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गज्ञनाथमा-अन्थमाला 
(१) 


अशास्तपादसाध्यप्त्‌ 
( पदार्थधमंसंगहाख्यम्‌ ) 
श्रीधरभट्रप्रणीतया 
न्यायकन्दलीव्याख्यया संवलितम्‌ 


तदुभयं॑ 
श्ीदुर्गाधरमा-शर्मणा 
हिन्दीभाषया अनूद्य संपादितम्‌ 


वाराणस्पाम्‌ 
१८८४५ तमे छशकाब्दे हर 


॥ श्री: ।। 
विज्ञप्ति: 


गड्भानाथान्‌ गुरून्‌ नत्वा' वहुग्रन्थानुवादकान्‌ । 
तन्नाम्ना ग्रन्थमालाया: प्रक्रम॑ करवाण्यहम्‌ ।। 


प्रशस्तपादभाष्यस्थ कन्दलीटीकया सह । 
प्रकाश: क्रियतेउस्माभिरनूय _ देशभाषया ॥ 


संशोधनं कृत यत्नेहिन्दीभाषानुवादिना । 
अस्मत्सहायकेनव श्रीदुर्गाधरदरमंणा ॥ 


लिखिता भूमिकाप्येका न्यायशास्त्रविदाउमुना । 
वशैषिकपदार्थानां सम्यग्‌ बोधो यथा भवेत्‌ ॥। 


मालाया: सुमनइचाद्य॑ सौमनस्यं प्रसारयेत्‌ । 
प्राथंना काशिकापुर्या क्षेत्रेशचन्द्रशर्मण: ।॥ 


शास्त्रज्ञ पण्डितों के अतिरिक्‍त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अथवा हिन्दी भाषा के वेत्ता 
साधारण बुद्धिमान्‌ जनता में अथवा दिद्वानों में प्राचीन भारतीय दर्शनों के प्रति विशेष 
रुचि आजकल पाई जाती है। परन्तु संस्कृत भाषा में पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे 
मूल ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं | इस त्रुटि की पृत्ति के लिये यह आवश्यक 
है कि हमारे मुख्य भुख्य दार्शनिक तथा अन्य शास्त्रों के ग्रन्थों का प्रामाणिक अनुवाद के 
साथ प्रकाशन हो, जैसे ग्रीक तथा लातिन भाषा की लोएब क्लैसिकल लाइब्नेरी 
( 70४8 ढ6ा.059068॥, 775828४५ ) में हुआ है। काशी से प्रकाशित 'अच्युत- 
ग्रन्थमाला' ने अंशतः यह कार्थ किया है । परन्तु इस ग्रन्थमाला में कुछ ही शास्त्रों का समावेश 
हुआ ।॥ यह ग्रन्थमाला भी इधर बन्द हो गई। 


सन्‌ १९५८ में काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के “वाराणसेय संस्कृत 
विद्वविद्यालय” में परिणत होने पर अनुसन्धान संचालक के पद पर जब मेरी नियुक्ति 
हुईं, मैंने प्रथम उपकुलपति श्री आदित्यनाथ झा जी से प्रार्थना की कि ऐसी एक ग्रत्थ- 
माला हम भी प्रकाशित करें और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया । ग्रन्थमाला का 
नाम रखा गया “गद्भानाथझा ग्रन्थभाला' | इस नामकरण के दो कारण थे--(१) हमारे 
दिवंगत गुरु विद्यासागर महामहोपाध्याय डाक्टर श्री गज्ञानाथ झा जी ने बहुत संस्कृत 
अन्थों का अनुवाद किया था और (२) गुरुजी के अनुवादों के कारण हमारे देश में 
और विदेशों में भारतीय दर्शन का ज्ञान पर्याप्त सात्रा में फैला । 


डे 


न 


६ का) 


इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है श्रीधरकृत “न्यायकन्दली” टीका सहित प्रशस्त- 
पादाचायें कृत 'पदार्थधर्मंसंग्रहः नाम का वैशेषिक भाष्य | इन पुस्तकों का संशोधन 
और अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुसन्धान सहायक न्यायाचायें श्री दुर्गाधर झा ने किया 
है । “पदार्थधर्मसग्रह” वैशेषिक शास्त्र में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, कणाद कृत वैशेषिक सूत्रों 
की क्रमिक व्याख्या नहीं | यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक समझा गया कि इसके आगे सूत्र 
-का प्रचार कम हो गया । पदार्थधर्मसंग्रह के ऊपर विद्वानों ने टीकायें लिखीं। ऐसी तीन 
टीकायें बहुत प्रसिद्ध हँ--श्रीधरक्ृत 'न्यायकन्दली”', उदयनक्ृृत 'किरणावली' और व्योम- 
शिवाचार्यक्रत व्योमवती” । इनमें 'न्‍यायकन्दली” ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से सर्वोत्तम 
है । इस कारण से इस टीका का और उसके अनुवाद का यहां समावेश किया गया है । 


आगे इस ग्रन्थमाला में उदयन कृत यायकुसुमाञ्जलि” (गद्य और पद्य) और 
अन्य ग्रन्थों का प्रकाशन होगा । दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जायेंगे । 


१४-१२-१६ ६३ : क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपा ध्याय 
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भूमिका 

न्‍्यायकन्दली सहित प्रशस्तपादभाष्य को हिन्दी अनुवाद तय टिप्पणियों के साथ 
पण्डितों के समक्ष उपस्थित करते हुये मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। ह॒ष दो कारणों से है 
(१) वर्तमानकाल में दुलंभ इस ठीका ,के साथ प्रशस्तपादभाष्य की पुस्तक मूल संस्कृत 
पुस्तकों के चाहनेवालों के लियो सुलभ हो जायगी। (२) एवं प्रशस्तपादभाष्य और 
न्‍्यायकन्दली का अर्था हिन्दी संसार के सामने स्पष्ट हो जायगा। 

पुस्तक का सम्पादक हो या अनुवादक सब के लिये यह अलिखित कर्त्तेव्य 
निर्दिष्ट सा हो गया है कि पुस्तक के साथ वह कोई भूमिका अवश्य लिखें। तदनुसार 
में भी एक भूमिका लिख रहा 

शास्त्रों से ज्ञान लाभ करने के लिये पद और पदार्थों का सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक 
है। इनमें पद ज्ञान के लिये जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र का शरण लेना अनिवार्य है, 
उप्ती प्रकार पदार्थज्ञान के लिये कणादनिर्मित इस दर्शन की भी आवश्यकता है। वेशेंषिक 
दर्शन की इस आवश्यकता को “काणादं पाणिनीयञ्च स्व श्ञास्त्रोपकारकम्‌” इत्यादि उक्तियां 
भी समर्थन करती हैं। अतएव वैशेषिक दर्शन की उपादेयता में तो कोई सन्देह ही नहीं है । 


वशेषिकदशन और इसके सूत्र 

इस के तीन नाम अधिक प्रसिद्ध हैं (१) वैशेषिकद्शन (२) ओऔलूक्यदशन 
और (३) काणाददशंन । 

इन में वैशेषिक' नाम के प्रसज्भ में ६ प्रकार की यूवितयां प्रचलित हैं। (१) 
वअन्यत्र अन्त्येम्यों विशेषेम्य”ः (१-२-६) इस सूत्र के अनुसार अन्त्य' विशेष पदार्थ के 
साथ सम्बद्ध जो दर्शन” वही 'वेशेषिकदशन' है, क्योंकि दूसरे किसी भी दर्शन में इस 
प्रकार का 'विशेत्र! पदार्थ स्वीकृत नहीं है। अतः 'विशेष' रूप स्वतन्त्र पदार्थों के निरूपण 
के द्वारा यह अन्य दर्शनों से अलग समझा जा सकता है। अतः दूसरे दर्शनों * से इसको 
अलग समझानेवाली यह वैशेषिकदर्शन” संज्ञा है। ; 

(२) न्यायदर्शन में दुःखों की पूर्ण निवृत्ति को मोक्ष” कहा गया है। इस 
दर्शन में आत्मा के सभी विद्योष गुणों के पूर्ण विनाश को अपवंर्ग मात्ता गया है । 
अतः सभी दर्शनों के द्वारा समान प्रतिपाद्य मोक्ष के प्रसज्ञ॒ में यह विशेषगुण' को 
अवलस्बन कर उस के मूलतः उच्छेद को मुक्ति माना है, अत: विशेष एवं वेशेषिकः 
इस स्वाथिक प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न 'वैशेषिक' शब्द के द्वारा मोक्ष के प्रसज्ध में इस 
का उक्त असाधारण्य ही प्रतिपादित होता है, अतः इस का नाम वशेषिकदरशन! है। 
फलत: “विशेष” से अर्थात्‌ 'विशेषगुण' से मोक्ष के , प्रसज्भ में जो शास्त्र सस्बद्ध हो वहीं 
“वैदशेषिक” दर्शन है । 

(३) 'विगतः शेषों यस्य तत्‌ विद्येषम्‌! इस व्युत्पत्ति के अनुसार निविशेष ही 
प्रकंत विशेष” शब्द का अर्थ है | विशेष एवं वैशेषिकम्‌” इस प्रकार स्वाथिक ,अत्यय 
करके यह 'वैशेषिक' शब्द तिष्पन्न है। अर्थात्‌ नैयायिकादि पदार्थों की षोड़शादि संख्याओं 


(रह) 


कौ स्वीकार कर प्रंमाणादि जिन पदार्थों को स्वीकार किया है, वे सभी वैशेषिकों से स्वीकृत 
सात पदार्थों में ही “निरवशेष” होकर अन्तर्भूत हो जाते हैं। कोई भी अन्तर्भूत होने 
से अवशिष्ट नहीं रहते, अत: इस दर्शन का नाम 'वेशेषिक दान! है। 
. . (४) “विशेषण विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षणपरीक्षादि के क्रम से 
. पदार्थों का प्रतिपादन ही प्रक्ृृत में विशेष” शब्द का अभिप्रेत अर्थ है। उक्त प्रतिपादन 
रूप कार्य जिस श्ञास्त्र के द्वारा हो वही वैशेषिकदर्शन' है। इस प्रकार से व्याख्या करने- 
_ वालों का अभिप्राय है कि सांख्य वेदान्तादि दर्शनों में मोक्ष के लिये साक्षात उपयोगी 
. आत्मा एवं अन्तःकरंणादि पदार्थ और सृष्टितत्त्व प्रभूति ही विशेष रूप से विवेचित 
_ हुये हैं। इस से जगत्‌ के और पदार्थों के तत्त्व यथावत्‌ परिस्फुट नहीं होते | आत्म 
तत्त्व को समझने के लिये भी आत्मा के सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों 
श्र ४ का ज्ञान आवद्यक है। अत: आत्मा और उन के सजातीय और विजातीय सभी 
छल पदार्थों की श्रोर विशेष” रूप से मुमुक्षुओं की दृष्टि आक्ृष्ट करने के कारण ही इस 
.._....... दरशशेन का नाम वैशेषिकदशंन' है। । 
5 - - (५) प्रकृत 'विद्ेष” शब्द के 'भेद! और विशेषगुण' दोनों ही अर्थ हैं। इन दोनों 
न « अयों के साथ सम्बद्ध जो दर्शान वही वेशेषिकदर्शन'! है। वेदान्तदर्शन के अनुसार 
है डे आत्मा में भेद और विशेषगुण ये दोनों ही नहीं है । इस दर्शन में आत्माओं में परस्पर 
|. भेद और ज्ञान इच्छा. प्रभृति विशेषगुण दोनों ही स्वीकृत हैँ । सांख्यदर्शन में आत्माओं 
के * में परस्पर मेद यद्यपि स्वीकृत है, फिर भी वे आत्मा में विशेषगुण की सत्ता नहीं मानते । 
..__ .तस्मात आत्मा में उक्त भेद और विद्येगगुण इन दोलनों 'विशेषों' का प्रतिपादन करते 
हुये मह॒षि कणाद नें इस नाम के द्वारा यह सूचित किया है कि वेदान्त और सांख्यदशन 
- से यह दर्शन गताथ नहीं. है ।* 
(६) विशेष” शब्द का प्रयोग परमाण्‌, अर्थ में भी होता है तदनुसार परमाणु 


575६: 


५ ; कौ, सत्ता और तन्मूलक सुष्टि जिस दर्शन में स्वीकृत हो वही 'वैशेषिकदर्शन' है। कुछ - 
विद्वानों की ऐसी भी सम्मति है । ि 


0 अपर 


८ कय ओलुक्यदर्शन ह ञ्डु 

भहंष कर्णांद किसी उलूक नाम के मह॒षि के वंझ में थे, अतः 
औलूक्य' नाम भी था । इसी कारण कणाद निर्मित दर्शन को औलूक्यद्शन भी 

2 24335 काणाददर्शन 

हे '- भहृधि केणाद -के द्वारा रचित होने के कारण इसे काणाददशन भी कह 


< 


'डिप्पणी--ये पांच ब्युत्पत्तियां म० म० विद्रद्वर श्रोयुत कालीपदतर्काचार्य 
सूक्ति और उनकी टीका के साथ संस्कृतसाहित्यपरिषद्‌ ' 
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( ४3:७0) 


वेंशेषिकसूत्र और उसकी टीकाओं की परम्परा 


वैजश्ेषिकसूत्र के ऊपर प्रशस्तपाद कृत. भाष्य से पहिले की टीकायें उपलब्ध नहीं 
हैं । रावणक्ृत भाष्य एवं भारद्वाज छृत वृत्ति की बातें सुनने में आती हैं, किन्तु:वे अपने 
स्वरूप में उपलब्ध नहीं हैं । ग्रन्थान्तरों में उनकी चर्चा अवश्य मिलती है | प्रशस्तपादकृत- 
भाष्य के द्वारा सभी सूत्रों के अर्थ प्रकाशित नहीं होते । अतः हाद्फधूर मिश्र कृत उपस्कार 
गैका के द्वारा ही इतने दिनों तक सूत्रों के प्रसद्ध में जो कुछ भी कहा जाता रहा 
है । इधर दरभज्जा विद्यापीठ से अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान की ठीका प्रकाशित 
हुई है। उस्त ग्रन्थ के सम्पादक उसे उपस्कार से प्राचीन और किरणावली , से अर्वाचीन 
मानते हैं। गायकावाड़ ओरियण्टल सिरीज से अभी चन्द्रानन्द नाम के किसी. विद्वान्‌ 
की एक वृत्ति निकली है.। पं० श्रीजयनारायण भट्टाचार्य और पं० श्रीचन्द्रकान्त तुर्का- 
लक्कार की टीकायें प्रायः इसी शताब्दि की हैं । सूत्र .के सांख्याओं को सम्बन्ध में प्रथमोवत 
तीन टीकाओं में काफी अन्तर है। शेष दोनों अर्वाचीन टीकायें इस के संम्बन्ध, .. 
श्री शद्भूरमिश्र के अनुयायी हैं। उपस्कार के अनुसार सूत्र की संख्या है ३७० |औ « 
मिथिला विद्यापीठवाली पुस्तक के अनुसार & अ० के पहिले आक्लिक तक सूत्रों की 
संख्या ही ३२४ हैं। इस पुस्तक में आगे का अंश नहीं है, क्योंकि टीका उतनी ही उपलब्ध 
थी । अगर इसके आगे के उपस्कारानुयांयी सूत्रों को जोड़ देते. हैं तो उसकी संख्या 
३५३ तक ही पहुंचती है। इस प्रकार सूत्रों के सम्बन्ध में मतान्तर चले आरहे हैं. 
स्थिति यह मालूम होती है कि प्रशस्तपाद की भाष्यरचना के बाद उसके सौष्ठव के 
कारण सूत्र की तरफ से सबका ध्यान ही हट गया, और वैद्येषिकदर्शन के सस्बन्ध में. 
जितने भी कुछ विचार हुये या ग्रन्थ-रचनायें हुई सभी प्रशस्तपादभाष्य को आधार मानकर 
ही होने लगी। मिथिला विद्यापीठ से और बड़ौदा से प्रकाशित पूर्वोक्त वैशेषिकसूत्र के 
दोनों पुस्तकों को छपनो बाद एक वात और सामने आयी है। उन दोनों ही पुस्तकों लप 
में “घमंविशेषश्रसूतात्‌” (१-१-३) इत्यादि उपक्रम सूत्र नहीं हैं । .किक्तु धर्मतिरूपण 5 
की प्रतिज्ञा' और लक्षण लिखने के बाद हठातू पृथिव्यापस्तेजो वायु: (१-१-५) इस < 
सूत्र के द्वारा पदार्थों के विभाग से जो असज्भति की आपत्ति. आती है, उसको 
उन दोनों टीकाकारों ने अपनी अपनी ठीका में जिस युक्ति से समर्थ किया है, वह 
युक्ति 'बर्मविशेषप्रसूतात्‌” इत्यादि सूत्र के द्वारा कही हुई युक्तियों से अधिकमिन्न नहीं 
है । इस. प्रसद्भ में दो ही बातें संभव जान पड़ती हैं (१) जिन लोगों ने: धरविशेष- 
प्रसृतात्‌* इत्यादि को सूत्र नहीं माना है, उन- लोगों के हाथः. में जो! सूत्रावली आई 
उसके मूल लेखक से प्रमादवश उक्त सूत्र छूट गया हो और उस हिल. ० 2 
प्रचार उस क्षेत्र हो गया हो। अथवा (२) धर्मव्याख्या की प्रतिज्ञा और 
वध अदा के बाद हठात्‌ पा ता करने से जो असंगति आती है शेप 
किसी विद्वानू ने अपनी सूत्र पाठ की पुस्तक में “धमंविशेषप्रसुताद इत्यादि 


पु 


द्वारा टिप्पणी रूप में कर दी हो । आगे उस पुस्तक के आधार पे > 
दूसरे लेखक ने अ्रमवश उस टिप्पणी को सूत्र समझ कर पूथक्‌ सूत्र झूम रे 
भ्रम और प्रमाद इन दोनों की संभावनाओं में से प्रकृत में किस से 


में लाघव और स्वारस्य हैं, इसे पण्डितगण विचार कर देख। _ 


ः 
ग्य् 
पु 
हे 


(05४ £) 
वशेषिकदर्शन और ईश्वर ' 

* सभी जानते हैं कि न्याय और वैशेषिकदर्शन के आचार्यों ने ईश्वर साधन के 
प्रसद्भ'॒ में बहुत कुछ लिखा है। किन्तु वेशेषिक दर्शन के कणादरचित सूत्र में ईइ्वर 
शब्द का स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण एवं स्पष्ट रूप से ईइवर साधन का 
कोई प्रकरण न रहने के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि कणाद के समय से लेकर 
प्रशस्तपाद से पहिले तक वैशेषिकदर्शन में ईइवर स्वीकृत नहीं थे । अतः मूलतः: यह 
दर्शन ईश्वरपरक नहीं है। 

वेशेषिक दर्शन को ईहवर परक माननेवालों की दृष्टि इस प्रसद्भ में कुछ भिन्न 

प्रकार की है। उनका कहना है कि किसी वस्तु का स्पष्ट उल्लेख न करना ही उस वस्तु 
के अभाव का साधक नहीं हो सकता, किसी वस्तु की सत्ता को अस्वीकृत करना है तो 
फिर उस के लिये उस प्रसद्भ में केवल मौन साधन से ही काम नहीं चल सकता। 
उसके लिये उक्त वस्तु “की सत्ता के विरुद्ध युक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्देश आवश्यक 
है ॥ क्योंकि किसी वस्तु की अनुक्ति ही उसकी विरोद्धोक्ति नहीं हो सकती | अनुक्ति 

और विरुद्धोक्ति में बहुत अन्तर है। 

अतः प्रद्वस्तपाद प्रभूति आचार्यों ने एवं उनके अनुयायी उदयनादि आचार्यों 

नो ईइवर साधन के प्रसद्ध अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है । एवं 
इंस दर्शन में ईइवर को सिद्ध मानकर उपपादन किया है । शक्धरमिश्र प्रभृति सूत्र 

के टीकाकारों ने सूत्र के द्वारा ही ईई्वरसिद्धि का भी प्रयास किया है । उन लोगों का कहना 

. हैं किसी विषय का स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी उसके अन्य उपपादनों से उस विषय 
में! उस व्यक्ति की अनुमति का पता चल जाता है। जैसे व्याकरणशास्त्र में योग- 

विभागादि के द्वारा सूत्र में अनुद्धिष्ट विधानों का भी आशक्षेप होता है। इसी प्रकार 

प्रक्र/ में तद्चनादाम्नायस्य प्रासाण्यम्‌! (१-१-३) संज्ञाकर्मत्वस्मद्विशिष्टानां लिज्जम्‌ 

(२-१-१८) प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्संज्ञाकमंण: (२-१-१६) इत्यादि सूत्रों के द्वारा आनुषज्िक 
रूप में ईव्व रक्षितद्वधि का प्रयास शरक्कुरमिश्रादि टीकाकारों के द्वारा किया गया है। 

धर्म और वशेषिकदर्शन 


वद्येषिकदर्शन का आरम्भ 'धर्मव्याख्या' की प्रतिज्ञा से हुआ है । उसके दूसरे सूत्र के 
द्वारा अवसरप्राप्त धर्म का लक्षण कहा गया है । और तीसरे सूत्र के द्वारा धर्मं के कारणीभूत 
यागादि के प्रतिपादक वेदों में प्रामाण्य का प्रतिपादन हुआ है। 'धर्मविशेषप्रसूतात्‌” इत्यादि चौथे 
सूत्र के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि द्रव्यादि छ: पदार्थों के साधम्यं एवं वधम्य॑ सहित 
तत्त्वज्ञान के द्वारा ही नि:श्रेयस का लाभ होता है । उक्त तत्त्वज्ञान निवृत्तिलक्षण विशेष प्रकार 
के धर्म से उत्पन्न होता है । फलत: निःश्रयेस के लिये धर्म अत्यन्त आवश्यक है, अतः उसका 
निरूपण भी आवश्यक है, जिसके लिये इस शास्त्र का आरम्भ उचित है । फिर इसके 
बाद धर्म के सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दीख पड़ती है । क्रम के अनुसार और पदार्थों की 


तरह घ॒र्मं का भी; निरूपण किया गया है। पदार्थों के निरूपण से ग्रन्थ की समाप्ति हो ु 
. जाती है।. े 


(६ +* ) 


इस प्रसद्भ में कुछ लोगों का आक्षेप है कि धर्म निरूपण के लिये प्रवृत्त द्यास्त्र 
में धर्म की इतनी सी चर्चा हो और उससे असम्बद्ध द्रव्यादि पदार्थों का इतना विस्तृत- 
वर्णन हो यह कुछ ठीक नहीं जंचता । इसी आशक्षेप की प्रतिध्वनि धर्म! व्याख्यातुकामस्य 
षट॒पदार्योपवर्णनम्‌ । सागरं गन्तुकामस्य. हिमवद्गमनोपम्‌” इत्यादि वचनों से होती है। कै 
इस प्रसद्भ में वैशेषिकसिद्धान्त के अनुयायियों का यह कहना है कि इस शास्त्र ४ 
में जिस धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा की गयी है वह पूर्वमीमांसा के प्रतिज्ञासूत्र में कथित 
“धर! से भिन्न है। मीमांसकों ने धर्म शब्द से यागादि क्रियायों को लिया है। ये 
क्रियायें केवल वेदों के द्वारा ही प्रमित हो सकती है। फलतः केवल वेद ही धर्मरूप 
क्रिया कलाप के ज्ञापक हेतु हैं । किन्तु इन क्षणिक क्रियकलापों को स्वर्गादि कालपयंन्त 
रहने को सम्भावना नहीं है, अतः मध्यवर्ती एक अतीन्‍न्द्रिय अपूर्व की कल्पना मीमांसक ल्‍ 
भी करते हैं। वैशेषिक गण इस अपूर्व को ही धर्म कहते हैं। यह “धर्म! केवल अनुमान जे 
से ही समझा जा सकता है। अतः जिस प्रकार मींमांसक यागादि कर्मकलाप रूप घ॒र्म स्ल 
के ज्ञापक प्रमाण रूप वेदों के अर्थ के निर्णय में ही अपना सारा श्रम व्यय किया है, 
उसी प्रकार अगर वैशेषिकगण आत्मनिष्ठ उक्त अपूर्व रूप गुण के एकमात्र साधक अनु- 
मान और आवश्यक पदार्थ निरूपण के प्रसद्भ में अधिक जागरूक हों तो उत्तके ऊपर 
प्रतिज्ञात अर्थ से असम्बद्ध अर्थ के अभिधान का दोष नहीं मढ़ा जा सकता | 


दूसरी बात यह है कि अगर वैशेषिक दर्शन के उपक्रमस्थ धर्म शब्द से भी 
यागादि क्रियाकलापों को ही लें, तथापि द्रव्यादि के निरुपण को यागादि से सर्वथा असम्बद्ध 
नहीं कहा जा सकता हेतु दो प्रकार के होते हैं एक ज्ञापक और दूसरा उत्पादक | 
दण्ड घट का उत्पादक कारण है और धूम वक्ति का ज्ञापक कारण है | इसी कारणत्व 
साम्य से दोनों में दोनों प्रकार के हेतु बोधक पदों से हेतु में पठडचमी विभकति होती है. 
जैसे कि दण्डादू घट:, धूमाद्‌ वक््ि:' इत्यादि । प्रकृत में विधिवाक्य रूप वेद घम्म के ज्ञापक 
कारण हैं और द्रव्यादि पदार्थ उनके उत्पादक कारण हैं। क्योंकि ब्रीहि प्रभृति द्रव्य, 
आरुण्यादि गुण, उत्पवन अवहननादि कर्म, ब्राह्मणत्वादि सामान्य इन सबों को मीमांसाझास्त्र 
में भी यागादि का सम्पादक माना गया है। इसी प्रकार इनके तत्त्व ज्ञान में सहायक . 
विशेष और समवाय का तत्त्वज्ञान भी .परम्परया याग में उपकारक है । फिर धर्म व्याल्या 
के प्रसज्भ में द्रव्यादि पदार्थों के निरूपण करनेवालों को सागर जाने की इच्छा से हिमालय 
जानेवालों की उपमा देना कहां तक उचित है ? हि 


इस दर्शन के ऊपर सब से अधिक प्रहार हुये हैं और हो रहें हैं, अपने यूथा व 
दाशंनिकों द्वारा भी और त्रयीबाह्य बौद्धादि के द्वारा भी । किक्तु इतत सभी 
ने इस शास्त्र के प्रसज्भ में आचार महर्षि प्रशस्तपाद को ही सब से प्रमाणिक व्याः 
रूप में मानते चले आ रहे हैं। अतः प्रशस्तपादभाष्य का महत्त्व तो त्ति 
है । तब रही बात यह भाष्य है ? या स्वतल्त्र निबन्ध ग्रन्थ है ? इस प्रस 
व्येते येन! भाष्य का यह लक्षण पूर्ण रूप से संघटित न होने के का 
उपस्थित होता है । किन्तु यह भी .ध्यान देने की बात है इस व 
में भी स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थों की कमी नहीं है। उन सबों 


(ि) 


पर प्रशस्तपाद भाष्य को स्वतन्त्र निबन्ध मानने में भी कुछ कठिनाई होती है । क्योंकि 
इस ग्रन्थ में जिस प्रकार अपने सभी मन्तव्यों को प्रतिपद सूत्र के द्वारा प्रतिपन्न करने 
की चेष्टा की गई है, वैसी चेष्टा और स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थों में नहीं देखी जाती। 
अतः इसे भाष्य न मानने वालों को भी इसे और स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थों से .भिन्न 
प्रकार का मानना ही होगा। अतः: हम “यथास्थितिपालकों का कहना है कि यह वैशे- 
षिकसूत्रों का भाष्य ही है। “भाष्य के सभी लक्षण इसमें पूर्णरूप से संघटित नहीं होते” 
यह कोई इतनी बड़ी वात नहीं है। क्‍योंकि पदों के जितने भी अर्थ होते हैं, वे सभी 
अविकल रूप से सभी अभिधेयों में नहीं घटते। यह बात भाष्य पद से निविवाद 
रूप से समझे जाने वाले ग्रन्थों में भी देखी जा सकती है कि सभी भाष्य कहानेवाले ग्रन्थों 
में उक्त सूत्रानुवर्तिता समान नहीं है, थोड़ा बहुत अन्तर है ही | तस्मातू यह ग्रन्थ भाष्य 
के पूर्णलक्षण से थुक्‍त न होने पर भी. भाष्य ही है, प्रामाणिकता में तो किसी भाष्य 
ग्रन्थ से न्‍्यून है ही नहीं । ; 


इसके बाद तो फिर वेशेषिक दर्शन के प्रसद्धभ में जो कुछ भी टीकादि ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ, सब इसी ग्रन्थ को आधार मानकर हुआ । जिनमें (१) मिथिला के श्री 
उदयनाचाय की किरणावली (२) वचज्भकुलालक्कार श्री श्रीवर भट्ट की न्यायकन्दली 
और (३) विद्वत्कुलालक्कारण श्री व्योमशिवाचार्य की व्योमवती ये तीन प्राचीन टीकायें 
अंधिक प्रसिद्ध हुई | इनमें भी किरणावली टीका सम्पूर्ण न होने पर भी सबसे 
अधिक मान्य .हुई और इसकी टीका और उपटीकाओं की एक लम्बी परम्परा बन गयी। 
न्‍्यायकन्दली पर भी टीका की रचनायें हुईं, किन्तु वे उतनी प्रसिद्धि न पा सकीं। 
गुजरात प्रान्त में इसका प्रचलत अधिक सुना जाता है । न्‍्यायकन्दलीटीका की सबसे खूबी यह है 
कि वह. सम्पूर्ण प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर है, और मूल ग्रन्थ प्रायः के प्रत्येक पद को सादे 
बब्दों में समझाने में अधिक तत्पर है| व्योमवर्ती टीका प्राय: दक्षिण में अधिक प्रचलित 
है। इन तीनों से भिन्न पद्मनाम मिश्रकृत सेतु और जगदीश तर्कालक्कार की सूक्ति 
टीका भी है, किन्तु दोनों ये ही असम्पूर्ण हैं। 

वेशषिकदशन, के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरुण 

वौद्योषिकदर्शन' का आरम्भ धर्म” व्याख्या की प्रतिज्ञा से हुआ है। सभी प्रकार 
के ऐहिक और पारलौकिक इष्टों और मोक्ष के साधन को ही इस दन में: धर्म कहते 
हैं । यह धमं (१) प्रवृत्तिलक्षण और (२) निवृत्तिलक्षण भेद से दो प्रकार.का है। 
प्रवृत्तिलक्षण धर्म से. ऐहिक॑ तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति होती है। एवं 
निवृत्तिलक्षण रूप .विशेष” धर्म के द्वारा (१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) 
सामान्य (५) विशेष (६) समवाय और .(७) अभाव इन सात पदार्थों का साधम्य 
और वैधर्म्य रूप से तत्त्वज्ञान उत्सन्न होता है, उसी से मुक्ति होती है। अर्थात्‌ निवृत्ति- _ 
लक्षण धर्म के द्वारा मुक्ति के सम्पादन में द्रव्यादि पदार्थों का और उनके परस्पर साधर्म्य 
और वैधर्म्य॑ का ज्ञान मध्यवर्ती व्यापार हैं । यद्यपि आत्मा वारे श्रोतव्य:, तमेव विदित्वा 
अतिमृत्युमेति” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान.को ही मोक्ष का कारण माना 


| 


। क। 
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गया है, किन्तु आत्मा को अच्छी तरह समझने के लिये भी संसार के और सभी पदार्थों 
को समझना आवश्यक है। .अपने सहधर्मियों से और विरुद्धर्वामयों से विविक्त 
होकर किसी व्यक्ति को समझें बिना उसका तत्त्व समझना सम्भव नहीं है। संसार 
की प्रत्येक वस्तु और सभी वस्तुओं के साथ किसी न किसी प्रकार सादृश्य या वैसादुब्य 
से युक्त हैं, अतः परस्पर सम्बद्ध है। अतः एक वस्तु को समझने के लिये और सभी 
वस्तुओं को भी समझना आवद्यथक है | सुतराम्‌ आत्मा को समझने के लिये भी संसार के 
ओर सभी वस्तुओं को समझना आवश्यक है। किन्तु संसार के असंख्य वस्तुओं को अलग 
अलग प्रत्येकश: समझना साधारणजनों के लिये सम्भव नहीं है । अत: महर्षि 'कणाद ने समझने की 
की सुविधा के लिये जगत को द्रव्यादि सांत भागों में विभकत किया है| फलतः इनके 


मत से संसार के सभी वस्तुयें द्रव्यादि सात पदार्थों में ,से ही कोई हो 
सकती हैं । " 


द्र्व्य 


द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण हो या क्रिया हो। इसका यह अर्थ नहीं कि 
सभी द्रव्यों में सभी अवस्थाओं में गुण या कर्म रहते ही हैं, क्‍योंकि उत्पत्ति के 
समय उत्पत्तिशील पृथिव्यादि द्वव्यों में भी गुण या कर्म नहीं रहते । गुण और 
कम का समवायिकारण आश्रयीभूत द्रव्य ही हैं जो अपनी उत्पत्ति से .पहिले नहीं रह 
सकता । अतः उत्पत्ति के समय द्रव्य बिना गुण या बिना कर्म के ही रहते हैं । उत्पत्ति 
के बाद उनमें गुण या क्रिया की उत्पत्ति होती है। आकाशादि विभुद्रव्यों में तो क्रियायें 
कभी रहती ही नहीं । अतः गुण या क्रिया से युक्‍त जो पदार्थ वही द्रव्य है'इस लक्षण का 
अथ इतना ही है कि गुण और कर्म द्रव्यों में ही रहते हैं द्रव्य से भिन्न गुणादि में 
नहीं । वस्तुतः द्रव्यत्व” जाति ही द्रव्य का लक्षण है। यह द्र॒॑व्यत्व जाति कहां रहती 
है ? इस को समझाने के लिये ही कर्म का विशेषतः गूण का सहारा लिया जाता है । विभिन्न 
व्यक्तियों को किसी एक रूप से समझने के लिये उन सभी व्यक्तियों में किसी सादूंद्य 
की आवश्यकता होती है । सभी मनुष्य परस्पर भिन्न हैं, किन्तु ठीक एक ही आकार के दो 
मनुष्य नहीं मिल सकते | किन्तु सभी मंनुष्यों में कुछ आन्तर और बाह्य सादृइ्य भी 
हैं, जिनके चलते सभी मनुष्यों में यह मनुष्य है” इस एक तरह का व्यवहार होता 
है । इस प्रकार जिन सभी व्यक्तियों में 'यह द्रव्य है! इस प्रकार का व्यवहार होता है, 
उन सभी द्रव्यों में कोई सादुश्य अवश्य ही होना चाहिये, इस सादृश्य के लिये संयोग 
और विभाग नाम के गुण को आचार्यों ने उपस्थित किया 'है + संयोग सभीः द्रव्यों 
समान रूप से रहनेवाला गुण है और विभाग भी |. अतः सभी द्रव्य संयोग या विभाग 
के समवायिकारण हैँ | संयोग और विभाग का समवायिकारण होना या समवायि- 
कारणत्व नाम का धम ही. द्रंव्यव्वजाति का ज्ञापक है। संयोग और विभाग का यह 
*समवायिकारणत्व गुणादि पदार्थों में नहीं है, अतः गुणादि प्रदाथो संयोग या विभाग: के 
समवायिकारणः नहीं है, अतः उनमें द्रव्यत्व नहीं है । इसी प्रकार गुणत्वादि सभी पदार्थे- 
विभाजकृधर्मों में समझना :चाहिये। _. ६ महक जा # 5:33 पु 


हु 
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पृथिवी जल तेज वायू आकाश काल दिक्‌ आत्मा और मन ये नौ प्रकार द्रव्य 
के हैँ । इन सभी द्रव्यों को नित्य और अनित्य भेद से दो भागों में बांदा जा सकता 
है । पृथिवी जल तेज वायू इन चार द्रव्यों के परमाणु, और आकाश काल दिक्‌ आत्मा 
और मन ये सभी द्रव्य नित्य हैं। एवं कथित परमाणुओं से भिन्न पृथिव्यादि चारों द्रव्य के 
सभी प्रमेद उत्पत्तिशील होने के कारण अनित्य हैं। अनित्य द्रव्यों में से पृथिव्यादि 
तीन द्रव्यों को शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भागों में विभक्‍त किया गया है। 
किन्तु वायू, का इन तीनों से भिन्न प्राण” नाम का एक चौथा भेद भी है। 

आत्मा विभू है अतः सभी मूत्त द्रव्यों के साथ उसका संयोग है, किन्तु सुख 
दुःखों का अनुभव अर्थात्‌ भोग वह शरीर में ही करता है | अतः शरीर के साथ उस 
का और मूत्त॑ द्रव्यों से विलक्षण प्रकार का अवच्छेदकत्व नाम का सम्वन्ध है । इस सम्बन्ध के ही 
कारण शरीर को आत्मा के भोग करने का “आयतन” कहा जाता है। फलतः 
आत्मा के भोग का आयतन ही शरीर' है। यह शरीर भी पाथिव जलीय 
तेजस और वायवीय भेद से चार प्रकार के हैं। इनमें मानव शरीर पार्थिव है 
क्योंकि इस शरीर का उपादान पृथिवी रूप द्रव्य ही है। यद्यपि जलादि और ब्रब्यों 
का भी सम्बन्ध इसमें प्रतीत होता है फिर भी वे इसके उपादान या समवायिकारण 
नहीं हैं, निमित्तकारण हैँ । पृथिवी से लेकर आकाशपर्यन्त सभी भूतद्रव्य शरीर के 
बनने में हेतु हें, अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक भी कहलाता है। अस्मदादि के शरीर 
का उपादान कारण या समवायिकारण पृथिवी रूप द्रव्य ही है, अतः उसे पाथिव कहा 
जाता है। वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार शरीर का समवायिकारण पूथिवी, जल, तेज 
वायू इन चारों में से कोई एक ही है, शेष चार उसके निमित्तकारण हैं। अतः 


हक पृथिवी रूप उपादान से उत्पन्न हम लोगों का शरीरपाथिव है | पारथिव शरीर के (१) 
डे योनिज और (२) अयोनिज ये दो भेद हैं । योनिज शरीर के भी दो भेद हैँ(१) जरायुज 


| 

और (२) अंण्डज | जरायुज मानुषादि के शरीर हैं, और पशुपक्षी आदि के शरीर ज्श् 

ल्‍न्‍ अण्डज हूँ । स्वेदद और उद््‌भिज्जादि के शरीर अयोनिज हैँ। स्वेदज हैं क्ृृमि प्रभृति ् 
पर और उद्भज्ज हैं वृक्षादि । नारकीय शरीर भी अयोनिज ही है। जल रूप समवाथिकारण है 
और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीरजलीयशरीर है, जो 
वरुणलोकः' में प्रसिद्ध है । तेज रूप समवायिकारण और शेष चार भूतद्रव्य रूप निमित्त- 
कारणों से उत्पन्न शरीर तिजसशरीर' कहलाता है, जो सूर्यलोक' में प्रसिद्ध है। 
वायू रूप समवायिकारण और होष चारों भूतद्रव्य रूप निमित्तकारणों से जिस शरीर का 
निर्माण होता है, वह वायवीय शरीर कहलाता है | पिशाचादि का शरीर वायवीय दरीर है । 
प्राण रसना चक्ष्‌ त्वचा श्रोत्र और मन ये छः इन्द्रियां हैं। हाथ पैर प्रभूति शरीर के 

अंवयव मात्र हैं, इन्द्रिय नहीं । इन में श्रोत्र आकाश रूप है, अत: नित्य है। और मन 
परमाणु रूप है, अतः नित्य है। चुक्षुरादि शेष चार इन्द्रियां क्रमशः पृथिवी, जल, तेज 
और' वायु रूप द्रव्य से उत्पन्न होतीं हैं। इनमें ध्राण पाथिव है, रसना जलीय है, चक्षु 
॥ तेजस है और त्वचा वायवीय है। फलतः प्राण पृथिवी है, रसना जल है, चक्षु तेज 
है और त्वचा वायु है। इस प्रकार प्नाण प्रभृति चार इन्द्रियां पृथिवी प्रभूति चार 
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भूतों से उत्पन्न होने के कारण 'भौतिक' है। श्रवणेन्द्रिय आकाश रूपः है आकाश से 
उत्पन्न नहीं, क्योंकि आकाश नित्य है । नित्यद्रव्य किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं. > 
हो सकता अतः अ्रवणन्द्रियः स्वयं. भूतद्रव्य होने के कारण ही 'भौतिक' कहलाता है। 
मन भौतिक नहीं है। ; 


मिट्टी प्रभूति विषय' रूप पृथिवी हैं, सरिता समुद्रादि विषय” रूप जल हैं।! 
वक्नि एंवं सुवर्णाद विषय” रूप तेज हैं। जिससे आंधी प्रभृति होती हैं, वे सभी वायु 
विषय रूप हैँ। शरीरादि तीनों प्रकारों से भिन्न वायू का प्राण" नाम का चौथा 
प्रकार भी है। शरीर के भीतर चलनेवाली वायू को प्राण” कहते हैं। किन्तु कार्य भेद 
से और स्थान भेद से उसके प्राण अपान समान और व्यान ये चार नाम प्रसिद्ध 
हैं । शाखादि के कम्प से वायू, का केवल अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि रुपी द्रव्य का 
ही प्रत्यक्ष होता है। किसी का मत है कि वायु का भी स्पाशंनप्रत्यक्ष होता है। 
द्रव्य के चाक्षुप्रत्यक्ष के लिये ही द्रव्य में रूप का रहना आवश्यक है । 


नित्य द्वव्यों में पृथिव्यादि चारो प्रकार के परमाणुओं का उल्लेख कर चुके 
है । वेशेषिकों का कहना है कि घटादि कार्यद्रव्यों का : नाश प्रत्यक्षसिद्ध है । विनाश 
की परम्परा का विश्राम कहीं पर मानना आवश्यक है ।-ऐसा न मानने पर राई और 
पर्वत दोनों को एक परिमाण का मानना पड़ेगा | क्योंकि राई की विनाश भी अनन्त 
खण्डों में होगा और पहाड़ का भी विनाश अनन्त खण्डों में होगा | अंतः दोनों अनन्त 
खण्डों से निर्मित होने के कारण समान परिमाण के होंगे | किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है । अतः विनाश परम्परा का कहीं विश्राम मानना आवद्यक हैं। जहां प्रर उसका 
विश्राम होगा उस को ही- 'परमाणु' कहते हैं । इसे मान लेने पर राई और पव॑त के 
समान परिमाण का प्रसद्भध उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि दोनों के परमाणुओं में संख्या 
का तारतम्य ही दोनों के परिमाण में भी न्यूनाधिक का ज्ञापक होगा। परमाणु 
को नित्य मानना भी आवश्यक है। क्‍योंकि परमाणुओं को अनित्य मानने पर ऐसे 
द्रव्य रूप कार्यों को भी मानना पड़ेगा जिनके अवयव नहीं हैँ । किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
होने के कारण उचित नहीं है । इस प्रकार दो परमाणुओं से दृच्णुक और तीन इचणुकों 
से अ्यसरेणु वा ज्यणुक की उत्पत्ति होती है। त्यसरेणू में महत्त्त आ जाता है। फिर 
आगे की सुष्टि होती है। वैशेषिकमत के अनुसार अवयवों से /जिस अवयवी की 
उत्पत्ति होती है, वह अवयवों से सर्वथा भिन्न वस्तु है, और उत्पत्ति से पूर्व उस 
की और किसी रूप में सत्ता नहीं रहती है । इसी को 'असत्कार्यवाद! या आरमभवाद 
कहते हैं। 528 4... 


आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा और मन इन पांच द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता. 
है । अतः इनके विवरण से पहिले इनको सत्ता में अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित १ ः 
की आवद्यकता होती है। क्योंकि सभी दाब्दप्रमाणों में सबों की आस्था नहीं 
किसी वस्तु की सत्ता को जहां अनुमान के द्वारा स्थापित करना होता है; 
श्रोड़ा. कौशल का अवंलम्बन आवश्यक होता है। क्‍योंकि सीधे विवाद॑स्पद वस्तु 
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बनाकर अनुमान को उपस्थित नहीं किया जा सकता । जैसे कि आकाश: अस्ति दब्दाश्रं- 
यत्वात्‌” यह अनुमान नहीं हो सकता । क्योंकि पक्ष को अपने स्वरूप (पक्षतावच्छेदक) से युक्त 
होकर पहिले से सिद्ध रहना चाहिये । जैसे पर्व॑तो बह्न्रिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि स्थलों में पर्वतत्वादि 
से युक्त पर्वेतादि पहिले प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध रहता है। अतः इस प्रकार के स्थलों में 
परिशेषानुमान का अवलम्बन करना पड़ता है। 

आकाश नाम के एक स्वतलन्‍त्र द्रव्य के साधक परिशेषानुमानों की परम्परा इस 
प्रकार है कि चक्षु से न दीखनेवालें अथ च रसनादि और वाह्म इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाले गुण सामान्यगुण नहीं होते विशेषगुण ही होते हैं, यह बात स्पझे को दुष्टान्त 
मान कर अच्छी तरह समझा जा सकता है, क्योंकि स्पशंगुण का चक्षु से ग्रहण नहीं हो 
सकता अयथ च वह त्वचा रूप बहिरिन्द्रिय से गृहीत होता है, अत: वह ॒विशेषगुण 
है। इसी प्रकार शब्द भी विद्येषगुण ही है, क्‍योंकि उसका ग्रहण चक्षु से नहीं हो 
सकता अथ च श्रोत्र रूप बहिरिन्द्रिय से उसका ग्रहण होता है। अतः शब्द विशद्येषगुण 
ही है, सामान्य गुण नहीं । यह पहिले सिद्धवत्‌ समझ लेना चाहिये कि दिक्‌ काल और 
मन इन तीन द्रव्यों में विशेषगुण नहीं रहते, अतः शब्द कालादि के गुण नहीं हो सकते। 
आकाश अभी विवादास्पद है। अंत: आकाश को न मानने की स्थिति में शब्द अगर 
विशेषगुण है तो फिर पृथिवी, जल, तेज वायू और आत्मा, इन्हीं में से किसी का वह 
विद्ेषगुण होगा । इनमें से पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चार स्पर्श से युक्त हैं। 
स्पर्श से. थ॒ुक्‍त द्रव्यों के जितने प्रत्यक्ष दीखनेवाले विशेषगुण हैं उनका यह स्वभाव है 
किया तो वे अग्नि के संयोग से उत्पन्न हों जैसे कि पके हुये घट का रक्त रूप | या 


_ फिर कारण के गुण से उत्पन्न हों, जैसे कि पट का रक्त रूप तन्‍्तु के रक्‍त रूप से 


उत्पन्न होता है। अगर शब्द को स्पर्श से युक्त द्रव्य का विशेषगुण मानेंगे 
तो फिर छाब्द की उत्पत्ति भी अग्नि के संयोग से या उपादान कारणों में रहनेवाले 
गुणों से ही मानना होगा, किन्तु दोनों में से कोई भी सम्भव नहीं है, क्योंकि संयोग और विभाग 
से शब्द की उत्पत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जिस प्रकार सुख रूप विशेषगुण कारणगुण- 
पूर्वक और अग्तिसंयोगासमवायिकारणक न होने से स्पर्श से युक्‍त पृथिव्यादि चार 
द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द भी स्पर्दों से युक्त पृथिव्यादि 


चार द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा के विशेषगुण' 


गृहीत नहीं होते, शब्द का ग्रहण श्रोत्र रूप बाह्य इन्द्रिय से होता है. अतः वह आत्मा 
का. विशेषगुण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ पृथिवी, . जल, तेज, वायु, काल; 
दिक, आत्मा और मन इन आठ द्वव्यों से भिन्न कोई द्रव्य मानना होगा, जो शब्द का 
उपादान या समवायिकरण हो । उसी द्रव्य का नाम “आकाश है । आकाश स्वरूप श्रोत्रेन्द्रिय 
की. चर्चा कर चुके हैं। यह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) नित्य विभु .आकाश स्वरूप होने के 
कारण एक ही है। किन्तु प्राणियों के अज्जविद्येप (कर्णशष्कूली ) के उपाध्रि के 
कारण भिन्न-भिन्न हैं । अतः उनके भेद से श्रोत्रेच्रिय परस्पर- भिन्न प्रतीत 
होते हैं, और एक के श्रवणेन्द्िय से दूसरे की आत्मा में बब्द का अल 


नहीं ह्वौता पा 


७५९७) 


'इदानीं घट: तदानीं. घट: इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति के लिये 'काल' नाम के 
एक द्रव्य की सत्ता माननी पड़ती है । क्योंकि 'इदानीम्‌ तदानीम्‌” इत्यादि प्रतीतियों की 
विषय यद्यपि सूर्य नक्षत्रादि की क्रियायें प्रतीत होती हैं, किन्तु सूर्यादि नक्षत्रों का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध घटादि विषयों के साथ नहीं है । अत: एक काल रूप अतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके 
द्वारा सूर्थादि नक्षत्रों की क्रिया के द्वारा उक्त प्रतितियों की उपपत्ति होती है। अतः काल 
नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य अवद्य है । उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों के साथ इसका सम्बन्ध 
एवं अन्वय है, अतः: वह सभी जन्यों का कारण भी. है और आश्रय भी । यद्यपि क्षण 
मूहत्तादि से लेकर मन्वन्तरादि अनेक रूपों में इसका व्यवहार होता है फिर भी वे 
विभन्न प्रतीतियां औपाधिक ही हैं, काल वस्तुत: एक ही है । काल के द्वारा ही नये और 
पुराने का व्यवहार या ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व का व्यवहार अर्थात्‌ कालिकपरत्व और 
कालिक अपरत्व का व्यवहार भी होता है। 


पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर है एवं प्रयाग की अपेक्षा पाटलिपुत्र 

से काशी समीप है” इस दुरत्व और समीपत्व की प्रतीति के लिये 'दिक!ः नाम का 
एक द्रव्य माना जाता है। इसी कारण उक्त प्रतीतियां होती हैं। यह भी एक ही है 
और नित्य भी है। पूर्व परचम, दक्षिण उत्तर प्रभूति के जो विभिन्न व्यवहार होते हूँ 
वे सभी उपाधिमूलक हैं। अगर दिशा के प्राच्यादि भेद वास्तविक होते तो पूर्व में 
सदा पूर्वत्व का ही व्यवहार होता और पश्चिम में सदा पश्चिमत्व का ही। किन्तु 
सो नहीं होता, क्योंकि जिसमें एक की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता है, उसीमें उस 
से भी पूर्व में रहनेवाले की अपेक्षा पद्िचिमत्व का व्यवहार होता है । इसी प्रकार प्रश्चिम' 


में भी किसी पद्चिमतर की अपेक्षा पूर्वत्व का व्यवहार होता हैं, अतः दिशा के पूर्व- 
पदिचिमादि . भेद औपाधिक हैं, वास्तविक नहीं | अतः दिक्‌ भी एकही है। 


'अहं सुखी, अहं दुःखी, अहं जानामि' इत्यादि प्रत्यक्षात्मक प्रतीति सा्वंजन्ीन 
हैं । इन प्रत्यक्षों के द्वारा ही सुखदुःखादि के आश्रय रूप आत्मा की सिद्धि होती है। 
फिर भी सुखदुःखादि के आश्रय द्ारीर या इन्द्रिय अथवा मन क्यों नहीं 
हैं? ये प्रइन रह जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के बिना आत्मा तत्त्वतः ज्ञात नहीं 
हो सकते । अतः 'शरीरादि आत्मा नहीं हैँ" यह समझना आवश्यक है। 


शरीर को ही आत्मा मनानेवालों का कहना है कि आत्मा कोई प्रत्यक्षदृष्ट 
वस्तु नहीं है। जो सम्प्रदाय आत्मा को स्वीकार करते हैं वे भी सुखादि प्रत्यक्ष के 
लिये आत्मा में शरीर का सम्बन्ध आवश्यक मानते हैँ | अंत एव वें शरीर को आत्मा 
के भोग का आयंतन” कहते हैं । ऐसी स्थिति में शरीर के साथ जब सुखादि का अन्वय 
और व्यतिरेक सर्वेसिद्ध है, अतः शरीर को सुखादि का कारण सभी को मानना आव- 
इयक है। अतः शरीर को ही समवायिकारण क्‍यों न स्वीकार कर लें ? सुतराम्‌ 
'अहं सुखी इत्यादि वाक्य -का अहम्‌” शब्द का अर्थ शरीर ही है, फलतः दरीर ही _ 
आत्मा है। आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । यह पक्ष सांसारिक साधां- 
रण जनों से स्वीकइंत होने के. कारण अधिक सरल है। वस्तुतः हम सभी “सांसांरिक - 
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प्राणी शरीरात्मवादी ही हैं। इसी पक्ष के अनुसार हमारे सभी व्यवहार चलते हैं। 
अत: इस की विद्ेष रूप से समीक्षा आवश्यक है। 

ज्ञान ही वस्तुतः चैतन्य है । चैतन्य से युक्त वस्तु ही चेतन कहलाता है। शरीर 
पाड्चभौतिक है, पांच भूतों में से कोई भी चेतन नहीं है । फिर भी उनकी समष्टि में चैतन्य की 
उत्पत्ति शरीरात्मवादी इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो धर्म नहीं भी रहता है, 
समूह में वह धर्म रह सकता है। जैसे कि मदिरा के उपादानों में से किसी एक में 
मादक शक्ति न रहने पर भी उस समूह से निर्मित मदिरा में मादक शक्ति रहती है, 
उसी प्रकार पृथिवी प्रभृति पांच भूतों में से प्रत्येक में चैतन्य के न रहने पर भी उन 
पांचों से निरमित शरीर में चैतन्य रह सकता है। * 


शरीर को आत्मा न मानने वाले या शरीर में चैतन्य न माननेवालों का कहना 

है कि शरीर को अगर चैतन्यस्वभाव का माना जाय तो फिर मृत दरीर में भी 
चैतन्य मानना पड़ेगा क्‍योंकि मृतशरीर भी तो शरीर ही है। अतः दारीर में 
चैतन्य “नहीं मात्ता जा सकता | शरीर को चेतन मानने के पक्ष में दूसरी बाधा यह 
उपस्थित होती है कि इस पक्ष में शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानना पड़ेगा ? 
या फिर सम्पूर्ण शरीर में ? इन दोनों में से पहिला पक्ष इसलिये नहीं मान 
सकते कि शरीर के हाथ रूप- अयवय के द्वारा अनूभूत विषय का उसके कट जाने पर स्मरण 
नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि स्मरण के प्रति जो पूर्वानुभव कारण है उसमें समानकत्तुं कत्व भी 
आवश्यक है। अर्थात्‌ जिस पुरुष को जिस विषय का पूर्व में अनुभव रहेगा उसी पुरुष 
को उस अनुभवजनित उपयुक्त संस्कार के द्वारा समय आने पर उस विषय का स्मरण 
होगा, किसी अन्य पुरुष को नहीं | जैसा कि देवदत्त के पूर्वानुभव से यज्ञदत्त को स्मरण 
नहीं हो सकता । इस कार्यकारणभाव के अनुसार शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा 
अनुभव के बाद उस हाथ रूप अनुभविता के नष्ट हो जाने पर उस विषय का अगर 
स्मरण मानेंगे तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे में मानना पड़ेगा, अतः 
दरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य या ज्ञान नहीं माना जा सकता। एवं शरीर रूप 
अवयवी में भी चैतन्यः नहीं माना जा सकता। क्‍योंकि प्रत्येक अवयवी एक क्षण में 
उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में रह कर तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। आगे फिर 
इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता है। (बौढ्धों के क्षणिकत्व सिद्धान्त में 
और वेशेषिकों क्षणिकत्व सिद्धान्त में यही अन्तर है कि वैशेषिक लोग कुछ पदार्थों को 
नित्य भी मानते हैं। और एक क्षण में उत्पत्ति दुसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण 
* में नष्ट हो जाने को क्षणिकत्व कहते हैं। बौद्धलोग सभी पदार्थों को क्षणिक ही मानते हैं किसी 
पदार्थ को नित्य नहीं मानते और क्षणिक उस उत्पत्ति विनाश की परम्परा को कहते हैं जिस में 
पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दुसरे ही क्षण में विनाञ को भ्राप्त होता है) वैशेषषिक लोग 
अवयवियों को क्षणिक इसलिये मानते हैं कि उत्पन्न होने के बाद उसमें ह्वास और वृद्धि देखी 
जाती है । एक ही मनुष्यशरीर कभी दुबला और मोटा कभी छोटा और कभी बड़ा 


देखा जाता है। किन्तु एक ही आदमी छोटे और बड़े परिमाण का आश्रय नहीं हज 
सकता । क्योंकि अवयव के परिमाण और अवयवों की संख्या ही अवयवी में रहते. 
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वाले परिमाण के कारण हैं। कुछ नियमित संख्या के अवयवों से निर्मित होनेवाले 
अवयवियों में अवयवों के एक प्रकार की संख्या और एक प्रकार के परिमाणों से अवयवी 
में विभिन्न प्रकार के परिमाणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः यही मानना पड़ेगा 
कि विभिन्न प्रकार के परिमाणवाले अवयविओं की उत्पत्ति एक प्रकार की संख्यावाले | 
और एक समान परिमाणवाले अवयवों से नहीं हो सकती, अतः देवदत्तादि एक ही नाम >्स् हा 
से प्रत्यभिज्ञात होने पर भी विभिन्न- परिमाण के देवदत्तादि के शरीर विभिन्न संख्यक ब् न 
और विभिन्न परिमाणवालें अवयवों से ही उत्पन्न होते हैं । विभिन्न सख्यक अवयवों से हे 
निर्मित अवयवी कभी एक नहीं हो सकते । अतः देवदत्तादि के मोंठे और पतले शरीर 
रूप अवयवी भी विभिन्न. ही हैं, क्योंकि विभिन्न परिमाणों के होने के कारण विभिन्न 
संख्यकों और विभिन्न परिमाण के अवयवों से उत्पन्न हैं । उत्पत्ति और विनाश का 5 
या शरीर के छोटे बड़े होने का या मोटा और दुबला होने का यह क्रम इतना सूक्ष्म . हे 
है कि उसे परख नहीं सकते । यह तो प्रत्यक्ष है कि एक पांच साल का लड़का जिस 
ऊंचाई पर की वस्तु को छ, नहीं सकता था, वही दश वर्ष का होने पर उसे आसानी 
से छू सकता है। किन्तु उसकी ऊंचाई में यह वृद्धि कब हुई ? यह कोई देख नहीं सकता । 
ऐसा तो होता नहीं कि एक रात पहिले जिस ऊंचाई की वस्तु को छूने में पांच अंगूल 
की कमी थी, वह प्रातः होते ही छट जाती है और वह उस वस्तु को छ लेता है। 5 
तस्मात्‌ यह वृद्धि और नाश प्रतिक्षण होता है, अतः प्रत्येक वृद्धि को या प्रत्येक विनाश जे 
को देखा नहीं जा सकता, क्‍योंकि क्षण अत्यन्त सूक्ष्म है । 


अतः अहं गौर: इत्यादि प्रतीतियों के वाचक अहम्‌' शब्द से शरीर का बोध 5 
लाक्षणक ही है। शरीर आत्मशब्द का मुख्याथे नहीं है। उस का मुख्यार्थ कोई 
अतिरिक्त द्रव्य ही है, जिसके सम्त्रन्ध के कारण आत्मा शब्द से शरीर का भी गौणव्यवहार 
होता है। तस्मात्‌ शरीर आत्मा नहीं है। ः 


किसी सम्प्रदाय का कहना है कि जिस प्रकार अहं गौरः इस प्रकार की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार 'अहं काण:' अहं बघधिर:' इत्यादि प्रतीतियां भी होती हैं, 
काणत्व बधिरत्वादि चक्षुरादि इन्द्रियों के ही धर्म हूँ,अतः उन प्रतीतियों में अहम्‌ शब्द 
से चक्षरादि इन्द्रियों का ही भान उचित है। अतः इन्द्रियां ही आत्मा हैं। सभी 
ज्ञानों में इन्द्रियां किसी न किसी प्रकार अपेक्षित. हैं ही | उन्हें आत्मा मात लेते में 
केवल इतना अधिक होता है कि उन्हें ज्ञानों का निमित्तकारण न मानकर समवायिकारंण मानते 
हैं। अतः इन्द्रियां ही आत्मा हैं। वे ही अपने अपने से उत्पन्न ज्ञानों के आश्रय हैं। 
अंत: इन्द्रियों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई. अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। 


आत्मा को इन्द्रियों से .भिन्न अतिरिक्त पदा्थे माननेवाले सिद्धान्तियों का 
है कि शरीर को आत्मा मनाने में जो स्मरणानुपपत्ति प्रभति दोष दिखला आये 
अनित्य इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में भी हैं। उसकी रीति यह है 
के. रहते जिसनो जिन वस्तुओं को देखा है, अन्धा हो जाने पर भी उस 
वस्तुओं का स्मरण होता है। किन्तु इच्धियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में 
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सम्भव नहीं है। क्योंकि इस स्मरण का आश्रय (समवायिकारण) चक्षु रूप इन्द्रिय 
सर्वदा के लिये नष्ट हो चुका है। अतः यह मानना पडता है कि इन्द्रियों से होने वाले 
ज्ञानों का आश्रय कोई और ही द्रव्य है, जो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी विद्यमान 
रहता है। वही आत्मा है। ६ 
इन्द्रियात्मवाद के पक्ष में कोई कहते हैं कि ये सभी आपकत्तियां इन्द्रियों के 
अनित्य होने के कारण उठती हैं। श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप होने पर भी पूर्ण नित्य नहीं 
है, क्योंकि निरुपाधिक आकाश इन्द्रिय नहीं है। कर्णशष्कुली प्रभति उपाधि से युक्‍त 
आकाश ही इन्द्रिय है, अत: उपाधि में दोष आ जाने से स्वरूपतः आकाश रूप श्रोत्र 
का नाश न होने पर भी उसका इन्द्रियत्व नष्ट हो जाता है । अतः श्रोत्रेन्द्रिय भी फलतः 
अनित्य ही है। ऐसी स्थिति में मन रूप इन्द्रिय को आत्मा मान लेने से उक़्त 
सभी आपत्तियां हट जाती हैँ। क्‍योंकि मन नित्य है एवं सभी. ज्ञानों में मन की अपेक्षा 
भी है ही | तस्मात्‌ सभी ज्ञानों के प्रति मन को ही समवायिकारण मान लें। तद्द्विन्न 
आत्मा नाम के किसी द्रव्य मानने की आवद्यकता नहीं है। इस प्रसद्भ में सिद्धान्तियों 
का कहना है कि मन की सिद्धि जिस हेतु से की जाती है, वही उसको अतीन्द्रिय भी 
सिद्ध करता है। मन को अगर विभू मान लिया जाय तो फिर उसका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रह जाता | क्योंकि एक समय एक आश्रय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति 
नहीं होती है । किन्तु चक्षुप्नाणादि इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ एक ही 
. समय सम्बन्ध हो सकते हैँ। ज्ञान के समवायिकारण को जो लोग विभु मानते हूँ 
उनके मत में एक ही साथ अनेक विषयों के साथ उसका सम्बन्ध होना कोई बड़ी बात 
नहीं है। अतः मध्यवर्ती एक ऐसे इन्द्रिय की कल्पना करनी पड़ती है जो अपनी 
सुक्ष्मता के कारण एक समय एक ही बहिरिन्द्रिय के साथ सम्बद्ध हो सके वही इन्द्रिय “मन है । 
फलत: जिस वहिरिन्द्रिय के साथ जिस समय मन रूप इन्द्रिय का सम्बन्ध रहेगा, उस समय 
उसी बहिरिन्द्रिय के विषय का ग्रहण होगा, और इन्द्रियों के विषयों का नहीं । 
अगर मन को विभू मान लें तो फिर एक ही समय अनेक वहिरिन्द्रियों के साथ 
वह सम्बद्ध हो सकता है। अतः एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की (ज्ञानयौगपद्य की) 
आपत्ति जैंसी की तैसी रहेगी। अतः मन' की सत्ता के साधक प्रमाण (धर्मिग्राहक 
प्रमाण) के द्वारा ही मन'का अणुत्व भी सिद्ध है। मन के इस अणुत्व के कारण ही 
ज्ञान का आश्रय मन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष 
न हो सकेगा। क्‍योंकि गृणप्रत्यक्ष के प्रति आश्रय का महत्त्व भी कारण है। चूंकि मन 
अण्‌ है, अतः उसमें रहनेवाले ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष संभव नहीं होगा | तस्मात्‌ मन भी 
आत्मा नहीं है। अतः पृथिव्यादि आठो द्रव्यों से अतिरिक्त आत्मा नाम का एक स्वतत्त्र 
द्रव्य मानना आवश्यक है । यह आत्मा ईइवर और जीव भेद से दो प्रकार का है। 
ईदवर एक ही है और सर्वज्ञत्वादि गुणों से विभूषित हैं ।. जीव अदृष्टादि गुणों के द्वारा 
बद्ध है, और प्रत्येक शरीर में अलग अलग होने के कारण अनन्त है। मन हपः 
नवम द्रव्य के प्रसज्भ में जानने योग्य सभी चार्तों आत्मनिरूपण के प्रसज्भ में अधिकतर 


कह दी गयी हैं । 
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गुण 
रूप, रस, गनन्‍्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्‌थक॒त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व 


, सुख, दु:ख, इच्छा, ढेष, यत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अबमे, और 
शब्द ये चौबीस गण हैं। 


स््प 

केवल आँखों से ही दीखने वाला गुण रूप' है। द्रव्य भी वही आंखों से देखा 
जाता है, जिस में कि रूप हो । आकाशादि में रूप नहीं है, अतः वे नहीं देखे जाते । 
सुतराम्‌ द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में भी रूप सहायककारण है। केवल द्रव्य ही नहीं 
जिस किसी का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो--रूप किसी न किसी प्रकार अपेक्षित होगा ही । 
फलत: चक्षु से सभी ज्ञानकार्यों के सम्पादन में रूप सहायककारण है। यह शुक्ल, नील, 
पीत, हरित, रक्त, कपिश, और चित्र भेद से सात प्रकार का है। 

चित्र रूप के प्रसद्भ में कुछ विवाद है । कुछ लोग कथित नीलादि रूपों से भिन्न 
चित्र नाम का कोई अतिरिक्त रूप नहीं मानते । सिद्धान्तियों का कहना है कि संयोग 
की तरह रूप अपने किसी आश्रय के एक अंश में रहे और दूसरे अंश में नहीं--ऐसा 
नहीं होता (रूप अव्याप्यवुत्ति नहीं है) किन्तु रूप अपने आश्रय के सभी आंझों में 
रहता है (अतः वह व्याप्यवृत्ति है) इस नियम के अनुसार जो छीट प्रभूति अनेक रज्ों 
के कपड़े हैं, उन में कोई रूप सभी अंशों में नहीं है। किन्तु वे भी रूपवालें द्रव्य हैं 
क्योंकि उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। तस्मात्‌ उनमें नीलादि से भिन्न कोई रूप 
मानना पड़ेगा | वही चित्र रूप । 

पुृथिवी में ये सभी रूप रहते हैँ। जल और तेज इन दोनों में केवल 
शुक्ल रूप ही है। शुक्ल रूप को छोड़कर और किसी रूप के आवान्तर वास्तविक भेद 
नहीं हैं। शुक्ल रूप भास्वर और अभास्वर भेद से दो प्रकार का है। जल 
में अभास्वर शुक्लरूप है, और तेज में भास्वर शुक्ल रूप है। 


रस 
केवल रसनेन्द्रिय से ज्ञात होनेवालें गुण को रस कहते हैं । यह मघुर अम्ल 
लवण कट्‌ कषाय और तिक्‍त भेद से छ प्रकार का है। यह पृथिवी और जल इन दो 
द्रव्यों में ही रहता है। पृथिवी में सभी प्रकार के रस रहते हैं, और जल में केवल 
मधुर रस ही रहता है। 
गन्ध 
प्राण से ज्ञात होनेवाले गुण को गन्ध” कहते हैँ | यह सुगनन्‍्ध और दुगन्ध भेद 
से दो प्रकार. का है, एवं यह केवल पृथिवी में ही रहता. है । 
स्पदश रे कं 
केवल त्वचा रूप इन्द्रिय से ज्ञात हो सकनेवाले गुण को स्पर्श कहते हैं। यह 
पूथिवी, जल, तेज, और ब्रायु इन चार द्रव्यों में रहता है । शीत, उष्ण और .अनुष्णा- 
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शीत भेद से यह चार प्रकार का है । शीतस्पर्श जल में, उष्णस्पर्श तेज में, अनुष्णाशीत 
स्पर्श पृथिवी और वायु में रहता है | अनुष्णाशीत स्पर्श भी पाकज और अपाकज भेद से दो 
प्रकार का है। इनमें पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी में (पाक से पृथिवी का 
अनुब्गाशोतस्पर्श परिवर्तित हो सकता है) और अपाकज अनुप्णाशीत स्पर्श वाय में 
रहता है। 

इनमें से जल के परमाणुओं में रहनेवाले रूप रस और स्पर्श एवं तेज के 
परमाणुओं रहनेवाले रूप और स्पर्श और वाय के परमाणओं में रहनेवाले 
स्पर्श नित्य हैं। एवं कार्य रूप जलादि में रहनेवाले रूपादि अनित्य हैं । किन्तु पृथिवी 
के परमाणुओं में रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पर्श भी अनित्य ही हैँं। काय रूप 
पृथिवी में रहनेवाले रूपादि तो अनित्य हैं ही । 

इसका यह हेतु है कि पाक के द्वारा पृथिवी में रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पर्श 
का परिवत्तित होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है । अवयवियों के रूपादि का यह परिवर्तन परमा- 
-वयव परमाणुओं में रूपादि परिवर्तत के बिना संभव नहीं है। अतः पाथिव परमाणुओं 
के रूपादि को अनित्य मानना पड़ता है । यह वैशेषिक दर्शन का खास विषय है, अतः 
इस विषय का विवरण कुछ विस्तृत रूप से देता हूं। 


पाकजरूपादि 


समवायिकारणों में रहनेवाले गुण ही जन्यद्रव्यों में रहनेवाले गुणों का असमवायि 
कारण है। शतश: देखी हुईं यह व्याप्ति ही 'कारणगुणा: कार्यगुणानारभन्ते” इस न्याय 
में पर्यवसित हुई है । जब तक सूत लाल न हों तब तक कपड़े लाल नहीं होते । श्याम 
कपालों से श्याम घट ही उत्पन्न होते हैं। किन्तु श्यामकपाल से उत्पन्न इ्यामघट ही 
आग में पकने पर लाल हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष दुष्ट रक्तघट की उत्पत्ति 
उक्त न्याय से रक्‍्तकपालों से ही माननी पड़ेगी। फलत: कपालों का रक्‍त रूप ही घट में 
दीखने वाले रक्त रूप का असमवायिकारण है। रक्‍त रूप की उत्पत्ति की यह प्रणाली 
घट के उत्पादक ज्यसरणु तक अबाधित गति से चलेगी | उक्त रीति के अनुसार घट के 
>त्पादक द्वयणुक में रहनेवाले रक्त रूप की उत्पत्ति दृच्यणुक के उत्पादक दोनों परमाणुओं 
में रहनेवाले रक्त रूप से होंगी | किन्तु प्रइत यह है कि उन परमाणुओं में रक्त रूप आया 
कहां से ? क्योंकि हयामघट के उत्पादक परमाणु ही इस रक्‍त घट के भी उत्पादक 
हैं। उन परमाणुओं में इयाम रूप का अनुमान घट की इ्यामता से निरबाध है। अतः 
यही एक कल्पना अवशिष्ट रह जाती है कि अग्नि के विशेष प्रकार के संयोग (पाक) से उन 
परमाणुओं की श्यामता नष्ट हो जाती है, और उनमें रक्त रूप की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु घट के बन जाने पर घट के उत्पादक परमाणुओं की स्वतन्त्र सत्ता है कहां ? 
वे तो अपने कार्यों दयंणुकों को अपने में समेट कर अपनी स्वतन्त्रता खो चुके हैं। अतः 
द्वयणुकों में समवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान परमाणुओं में रहनेवाले श्याम रूप का नाश 
पाक से नहीं हों सकता | अतः उन परमाणुओं में रक्त रूप की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं 


है । अंतः यह कल्पना करनी पड़ती है कि जिन अवयवियों की परम्परा से ह्याम घट का. 
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निर्माण हुआ था, दयणुक पर्यनत के वे सभी अवयवी अग्नि के संयोग से विनष्ट 
हो जाते हैं। नित्य होने के कारण परमाणु विनष्ट नहीं होते । इस प्रकार उक्त 
इयाम घट के आरम्भक सभी परमाणुओं के अलग हो जाने पर उन में से प्रत्येक परमाणु 
में पाक से श्याम रूप का नाश हो जाता है । और पाक से ही उनमें रक्त रूप की 
उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पहिले के रस गन्‍्ध और स्पर्श भी नष्ट हो जाते हैं और 
उनमें दूसरे रसादि को उत्पत्ति होती है। इन दूसरे रूप रस गन्ध और स्पशश से युक्त 
परमाणुओं के द्वारा पुनः दृयणुकादि के क्रम से दूसरे पक घट की उत्पत्ति होती है । 
उस में कथित कारणगुण क्रम से ही रक्‍तरूपादि की उत्पत्ति होती है। इस पके हुये 
घट में यही वही घट है जिसे पकने के लिये दिया गया था” इस प्रकार की जो प्रत्य- 
भिज्ञा होती है, उसका कारण पके हुये और बिना पके हुये दोनों घटों का . ऐक्य 
नहीं है। ऐक्य न रहने पर भी सादृश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है. । जैसे कि सिय॑ 
दीउज्वाला' इत्यादि स्थलों में होती है। वेशेषिकों का यह सिद्धान्त 'पिलुपाकवाद' के 
नाम से प्ररूयात पिलु/! परमाणुओं का ही दूसरा नाम है। 


किन्तु नैयायिक लोग इस बात को नहीं मानते । उन लोगों का कहना है कि 
पका हुआ घट और बिना पका हुआ घट--दोनों एक ही हैं । इस ऐक्य से ही सोथ्यं घट: 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञायें होतीं हैँ । सम्भव होने पर किसी प्रतीति को गौणार्थक मानना 
उचित नहीं है। अत: उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः ऐक्य मूलक ही है, सादृश्यमूलक नहीं । 
तदनुसार सम्पूर्ण घट रूप अवयबी में ही पाक होता है | भट्ठी में डाले गये घट:काः 
छिद्र से देखने पर प्रत्यक्ष भी होता है। अतः उक्त स्थल में घट का' विनाश मानत्ता 
पत्यक्षविरुद्ध भी है। उक्त प्रत्यभिज्ञा से विरुद्ध होनें के कारण 'कारणगुणा:' कार्ये- 
ग॒णानारभन्‍्ते' इस नियम को पाकज रूपादि से अतिरिक्त विषय के लिये सझकुचित करना 
पड़ेगा । 


प्रत्येक अवयवी अनन्तछिद्रों से युक्त है, अतः: उन छिद्रों के द्वारा अति तरेत्र तेज 
भीतर प्रविष्ट हो कर अवयवी को बाहर और भीतर पका देता है। अतः अनुभव से 
विझद्ध कच्चे घट का विनाश और पके घट की उत्पत्ति माननें की कोई आदवद्यकता 
नहीं है। 

संख्या 

'यह एक है, ये दो हैं, ये तीन हैं” इत्यादि व्यवहार जिस गृण से उत्पन्न हों, वही 
'संख्याः है । यह एकत्व और हित्वादि से लेकर पराद्ध पर्यन्त अनन्त प्रकार की हैं। 
इनमें एकत्व संख्या की नित्यता- और अनित्यता उसके आश्रय की नित्यता और अनित्यता 
के अनुसार होती है। घट अनित्य है अतः उसमें रहनवाली एकत्व संख्या भी अनित्य 
है, आकाश नित्य है, अतः उसमें रहनेवाली एकत्व संख्या भी नित्य है, किन्तु हित्वादि 
सभी संख्यायें अनित्य ही हैं, चाहे उनके आश्रय नित्य हों या अनित्य । क्योंकि इन्त संख्याओं 
के व्यवहार करनवाले पुरुषों की बूद्धि से इसकी उत्पत्ति होती है। जिस घट में पद 
को साथ लेकर कोई पुरुष द्वित्व का व्यवह/र करता है, उसी घट में पट और दण्ड को 
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साथ लेकर कोई तीसरा पुरुष त्रित्व का व्यवंहार भी करता है । छित्व को दृष्टान्त रूप में 
लेकर समझने में सहुलियत होगी । जब किसी पुरुष को दो घटों में से प्रत्येक में यह 
एक है यह एक है” इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, तभी दो एकत्वों की. उक्त 
बूद्धि से उक्त दोनों घटों में द्वित्व संख्या को उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अनेक एकत्व 
विषयक बुद्धि की अपेक्षा” द्वित्व की उत्पत्ति में है, अतः: उक्त बुद्धि को अपेक्षाबुद्धि 
कहते हैं । सभी बुद्धियां क्षणिक हैँ, अतः अपेक्षाबुद्धि भी क्षणिक ही हैं। अतः 
उनसे उत्पन्न होनेवाली ह्वित्वादि सभी संख्यायें अनित्य हैं। 


पहिलो कह चुके हैं कि एक क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय 
क्षण में जिस वस्तु का नाश हो, उसे ही वैशेषिक लोग 'क्षणिक' कहते हैं । किन्तु अपेक्षा- 
बुद्धि का क्षणिकत्व उक्त क्षणिकत्व से थोड़ा सा भिन्न है । अपेक्षाबुद्धि की एक क्षण 
में उत्पत्ति उसके बाद दो क्षणों तक उसकी स्थिति और चौथे क्षण में विनाश 
मानना होगा, अतः अपेक्षाबुद्धि का क्षणिकत्व चतुर्थ क्षण में नष्ट होना है । अगर 
ऐसा न मानें, अपेक्षाबुद्धि का भी और बुद्धियों की तरह तीसरे ही क्षण में विनाश मानें ? 
तो उससे उत्पन्न होनवाले द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । क्योंकि 
वत्तमान विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हैं। 
तदनुसार द्वित्व विषयक प्रत्यक्ष के प्रति भी द्वित्व कारण है। अगर द्वित्व के कारणीभूत 
उक्त अपेक्षाबुद्धि की सत्ता तीन क्षणों तक न मानें तो द्वित्त जनित उक्त प्रत्यक्ष अनुप- 
पन्न हो जायगा । द्वित्व प्रत्यक्ष की रीति यह है कि द्वित्व के आश्रयीभूत दोनों व्यक्तियों 
में अलग अलग “अयमेकः अयमेक:” इत्यादि आकार की असपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है। 
इंस अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है। फिर द्वित्व में विशेषणीभूत द्वित्वत्व 
विषयक निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है । इसंके बाद द्वित्व का विशिष्टप्रत्यक्ष होता है। 
उसके बाद के क्षण में द्वित्व का विनाश होता है। क्योंकि विशिष्टज्ञान के लिये पहिले 
विशेषण का ज्ञान आवश्यक है, अतः द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व के प्रत्यक्ष के लिये द्वित्वत्व 
का निविकल्पक ज्ञान मानना आवश्यक है । अगर उक्त अपेक्षाबुद्धि को और साधारण 
ज्ञातों की तरह दुसरे क्षण तक ही स्थिति मानें, तो द्वित्व की उत्पत्ति के आगे के क्षण में 
ही अपेक्षाबुद्धि का विनाश हो जायगा। अतः जिस क्षण में द्वित्वतव का निरविकल्पक 
प्रत्यक्ष कहा गया है, उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा। फिर उसके 
आगे के क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष के बजाय द्वित्व का ही नाश हो जायगा। 
क्योंकि अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्त का विनाशक है। फिर हित्व विनाश के बाद 
द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष के अव्यवहित पूर्वेक्षण में विषय का रहना 
आवद्यक है। अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश और वुद्धियों की तरह तीसरे क्षण में न' 
मान कर उत्पत्ति के चौथे क्षण में मानना पड़ता है। 


परिमाण 
लम्बा और चौड़ा एवं भारी और हल्का ये व्यवहार जिस गुण के कारण हो, 


उस गुण को 'परिमाण” कहते हैं। दोनों में पहिले से लम्बाई चौड़ाई का 
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बोब होता है, और दूसरे से भारीपन और हलकापन का बोध होता है। इसमें 
पहिला भी दो प्रकार का है एक दीर्ब और दूसरा हस्व | दूसरे प्रकार का वह परि- 
माण है जिसत्ते द्रव्य का भारीपन और हलल्‍्कापन प्रतीत हो | यह भी अणु और महत्‌ 
भेद से दो प्रकार का है ।'इस की भी नित्यंता और अनित्यता अपने आश्रय की नित्यता 
और अनित्यता के अबीन है। अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहने वाला परिमाण नित्य है और 
अनित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण अनित्य है अनित्यपरिमाण -तीन कारणों से 
उत्पन्न होता है (१) अवयवों के परिमाण से (२) अवयवों की संख्या से और (३) 
(अवयवों के प्रशिथिलसंयोगरूप) प्रचय से । दोनों कपालों के परिमाण से घट में परिमाण 
की उत्पत्ति होती है। किन्तु उसी परिमाण के तीन कपालों से जिस घट की उत्पत्ति 
होगी, उस घट का परिमाण दो कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण से भिन्न होगा। 
इस विलक्षण परिमाण का कारण तीनों कपालों का परिमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 
इन तीनों कपालों का परिमाण भी पहिले घट के उत्पादक दोज्नों कपालों के समान ही 
है । अत: उक्त तीन कपालों से उत्पन्न घट में जो उक्त दोनों कपालों से उत्पन्न घट के 
परिमाण से विलक्षण परिमाण उपलब्ध होता है, उसका कारण कंपालों की त्रित्व संक्या 
ही है । अतः संख्या भी परिमाण का कारण है। इस प्रकार संख्या में स्वीकृत परिमाण 
की कारणता के अनुसार ही अणु परिमाणों में किसी भी .वस्तु की कारणता का अस्वी- 
कार करना वेशेषिकों के लिये संभव होता है। वैशेषिकों के सिद्धान्त के अनुसार 
अणुपरिमाण किसी के भी कारण नहीं है। परमाणुओं के परिमाण और द्वयणुकों के 
परिमाण ही अगणुपरिमाण हैँ। ये अगर कारण होंगे तो परमाणु के , परिमाण द्यणुकों 
के परिमाण के कारण होंगे, और द्वयणुकों के परिमाण ज्यसरेणु के परिमाण के कारण होंगे। 
किन्तु सो संभव नहीं है, क्‍योंकि परिमाणों में यह नियम देखा जाता है वे अपने समान 
जाति के अपने से उत्कृष्ट परिमाण को ही उत्पन्न करते हँ | कपालों में महत्‌ परिमाण 
हैं, उनके परिमाणों से घट का जो परिमाण उत्पन्न होता है वह कपाल परिमाण से महत्तर होता 
है । अर्थात्‌ कपाल परिमाण में रहनेवाली महत्व जाति भी उसमें है और कपाल परिमाण से 
वह बड़ा भी है। इस नियम के अनुसार परमाणुओं के परिमाणों से द्यणुकों के परि- 
माणों की उत्पत्ति मानने से दधणुक के परिमाणों में अणुत्व जाति के साथ साथ परमाणुओं 
के परिमाणों से न्‍्यूनता भी माननी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार महत्परिमाण के उत्पन्न 
होनवाले परिमाण महत्तर होते हैं उसी प्रकार अणुपरिसाण से उत्पन्न होनवालें परिमाण 
अणुतर होंगे । इसी प्रकार दृच्णुकों में रहनेवाले अणुपरिमाणों से अगर ज्यसरेणु परि- 
माण की उत्पत्ति मानें तो वह दृच्णुक के परिमाण से छोटा होगा ॥ फलत ज्यसरेणु 
का प्रत्यक्ष न हो सकेगा | जिस से- आगे की प्रत्यक्ष धारा ही रुक जायगी। जो जगत 
के अप्रत्यक्ष में परिणत हो जायगी। तस्मात्‌ दृयणुक परिमाण के उत्पादक दोनों 
परमाणुओं की द्वित्व संख्या ही है, एवं तीन दयणुकों से उत्पन्न होनवाले व्यसरेणु के 
परिमाण का उसके उपादानभत तीनों हयणुकों की त्रित्व संख्या ही कारण है । घटादि के 
विशेब प्रकार के परिमाणों के लिये भी संख्या की अपेक्षा का उपपादत् कर चुके हैं । 
अत: जन्य अण्‌ परिमाणों के लिये वह कोई नवीन कल्पना भी नहीं है । 
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*प्रचय” भी परिमाण का कारण है। इस्ती से सेर भर लोहे की लम्बाई चौड़ाई 
और सेर भर रूई की लम्बाई चौड़ाई में अन्तर उपलब्ध होता है । यह अन्तर अवयवों 
के परिमाण या अवयवों की संख्या से उपपन्न नहीं हो सकते । कथित लौहखण्ड और 
तुलखण्डा के अवयवों की संख्या और परिमाणं समान हैं । अत: उक्त अन्तर की उपपत्ति 
के लिये यही कल्पना करनी चाहिये कि लोहे के अवयवों के संयोग संघर्टित हैं और 


रूई के अवयवों के संयोग शिथिल (ढीले) हैं । अवयवों के इस शिथिल संयोग को ही 
“प्रचय” कहते है | ढ 


पृथकत्व 


घट पट से पृथक्‌ है (अयमस्मात्‌ पृथंकू) इस आकार की प्रतीति जिस गुण से 
हो उसे . पृथ्रकृत्व” कहते हैं। यह भिन्न द्वव्यों में एक दो या इनसे अधिक द्रव्यों को 
अवधि मान कर शोष द्रव्यों में रहता है। इस प्रकार यह भेद या अन्योन्याभाव सा ही 
दीखता है । किन्तु अन्योन्याभांव की प्रतीति का आकार “घट भिन्न: पट: इत्यादि प्रकार 
के होते हैं, अतः भेद से पृथक्त्व भिन्न है । अर्थात्‌ भेद की प्रतीति के अमिलापक वाक्य में 
प्रयुक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के लिये प्रथमान्त पद का ही प्रयोग होता है । किन्तु 
पृथक्त्व की प्रतीति के लिये उनमें से अवधिभूत एक अर्थ का पञ्चम्यन्त पद से उपादान 
किया जाता है। 


संयोग 


असम्बद्ध दो द्र॒व्यों के परस्पर सम्बन्ध को ही 'संयोग” कहते हैं । यह तीन 
प्रकार का है। (१) दोनों सम्बन्त्रियों में से एक मात्र को क्रिग्रा से उत्पन्न । जैसे 
पहाड़ और पक्षी का संयोग केवल पक्षी की क्िप्रा से उत्पन्न होता है। (२) दोनों 
सम्बन्धियों की क्रिया से उत्पन्न | जैसे लड़ते हुये दो पहलवानों का संयोग । (३) 
तीसरा संयोग संयोग से ही उत्पन्न होता है। जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर 
और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है। वैशेषिकों के सिद्धान्त में अवयव और अवयवी 
परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं। अतः शरीर रूप अवयवी और हाथ पैर प्रभूति अवयव परस्पर 
भिन्न हैं। अतः जिस प्रकार घट की क्रिया से भूतल और पट का संयोग उत्पन्न नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार हाथ की क्रिया से शरीर और पुस्तक का संयोग भी उत्पन्न 
नहीं हो सकता । किन्तु शरीर में क्रिया के न रहने पर भी हाथ की क्रिया से पुस्तक 
के साथ जो हाथ और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है, उसके बाद शरीर के साथ 
पुस्तक के;संयोग की प्रतीति होती है । प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता |- अतः 
शरीर और पुस्तक में भी संयोग मानना पड़ेगा। किन्तु यह संयोग अगर क्रिया से 
उत्पन्न होगा तो पुस्तक की क्रिया या शरीर की क्रिया या फिर उन्हीं दोनों की क्रिया 


से उत्पन्न होगा, किन्तु न शरीर में और न पुस्तक में ही क्रिया है। अतः प्रकृत में .- 
शरीरु और पुस्तक के संयोग का कारण क्रिया को. नहीं माना जा सकता ४! किन्तु हि 
असमवायिकारण तो क्रिया या गुण इन दोनों में से ही कोई होगा । श्रकृत में क्रिया बे 
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असमवायिकारण नहीं हो सकती, अतः उसके 'असमवायिकारण होने की वात ही नहीं 
उठती । सुतराम्‌ प्रकृत में हाथ और शरीर इन दोनों के लिये गुण रूप किसी असमवायि- 
कारण की कल्पना आवश्यक है । यह गुण उक्त संयोग से अब्यवहित पूर्वक्षण में नियत 
रूप से रहनेवाले हाथ और पुस्तक के संयोग को छोड़ कर दूसरा नहीं हो सकता । अतः 
हाथ और पुस्तक की क्रिया से उत्पन्न संयोग से ही शरीर और पुस्तक का संयोग उत्पन्न 
होता है। सुतराम संयोगजसंयोग का मानना आवश्यक है। 
(१) नोदन और (२) अभिघात संयोग के ये दो और प्रकार भी हैं। जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति न हो उसे 'नोदन' कहते हैं। एवं इसके विपरीत जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति हो उसे अभिषात' कहते हैं । 


विभाग 


संयोग को विनष्ट करनेवाले गुण का नाम 'विभाग' है | संयोग की तरह यह 
भी (१) एक क्रिया से उत्पन्न (२) दो क्रियाओं से उत्पन्न और (३) विभागं से 
उत्पन्न भेद से तीन प्रकार का है। पर्वत से पक्षी का विभाग केवल पक्षी में रहनेवाली 
क्रिया से ही उत्पन्न होता है। परस्पर गुथे हुये दो पहलवानों का विभाग दोनों पहल- 
वानों में से प्रत्येक में रहने वाली अलग अलग दो क्रियाओं से उत्पन्न होता है। 

संयोगजसंयोग . की तरह 'विभागजविभाग” का भी मानना आवद्यक है। क्योंकि 
किसी व्यवित के हाथ का संयोग अगर किसी वृक्ष के साथ था, और हाथ की क्रिया 
से उस संयोग के छूट जाने पर वृक्ष से हाथ का विभाग हो जाता है । हाथ और वृक्ष 
के इस विभाग के उत्पन्न होने पर वृक्ष से शरीर के विभाग की भी प्रतीति होती है। 
शरीर और वृक्ष का विभाग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो फिर शरीर की क्रिया से 
या वृक्ष की क्रिया से अथवा दोनों की क्रिया से ही उत्पन्न हो सकता है। प्रक्ृत में 
क्रिया केवल हाथ में ही है, पूरे शरीर में नहीं | वृक्ष में तो है ही नहीं । हाथ अवयव 
हैं शरीर अवयवी, अतः दोनों भिन्न हैं । सुतराम्‌ घट की क्रिया से जैसे कि पट और 
दण्ड का विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार हाथ की क्रिया से शरीर और 
वृक्ष का भी विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । अतः हाथ और वृक्ष का विभाग ही शरीर 
और वृक्ष के विभाग का कारण है । अतः विभागजविभाग का मानना आवश्यक है । 
इसी हेतु से विभाग को संयोगध्वंस रूप न मान कर स्वन्तत्र गुणरूप भाव पदार्थ 
मानना पड़ता है। अगर ऐसा-न मानें अर्थात्‌ विभाग को संयोगध्वंस रूप ही मानें तो 
हाथ और तरु के विभाग के बाद जो शरीर और तरु के विभाग की प्रतीति होती है, 
वह न हो सकेगी, क्योंकि शरीर और तरू का विभाग हशरीर और तरु के संयोग का ही 
विनाश रूप होगा। शरीर में क्रिया है नहीं, क्रिया है हाथ में । हाथ की क्रिया से 
शरीर के संयोग का विनाश कैसे होगा ? हाथ की क्रिया से जिस संयोगविनाश की उत्पत्ति 
होगी वह तो हाथ में ही रहेंगी, शरीर में नहीं । अत: विभाग संयोग का अभाव रूप नहीं है, 


किस्तु गुण रूप भाव ही है। विभाग को भाव रूप मान लेने से प्रतीतियों की उपपत्ति 
दिखलायी जा चुकी है । ञ 
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| विभागजविभाग भी दो प्रकार का है । (१). कारणमात्रजन्य और (२) कारणा- 
कारंणविभागजज््य.॥ जिस विभाग की उत्पत्ति होगी, उस विभाग के समवायि- 
कारणीभूत द्रव्यों के ही विभाग से जो विभाग उत्पन्न हो उसे “कारणमात्रविभागजन्य 
विभाग” कहते हैँ) घट नाश से लेकर उसके उत्पादक कर्मनाश पर्यन्त के पर्यालोचन से ह्् 
यहां की स्थिति, स्पष्ट हों जायगी । उसका यह क्रम है कि पहिले घट के अवयव. रूप 
दोनों कपालों में क्रिया (हलचल) की उत्पत्ति होती है। फिर घट के उत्पादक दोनों 
कपालों में विभाग उत्पन्न होता है। कपालों के इस. विभाग से घट के उत्पादक कपालों 
के संयोग का नाश होता है। चूंकि कपालों का संयोग घट का असमवायिकारण है, ल्‍ढ 
अतः इसके नाश से घट का नाश होता है । तब तक कपालों में क्रिया रहती ही है। 
घट नाश के बाद कर्म से यूक्‍त उन कपालों का संयोग पहिले के जिस देश के आकाश. 
के साथ था, उस देश से कपालों का विभाग उत्पन्न होता है। आकाश के साथ कपालों 
के इस विभाग का असमवायिकारण पहिले कहा गया दोनों कपालों का क्रियाजनित 
विभाग ही है। पूर्व देशों के आकाश से एक दूसरे से विभकत दोनों कपालों का यह 
विभाग ही “कारणमात्रविभागजन्य विभागजविभाग” है । क्योंकि इस विभाग के समवायि- 
कारण दोनों कपाल और पूर्वदेशों का आकाश है। अतः दोनों कपाल भी इस विभाग 
के समवायिकारण हैं । अतः प्रकृत, विभाग के समवायिकारणीभूत केवल दोनों कपालों 
के विभाग से ही वह उत्पन्न होता है, किसी और द्रव्यों के विभाग से नहीं | इसके 
बाद विभागजविभाग से कपालों का जिस पूर्वंदेश के साथ पहिले संयोग था, उस संयोग 
का नाश होता है। फिर दूसरे देशों के आकाश (उत्तरदेश) के साथ इन विभक्‍त 
कपालों का संयोग होता है ।- तब जाके कपालों की उस क्रिया का नाश होता है, जिससे 
दोनों कपालों का विभाग उत्पन्न हुआ था 
" इस प्रस॒द्ध में इन दो विषयों को भी समझना आवश्यक है। (१) जिस 
क्रिया से कपालों का परस्पर विभाग उत्पन्न होता है, उस क्रिया से ही विभक्‍त कपालों 
का पूर्वदेश के आकाश के साथ कथित विभाग की उत्पत्ति क्‍यों नहीं. मानते ? 
तक क्योंकि क्रिया में विभाग की हेतुता स्वीकृत है | एवं क्रिया की सत्ता इस विभाग के कई 
डर" - क्षणों बाद तक रहती है । फिर विभाग में विभाग की हेतुता की नयी कल्पना क्यों 
१ । की: जाती है ? दूसरी बात' यह है कि अगर उक्त दूसरे विभाग की उत्पत्ति विभाग से 
ही मान भी लें तो यह पहिला विभाग दूसरे विभाग का असमवायिकारण ही होगा | 
असमवायिकारण का संबलन हो जाने पर कार्य की उत्पत्ति में कोई, बोधा नहीं रह जाती 
*ई हैं । फ़िर अवयवों के विभाग के बाद ही अवयवी के नाश से पूर्व ही उक्त दूसरे देश 
कं के साथ अवयवों का (विभागज) विभाग क्‍यों नहीं उत्पन्न हो जाता ? इसके लिये घट 
के उत्पादक संयोग का विनाश और घट का विनाश इन दो कार्यों के लिये अपेक्षित 
दो क्षणों का विलम्ब सहने की क्या आवश्यकता है ? | 
इन दोनों में प्रथम प्रइ्न का यह समाधान है कि अगर उक्त दूसरे विभाग को... 
भी क्रियाज़न्य मानें तो कमल खिलने के बजाय विनष्ट ही हो जायेंगे । क्योंकि संभोग 
: द्वो प्रकार के हैं। एक संयोग से अवयवी की उत्पत्ति होती है, जैसे दोनों कपालों. का 


( २३ ) 


कथित संथोग । इसे 'आरम्मक' संयोग कहते हैं । क्योंकि यह संयोग घट रूप-: अवयवी द्रव्य 
का आरम्मक' अर्थात 'उत्पादक' है। दूसरा संयोग है अनारम्भक संयोग, जैसे - विभक्त 
कपालों का दूसरे देश के आकाश के साथ संयोग | इससे किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं 
होती है। अतः इसे “अनारम्भक' संयोग कहते हैं। फंलत: वे दोनों संयोग परस्पर 
विरोबी हैं, अतः एक क्रिया रूप कारण से उन दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
अगर इसे माननों का हठ करें तो फूलते हुये कमल के विनाश की उक्त आपत्ति होगी। 
क्योंकि कमल के पत्रों का ऊपर कौ तरफ जो परस्पर संयोग है, यह कमल का उत्पादक 
संप्रोग नहीं है। उस संयोग को नष्ट करनेवाला विभाग ही कमल का फूलना है। जो 
सू+ किरणों के संयोग से उत्पन्न होनेवाली पत्रों की क्रिया से होती है। कमल के पत्रों 
का हो नीवे को तरफ डन्टी के ऊपर अंश में भी परस्पर संयोग है। जो कमल का 
उत्पादक संग्रोग है। इस संयोग का विनाश उन रविंकिरणों की उक्त क्रियाजनित 
विभाग से नहीं होता है। अगर आग्रहवश ऐसा मानें तो कमल का विनाश मानता 
पड़ेगा, क्योंकि अवयवों का विशेष प्रकार संयोग ही अवयवी का उत्पादक है । एवं उक्त 
संयोग का विताश ही अवयवी का विनाशक है। तस्मात्‌ अवयवियों के उत्पादक संयोग 
के विनाशक विभाग और उक्त संयोग के अविनाहक विभाग दोनों की उत्पत्ति एक 
क्रित से नहीं हो सकती । अतः प्रकृत में कपालों के संयोग को नष्ठ करनेवाले विभाग 
की उत्पत्ति क्रिय्रा से मानते हैं। और. उन्हीं .विभकक्‍त कपालों- का पूर्वदेशसंयोग के 
विनाशकर विभाग को उत्पत्ति कपालों के उक्त विभाग से मानते हैं| अंतः विभागज- 
विभाग का मानना आवश्यक है। 


दूसरे प्रइन का यह समाधान है कि कथित आरम्भक संयोग के विरोधी विभाग 
से युक्त अवयवों का दूसरे आकाशादि देशों के साथ तब तक संयोग . नहीं हो सकता 
जब तंक कि अवयवी विनष्ट नहीं हो जाता | अतः क्रिया से विभाग, विभाग से पूर्व 
(आरम्भक) संयोग का नाश, संयोग -के इस नाश से घट का नाश जब हो जायगा 
तभी घट के उत्पादक उक्त विंभकत कपालों का दूसरे देशों के साथ संयोग उत्पन्न हो 
सकता है। अत: उक्त रीति माननी तड़ती है। 


परत्व और श्रपरंत्व - यह 

परत्व और अपरत्व ये दोनों ही दैशिक और कालिक भेद से दो दो प्रकार के है। देशिक 

परत्व है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की दूरी और अपरत्व है एक वस्तु का दूसरे वस्तु 

से समीप होना । ये दोनों ही आपेक्षिक हैं, अतः अपेक्षा बुद्धि ही इनके कारण हैं ,और ४ 
तीसरे: अवधि को भी: अपेक्षा होती है। जैसे कि पटना से काशी कौ अपेक्षा प्रयाग 
दूर है। एवं पटना से प्रयाग कौ अपेक्षा काशी समीप है। 2 


कालिक परत्व का ही दूसरा नाम ज्यष्ठत्व है। एव कालिक हे 
दूसरा नाम कनिष्ठत्व है। कालिक परत्व और अपरत्व भी आपेक्षिक हैं। क्योंकि 
कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से ज्येष्ठ होता है, 'वही अंपने से पूर्ववर्ती की अ 
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_पद॑चाद्र्ती को अपेक्षा ज्येष्ठ भी होता है। अतः इनमें भी अपेक्षा, बुद्धि की आवश्यकता 
'होती है। अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश होता है। 


परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धिसापेक्ष हैं। अत: इनके निरूपण के वाद ही 
आकर ग्रन्थों में बुद्धि का निरुषण किया गया है। तदनुसार मैं भी अब बुद्धि का निरूपण 
प्रारम्म करता हूँ। वृद्धि के निरूपण में नव्यन्याय की दृष्टि से भी कुछ विषयों को 
समझाने का में प्रयास किया है । 


हे बुद्धि 
संसार के सभी व्यवहारों के मूल में बुद्धि ही काम करती है। संक्षेपत:ः (१) 


प्रमा (विद्या) और (२) अप्रमा (अविद्या) इसके दो भेद हैँ। इनमें अप्रमा के (१) 
संशय (२) विपयंय (३) अनध्यवसाय और (४) तर्क ये चार भेद हैं। 


ज्ञात या बुद्धि को अच्छी तरह से समझने के लिये उसके विशिष्ट स्वरूप के... 


प्रत्येक अंश को अच्छी तरह समझ लेना आवद्यक है | नैयायिकों और वैशेषिकों के मत 
में ज्ञान किसी विषय का ही होता है। बिना विषय के ज्ञान नहीं होते | ज्ञान में 


न भासित होनेवाले विषय (१) विशेषण (२) विशेष्य और (३) उन दोनों के संसर्ग 


ये तीन प्रकार के हैं। विषय” का एक चौथा प्रकार भी है जो निविकल्पकज्ज्ञान में 
भासित होता है। 'घटवद्भूतलम्‌” इस ज्ञान में मुख्यतः घट विशेषण है, और भूतल 
विद्येष्य है, एवं संसगं वह संयोग है। जिसके कारण भूतल में घट का रहना सम्भव 
होता है। वैसे तो इसी ज्ञान में घट में घटत्व भी भासित होता है। अतः घटत्व भी 
विशेषण है, और घट भी विशेष्य है, एवं इन दोनों का समवाय भी संसर्ग है । इसी 
प्रकार, भूतल में भूतलत्व और संयोग में संयोगत्व के भान होने के कारण भूतलत्व 
 संयोगत्वादि और भी विशेषण हैं एवं घट भूतलादि और भी विदेष्य हैं। किन्तु ये 
गौण है । विशेषण को ही प्रकार' कहते हैं । ज्ञान के इन विषयों में ज्ञानीय विषयता' 
ताम का एक धर्म भी है जो विषयों के प्रंकारविशेष्यादि के विभेदों के कारण (१) 
प्रकारता (२) विशेष्यता और (३) संसग्गंता भेद से तीन प्रकार का है। निरविकल्प 
ज्ञान के चौथे प्रकार के विषयों में रहनेवाली इन तीनों विषयताओं से भिन्न एक चौथी 
विषयता भी है । उक्त प्रकारता ही उस स्थिति में प्रायशः विधेयता कहलाती है जिसमें 
कि 8.2 र का आश्रय पहिले से ज्ञात न हो | विशेष्यता ही स्थिति विश्येष में उद्देश्यता 


विद्येष्वविदेषणभाव का सम्पादक वस्तु विशेष रूप है, दण्डी पुरुष इत्यादि स्थलों 
का संयोग संसर्ग या सम्बन्ध पुरुष में है, इसीलिये दण्ड विशेषण है और 
है । सम्बन्ध (१) साक्षात्‌ और (२) परम्परा भेद से दों प्रकार का 


5 


संयोग समवाय स्वरूपादि भेद से अलेक़ प्रकार के हैं ।. जिस सम्बन्ध 


( २४ ) 


अनन्त प्रकार का हो सकता है। इसकी कोई संख्या निर्णीत नहीं हो सकती । यह 
सम्बन्ध ऐसे दो वस्तुओं का भी हो सकता है, जिन्हें साधारण सम्बन्ध से कभी परस्पर 
सम्बद्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती | (१) वृत्तितानियामक और (२) 
वृत्तिता का अनियामक भेद से भी सम्बन्ध दो प्रकार का है । जिस सम्बन्ध से आधारआधेय- 
भाव की प्रतीति हो उसे 'वृत्तिता का नियामक सम्बन्ध कहते हैं | ये संयोग समवायादि 
नियमित प्रकार के ही हैं। जिससे दो सम्वन्धियों में केवल सम्बद्ध मात्र होने की 
प्रतीति हो उसे वृत्तिता का अनियामक सम्बन्ध कहते हैँ । 


जिस ज्ञान के विशेष्य में विशेषण की सत्ता वस्तुतः रहे उसी ज्ञान को प्रमा' कहते 
हैं। यथा चांदी में जो इदं रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'प्रमा' 
ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का विशेष्य या उद्देश्य है चांदी (रजत) उसमें रजतत्व रूप 
विशेषण की या प्रकार की वस्तुतः सत्ता है, अतः उक्त ज्ञान 'प्रमा' है। किस वस्तु में 
किस वस्तु की यथार्थ सत्ता है ? इस प्रइन का यह समाधान यह है जिस विशेष्य में विशेषण 
के सम्बन्ध की सत्ता रहें, उसी विशेष्य में विशेषण की यथार्थ सत्ता है। प्रकृत «उदार 
हरण के रजत रूप विद्येष्य में रजतत्व जाति का समवाय सम्बन्ध है अतः रजतत्व' की 
सत्ता रजत में है। शुक्तिका में जो 'इदं रजतम्‌' इस आकार का ज्ञान उत्तन्न होता है 
वह 'प्रमा' इस लिये नहीं है कि इस ज्ञान के विशेष्य शुक्तिका में रजतत्व का 
समवाय नहीं है | अतः शुक्तिका में रजतत्व का ज्ञान प्रमा न होकर अप्रमा है॥ 
फलत: प्रमा के विपरीत अर्थात्‌ जिस ज्ञान के विशेष्य में विशेषण की सत्ता न रहे उस 
ज्ञान को ही अप्रमा' या अविद्या या भ्रम कहते हैं। 4 


अथथार्थ ज्ञान के भेदादि इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। कथित प्रमा- 
ज्ञान या यथार्थज्ञान के दो भेद है (१) प्रत्यक्ष और (२) अनुमिति। शब्दादि जन्य 
जितने भी प्रमाज्ञान हैं वे सभी प्राय: अनुमिति में ही अच्तर्भूत हैं। फलतः प्रमा- 
करण भी अर्थात्‌ प्रमाण भी (१) प्रत्यक्ष और (३) अनुमान मेंद से दो ही प्रकार के 
है, शाब्दादि जितने भी प्रकार के प्रमाज्ञान हैं, वे सभी इन्हीं दोनों में से किसी करण से 
उत्पन्न होते हैं । > ; 


प्रत्यक्ष शब्द प्रति! शब्द और 'अक्ष' शब्द से 'प्रतिगतम्‌ अक्षम्‌' या अक्षमक्षम्प्रति 
वत्तंते' इन दोनों व्युत्पत्तिओं के द्वारा निष्पन्न होता है। प्रकृत में अर्थ के साथ सम्बद्ध. “« 
इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट है। अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष: 
प्रमाण है। इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थज्ञान ही प्रत्यक्ष"! रूप प्रमिति है॥ 
फलत: इन्द्रिय और अर्थ के संनिकर्ष से जो यथार्थ ज्ञान उतन्न हो वह है प्रत्यक्ष « 
प्रभिति और इस प्रमिति का करण हो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के प्रसज्भ में औरु- 
विशदविवेचन इस ग्रन्थ में देखना चाहिये। >. ५ जल 


'अनु! पूर्वक 'मा' घातु से अनुमान शब्द बना है | अनु शब्द 
पदचात्‌ । 'पदचात्‌” शब्द अपने अर्थवोध के लिये किसी और अवधि की 
है | प्रकृत में वह अवधि है 'लिजुपरामश”। अर्थात्‌ लिझञपरामश के हि 


( २६ ). 


जैन उंत्पन्न हो उसे अनुमिति” कहते हैं। इसी दृष्टि से 'परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः 
_ इस प्रकार अनुमिति के लक्षण मिलते हैं। व्याप्तिज्ञान और पक्षधर्मताज्ञान इन 
दोनों से परामश्श उत्पन्न होता है। हेतु के आश्रय में साथ्य का नियमित रूप से रहना 
ही व्याप्ति है । पक्ष में हेतु का रहना ही पक्षवर्मता है। साध्यव्याप्यो हेतु: यही 
व्याप्तिज्ञान का आकार है, और हितुमान्‌ पक्ष: यह पक्षवर्मताज्ञान का आकार है। 
अत: मिलकर इन दोनों से उत्पन्न परामर्श का स्वभावतः: साव्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्ष: 
यह आकार होता है | इस परामर्श को हो 'तृतीयलिज्भपरामशं' भी कहते हैं। इस दृष्टि से 
पक्षधर्मता ज्ञान हेतु का प्रथम ज्ञान है, और व्याप्तिविशिष्टहेतु का ज्ञान हेतु का दूसरा 
ज्ञान है, व्याप्ति और पक्षत्रमंता इन दोनों रूपों से हेतु का परामर्श रूप तीसरा ज्ञान होता है, के 
अतः उसे तृतीय लिज्ञपरामर्श” कहते हैं । इसके वाद ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है । > 

मे पक्षता 

: इस प्रस॒ज्णज॒ में एक विचार उठता है कि प्रायः सभी ज्ञान दो क्षणों तक रहते 
हैं, तीसरे क्षण में उनका विनाश होता हैं | कथित परामझआं भी ज्ञान है, अतः वह भी दो 
क्षणों तक रहेगा | जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा, उत्तके अव्यवहित उत्तरक्षण में 
जिस प्रकार की अतुमिति को उत्पन्न करेगा, इस अनुभिति के अगिले क्षण में भी उस्ी 
प्रकार की अनुमिति को वह क्‍यों नहीं उत्पन्न करता ? क्‍योंकि कथित दूसरी अनुमिति के 
अव्यवहित पूर्व क्षण में अर्थात्‌ पहिली अनुमिति की उत्पत्ति क्षण में परामर्श की सत्ता 
है.। एवं परामश अनुमिति का अन्यनिरपेक्ष कारण है। परामर्श संवलन के बाद... 

. अनुमिति के लिये और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । सुतराम्‌ परामर्श अगर 
कट अपनी उत्पत्ति क्षण के अव्यवहित उत्तर क्षण में जिस विषय की जिस आकार प्रकार 
7 की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, उसी आकार प्रकार की उसी विषय की दूसरी अनुमिति 
शी ८ को भी अपने स्थितिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण में फलत: पहिली अनुमिति के 
६ अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न करने में कोई बाधा तो नही है ? क़िन्तु ऐसी बात होती नहीं 
है.। अनुमात्त को जितने माननेवाले दार्शनिक 'हैँ, उनमें से कोई भी एक आकार प्रकार की 
अनुमिति के रहते हुये उसी आकार प्रकार की दूसरी अनुमिति की सत्ता को स्वीकार. 
नहीं करते | किन्तु किसी की स्वीकृति और अस्वीक्ृति मात्र पर वस्तु की सामथ्य को 
........ अन्यया नहीं किया जा सकता । फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुये परामर्श 

डर के रहने पर भी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिये परामर्श के समान ही अनुमिति 
हा ्य का एक और साक्षात्‌ कारण माना गया है जिसका नाम है 'पक्षता' | इसका ऐसा स्वरूप 
या लक्षण होना चाहिये, जिससे एक अनुमिति रूप या अन्य किसी प्रकार की सिद्धि के रहते हुये... 
कथित दूंसरी अनुमिति की आपत्ति नहों सके | इसी प्रयोजन को सामने रखकर पक्षताके 
. अनेक लक्षण किये गये हैं। जैसे कि (१) सध्य का संशय ही पक्षता है। (२) अनुमित्सा 
._ ही पक्षता-है । (३) अथवा अनुमित्सा की योग्यता पक्षता है। (४) सिद्धि का अभाव 
ही पक्षता है। पक्षता के इन सभी लक्षण करनेवालों की यही दृष्टि रही है कि अनुमितिया 
._ अन्य किसी भी प्रकार की सिद्धि के रहते हुंये उक्त प्रकार के लक्षणों से आत्रान्च कसा 
भी पक्षता रूप कारण का रहना संभव न हो । क्योंकि सभी के साथ सिद्धि का विरोब है ॥: अतः ५ 


ला 


(: २७ ) 


सिद्धि के रहते हुये पक्षता रूप कारण का संवलन संभव ही नहीं है। अतः एक अनुः 
मिति के बाद दूसरी अनुमिति की आपत्ति नहीं दी जा सकती। 
पक्षता के ये जितने भी लक्षण कहे गये हैं, उन सभी लक्षणों का तत्त्वचिन्तामणिकार ने 
खण्डन किया है। खण्डन की युक्तियों को विस्तृत रूप से चिन्तामणि के पक्षता प्रकरण में देखना 
चाहिय्रे। संक्षेय में तत्त्वचिन्तामणिकार का कहना है कि एक अनुमिति के रहते हुये परामर्शादि' 
सभी कारणों के रहने पर भी जब दूसरी अनुमिति नहीं होती है, तो पहिली अनुमिति या. 
सिद्धि को दूसरी अनुमिति का प्रतिबन्धक मानना होगा | क्योंकि और सभी कारणों के रहने” 
पर भी जिसके रहते कार्य उत्पन्न न हो सके, उसे ही कार्य का प्रतिबन्धक कहा 
जाता है। प्रतिबन्धक का अभाव भी कार्य का एक कारण ही है। अतः प्रकृत में सिद्धि 
का अभाव भी अनुमिति का एक कारण है। जिसके चलते एक अनुमिति के बाद तुरत 
दूसरी अनुमिति नहीं हो जाती । अतः सिद्धि का अभाव ही पक्षता है। किन्तु कभी- 
कभी एक सिद्धि के रहते हुये भी विषय को विशेष प्रकार से जानने की इच्छा से तुरत 
दूसरी अनुमिति होती है । जैसे कि आत्मा को विशेष प्रकार से जानने की इच्छा से आत्मा 
के श्रवण रूप सिद्धि के बाद भी मनन (अनुमिति) का विधान आत्मावारे श्रोतव्यो 
मन्तव्य:” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा किया गया है । अगर जिस किसी प्रकार की भी सिद्धि 
के रहने पर दूसरी अनुमिति रूप सिद्धि बिलकुल ही न हो, तो फिर उक्त विघान 
असज्भुत हो जायगा | अतः इतना इसमें जोड़ना आवश्यक है कि विशेष प्रकार की 
अनुमिति या सिद्धि की इच्छा रहने पर एक सिद्धि के रहने पर भी “दूसरी अनुमिति 
होती है। अतः सामान्य रूप से सभी सिद्धियां अनुमिति की विरोधिनी नहीं हैं, किन्तु 
अनुमिति की इच्छा से असंहिलष्ट अथवा यों कहिये कि सिषाधयिषा के विरह से युक्‍ता 
सिद्धि ही अनुमिति की विरोधिनी है । फलत: सिषाधयिषा के विरह से युक्त जो सिद्धि, उसका 
अभाव ही अनुमिति का पक्षता रूप कारण है। इसको समझने के लिये अनुमिति की इन 
तीन स्थितियों को समझना आवश्यक है । (१) जहां परामर्श के बाद केवल अनुमिति रूप 
सिद्धि रहेगी वहां उस सिद्धि के अव्यवहित उत्तर क्षण में अनुमिति नहीं होगी | क्‍योंकि 
यहां कथित ,पक्षता रूप कारण नहीं है। यह सिद्धि अनुमित्सा या सिषाधयिषा से युक्‍त 
नहीं है, सिपाधयिषा के विरह से युक्त है | अत: यह सिद्धि अनुमिति का प्रतिबन्धक है। 
सुतराम्‌ प्रतिवन्‍्धकाभाव रूप कारण या कथित पक्षता रूप कारण के न रहने से अनुमिति 
का प्रतिरोध होता है। (२) जहां परामर्शादे कारणों के साथ अगर सिषाधयिषा भीः 
है तो फिर उक्त परामशंजनित अनुमिति रूप सिद्धि के बाद पुनः अनुमिति होगी। 
क्योंकि यह अनुमिति रूप सिद्धि सिषाधयिषा से युक्‍त है, सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
नहीं है। अतः सिषाधयिषा के विरह से युक्त न होने के कारण यह सिद्धि अनुमिति 
का प्रतिवन्धक नहीं है। अनुमिति का प्रतिबन्धक कोई दूसरी सिद्धि है, जिसमें सिषाध- 
यिषा का सम्बन्ध नहीं है। उसका यहां अभाव है, अतः पक्षता रूप कारण के रहने से 


अनुमिति होगी। (३) जहाँ सिद्धि नहीं है वहां सिषाधयिषा रहे या न रहे-दोतों ही 


स्थितियों में अनुमिति होगी ही । क्योंकि यहां कोई भी सिद्धि नहीं है, अतः सिषाधयिषां जल व 
के विरह से युक्त सिद्धि भी नहीं है। सुतराम्‌सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्धि का. 


( र८ ) 


अभाव भी अवश्य है। अत: अनुमिति होगी। विस्तृत ज्ञान के लिये अध्यापकों का 
सहाय्य अपेक्षित है। 


हेत्वाभास 


: किसी भी विषय के तत्त्व को अनुमान के द्वारा समझने के लिये जिस प्रकार 
हेतुओं को समझना आवद्यक है, उसी प्रकार जो हेतु नहीं हैं किन्तु हेतु की तरह दीखतें 
हैं, उन हेत्वाभासों को भी समझना आवद्यक है। अगर ऐसा न मानें तो हेतुओं और. 
हेत्वाभासों के संमिश्रण से क॒दाचित्‌ अतत्त्व भी तत्त्व की तरह प्रतिभात होकर अन्त कक 
में अभीष्ट प्रवृत्ति को विफल कर देंगे, और अनभीष्ट स्थिति में भी डाल देंगे। 
अतः हेतुओं की तरह विशेष रूप से आचार्यों ने हेत्वाभासों का भी निरूपण किया है। 

'हेल्वाभास” शब्द दो व्युत्पत्तिओं से निष्पन्न होता है। (१) हेतोरभासा हेत्वा- 

भासा: और (२) हेतुवदाभासन्ते . इति हेत्वाभासा: | इन में पहिली व्युत्पत्ति के अनुसार 

हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है हेतु का दोष । ड 

महषि गौतम ने हेत्वाभासों को (१) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) प्रकरणसम 

(४) साध्यसम और (५) कालात्ययापदिष्ट भेद से पांच प्रकारों का माना है, और सव्यभिचार 

हेत्वाभास को समझाने के लिये अनैकान्तिक: सव्यभिचार:” इस सूत्र की रचना की है । जो हेतु 

; साध्य या साध्याभाव इन दोनों में से किसी एक के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध न 


हो, वही हेतु अनैकान्तिक' है। अर्थात्‌ जो हेंतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ 
रहे केवल साध्य के ही साथ न रहे, वही हेतु 'अनैकान्तिक है। सव्यभिचारशब्द के अर्थ 
की आलोचना से भी इसी अर्थ की पुष्टि होती है। व्यभिचारेण सहितः सव्याभिचारः 
इस  व्युत्पत्ति से सव्यभिचार शब्द बना है। व्यभिचार' शब्द वि अभि और चार 
इन तीन शब्दों से बना है । इनमें “वि” शब्द विरुद्धाथंथ है और “अभि” शब्द उभयार्थक 
है। चार! शब्द सम्बन्ध का बोधक है। इसके अनुसार परस्पर विरोधी दो वस्तुओं के 
साथ अर्थात्‌ साध्य और साध्याभाव के साथ किसी आश्रय में हेतु का रहना ही व्यभि- 
चार है। यह व्यभिचार अर्थात्‌ साध्याधिकरण और साध्याभावाधिकरण दोनों में समान... 
. रूप से रहना. जिस हेतु का हो, वही सव्यभिचार' है। हे 


साध्य के साथ नियत सम्बन्ध ही हेतु की व्याप्ति है। इस व्याप्ति के बल से 
न ही हेतु साध्य का ज्ञापक होता है। जो हेतु उक्त प्रकार से सव्यभिचार या अनैकान्तिक 
होगा वह कभी कथित रीति से व्याप्तियुक्त नहीं हो सकता । अतः व्यभिचार युक्‍त हेतु 
'सव्यभिचार” नाम का हेत्वाभास है, हेतु नहीं । 


किन्तु बाद में सूक्ष्म निरूपण से यह निष्पन्न हुआ कि व््याप्ति का उक्त स्वरूप 
ठीक नहीं है । किन्तु हेतु के नियत सम्बन्ध से युक्त साध्य के साथ सपक्षों में हेतु 
रहता ही हेतु की व्याप्ति है। इस प्रकार व्याप्तिशरीर के दो अंश माने गये, एक 
साध्य में हेतु का नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापकत्व, दूसरा हेतु के व्यापकीभूत साध्य का _ 
पक्षों में हेतु के साथ रहना अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य । इस स्थिति में साध्य में हेलु के 


( २९७) 


व्यापकत्ववाला जो अंश है, उसका विरोध परोक्ष रूप से ही सही, कथित व्यभिचार 
करेगा । क्योंकि जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के साथ रहेगा, उस हेतु की 
व्यापकता उस साध्य में नहीं जा सकती | व्यापक होने के लिये यह आवश्यक है कि 
व्याप्य के अधिकरण में व्यापक का अभाव न रहे । किथत व्यभिचारी हेतु के आश्रय 
में तो साध्य का अभाव रहता है । अतः साध्य कभी भी व्यभिचारी हेतु का व्यापक नहीं हो 
सकता । इस प्रकार व्याप्ति के उक्त स्वरूप मानने के पक्ष में भी कथित व्यभिचार 
दोष से युक्‍त हेतु अवश्य ही सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । 


किन्तु उक्त व्याप्ति शरीर का एक अंश और है “व्यापकीभूत साध्य का हेतु के 
साथ सपक्षों में रहना” । इस अंश को विघटित करनेवाला दोषों भी अगर हेतु में रहेगा 
होगा तो भी वह व्यभिचार' दोष से ही युक्‍त होने के कारण 'सव्यभिचार' हेत्वाभास होगा 
क्योंकि सामान्यतः व्याप्ति का विघटन ही व्यभिचार होता है । 


व्याप्ति के उक्त द्वितीय अंश का विघटन दो प्रकारों से सम्भव है। जिस 
स्थल में कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं है वहां साध्य का हेतु के साथ 
सपक्ष में रहना संभव नहीं होगा, क्‍योंकि वहां कोई सपक्ष ही नहीं है| एवं जहां 
संसार के सभी पदार्थ पक्ष होंगे, वहां भी संपक्ष का मिलना सम्भव नहीं होगा। अतः 
ऐसे स्थलों में भी हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण्य सपक्ष में सम्भव नहीं होंगा। 
पहिले का उदाहरण है शब्दों नित्य: शब्दत्वात्‌' | यहां शब्दत्व हेतु केवल हदब्द में ही 
है। शब्द ही पक्ष है। पक्ष में साध्य अनिर्णीत रहता है। सपक्ष में साध्य और हेतु 
दोनों को पहिले से निश्चित रहना चाहिये | नित्यत्व निर्णीत है आकाश्ादि में, वहां 
शब्दत्व हेतु नहीं है । शब्दत्व निर्णीत है शब्द में, वहां नित्यत्व रूप साध्य ही निर्णीतः 
नहीं है। अतः ऐसे स्थलों में सपक्ष न मिलने के कारण सपक्ष में साध्य और हेतु का 
सामानाकरण्य संभव न होने से व्याप्ति सम्भव न होगा । अतः इडब्दत्व हेतु भी 
सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । किन्तु नित्यत्व रूप साध्य का अभाव निर्णीत है! घठादि 
अनित्यवस्तुओं में, वहां शब्दत्व भी नहीं है। अतः पूर्व कथित व्यभिचार दोष यहां सम्भव 
नहीं है | सुतराम्‌ यहां नित्यत्व हेतु का केवल पक्ष में रहता, किसी सपक्ष या विपक्ष 
में न रहना ही व्याप्ति का विघटक है । इसको 'असांधारण” नाम का व्यभिचार कहते 
हैं। क्योंकि यह हेत्वाभास साध्य के अधिकरण और साध्याभाव के अधिकरण दोतों मे 
साधारण रूप से सामान्य रूप से नहीं है, जैसे कि साधारण हेत्वाभास रहता है। यह 


शब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही है, अतः उक्त शब्दत्व हेतु असाधारण नाम का 
सव्यभिचार है। 


इसी प्रकार जिस स्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष होंगे--जैसे 'सर्वमभिषेय 
प्रमेयत्वात्‌', ऐसे स्थलों के हेतु में भी उक्त सामानाधिकरण्य संभव नहीं होगा ॥ क्योंकि हर 
प्रकृतस्थल में संसार के सभी । ' पक्ष के अन्तग्गंत आ गये हैं। सपक्ष के लिये कोई 
नहीं बचा है। सपक्ष को पक्ष से“भिन्न होना चाहिये । अतः ऐसे स्थलों में भी हेतु के 
व्यापक साध्य का किसी संपक्ष में हेतु के साथ रहता संभव नहीं होगा। अतः इस 


भ. 
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प्रकार के हेतुओं में भी व्याप्ति नहीं रह सकती | फलतः व्यभिचार रहेगा । किन्तु 
कथित साधारण या असाधारण व्यभिचार यहां संभव नहीं है। अतः “अनुपसंहारी' नाम 
का अतिरिक्त ही व्यभिचार दोष माना गया है। जिस से उक्त हेतु अनुपसंहारी” नाम 
का तीसरा सव्यभिचार होगा । 


अतः तत्त्वचिन्तामणिकार ने अपने सव्यभिचार प्रकरण में लक्षण करने से भी 
पहिले सव्यभिचारस्त्रिविध: संधारणासाधारणानुपसंहारिभेदात्‌” यह विभाग वाक्य ही लिखा है | 
यद्यपि सूत्र भाष्यादि में इस त्रैविध्य की चर्चा नहीं है। 

फलितार्थ यह है कि सव्यभिचार (१) साधारण (२) असाधारण (३) और 
अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार का है। इनमें जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के 
साथं रहे, उसे साधारण कहते हैं। जैसे कि 'धूमवान्‌ वह्ने:' का वह्ि हेतु । वक््ि हेतु 
घूम के साथ: भी महनसादि में है, और धूमाभाव के साथ भी तप्त अब: पिण्डादि में 
है | जो हेतु केवल पक्ष" में ही रहे, सपक्ष या विपक्ष में जो न रहे उस हेतु को असा- 
घारण' सव्यभिचार कहते हैं । जैसे कि दब्दो नित्य: शब्दत्वात्‌ इस अनुमान का डाब्दत्व 
हेतु | यह शब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही है। न आकाशादि सपफक्षों में है, 
और न घटादि विपक्षों में । अतः शब्दत्व हेतु असाधारण” सव्यभिचार है। (जिस 
धर्म का सभी वस्तुओं में केवल अन्वय ही रहे, व्यतिरेक .या अभाव किसी भी वस्तु में 
न रहे उस धर्म को केवलान्वयि धर्म कहते हैँ, केवलान्वयि धर्म जिस पक्ष का विशेषण 
(अवच्छेदक) हो उस पक्ष के अनुमान का हेतु भी व्यभिचारी” है, क्योंकि इस अनुमान 
में भी कोई सपक्ष नहीं हो सकता, चूकि सभी पदार्थ पक्ष के अन्तगंत आ जाते हैं। 
अतः उक्त अनुमान के हेतु का व्यापकत्व साध्य में रहने पर भी व्यापकीभूत वह साध्य 
किसी सपक्ष में हेतु के साथ नहीं रह सकता, क्‍योंकि वहां कोई सपक्ष ही नहीं है। 


जो हेतु साध्य के बदले साध्याभाव के साथ ही नियमित रूप से रहे, उस हेतु 
को विरुद्ध/ हेत्वाभास कहते हैं। अर्थात्‌ हेतु का साध्याभाव के साथ नियमित रूप से 
रहना 'विरोध” नाम का हेतुदोष है, जिस दोष से युक्‍त हेतु 'विरुद्ध/ नाम का हेत्वाभास ् 
है । 'वि” अर्थात्‌ विशेष रूप से साधथ्य की अनुमिति को जो 'रूद्ध/ करे, अर्थात्‌ साध्य के ' 
साथ नियत रूप से न रह कर साध्यभाव के साथ ही नियमित होकर व्यतिरेकव्याप्ति 
को विघंटित करते हुए जो अनुमिति को विघटित करे, वही विरुद्ध नाम का हेत्वाभास 
है । नियमतः साध्य के साथ ही रहनेवाले हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही विरोध” दोष 
है, इस विरोध दोष से युक्त हेतु ही 'विरुद्ध/ नाम का हेत्वाभास हैं। जैसे कि ह्वदो 
वक्लिमान्‌ जलात्‌” इस अनुमिति का जल हेतु 'विरुद्ध/ हेत्वाभास है, क्योंकि जल रूप 
हेतु वक्ति रूप साध्य के साथ न रहकर वक्लि के अभाव के साथ ही नियमित रूप से 
रहता है | अतः जल रूप हेतु का अभाव वक्ि का व्यापकीभूत अभाव है, इस अभाव « 
का प्रतियोगित्त कथित जल हेतु में है। 2० 

जिस प्रकार हेतु के साथ साध्य का नियमित रूप से रहना व्याप्ति का प्रयोजक - 
है, उसी प्रकार साध्यामाव के साथ हेत्वभाव का नियमित रूप से रहना भी व्याप्ति का 5 


। 
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एँक प्रयोजक है । जिसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। साध्याभाव के साथ नियमित रूप 
से रहनेवाले (साथ्याभाव व्यापकीभूत) हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही व्यतिरेकब्याप्ति 
है। इस व्याप्ति के शरीर में साध्याभावव्यापकीभूताभाववाला जो अंश है, उसी को 
विरोध दोष अपने साध्यव्यापकीभूताभाववाले अंश के द्वारा विघटित कर व्यतिरेक 
व्याप्ति को विवटित कर देता है। इस विरोव .दोष के प्रसज्भ में एवं विरुद्ध हेत्वाभास 
के प्रसद्ध में बाद में भी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। 


जिस हेतु के प्रयोग करने पर “प्रकरण” की अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध दो पक्षों की 
चिन्ता” अर्थात्‌ संशय ही उपस्थित हो, उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का 
निर्णय संभव न हो, वह हेतु अगर उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के निर्णय के 
लिये प्रयुक्त हो, तो वह हेतु 'प्रकरणसम” नाम का हेत्वाभास होगा। 


शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिये नैयायिक अगर नित्य॑धर्मानुपलब्धि! को 
हेतु रूप से उपस्थित करें तों उनका यह हेतु 'प्रकरणसम' नाम का हेत्वाभास होगा । 
क्योंकि प्रतिपक्षी मीमांसक भी तुल्य युक्‍्ति से शंब्द में नित्यत्व साधन के अनित्यधर्मा- 
नुपलब्धि' हेतु को उपस्थित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द में अनित्यत्व या 
नित्यत्व का निर्णय नहीं होगा, किन्तु शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व का संदय ही 
होगा । अतः उक्त “नित्यवर्मानुपलब्धि' या “अनित्यधर्मानुपलब्धि' रूप. हेतु, श्रकरंणसम 
हेत्वाभास होगा । यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त विवरण के अनुसार साध्यवर्म 
की अनुपलब्धि ही अगर हेतु रूप से उपस्थित किया जायगा तो वह प्रकरणसम 
हेत्वाभास होगा । और कोई हेतु प्रकरणसम नहीं होगा । 


किन्तु श्री वाचस्पति मिश्र - ने तात्पयंटीका में प्रकरणसम के उक्त लक्षण को 
असंपूर्ण ठहराया है, और प्रकरणसम को सत्प्रतिपक्ष का नामान्तर कहा हैं।' सन्‌ 
प्रतिपक्षों यस्य” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस हेतु का प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरोधी दूसरा 
हेतु रहे वही हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रसित है। वादी अगर किसी पक्ष में किसी साध्य 
की सिद्धि के लिये एक हेतु का प्रयोग करता है, उसंके वाद ही कोई प्रतिवादी अगर 
उसी पक्ष में उसी साध्य के अभाव की सिद्धि के लिये दूसरे हेतु का प्रयोग करता है, 
तो फिर ये दोनों हेतु सत्प्रतिक्ष दोष से ग्रसित समझे जायंगे | अगर दोतों हेतु अर्थात्‌ 
हेतु और प्रतिहेतु दोनों समानवल के .हों । अर्थात दोनों में व्याप्ति और पक्षघमंता 
समान रूप से रहे, तो वे दोनों सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रसित होंगे और दोनों ही हेतु न 
होकर सत्प्रतिपक्षित' नाम के हेत्वाभास होंगे । इसी बात को दृष्टि. में रखकर समान 
बलौ सत्‌प्रतिपक्षौ' यह लक्षणवाक्य प्रचलित है । इन दोनों हेतुओं में से अगर एक हेतु व्याप्ति 
और पक्षघर्मता से युक्त होने के कारण प्रवल रहेगा और दूसरा उन दोनों से रहित 
होने के कारण दुर्बल रहेगा तो फिर वहां सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं होगा । दुबंल हेतु में केवल 
व्यभिचार या स्वरूपासिद्धि दोष होगा । और सबल हेतु से अभीष्ट .अनुमिति हो जायगी। ७ 


प्राचीन नैयायिकों ने सत्पतिपक्ष को अनित्य दोष मात्रा है । उन लोगों का 
अभिप्राय है कि जब तक कि. हेतुलिज्ञकपरामर्श और प्रतिहेतुलिज्ञकपरामर्श इन/ दोनों 
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में से किसी एक परामर्श के कसी भी अंश में अ्रमत्व का निश्चय नहीं हो जाता, 
तब तक ही उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित रहेंगे, उक्त भ्रमत्व निवचय के बाद नहीं। 
अतः कुछ नियमित समय में ही रहने के कारण सत्प्रतिपक्ष अनित्य दोष है। इस मत 
में सद्धेतु स्थल में भी अगर विरोधी प्रतिहेतु का भ्रमात्मक परामश भी है, तो 
सद्धेतु भी तबतक सत्प्रतिपक्षित रहेगा, जब तक कि उक्त भ्रमात्मक विरोधी परामर्श का भ्रमत्व 
. ज्ञात नहीं हो जाता । 
नव्य नैयायिकों के मत से सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है। क्‍योंकि किसी हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित होने के लिये इतना ही आवश्यक है कि प्रकृत हेतु से जिस पक्ष में साध्य 
का साधन इष्ट है, उस पक्ष में उक्त साध्य के अभाव की व्याप्ति से युक्त दूसरा 
(प्रतिहेतु) अगर विद्यमान है, तो वह पहिला हेतु सत्पतिपक्षित होगा। जल 
में वक्ति के साधक सभी हेतु सत्प्रतिक्षित होंगे । क्योंकि वक्ति के अभाव की व्याप्ति 
जलत्व में है, एवं जल में वह्नयभावव्याप्यजलत्व सव्वंदा ही विद्यमान है। अतः इस 
प्रकार का हेतु सदा ही सत्प्रतिपक्षित रहेगा । अतः सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है। 


मह॒षि ग्रोतम ने चौथे हेत्वाभास का नाम साध्यसम' कहा है। और उसके 
स्वरूप को समझाने के लिये 'साध्याविशिष्ट: साध्यत्वात्‌ साध्यसम:” यह सूत्र लिखा है। 
पहिले से जो सिद्ध नहीं रहता है वही साध्य” कहलाता है । हेतु के लिये यह आवश्यक 
है कि वह पहिले से 'सिद्ध/ रहे । अर्थात्‌ उसमें साध्य की व्याप्ति सिद्ध रहे । एवं (साथ्य- 
व्याप्ति से युक्त) हेतु स्वयं पक्ष में सिद्ध रहे। किन्तु जिस अनुमान का हेतु पहिले 
से सिद्ध नहीं है, वह हेतु साध्य के समान ही है, अत: उसे साध्यसम' कहा गया है । 
अगर कोई छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील है' इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग 
करे तो यहां 'गतिशीलत्व” हेतु साध्यसम' हेत्वाभास होगा | क्‍योंकि छाया में गति है” 
यही पहिले से सिद्ध नहीं है । अतः छाया में द्रव्यत्व की सिद्धि की तरह छाया में गति की भी 
सिद्धि अपेक्षित है। 
साध्यसम' हेत्वाभास को ही नव्य नेयायिकों ने असिद्ध' शब्द से व्यक्त किया 
है | एवं (१) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपासिद्ध और (३) व्याप्यत्वासिद्ध इसके ये तीन 
भेद किये हैं। जिसमें साध्य की सिद्धि अभिप्रेत हो उसे पक्ष कहते हैँ । पक्ष को ही आश्रय 
भी कहते हैं। आश्रय अगर सिद्ध नहीं रहेगा तो अनुमान कहां होगा ? अगर कोई 
साधारण फूलों के दुष्टान्त से आकाशकुसुम में गन्ध का अनुमान करे तो वहां के सभी 
हेतु आश्रयासिद्ध होंगे । एवं स्वर्णमय पर्वत में अगर कोई वज्ि का अनुमान करे तो 
वहां के भी सभी हेतु आंश्रयासिद्ध होंगे। यद्यपि पर्वत असिद्ध नहीं है, किन्तु पव॑त में 
स्वर्णमयत्व असिद्ध है । अतः स्वर्णमयप्वेतरूप विशिष्टपक्ष भी असिद्ध है। 
हेतु अगर कथित पक्ष में विद्यमान न रहे तो वह हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास 
होगा | जैसे कि जल में कोई धूम हेतु से भी वल्लि का अनुमान करना चाहेगा तो 
वहां का धूमदेतु स्वरूपासिद्ध हेल्वाभास होगा । क्योंकि जल रूपः पक्ष में घूम हेठु नहीं 
है। भाष्यकार ने जो असिद्ध का उदाहरण दिया है, वह स्वरूपासिद्ध का ही उदाहरण 
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है, क्योंकि छाया या अन्धकार में गति रूप हेतु नहीं है । इससे ऐसा भान होता है कि 
वात्स्यायनादि प्राचीन नैयायिकों ने केवल स्वरूपासिद्ध को ही असिद्ध मानते थे। असिद्ध 
के और भेद बाद में किये गये। 


हेतु में उसके विशेषणीभूत धर्म (हेतुतावच्छेदक) के अभाव और साध्य में 
साध्यतावच्छेदक के अभाव को व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहते हैँ । इस दोष से युवत हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है। 'परंतों वक्तलिमान्‌ काञज्चनमयवूमात्‌” इस अनुमान के हेतु- 
धूम में काञउ्चनमयत्व रूप हेतुतावच्छेदक नहीं है । अतः वह (हेत्वप्रसिद्धि रूप) व्याप्यत्वा- 
सिद्ध हेत्वाभास है । एवं पर्वत: काञउ्चनमयव्तिमान्‌ धूमात्‌” इस अनुमान के साध्य वक्ति में 
काञूचनमयत्व रूप साध्यतावच्छेदक नहीं है, अतः यह हेतु (साध्याप्रसिद्ध रूप) व्याप्यत्वा- 


सिद्ध है । इसी प्रकार व्याप्ति में अनुययोगी (व्यर्थ) विशेषणादि से युक्‍त हेतु भी व्याप्यत्वासिद्ध. 


हेत्वाभास ही है, जैसे कि 'पर्व॑तो वक्तिमान्‌ नीलधूमात्‌” इत्यादि स्थलों का नीलधूम रूप- हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है, क्योंकि धूम का नील विशषण व्यर्थ है । यह ध्यान रहना चाहिये कि 
दोष जहां कहीं भी रहे, किन्तु दुष्टता हेतु में ही आवेगी। 


पांचवें हेत्वाभास को मह॒षि ने 'कालातीत” की संज्ञा दी है, और इसके परिचय 
के लिये “कालात्ययापदिष्ट: कालातीत:” इस सूत्र का निर्माण किया है। 


पक्ष में पूर्ण रूप से निश्चित साध्य के लिये अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है | एवं 
पक्ष में जिस साध्य का अभाव ही पूर्णरूप से निरिचत है, उस साध्य के लिये भी त््याय 
की प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु जो साध्य पक्ष में सन्दिग्ध रहता है, उस साध्य को 
उस पक्ष में निश्चित रूप से समझाने के लिये ही न्याय का प्रयोग होता है । हेतुवाक्य 
का प्रयोग भी न्याय के ही अन्‍न्तगंत हैं। 


जिस समय जिस पक्ष में जिस साध्य का सन्देह वत्तमान है, वहीं समय हेतु 
प्रयोग के लिये उपयुक्त है। यदि उस समय उस पक्ष में उस साध्य का अभाव दूसरे 
किसी बलवत प्रमाण से निश्चित है, तो उस समय उस पक्ष में साध्य का सन्‍्देह नहीं 
रह सकता । साध्यसन्देह का समय पक्ष में साध्याभाव नि३चय के पूर्व ही था, जो अतीत' 
हो चुका है। अतः जिस पक्ष में जिस साध्य का अभाव किसी बलवत्‌ प्रमाण से निरिचत है, 
उप्त पक्ष में उस साध्य की अनुमिति के लिये अगर कोई हेतु का प्रयोग करे तो वह हेतु 
व्याप्ति पक्षधर्मता प्रभूति से युक्त होने पर भी 'कालातीत' नाम का हेल्वाभास होगा | 
उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती । इसका अतीतकाल” नाम भी प्राचीन अ््यों 
में है। 2 
नवीननैयायिक इस हेत्वाभास को ही बाधित! और उसके विशेषणीभूत दोष को 
बाघ” कहते हैं । पक्ष में बलवतू प्रमाण के द्वारा निश्चित साध्य के अभाव का 
निश्चित रहना ही बाघ है। फलत: पक्ष में साध्याभाव का रहना ही बाध दोष है । 
जिस किसी भी सम्बन्ध के द्वारा इस बाघ दोष से युक्‍त हेतु ही बाधित नाम का 


हेत्वाभास है । 


( ३४१ ) 


दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है <दुष्टहेतु! । दोषों से युक्त 
हेतु ही दुष्ट हेतु है। फलतः कथित दोष ही दुष्ट हेतुओं को सद्धेतुओं से पृथक्‌ करते है । 
अतः दुष्टहेतु रूप हेत्वाभासों को समझने के लिये हेतु के दोषों को समझना 
पहिले आवश्यक है । दोषों को समझ लेने के वाद 'इस दोष से युक्‍त ही दुष्ट हेतु है” इस 
प्रकार दुष्टहेतुओं को समझना सुलभ हो जाता है | इसी दृष्टि से हितोरभासा हेत्वा- 
भासा:' इस बव्युत्पत्ति से लम्य हेतु के दोषों का ही लक्षण आकर ग्रन्थों में किया 
गया है। 

हेतुओं के ये दोष दो प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं। एक सीधे 
ही अनुमिति को रोकते हैं | जैसे कि सत्प्रतिपक्ष और बाघ । कुछ हेत्वाभास अनु- 
मिति के कारण व्याप्ति या पक्षवर्मता का विघटन करते हुये अनुमिति का प्रतिरोब 
करते हैं, जैसे कि व्यभिचार एवं स्वरूपासिद्धि | कुछ हेत्वाभास ऐसे भी हैं जो उक्त 
दोनों ही प्रकर से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जैसे कि आश्रयासिद्धि एवं साध्याप्रसिद्धि । 

हेत्वाभास की संख्याओं में और नामों में भी मतभेद देखा जाता है । जैसे कि वैशेषिक- 
दर्शन के सूत्र में इसके तीन ही भेद कहे गये हैं, किन्तु भाष्यकार ने उनमें अनध्यवसित नाम को 
जोड़कर निम्नलिखित चार भेद किया है (१) असिद्ध (२) विरुद्ध (३) सन्दिग्ध 
और (४) अनध्यवसित । न्‍्यायमत में (१) सबव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) सत्प्रतिपक्ष 
(४) असिद्ध और (५) वाध ये पांच हेत्वाभास के मुख्य भेद माने गये हैं। मीमांसकों 
ने महर्षि कणाद की रीति से इसके तीन ही भेद किये हैं। 
इस प्रकार ज्ञान के परिशोधन के अभिप्राय से आचार्यों ने हेतु की तरह हेत्वा- 
भासों को भी समझाने में बहुत श्रम किया है। जिसका लाभ हम लोगों को उठाना 
चाहिये । एक पक्ष के स्थापन के लिये विरुद्ध पक्ष के हेतुओं में दोषों का प्रर्शन 
आवश्यक है | जो आज भी न्यायालयों के व्यवस्थाओं को सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर अवगत हो 
सकता है । प्राचीन समय के धर्मशास्त्रानुयायी व्यवस्थाओं को देखने से तो यह बात और स्पष्ट 
हो जाती है । जिसके लिये भारतीय व्यवहार के द्वेतपरिशिष्टादि निबन्ध ग्रन्थों के व्यवहार- 
प्रकरणों को देखना उपयोगी होगा । 


पक सुख 
जिसकी इच्छा के लिये और किसी इच्छा की आवश्यकता न हो उसे सुख' 
कहते हैं। सुख की इच्छा से ही चन्दनवनितादि सभी विषयों की इच्छा होती - है । 
अर्थात्‌ चन्दनादि विषय चूंकि सुख के कारण हैं, इसीलिये उनकी इच्छा होती है। सुख 
की इच्छा के लिये किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं होती | अतः किसी और 
इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय ही सुख' है । 


दुःख 
इसी प्रकार जिसमें ह्वेष उत्पन्न होने के लिये मध्य में दूसरे विषयों के: कि की 
अपेक्षा न हो वही 'दुःख' है। मुख्यतः जीवों को दु:खों से ही ढ्वेष है । फिर येमुझे जन 


( ३५ ) 


मिलें! इस प्रकार की धारणा से जिनसे साक्षात्‌ या परम्परा से दुःख मिलने की सम्भा- 
वना समझ में आती है, उन सभी वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न होता है । 


इच्छा 
अपने लिये अथवा दूसरों के लिये किसी अप्राप्त वस्तु की 'मुझे यह मिले 
या उसे यह मिले” इस प्रकार की जो प्रार्थना, उसे ही इच्छा” कहते हैं। काम अभिला- 
पादि इसके अनेक अवान्तर भेद हैं। 
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ह्व्ष 


द्वारा जीव अपने को जलता सा अनुभव करे वहीं द्विष' 
अवान्तर भेद हैँ । 


आत्मा के जिस गुण के 
है | क्रोव द्रोहादि सभी इसी के 


प्रयत्न 


उत्साह को ही प्रयत्न कहते हें । यह तीन प्रकार का है (१) जीवनधारणोपयोगी 
(या जीवनयोनि) (२) इच्छा से उत्पन्न और (३) द्वेष से उत्पन्न | इनमें जीवन- 
योनि यत्न से सोते हुये जीव के प्राणादि वायुओं की क्ियायें उत्पन्न होती हैं। एवं 
जागते हुये पुरुष का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है। अपने अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के लिये आवश्यक क्रिया का कारण ही इच्छाजनित प्रयत्न” है । इस इच्छाजनित 
प्रयत्त के कारण ही शरीर का पतन नहीं होता । एवं अहित वस्तुओं से बचने के लिये जो 
व्यापार होते हैं, उनका कारण भी प्रयत्न ही है, जो द्वेष से उत्पन्न होता है । 

बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक कहे गये ये १७ गुण ही महषि कणाद के सूत्रों के द्वारा 
कहे गये हैं । गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अवर्म और शब्द इन सात वस्तुओं में गुणत्व 
की व्यवस्था भाष्यकार प्रशस्तपाद ने की है। और इसे कथित सत्रह गुणों के विधायक 
सूत्र में पठित च” दछाब्द के द्वारा सूत्रकार का अनुमत माना है। 


गुरुत्व 


पृथिवी और जल का पहिला पतन जिस गुण के कारण हो उसे 'गुरुत्वः कहते हैं । 
यह गुरुत्व” नाम का गुण केवल पृथिवी और जल में ही रहता है। गुरुत्व से पतन का 
सिद्धान्त पृथ्वी के मध्याकर्षण वाले आधुनिक सिद्धान्त से बिलकुल विपरीत है। 


स्नेह 
जो केवल जल का ही विदेषगुण हो उसे 'स्नेह' कहते हैं | स्नेह के ही कारण 


आटा प्रभूति पिसे हुये द्रव्यों की गोल आकृति बन सकती हैं। घृतादि जिन 
पार्थिवद्रव्यों से उक्त आक्ृतियां बनती हैं, वहां भी घुतादि में जल सम्बन्ध के कारण 


ही वसा होता है। 


( ३६ ) 


संस्कार 
संस्कार” नाम का भी एक गुण है जिसके (१) वेग (२) भावना और प 
स्थितिस्थापक ये तीन भेद हैं। (१) वेग नाम का संस्कार क्रिया से उत्पन्न होता है... 
और पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पांच द्रव्यों में रहता है। (२) 'भावना' 
नाम का संस्कार आत्मा में रहता है ।इसी के बल से स्वयं तीसरे क्षण में ही विनष्ट 
हो जाने पर भी पूर्वानुभव स्मृति को उत्पन्न करता है। (३) स्थितिस्थापक संस्कार... 
के कारण ही बांस प्रमृति द्रव्यों के अग्रभाग को बलात नीचे ले आकर छोड़ देने के अं 
बाद वे फिर अपनी पहिले की स्थिति में आ जाते हैं। # 
<ञ 


घधम 

जीव के उस गुण को धर्म कहते हैं, जिससे उसे सुख मिलता है, इसी का दूसरा. 

न्ताम पुण्य है। किन क्रियाओं से धर्म की उत्पत्ति होती है ?' इसको श्रुति स्मृति ही 

समझा सकते हैं। तदनुसार श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा निदिष्ट क्रियाओं से उत्पन्न गुण... 
ही धर्म है! इस प्रकार “विहितकमंजन्यो धर्म: घर्मं का यह लक्षण किया... 

जाता है। 


अधर्म 

अंधर्म भी जीव का ही विशेष प्रकार का गुण है। जिससे जीवों को दुःख 
मिलता है । शात्त्रों में निषिद्ध जीवहत्यादि क्रियाओं से इसकी उत्पत्ति 
होती है। 


;ढ शब्द 
क ४ श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले गुण को ही शब्द कहते हैं । यह संयोग से विभाग 
से और हब्द से उत्पन्न होता है। दण्ड और भेरी के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती 

है । एवं बांस प्रभृति के विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है । किन्तु संयोग और विभाग 

से उत्पन्न शब्दव्यक्ति का श्रवण संभव नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष के लिये विषय के साथ 
इन्द्रिय का सम्बन्ध आवश्यक है । शब्द रूप विषय का ग्राहक श्रवणेन्द्रिय है । यह आकाश 
रूप है। आकाश अमूत्त होने के कारण कहीं जा नहीं सकता | अतः शब्द की उत्पत्ति 
जिस देज्ञावच्छिन्न आकाश में होता है, वहां श्रवणेन्द्रिय जा नहीं सकता । कितु उस शब्द” 
का प्रत्यक्ष तो होता है। इसलिये यह कल्पना करनी पड़ती है कि संयोग या विभाग से 
जिस शब्दव्यक्ति को उत्पत्ति होती है, उसी शब्द से उसी शब्द के सदृश दूसरे शब्द 
की उत्पत्ति अनन्तर प्रदेश में होती है । इस प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द की उठ । 

. और दूसरे शब्द से तीसरे शब्द की उत्पत्ति की धारा जल के तरज्ों की तरह चलती है । उस 
कु (रा के अन्तगंत जब किसी शब्द की उत्पत्ति कर्णवाले आकाश प्रदेश में होती है, तो उस 
. का प्रत्यक्ष होता है। अतः संयोग और विभाग की तरह शब्द से भी शब्द कौर 


350) 


छू 


कम । 
सभी प्रकार के चलने को या गतियों को “कम” कहते हैं। ऊपर की तरफ 
उछालने की क्रिया को उत्क्षेपण एवं नीचे की तरफ गिराने की क्रिया को अप- 
क्षेपण' कहते हैं। समेटने की क्रिया को आकुज्चन', और सामने बाहर को तरफ 
फैलाने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं। शेष सभी क्रियाओं को 'गमन! कहते हैं। * 
क्रियाओं का ऐसा विशद एवं सूक्ष्म वर्णण और किसी दर्शन में नहीं है । उसे इस मूल 
ग्रन्थ में देखा जा सकता है । 


सामान्य 


सभी व्यक्तियों के कुछ असाधारण धमं होते हैँ, जो उसी व्यक्ति में रहते हैं। 
इसके द्वारा ही जगत के और सभी वस्तुओं से उस व्यक्ति कों अलग रूप में समझा जाता 
है । इसी प्रकार कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिनके कारण पदार्थ व्यक्तिश: भिन्न होते हुये भी 
एक आकार की प्रतीति के विषय होते हैं | जैसे सभी घट व्यक्तियां अलग अलग हैं। 
किन्तु अय॑ं घट: इस एक ही प्रकार से सब की प्रतीति होती है । विभिन्न व्यक्तियों को 
यह एक आकार की प्रतीति का कोई प्रयोजक अवश्य है। उस प्रयोजक को ही सामान्य' 
कहते हैं। अतः जो समान आक्ृत्यादिवाले विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति का 
कारण हो वही सामान्य' है । इसे जाति भी कहते हैँ । बरक . 
बौद्धों का इस प्रसद्भ में कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने से भिन्न और सभी 
व्यक्तियों से भिन्न रूप में ही प्रतीत होती है । अत: घट व्यक्ति में घटों से भिन्न पटादि सभी... 
व्यक्तियों का जो भेद है, वही विभिन्न घटों में “यह घट है” इस प्रकार की प्रतीतिसे 
भासित होता है, क्योंकि सभी घटों में घट से भिन्न और सभी पदार्थों का भेद समात्त _ 
रूप से विद्यमान है। इस समान विषयक प्रतीति का सम्पादक है यह तदब्दिलन- 
भिन्नत्व या अपोह, इससे ही उक्त विभिन्न व्यक्तियों में समान आकार की प्रतीतिओं 
का सम्पादन होता है । इसके लिये अलग जाति नाम के भाव पदार्थ की कल्पना डर. 
अनावश्यक है । जे 


विशेष 


पबद्योषघ" नाम का भी एक पदार्थ वेशेषिक लोग मानते हैं | इसे केवल वेशेषिक 
लोग ही मानते हैं। इसको मानने में, वे इस युक्तित का प्रयोग करते हैं कि 
जिस प्रकार घट पटादि दृश्य पदार्थों में परस्पर भेद मानते हैं, उसी प्रकार उनके 
परमाणुओं में और आकाशकालादि विभु पदार्थों में भी भेद मानना होगा | | 
पटादि सावयव पदार्थों में परस्पर भेद के नियामक उनके अवयवों के भेद 
घट पट से भिन्न इसलिये हैं कि घट के उत्पादक कपाल और पट 
परस्पर भिन्न हैं। जित्तके उत्पादक अवयव परस्पर भिन्न जाति 
द्रव्य भी परस्पर भिन्न जाति के ही होते हैं । किन्तु निरवयव 
के तो अवयव नहीं हैं । अवयवों के भेद से उत्तम परस्पर 


( रेष ) 


जा सकता | अतः निरवयव द्रव्यों में परस्पर भेद का नियामक कोई पदार्थ मानना 
पड़ेगा । इसी पदार्थ का नाम “विशेष” है। अर्थात्‌ जो अपने अपने आश्रयीभूत द्रव्य को 
अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से 'विशेष” रूप में या भिन्न रूप में समझावे वही विशेष' है। 
यह प्रत्येक निरवयव द्रव्य में अलग अलग है, फलत: अनन्त है। 


किन्तु इस प्रसद्भ में यह समझना शेष रहता है कि एक परमाणु में एक विशेष 
है, दूसरे परमाण्‌ में दूसरा विशेष है |अतः एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न है। 
फलत:ः दोनों परमाणुओं में रहनेवाले दोनों विशेेषों के परस्पर भेद ही दोनों परमाणु 
में परस्पर भेद का प्रयोजक है। किन्तु इन दोनों विश्येषों में परस्पर भेद है ? इसका 
ही कौन नियामक है ? इस प्रसद्भ में वेशेषिकों का कहना है कि ये विशेष स्वतः 
व्यावृत्त' हैं । इनमें परस्पर भेद के लिये किसी दूसरे नियामक की आवश्यकता नहीं है । 


इस स्वतोव्यावृत्ति' वाली दुर्बंलता के कारण ही नव्यवैद्येपषिकों ने विशेष 
पदार्थ को अस्वीकार कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि अगर परमाणुओं 
प्रमृति निरवयव द्र॒व्यों में रहनेवाले विशेषों को स्वतः व्यावृत्त मानते हैं, तो फिर 
परमाणु प्रभूति सभी निरवयव द्रव्यों को ही स्वतोव्यावृत्त क्‍यों नहीं मान लेते ? इसमें 
क्या लाभ है कि निरवयव पदार्थों में परस्पर भेद के लिये उनमें स्वतोव्यावृत्तस्वभाव 
वाले विशेषों की कल्पना की जाय ? 


समवाय 


समवाय नाम का एक पषष्ठ पदार्थ भी महषि ने माना है। संयोग की तरह 
समवाय भी सम्बन्ध रूप है, क्योंकि यह भी विशेष्यविशेषणभाव का नियामक है। संयोग 
सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध में यह अन्तर है कि यह अपने आधार और आधेय इन 
दोनों में से एक के विनष्ट होने तक बना रहता है । संयोग में सो बात नहीं है । 
यह अपने आधार और आधेय दोनों के बने रहने पर भी विनष्ट हो जाता है । आधार 
या आधेय की सत्ता पर्यन्त समवाय का रहना ही वस्तुतः समवाय की नित्यता है। 
हलांकि आकाशादि की तरह समवाय की नित्यता का भी उपपादन किया गया है । 


विशेष्यविशेषणभाव का नियामक ही सम्बन्ध है । घटवद्धुतलम्‌” इत्यादि स्थल 
में घट का संयोग भूतल में है, अतः घट विशेषण है । एवं भूतल विश्ेष्य इस लिये है 
कि भूतलानुयोगिक संयोग घट में है | इसी प्रकार मह॒थि कणाद ने समवाय का लक्षण 
करते हुये लिखा है कि 'इहेदमिति यतः कार्यकारणयो: सम्बन्ध: स समवायः (७-२-२६) 

“इह कुण्डे दधि,' 'इह कुण्डे वदराणि” इत्यादि प्रतीतियों में जिस प्रकार कुण्ड और 
दही एवं कुण्ड और बेर इन विशेष्य और विश्येषणों को छोड़कर दोनों के संयोग सम्बन्ध 
भी विषय होते हैं; उध्ी प्रकार 'इह तन्‍्तुषु पट: 'इह वीरणेषु कट:, “इह द्रव्य द्रव्यगुण- 
कर्माणि,' 'इह गवि गोत्वम्‌, “इहात्मनि ज्ञानम्‌/ 'इहाकाशे शब्द:,' इत्यादि प्रतीतियों में भी 
तन्तु प्रभूति आधारों और पट प्रभृति आधेयों से अतिरिक्त कोई सम्बन्ध अवश्य ह्दी का 
होता है। क्योंकि कोई भी विशधिष्टबुद्धि विशेष्य और विशेषण के सम्बन्ध के बिना 
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उत्पन्न ही नहीं सकती । 'इह ,तल्तुषु पट: इत्यादि प्रतीतियों का नियामक यह सम्बन्ध 
संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग तो अन्यतरकर्मज होगा, अथवा उभयकर्मज 
होगा कि वा संयोगज होगा। प्रक्ृत में तस्तु प्रभृति में पट प्रभूति के सम्बन्ध की उत्तत्ति 
उक्त कर्मादि से नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जिन दो वस्तुओं का संयोग 
होता है, उन दोनों का विभाग भी अवश्य होता है । किन्तु तन्‍्तु प्रभूति का पटादि के साथ 
कभी विभाग नहीं होता । जब तक पट की सत्ता रहेगी, तब तक वह तन्‍्तु के साथ 
सम्बद्ध ही रहेगा । अतः संयोग से भिन्न समवाय नाम का भी सम्बन्धात्मक एक स्वतन्त्र 
पदार्थ वैशेषिक लोग मानते हैं । वैज्ञेपिक सम्प्रदाय से भिन्न नैयायिक और मीमांसक 
(प्रभाकर) भी इसे मानते हैं। किन्तु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है। जैसे कि वैशेषिक- 
गण इसे अतीन्‍्द्रिय और नित्य मानते हैं, किन्तु नैयायिक इसे नित्य मानते हुये भी 
प्रत्यक्षवे्य मानते हैं। प्रभाकर इसकी नित्यता को ही अस्बीकार करते हैँ । वेदान्ती 
और  सांख्यदर्शन के अनुयायी इसके कट्टर विरोधी हें। 


सभी सम्बन्धों के प्रतियोगी और अनुभोगी होते हैं । तदनुसार इसके भी प्रति- 
योगी और अनुयोगी हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इसके प्रतियोगी हैं । 
एवं द्रव्य, गुण और कर्म ये तीन ही इसके अनुयोगी हैँ। अर्थात्‌ कथित द्रव्यादि पॉंच 
पदार्थ ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, और द्रव्य, गुण और कम में ही रहते हैं । 


संयोग सम्बन्ध को दृष्टान्त मानकर इसकी सिद्धि की गयी है । ,संयोग अपने 
अनुयोगियों और प्रतियोगियों में समवाय सम्बन्ध से रहकर ही विशिष्ट बुद्धि का सम्पादन 
करता है। अतः समवाय को अगर विशिष्टबुद्धि के नियामक रूप से स्वीकार करते हैं, तो 
यह भी निर्णय करना होगा कि वह अपने प्रतियोगी और अनुयोगी में किस सम्बन्ध 
से रहकर उक्त विशिष्टबुंद्धियों का सम्पादन करेगा ? समवायवादियों के ऊपर इसके विरोधी 
इसी प्रइन के द्वारा अपना चरम प्रहार करते हैं । विरोधियों का अभिप्राय है कि अगर 
समंवाय के रहने के लिये किसी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना करेंगे तो फिर उस सम्बन्ध 
के रहने के लिये भी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक होगी, जिसका पर्यवसान अन- 
वस्था में होगा । अगर स्वरूप सम्बन्ध से उसके प्रतियोगी और अनुयोगी में समवाय की 


सत्ता मानेंगे, तो फिर द्रव्यादि जिन पांच पदार्थों का समवाय सम्बन्ध मान रह हैं, उनका 
स्वरूप सम्बन्ध ही क्‍यों नहीं मान लेते ? 


इस आक्षेप का उत्तर समवायवादी वैदेषिकादि इस प्रकार देते हैं कि घटादि द्र्व्यों 
में रूपादि गृण या क्रियादि का अगर स्वरूप सम्बन्ध से ही रहना मानें, तो फिर यह 
निर्णय करना कठिन होगा कि ये सम्बन्ध किसके स्वरूप हैं ? क्योंकि घटादि भी अनन्त 
हैं, और उनमें रहनेवाले गुण एवं क्रियादि भी अनन्त हैं। सम्बन्ध को अनन्त पदार्थ स्वरूप 
मालना सम्भव नहीं है। हमलोग अगर इसके लिये अलग समवाय नाम का सम्बन्ध 


_मान लेते हैं, तो फिर इस प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं रह जाती है । क्योंकि वह 
अपने सभी प्रतियोंगियों और अनुयोगियों में एक ही है, और  स्वाभिन्न स्वरूप सम्वन्ध .से 


ही है। एवं समवाय में रहनेवाला सम्बन्ध भी चूंकि समवाय रूप ही हैं, अंतः- आगे 


() 


विभिन्न सम्बन्ध की कल्पना की धारा ही रुक जाती है। अतः इस पक्ष में न अनवस्था 
दोष है, और न कल्पना का गौरवदोष है। अतः समवाय का मानना आवश्यक है । 


अभात 


अभाव पदार्थ को मह॒षि कणाद के द्वारा उनके सूत्रों .से स्वीकृत मानकर मैं 
उसका विवरण दे रहा हूँ। इस प्रकरण के अन्त में अभाव पदार्थ भी मह॒षि कणाद 
को अभीष्ट था' इसकी उपपत्ति यथामति दे दी है। 


प्रथमत: अभाव के (१) अन्योन्याभाव और (२) संसर्गाभाव ये दो भेद हैं। 
तादात्म्य नाम का एक सम्बन्ध है, जिसके द्वारा इस सम्बन्ध के प्रतियोगी का अभेद 
उसके अनुयोगी में प्रतीत होता है। जैसे कि 'नरःसुन्दर:' इस बुद्धि में भासित होनेवाले 
तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा नर” और 'सुन्दर' में अभेद प्रतीत होता है । जिस अभाव की 
प्रतियोगिता इस तादात्म्य सम्बन्ध से नियमित हो या. अवच्छिन्न हो, उस प्रतियोगिता के 
आश्रयीभूत वस्तु का अभाव ही अन्योन्याभाव है। इस अभिप्राय से ही तादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको$भावोष्न्योन्याभाव:' अन्योन्याभाव का यह लक्षण प्रसिद्ध है। 
अन्योन्याभाव का ही दूसरा नाम "भेद! है। 


अन्योन्यस्मिन्‌ू अन्योन्यस्याभाव:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अभाव जिस 
अनुयोगी में रहे, अगर उस अनुयोगी का अभाव भी प्रथमोक्‍त अभाव के प्रतियोगी में 
रहे, तो वह अभाव “अन्योन्याभाव है” । जैसे कि 'घटो न! इस आकार का अच्योन्या- 
भाव पट में है। चूंकि अनुयोगीभूत इस पट का भी अन्योन्याभाव घट में है। 
अन्योन्याभाव के बोघक वाक्य में उसके प्रतियोगी के वोधकपद और अनुयोगी के बोवकपद 
दोनों ही प्रथमान्त होते हैं, जैसे कि 'घटों न पट:”। किन्तु संसगंभाव के अभिलापक वाक्य 
में प्रतियोगि के बोधक पद तो प्रथमान्त होते हैँ, किन्तु अनुयोगी के बोधक पद प्राय: सप्तम्यन्त 
होते हैं, जैसे कि भूतले घटो नास्ति!। 

अन्योन्याभाव को छोड़कर और सभी अभाव संसर्गाभाव कहलाते हैं| संसर्गाभाव 
के द्वारा अनुयोगी में प्रतियोगी के संसर्ग का ही प्रतिषेध होता है। 'भूतले घटो नास्ति' 
यहां पर यद्यपि भूतल में घट के निषेध का ही व्यवहार होता है, किल्तु सूक्ष्मदृष्टि से 
देखने पर वह प्रतिषेध भूतल में धटसंयोग का ही प्रतिषेध प्रतिपन्न होता है। क्योंकि मूतल में चू कि 
घट का संयोग है, अतः भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट की सत्ता है । सुतराम्‌ भूतल में घट 
संयोग की सत्ता ही घटसत्ता का नियामक है। अत: भूतल में घट संयोग की असत्ता ही 
घट की असत्ता की प्रयोजिका होगी । 


(१) प्रागभाव (२) प्रध्वंसाभाव और (३). अत्यन्ताभाव भेद से संरागाभाव 
तीन प्रकार का है। कार्य की उत्पत्ति से पहिले उपादानकारण में कार्य के जिस अभाव 
का व्यवहार होता है वह 'प्रागभाव' है | जैसे कि तन्तु में पट का अभाव, सा में दही का 
अभाव इत्यादि | यह यद्यपि अनादि है, किन्तु इसका विनाश होता है। क्योंकि पट की 
उत्पत्ति के बाद तन्‍्तु में पुनः इस अभाव की प्रतीति यहीं होती है । 
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मुदुगरादि के प्रहार से घटादि के नाश को ही प्रध्वंस या_ध्वंस कहते हैं। इस 
की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु विनाश नहीं होता । ध्वंस का विनाश मानने पर फूटे 
हुये घड़े की पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि घटादि के ध्वंस का ध्वंस घटादि 
के उत्पत्ति स्वरूप ही हो सकता है। अत: ध्वंस सादि होने पर भी अनन्त (सु 

संसर्गभावों में जो अभाव नित्य हो उसे ही 'अत्यन्ताभाव” कहते हैं | अत्यन्ताभाव की 
न उत्पत्ति होती है, न उसका विनाश ही होता है । जैसे कि वायु में रूपादि का अभाव 
अन्यन्ताभाव है, भूतल में घटाभाव भी अत्यन्ताभाव ही है। 

इस प्रसज्ध में यह प्रश्न उठता है कि अत्यन्ताभाव अगर नित्य है, तो वह अपने 
आश्रयों में बराबर रहेगा। अतः भूतल में घट की सत्त्व दशा में भी घठाभाव को 
प्रमा प्रतीति होनी चाहिये। किन्तु भूतल में घट की स्थिति दक्षा में घटाभाव की प्रतीति 
को प्रमा नहीं स्वीकार किया जा सकता। 


इसके दो उत्तर दिये जाते हैं। (१) कुछ लोगों का कहना है, अत्यन्ताभाव 
नित्य और अनित्यभेद से दोनों प्रकार का है । वायू में रहनेवाला रूप का अत्यन्ताभाव नित्य है । 
एवं भूतलादि में रहनेवाला घटाभाव अनित्य है, क्योंकि भूतल में घट के न रहने पर 
वह उत्पन्न होता है, पुनः घट के आ जाने पर वह घटाभाव नष्ट हो जाता है। अतः 
उस समय भूतल में घटाभाव नहीं है। 


(२) कुछ लोगों का कहना है कि सभी अत्यन्ताभाव नित्य हैं। अगर ऐसी बात 
न हो, भूतल में घट के आ जाने पर घटात्यन्ताभाव का नाश मान लिया जाय तो उस 
समय अन्यत्र भी घटात्यन्ताभाव की सत्ता न रह पायेगी। जिससे भूतल को तरह और 
सभी आश्रयों में भी जहां कि उस समय घट को सत्ता नहीं है--घटाभाव की प्रतीति 
प्रमा न हो सकेगी। अत: सभी अत्यन्ताभाव नित्य ही हैं। भूतल में घट को स्थिति 
दशा में जो घठाभाव की प्रतीति प्रमा नहीं होती है, उसका कारण है उस समय भूतल 
में घटाभाव के सम्बन्ध का न रहना । सम्बन्ध के रहने से ही सम्बद्ध वस्तुओं की सत्ता 
होती है । भूतल में घट का संयोग है, अतः संयोग सम्बन्ध से भूतल में घट है। तन्तुओं 
में पट का समवाय सम्बन्ध है, अतः समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में पट की सत्ता है। 
भूतल में घटाभाव की सत्ता का प्रयोजक स्वरूप- सम्बन्ध केवल साधारण भूतल 
स्वरूप नहीं है। किन्तु घट का असमानकालिक जो भूतल तत्स्वरूप है। जिस समय 
भूतल में घट की सत्ता रहती है, उस समय का भूतल घट का समानकालिक है असमान- 
कालिक नहीं । अतः उस समय भूतल में घटाभाव की सत्ता का उपयुक्त स्वरूप 
सम्बन्ध नहीं है । सुतराम्‌ उस समय अन्यत्र घठाभाव की सत्ता रहते हुये भी भूतल में 
घटाभाव की सत्ता नहीं है। अतः उस समय भूतल में होनेवाली घटाभाव की प्रतीति 
प्रमा नहीं होती है । सुतराम्‌ किसी भी अत्यन्ताभाव को अनित्य मानने की आवश्यकता 
नहीं है। सभी अत्यन्ताभाव उत्पत्ति और विनाश से रहित है, अतः पूर्ण रूप से नित्य हैं। 


अभाव के प्रसद्भ में नव्य नैयायिकों नें इतना अधिक विचार किया है कि कह 
कुछ अंशों को भी जाने बिना अभाव का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। अतः तदनुसार 
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अभाव को, प्रकृत रूप से समझने के लिये उससे सम्बद्ध कुछ विषयों का परिचय ु 
आवश्यक समझता हूं । 


जिस प्रकार संयोगादि सभी सम्बन्धों का एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी होता 
है, उसी प्रकार सभी अभावों के भी प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । प्रतियोगी शब्द... 
यहां प्रतिपक्षी का वोधक है। अतः जो अभाव जिसका विरोधी अर्थात्‌ प्रतिपक्ष होगा... 
वही उसका प्रतियोगी होगा । फलतः अभाव जिस वस्तु का होगा, वही वस्तु उस अभाव 
का प्रतियोगी होगा ।. जैसे कि घट का अभाव, पट का अभाव, रूप का अभाव! इत्यादि 
रीति से जिसके सम्बन्ध से युक्त होकर जिस अभाव की प्रतीति होती है, वही उस 
अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे कि जहां पर घंटाभाव रहेगा, वहां घट नहीं रहेगा, 
अतः घटाभाव घट का विरोधी है । एवं घट का अभाव ही घटाभाव है, अत: घटाभाव 
का प्रतियोगी घट है | एवं पटाभाव का प्रतियोगी पट है, रूपाभाव का प्रतियोगी रूप है। 


जो अभाव जिस आश्रयीभूत वस्तु में रहेगा, वही वस्तु उस अभाव का अनुयोगी 
होगा । जैसे कि वायु रूपाभाव का अनुयोगी है, घटादि जड़ पदार्थ ज्ञानाभाव के अनुयोगी हैं । 
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कथित प्रतियोगी में रहनेवाला धर्म ही प्रतियोगित्व या प्रतियोगिता है, एवं 
कथित अनुयोगी में रहनेवाला धर्म ही अनुयोगिता है । 


इस प्रसद्भ में यह विशेष रूप से विचारणीय है कि एक स्थान में एक सम्बन्ध... 
से विद्यमान वस्तु का भी दूसरे सम्बन्ध से उसी स्थान में अभाव रहता है। जैसे कि , 
भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी समवाय सम्बन्ध से भूतल में घट का 
अभाव रहता है। इसी प्रकार एक स्थान में एक रूप से एक वस्तु की सत्ता रहने पर 
भी दूसरे रूप से उसी वस्तु का अभाव उसी आश्रय में रहता है । जैसे कि किसी गृह 
में पटत्व रूप से शुक्ल पट के रहने पर भी नीलपट रूप विशेष रूप से पट नहीं 
रहता, अतः उक्त शुक्लपट के आश्रय गृह में 'नीलपटत्वेन पटो नास्ति” यह (विशेष रूप 
से सामान्याभाव) अभाव रहता है। क्‍योंकि शुक्ल पट की सत्ता गृह में है, इससे नील- 
पट की सत्ता गृह में नहीं हो जाती । एवं वही पट जब घर से वाहर रहता है, उस 
समय उसमें बहिव्‌ त्तित्व रूप धर्म रहता है | इस बहिव्‌ त्तित्व रूप से पट कभी भी घर _ 
में नहीं रह सकता । अतः घर में पट की सत्त्व दद्ा में पटत्वेन पट के रहते हुये भी... 
बहिवृ त्तित्वेन. पट का अभाव रहता है । एवं .जिस समय घर में पट तो है, किन्तु घट: 
नहीं है, उस समय केवल घट के रहने पर भी घट पट दोनों नहीं हैं । अतः पटत्वेन पट _ 
की सत्ता घर में रहने पर भी घटपटोभयत्वेवग पट की सत्ता नहीं है 
क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि घट है इस लिये घट और पट दोनों ही हैँ। अतः 
उभयाभाव के एक प्रतियोंगी के रहने पर भी उभयत्वेन उसी प्रतियोगी का अभा ६ 
रहता है । इसको ही 'एकसरत्त्वेडपि द्य॑ .नास्ति' इस वाक्य के द्वारा व्यवहार करते हैं। इस 
प्रकार सम्बन्ध के द्वारा और धर्म के द्वारा अभावों में वेलक्षण्य होता हूं । स्‍ 
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किन्तु प्रतियोगिता के द्वारा ही अभावों में वेलक्षण्य आ सकता है। अतः यह 
कहा जाता है कि अभाव की प्रतियोगितायें किसी सम्बन्ध से एवं किसी धर्म से नियमित री 
(अवच्छिन्न) होती हैं। जो प्रतियोगिता जिस सम्बन्ध से एवं जिस धर्म से अवच्छिन्न न्क 
(नियमित) होगी, वही सम्बन्ध और वही धर्म उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा । 
जैसे कि समवायेन घटो नास्ति” इस अभाव की प्रतियोगिता समवाय सम्बन्ध और घटत्व 
धर्म से अवच्छिन्न है । अत: उक्त अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक सम्वन्ध समवाय है, 
और प्रतियोगितावच्छेदक धर्म घटत्व है। तदनुसार नवीन नैयायिक 'समवायेन घठों 
नास्ति” इस वाक्य का अर्थ करते हँ--समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावो5स्ति” । 
सम्बन्ध को अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक मानने में यह युक्‍क्ति है कि सामान्यतः 
किसी भी वस्तु का अभाव कहीं भी नहीं है। अन्ततः कालिक सम्बन्ध से सभी वस्तुएं 
सभी जगह वर्तमान हैं। अतः जब भी किसी वस्तु का अभाव कहीं व्यवहृत होता है, 
तो उसके मध्य में कोई विशेष प्रकार का सम्बन्ध कार्य करता रहता है । सम्बन्ध का 
यह कार्य प्रतियोगिता में वैलक्षण्य सम्पादन के द्वारा ही हो सकता है, और किसी 
प्रकार नहीं । जिस सम्बन्ध से जो वस्तु जहां नहीं है, वही सम्बन्ध॑ उस अभाव की 
प्रतियोगिता में और अभाव की प्रतियोगिताओं से वैलक्षण्य का सम्पादन करता है । 
अत: वही सम्बन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक' है । एवं वह प्रतियोगिता 
उस सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है। जैसे कि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते 
हुये 'समवायेन घटो नास्ति' इस अकार का जो अभाव रहता है, उस अभाव की प्रति- 
योगिता में समवाय सम्बन्ध ही (संयोगसम्बन्धावच्छिन्नघटनिष्ठप्रतियोगिता की 
अपेक्षा) वैलक्षण्य का सम्पादन करता है । अगर समवाय सम्बन्ध उक्त. प्रतियोगिता में 
वैलक्षण्य का प्रयोजक न हो तो फिर घटनिष्ठ सभी प्रतियोगिताएं समान रह जायगी। 
जिससे जिस प्रकार भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते हुये 'संयोगेन घटो नास्ति' यह प्रतीति 
नहीं होती है, उसी प्रकार 'समवायेन घटो नास्ति” यह प्रतीति भी न हो सकेगी। अतः 
'समवायेन घटो नास्ति' इस अभाव की प्रतियोगिता में और प्रतियोगिताओं से वलक्षण्य का 
सम्पादक समवाय सम्बन्ध को मानना पड़ेगा । सम्बन्धों में प्रतियोगिताओं का यह विशेषकत्व' ही 
सम्बन्ध का प्रतियोगितावच्छेदकत्व है । हि 
धर्म को प्रतियोगिता का नियामक (अवच्छेदक) मानने में यह युक्ति है कि 
किस अभाव की प्रतियोगिता कहां कहाँ है ? एवं कहां नहीं ? इसके लिये प्रतियोगिता 
का कोई ऐसा नियामक (अवच्छेदक) धर्म मानना पड़ेगा जो सभी प्रतियोगियों में रहे .. 
एवं अप्रतियोगिभूत वस्तुओं में न रहे । इसी नियामक घर्मे को प्रतियोगिता का अवच्छे- 
दक धर्म” कहते हैं, जो इस नियामक के द्वारा नियमित होता है, वह उस धर्म से 
अंवच्छिन्न' होता है । जैसे कि घटाभाव की प्रतियोगिता कहां कहां है ? एवं कहां हे ३४ 
नहीं ? इस प्रइन का यही उत्तर है कि घटत्वधर्म जहाँ कहीं भी है, उन सभी स्थानों 
अर्यात्‌ सभी घटों में घटाभाव की प्रतियोगिता है ।' एवं जिन सब स्थानों में घटत्व 
है अर्थात्‌ घट से भिन्न पटादि सभी वस्तुओं में वह प्रतियोगिता नहीं है। 
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ही घटाभाव की प्रतियोगिता की स्थिति का नियामक है । एवं घटाभाव की प्रतियोगिता 
घटत्व से नियम्य है। वस्तुतः तियामकत्व ही अवच्छेदकत्व है और नियम्यत्व ही अव- 
च्छिन्नत्व है । इस दृष्टि से यद्यपि 'अच्छेदक' पद के स्थान में 'नियामक” पद का और 
*अवच्छिन्र' पद के स्थान में 'नियम्य” पद का भी प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु 
अवच्छेदक” पद ही उक्त अर्थ में परम्परा से प्रयुक्त है, अतः उसके स्थान में दूसरे पदों 
की प्रयुक्ति से झटिति बोध में बाधा पहुंचेगी और अगप्रयुक्तत्व दोष प्रयोकता के ऊपर 
आ पड़ेगा। 


सप्तपदार्थी 

इधर वेशेषिकदर्शन के मूरद्धन्य प्रकरण ग्रन्थों के प्रभाव से विद्वानों की यह घारणा 
चली आ रही है कि मह॒षि कणाद और उनके अनुयायी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थों की सत्ता मानते थे । 

किन्तु मह॒षि कणाद ने “धर्मविश्ेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मंसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साधम्यवेधर्म्याम्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌” (अ१-आ-१-सू० ४) इस पदार्थहिदय 
सूत्र में अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है। एवं वैशेषिक दर्शन के सब से प्रामाणिक 
भाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है। एवं विपक्षियों के 

धर्म व्याख्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपम्‌ ।। 

(अर्थात्‌ “धर्म की व्याख्या के लिये प्रवृत्त पुरुष के द्वारा छः पदार्थों का वर्णन वैसा ही 
अयुक्त है जैसा कि समुद्र की ओर जाने वाले पुरुष के लिये हिमालय पर जाना अयुकत है) ।” 
इत्यादि उकक्‍तयों से भी इस धारणा को बल मिला है कि महषि कणाद द्रव्यादि 
छ: भाव पदार्थों को ही मूलतः मानते थे । पीछे आकर उपपत्ति की दृष्टि से आवश्यक 
समझ कर आचार्यों ने अभाव” को भी वेशेषिक दर्शन के द्वारा अभिमत स्वतनन्‍्त्र पदार्थों 
में गणना कर ली, और तब से ही वेशेषिकदर्शन को सप्तपदार्थवादी माने जाना लगा। 
अत एव किरणावलीकार उदयनाचार्य, न्‍्यायकन्दलीकार श्रीधर भट्ट, न्‍्यायलीलावतीकार 
वल्लभाचार्य प्रभृति वैशेषिकदर्शन के सभी प्रमुख आचार्यों को इसकी उपपत्ति देनी पड़ी हैं 
कि “पदार्थोह्देश सूत्र में अभाव पदार्थ की अनुक्ति से उसका महषि कणाद के द्वारा 
अस्वीकृति का समर्थन नहीं किया जा सकता। किन्तु मह॒धि कणाद के द्वारा निर्मित 
सूत्रों में निम्नलिखित पांच सूत्र ऐसे हैं, जिनसे अभाव पदार्थ का स्वातस्त्य और उसके 
प्रागभावादि चार भेदों का स्पष्टतः उल्लेख है । एवं ये पांच सूत्र उन सभी सूत्र 
व्याख्याताओं के द्वारा स्वीकृत हैं जो अभी तक उपलब्ध हैं। कणाद सूत्र की अभीतक 
तीन प्राचीन स्वतन्त्र टीकायें उपलब्ध हैं (१) अनेकशः प्रकाशित शक्धुरमिश्र कृत उपस्कार 


टीका, (२) मिथिला विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान _ 


की टीका, एवं (३) बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्द पंडित कृत टीका | इन सभी टीकाकारों 


के द्वारा ये पांच सूत्र स्वीकृत हैं, और इनकी व्याख्या भी प्रायः उक्त सभी ठीकाओं में एक सी है प ; 
पं» जयनारायण तककंपठ्चानन की विवृति और चन्द्रकान्त तर्कालद्भार के भाष्य ये दो हे 


हे 

; 
द 
म् 
हे 
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वेशेषिक सूत्र की अर्वाचीन -टीकायें हैं । इन दोनों में भी उक्त पांच सूत्र हैं। इन 
उपपत्तियों से अपने निर्णय पर पहुंचने के वाद मैंने चौखम्बा सिरीज से प्रकाशित शक्कूर 
मिश्र कृत 'कणादरहस्य” के अन्त में चन्द्रकान्त तर्कालद्धारः महाशय कृत वेशेषिक दशशन- 
भाष्य की एक आलोचना छपी देखी है, आलोचक का नाम उसमें नहीं है, इस आलोचना के 
अन्त में स्वतन्त्र रूप से इन पांच सूत्रों का उल्लेख किया गया है, और व्याख्या लिखी गयी है। 
और उन्होंने लिखा है कि अभाव को कणाद के द्वारा अस्वीकृति का जो आक्षेप किया जाता 
है, उसके निराकरण के लिये ही मैंने इन सूत्रों की व्याख्या की है'। अतः इंन पांच 
सूत्रों की प्रामाणिकता में कोई सनन्‍्देह नहीं है। ये सूत्र हैं-- 

(१) क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ . प्रागसत्‌ (£-१-१) | उत्पत्ति से पहिलें. (घटादि- 
कार्य) असत्‌ हैं, क्योंकि उस समय उनमें क्रियाओं का और गुणों का व्यवहार नहीं होता । 

(२) सदसत्‌ (£-१-२) | पहिले से विद्यमान भी घटादि कार्य नाश के वाद 
असत्‌ हैं (क्योंकि नाश के बाद भी उनमें गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता) । 

(३) असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ । अविद्यमान .पदार्थों में चूंकि 
गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता है, अतः अभाव पदार्थ द्र॒व्यादि भाव पदार्थों से भिन्न 
पदार्थ है। 

(४) सच्चासत्‌ (६-१-४) । सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान घटादि का भी प्रतिषध 
होता है (यह प्रतिषेव ही अन्योन्याभाव है) । 

(५) यच्चान्यदसतस्तदसत्‌ (६-१-५) । कथित तीनों प्रकार के अभावों से भिन्न 
अभाव भी हैँ (यही अत्यन्ताभाव है)। 


इनमें तीसरे सूत्र से अभाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से भिन्न ठहराया गया है, और 
शोष चार सूत्रों में से पहिला प्रागभाव का, दूसरा ध्वंस का, चौथा अन्योन्याभाव का 
एवं पांचवां अत्यन्ताभाव का ज्ञापक है। अतः इन सूत्रों के द्वारा अभाव का द्र॒व्यादि 
छ: पदार्थों से स्वातन्त्रय और उसके प्रागभावादि चारो भेद सुव्यवस्थ हैं । 


सुतराम्‌ उद्देश सूत्र में अभाव पदार्थ का पृथक्‌ रूप से उल्लेख न रहने के कारण 
सूत्रकार के ऊपर न्यूनता का ही आक्षेप कथंचित्‌ हो सकता है । इससे अभाव के प्रसज्भ 
में उनकी असम्मति नहीं मानी जा सकती । उपसंहार सूत्रों के अनुसार भी उपक्रम 
सूत्र में हासवृद्धि अनेक स्थानों में देखी जाती है। 

दूसरी बात यह है कि मिथिलाविद्यापीठ से और बड़ौदा से जो वंशेषिकसूत्र 
छपे हैं, उन दोनों में ही 'द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानाम्‌” इत्यादि उद्देशसूत्र है 
ही नहीं । अत: इस सूत्र का प्रामाण्य ही सन्दिग्ध है । अतः सन्दिग्धप्रामाण्यवाले सूत्र के 
द्वारा किसी निदिचित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता। ; 


वैंशेषिक दर्शन के प्रसज्भ में षट्पदार्थ प्रतिपादक और जितने भी वाक्य हैं, वे सभी 


कथित वैशेषिक सूत्रों से दुर्बंल ही हैं | अतः प्रवादों के बल पर अभाव की वैशेषिकशास्त्र . 


की स्वीकृति काटी नहीं जा सकती है । 


( ४६ ) 


इन सभी उपपंत्तियों के अनुसार मेरी सम्मति में अभाव पदार्थ भी महिकंणाद 
के द्वारा स्वीकृत है। 


इस पुस्तक के पाठ के प्रसद्भ में मैंने साधारणतः मुद्रित न्‍्यायकन्दली का ही 
अनुसरण किया है। किन्तु जहां कहीं मुझे ऐसे पाठ मिले, जिससे प्रकृत अर्थ का बोब ही 
संभव नहीं था,उनको यथामति संशोधन करके तदनुसार ही अनुवाद किया है। 
किन्तु मूल में यथावत प्रायः मुद्रित पुस्तक के पाठ को ही रहने दिया है | नीचे टिप्पणी 


में उपपत्ति सहित उन पाठमभेदों का उल्लेख कर दिया है। विद्वानू लोग इस पर अवद्य 
दृष्टिपात करें । 


अनुवाद में मैंने अथ को स्पष्ट करने के अभिप्राय से कुछ अधिक डाब्दों के प्रयोग 


का स्वातन्त्रय ग्रहण किया है। इतने बड़े आकार के ग्रन्थ में न्‍्यूनता के अतिरिक्त 
अम और प्रमाद की भी पूर्ण संभावना है। अतः विद्वानों से क्षमा याचना पूर्वक प्रार्थना 
है कि ऐसे स्थलों से मुंझं अवश्य अवगत करावें । जिससे अगर इसका पुनः संस्करण 
संभव हुआ तो उन अवगतियों से लाभ उठाया जा सके । 
तहिद्वांसोध्नुगृहणन्तु. चित्तश्रौत्र: प्रसादिभि: । 
सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृहणन्ति ह्यनसूयव:ः ।। 
आचार कुमारिलभट्ट के इस इलोक के सांथ मैं इस भूमिका को समाप्त करता हूं । 


>> पड निवेदक--दुर्गाधर झा 
7: “अं अनुसन्धानसहायक वा० सं० वि० वि० वाराणसी । 


ज-+त+ 0 नल 


गत 


>> वर रु एश/शिशशआशिश!शिःणशािओ 


ब्रा] 


न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यस्थ सुचीपत्रम्‌ 


अकारणगुणकथनम्‌ (भाष्ये) 
अकारणगुणपूर्वकगुणकथनम्‌ (भाष्ये) 
अजसंयोगमतरखण्डनम्‌ (भाष्ये) 
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ज्ञानस्यकत्वेन 
संवृत्ति 
त़त्‌ 
अपह्ृववाना 
महत्त्वोत्पति 
. नियतेदिति 
.पट 
जननेथ्युपेक्षा 
“असमवायिकारण 
विनाश के 
यदुनु भेयेन 
. लक्ष 
प्रवृत्ति 
तज्जनता 
अम्युपमत 
नित्यत्व 
संथुक्तावाद्‌ 


शुद्धिपत्रम्‌ 
शुद्धम 
तत्पूव्विका 
साधम्यं 
भूयो 
सोध्प्यसुभिरेव 
अभ्यूपगम 
तत्सम्बन्ध 
क्षणान्तरे 
लक्षणापेक्षा 
ज्ञानस्यैकत्वेन 
संवृति 
तन्न 
अपह नुवाना 
महत्त्वोत्पत्ति 
नियतेति 
पटे 
जननेप्युपेक्षा 


अभ्युपगत 
अमूत्तंत्व 
संयुक्ताना 


प्रशस्तप्रादसाष्यम्‌ 


अथवा 
७९ 
पदाथधर्म्मसह्ग्रहः 
न्यायकन्दली-भाषानुवादसहितः 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रणम्य हेतुमीववरं मुनि कणादसन्वतः । 
पदार्थधम्मंसझ््रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥॥ 

(सभी जन्यपदार्थों के) कारण ईह्वर को प्रणाम करने के पदचातू कणाद- 
मुनि को प्रणाम कर के “महोदय” अर्थात्‌ मोक्ष देने वाले “पदार्थधम्मेसड्ग्नह 
नाम के ग्रन्थ को लिख रहा हूं । 

न्यायकन्दली 
अनादिनिधनं देवं जगत्कारणसीववरम्‌ । 
प्रपद्ये' सत्यसड्धूल्प॑ नित्यविज्ञानविग्रहम्‌ ॥।१॥ 4५8 
ध्यानेकतानमनसो  विगतप्रचारा 
पश्यन्ति य॑ं कमपि निर्मलमद्वितीयम्‌ । 
ज्ञानात्मने. विघटिताखिलबन्धताय 


तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥२॥। 


आदि और विनाश से रहित एंवं जगत्‌ के निमित्तकारण, एवं जिनके संकल्प 
कभी विफल नहीं होते, नित्य॑विज्ञानस्वरूप उन परमेश्वर की शरंण को मैं प्राप्त होऊं॥ १ 

सभी दोषों से रहित - एवं सांसारिक सभी वस्तुओं से सर्वथा विलक्षण जिस वस्तु 
को योगिगण एकाग्र होने पर देखते हैँ, सभी बन्धनों से शूल्य, ज्ञान-स्वरूप उत्त भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम को में प्रणाम करता हूँ। 


२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 


न्‍्यायकन्दली 


शास्त्रारस्भेउभिसतां देवतां ज्ञास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुलच इलोकस्य 'पूर्वा्धेन 
न्मस्यति - प्रणम्येति। कर्म्मारम्भे हि. देवता गुरवइच नमस्कियन्ते 
इति हछिष्टाचारोध्यम्‌ू । फल च नमस्कारस्य विष्नोपहशामः । न 
तावदयसफल:, प्रेक्षावद्धिरनुष्ठेयत्वातू ।  अ्रन्यफलोषपि न कर्म्मारस्भे 
नियसेनानुष्ठीयेत, अ्रविघ्नेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तेस्तदानीमपेक्षितत्वातू, फलान्त- 
रस्यानभिसंहितत्वाच्च । 

ननु कि नससस्‍्कारादेव विघ्नोपशमः ? उत अप्रन्यस्मादषि भवति ? 
न॒ तावन्नमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः, श्रसत्यपि नमस्कारे न्यायमीमांसा- 
भाष्ययोः_ परिसमाप्तत्वात्‌।+ यदा चान्यस्मादपि तदा नियमेनोपादान 
निरुपपत्तिकम्‌ । अत्रोच्यते -- नमस्कारादेव विध्नोपशम:, कर्म्मारस्भे सस्दिनियमेन 
तस्योपादानात्‌ ॥ न च॒ न्यायमोमांसाभाष्यकाराभ्यां न कृतो नमस्कारः, किन्तु 
तत्रानुपनिबद्धः । 


शास्त्र के श्रादि में इष्टदेवता तथा श्ञास्त्र के रचयिता और अपने गुरु कणाद- 
मुनि को “प्रणम्य” इत्यादि इलोक के पूर्वार्ध से नमस्कार किया गया है। किसी कार्य्यं 
के आरम्भ में देवता और गुरु को नमस्कार करना शिष्टजनों का आचार है। इसका 
फैल विधघ्नों का नाश (ही) है। यह निष्फल तो हो नहीं सकता, क्‍योंकि शिष्टों से 
आाचरित है। विघ्नों के नाश को छोड़ कर और (स्वर्गादि) फल भी इसके नहीं 
हो सकते, क्योंकि उस दशा में श्ञास्त्रों के आरम्भ में ही नियम से इसका अनुष्ठान 
नहीं होता । एवं मजद्भजुलाचरण के समय “ग्रन्थ निविष्न समाप्त हो जाय” यही मज्जला;- 
चरण करनेवाले को अभिप्रेत भी होता है। दूसरे (स्वर्गाद) फल वहाँ उपस्थित भी 
नहीं हैं। 

(प्रदान) (१) विघ्नों का विनाश नमस्कार से ही होता है? या (२) और 
भी किसी कारण से ? यह नियम तो नहीं है कि नमस्कार से ही विघ्नों का नाश 
हो, क्‍योंकि न्‍्यायभाष्य और मीमांसाभाष्य दोनों ही निविध्न समाप्त हैं, यद्यपि उन 
में नमस्कार नहीं है। भ्रगर नमस्कार को छोड़ कर और भी किसी कारण से विष्तों 
का नाश हो सकता है तो फिर ग्रन्थ के श्रारम्भ में नमस्कार करना ही चाहिये, यह नियम 
युक्ति-घून्य हो जाता है। (उत्तर) उक्त प्रइन के समाधान में कहना है कि 
नमस्कार से ही विघ्नों का नाश होता है। क्योंकि सभी कार्य्यों के आरम्भ में शिष्टों 
ने नियम से मज़जलाचरण किया है। न्यायभाष्यकार और मीमांसाभाष्यकार इन दोनों 
ने मज़लाचरण नहीं किया है, यह बात नहीं है, किन्तु उन लोगों ने अपने मज्जलाचरण 
को अपने ग्रन्थों में लिखा नहीं है। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डे 


न्‍्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? कत्तुं: शिष्टतयव | अस्तु वा - तावदपरः । 
प्रेक्षावान्‌ म्लेच्छोषपि तावद्‌ गुर्वारम्भे कम्मंणि न प्रवत्तंते यावदिष्टात्ष नमस्यति । 
यदिसो परसास्तिको पक्षिलशबरस्वामिनों नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 


अक्षरार्थों व्याहियते-प्रणम्येति । प्रकर्बवाचिना प्रशब्देन भक्तिश्रद्धा- 
तिशयपुर्वक नमस्कारमाचष्टे । स॒ हि धर्म्मोत्पादकस्तिरयत्यन्तरायबीज॑ नापरः ॥ 
अत एवं कृतनमस्कारस्यापि कादस्बय्यदिरपरिसमाप्ति, विशिष्टनसस्काराभावात्‌ 
तदवेशिष्ट्यस्थ कारय्येंगम्यत्वात्‌ । अ्त्रेव च नमस्कारः क्रियमाणो5पि करिष्यमाण- 
पदार्थधम्मंसड्ग्रहप्रवचनापेक्षया पुूर्वकालभावीति क्त्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेक- 
वाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य॒पूर्वकालमात्रतामनूछाते, श्नुवादे वा प्रयोजना- 
भावात्‌। हेतुमिति निरविशेषणेन हेतुपदेन सर्वोत्पत्तिमतां निमित्ततां प्रति- 
जानीते । ईइ्वरमिति विशिष्टदेवताया अभिधानम्‌, लोके तहिषयत्वेनेवास्य 
पदस्य प्रसिद्ध, लोकप्रसिद्धार्थोपसडःशग्रहत्वादस्य शास्त्रस्य । मुनिमिति 


(प्रन्‍न) यह कैसे समझा जाय ? (उत्तर) उन लोगों की शिष्टता से ही । अथवा 
और भी इसका हेतु हो सकता है। किन्तु बुद्धिमान्‌ म्लेच्छ भी इस प्रकार के बड़े कामों 
में तब तक प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक श्रपने इष्टदेवता को नमस्कार न कर ले। फिर 
परम आस्तिक पक्षिलस्वामी (वात्स्यायन) और शबरस्वामी ग्रन्थनिर्माण से पहिल मद्भुलाचरण 
न करें यह बात सम्भावना के बाहर है। 

मज्जल-इलोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते हैँं। 'प्रणम्य' पद में 
प्रयुक्त प्रकर्षवाची 'प्र' शब्द से भक्ति और श्रद्धा से युक्त नमस्कार का बोध होता है। 
वही (भक्ति-श्रद्धा पूर्वक) नमस्कार धर्म्मजनक होकर विघ्नों को मूल सहित नष्ठ करता 
है, भक्ति और श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं । इसीलिये कादम्बरी प्रभति ग्रन्थों में 
नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हुईं। नमस्कार में भक्तिश्रद्धायुक्तत्व का अभाव 
कारय्य्य से ही समझा जा सकता है। नमस्कार भी यद्यपि इस ग्रन्थ में ही किया जा 
रहा है, तथापि आगे प्रतिपादित की जानेवाली वस्तु की अपेक्षा वह पहिले है। 
मज्भलग्रन्य और वस्तुविवेचनग्रन्थ दोनों में एकवाक्यता लाने के अभिप्राय से 'क्त्वा? प्रत्यय 
का प्रयोग किया गया है। इससे मज्ुल-प्रन्थ में विषय-पग्रन्थ से पूवंकालता मात्र अभिप्रेत 
नहीं है, क्योंकि उसका यहां कोई प्रयोजन नहीं है। विना विशेषण के केवल हैतु! 
शब्द से ईदवर में सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं की कारणता समझायी गई है। यहां ईहवर' 
शब्द विद्योष प्रकार के देवता का वाचक है, क्‍योंकि लोक में ईश्वर शब्द इसी अर्थ में 
प्रसिद्ध है । एवं यह शास्त्र लोक में प्रसिद्ध अर्थों का ही विवेचक है । उम्र तपस्या और 
सभी विषयों के यथार्थ ज्ञान से युक्त जिस व्यक्ति का अज्ञानरूप अ्रन्धकार विशुद्ध आत्मज्ञानरूप 


ड़ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 


न्‍्यायकन्दली 


शुद्धात्मज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपसं साक्षादशेषतत्त्वावबोधयुक्त॑ पुरुषविशेष- 
साह, इत्थस्भूत एवार्थे मुनिदब्दस्थ लोके दर्शनात्‌। कणाद्िति तस्थ कापोती' 
वृत्तिसनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादाय प्र॒त्यहं कृताहारनिमित्ता संज्ञा । 
झत एवं “निरवकाद्यः कणान्‌ वा भक्षयतु” इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि 
तस्य नामेति तच्छब्दसद्धीत्तेनं कृतं प्रहस्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्धवेशिष्ट्यख्याप- 
नाय युक्तिरभिहिता, तदुपनिबन्धवेशिष्टयस्थ मन्वादिवाक्यवन्महाजनपरियग्रहादेव 


प्रतीत: । न चास्य कणादश्ञास्त्रस्यापनेन किड्चित्प्रयोजनमस्ति । 

तावता तत्पुरवंकस्य ग्रन्थस्य बेशिष्टयसिद्धिरिति चेन्न, अवश्य तत्पुवंकत्वेन 
स्वग्रन्थस्प वेशिष्टयसिद्धि, कत्तुं दोषेणाब्यथार्थस्थापि निबन्धस्थ सम्भावना- 
स्पदत्वात्‌ । सम्भावितप्रामाण्ये प्रद्वस्तदेवे पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌ ? 
एवं तहि यथा कणादर्दशिनां तच्छिष्याणां पुरुषप्रत्ययादेव तथात्वनिश्चयात्‌ 
तदुपनिबन्धे प्रवृत्ति. अपरेषाञ्च पुरुषान्तरसंवादात्‌, एवं प्रद्मस्तदेवकृतो- 
पनिबन्धे5पि तच्छिष्पाणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिभंविष्यतीति नार्थस्तत्पुवंकत्वस्यापनेन । 
प्रदीय से नष्ठ हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष 'मुनि' शब्द से अभिप्रत है, क्योंकि इसी प्रकार 
के अर्थ में मुनि शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है । उन (शास्त्रकरत्ता) का यह 
'कणाद' नाम रास्ते में गिरे हुये श्न्चनकगों को कपोत की तरह चुनचुन कर आहार करने के 
कारण है । ग्रत एव उनके खण्डन-प्रन्थों में जहाँ तहाँ अरब कोई उपाय न रहने के कारण 
कणों को खाइये” यह प्राक्षेपयुक्त उक्ति उनके लिये देखी जाती है। यह (कणाद ) इनका 
नाम है, इसीलिये प्रशस्तदेव ने 'कणाद' शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति 
दिखलाने की दृष्टि से नहीं | इस निबन्ध रूप वाकयों के वैशिष्ट्य की प्रतीति मनु प्रभृति 
स्मृतिकारों के वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके अनुसार चलने से ही हो जाती 
है । यह निबन्ध कणादकृत श्ास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी 
नहीं है । 

(प्र०) इस प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी। (उ०) यह ठीक है कि इस 
प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कर्त्ता के दोष से उत्कृष्ट निबन्ध में भी 
वैशिष्टय संशयास्पद हो जाता है | (प्र०) प्रशस्तदेव में प्रामाण्य निदिचत है, अतः उनमें 
पुरुष-दोष की सम्भावना नहीं है। (उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर जैसे (कणादरूप ) पुरुष 
में प्रामाण्यनिश्वय के कारण कणाददर्शन के अभ्नुगामी उनके 2 की प्रवृत्ति उनके ग्रन्थ 
के भ्रव्ययन में होती है, एवं झौरों की प्रवृत्ति उन प्रवृत्त पुरुषों की सफलता सुनकर होती है, 
उसी प्रकार उनके शिष्यों की एवं औरों की भी प्रवृत्ति इस ग्रल्थ के अध्ययन में भी होगी । 
तस्मात्‌ “यह निबन्ध कणादसूत्र मूलक दि इ्से प्रसिद्ध करने का कोई 4 प्रयोजन नहीं है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ भर 


न्‍्यायकन्दली 
किसर्थ' तहि कणादर्षेनेंसस्कार: ? विघ्तोपद्ामायेत्युक्तम्‌, ययेवरवुग्पि र् 
नमस्कार: । सो5पि हि न तत्पूवेकत्वस्थापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता 
स॒ तां प्रणम्य सर्वेकर्म्माणि प्रसतोति, न कम्मंणस्तत्पू्वकंत्वेन, भक्तिश्रद्धामात्र- 
निबन्धनत्वान्नमस्कारस्य ॥ यथा मीमांसावात्तिककृता नमस्कृतः सोमावतंसः । न 
च तत्पूकिका सीमांसेत्यस्ति प्रवादः । अन्विति ईश्वरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणा- 
मस्य परामुशति, ईइ्वरमादोौ प्रणम्य ईदइ्वरप्रणामादनु पदचात्‌ कणादं प्रणस्येत्यथ: । 
सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न ॒प्रवत्तंते, प्रयोजनाधिगतिपूर्व- 
कत्वात्सवप्रेक्षावस्प्रवृत्ते: । तस्याप्रवृत्तोी च शास्त्र कृतमकृत स्यात्‌ । अतः 


शास्त्रारम्भभादधान: प्रेक्षावत्प्रवृत््यड्रे.. तस्यथ सम्बन्ध॑ प्रयोजनञ्चादो 
इलोकस्पोत्तराद्धेन_ कथयति-पदार्थधम्मेंत्यादि । पदार्था द्रव्यादयः 
बट, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभावाः संगुह्मयन्ते संक्षेपेणाभि- 
भिधीयन्तेड्नेनेति पदार्थंधस्मंसझग्रह: । प्रवक्ष्यत इति । पदार्थधर्म्माणां* 
(प्र०) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? (उ०) 
यह कहा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरह कणाद ऋषि को नमस्कार करना 
भो विध्नों के नाश के लिय ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिये नहीं कि यह ग्रन्थ कणादक्ृत 
ग्रन्थमूलक है, क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है । जिसके जो देवता हैं, उन्तकों नमस्कार करके 
ही वह व्यक्ति अपने सभी कामों को आरम्भ करता । (कोई भी) 'सभी . काम उस 
देवतामूलक हैं” इस अभिप्राय से अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता है। नमस्कार 
तो केवल भक्ति-श्रद्धामूलक है । जैसे मीमांसावात्तिककार (कुमारिलभट्ट) ने सोमावतंस (शिव) 
को नमस्कार किया है, किन्तु इससे कोई यह नहीं कहंता कि मीमांसा सोमावतंस कृत 
है । भअन्वतः:' यह पद “ईइवर प्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैं” इस 
आनन्तर्ण्य को दिखाता है। अभिप्राय यह है कि पहिले ईदहवर को प्रणाम कर अनु 
अर्थात्‌ उसके बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस ग्रन्थ को आरम्भ करते हैं। 
(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (ग्रल्थ सुनने के) प्रयोजन को न 
कहने से श्रोता (ग्रन्थ को सुनने में) प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग प्रयोजन 
को बिना समझे हुये किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं होते । वे अगर इस शास्त्र को 
पढ़ने या सुनने में प्रवृत्त न होंगे तो इसका निर्माण होना न होने के बराबर होगा। 
इस लिये श्ञास्त्र को आरम्भ करते हुये (प्रशस्तदेव नें) बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की प्रवृत्ति 
में कारणीभूत सम्बन्ध! और 'प्रयोजन' इन दोनों को “पदार्थध्मंसड्ग्रह:” इत्यादि कथित 
इलोक के उत्तराद्ध से दिखलाते हैं। जिसमें पदार्थ” श्रर्थात्‌ द्रव्याद छः वस्तुएँ और 
उनके साधारण और असाधारण स्वभाव संगृहीत' हों, याने संक्षेप से कहे जाय॑ यही 
“पदार्थधम्मंसछ्ग्नह:” छाब्द का अर्थ है। “प्रवक्ष्ततीं”/ इस पद से “मैं पदार्थों और 


६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 


न्यायकन्दली 
संक्षेपेणामिधायको ग्रन्थः प्रकृष्टो मथा वक्‍्यत इति ग्रन्थकत्तुं: प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य 
चेयं प्रकृष्ता यदन्यत्र प्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोष्भिहितानामिहैकत्र तावतामेव 
पदार्थंधर्म्माणां ग्रन्थे संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेव चास्यारम्भ: सत्स्वप्युपनिबन्धान्तरेषु 
पदार्थंधर्म्माणां सडग्रहः पदार्थधम्मंप्रतीतिहेतु: । पदार्थंधम्संप्रतीतिइच न पुरुषार्थ:, 
सुखदुःखाप्तिहान्यो: पुरुषप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयसपुरुषा्थहेतुत्वादनुपादेय एवे- 
त्यादडय तस्थ पुरुषार्थफलतां प्रतिपादयितुम्ु॒क्त॑ महोदय इति । महानुदयो 
- सहत्फलमपवर्गलक्षणं यस्मात्सडग्रहादसा सहोदयः सझ्म्रह: । एतेन सडझत्ग्रहस्य 
पदार्थधस्में: सह वाच्यवाचकभाव:, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्बन्धो वशितः । 

ननु भो: क एब सहोदयों नाम ? 
(१) सवासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च॑ पठन्ति - न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति । तदयुक्तम्‌, स्वतः प्रियतमस्पात्मन: संमुच्छेदाय प्रेक्षावत्प्रवृत््यनुपपत्ते:, 

बन्धविच्छेदपर्य्यायस्प मुक्तिशब्दस्यातदर्थत्वाच्च । 


उनके धर्म्मों को संक्षेप में प्रतिपादित करने वाले उत्तम ग्रन्थ को कहूँगा” ग्रन्थकार की 
ऐसी प्रतिज्ञा प्रतीत होती है। इस ग्रन्थ में ओर ग्रन्थों से उत्तमता यही है कि अन्य 
ग्रन्थों में जहाँ तहाँ विस्तृत रूप से कहे गये पदार्थ इस ग्रन्थ में एक ही स्थान में 
संक्षेप से कहे गये हैं। इसी लिये ओर निबन्धों के रहते हुये भी इसकी रचना 
सार्थक है । (प्र०) “दार्थधर्म्माणां सडझग्रह:” इस वाक्य का अर्थ है पदार्थों और उनके 
धर्म्मों के सम्यक्‌ प्रतीति का कारण', किन्तु पदार्थों की या उनके धर्म्मों की सम्यक्‌ 
(यथार्थ) प्रतीति तो पुरुष का अभीष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुष (जीव) का यथार्थ अभीष्ट 
तो सुख एवं दुःख की निवृत्ति ये ही दोनों हैं । तस्मात्‌ यह ग्रन्थ पुरुष के अभीष्ट का 
सम्पादक न होने के कारण अनुपादेय ही है। यही प्रइन (मन में) रख कर (इसके 
उत्तर स्वरूप) “यह ग्रन्थ पुरुष के उक्त प्रयोजन का सम्पादक है” यह कहने के 
लिये “महोदय:” यह पद लिखा है । “महान्‌ उदय” श्रर्थात्‌ अपवर्ग (मोक्ष) रूप महान्‌ 
फज्ञ जिस सछ्मयह से हो वही “महोदय सझ्मह” है । इससे इस “सछयग्रह” रूप ग्रन्थ का 
पदार्थ और उनके धर्म्मों के साथ कार्य्यकारण सम्बन्ध दिखलाया गया है । 

(प्र०) यह महोदय नाम की कौन वस्तु है ? 

(१) कोई (बौद्धविशेष) कहते है कि वासनारूप मूलसहित ज्ञान का नाश ही 
भहोदय' (निर्वाण) है। इसके प्रमाण में वे उपनिषद्‌ का यह वाक्य . उद्वृत करते 
हैं--न प्रेत्य संज्ञास्ति”, श्र्थात्‌ मरने के बाद "संज्ञा! (चेतना) नहीं रहती है। (उ) 
किन्तु यह पक्ष: भ्रयुक्त है; क्योंकि (प्रइनकर्त्ता के मत से आत्मा ज्ञानरूप है) आत्मा ही 


प्रकरणम्‌ ] “ भाषानुवादसहितम्‌ ७ 


न्‍्यायकन्दली 


(२) निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानोदयो 
महोदय इत्यपरे । तदयुक्तम्‌, कारणाभावे तदनुपपत्तेः । भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते,, सच स्थिरेकाश्नयाभावाहिशेषानाधायकः प्रतिक्षणमपुर्ववदु- 
पजायमानो निरन्वयविनाशी लद्जूनाम्यासवदनासादितप्रकर्षो न स्फुटाभज्ञान- 
जननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेव तस्य । समलच्ित्तक्षणानां स्वाभाविक्‍या: 


सदृशारम्भणशक्तेरसदृशारम्भ॑ प्रत्यशक्तेद्चाकस्मादनुच्छेदात्‌ु, किज्च पूर्वे 
सब से प्रिय है, उसका विनाश वस्तुत: आत्मा का विनाश ही है, तो अपने सब से अधिक 
प्रिय वस्तु का नाश करने के लिये कौन बुद्धिमान्‌ प्रवत्त होगा ? और यह बात भी है कि 
महोदय” का पर्य्याय 'मुक्ति' शब्द और बन्धविच्छेंद” शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं । 
(२) कोई कहते हैं कि सभी वासनाओों के नष्ट हो जानें पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्पत्ति ही महोदय' है । किन्तु यह पक्ष भी कारण 
की अनुपपत्ति से अयुकत है, क्योंकि इस पक्ष के मानने वाले भावना के '्रच॒य' अर्थात्‌ 
बार बार होने को इसका कारण मानते हैं । (किन्तु इस मत में) सभी वस्तु क्षणिक हैं। 
वस्तुओं का निरन्‍्वय विनाश उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में ही कूदने के अ्रम्यास की तरह हो 
जाता है, और दूसरे क्षण में बिलकुल अपूर्वे अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति होती है । जब 
पहिले विज्ञान से आगे के विज्ञान में कोई उपकार नहीं पहुँच सकता है तो 'स्फुटाभ' 
ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। इस प्रक्रार इस पक्ष में निर्वाण ही अनुपपन्न हो जायगा॥। 
और भी बात है--मल' श्रर्थात्‌ वन्‍्ध सहित चित्त (ज्ञान)-क्षण अपने उत्तर क्षण में अपने 
सदृद् ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, क्योंकि सदृशारम्मकत्व ही उसका स्वभाव 
है । घटविज्ञान दूसरे घटविज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता है, पटविज्ञान को नहीं, नीलघट- 
विज्ञान को भी नहीं । तब घटादि विषयरूप मलसहित विज्ञान अपने से विसदृदा शुद्ध 
(निर्मल) विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है ? विज्ञान का सदृशारम्भकत्व तो 
. नष्ट नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निर्वाण से 


१. अभिप्राय यह है कि जैसे कोई अपराधी राजा की आज्ञा से बंध जाता है और 
उसके उस बन्धन के खुल जाने पर “वह मुक्त हो गया” यह व्यवहार होता है । इस व्यवहार 
के लिये उस आदमी के सरने को आवश्यकता नहीं होती । वह आदमी रहता ही है; 
उसका बन्धन भर खुल जाता है । वैसे ही “यह जीव मुक्त हो गया” इस वाक्य का यह . 
अर्थ नहीं है कि वह स्वयं ही नष्ट हो गया । उससे इतनी ही प्रतीति होती है कि उसके 
मिथ्याज्ञानादि बन्धन खुल गये हें । इसलिये महोदय” शब्द का श्रर्थ -झात्मा से असिन्न 
ज्ञान का उच्छेद कदापि नहीं हो सकता ॥ 

२. अभिपम्राय यह है कि इस सत में वास्तविक सत्ता ज्ञान की ही है । प्रन्‍्य _ 
घटादि विधय 'संवृति” या श्रज्ञान से कल्पित हें (वेदान्ती लोग जिनकी व्यावहारिक सत्ता 
मानते हैं) । वास्तविक सत्ताविशिष्ट ज्ञान निविकल्पक है । उसमें घटठादि विषयों का 


| न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 


न्‍्यायकन्दली 


क्षणाः स्व॒रसनिर्वाणा:, श्रयमपूर्वों जात:, सनन्‍्तानइचेको न॒विद्यते, बन्धमोक्षौ 
चेकाधिकरणो विषयभेदेन वर्तेते, य एवं च प्रवत्तंते प्राप्य च निवत्तो भवति। 

(३) प्रकृतिपुरुषविवेकदशनादुपरतायां प्रकृतो पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
सोक्ष इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावाया: प्रकृतेरोदासीन्‍्यायोगात्‌ । पुरुषार्थ निबन्धना 
तस्याः प्रवृत्तिः, विवेकस्यातिइच पुरुषार्थ: । तस्यां सज्जातायां सा निवत्तंते 
कृतकाय्यंत्वादिति चेन्न, अस्या अचेतनाया विमृश्यकारित्वाभावात्‌ । यथेयं॑ 
कृतेषपि दब्दाद्यपलम्भे पु]नस्तदर्थ' प्रवत्ततें, तथा विवेकख्यातां कृतायामपि 


पुनस्तदर्थ' प्रर्वात्तिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 


(४) नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्तिमुक्तिरित्यपरे । तदप्यसारम्‌, अग्रे 


निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युकतस्‌ । 
युक्त है (क्षण शब्द से क्षणिकविज्ञान विवक्षित है), यह विश्वुद्धविज्ञान बिलकुल श्रपूर्व ही है । 
संतान नाम की कोई विलक्षण वस्तु नहीं है । यह नियम है कि जो बद्ध रहता है वही मुक्त 
होता है । एवं यह भी स्वाभाविक है कि जो प्रवृत्त होता है वही प्राप्त करके निवृत्त होता है । 


(३) कोई कहते हैं कि जब प्रक्ृति और पुरुष के भेदज्ञान से प्रकृति अपने 
सृष्टय्रादि कार्यों से निवृत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप में अवस्थिति 
ही मुक्ति! है। किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रवृत्तिस्वभाव वाली प्रकृति 
कभी उससे उदासीन नहीं हो सकती । (प्र०) पुरुष के प्रयोजन सम्पादन के लिये ही 
प्रकृति प्रवृत्त होती है, एवं प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन है । उसके 
सम्पादित हो जाने पर वह कृतकारय्यं हो जाती है और फिर कार्य्य में प्रवुत्त नहीं होती । (उ) 
किन्तु उक्त कथन भी युक्‍त नहीं है, क्‍योंकि प्रकृति जड़ है। उसमें विचार कर काम करने 
की शक्ति नहीं है, (अ्रतः:) वह जिस प्रकार शब्दादिज्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर उसके 
लिये प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार “विवेकख्याति” अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान के उत्पन्न 
होने पर भी फिर उसके लिये प्रवृत्त होगी | (तस्मात्‌ इस पक्ष में अनिर्मोक्ष प्रसद्ध होगा) । 

(४) यह भी कोई कहते हैं कि नित्य एवं निरतिशय (सर्वोत्क्ष्ट) सुख की 
अभिव्यक्ति ही 'मुक्ति' है। इस मत के ठीक न होने की युक्ति झागे लिखी जायगी । 
तस्मात्‌ दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मुक्ति' है । 


.. सम्बन्ध ही सुख और दुःखजनक होने के कारण बन्ध' है । श्रतः उक्त विशुद्धज्ञान में 
घटादि विषयों के सम्बन्ध का उच्छेद ही मुक्ति है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
“भ्रात्माभिन्न ज्ञानोच्छेद” ही मुक्ति है,इस कथित पक्ष में नौ दोष दिखलाये गये है, ये दोष 
इस पक्ष में नहीं है, क्‍योंकि इस पक्ष में मुक्तावस्था में ज्ञानखूप श्रात्मा का नाश नहीं होता, 
किन्तु उसमें घटादि विषयों के सम्बन्ध का ही नाश होता है । 


आए 


प्रकरणम्‌ ] |; भाषानुवादसहितस्‌ & 
न्‍्यायकन्दली 


तस्पा: सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिर्धस्मणी श्रत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वाद्दीपसन्‍्ततिवदिति ताक्किकाः । तदयुक्तस्‌, पाथ्थिवपरमाणुरूपादि- 
सन्‍्तानेन व्यभिचारात्‌। “अशरीरं वाव सन्‍्तं प्रियाप्रिये न स्पुशतः” 
इत्यादयों वेदान्ताः प्रभाणमिति तु वयम्‌ । भूतार्थानामेषासप्रामाण्यप्रसड्भर- इति 
चेन्न, प्रत्यक्षेणानकान्तिकत्वातू । अथ मतं भूतार्थप्रतिपादक वचनमनुवादकं 
स्थात्‌, ततब्चाप्रमाणत्वं प्रसाणान्तरसापेक्षत्वात्‌, प्रमायां साधकतमत्वाभावादिति । 


(प्र०) इसमें क्‍या प्रमाण है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है ? इस प्रइन के उत्तर 
में ताकिक.लोग यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि दु:खों की सन्‍्तति (समूह) का अत्यन्त विनाश 
होता है, क्‍योंकि उसमें सनन्‍्ततित्व है, जैसे कि दीपसन्‍्तति । किन्तु अत्यन्त विनाश के साधन के 
लिये जिस 'सन्ततित्व' हेतु को उपस्थित किया गया है, वह पार्थिव परमाणू के रूपादि में 
व्यभिचरित है' । इसलिये हम लोग कहते हैं कि-“अ्रशरीरं वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पुशत:”” इत्यादि 
वेदान्त ही (दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति में) प्रमाण हैं । (प्र०) भूत अर्थात्‌ निष्पन्न 
विषय के श्र का प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त के ये वाक्य प्रमाण नहीं हैँ ॥ (उ०) 


ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस दश्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण में व्यभिचार होगा ॥* 


अगर ऐसा कहें कि भूत अर्थ के प्रतिपादक वचन अनुवादक हैं, अतः वेदान्तों में 
दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा के कारण अप्रामाण्य की सिद्धि होगी । क्‍योंकि प्रमा का जो 
'साधकतम' होगा, वही 'करण' होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अर्थ के 


१. अभिप्राय यह है कि वेशेषिक पाथिव परमाणु को नित्य मानते हुये भी उसमें 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श को अनित्य मानते हें । क्योंकि पाक से उनका परिवत्तेंन घटादि 
स्थूल वस्तुओ्रों में प्रत्यक्ष सिद्ध है । किन्तु उनके मूल कारण परमाणुओ्रों में रूपादि के परिवरत्तित 
हुय बिना घटादि सें उनका परिवत्तंन सम्भव नहीं है । अ्रतः यह मानना पड़ेगा कि पार्थिव 
परमाणु के रूपादि पाक से परिर्वात्तत होते हें । रूपादि का यह परिवत्तेत पहिले रूपादि 
का नाश और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति फे सिवा और कुछ नहीं है। किन्तु परमाणु तो नित्य 
है, उसमें सभी समय कोई न कोई रूपादि अ्वद्य रहते हैं । तस्मात्‌ एक हो परमाण्‌, में नाना- 
जातीय रूपादि की सत्ता साननी पड़ेगी। इस प्रकार पाथिव परमाणुगत नानाजातोय 
रूपादि का समूह मानना पड़ेगा । किन्तु उस समूह का कभी अत्यन्त विनाश नहोाँहोता है 
अतः उसमें कथित 'सन्ततित्व' हेतु है। तस्मात्‌ उक्त 'सन्ततित्व' हेतु व्यभिचार-दुष्ट है ॥ 

२. प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तु का ही होता है । श्रतः “वेदान्ता अप्रमाणम्‌, भूता्थविषय- 


कत्वात्‌” भ्र्थात्‌ वेदान्त अप्रमाण हैं, क्योंकि वे भूताथ के प्रतिपादक हें। इस अनुमान का 
. भूताथंप्रतिपादकत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण में है, श्रथ च उसमें अप्रामाण्यरूप साध्य नहीं 


है । श्रतः उक्त हेतु व्यभिचरित होने के कारण वेदान्तों में श्रप्रामाण्य का साधक नहीं 
हो सकता । 
२ 


१० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 
न्‍्यायकन्दली 


न सिद्धार्थप्रतिपादकत्वमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वप्रसद्भात्‌ । किन्त्व- 
धिगताधिगन्तृत्वम्‌, ईदृशइच वेदान्तानामर्थो यदयं भूतो5पि प्रत्यक्षादे: प्रमाणान्त- 
रस्य न. विषयः, कुतस्तेषासनुवादकता कुतइ्च सापेक्षत्वस्‌, स्मृतेरिव तेम्यः 
पूर्वाधिगमसंस्पदोंनार्थप्रतीतिरभावात्‌ । श्रत एवं. पुरुषवाक्यमपि_प्रमाणम्‌ । 
नहिं -तदपि वुक्‍्तृप्रामाण्योत्थापनेनार्थ' प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्षिततद््यापारं 
स्वयमेव, उत्पत्तिमात्र एवं तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविकी हि पदानां पदार्थपरता, 
.स्वाभाविकी च पदार्थानामाकाडक्षासन्चिधियोग्यतावतामितरेतरान्वययोग्यता । 
तेन यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्ष: हाब्दः. दाब्दसामथ्यविवार्थप्रत्यय:,- 
एवं -लोकेषपि ये लोकिका वदिकास्त एवं चार्था इति न्यायेनोभयत्रापि शब्दशक्ते- 


बोध का साधकतमः' अर्थात्‌ करण नहीं है ।' (उ०) किन्तु यह कथन भी अ्रसद्भत ही है, क्योंकि 
भूतार्थ का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना नहीं हैं । (ऐसा मान लेने पर) प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी अनुवादक होगा । किन्तु ज्ञात विषय का ज्ञापक ही श्रनुवादक होता है । वेदान्तों से 
« प्रतिपादित होनेवाले अर्थ निष्पन्न होने पर भी प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विषय नहीं हैं। तब 
वेदान्तों में प्रमाणान्तरसापेक्षत्व कैसा ? और अनुवादकता कैसी ? क्योंकि वेदान्त वाक्यों से 
स्मरण की तरह अ्रर्थों की प्रतीति पूर्वानुभव से नहीं होती । इसी लिये पुरुष के वाक्य 
भी प्रमाण हैं । वे भी अपने अर्थविषयक बोध के उत्पादन में वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञान 
की अपेक्षा नहीं रखते । अपनी उत्पत्ति में ही वकक्‍ता की अपक्षा रखते हैं । किन्तु जा 
सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानहूप व्यापार की अपेक्षा न रखते हुए ही केवल ड्ञ 
अपने सामथ्यें से अपने श्र्थ का बोध करा देते हैं । पदों में भ्रपने श्रथथों के बोध के उत्पा- -जु 
दन की स्वाभाविक शक्ति” है । श्रतः जैसे कि वेदों में दूसरे प्रमाणों की सहायता के 
विना ही केवल उन शब्दों के सामर्थ्य से ही अर्थ का बोध होता है, वैसे ही लोक में भी-- 
“जो पद लोक में जिस भ्र्थ में प्रयुक्त है, सम्भव होनें पर उस पद से वेद 
» में भी उसी श्रर्थ का बोध होता है” (दाबरभाष्य), इस न्याय से लौकिक और वैदिक 


१. अनुवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है--- नद्यास्तीरे फलानि सन्ति”॥ इस वाक्य में * 
प्रामाण्य तभी होता है, जब कि नदी किनारे के फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जानने वाले 
पुरुष से वह प्रयुक्त हुआ हो। झतः उस बोध का साधकतर्मा अर्थात्‌ 'करण' वही प्रमाण 
होगा, जिससे कि प्रयोक्‍ता को उक्त प्रम्ता का ज्ञान हुआ हो । भ्रतः उक्त वाक्य श्रपने 
अर्थविषयक बोध का कारण होने पर भी साधक्रतम 'करण' रूप प्रमाण नहीं है + तस्मात्‌ 

< झनुवादक वाक्य दूसरे प्रमाण से सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहीं है । 

२. स्मृति (स्मरण) के प्रति पूर्वानुभव कारण है । स्मृति का प्रमात्व उसके कारणीभूत 

पूर्वानुभव के प्रसात्व के श्रधीन है । श्रतः संस्कार स्मृति का कारण होते हुये भी... 


११ 
प्रकरणम्‌ ] * भाषानुवादसहितम्‌ 


न्‍्यायकन्दली 


रविशेषात्‌ । वकतृप्रामाण्यानुसरणन्तुस्वरूपविपर्य्यासहेतोदोषस्थाभावावगमा । 
प्रत्यक्ष इव स्वकारणशुद्धेरनुगमो विंपर्य्यासशद्धनिरासार्थ इत्येषा दिक्‌। विस्तर- 
स्त्वदयसिद्धी द्रष्टव्यः । 

ननु कार्य्येंड्यें झब्दस्थ प्रामाण्यं न स्वरूपे, वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरे- 
काभ्यां कार्य्यान्वितेषु पदानां शक्त्यवगमात्‌ । अतो वेदान्तानां न स्वरूपपरतेति 


दोनों शब्दों के सामर्थ्य में कोई अन्तर नहीं है । (प्रमात्व के) स्वरूप के विपर्य्यासरूप 
अप्रमात्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के लिये ही लौकिक वाकक्‍यों 
में वक्‍ता कें प्रामाष्य का अनुसन्धान किया जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष में स्वरूप 
विपर्यास, अर्थात्‌ अ्रप्रमात्व की शल्भर को हटाने के लिये उसके कारणों की शुद्धि का 
अनुसन्धान किया जाता है। यह केवल इस विषय का दिगदशैन मात्र है। इसका विशेष ड़ 
विचार हमारे “अद्वबसिद्धि' नामक ग्रंथ में देखना चाहिये । 

(प्र०) कोई (प्रभाकर) कहते हैं कि कास्येत्वविशिष्ट गञ्रर्थ में ही शब्द की 
शक्ति है । स्वरूप' श्रर्थात्‌ काय्येत्व से असम्बद्ध केवल श्रर्थ में नहीं । क्‍योंकि अन्वय 
और व्यतिरेक से वुद्धों से व्यवह्ृत काय्येत्वविशिष्ट अर्थ में ही शक्ति गृहीत होती है । 
अतः वेदान्त वाक्य भी 'स्वरूप' श्रर्थात्‌ काय्येत्व से असम्बद्ध अर्थ के बोधक नहीं हैं. । 


'साधकतस' करण नहीं है। एवं बथार्थानुभव से उत्पन्न स्मृति श्रप्रमा न होती हुई 
भी प्रसमाणजन्य न होने के कारण प्रमा नहीं है। जिस यथार्थानुभव से उत्पन्न होने 
के कारण जिस स्मृति में प्रसात्व की सम्भावना है, उस यथार्थ पूर्वानुभव का करण उस 
स्मृतिविषय विषयक उसी यथार्थानुभव को उत्पन्न करने के कारण तज्जनित स्मृति 
की उत्पत्ति के समय में ज्ञातज्ञाषक हो जाता है । सुतरां उससे स्मृति में प्रमात्व की 
सम्भावना नहीं है । तस्मात्‌ उक्त स्मृति में अ्रयथार्थभिन्नत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्व का 
गौण व्यवहार हो भी, तथापि उसके करण में प्रमाणत्व के व्यवहार की सम्भावना नहीं है ॥ 
१. शब्द की शाक्ति को ग्रहण करने की स्वाभाविक रीति यह है कि जिस 
स्थल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि 'गामानय', झर्थात्‌ गाय ले आओ, 
अथवा “गां बन्धय' श्रर्थात्‌ गाय को .बांध दो ॥। तब वह व्यक्ति गाय को ले झाता है या 
बांध देता है । प्रगर उसी स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा रहता है जिसे झानय या 
“बन्धय' रूप क्रियापद के श्र्थ का ज्ञान है, किन्तु उस क्रिया के कर्म के बोधक गाम्‌ इस पद 
के भ्र्थ का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति अनायास ही जिस व्यक्ति को लाया : 
गया देखता है, उसी व्यक्ति को गोपद का श्र्थ समझ लेता है। तब फिर 
झआानयनादि कार्यों को छोड़कर केवल 'गो' प्रभूति श्रों में गोपव की झाक्ति फेम _ 
हो सकती है? - रअर्लिको क्श्ट 
२. प्रर्थात्‌ जिस “प्रद्मरीरम्‌” इत्यावि वेबान्तवाइ्म शोध 


१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 


न्यायकन्दली 
चेत्‌, वान्तमिदम्‌, स्वरूपपरस्यथापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा परिणाम- 
सुरसमाम्र॑ परिणतिविरसझच पनससिति । अन्नापि प्रवृत्तिनिवृतत्योरुपदेश:, एवं 
हि वाक्यार्थ: परिणामसुरसमाम्र भक्षय, परिणतिविरसञ्च मा भक्षयेति । न, 
वषर्थ्यात्‌ । सुरसत्वप्रतीत्येव स्वयमभिलाषात्‌ पुरुष: प्रवत्तते, विरसत्वप्रतीत्येव 
हेषान्षिवत्तते । का तत्र वस्तुसामथ्यंभाविन्युपदेशापेक्षा, अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थंवज्धू- 
वति ॥ श्रथ प्रवृत्तिनिवृत्यो रभिसन्धानेनास्थ वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादथ्य॑मिति चेत्‌, 
अस्ति प्रवृत्तिनिवृत्त्यथंता, किन्तु जनकत्वान्न तु प्रतिपादकत्वेन । यस्माद्‌ भूतार्थ- 
विषय एव प्रासाण्यम्‌ । यदि तु प्रवृत्तिनिवृत्योरभिसन्धानेन वाक्यप्रयोगात्‌ 
तयोरप्रतीयमानयोरपि शाब्दता, आम्रभक्षणोत्तरकालीना तृप्तिर्धातुसाम्यञ्च 
(उ) किन्तु यह कथन भी सारशून्य है, क्योंकि स्वरूप' कार्यत्व से असम्बद्ध अं के बोधक वाक्य 
से भी लोक में भ्र्थ-बोध देखा जाता है । जैसे कि “परिणतिसुरसमाम्रम्‌, परिणतिविरसजञ्च 
पनसम्‌” (झाम परिणाम में सुखद है और कटहल परिणाम में दुःखद है) इत्यादि वाक्यों से 
अथे-बोध होता है। (प्र०) यहां पर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति ही वक्‍ता के उन वाकक्‍यों से 
अभीष्ट है। तदनुसार उन दोनों वाक्यों का अर्थ यह है कि “प्राम खाओ, क्योंकि वह 
परिणाम में सुख देनेवाला है, और कटहल मत खाओो, क्योंकि वह अन्त में' दुःख देनें वाला 
है ।” (उ०) नहीं, यह कल्पना व्यर्थ है | वाकयों को प्रवृत्त्यर्थंक या निवृत्त्यथेंक न मानने पर 
भी झाम में परिणामतः सुख देने की क्षमता का ज्ञान ही पुरुष को आम खाने में 
प्रवृत्त करेगा । एवं कटहल में परिणामत: दुःख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष को 
कटहल खाने से निवृत्त करेगा । फिर वस्तुओं की सामथ्यें से ही उत्पन्न होने वाली 
प्रवृत्तियों एवं निवृत्तियों में उपदेश की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि और सभी 
प्रमाणों से अ्रज्ञात वस्तु को समझाना ही शास्त्र (शब्द) का असाधारण प्रयोजन है । 
(प्र०) “लोग भ्राम खाने में प्रवृत्त हों और कटहल खाने में नहीं” यह मन में रखकर 
ही वक्‍ता उन्त वाक्यों का प्रयोग करते हैं, भ्रतः प्रवत्ति और निवृत्ति दोनों उत्त वाक्‍्यों के 
ही अर्थ हैं ॥ (3०) यह ठीक है कि उन्त वाक्यों से प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, किन्तु 
इससे केवल यही सिद्ध होता है कि वे वाक्य क्रमदा: प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण हूँ । 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे दोनों उन्त दोनों वाक्यों के प्रतिपाद्य भी हैं । क्‍योंकि 
निष्पन्न अर्थों में ही शब्दों की शक्ति है । (अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति के अभिप्राय से 
उन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, केवल इसीलिये प्रवृत्ति और निवृत्ति को उन वाक्यों 
का श्रर्थ मान लिया जाय तो) आम के खाने से जो तृप्ति होती है या शरीर का उपकार 
होता है, उनकी प्रतिपादकता भी उस वाक्य में माननी पड़ेगी । (किसी प्रकार की 


मं प्रमाण माना है, उसका भी वह निष्पन्न प्र्थ नहीं है । उसका भी कार्य्यत्वविद्िष्द 
- कोई दूसरा ही प्रर्थ है । जिससे कि प्रापकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५ १३ 
न्‍्यायकन्दली 


वाक्याथो' स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काड्चिदर्थक्रियासभिसन्धायोपलिप्सिते विषये 
प्रवृत्तस्थार्थक्रिया प्रमेषा स्थात्‌ । जनकत्वेन प्रवृत्तिपरत्वं वेंदान्तानामपि विद्यंते, 
तेम्यः स्वरूपप्रतीतौ ध्यानाभ्यासादिध्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदात्मज्ञानोदये 
सत्यपवर्गस्थ भावात्‌ । न चेदसावश्यकं यत्प्रवृत्तिनिवृत्यवधिकः प्रमाणव्यापार 
इति, तयो: पुरुषेच्छाप्रतिबद्धयोरनुत्पादेइपि वस्तुपरिच्छेदमात्रेणापक्षाबुद्धेः पय्येव- 
सानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवार्थे पदानां शक्तिः, अनन्विते5पि व्युत्पत्तिदशनात्‌ । 
यथेह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतोति वत्तमानापदेशे प्रसिद्धेतरपदार्थो&- 
प्रसिद्धमधुकरपदार्थस्तु यं मधुपानकर्त्तारं पद्यति त॑ मधुकरवाच्यत्वेन प्रत्येति । 
अत्राप्यस्ति पारस्पर्येण कार्य्यान्वयों वाक्यप्रयोकतु:, वृद्धव्यवहारे कार्य्यान्वितपदार्थे 
मधुकरपदस्य॒व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, श्रनिन्चयात्‌ । वाक्यप्रयोक्‍तुः कि 


कारणता से ही अगर प्रतिपादकता मान ली जाय तो) मन में किसी काय्यंविशेष की 
इच्छा से उत्पन्न तत्प्रयोजकीभूत किसी विषय के प्रत्यक्ष का वह विशेष कास्ये प्रमेय 
होगा । कारणत्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर वेदान्त-वाक्य 
भी प्रवृत्ति के वाचक हैं ही । क्योंकि उनसे भी स्वरूप अर्थ विषयक बोध के बाद ध्यान 
अभ्यासादि में प्रवृत्त पुरुष को अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा के यथार्थ ज्ञात 
के उदय से अपवर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। यह आवद्यक नहीं है कि (शब्द) 
प्रमाण के व्यापार की श्रवधि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये ही दो मानीं जाय । क्योंकि पुरुष 
की इच्छा से नियमतः प्रवृत्ति और निवृत्ति की उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का परिच्छेद' 
अर्थात्‌ इष्टसाधकत्वादि का परिचय देकर के ही भ्रपेक्षा बुद्धि चरितार्थ हो जाती है । 

यह भी नियम नहीं है कि काय्ये में भ्रन्वित श्रर्थों में ही शब्दों की शक्ति है 
क्योंकि कार्य में अनन्वित श्रर्थों में भी शब्दों की शक्ति देखने म झाती है। जैसे कि 
“प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति” (अर्थात्‌ फूले कमल के बीच 'मधघुकर मधु को 
पीता है) इत्यादि वाक्य के 'मधुकर' शब्द से । जिस व्यक्ति को पहिले से (उक्त 
वुद्ध व्यवहार की रीति से) 'मधुकर' पद के अर्थ का ज्ञान नहीं भी है, वह भी है 
वत्तेमानकालिक उस मधुपान क्रिया में रत अमर को 'मधुकर दाब्द का वाच्य समझ हे 
लेता है । (प्र०) बोद्धा को कार्य्यान्वित अर्थ में शक्ति गृहीत न होने प्रर भी वक्ता छठ 
को तो कार्य्य में अन्वित अर्थ में ही शक्ति गृहीत है, क्योंकि उसका शक्तिज्ञान वृद्ध... 
व्यवहारमूलक ही 'है । अ्रतः साक्षात्‌ न सही, परम्परा से मधुकर दाब्द की शक्ति अल 
काययेत्वविद्िष्ट श्र में ही है। (उ०) यह प्राक्षेप भी भ्निशचय के कारण असज्जत है 


१. पहिले प्रमाण से यथार्थ ज्ञान को उत्पत्ति होतो है। तबतन्‍्तर उस ज्ञात _ 


शैड ' न्याकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपांदभाष्यम्‌ [ मद्भलाचरण- 


न्यायकन्दली 


वृद्धव्यवहारात्‌ कार्य्यान्वितेर्थ व्युत्पत्तिरभूत्‌? किमुत प्रसिद्धधदरसामानाधिकरप्येनो- 
पर्देशाद्मा स्वरूपेई्थ इति निकचयो नास्ति, इदम्प्रथमताया अ्रभावात्‌ । किज्च प्रयोक्‍तु- 
रन्विते व्युत्पत्तिः श्रोतुइ्चानन्विते, अ्रन्यव्युत्पत्त्याउन्यों न शब्दार्थ' प्रत्येति, ततबच 
सधुकरदब्दस्यानन्विताथंत्वमन्वितार्थत्वठच पुरुषभेदेनेत्यद्धं वेशसमापतितम्‌ । क्रिया- 
काडक्षानिबन्धन: पदार्थानामन्योन्यसम्बन्धो नाख्यातपदरहितेयु वेदान्तवाक्येषु 
भवितुमहंतीति चेत्‌ ? न तावत्सवंत्र क्रियाया श्रभावः, यत्र तु नास्ति तत्रोप- 
संसर्गपरतया पदरभिहितानां पदार्थानामेव योग्यतासन्चिधिमतासन्योन्याकाझक्षानिब- 
न्धनः सम्बन्ध: । तथा च “काञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजा” इत्यन्नापि 


क्योंकि वाक्य के प्रयोकक्‍ता को वृद्ध व्यवहार से कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में शवित गृहीत हुई 

थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेश से स्वरूप” श्रर्थात्‌ काय्येत्व से असम्बद्ध 
अर्थ में ही शक्ति गृहीत हुई थी, इसका कोई निदचय नहीं है । यह नियम भी 
नहीं है कि वृद्ध-व्यवहार से ही उस परम्परा में शक्ति गृहीत हुई है और उसके पदचात्‌ 
प्रसिद्धपद के सामानाधिकरप्य से या उपदेश से | अगर यह मान भी लें कि वहां वक्‍ता को 
वृद्ध-व्यवहार से कास्येत्वविशिष्ट अ्रथ में ही शक्ति गृहीत हुई है, तब भी यह मानना ही 
पड़ेगा कि उक्त स्थल में बोद्धा को काय्येत्व से अनन्वित केवल स्वरूप में ही शक्ति गृहीत 
होती है । शझ्रतः इस वाक्य के मधुकर' दाब्द की इस प्रकार कार्य्यत्व विदिष्ट अर्थ 
में एवं कार्य्यत्व से असम्बद्ध केवल स्वरूपार्थ में, दोनों जगह शक्ति की कल्पना करनी 
पड़ेगी । क्योंकि एक व्यक्ति के शक्ति-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होता है । 
तस्मात्‌ इस पक्ष में अ्रद्धजर्तीय न्याय हो जायगा । (प्र०) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध क्रिया 
की शआ्राकांक्षा से होता है । वेदान्तवाक्यों में क्रियापद नहीं रहते, श्रतः वे परस्पर अस- 
म्बद्ध होने के कारण निराकांक्ष हैं, फलत:ः भ्रर्थ के बोधक न होने के कारण प्रमाण भी नहीं 
हैं । (उ०) यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि पहिले तो यही श्रस॒त्य है कि वेदान्तों में 
क्रियापद नहीं रहते । क्योंकि “अ्रशरीरम्‌” इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्लेख 
कर चुके हैं | दूसरी बात है कि यह नियम ही ठीक नहीं है कि वाक्‍्यों का परस्पर 
सम्बन्ध क्रिया की आकांक्षा से ही उत्पन्न होता है । अतः जहां क्रियापद नहीं है, वहां भी 
पदों में परस्पर सम्बद्ध रूप से कथित आकांक्षा, योग्यता और संनिधि से युक्त पदार्थों में 
ही आ्राकांक्षामूलक परस्पर सम्बन्ध है । क्योंकि “काउच्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजा 


वस्तुओं में जीव प्रवृत्त होता है, भ्रथवा भ्रनिष्टसाधनत्व के श्रनुसन्धान .से उत्पन्न हेष से 
निवृत्त होता है। फलतः यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न इच्छा आर द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः 
प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है । भ्रगर ज्ञान के बाद किसी प्रतिबन्ध के कारण इष्टसाधनत्व या 
अनिष्टसाधनत्व का झ्नुसन्धान न हुआ तो फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति की भी उत्पत्ति नहों 


होती । किन्तु .इससे ऐसा नहीं कह सकते कि उस दाब्द से ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुमा ।. 


“री 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ श५्५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यगुणकरम्म सामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधस्ये- 
वेधस्येतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः ॥ 

(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम्मं, (४) सामान्य, (५) विश्येष, 
और (६) समवाय, इन छः पदार्थों के साधम्य और वेधम्यं का तत्त्वज्ञान 
'निःश्रेयस' अर्थात्‌ अपवर्ग का कारण है । एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह 
ग्रन्थ भी परम्परा से अपवर्ग का कारण है । 


न्‍्यायकन्दली 


वाक्‍्यार्थों गम्यत एवं । अथवा तत्र श्रुतप्रयुज्यमानाइस्तिभवतिक्रियानिबन्धनों 
भविष्पतीति यत्किज्चिदेतत्‌ । 


प्रकृतमनुसरास: । अत्र पदार्थधम्मेज्ञानादेव पदार्थानामपि सडझग्रहो 
लम्यते, स्वातन्त्रयेण धर्म्माणां सडग्रहाभावात्‌ । ५ 

ननु पदार्थधर्म्माणां सझग्रहपरो ग्रन्थो महोदयहेतुरिति नोपपद्यतें, शाब्दाना- 
सर्थप्रतियवादनमन्तरेण._ कार्य्यान्तराभावादित्याशड्धूब पदार्थंधस्मंप्रतीतिहेतो 
_सडस्ग्रहस्थ पारम्पय्येण महोदयहैतुत्व॑ प्रतिपादयत्नाह-द्रव्यगुणेत्यादि । थे 


इत्यादि वाक्‍्यों से भी अंर्थ-बोध अ्रवश्य होता है । (अगर यह आग्रह मान भी लिया जाय कि 
क्रिया से ही पदों में परस्पराकांक्षा होती है, तब भी ) अ्स्ति, भवति इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार 
कर लिया जा सकता है। तस्मात्‌ वेदान्त वाक्यों में अ्रप्रामाण्य की कोई भी शक्कर नहीं है । 

अब हम फिर प्रकृत विषय का अनुसन्धान करते हैं । यहां 'पदार्थधर्म्म के ज्ञान 
से पदार्थों के भी संग्रह” अर्थात्‌ ज्ञान का लाभ होता है । 

पदार्थधर्म्म के यथार्थ ज्ञान का कारण ग्रंथ (शब्दसमूह ) महोदय अर्थात्‌ अपवर्ग का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में अंपने अर्थों के प्रतिपादन को छोड़कर दूसरे कामों के करने 
की सामथ्यं नहीं है । यह छक्का मन में रखकर (अभ्रपवर्ग के कारण) पदार्थंधर्मम विषयक 
यथार्थ-ज्ञान के सम्पादक ग्रंथ में (अपवग्ग की साक्षात्कारणता सम्भव न होने पर भी) परम्परया 
(अपवर्ग की) कारणता का प्रतिपादन करते हुए 'द्रव्यगुण' इत्यादि भाष्य को कहते हैं । 


१. श्रभिप्राय यह है कि इस पुस्तक का नाम “पदार्यधम्मंसंग्रह” है । संग्रह” 
बब्द का श्रर्थ सम्यक्‌ ज्ञान या यथार्थ ज्ञान है । “प्रवक्यते महोदय” इत्यादि वाक्य से 
पदार्थघर्म्मं के यथार्थ ज्ञान में 'महोदय' या अपवर्ग कौ कारणता कही गई है । झागे 
साधम्यवेघम्पेयुक्त पदार्थ ज्ञान में ही महोदय की कारणता कही गई है + श्रतः दोतों 
* उक्तियों में सामञजस्थ नहीं होता ॥ इसी को सिटाने के लिये इस प्रभिप्राय से 
उपयुक्त दब्द कहना पड़ा कि धर्स्स का ज्ञान घम्मिज्ञान के बिना अ्रसम्भव है, झतः 


रे, 


१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 
न्‍्यायकन्दली 


यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्तस्थ तत्त्वम्‌ू । साधारणो धर्म्मे: साधम्यंम्‌, 
असाधारणो धर्म्मो वेधम्यंम्‌ । साधम्यवधम्यें एवं तत्त्वं साधम्यंवधम्यंतत्त्वम्‌, तस्य 
'ज्ञानं निःश्नेयसहेतुः ॥ विषयसम्भोगजं सुख तावत्‌ क्षणिकविनाशि दुःखबहुलं 
स्वर्गादिपदप्राप्पमपि सप्रक्षय॑ं सातिशयजञ्च । तथा च कस्यचित्‌ स्वरगंमात्रमपरस्य 
स्वगंराज्यम्‌ । अ्रतस्तदपि सतत प्रच्युतिशद्धूया परससुत्कर्षोपतापाच्च दुःखाक्रान्तं 
न निश्चित श्रेयः । आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरसहासंवेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्वा- 
दपरावृत्तेश्च निश्चित , श्रेयः । तस्य कारण द्रव्यादिस्वरूपज्ञानम्‌ । एतेन 
तत्प्रत्युकतं यदुक्‍्त॑ सण्डनेन-“विशेषगुणनिवृत्तिलक्षणः. मुक्तिरुच्छेदपक्षात्न 


जिस वस्तु का जो भाव' है वही उसका ततत्त्व' है। (अनेक वस्तुओं में रहनेवाले एक) 
साधारण धम्म को साधरम्य' कहते हैं । (प्रत्येक पदार्थ में ही रहनेवाले) असाधारण धर्म्म को 
वैधम्य' कहते हैं । साधम्यँ और वैधम्यें रूप जो तत्त्व है, वही इस साधम्य॑वेधम्येतत्त्व' शब्द 

का भ्रर्थ है'। इसी का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का कारण है। सांसारिक विषयों के उपभोग से 
होनेवाला सुख क्षणमात्र में विनष्ट हो सकता है और अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुःखों 
से घिरा हुमा है। स्वगेंंपद से व्यवहृत होनेंवाला सुख भी विनाशशील है और न्यूनाधिक भाव 
युक्त है । जैसे कि किसी को स्वर्ग मिलता है और किसी को उसका आधिपत्य (स्वाराज्य) । 
अतः वह (स्वर्गरूप) सुख भी स्वगें से गिरने की अशछ्छा से उत्पन्न दुःख और दूसरे 
के उत्कर्ष से उत्पन्न क्षोभ से झाक्रान्त होने के कारण निश्चित कल्याण नहीं है । 
दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष असह्य होनेवाले दु:खों के अत्यन्त विनाश- 
रूप होने के कारण और इसलिये भी कि एक बार उस श्रवस्था की प्राप्ति हो जानेपर 
फिर दुःख की अ्रवस्था नहीं लौटती है, परम कल्याणमय है, अत: जीवों को परम अभीष्ट 
है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थों का तत्त्वज्ञानहै । इसी से आचार्य्य मण्डन की यह 
उक्ति भी खण्डित हो जाती है कि-“ (आत्मा के) सभी विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है, 
यह पक्ष '"ज्ञानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति है” बौद्धों के इस उच्छेद- 


धम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से हीं धम्मिसहित धसम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कथित हो 


'जाती है । तस्मात्‌ कोई श्रसामञजस्य नहीं है । 
१. श्रभिप्राय यह है कि भाष्य में स्थित “साधम्यंवेधम्यंतत्त्वज्ञानम्‌” इस वाक्य का 
“क्घर्म्यंज्च वेधरम्यंजच साधम्यंवेधरम्यें, ते एवं तत्त्वं सायम्यंवेधम्यंतत्त्वम्‌” इस दन्द्वान्त कम्मंघारय 
के बाद तस्य ज्ञानम्‌' यह षष्ठी समास है। किन्तु उक्त इन्द्वान्त पद का तत्त्वम! इस पद 
के साथ षष्ठीतत्पुरष समास नहीं है, क्योंकि इससे साधम्यवेधस्पेरूप तत्त्व के ज्ञान में 
सिद्ध न होकर उस साधरम्य॑वैधस्य में रहनेबाले धम्मों के ज्ञान में ही मुक्ति- 


जनकता कही जायगी, किन्तु यह श्रसज्भत है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ . १७ 
न्‍्यायकन्दली 


भिद्यते” इति । विशेषगुणोच्छेदे हि. सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं नोच्छेंदः, 
नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषार्थ, समस्तदुःखोपरसस्य परमसपुरुषार्थत्वात्‌ । समस्त- 
सुखाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेंत्‌? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनीकतया च॑ 
साधनप्रार्थनाशतपरिक्लिष्टतया च सदा दुःखाक्रान्तस्यथ विषमिश्रस्थेव मधुनों दुःख- 
: पक्षे निक्षेपात्‌ । केंषां साधम्यंबेधम्यंतत्त्वपंरिज्ञानमपवर्गकारणमित्यपेक्षायां <द्रव्या- 
दीनासिति सस्बन्धः । द्रव्याणि च, गुणाइच, कर्म्माणि च, सामाल्यछ्च, 
विशेबाइच, समवायइचेति विभागवचनानुसारेण विग्रहः, उद्देश्य विभागवचनेत 
समानविबयत्वात्‌ । श्रादौ द्रव्यस्योहदेश:, सर्वाश्रयत्वेन प्राधान्यात्‌ । - गुणानाञउच 
कम्मपिक्षपा भूयस्त्वाद्‌ द्रव्यानन्तरमभिधानस्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ 
कम्मंणां गुणानन्तरमुद्देशः । कर्म्सान्वितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्मानन्‍्तरसभिधानम्‌ । 
पडञचपदार्थवृत्ते: समवायस्य सर्वशेषेणाभिधाने प्राप्ते विशेषाणां सध्ये कथनम्‌ ॥ 


पक्ष से भिन्न नहीं है ।” क्योंकि विशेष गुणों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में 

रहना आत्मा का नाश नहीं है। (और उसका नाश हो भी नहीं सकता है, क्योंकि) वह. 

नित्य है । यह आत्यन्तिक दु:खनिवृत्तिरूप मोक्ष जीवों का अ्रकाम्य भी नहीं है, क्योंकि जे 
यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप है, अतः जीवों का परम अभीष्ट है। (प्र.) यह (मोक्ष) सभी शप 
सुखों का भी निवृत्तिर्प होने के कारण जीवों का काम्य नहीं है। (उ०) नहीं, क्योंकि... 
सुख भी विनाशशील अनेंक विध्नों से ओतप्रोत, झनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होते 
के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त होन से त्याज्य ही है। जैसे कि विष से मिला 
हुआ मधु भी ग्राह्मय नहीं होता । (प्र०) किन पदार्थों के साधम्य और वेधरम्यरूप तत्त्व... 
का ज्ञान मोक्ष का कारण है ? इस आकांक्षा की पूत्ति के लिये द्रव्यगुणकम्मे- « 
सामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानाम” इस वाक्य का उपादान है । पदार्थों हू 
के विभागवाक्य के अनुसार उक्त. दन्द्समासान्‍्त वाक्य का विग्रह द्रव्याणि च, 
गुणाइच, कर्माणि च, सामान्यञ्च, विद्येषाइच, समवायद्च” इस प्रकार का हैं ॥. 
क्योंकि 'उद्देश' वाक्य में प्रयुक्त पदार्थवोधक पद की विभकति का वचना विभाग 
वाक्य के अनुसार होना चाहिये । द्रष्य सभी पदार्थों का आश्चय है, अतः 
-सर्वप्रधान है। इस कारण उसका उल्लेख सबसे पहिले है ॥ गुण कम्म से सर 
अधिक हैं, अत: द्रव्य के बाद और कम्मं से पहिले गुणों का उल्लेख है। कर्म्म नि 
गुणों के साथ ही रहता है, झतः गुण के बाद कम्म का निरूपण है । कर्म्म के 


पदार्थों में रहता है, सुतरां उसका निरूपण सबसे पीछे होता उचित 
निरूपण के बाद और समवाय से प्रहिले बीच में विद्येष 
डरे 


श्द न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्त्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


तच्चेदवरचोदनाभिव्यक्ताझ्म्मदिव । 
उस “निःश्रेयस' (या अपवर्ग ) की प्राप्ति ईइवर की विश्येष प्रकार की 
इच्छा से कार्य्ये करने में उन्मुख हुये धम्म से ही होती है । 
न्यायकन्दली 
अभावस्य पृथगनुपदेशों भावपारतन्त्रयात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणामिति सम्बन्धे 
घष्ठी । श्रत्रापि साध॑र्म्यादिज्ञानस्य निःश्रेयसहेतुत्वे कथिते द्रव्यादिज्ञानस्य कथितमु, 


साधम्यवधरम्यंयो: स्वातन्त्येण ज्ञानाभावात्‌ । 
ननु यदि, तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्ताह धर्म्मो न कारणम्‌ ? ततः 
सूत्रविरोध:- यतोःस्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म” इति, तत आह-“तच्चेश्वर- 
चोदनामिव्यक्ताद्धम्मदिवेति । तन्निःश्रेयस धर्म्मादिव भवति, -द्रव्यादितत्त्वज्ञानं 
तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्यभिप्रायः । तत्त्वतो ज्ञातेबु बाह्माध्यात्मिकेषु 
विबयेषु दोषदशनाहिरक्तस्थ समीहानिवृत्तावात्मज्ञस्थ तदर्थानि कर्म्माण्यकुव्वंश- 
स्तत्परित्यागसाधनानि च्‌॒ श्रुतिस्मृत्युदितान्यसद्ध[ल्पितफलान्युपाददानस्यात्मज्ञान- 
अभावों को स्वतन्त्र रूप से न कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे हैं ही नहीं, न 
कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अभाव भाव परतन्त्र हैं। (अर्थात्‌ “द्रव्य- 
गुणकर्म्मंसामान्यविशेषसमवायानामू” इस समस्त वाक्यघटक पदरूप) 'द्रव्याणाम्‌' 
इत्यादि पदों में सम्बन्धसामान्य में -षष्ठी विभकिति है । 'साधर्म्यवैधम्मंतत्त्वज्ञानं निःश्रे- 
यसहेतु:” इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थों के साधम्य॑ और वैधर्म्यरूप तत्त्व के क्र 
ज्ञान में ही मुक्ति की कारणता कही गई है, तथापि द्रव्यादिविषयक ज्ञानों में भी ञ् 
मुक्ति की कारणता उसी वाक्य. से कथित हो जाती है, क्‍योंकि द्रव्यादि रूप पं 
धम्मियों के ज्ञान के बिना उनके साधर्म्य और वैधम्यरूप तत्त्वों का ज्ञान असम्भव है । न्‍्चो 
अगर मोक्ष का कारण (साधरमम्य॑वैधम्येरूप) तत्त्व का ज्ञान ही है, तो फिर धम्मे' स्ज् 
उसका कारण नहीं है । किन्तु ऐसा मान लेने पर सूत्र का विरोध होता है। क्योंकि सूत्रकार क्र 
ने कहा है कि-यतोडभ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म्मे:” | इसी विरोध को मिटाने के लिये | 
. भाष्यकार ने “तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मादेव” यह वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है कि ५ 
तत्‌' श्र्थात्‌ मोक्ष, धर्म्मं से ही (उत्पन्न) होता है । किन्तु द्रव्यादि तत्त्वज्ञान धर्म्म का कारण 
है, भ्रतः परम्परा से मोक्ष का भी कारण है। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से बाह्य और आ्राम्यन्तर 
“सभी वस्तुग्रों में (ये सभी दुःख के कारण हैं” इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती है।इस 
दोष-बुद्धि से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से उस पुरुष की सारी अभिलाषाय 
निवत्त हो जातीं हैं । फिर वह व्यक्ति अभिलाषाओं के पोषक सभी उपायरूप कम्मों को है 
छोड़ देता है तथा अभिलाषा से पिंड छुड़ानेवाले वेद धर्म्मशास्त्रादि ग्रल्थों में कथित _ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ [| ; श्६ 


न््यायकन्दली 


सभ्यस्यतः प्रकृष्टविनिवत्तंकधर्सोपचये सति परिपकवात्मज्ञानस्यात्यन्तिकशरीर- 
वियोगस्य भावात्‌ । दृष्ठों विषयिणामहिकण्टकादीनां परित्यागो विशेषदोषदशन- 
पुर्वेकाभिसन्धिकृवतनिवत्तंकात्मविशेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन दारीरादीनामात्य- 
न्तिकः परित्यागो विषयदोषदशंनपुव्वंकाभिसन्धिकृतनिवत्तंकात्मविशेषगुणनिमित्तो 
विज्ञात इति मोक्षाधिकारे वक्ष्यामः । 

धर्म्मोष्पि : तावन्न निःश्रेयस करोति यावदीइवरेच्छया नानुगृह्यते । तेनेद- 
मुक्‍्तम्‌-ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मदिवेति । चोचन्ते प्रेय्येन्ते स्वकाय्येंषु प्रवत्त्ये- 
न्तेंब्नया भावा इति चोदना ईइवरचोदना ईइवरेच्छाविशेषः । अभिव्यक्ति: कार्य्या- 
रम्भं प्रत्याभिमुख्यम्‌ । ईइवरंचोदनयाभिव्यक्तादीश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईइवरे- 
उछाविशेषेण कार्य्यारम्भाभिमुखीकृताद्म्मदिव निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । 
तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधम्यज्ञानेन सह धम्म॑स्थ निःश्रेयसहेतुत्व॑ समुच्चिनोति । 
निष्काम कर्म्मों का अनुष्ठान करता हुआ आत्म-ज्ञान का अभ्यास करता है | इन 
आचरणों से निवृत्तिजनक धर्म्म की वृद्धि होने पर जब आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तब उससे (आत्मा का) दरीर के साथ श्रत्यन्त-वियोग (मोक्ष) की उत्पत्ति 


होती है । यह देखा जाता है कि सर्प और कण्टकादि पदार्थों में पहिले इस प्रकार 
के दोष का ज्ञान होता है कि ये सभी दुःखजनक हैं। फिर उन्हें त्यागने की इच्छा होती 


है । इस इच्छा से निवृत्तिजनक (निवत्तंक) प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। आत्मा के 


विशेषगुण इस प्रयत्न से जीव उन दुष्ट (सर्पादि) पदार्थों को छोड़ देता है । यही 
बात हम मोक्ष निरूपण में कहेंगे । * 
धर्म भी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जबतक कि 
उसे ईदवर की इच्छा की सहायता न मिले | इसीलिये प्रशस्तपाद ने “तच्चेदवरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धर्म्मादेव” यह वाक्य लिखा है । “चोद्यन्ते स्वकास्येंषु प्रेय्येन्तेइनया भावा:” इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिस “इच्छा! से (कारणरूप वस्तु अपने कार्य्यों में उसके उत्पादन 
के लिये प्रेरणा प्राप्त करे) वही 'इच्छा' प्रकृत 'चोदना' शब्द का श्रर्थ है । ईदवरस्य चोदना! 
इस विग्रह के अनुसार 'ईइवर की इच्छा' ही ईइ्वरचोदना' शब्द का अर्थ है। 
प्रकृत अभिव्यक्ति! शब्द से कारणों की काय्यें करने की उन्मुखता इष्ठ है | ईइवर- 
चोदनाभिव्यक्तात्‌” यह पड्चम्यन्त पद “ईइवरवोदनया5भिव्यक्तात्‌” इस तृतीया समास से 
बना है । उपर्य्यूक्त व्युत्पत्तियों के भ्रनुसार 'तच्च” इत्यादि वाक्य का फलित अर्थ यह 
है कि ईदवर की इच्छाविशेष से काय्य के प्रति उन्मुख धम्म॑ से ही मुक्ति होती है । 
'तल्चः इस वाक्य में प्रयुकत 'च' शब्द इस समुच्चय का बोधक है कि पदार्थों के 
साधम्यादिरूप तत्त्वविषयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धर्म्मे में मोक्ष की साधनता है । 


२० :- न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ उद्देश- 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ के द्रव्यादय: पदार्था:, किज्च तेषां साधर््य॑ वेधस्यंज्चेति। 
तंत्र ब्रव्याणि - पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि 
सासान्यविशषसंज्ञयोक्तानि नवेबेति ।  तद्व्यतिरेकेणान्यस्थ संज्ञा 
नभिधानात्‌ । ; 
द्रव्यादि कौन-कौन पदार्थ हैं ? एवं उनके साधम्य और वैधर्म्य क्‍या हें ? 
उन पदार्थों में (१) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) 
झाकाश, (६) काल, (७) दिक्‌, (८) श्रात्मा और (६) मन ये नौ ही द्रव्य सूत्र- 
कार के द्वारा सामान्य ((्रव्यसंज्ञा) और विद्येष (पृथिव्यादिसंज्ञा) संज्ञाओं 
से कहे गये हैं । क्योंकि पदार्थों के उपदेश के लिये सर्वज्ञ महर्षि ने इन नवों को 
छोड़ कर और किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया है । 
न्यायकन्दली 


एवं षट्पदार्थेज्ञानस्य पुरुषार्थोयायत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येक भेदजिज्ञासा्थ 
परिपृच्छति-अथ के द्रव्यादय इति । कानि द्रव्याणि ? के गुणाः ? कानि 


कर्म्माणीत्यादि योजनीयम्‌ । नावध्यं धस्सिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, 


तेन धम्मेंघ॒ पृथक्‌ प्रइनः-किडच तेषामित्यादि । शअ्रत्रापि चः समुच्चये । 
..._ उत्तरमाह-तत्रेत्यादि । तेयु द्रव्यादिषु सध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 
सामान्यविशेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया द्रव्यसंत्रया, विशेषसंज्ञया प्रत्येकमसा- 
इस प्रकार द्रव्यादि छः पदार्थों में मुक्ति की कारणता को समझाकर, उन पदार्थों 
में से -प्रत्येक की जिज्ञासा के लिये प्रशस्तदेव “अ्रथ के द्रव्यादय:” इत्यादि प्रइनभाष्य 
लिखते हैं-- “ 
अथ के द्रव्यादय:' इत्यादि प्रइनभाष्य .की व्याख्या“-द्रव्य कितने हैं ?” 'सुण 
कितने हैं ?” इत्यादि रीति से करनी चाहिये । धर्म्मी के ज्ञात हो जानें पर यह आवश्यक 
नहीं है कि धर्म्म भी ज्ञात ही हो जावें । अश्रत: “किञ्च तेषाम्‌” इत्यादि से धर्म्मे 


के विषय में भ्रलग प्रइन करते हैं। यहां भी 'च' शब्द समुच्चय का ही बोधक है । ;क्‍ 


(कथित दोनों प्रइनों का समाधान क्रमशः करते हैं) तत्र' अर्थात्‌ उन छः 
पदार्थों में, द्रव्याणि' अर्थात्‌ पृथिव्यादि नौ द्रव्य, “सामान्यविशेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञा से 
भ्र्थात्‌ द्रव्य नाम से, विदेषसंज्ञा से श्र्थात्‌ पुथिव्यादि विद्येष नामों से--पृथिवीत्व, जलत्व, 


१ श्रभिप्राय यह है कि द्रव्यविभाग वाक्य के पहिले का तत्र के ब्रव्यादयः' ? 
इत्यादि प्रदनवाक्य केवल यहां के लिये ही नहीं है, किन्तु गुणादि के विभाग वाक्यों 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २१ 


.न्यायकन्दली 
- घारणसंज्ञया पृथिव्यप्तेजस्त्वादिरूपया उक्तानि सुत्रकारेण प्रतिपादितानि । 
किमेतावन्त्याहोस्विदपराण्यपि सन्‍्तीत्याह नवेवेति । ननु नवानां लक्षणाभिधाने 
सामर्थ्यादपरेषामभावो ज्ञातव्य:, व्यर्थ नवेवेति । न, नवसु लक्षितेषु किमपरेषाम- 
सत्त्वादुत सतामप्यनुपयोगित्वान्न लक्षणं कहृतमिति संदयो न निवत्तंत । लक्षणस्य 
व्यवहारसात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदसात्रसाधनत्वेन चान्याभाव- 
प्रतिवादनासामर्थ्यात्‌, तदर्थभवधारणं कृतम्‌ । इंदसेव सामान्योदिष्टानां विशेष- 
संज्ञाभिधान तनत्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति च कथ्यते । कथमेतदवगतं नवेवेति ? 
अत आह-तद्चतिरेकेणेत्यादि । तेभ्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण सर्वक्षेन महरषिणा 
सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेनान्‍यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 

तमो नाम रूप-संख्या-परिमाण-पुथक्त्व-परत्वापरत्व-संयोग-विभागवद्‌ 
द्रव्यान्तरसस्तीति चेत्‌? अ्रत्र कश्चिदाह-यदि तसो द्रव्यम्‌, रूपवद्द्व्यस्य स्पर्शाव्यभि- 
तेजस्त्वादि विशेष रूप से सूत्रकार ने द्रव्यों का प्रतिपादन किया है। (प्रं०) नौ प्रकार 
के द्र॒व्यों का लक्षण कह देने भर से सामथ्येवश यह ज्ञात हो ही जायगा कि नौ से 
अधिक द्रव्य नहीं हैं, अत: (अवधारणार्थक) नत्रैव” शब्द का प्रयोग व्यर्थ है । (उ०) 
उक्त प्रइन ठीक नहीं है, क्योंकि नौ द्र॒व्यों का केवल लक्षण कह देने भर से यह सन्देह 
रह ही जाता है--“नौ द्रव्यों का: ही लक्षण इस लिये किया गया है कि नौ से अधिक 
द्रव्यों की सत्ता ही नहीं है ?” या- “नौ से अधिक भी द्रव्य हैँ, किन्तु प्रकृत में उनका 
कोई उपयोग नहीं है । भ्रत: केवल नौ ही (उपयोगी) द्रव्य के लक्षण कहे गये हैं ।” लक्ष्य _ 
का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन है । अतः लक्षणवाक्य केवल (व्यवहार के लिये) 
अपने लक्ष्यों को उनके सजातीय और विजातीय वस्तुओं से भिन्न रूप में केवल समझा 
सकते हैं। उनमें (अवधारणादि) किसी और अथ को समझाने की क्षमता नहीं है। 
अतः (अवधारणार्थक) एव दब्दघटित. 'नवैव” शब्द का प्रयोग (भाष्य) में है। 
सामान्य नामों से कहे हुए पदार्थों का विशेष नाप्तों से यह कथन ही और शास्त्रों में 
“विभाग! और निर्देश! शब्द से कहा गया हैं। यह कैसे समझा गया कि नौ से अधिक 
द्रव्य नहीं है ? इसी प्रदन का समाधान “तद्ब्नतिरेकेणान्यस्य” इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं । 
अभिप्राय यह है कि सभी पदार्थों का उपदेश करने के लिये प्रवृत्त सर्वेज्ञ मर्हष (क॒णाद) 
ने इन नौ द्रव्यों से भिन्न किसी का भी उल्लेख द्रव्य नाम से नहीं किया है। 

(प्र०) रूप, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, संयोग' और विभाग, 


के पहिले भी के गुणा: इत्यादि प्रइनवाक्यों का ऊह करना चाहिये । प्रत्यथा उत्तररूप सभो 
विभाग वाक्य विना आकांक्षा के ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायंगे । हैं 

१. अ्रभिप्राय यह है कि द्रव्य का सामान्यलक्षण गुण ही है। भन्धकार में कयित रूपादि 
श्राठ गुणों की उपलब्धि सार्वजनीन है । श्रतः वह व्रव्य प्रवदय है, किन्तु कथित पुथिव्यादि नौ 


र२ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 


चारात्‌ स्पशेवद्द्॒व्यस्थ महतः प्रतिघातधम्मंत्वात्‌ तमसि सजञ्चरत: प्रतिबन्धः - 
स्यात्‌, महान्धकारे च भूगोलकस्येव तदवयवभूतानि खण्डावयविद्रव्याणि प्रतीये- 
रन्निति । तदयुक्तम्‌, यथा प्रदीपान्निर्गंतरवयवरदृष्टवशादनुद्भूतस्पर्शमनिबिडाव: 
यवमप्रतीयमानखण्डावयविद्रव्यप्रविभागमप्रतिघातिप्रभामण्डलमा रभ्यते, तथा 
तमःपरसाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ू । तस्मादन्‍्यथा समाधीयते । तमःपरमाणवः 
स्पदवन्तस्तव्रहिता वा ? न तावत्‌ स्पर्शवन्त:, स्पशेवतस्तत्काय्यंस्थ क्वचिदनुपल- 
स्भात्‌ । श्रदृष्टव्यापाराभावात्‌ स्पशेवद्द्रव्यानारम्भका इति चेत्‌ ? रूपवन्तो वायु- 
इन आठ गुणों से युक्त एवं इन नौ द्रव्यों से भिन्न तम' (अ्रन्धकार ) नाम का द्रव्य है ? इस प्रइन 
का समाधान (१) कोई यह देते हैं कि यह निश्चित है कि जहां रूप रहे वहां स्पर्श भी अवश्य 
रहे । एवं स्पशंवाले महान्‌ द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह प्रतिघात करे । अगर अन्धकार 
(रूपयुक्त ) द्रव्य है (फिर स्पशयुकत भी अवद्य ही है), तो उसका प्रतिघातधर्म्मक होना भी 
अनिवाय्यं है। (अगर ऐसी बात है तो) अन्धकार में चलते हुए मनुष्य उससे टकरा कर 
अवद्य ही रुक जाते | (तस्मात्‌ अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है । श्रत: 'नवैव द्रव्याणि' यह अवधारण 
ठीक है)। (२) कोई (यह दूसरा समाधान करते हैं कि जैसे ) किसी महाभूखण्ड की प्रतीति होने पर 
उसके अवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती है। (वैसे ही) अ्रन्धकार भ्रगर कोई महान्‌ द्रव्य 
होता तो (उसकी प्रतीति की तरह) उसके अवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती । 
(किन्तु अन्धकार के अवयवों की प्रतीति नहीं होती है), अतः अन्धकार कोई द्रव्य नहीं 
है और इसीलिये वह महान्‌ भी नहीं है । किन्तु ये दोनों ही समाधान अ्रसज्भत हैं, क्योंकि जैसे 
प्रदीप से निकले हुए तेज के अवयवों से अदृष्टवश अनुद्भूत स्पश से युक्त अनिविड़ (पतले) 
प्रभामण्डलरूप प्रकाश नाम के द्र-य की उत्पत्ति होती है । एवं इस महान्‌ द्रव्य के अवयवों 
की उपलब्धि नहीं होती है और उस (आलोक) में चलते हुए मनुष्य की गति रुकती भी नहीं 
है । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुओ्रों से अन्धकार की उत्पत्ति होगी। (इसमें अन्धकार 
के झवयवों की अनुपलब्धि और उससे मनुष्यों का न ठकराना, ये दोनों बाघक नहीं हो सकते ) 
अत: इसका दूसरी रीति से समाधान करना चाहिये । (समाधान के लिये यह पूछना है कि) (प्र०) 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पर्श है या नहीं ? (उ० ) नहीं है, क्योंकि उनके किसी भी काय्य 
में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती | (प्र०) अन्धकार के परमाणुओं में स्पर्श है, किन्तु उससे 
स्थूल अन्धकार में अ्रदृष्टरूप कारण के अ्रभाव से स्पर्श की उत्पत्ति नहीं होती । अतः अन्ध- 
कार के परमाणु स्वयं स्पर्शयुक्त होते हुये भी स्परशयुक्त स्थूल अन्धकार को उत्पन्न नहीं करते । 
'ज्ुब्पों में से वह किसी में भी अ्रन्तर्भूत नहीं है। क्योंकि गन्थ की उपलब्धि न होने से वह पृथिवी 
नहीं है स्पर्श की प्रतीति न होने के कारण वह जल, तेज और वायु भी नहीं है । उसमें रूप का 
प्रत्यक्ष हौता है, अ्रतः वह्‌ झ्राकाश, काल, विग्‌, झ्रात्मा और मन भी नहीं है। इस प्रकार कवित 
नौ ब्रब्यों में उसका श्रन्तर्भाव नहीं है। गुण प्रतीति के कारण द्रव्य अवद्य ही है । तस्मात्‌ तम' 
कोई दवाबां स्वतन्त्र ग्रव्य ही है । किन्तु तब “नवव ब्रव्याणि” यह प्रवधारण प्रसज़त हो जाता है। 


प्रकरणंम्‌ ] भाषालुवादसहितम्‌ रे 


न्‍्यायकन्दली 


परसाणवोष्दृष्टव्यापारवेगुण्पाद्रूपवत्काय्यं नारभन्‍त इति कि न कल्प्येत, कि वा 
न कल्पितमेतदेकजातीयादेव परमाणोरदृष्टोपग्रहाच्चतुर्घा कार्य्याणि जायन्त इति। 
कारय्येंकसमधिगम्या: परमाणवो यथाकाय्यंमुन्नीयन्ते, न तद्विलक्षणाः, प्रमाणा- 
भावादिति चेत्‌ ? एवं तहिं तामसाः परमाणवोः्प्यस्पदेवन्तः कर्थं तसोद्रव्यमारभेरन्‌? 
अस्पदेवत्त्वस्थ. कार्य्यंद्रव्यानारम्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । काय्यंददनात्त- 
दनुगुणं कारण कल्प्यते, न तु कारणवंगुण्येन दृष्टकार्य्यंविपर्य्यासों युज्यंत इति चेतु, 
न॑ वयमन्धकारस्य प्रत्यथिनः, किन्त्वारम्भकानुपपत्तेर्नोलिममात्रप्रतीतेश्च द्रव्यमिदं 
न भवतीति ब्रूमः । तहि भासामभाव एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नौोलाकारेण 
(किन्तु स्पर्शशून्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते है) । (उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर 
“वायु के परमाणुश्रों में रूप है, किन्तु अनकूल अ्रदृष्ट के न रहने से स्थूल वायु में रूप 
की उत्पत्ति नहीं होती है” ऐसी कल्पना भी क्‍यों नहीं कर लेते ? अ्रथवा यही कल्पना क्‍यों नहीं 
करते कि किसी एकजातीय परमाणुओं से ही पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चारों उत्पन्न 
होते हैं और अदृष्ट की विचित्रता से इनमें परस्पर वैचित्र्य है । (प्र०) परमाणु प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तु नहीं हैं, किन्तु पृथिव्यादि स्थूल कार्य्यों से ही उनका अनुमान होता है । 
स्थूल पृथिवी-जलादि द्रव्य परस्पर भिन्नरूपों से प्रत्यक्ष होते हैं, अतः उत्तके मूल- 
कारण परमाणुओं को भी परस्पर विलक्षण मानना पड़ेगा । क्योंकि काय्ये से समान- 
जातीय कारण का अनुमान होता है । (उ०) फिर स्पशेशून्य रूप से प्रत्यक्ष होने वाले 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पशं की कल्पना कैसी ? तस्मात्‌ (स्पशंशून्य) अ्रन्धकार का 
परमाणु स्थूल अन्धकार को उत्पन्न कर ही नहीं सकता । क्योंकि यह अव्यभिचरित 
नियम है कि स्पर्श विशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक होता है। (प्र०) कार्य जिस 
रूप में देखे जाते हैं उनके अनुरूप कारणों की कल्पना की जाती है । यह तो नहीं होता 
कि एक विशेष प्रकार के कारण की कल्पना कर ली जाय और उसके अनुरोध से 
कार्य्यों को प्रत्यक्षसिद्ध अपने रूपों से भिन्न रूपों में माना जाय' | (उ०) हम 
अन्धकार के विरोधी नहीं हैं. । (अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध अन्धकार्‌ की सत्ता तो हम मानते हैं) 
किन्तु मेरा कहना है कि दृष्ट अन्धकार में स्पशं की उपलब्धि नहीं होती ॥ एवं कार्य 
और कारण दोनों को समान गुण के ही होना उचित है । अतः अच्धकार के मूल- 
कारण परमाणु में स्पर्श नहीं है । एवं 'स्पशेयुक्त द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक है इस 


नियम में कहीं व्यभिचार भी नहीं है । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्धकार द्रव्य' नहीं 
है । किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्भव न होने पर भी उसको केवल तेज... 
का अभाव ही मान लें यह पक्ष भी ठीक नहीं है | क्योंकि न्तील रूप से ही अन्ध- 


१. श्रभिप्राय यह है कि प्रन्धकार के प्रत्यक्ष में नीलरूप का भान 
होता है, स्पर्श का नहीं । श्नतः यह मानना पड़गा कि दुष्ट झन्धकार के मूलकारण 
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रेड « , न्यायकन्दलोसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [. उद्देश- 


न्यायकन्दली 


प्रतिभासायोगात्‌, सध्यन्दिनेंषपि दूरगगनाभोगव्यापिनो' नोलिम्नदच प्रतीतें: । 
किज्च गृह्मयसाणे, प्रतियोगिनि संयुक्‍तविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो 
गुह्मते, न स्व॒तन्त्र: । तमसि च॒ गृह्ममाणे 'नान्यस्य ग्रहणमस्ति । न च प्रतिषेधमुखः 
प्रत्ययः ।. तस्मान्नाभावोधष्यम्‌ू ॥ न चालोकादर्दानमात्रमेबततू, बहिमुंखतया 
. तमर इति, छायेति च क्ृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । तस्माद्रपविद्युषोष्यमत्यन्तं तेजो- 
'भावे सति सब्वंतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते। दिवा चोध्व नयनगोलकस्य 
नोलिमावभास इति चक्ष्यामः । यदा तु नियतदेशाधिकरणो भासामभावस्तदा 
तदेशसमारोपिते नीलिम्नि छायेत्यवगम: । श्रत एव दीर्घा, हस्वा, महती, श्रत्पीयसी 
कार का प्रत्यक्ष होता है। (अभ्रभाव में किसी भी रूप की मुख्य प्रतीति नहीं हो सकती)। 
एवं दिन में दोपहर को (सूर्य का पूर्ण प्रकाश रहते हुए भी) गगनमण्डलब्यापी . 
नीलिमा की प्रतीति होती है । धर्म्मी की प्रतीति होने पर (उस समय यां किसी 
भी समय न रहतेवाले) उससे भिन्न वस्तु की 'स्वसंयुक्तविशेषणता” नाम के सम्बन्ध से 
प्रतिषेघरूप से प्रतीति ही अभाव प्रतीति है' । किन्तु अन्धकार ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर प्रतियोगिरूप से किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तस्मात्‌ अन्धकार तेज का 
अभाव ही नहीं है । (प्र०) तिज' का न देखना ही अन्धकार की प्रतीति है ? (उ०)नहीं, बाहर न 
* की लरफ “यह अन्धकार है, यह छाया है” इत्यादि नीलाकार की प्रतीतियां होती हैं, 
(तस्मात्‌ तेज की अ्प्रतीति ही तम' नहीं है), अतः (अन्धकार नाम की) यह वस्तु 
रूप” विद्येष है, जो तेज का अत्यन्ताभाव रहने 'पर सभी ओर 'समारोपित” होकर तम' 
कहलाती है । दिन में भी ऊपर की तरफ (भ्राकाशमण्डल में) जो नीलिमा की प्रतीति 
होती है, वह नयनगोलक की ही नीलिमा है, यह हम आगे कहेंगे । जब जिस नियत 
देशरूप ग्रधिकरण में तेज का अत्यन्ताभाव रहता है, उस देश में आरोपित नीलरूपाभिन्न तम * 
“छाया” कहलाती है । अ्रत एव “यह छाया बंड़ी है या छोटी है, यहां श्रधिक छाया है वहां 
कम” इत्यादि प्रतीतियां होती हैं । क्‍योंकि उन देशों में आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 
परमाणुओों में रूप है, स्पर्श नहीं है । पृथिव्यादि द्रव्यों में.रूप झोर स्पर्श .को नियमित 
'रूप से साथ देखना, या स्पर्दायुक्त द्रव्य ही द्रव्य को उत्पन्न करते हैँ, यह नियम स्पर्श से 
शुन्य श्रन्धकार के परमाणुओ्रों में व्रव्यारम्भकत्व का बाधक नहीं हो सकता । जे 
१. श्रभिप्राय यह है कि चक्षु के संयोग से जब भूतल का ज्ञान होता है शोर... 
घट नहीं दिखाई देता, तभी भूतल में “यहां घट नहीं है” इस झाकार की प्रतोति ५ 
होती है । फलतः निषिद्ध रूप से घट की यह प्रतीति ही 'घटाभाव' प्रतीति है । उससे 
भिन्न स्वतन्त्र घटाभाव को कोई प्रतीति नहीं है। प्रत्यक्ष इन्तरियसम्बन्धमूलक होता है ।. 
. प्रकृत में बह सम्बन्ध “स्वसंयुक्‍तविदोषणता' नाम का है । स्व शब्द से चक्षु, तत्संयुक्त 
; बहां विशेषण है--निषेधविद्चिष्ट घट ॥ : 


पं 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ २५ 


न्यायकन्दली 


छा्ेत्यभिमानः, तदेशव्यापिनो नीलिस्नः प्रतीते: ; श्रभावपक्षे च भावधर्म्मा- 
ध्यारोपोषपि दुरुपपादः । तदुक्तसू- 
न॑च भासामभावस्य तसमस्‍्त्व॑ वुद्धसम्मतम्‌ । . 
छायायाः काष्ण्यंसित्येवं_ पुराणे भूगुणश्रुतेः ॥ 
द्रासन्नप्रदेशादि सहदल्पचलाचला । | 
देहानुर्वत्तनी छाया न वस्तुत्वाहिना भवेत्‌ ॥॥ इति ॥ 
दुरुपपादहच क्वचिच्छायायां कृष्णसपंम््रमः, चलतिप्रत्ययो5पि गच्छुत्यावरक 
द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोडइभावस्तत्र तत्न रूपोपलब्धिकृतः । एवं परत्वादयोष्प्यन्यथा- 
सिद्धा'ं। तत्र॒ _चालोकाभावव्यञूजनीयरूपविशेषे_ तसस्यालोकानपेक्षस्येव 
तो अन्धकार की प्रतीति है' ? तम को अभाव रूप मान लेने से तो नील रूप” का आरोप 
कठिन होगा, क्योंकि 'रूप' भाव का धम्म है (उसका आरोप भी अभाव में नहीं. हो सकता |) 
जैसा कहा है कि-- ( १) तेज के अभाव में अन्धकार का व्यवहार वृद्धों से अनुमोदित 
नहीं है, क्‍योंकि पुराणों में कहा गया है कि छाया में पृथ्वी का कृष्ण वर्ण वर्तमान है । 
(२) छाया को भावस्वरूप माने बिना छाया देह के साथ चलती है, छाया 
अभी बहुत दूर है, अब समीप आईं, यह छाया बहुत बड़ी है, या यह बहुत छोटी है, यह 
अरब चल रही है और वह भ्रब खड़ी हो गयी, इन प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं हो सकती। 
छाया में काले सांप का भ्रम तो बिलकुल ही अ्रसम्भव होगा। (प्र०) अन्धकार को 
रूप विशेष मान लेने पर भी “अन्धकार चलता है”, अन्धकार में गमन की यह प्रतीति 
अनुपपश्न ही रहेगी। (उ०) इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। क्योंकि गमन की उक्त प्रतीति 
आलोक को ढंकने वाले द्रव्य के चलने से जहां जहां तेज का अभाव हो जाता है, उन सभी जगहों 
में आरोपित रूप की उपलब्धि ही है । इसी प्रकार अन्ध॒कार में प्रतीत होनेवाले प्रत्वादि गुणों 
की प्रतीति की उपपत्ति भी दूसरे प्रकार से की जा सकती है । (प्र०) रूपों का प्रत्यक्ष 
आलोक में ही चक्षु से होता हैं, अन्धकार की प्रतीति आलोक के न रहने से ही चक्षु से होती 
है, अतः अन्धकार 'नीलरूप' नहीं है । (उ०) यह आपत्ति भी व्यर्थ है, क्योंकि वस्तुओं के 5 
स्वभाव के अनुसार ही काय्येकारणभाव की कल्पना की जाती है ।प्रगर आलोक के नरहने सही... 
अन्धकार का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है तो फिर और रूपों के प्रत्यक्ष में आ्ालोकसहक़ृत चक्षु को (ही) हि. 
कारण मानते हुए भी अन्धकारस्वरूप रूप के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही कारण प 
मानना पड़ेगा । जैसे कि आप घटाभावादि के प्रत्यक्ष में आलोकसहकृत चक्षु को 


१. जैसे कि चलते हुए मनुष्यादि के शरीर से या स्थावर वुक्षादि से भूतल 
फे जो अंश सौर तेज के संयोग से बच जाते हैं, उनमें ही छाया! को प्रतीति होतो है. ॥ प्र 
एवं शरीरादि भ्रावरक द्रव्यों का परिमाण जितना होता है; उतने ही प्ररिसाण के झनुसार 
वे देशों को प्रावृत करते हैं । तदनुसार ही अ्रत्घक।ररूप छाया को प्रतीतियां होती हूँ । 


रद यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणाइच रूपरसगन्धस्पशंसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाह्ेषप्रयत्नाइचेति कण्ठोक्ताः सप्तदद्य । 
स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह गुण हँ- 
(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध,.. (४) स्पर्श, (५) संख्या, 
(६) परिमाण, (७) पृथकत्व, (८) संयोग, (£) विभाग, (१०) परत्व, 
_ (११) अपरत्व, (१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, 
(१६) द्वेष और (१७) प्रयत्न । 
न्यायकन्दलो 
चक्षुबः सामथ्यम्‌, तज्भावभावित्वात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्‍्वेबं तहिं 
सुत्रविरोध: .” “द्रव्यगुणकम्मंनिष्पत्तिवेधर्म्याज्भाभावस्तम:'” इति । न विरोध: 
भा5्भावे सति तससः प्रतीतेर्भाभावस्तम इत्युक्तम्‌ । 
ईइवरो5पि बुद्धिगुणंत्वादात्मंव, न तु षड़गुणाधिकरणइचतुदंशगुणाधि- 
करणाद्‌ गुणभेदेन भिद्यते, सुक्तात्मभिव्यंभिचारात्‌ । 
गुणा रूपादयः कण्ठोक्ता सृत्रकारेण कथिता रूपरसेत्यादिना । 
कारण मानते हुए भी तेज के अ्भावरूप शन्धकार के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु 
की ही कारण मानते हैं। (प्र०) श्रन्धकार को भ्रगर तेज का अभाव न मानें तो सूत्र का 
विरोध होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि द्रव्य, गुण और कर्म्म इन तीनों के उत्पत्तिक्रम 
से अन्धकार की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है, अतः भा” अर्थात्‌ तेज का अभाव ही तम 
है ॥ (उ०) तेज का अ्रभाव होने पर ही अन्धकार की प्रतीति होती है, अतः सूत्रकार ने 
'भाभावस्तम. ऐसा औपचारिक प्रयोग किया है ।* के 
ईदइवर भी बुद्धियुक्त होने के कारण आत्मा ही है | बुद्धि प्रमृति छः गुणों से 
युक्‍त परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मा से गुणभेद के कारण भिन्नजातीय द्रव्य नही 
हैं, क्योंकि ऐसा (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगा । 
'गुणा:” अर्थात्‌ रूपादि गुण 'कण्ठोक्ता:' अर्थात्‌ सूत्रकार महषि कणाद के द्वारा (रूप- 
रसगन्वस्पर्शां:, संख्या:, परिमाणानि, पृथकृत्वम्‌, संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धय:, सुख- 
१. आयुर्व घृतम्‌', 'लाज्भलम्‌', 'जीवनम्‌' इत्यादि प्रयोग जैसे कारण और काय्यं को 
एक समझकर लक्षणा के द्वारा होते हें, वैसे ही प्रकृत में भी तेज के का 2 प्रतीति के 
कारण में अ्न्धकार के .झ्रभेद का झारोप कर अन्धकार पद की भाभाव म॑ लक्षणा 
४ रँ 
के द्वारा सुत्रकार ने 'भाभाव' श्र्यात्‌ तेज के श्रभाव को तम' कहा है । 


हिले “सब हट 
२. श्रभिप्राय यह है कि प| म“नबेब द्रव्याणि' ऐसा श्रवधारणात्मक 


अधोग है । किन्ठु जीव और ईश्वर के परस्पर भिन्न बब्य होने क्रे. कारण ब्व्य दश हो 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चदब्दसमुच्चिताइच गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दा: 


सप्तेवेत्येव चतुर्विशतिगुंणाः । 

एवं (१) गुरुत्व, (२) द्ववत्व, (३) स्नेह, (४) संस्कार, अदृष्ट भ्र्थात्‌ 
(५) धम्में, (६) अवम्म और (७) शब्द, ये सात गुण सूत्रस्थ “च' शब्द से संग्राह्म 
हैं । इस प्रकार मिला कर गुण चौबीस प्रकार के हें। 


न्‍्यायंकन्दंली 


प्वः शब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः सप्त समुच्चिताः । एवं 
चतुर्विशतिरेव गुणाः | ये तु शौय्यौ दाय्येकारुण्यदाक्षिण्पौग्रुयादय:, तेड्त्रेवान्त- 
भंवन्ति । शौयय्यों बलबतो5पि परस्थ पराजयाय प्रत्युत्साहः। स च प्रयत्नविशेष 
एवं । सततं सन्मागंवर्तिनी बुद्धिरौदाय्येम्‌ । परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्प्रम्‌ । 
दुःख, इच्छाददेषो, प्रयत्नाइच गुणा” (१॥१॥६) इस सूत्र की रचना के द्वारा रूपादि सत्रह 
गुण हो 'रूपादि' शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे गये हैं । जो गुण इस सूत्र के 
द्वारा साक्षात्‌ नहीं कहे गये हैं और लोक में गुणत्व के नाम से व्यवहृत हैं, वे सूत्र के 
प्य! शब्द से सूचित किये गये हैं । इस प्रकार कण्ठोक्त १७ और च' शब्द से 
समुच्चित सात, दोनों को मिलाकर गुण. चौबीस ही -हैं । शौयें, औदाये, कारुण्य, 
दाक्षिण्य भौग्र॒य प्रभृति जितने भी गुणशब्द से लोक में व्यवहृत हैं, वे सभी इन्हीं गुणों 
में अन्तर्मूत हो जाते हैं । भपने से अधिक बलशाली शत्रु को पराजित करने के 
उत्साह को 'शौये” कहते हैं, जो वस्तुतः भ्रयत्न विशेष ही है । बराबर सम्माग्ग में 


जाते है । आत्सत्वरूप से जीव झौर ईइवर को एक द्रव्य नहीं मान सकते, क्योंकि 
जीव में चौदह गुण हें एवं ईश्वर में केवल छः ॥ तस्मात्‌ द्रव्यविभागवाक्य का शात्मा 
झब्द जीव या ईइवर किसो एक का ही बोधक हो सकता हे । जिससे कि उकत अव- 
धारण का प्रधोग पझसज्भत हो जाता है। इसी झ्राक्षेप का समाधान “इदबरेदपि” इत्यादि 
सन्दर्भ से देते हे ॥ समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय है कि चौदह गुण जीव के लक्षण नहीं 
हैँ, व्षोंकि इतने गुण मुक्त श्रात्माओं में नहों रहते।. श्ात्मा के सभी विशेष गुणों का 
झत्यन्त विनाश, ही मुक्ति है। तस्मात्‌ मुक्त जीवों में संख्या, परिसाण, पुथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व और प्रपरत्व ये सात सामान्य गुण ही रहेंगे, क्योंकि मुक्ति के. समय बुद्धि 
सुल, दुःख, इच्छा, हेष, प्रथत्त और भावनार्य संस्कार जीव के.ये सात विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हें । प्रतः द्रव्यविभागवाक्य का आत्मा” शब्द चौदह गुणों से युक्त 
केवल जीव का ही बोधक नहीं है, किन्तु भ्रात्मत्वजाति से युक्त दृव्य का बोधक है .। 
यह जाति बुद्धि से युक्त जीव और इईदवर दोनों में है, - क्योंकि: झ/त्मत्वरूप से दोनों 
'प्रभिन्न हैं.) झतः “नवैव. द्रव्पाणि? यह -अवधारण ठोक हैं: 5: अर कट 0 5 


र्८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
उत्क्षेपणापक्षेपणाकुझचनप्रसा रणगसनानि पछचेव कर्म्माणि। 
गसनग्रहणाद्‌ अ्रमणरेचनस्यन्दनोद्ध्वेज्वलनतिय्यंक्पतननमनोन्नसनादयो 
गसनविशेषा न जात्यन्तराणि । : 
(१) उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, (३) आकुञ्चन, (४) प्रसारण और 
(५) गमन ये पांच ही कर्म्म हैं । गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, रेचने, 
स्पन्दन, ऊरध्वेज्वलन, तिय्यंकूपतन, नमन और(उन्नमन प्रभृति कर्म्म भी गमनविशेष 
ही हैं, दूसरी जाति के नहीं । 
न्यायकन्दली 
तत्त्वाभिनिवेशिनों' बुद्धि्दाक्षिण्पम्‌ । श्ौग्यमात्मन्युत्कर्षप्रत्यय इत्येवमादिः । 
अदृष्टदाब्देनधर्म्माधम्मेयोरुपसड्ग्रहः। संस्कार इति । सच वबेगस्य भावनायाः 
स्थितिस्थापकस्य चाभिधानम्‌ । नन्‍्वेबं तहांघिक्यम्‌ ? न, संस्कारत्वजात्यपेक्षया 
वेंगभावनास्थितिस्थापकानासकत्वात्‌ू । एवं तहि. न॒ चततुर्विश्वतित्वम्‌ ? 
अदृष्टत्वजात्यपेक्षया धर्म्माधम्मंयोरेकत्वात्‌ । न, श्रदृष्टत्वजात्यभावात्‌ । निर्णु- 
णेष्वपि गुणेष्वसाधारणधस्मंयोगित्वेनोपचाराच्चतुरवितिरिति व्यवहार: । 
कर्म्माणि विभजते-उत्क्षेपणेति | कियन्ति तानि ? तत्राह-पञ्चैवेति । 
ननु भ्रमणादयो5पि सन्ति ? क्थ पज्चेवेत्यवधारणमत झाह-गमनग्रहणादिति । 
रहनेवाली बुद्धि ही औदाय्म कही जाती है। दूसरों के दुःख को नाश करने की 'इच्छा' ही 
कारुण्य हैं। यथा वस्तु को ग्रहण करते वाली बुद्धि! ही दाक्षिण्य है। अपने में उत्कर्ष की. 
बुद्धि ही औग्रय है । अ्रदृष्ट' शब्द से धर्में और अधर्म-दोनों अभिप्रेत हैं। 'संस्कार' 
शब्द से वेग, भावना और स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्म हैं। (प्र०) इस प्रकार गुण तो 
चौबीस से अधिक हो जांयगे ? (उ०) नहीं, संस्कारत्व जाति है और इस रूप से वेगादि 
तीनों संस्कार एक ही हैं । (प्र०) इस प्रकार भी गुण चौबीस हो नहीं होंगे, क्योंकि 
(वेगादि की तरह) अदृष्टत्वजाति रूप से धर्म और अ्रधर्म्म ये दोनों भी एक हो जांएगे १ 
(उ०) नहीं, क्धोंकि अ्रदृष्टत्व नाम की कोई जाति नहीं है । गुणों में गुणके न रहने पर 
भी गुण चौत्रीस हैं” यह गौण व्यवहार होता है। जैसे कि पृथिवीत्वादि नौ धर्म्मों के सम्बन्ध 
से “द्रव्य पथिव्यादि भेंद से नौ हैं” यह व्यवहार होता है, उस्ती प्रकार रूपादिगत अरसा- 
धारण धर्म्मेस्वरूप रूपत्वादि चौबीस धर्म्मों के सम्बन्ध से रूपादि गुणों में चौबीस 
संख्या का गौण व्यवहार होता है। (इससे रूपादि गुणों में रुख्या गुण की सत्ता 


की सम्भावना नहीं है ।) 
“उत्क्षेपण” इत्यादि से क॒र्म्म पदार्थ का विभाग किया गया है । वे कितने 


है? इस प्रदन का उत्तर है पत्चैव', भ्र्थात्‌ कर्म्म पांच ही हैं । (प्र०) भ्रमणादि और 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्य द्विविध परमपरबव्चानुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ ॥ तत्र 
परं सत्ता, महाविषयत्वात्‌। सा चानृवृत्तेरव हेतुत्वात्‌ सामान्यमंव। 
(१) पर और (२) अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वे 
'अनुवृत्तिप्रत्यय' अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति के कारण हैं । 
उनमें 'सत्ता' पर सामान्य ही है, क्योंकि वह 'महाविषय' अर्थात्‌ और सभी सामान्यों 
से अधिक आश्चयों में विद्यमान है । सत्ता केवल सामान्य ही है (विशेष नहीं), 


क्योंकि वह केवल अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, श्रर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने 


न्‍्यायकन्दली 
गमनग्रहणात्पड्चेव कर्म्माणि । _ श्रत्रोपपत्तिमाह-अ्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । 


यस्माद्‌[मामणादयोषपि गमनविशेषा गसनप्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गसन- 


ग्रहणेनतेषबासपि ग्रहणात्‌ पञ्चेवेत्यवधारणं सिद्धचतीत्यर्थ:ः । 


सामान्य कथयति-सामान्यं द्विविधमिति | हृविध्यमेव कथयति-परम- 
परं॑ चेति। चोध्वधारणे, परमपरमेवेत्यर्थं:। तस्य रूप॑ कथयति-अ्नुवृत्ति- 
प्रत्ययकारणमिति । श्रत्यन्तव्यावृत्तानां. पिण्डानां यतः कारणादन्योन्य- 
स्वरूपानुगमः प्रतीयते तत्सामान्यम्‌ ॥ कि तत्परं सामान्यमित्याह-परं सत्तति । 


भी तो कम्म हैं ? फिर कर्म्म पांच ही हैं ' यह अवधारण असझ्भूत है । इसी प्रइन का 
समाधान गमनग्रहणात्‌” इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ श्रृंकि गमनरूप कर्म्म का ग्रहण 
किया गया है, इस लिये कर्म पांच ही हैं । 'श्रमणरेचन” इत्यादि से इप्ती में युक्‍्ति देते 
हैं । चूंकि भ्रमणादि गमनत्व जाति के ही हैं, दूसरी जाति के कर्म्म॑ नहीं हैं, अतः गमन 
पद से भ्रमणादि कर्म्प्ों का भी संग्रह हो जाने से कर्म पांच ही हैं” यह अवधारण ठीक है । 
“सामान्य द्विविधम्‌” इत्यादि पंवितथों से अरब (अवसरभप्राप्त) सामान्य का निरूपण 
“परमपरञ्च” इस वाक्य से करते हैं । (१) पर और (२) अपर ये दो प्रकार सामान्य 
के कहे गये हैं । इस वाक्य के 'च' दब्द से इस 'अवधारण' का बोध होता है कि 
सामान्य के पर और अपर भेद से दो ही प्रकार हैं ५ 'अनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌” इत्यादि 
से सामान्य पदार्थ का लक्षण कहते हैं। (अर्थात्‌) अ्रत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं में जिस 
एक वस्तु के रहने से एक आकार की प्रतीति होती है, उसी को सामान्य' कहते हैं | वह पर 


१. जैसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्न हैं, फिर भी उन दोतों में न ये 
घट हैँ” इस एक श्राकार की प्रतीति होती है झौर पट में यह प्रतीति हीं होती॥ 


इसका कारण सभी घटों में घटत्व नाम के सामान्य का रहना ही है ५ एवं घठ झोर 


३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 
अ्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


द्रव्यत्वाद्यपरभ्‌, अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावत्तेरपि हंतुत्वात्‌ सामान्य 
सहिशषाख्यामपि लभतें । 
आश्रयों में एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करतीं है। किसी भी प्रकार की 
व्यावृत्तिबुद्धि अर्थात्‌ अपने विभिन्न आ्राश्रयों में परस्पर भेद्रबद्धि को उत्पन्न नहीं, 
करती । द्रव्यत्वादि सामान्य सत्ता की श्रपेक्षा थोड़े आ्राश्नयों में रहने के कारण 
अपर सामान्य हैं । ये द्रव्यत्वादि अनुवृत्तिप्रत्यय॒ की तरह व्यावत्तिप्रत्यय के भी 
कारण हूं, अ्रत: वे सामान्य होते हुये 'विशेष' भी कहलाते हैं । 


न्‍्यायकन्दली 


श्रत्र युक्तिमाह-महाविषयत्वादिति । द्रव्यत्वाद्यपेक्षया बहुविषयत्वादित्यर्थ:ः । 
सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वादिकं तु स्वाअ्रयस्थ विजाती- 
येभ्यो5पि व्यावृत्तेरपि हेत॒त्वाहिशेषोषपि भवति । सत्ता तु स्वाश्रयस्यानुवृत्तेरेव 
हेतुस्तेन सामान्यमेव । यद्यप्येषा सामान्यादिभ्यो व्यावत्तते तथापि न तेम्यः 


सामान्य कौन सा है ? इस प्रइनत का समाधान 'पर॑ सत्ता” इस वाक्य से देते हैं । सत्ता 'पर! सामान्य 
: हीं क्यों है ? इस का हेतु 'महाविषयत्वात्‌” इस (पञ्चम्यन्त) पद से दिखलाया है। श्रर्थात्‌ सत्तां 
जाति द्रव्यत्वादि ओर जातियों से अधिक प्राश्रयों में रहती है। यह (सत्ता रूप सामान्य ) केवल 
अनुवृत्ति बुद्धि (अ्रनेक वस्तुओं में एकाकारता की बुद्धि) का ही कारण है, अतः वह केवल 
सामान्य ही है (विशेष नहीं) । द्रव्यत्वादिरूप सामान्य (विभिन्न द्रव्यों में एकाकारतारूप अनुवृत्ति 
बुद्धि की तरह) अपने झाश्रयीभूत द्रव्यादि में गुणादि से व्यावृत्तिबुद्धि, भर्थात्‌ द्रव्य गुणादि से 
भिन्न हैं, इस प्रकार की विभिन्नाकारता प्रतीति का भी कारण हैं, अ्रत: द्रव्यत्वादि जातियां 
धविदशष' भी हैं । सत्ता तो अपने आश्रयीभूत द्रव्य, गुण और कर्म में “ये सत्‌ हैं” इस 
प्रकार के अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है (किसी भी व्यावृत्तिबुद्धि का नहीं), अत: वह 'सामान्य' 
ही है । (प्र०) यद्यंपि यह कह सकते हैं कि सत्ता जाति सामान्यादि पदार्थों में नहीं है ( 
उनमें कोई भी सामान्य नहीं है), भ्रत: सत्ता जाति' द्रव्य, गुण, और करम्में,इन तीनों में ये सत्‌ हैं 
इस अनुवृत्तिबुद्धि की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्यादिपदार्थ (सत्ताशून्य) सामान्यादि पदार्थों 
से भिन्न हैं, इस व्यावृत्तिबुद्धि का भी कारण है । (इस युक्ति से सत्ता भी द्रव्यत्वादि सामान्य 
की तरह विशेष” कहला सकती है) तथापि सामान्यादि पदार्थों में भी भावत्व, अस्तित्वादि 
रूप सत्ता तो है ही, जिससे सामात््यादि पदार्थों में भी “ये सत्‌ हैं” इस प्रकार की प्रतीति 
होती है। श्रतः सामान्यादि में जातिरूप सत्ता का सम्बन्ध न भी रहे, तथापि द्रव्यादि में 
सामान्‍्यादि पदार्थों से भिन्नत्व प्रतीति का वह कारण नहीं हो सकती, (क्योंकि सत्ता के सम्बन्ध 
पट दोनों परस्पर भिन्न होते हुये भी दोनों में 'ये द्रव्य हैं! इस एक श्लाकार की प्रतीति 


होती है । इसका भी कारण घट आर पट में द्रव्यत्व नामक सामान्य का रहना ही है।. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१ 
न्यायकन्दली 


स्वाश्रयं व्यावत्तेयितूं शक्‍नोति । तेषासपि स्वरूपसत्तासम्बुद्धिसंवेद्यत्वात्‌ 
वस्त्वपेक्षया चानुवृत्तिहेतुत्व॑ विवश्चितम्‌, तेनाभावाद्द्याव॒त्तिहेतुत्वेषिष न दोषः ॥ 


यत्प्रमाणेन प्रतीयते तत्रास्ति व्यवहारों लोकानां विपय्यंये तु नास्तीति। 
तेन प्रमाणगम्येब सत्तेति केचित्‌॥ तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्ते: प्राग्‌ वस्तुनोष्सत्त्व- 
प्रसद्भादसतर॒च खरविषाणस्येव ग्राह्मत्वाभावादन्योन्यसंश्रयापत्तेदच ॥ _ सतः 
प्रमाणस्य ग्राहकत्वे सत्ताया: प्रमाणग्राह्मतालक्षणत्वे च ग्राहकस्य प्रमाणस्यापि 
ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्च । 


६, ३ 


से जिस प्रकार द्रव्य, गुण और कर्म में 'ये सत्‌ हैं” यह प्रतीति होती है, उसी प्रकार सामान्यादि 
भाव पदार्थों में 'भावत्व' रूप सत्ता के बल से “ये सत्‌ हैं” इस प्रकार की भी प्रतीति होती है। 
अतः द्रव्यादिर्धाम्मक सत्त्व की प्रतीति में और सामान्यादिर्धाम्मिक सत्त्व की प्रतीति में आकारगत 
कोई भेद नहीं है ।) (प्र०)अभावों में किसी भी प्रकार की सत्त्व' बुद्धि (सत्तांजातिमूलक, 
या भावत्वमूलक) नहीं होती है, अतः सत्ता जाति और . किसी को न सही अपने 
आश्रयीभूत द्र॒व्यादि में अभावभिन्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोध को तो उत्पन्न कर ही सकती 
है । अतः सत्ता जाति भी द्रव्यत्वादि जातियों की “तरह सामान्य और विद्यष दोनों 
हो सकती हैं । (उ०) नहीं, उक्त 'अनुवृत्तिप्रत्यय” शब्द का अर्थ है अनेक विभिन्न 
भाव पदार्थों में एकाकारता की प्रतीति, एवं व्यावृत्तिबुद्धि शब्द का अर्थ है एक. या 
अनेक भावों में दूसरे भावपदार्थ से भिन्नत्व की बुद्धि । इसी व्यावृत्तिबुद्धि का कारण है 
“विशेष' । विशेष का यह लक्षण सत्ता जाति में नहीं है। अतः द्रव्यादि में अभावभिन्नत्व 
बुद्धि की प्रयोजक होने पर भी सत्ता सामान्य ही है, विशेष” नहीं । 


(प्र०) कोई कहते हैं कि वस्तुतः अस्तित्व ही सत्ता: है । प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
अर्थ में ही अस्तित्व की प्रतीति होती हैं.। जिस वस्तु की प्रतीति प्रमाण के ढारा 
नहीं होती, उसमें अ्रस्तित्व की बुद्धि भी नहीं होती है । अतः 'प्रमाणगम्यत्वः (अर्थात्‌ 
प्रमाण से ज्ञात होना) ही 'सत्ता' है । इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति नहीं है ॥ 
(उं) यह उक्ति असज्भुत है, क्योंकि इससे तो प्रमाण की प्रवृत्ति से पहिले गदहे 
के सींग की तरह वस्तुओं की असत्ता माननी पड़ेगी | दूसंरी बात यह है कि 
गदहे की सींग प्रभुति असत्‌ वस्तुओं में प्रमाणों की प्रवृत्ति -नहीं होती है । 'सत्‌' घठादि 
वस्तुओं में ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है । (इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि) वस्तु 
सत्‌' तभी होगी, जब उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति होगी । एवं प्रमाणों की प्रवृत्ति सद्रिषयों 
में ही होगी। अतः सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमूलक॒ और प्रमाणों की प्रवृत्ति को सत्त्व- 
मूलक मानना पड़ेगा, जिससे कि परस्पराश्रयत्व होगा । तीसरी बात है कि सत्‌' 
प्रमाण ही वस्तुओं का ज्ञापक है, असत्‌' प्रमाण नहीं । एवं सत्त्व' को आपने प्रमाण- 


न! 


श्र न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 
. न्‍्यायकन्दली 


अथ सत॑ न बूमः प्रमाणसस्बन्धः |सत्तेति, किन्तु प्रमाणसस्बन्धयोग्यं 
वस्तुस्वरूपसेव सत्ता । योषपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेचापि पदार्थस्वरूप- 
प्रभ्युपेयम्‌, निःस्वभावे शशविषाणादों सत्ताया अ्रसमवायात्‌ । एवं चेत्तदेवास्तु, 
कि सत्तयेति । 


अत्रोच्यते, प्रत्येक पदार्थस्वरूपाणि भिन्नानि, कर्थ तेष्वेकाकारप्रतीतिः ? 
एकदाब्दप्रवृत्तिन्‍्च ? अनन्तेबु सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । श्रथ.तेष्वेक॑ निमित्त- 
सस्ति ? सिद्ध नः समीहितम्‌ । यथा दृष्टेकगोपिण्डस्थ पिण्डान्तरे पूर्व 
रूपानुकारिणी बुद्धिरुदेति, नेव॑ महीधरमुपलभ्य सर्बप्मुपलभमानस्थ पुर्वाकारा- 


गम्यत्वरूप माना है, अ्रतः ग्राहकीभूत प्रमाणों में सत्त्वसम्पादन के लिये दूसरे प्रमाण का 
अवलम्बन करना पड़ेगा । इस पक्ष में अनवस्था दोष भी अनिवार्य होगा । 

(प्र०) प्रमाणों के सम्बन्ध को ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन्ध के 
योग्य वस्तु के स्वरूप” अर्थात्‌ असाधारण धर्म्म कोही उस वस्तु की सत्ता' कहते हैं । 
जो कोई सत्ता' नाम की अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते हैं, वे भी वस्तुग्रों 
के असाधारणस्वभावरूप सत्त्व से शृन्‍न्य खरगोश के सींग प्रभूति वस्तुओं में सत्ता जाति 
का समवाय नहीं मानते । अभ्रतः उस असाधारण धर्म्म को छोड़ कर सत्ता नाम की 
कोई जाति ही नहीं है । 


(उ०) यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्म इन 
तीनों के परस्पर भिन्न होते हुए भी तीनों में जो 'ये सत्‌ हैं" इस एक आकार की प्रतीति 
होती है, वह अनुपपन्न हो जायगी, चूंकि द्रव्यादि तीनों व्यक्तियों के स्वरूप” अर्थात्‌ असा- 
धारण धर्म्म भिन्न भिन्न हैं | यह सत्त्व अथने अपने आश्रय को छोड़कर किसी दूसरे 
में नहीं रह सकते । फिर द्रव्यादि तीनों में रहनेवाली किस एक वस्तु से उक्त एक 
आकार की प्रत्तीति होगी, एवं द्रव्यादि तीनों को समझाने के लिये जिस एक ही 
सत्‌' शब्द की प्रवृत्ति होती है, वह भी अनुपपन्न हो जायगी, क्योंकि व्यक्ति अनन्त हैं, 
उन सभी व्यक्तियों में शक्ति का ग्रहण ही श्रसम्भव है । भ्रगर उक्त शअनुवृत्तिप्रत्यय के 
लिये अ्रथवा हाब्द के उक्त प्रयोग के लिये द्रव्यादि तीनों में रहनेवाले किसी एक कारण 
की कल्पना की जाय तो फिर इससे हमारा ही अभीष्ट सिद्ध होगा (फलतः सत्ता जाति 
माननी ही पड़गी)। (प्र०) जिस प्रकार एक गाय को देखने के बाद दूसरी 
गाय को देखने पर इस दूसरी गाय में भी यह गाय है' इस प्रकार की बुद्धि होती है, 
अतः: सभी गायों में रहनेवाली एक गोत्व जाति की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से 
पर्वत को देखने के बाद सरसों को देखने पर दोनों में किसी एक आकार कौ 


प्रंकरणंम्‌ ] भोंषानुवादसहितम्‌ ३३ 
न्‍्यायकन्दली 


बभासो&सस्‍्तीति कुतो5्त्र सामान्यकल्पनेति चेत्‌ ? कि महीधरादिबु निखिल- 
रूपानुगमो नास्ति ? उत मात्रयाष्पि न विद्यते ? यदि निखिलरूपानुगमा- 
भावात्तेबु सामान्यप्रत्याख्यानम्‌ ? तहि गोत्वमपि प्रत्याख्येयमू, तयोः शाब- 
लेयबाहुलेययो: सर्वथा साधर्म्याभावात्‌ । अथ मात्रया5पि स्वरूपानुगमो नास्ति ? 
तदसिद्धम्‌, सब्वेषामपि तेबामभावविलक्षणेन रूपेण तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु 
विशेष:-गोपिण्डेब.. झटिति तज्जातोीयताबुद्धिः, भयोहवयवसामान्यानुगसात्‌ । 
महीधरादिषु तु॒विलम्बिनी, स्तोकावयवसामान्यानुगसेन जातेरनुद्भूतत्वात्‌, 
यथा सणिकद्शंनाच्छरावे मृज्जातिबुद्धि: । ४ 


एतेनाथथक्रियाकारित्वमपि सत्त्वं प्रत्युकतमू, असतोष्थेक्रियाया अभा- 
वातहू, अर्थक्रियायाञच सत्यां तस्य सत्त्वातू, अर्थक्रियायाइचाथ्थक्रियापक्षया 
सत्त्वेनानवस्थाने सर्वेस्यासत्त्वप्रसद्भाच्च । 


(उ०) (इस आओआक्षेप के समाधानार्थ यह पूछता है कि) (१) क्या पव॑तादि के 
सभी धर्म्म एक दूसरे में नहीं हैं? (२) या पर्वेतादि के कुछ धर्म्म एक दूसरे में 
नहीं है? अगर पहिला पक्ष मानें तो फिर गायों में. भी “ये गायें हैं” इस प्रकार का 
अनुवृत्तिश्रत्यय नहीं होगा, क्‍योंकि प्रत्येक गाय में रहनेवाले शाबलेयत्वादि धर्म्म दूसरी 
गायों में नहीं है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो हम कहेंगे कि यह असत्य है, क्योंकि अन्ततः 
भावभिन्नत्वरूप धम्मं तो पर्वत और सरसों दोनों में अवश्य ही प्रतीत होता है । 
इतना अन्तर अवद्य है कि एक गाय को देखने के बाद दूसरी. गाय को देखने पर 
सादुश्य की बुद्धि शीक्र उत्पन्न होती है | क्योंकि दोनों गायों के अवयवों में बहुत 
से सादृश्य हैं । किन्तु पवंत और सर्बप के अ्वयवों में उतने सादृश्य नहीं हैँ। अतः 
पर्वत को देखने के बाद सर्षप में सादृह्य की बुद्धि देर से उत्पन्न होती है । इससे इतना 
ही सिद्ध होता है कि पर्वत और सर्बप दोनों में रहनेवाली जाति परिस्फूट नहीं है । 
जैसे हड़िया को देखने के बाद पुरवे में मिट्टी में रहनेवाली पृथिवीत्व॑ जाति की उप- 
लब्धि होती है । २८ व 
कोई (बौद्ध) कहते हैं कि 'अथेक्रियाकारित्व' ही. सत्त्व' है । किन्तु परस्पराश्रयत्व« 
दोष से ग्रसित होने के कारण यह पक्ष भी असज्भत ही है। शशविषाणादि असत्‌ पदार्थों में 
सत्त्व इस लिये नहीं है कि उनमें अर्थंक्रिय कारिव नहीं है। और उततमें अथंक्रियाकारित्व 


इस लिये नहीं है कि वे 'सत' नहीं हैं । दूसरी बात है कि घठादि पदार्थों की सत्ता: 


जिस अथेैक्रिपा के अधीन है, उस अथेक्रिया के सत्त्व की प्रयोजिका कोई दूसरी अरथक्रियां: 

नहीं है । श्रतः (घटादि वस्तुओं के सत्त्व की प्रयोजक) भ्रथक्रिया के असत्‌ होने के कारण 

घटादि वस्तुओं की सत्ता ही उठ जायगी ॥ 25 /:2:2 
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रेड न्‍्योयकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश> 


न्यायकन्दली 

द्रव्यत्वाद्यपरम्‌, द्रव्यत्व॑ गुणत्व॑ कम्मंत्वञ्चापरम्‌, सत्तापेक्षयाःह्प- 
विषयत्वादित्यर्थ: । तथा द्रव्यत्वाद्यपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरम्‌, तदपक्षया 
घटत्वादिकमपरम्‌, गुणत्वाद्यपेक्षया रूपत्वादिकमपरम्‌, कस्संत्वाद्पेक्षया चोस्क्षेप- 
णत्वादिक व्यास्येयम्‌ । 

जलमुपलमभ्य वह्लिमुपलभमानस्य तदित्यनुगमाभावाद्‌. . द्रव्यत्वं 
नास्तोति केचित्‌ । तदसारम्‌, हयोरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसम्भवात्‌ । 
स्वप्राधान्यप्रतीतिरेब द्रव्यत्वप्रतीतिः । उत्क्षेपणादिष्वपि चलनात्मकताप्रतीति- 
रस्ति, सेव च॒ कर्स्मत्वप्रतीतिः । रूपादिषु तु कृतसमयस्यानुवृत्तिप्रत्ययसम्भ- 
वाद्‌ गुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ । व्यक्तिग्रहणमिव समयग्रहणमपि तस्य प्रतीति- 
कारणम्‌, ब्राह्मणत्वस्येव योनिसस्बन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि विशुद्धन्ाह्मणसन्ततिजस्यो- 
त्पत्तिमात्रानुबद्धमपि ब्राह्मणत्वसिन्द्रियपातमात्रेण क्षत्रियादिविलक्षणतया न॑ 
गह्यते, भ्रत्यन्तव्यक्तिसौसादृब्येनानुद्भूतत्वात्‌ । यदा तु मातापिन्नोस्तत्पुर्वेषांड्च 


वृद्धपरम्परया विज्ुद्धन्नाह्मगत्वमवसितम्‌, तदा ब्राह्मणोध्यमिति प्रत्यक्षेणेव प्रतीयते । 
* द्रव्पत्वाद्यपरम्‌ द्रव्यत्वादि जातियां अपर हैँ । श्रर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, कम्मत्व 
प्रभूति जातियां सत्ता की अपेक्षा अपर' हैं । इसी प्रकार यह व्याख्या भी करनी चाहिये 
कि द्वव्यत्वादि जातियों की अपेक्षा पृथिवीत्वादि जातियां अपर' हैं। पृथिवीत्वादि की 
अपेक्षा घटत्वादि जातियां अपर हैं । एवं गुणत्वादि सामान्यों की अ्रपेक्षा रूपत्वादि सामान्य 
अपर हैं और कम्मंत्वांदि सामान्यों की अपेक्षा उत्क्षेपणत्वादि सामान्य अपर हैं । 
कोई कहते हैं कि जल की उपलब्धि के बाद वक्ति की उपलब्धि होने पर 
“यह वही है” इस प्रकार की (प्रत्यभिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है । अत: जलवक्नचादि 
साधारण द्रव्यत्व नाम की कोई जाति नहीं है। किन्तु यह असज्भत है, क्योंकि स्वतन्त्र- 
रूप से प्रतीति का विषय ही द्रव्य है। जल एवं वह्नि दोनों की ही स्वतन्त्ररूप 
से प्रतीति होती है । भ्रतः अ्रवव्य ही दोनों में रहनेवाली एक द्रव्यत्व जाति है । उत्क्षेप- 
णादि सभी क्रियाओं में चलनरूपत्व की प्रतीति होती है । चलनरूपत्व की प्रतीति ही 
वस्तुतः करम्मंत्व की प्रतीति है (झ्रतः कम्मंत्व जाति भी अवश्य है) | रूपादि चौबीस 
गुणों में जिस व्यक्ति को गुण” पद की दाक्ति गृहीत है, उस व्यक्ति को रूपादि में भी 
अवद्य ही गुणत्व की प्रतीति होती है। अतः गुणत्व जाति का भी खण्डन नहीं कर. 
सकते । सामान्य (जाति) की प्रतीति के लिये व्यक्ति के ज्ञान की तरह सामान्यवाचक शब्द 
की (व्यक्ति में) शक्ति का ज्ञान भी कारण है । जैसे ब्राह्मणत्व जाति के ज्ञान में... 
योनिसम्बन्ध का ज्ञान कारण है । ब्राह्मणत्व जाति भी ब्राह्मणजातीय माता पिता से 
उत्पन्न व्यक्ति में उत्पत्ति के समय से ही सम्बद्ध रहती है, किन्तु क्षत्रियादि व्यक्तियों के जे 
अ्रवयवों के साथ ब्राह्मण जातीय व्यक्तियों के भ्रवयवों का अत्यन्त सादृइय होने के कारण ्अ 
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न्यायकन्दली 

यथा हि सुविदितरत्नपरीक्षाज्ास्त्रो रत्नजातिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापर:। न 
च तावता रत्नजातिभेदों नास्ति, न च तत्प्रत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्‍्तम्‌-स्त्रोणां 
स्वभावचपलानां विशुद्धिदुरवबोधेवेति । तदसत्‌, अभियुक्त: सुरक्षितानां सुकर- 
स्तदवबोध:, कथितश्च तासां बहुविधो रक्षणोपाय इत्यास्तां तावत्प्रसकतानुप्रसड्भ: । 

तच्च द्र॒व्यत्वादिक॑ स्वविषयस्थ विजातीयेम्यो व्यावृत्तेरपि हेतुत्वा- 
हद्विशेषाख्यां विशेषसंज्ञामपि लभते, न केवलमनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यसंज्ञां 
लभते, व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाहिशेषसंज्ञामपि लभत  इत्यपिदब्दयोरथ: । 
किमुक्त स्यात्‌ ? द्रव्यत्वादिबु सामान्यहाब्दो मुख्यः, अनुवृत्तिहेत॒त्वस्य 
सामान्यलक्षणस्थ  सम्भवात्‌, विशेषदब्ददच भाक्‍तः, स्वाश्रयों विशिष्यते 
सर्वेती व्यवच्छियते येन स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ ।+ इदन्तु 
लक्षणमन्त्यविशेषेष्वस्ति । 
केवल प्रथम दहन में ही क्षत्रियादि व्यवितयों से विलक्षण रूप से ब्राह्मणों की प्रतीति 
नहीं होती है। क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति व्यवित में सम्बद्ध रहने पर भी उद्भूत नहीं है। जब 
यह ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न है, तब उस व्यक्ति 
के प्रत्यक्ष के साथ ही ब्राह्मणत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसे कि रत्नों 
की परीक्षा में निपुण व्यक्ति रत्नों की जातियों को प्रत्यक्ष ही देखता है । एवं उस« 
परीक्षा से अनभिज्ञ व्यक्ति रत्नों की जातियों को समझाने पर भी नहीं समझ पाता 
है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रत्नों की भिन्न जातियां ही नहीं हैं 
या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नहीं है। (प्र०) कोई कहते हैं कि स्त्रियां 
चज््चल होती हैं, अतः तन्मूलक वंशविश्युद्धि का ज्ञान दुलेम है। (उ०) किन्तु यह 
सर्वथा असज्भत है, क्योंकि श्रार्ग्यों से सुरक्षित स्त्रियों कौ सन्‍्तानों में विशुद्धि का बोध 
कठिन नहीं है । स्त्रियों की रक्षा के बहुत से उपाग्र शास्त्रों में कहे गये हैं । अब इस 
प्रसद्भ से आये विषय को यहीं छोड़ देना चाहिये । 

द्रव्यत्वादि जातियां अपने आश्चयों को भिन्नजातीय वस्तुओं से पृथक रूप से भी 
समझाती हैं, अतः वे 'विशेष' नाम से भी कहीं जाती हैं। अपने विभिन्न आश्चयों में एका- 
कारप्रतीतिरूप अनुवत्तिप्रत्यय जनक होने से केवल 'सामान्य' शब्द से ही व्यवहृत नहीं 
होतीं हैं । यही दोनों (व्यावृत्तेरपि विशेषाख्यामपि) अ्रपि' शब्दों का अभिप्राय है । 
इससे निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि द्रव्यत्वादि जातियां सामान्य हदब्द के : 
अर्थ हैं । क्योंकि “अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्व” रूप सामात्य का सम्पूर्ण लक्षण उत्तम है। 


को और सभी पदार्थों से भिन्न रूप से समझावे वही 'विश्षा है 
सम्पूर्ण लक्षण उनमें नहीं है, किन्तु वह श्रन्त्य विद्यषों में (ही) है । 


३६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नित्यद्रव्यवृत्तयोडत्त्या विशेषा:। ते खल्वत्यन्तव्यावृत्ति- 
हंतुत्वाहिशेषा एवं। 
सभी नित्य द्वव्यों में रहनेवाले 'अन्त्य/ ही “विशेष' हें । वे (अपने 
आश्रय को और पदार्थों से भिन्नत्व बुद्धिरूप) व्यावृत्ति के ही कारण हैं । अतः वे 
(विशेष” ही हैं (अपने झ्राश्नयों को परस्पर समान रूप से न समझाने के कारण 
'सामान्य' दब्द के गौण अर्थ भी नहीं हें) । 
> न्यायकन्दली 
नित्यद्रव्यवृत्तयोडन्त्या विशेषा इति। नित्यद्रव्येष्वेब वत्तन्‍्त एवं ये 
ते; विशेषा इति। नित्यद्रव्येष्वेवेति द्रव्यगुणकम्मंसामान्यानां व्यवच्छेदुः । 
ब्रव्यगुणकर्म्माणि ब्रव्येष्वेब वत्तन्ते, न नित्येष्वेवेति। सामान्यानि तु न द्रव्ये- 
ष्वेव । न नित्येष्वेव वत्तेन्‍्त एवंति बुद्धिशब्दादीनां व्यवच्छेदः, तेषां समस्त- 
नित्यद्रव्यप्राप्त्रभावात्‌ । ननु कि विदषा एवं कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयरूपा ? 
 इति | ततन्नाह-ते खल्विति । खलुशब्दों निहचये, नित्यद्रव्यवृत्तयों ये विशेषास्ते 
विशेषा एव निद्चिता, न तु सामान्यान्यपि भवन्‍्तीत्यर्थः । अत्यन्तं सबंदा, व्यावृत्ते- 
रेव स्वाश्रयस्येतरस्माह्वच्छेदस्येव, हेतुत्वातु कारणत्वादिति । यथा 
चंद _तथोपरिष्टाडुपपादनीयमस्‌ । 
जो (पदार्थ) केवल सभी नित्य द्रव्यों में रहें और भवश्य ही रहें वे ही 'विशेष' हैं । 
“नित्य द्रव्यों में ही रहें! (नित्यद्रव्येष्वेव) इस अंश से द्रव्य, गुण और कम्मे इन तीनों में 
विशेष के लक्षण की अतिव्याप्ति की शद्भा मिट जाती है, क्योंकि वे यद्यपि द्रव्यों में हीं 
रहते है, तथापि नित्य द्रव्यों में ही नहीं रहते (किन्तु अनित्य द्रव्यों में भी रहते हैं) । 
सामान्य पदार्थ केवल द्रव्य में ही नहीं रहता है, (गुणादि में भी रहता है, अतः सामान्य 
में विद्यिोगष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है) । “नित्यद्रव्येष्वेव वत्तं त एव” इस वाक्य से शब्द 
और बुद्धि इन दोतों में विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति वारित होती है; क्योंकि शब्दादि 
यद्यपि नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं, किन्तु सभी नित्य द्रव्यों में नहीं रहते। क्या ये विशेष 
ही हैं ? या द्रव्यत्वादि की तरह सामान्य आर विशेष दोनों ही है? इस संशय 
को ते खलु” इत्यादि वाक्य से हटाते हैं। यहां खलु' शब्द निश्चय अर्थ का बोधक 
है । अभिप्राय यह है कि नित्य द्वव्यों में रहनेवालें ये विशेष' निश्चित रूप से 
केवल विद्येष' ही हैं, ये कभी सामान्य नहीं होतें । क्योंकि ये बराबर अपने आश्रय 


को श्रौर पदार्थों से भिन्न.रूप में ही समझाते हैं । यह जिस प्रकार उत्पन्न होता है, | हर 


वह भ्रागे दिखाया जायगा | 


प्रकरणम्‌ ] । भाषानुवाद्सहितम्‌ ३७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अयुतसिद्धानासाधार्य्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः 

स॒ समवायः । 

आधार और आधेयरूप अयुतसिद्धों के 'इहप्रत्यय' अर्थात्‌ इस आधार 
में धेय है, इस बुद्धि क। कारण जो सम्बन्ध वही समवाय हे । 

न्‍्यायकन्दली 

समवायस्वरूपं निरूपयति-अयुतसिद्धानामिति । युतसिंद्धिः पृथक्सिद्धि;, 
पृथगवस्थितिरुभयोरपि सम्बन्धिनो: परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाअ्यित्वम्‌, सा 
ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धों, तयोः सम्बन्ध: समवायः । यथा तन्‍्तुपटयो: । 

यद्यपि तन्‍्तवः पटव्यतिरिक्ताअ्रयें समवयन्ति, तथाप्युभयोः परस्पर- 

परिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्व॑ नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाअ्यित्वात्‌ । यत्र तु 
हयोरपि सम्बन्धिनो: परस्परपरिहारेण व्यतिरिक्ताश्रयाश्रयित्वम्‌, तत्र युतसिद्धि:, 
यथा त्वगिन्द्रियशरीरयो: । हारीरं हि त्वगिन्द्रियपरिहारेण पृथगाश्रये स्वावयवे 
समाश्चितम्‌, तेनानयोः संयोगो न समवायः । नित्यानान्तु युतसिद्धिः पृथग- 

अयुतसिद्धानाम्‌' इत्यादि पंक्तियों से समवा।य' के स्वरूप का निरूपण करते हैं ।युतसिद्धि 
शब्द से पृथक्सिद्धि भ्र्थात्‌ अलग अलग स्वतन्त्ररूप से रहना अभिप्रत है । कहने का तात्पर्य 
है कि जिन दो सम्बन्धियों का आश्रयत्व या आश्वितत्व एक दूसरे को छोड़कर किसी तीसरी 
वस्तु में भी रहे, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता ही “युतसिद्धि” है । इस प्रकार 
की युतसिद्धि जिन दो वस्तुओं की न रहे वे दोनों वस्तु अयुतसिद्ध/ हैं । इसी प्रकार 
की (अयुतसिद्ध) दो वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है । जैसे सूत और कपड़े का । 

यद्यपि तन्तु प्रट से भिन्न अपने अंशु नाम के अवयवों के साथ .भी सम्बद्ध है। फिर भी 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर वे न कहीं आश्चित हैं एवं न कोई उनमें ग्राश्चित है ' 
जिन दो वस्तुओं में परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रीति से किसी 
तीसरी वस्तु का आश्रयत्व या आश्चितत्व है, उन दो वस्तुओं की स्वतसन्त्र रूप से विद्य- 
मानता ही युतसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिन्द्रिय और शरीर की विद्यम्रानता । शरीर 
त्वगिन्द्रिय को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से अपने अवयवों में रहता है, अतः त्वगिद्धिय 
ओर हारीर का सम्बन्ध संयोग ही, है, समवाय नहीं । नित्य दो पदार्थों की युतसिद्धि 
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१ प्रभिप्राय यह है कि यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंश नाम के झवयवों 
में भी सम्बद्ध है, अतः तन्‍्तु और पट में युतंसिद्धि को शड्भ] ठीक है। किन्तु पट चूंकि 
तन्तुओं में हो आश्चित है, भ्रतः पट का श्लाश्रयरूप तन्तु पंशु प्रभूति झन्य पदार्थों सें 
सम्बद्ध भी हों तथापि पट को छोड़ कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते । प्रतः पट समवाय 
से युत तन्तुओं की स्वतन्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । 


ड्े८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 


वस्थिति:, पृथगुगसनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धों, तयोये:ः सम्बन्ध: 
स॑ समवाय:, यथाकाहद्रव्यत्वयोरिति ॥ अयुतसिद्धयो: सम्बन्ध इत्युच्यमाने 
धम्मंस्प सुखस्य च यः काय्यंकारणभावलक्षण: सम्बन्ध:, सोषपि समवायः 
प्राप्नोति, तयोरात्मेकाश्रितयोयुतसिद्धघभावात्‌ । तदर्थमाधार्य्याधारभूंतांनामिति 
पदम्‌, न त्वाकादशकुनिसम्बन्धनिवृत्त्य्थम्‌, श्रयुतसिद्धपदेनेव तस्य निर्वत्तितत्वात्‌ । 
एवमप्याकाशस्यथाकाहपदस्य च वाच्यवाचकभावः समवायः स्यात्‌, तन्निवृत्त्यर्थ- 
मिहप्रत्ययहेतुरिति ।॥ वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छब्दात्तदर्थों ज्ञायते न त्वि- 
हेदमिति । आधार्य्याधारभूतानामिहंप्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसम्बन्धो न व्यवच्छि- 
झते, तदर्थभयुतसिद्धानामिति । 

._ क्त्र केचिदयुतसिद्धिददं विकल्पयन्ति-कि युतौ न सिद्धो? श्राहो- 
स्विदयुतों सिद्धों ? यदि युतौ न सिद्धों, कस्तयो: सम्बन्धः, धश्मिणोरभावात्‌ । 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धि का अर्थ है दोनों में परस्पर एक दूसरे को छोड़कर जाने की 
- यह 'ोग्यता'। यह जिन नित्य दो वस्तुओं में नहीं है, उनका सम्बन्ध भी समवाय है, 
जैसे आकाश और द्र॒व्यत्व का । अगर इतना ही कहे कि “अयुतसिद्ध दो वस्तुओं 
का सम्बन्ध ही समवाय है” तो पुण्य और सुख इन दोनों का जो कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है, उसमें समवाय लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्‍योंकि वे दोनों केवल 
आत्मा में ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं हैं, भ्रतः समवाय के लक्षणवाक्य में 
“झ्राधार््याधारभूतानाम्‌” यह पद देना आवश्यक है । किन्तु बाज पक्षी और आकाश के 
संयोग में भ्रतिव्याप्ति वारण के लिये “आधार्य्याधारभूतानाम्‌” यह पद नहीं है । क्योंकि 
इस अतिव्याप्ति का वारण 'अयुतसिद्ध/ पद से ही हो जाता है । इसप्ती प्रकार आकाश 
पद और झाकाशरूप अर्थ इन दोनों के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध में अतिव्याप्ति वारण 
के लिये प्रकृतत समवाय लक्षण में 'इह॒प्रत्ययहेतु: यह पद दिया गया है। क्योंकि आकाश 
पद से आकाहरूप अर्थ की ही प्रतीति होती है । इससे यह प्रतीति नहीं होती कि 
आकाश रूप अर्थ में आकाश पद है” या आराकाश पद में आकाह रूप अर्थ है। (प्रकृत 
समवाय लक्षण में) 'आ्राधार्य्याधारभूतानां' एवं इहप्रत्ययहेतु: इत दोनों पदों का प्रयोग 
करने पर भी कुण्ड भर बदर के संयोग सम्बन्ध में अतिब्याप्ति नहीं हटती है, भ्रतः 


अ्रयुतसिद्धानामू' यह पद है । 
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प्रंकरणम्‌ .] भाषानुवादसहितम्‌ ' - ३& 


न्यायकन्दली 


अथायुतो सिद्धों, तथापि कः सम्बन्धोः्पृथक्सिद्धत्वादेव । भिन्नयोहि सम्बन्धो 
यथा कुण्डबदरयोरिति । 

तदपरे न मृषन्ति । नह्यस्यायमर्थों युतों न सिद्धों न निष्पन्नाविति, 
असतोः समवायानभ्युपगमात्‌ । नाप्यस्थायमर्थे:-श्रयुता सिद्धाविति, एकात्मकत्वे 
छोकमेव वस्तु स्याज्नोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वादुभयरूपतायाः । न च 
तदेक॑ वस्तु परमार्थतः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोराकारयो: प्रतिभासनात्‌। 
विलक्षणाकारबुद्धिवेद्यत्वस्थतण._ भेदलक्षणत्वात्‌, अन्यथा भेदाभेदव्यवस्था- 
लुपपत्ते: । तस्मान्न स्वरूपाभेदोष्प्ययुतसिद्धि, किन्तु अ्रयुतसिद्धानामिति 
परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाश्रितानामित्यर्थ:। तथा च सति सम्बन्धो 
नानुपपन्नचः, स्वरूपभेदस्य सम्भवात्‌, भिन्नयोह्च परस्परोपइलेबस्थ दहंनाय:- 
पिण्डयोरिव विना  ससम्बन्धेनासस्भवात्‌ । इयांस्तु विशेषः-वह्तिरुत्पत्तेः 
पदचादय:पिण्डेन सह सस्बद्धचते, इह तु॒ स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानमेव तत्र 
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सम्बद्धचते, यथा छिदिक्रिया छेद्येनेत्यलम । 


किसके साथ किसका होगा ? .(क्योंकि सम्बन्ध से- पहिले सम्बन्धियों की सिद्धि आव- 
इयक है),अगर “जिन दोनों की पृथक्‌ सिद्धि न हो वे अयुतसिद्ध हैं" यह दूसरा पक्ष 
मानें तो भी अ्रसद्भति है ही, क्योंकि जिन दो वस्तुओं की अलग अलग सिद्धि न हो, सा 
पृथक्‌ सत्ता न रहे, उन दोनों का सम्बन्ध कसा ? दो भिन्न वस्तुओं का ही सस्बन्ध हु 
होता है, जैसे कुण्ड और बैर का | 

इन दोनों ही आराक्षेपों को दूसरे सम्प्रदाय नहीं मानते । इन लोगों का कहता है 
कि “युतौ न सिद्धौ” इस विग्रह वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि “जिन दो वस्तुओं की 
(पृथक्‌) सत्ता न रहे, वे अयुतसिद्ध हैं”, क्योंकि हम लोग असत्‌ वस्तुओं का समवाय नहीं 
मानते । अयुती न सिद्धों/ इस विग्रहवाक्य के अनुसार यह अर्थ भी नहीं है कि 
/जिन दो वस्तुओं की अभिन्नरूप से सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैं, क्योंकि एक स्वरूप की 
वस्तु एक ही होगी दो नहीं । दो वस्तुओं के दोनों असाधारण .धर्म्मों का एक दूसरे मे « 
अभाव ही 'उभयरूपत्व' छाब्द का अर्थ है। समवाय सम्बन्ध के अनुयोगी 
प्रतियोगीरूप वे दोनों अयुतसिद्ध भ्रभिन्न भी नहीं हैं, वयोंकि परस्पर विलक्षण रूप 
की यथार्थ प्रतीति होती है। विलक्षण रूप से ज्ञात होना ही वस्तुओं का (परस्पर 
अगर विलक्षण रूप से ज्ञात होने पर भी वस्तुओं में भेद न मानें तो संसार से 
अभेद की बात ही उठ जायगी । अयुतसिद्ध शब्द का अर्थ यह है कि जो अत्तेक 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर न रहें वे 'अ्रयुतसिद्ध! हैं ॥ (अयुतसिद्ध शब्द के 
के अर्थ में सम्बन्ध की कोई अनुपपत्ति नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के अयुतसिद्धों 


डै० न्यायकन्दलीसंवलितग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एवं धस्मेंविना धम्मिणामुद्देशः कृत । ; 
इस प्रकार धर्म्मों को छोड़ कर कंवल धम्मियों के नामों का उल्लेख ्डै 


किया गया है । # 

न्‍्यायकन्दली न | 

किमर्थ' षडेव पदार्था उद्दिष्टा नापरे ? तेबासमेव भावात्‌, तदन्येषा- मे 
* मभावाच्च । तदभावदच सत्दें: प्रमाणेरनुपलम्यमानत्वाच्छुश्वविषाणवत्‌ । षण्णां “ 


| सामान्यलक्षणं विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । व्यावृत्तन्तु लक्षणम्‌-यथा गुणाश्रयो 
ह द्रव्यमू ॥ सामान्यवानगुणः संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुण: । एक- 
द्रव्यमगु्ण संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्म । श्रनुवृत्तिप्रत्ययकारणं सामान्यम्‌ । 
अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतु विशेष: । श्रयुतसिद्धयोराश्रयाश्रयिभाव: समवाय इति । 
अनुद्दिव्टेबु ; धस्मिषु धर्म्मा न शकक्‍यन्ते वक्‍तुम्‌, अतो धर्म्माणासुद्देश प्रक्रम- 
यितुं संड्भाति प्रदर्शशति-एवमिति । एवं पूर्वोक्तेन ग्रन्थेन धम्मेंविना 
भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे कि वह्नि और अथ:पिण्ड का परस्पर सम्मिलन विना संथोग रूप 
सम्बन्ध के अ्सम्भव है, उसी प्रकार किन्‍्ही भी विभिन्न दो पदार्थों कां बिना किसी सम्बन्ध के 
परस्पर सम्मिलन अ्रसम्भव है। अ्रन्तर केवल इतना ही है कि उत्पन्न होने के बाद वह्तनि भ्रय॑:पिण्ड 
के साथ सम्बद्ध होता है, किन्तु समवाय का प्रतियोगी अपने कारणों के बल से अपने 
अनुथोगी में सम्बद्ध ही उत्पन्न होता है | जैसे कि काटने की क्रिया काटे जाने वाली वस्तु 
के साथ सम्बद्ध ही उचपन्न होती है ।-इंस विषय में इतना विचार ही पर्य्याप्त है । 

._ (प्र०) छः पदार्थों का ही प्रतिपादन क्यों किया? और पदार्थों का क्‍यों नहीं ? (उ०) 
इस .लिये कि पदार्थ उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं । इन छः पदार्थों से भिन्न पदार्थों... 
का अभाव इस लिये है कि वे कसी भी स्वीकृत प्रमाण से उपलब्ध नहीं है । जैसे 
कि खरहे का सींग । छः: पदार्थों का सामान्य लक्षण यह है कि किसी प्रतियोगी की... 
अपेक्षा के बिना भावत्वरूप से ज्ञात होना ॥ प्रत्येक पदार्थ का औरों में न रहनेवाला 

- लक्षण इस प्रकार है--( १) गुणों का आराश्चय द्रव्य है। (२) जो सामान्य (जाति) से युक्त 
हो, गुणों से स्वेथा रहित हो, संयोग और विभाग का स्वतन्त्र कारण न हो वहीं गुण 
है । (३) जो एक समय में एक ही द्रव्य में रहे, गुणों से .सर्वथा शून्य हो, एवं संयोग 
और विभाग का स्वतन्त्र कारण हो वही कर्म है । (४) अपने विभिन्न. झाश्चयों में 
एकाकारता प्रतीतिरूप श्रनुवृत्तिप्रत्यय का कारण जाति' है। (५) अपने झ्ाश्रय में 
औरों से भिन्नत्व बुद्धिरूप व्यावृत्तिप्रत्यय का कारण 'विद्ेष” है । (६) श्रयुतसिद्धों 
के आधाराधेयभाव का नियामक सम्बन्ध 'समवाय' है ॥। ! 
जब तक धर्म्मी न कहें जांय तब तक उनके धम्म नहीं कहे जा सकते । 
पदार्थों के उद्देश के बाद पदार्थ के धर्म्मे अर्थात्‌ साधस्में क्‍यों कहे गये ! इस 


प्रकरणम्‌ ] है भाषानुवादसहितम्‌ ४१ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
षण्णासपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि । 


(द्रव्यादि) छहों पदार्थों का (१) अस्तित्व, (२) अभिधेयत्व और 
(३) ज्ञेयत्व ये तीन साधम्ये हें । । 
न्‍्यायकन्दली 
धर्म्माम्‌ परित्यज्य धम्मिणामुद्देशः कृतः, धम्सिणां संज्ञामात्रणः सद्धीसंत 
कृतमिदानों धर्म्मा उहिदियन्त इति भावः। यद्यपि पूर्व द्रव्यादीनां विभागः 
छृतस्तथाप्युद्देशः कृत इत्युक्तम्‌ं, विभागस्य नामधेयसद्धीत्तंनमात्रेणोह्शेप्न्तर्भावात्‌ | 
यद्यपि धर्म्मा:ः षद्पदार्थेम्यों न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त 
एवं श्रन्योन्यापेक्षया धर्म्मा धम्मिणदच भवन्तीति । तथापि तेषां घम्सिरूपतया 
परिज्ञानार्थ' पृथगुद्देश करोति--षण्णामपीति । अस्तित्व॑ स्वरूपवर्त्वम्‌, 
षण्णामपि साधम्यँम्‌, यस्य वस्तुनो यत्स्वरूपं तदेव तस्थास्तित्वम्‌ ॥ अभिधेयत्व- 
मप्यभिधानप्रतिपादनयोग्यत्वम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूपसेव । भावस्वरूपसंबावस्था- 
भेदेन जशेयत्वमभिधेयत्वञ्चोच्यते । 
आश्रितत्वव्च परतन्‍्त्रतयोपलब्धिः, न ससवायलक्षणा .. वृत्ति/ 
समवाये तदभावात्‌ । इदज्चाश्रितत्व॑ चतुव्विधेष॒ परमाणुष॒ आकाशकाल- 
समाधान सज्जति प्रदर्शन के द्वारा 'एवम्‌' इत्यादि.पंक्ति से दिखलाते -हैं । एवम पहिले 
कहे हुये सन्दर्भ से, 'धम्में विना' धर्म्मों कों छोड़कर 'धम्मिणामुद्देश: कृत: अर्थात्‌ धम्मियों 
को ही केवल उनके नाम के द्वारा कहा है, श्रव उनके धर्म्मों को उनके नाम से कहते हैं । यद्यपि... 
पहिले के ग्रन्थों से पदार्थों का विभाग भी किया है, फिर भी 'उद्देश: कृत” यही वाक्य कहा है; स्ट 
क्योंकि नामों के द्वारा पदार्थों के कथन रूप उद्देश में ही विभाग का भी अन्तर्भाव हो जाता हैं।. ५ 
यद्यपि ये धम्म भी इन छ पदार्थों के ही अन्तर्गत हैं, तथापि वे ही यथासम्भव अन्य 
अपने में एक दूसरे के धम्म और धर्म्मी कहलाते हैं । फिर भी घर्मी रूप से उत्तरों 
समझाने के लिये 'षण्णाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के-हारा अलग से उनको कहते हैं.। अस्तित्व 7 
शब्द का अर्थ है 'स्वरूप', भ्र्थात्‌ वस्तुओं का झपता असाधारण रूप ही अस्तित्व है ।........ 
यह 'भस्तित्व' द्रव्यादि छहों पदार्थों में रहनेवाला धम्म॑ है । 'अभिधेयत्व” शब्द का अर्थ 
है अभिधान, श्र्थात्‌ शब्द से कहे जाने की क्षमता, वह भी वस्तुओं का स्वरूप ही हैं 
वस्तुओं का यह स्वरूप ही भ्रवस्थाओं के भेद से भ्रभिघेयत्व, ज्ञेयत्व प्रभृति शब्दों से 
कहा जाता है। बह 
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: सम्बन्ध से तहीं रहता है । पुथिवी, जल, तेज. और वायु इन चारों पदार्थों के प रमाणुझ 


है 


डरे न्यायकन्दलौसंवलितप्रद्स्तपांदभाष्यम* [ साधरस्य॑वैधर्म्य- 


है 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आश्वितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येम्यः । 
द्रव्यादीनां पञचानां समवायित्वसनेकत्वज्व्च । 


नित्य द्रव्यों को छोड़ कर और सभी पदार्थों का आश्रितत्व साधम्यं है । 
द्रव्य, गुण, कम्मे, सामान्य और विशेष इन पांच पदार्थों के समवा- 
यित्व और अनेकत्व ये दो साधम्य हें । 2 
न्‍्यायकन्दली 
दिगात्मसनःसु नास्तीत्याह--अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । 
ये तु धर्म्मान्‌ व्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्सिन्‌ समस्तवस्तुव्यापिन्य- ्य 
स्तीतिप्रत्ययहेतावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावंयथ्यंम्‌ । श्रथास्तित्वं प्रतिवस्तु 
भिद्यते तदा तत्कल्पनावयशथ्यंम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाइच सदिति प्रत्ययोपपत्ते: । 
येषान्तु भावस्वरूपमेवास्तित्व॑ न॒तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्थानुवृत्तिप्रत्ययहेतु- 
त्वाभावात्‌ । नाप्यस्तित्वमनर्थक निःस्वरूपे सत्ताया: समवायाभावादित्युभयमुपप्यतेत...... 
द्रव्यादीनां. विशेषान्तानां साधम्य साधयति । समवायित्व॑ 
संमवायलक्षणा वृत्तिः ॥ अनेकत्वं परस्परविभिन्नत्वमितरेतरव्यावृत्ञ स्वरूपमेव ॥ श्र 
में, तथा आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नौ नित्य द्वव्यों में (इतने ही द्रव्य 
नित्य हैं ) यह आश्वितत्व' नहीं है, अतः “बअत्यत्र नित्यद्रव्येम्य:” यह वाक्य कहा गया है। 
जो समुदाय व्यक्तिभेद से धर्म्मों को भिन्न ही मानना चाहते हैं (वे भी अनेक 
बस्तुओं में रहनेवाले और धर्म्मों को न भी मानें, किन्तु ) सभी वस्तुओं में एक प्रकार 
की अस्ति' प्रतीति को उत्पन्न करने वाला अस्तित्व” नाम का धर्म उन्हें भी मानना 
ही पड़ेगा, किन्तु ऐसा मानने पर द्रव्यादि तीन पदार्थों में ही सत्त्व प्रतीति के लिये 
सत्ता' जाति की कल्पना व्यर्थ हो जायगी । अगर अस्तित्व धम्म को प्रतिव्यक्ति भिन्न 
मानें तो फिर इस प्रकार के अस्तित्व की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सत्ता 
जाति एवं तत्तद्बगक्तिगत तद्गग्क्तित्व ( रूप स्वरूपसत्ता ) से ही सत्प्रतीति' उपपन्न 
हो जायगी । जो कोई अस्तित्व” को वस्तुओं का स्वरूप ही मानते हैं, उनके .मत में भी 
सत्ता” जाति की कल्पना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि (विना सत्ता जाति मानें) भिन्न खप से 
प्रतीत - होनेवाले द्रव्यादि तीन पदार्थों में एक झाकार की सत्त्व की प्रतीति नहीं हो सकेगी। 
* अस्तित्व की कल्पना भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अपने भ्रपने व्यक्तिगत स्वरूप (अस्तित्व) 
से शून्य वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय भी सम्भव नहीं है, भ्रतः सत्ता जाति और सभी प्रकार _ 
की वस्तुओं में 'अस्ति' प्रतीति का कारण भ्स्तित्व, इन दोनों को ही मानना आवश्यक है | _ 
द्रव्य से लेकर विद्योष तक के पांच पदार्थों के साधम्य का उपपादन करते हैं । व 
“समवायित्व” दब्द का श्रर्थ हैं समवाय रूप सम्बन्ध, (अर्थात्‌) समवाय सम्बन्ध से कहीं 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ - न्‍ ४३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणादीनां पठ>चानासपि निर्गुणत्वनिष्क्रियत्वे । 
द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्बन्ध,, सामान्यविशेष- 
गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, कम्मं, सामान्य, विशेष और 
समवाय इन पांच पदार्थों के निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व साधम्ये हें । 
द्रव्यादि तीन वस्तुओं के श्रर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों 
के ये पांच साधम्य हें-“-(१) सत्ता का सम्बन्ध, (२) सामान्यवत्त्व, (३) विशेष- 
वत्त्व (अर्थात्‌ पर और अपर दोनों जातियों का सम्बन्ध), (४)इस जास्त्र के सद्धेत 


न्‍्यायकन्दली 


द्रव्यादीना मित्युक्ते समवायो5पि गृह्मत, तदर्थे पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पध्श्चाणा- 
सित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते तदर्थ द्रव्यादीनामिति । 

गुणादीनां समवायान्तानां साधस्येसाह--गुणादीनामिति ॥ निर्गुणत्वं 
गुणाभावविहिष्टत्वम्‌, निष्क्रियत्व॑ क्रियाभावविद्विष्टित्वमू, यथा भावो5भावस्य 
विदेषणं स्वविशिष्टप्रत्ययजननादेवमभावो5पि । तथा चोपनिबद्धमघट भूतलमिति । 
भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विशेषणमिति चेंदस्ति तावदय विशिष्द- 
प्रत्ययः, तदशनात्सम्बन्धमपि, कल्पंयिष्यास: । यदि सम्बद्धमेव विदेषण मन्‍्यसे । 


रहना । अनेकत्व” शब्द का अर्थ है विभिन्नत्व, वह परस्पर एक दूसरे में न रहतेवाला 
उन वस्तुओं का स्वरूप ही है । द्रव्यादीनाम्‌' केवल इतना कह देने से समवाय का भी 
ग्रहण हो जाता, अतः 'पञ्चानाम्‌” यह पद है । केवल 'पज्चानाम्‌' इतना ही कहने से 
कौन पांच” यह समझ में नहीं श्राता, अतः द्रव्यादीनाम! यह पद है । 

“गुणादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से गुण से लेकर समवाय तक के पाँच पदार्थों का साधरम्यें 
कहते हैं । निर्गुणत्व” शब्द का अर्थ है गुणों का अभाव और “निष्क्रियत्व' शब्द का अर्थ है क्रियाओं है 
का अभाव। जिस प्रकार 'भाव' अपने से युक्त अभाव प्रतीति का जनक होने से अभाव का 
विदशेषण होता है, उसी प्रकार एवं उसी हेतु से अभाव- भी भाव का विशेषण हो सकता 
है । एवं उसी के भ्रनुकूल 'अघटं भूतलम्‌' इत्यादि विशिष्टप्रतीति के जनक प्रयोग भी होते 
हैं । (प्र०)) भाव और अभाव दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, अतः उन,दोतों मों पर: 
स्पर सम्बन्ध असम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहने से विद्वेष्यविशेषणभभाव 
सुतराम्‌ असम्भव है। (उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भाव विशिष्ट अमाव की, 
एवं प्रभाव विशिष्ट भाव की दोनों ही प्रतीतियां अ्रवश्य हैं ।अगर-परस्पर सम्बद्ध दो वस्तुओं कक 
में से ही एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानना हो तो फिर उक्त विशिष्ठ प्रतीतियों.._« 
के बल से भाव और अभाव इन दोनों में भी किसी अनुकूल सम्बन्ध की कल्पना करनी ही पड़ेगो ।__ 


. डंडे न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम [ साधम्यंवेधस्पं- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
वत्वम्‌, स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वम्‌, धर्म्माधस्मकत्त्‌ त्वञ्च । 
रूप अ्रभिधावृत्ति के द्वारा अर्थ” शब्द के द्वारा समझा जाना और (५) धर्म्माधम्मे- 
कत्तु त्व । - 
न्यायकन्दली 
द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्वन्ध: सत्तया सासान्येन सम्बन्ध: 
समवायरूपो द्रव्यगुणकम्मंणां साधम्यंम्‌ । यथा चंतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ । 
इदन्त्विह निरूप्यते--कि सत्तासम्बन्धः सतो्सतो वा ? सतदच्ेत्प्राक्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ 
. सल्नेवासावर्थ इति व्यर्था सत्ता ? श्रथासतः सम्बन्ध: ? खरविषाणादिष्वपि सत्ता 
स्यात्‌ ॥ नित्येषु॒तावत्पुर्वापरभावानभ्युपगमः । अनित्येषु प्रागसत एवं सत्ता 
कारणसामर्थ्यात्‌। न च॒ खरविषाणादिष्वतिप्रसद्भः, तदुत्पत्तो कस्यचित्सा- 


सर्थ्याभावात्‌ । 
अन्यदपि साधम्य द्रव्यादीनां त्रयाणां कथयति---सामान्य- 


विशेषवत्त्वञ्चेति । श्रनृवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषा द्रव्यत्वादयस्तेः 
सह सम्बन्धों द्रव्यादीनामूु, स च समवाय एवं । 


“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्ध:” अर्थात्‌ सत्ता नाम की जाति के साथ समवाय 
नाम का सम्बन्ध द्रव्य गुण और कर्म्मे इन तीनों का साधम्यें है । इन तीनों में सत्ता 
जाति का सम्बन्ध किस प्रकार है? यह कह चुके हैं (प्र ०) अञ्रब यहां विचार करना है कि 
सत्ता जाति सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है ? या असदस्तुओं 
के साथ ? अगर सत्ता सद्वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है तो फिर सत्ता जाति की कल्पता ही व्यर्थ 
हो जाती है, क्योंकि सत्ता सम्बन्ध के विना भी वे सत्‌ हैं हीं । अगर असत्‌ वस्तुओं के साथ सत्ता 
सम्बद्ध होती है तो फिर गदहे के सींग प्रभृति पदार्थों की भी सत्ता माननी पड़ेगी। (उ०) नित्य 
वस्तुओं में तो पहिले पीछे की कोई बात ही नहीं उठती है । अनित्य वस्तुओं के प्रसज्भ में यह 
कहना है कि पहिले से अविद्यमान वस्तुओं के साथ ही कारणों के (विशिष्ट) बल से 


सत्ता सम्बद्ध होती है । गदहे के सींग प्रभूति अ्रलीक पदार्थों की आपत्ति का. भी. 


प्रसद्ध नहीं आता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उत्तके उत्पादन का बल ही नहीं है । 
'सामान्यविद्येषवत्त्वञ्च” इत्यादि से द्रव्यादि तीन पदार्थों के और भी साधर्म्यं 


कहते हैं । द्रव्यत्वादि जातियां अपने विभिन्न आश्चयों में 'द्रव्यमू' इस एक आकार की 


(अनुवृत्ति) बुद्धि का कारण होने से 'सामान्य' हैं, एवं अपने आश्चयों को औरों से भिन्न । 


रूप में समझाने के कारण 'विद्येष' भी हैं। सामान्य एवं विशेष इन दोनों शब्दों से समंझे 


जानेवाली द्रव्यत्वादि जातियों के साथ व्रव्यत्वादि तीनों वस्तुओं का सम्बन्ध है । वह _ 
* सम्बन्ध समवाय ही है । ; > जी 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ड्प्ू 


न्‍्यायकन्दली 


स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वञ्चेति । वेशेषिक: स्वयं व्यवहाराय यः सड्धेतः 
क्तो5स्मिन्‌ श्ञास्त्रे अ्र्ंशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्म्माणि प्रतिपत्तव्यानि! इति, ५तेन 
द्रव्यादीनि त्नीणि निरुपपदेनाथथंशब्देनोच्यन्ते । 

धर्म्माधम्मंकत्‌ त्वञ्चेति । धर्म्माधम्मोत्पत्तिनिमित्तत्वं त्रयाणामु, यथा 
हि भूमिरेकंव दीयसानापक्चियमाणा च॒ धर्म्माधम्मंयो: कारणम्‌ । एक: संयोगों 
दयो: कारणम्‌, यथा कपिलास्पतों नरास्थिस्पशंइच । एवं कर्म्माप्युभयकारणम्‌, 
यथा तोर्थंगमनं शौण्डिकगृहगसनड्च, एवमन्यदप्यूह्मम्‌ । धर्म्माधस्मंकत्त त्वमिति 
त्वप्रत्ययेन धर्म्माधस्मंजननं प्रति तेषां निजा शक्तिरुच्यते। ननु जातिरषि 
तयो: कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वाश्रयव्यवच्छेदमात्रेण चरितार्थत्वात्‌ । 


स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वञ्च' अर्थात्‌ वेशेषिक शास्त्र के आचार्य्यों ने सद्भंत किया 
है कि अर्थ” शब्द से द्रव्यादि तीन समझे जांय। इस सद्धेत के बल से विशेषण से शून्य 
केवल अर्थ” शब्द से द्रव्यादि तीन ही समझे जाते हैं। (इस प्रकार वैशेषिक शास्त्र के सद्धेत 
सम्बन्ध से अर्थशब्दवत्ता द्रव्यादि तीन पदार्थों में है), श्रतः स्वसमयाथ्थशब्दाभिधेयत्व द्रव्यादि 
तीन पदार्थों का साधर्म्य है । 

“धर्म्माधम्मंकत्त त्वव््च' अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थों में धर्म्म और अधर्म्म दोनों की: 
कारणता है; एक ही भूमि जब किसी को दी जाती है, तब वह धर्म का कारण होती है, वही भूमि 
जव किसी से छीनी जाती है, तब भ्रधम॑ का कारण होती है---इसी तरह कपिला गौ का स्पर्श 
(गुण) धर्म का एवं मनृष्य की अस्थि का स्पर्श (गुण ) अधर्म का कारण है। इसी प्रकार 
तीर्थंगमन क्रिया से धर्म और मद्य बेचने वाले के गृह में जाने की क्रिया से अधम होता है। इसी 
प्रकार और स्थलों में भी कल्पना करनी चाहिये । (र्म्माधम्मंकत्त त्वञ््च' इस वाक्य में - 
प्रयुक्त त्व” प्रत्यय से द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में धर्म और अधर्म के उत्पादन करने: 

की अ्रपनी शक्ति कही गई है । (प्र०) 'जाति भी तो उन दोनों की कारण है ? 
* (उ०) जाति धमम्म और अधरम्म की कारण नहीं है, क्योंकि वह अपने आश्रय को 
विजातीय वस्तुओं से भिन्न समझा कर ही चरितार्थ हो जाती है, (अर्थात्‌) उक्त 
शब्द से धर्म और अधर्म का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित हैं, (उवत धर्म्माधर्म्मों) 
के तो ब्राह्मणादि व्यक्ति ही कारण हैं-। जाति का काम वहां इतना ही है कि ब्राह्म- 
णादि से भिन्नजातीय व्यक्तियों से प्रकृत धर्म्म और अधम्म की उत्पत्ति का प्रतिषेध 
करे, अत: कोई अनूपपत्ति नहीं है । 


१. प्रइन का अभिप्राय है कि द्रव्यादि तीनों पदार्थों की तरह जाति भी घर्म - 
और अधर्म का कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिये विहित क्रिया के श्रनुष्ठान से क्षत्रि- 


् 


डद न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ साधस्यवैधर््ये- है 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काय्येत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । 


कारणों से उत्पन्न पदार्थों के कार्यत्व और अनित्यत्व ये दो साधम्य हैं । 


न्‍्यायकन्दली 

काय्येत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां द्रव्यादीनांमुत्पत्तिकारण- 
सस्ति तेषां काय्यंत्वमनित्यत्वञ्च धर्म्मो न सर्वेषासित्यर्थं:। स्वकारणे सम- 
वायः, प्रागसतः सत्तासमवायों वा काय्यंत्वमित्येके । तदयुक्तस्‌, प्रध्वंसे तद- 
भावात्‌ ॥ तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभः काय्यंत्वमिति लक्षणम्‌, व्याप- 
कत्वात्‌ । प्राकृप्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्तुनः सत्तेवानित्यत्वमिति केचित्‌ । तद- 
युक्‍तम्‌, अ्रप्रतीतेः । श्रनित्य इति विनाशीत्येब॑ लोकः प्रत्येति, न तु सस्ता- 
विदिष्टतामू ।  उत्पत्तिविनाशयोगित्वमित्यपरः । तदप्यसारम्‌, प्रागभावे 
उत्पत्तेरभावात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपत्ते:। तस्मात्‌ स्वरूपविनाश 
एवानित्यत्वमिति । यथोक्‍्तम्‌-- अनित्यत्व॑ विनाद्ाख्यं क्रियासामान्यमुच्यते” 


'कारय्येत्वानित्यत्वे कारणवतामेव” अ्रभिप्राय यह है कि कारणों से जिन द्रव्यादि 
वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, कारणत्व और अनित्यत्व उन्हीं पदार्थों के साधर्म्य हैं, सभी 
् पदार्थों के नहीं । कोई कहते हैं कि (प्र०) कारणों में काय्यों का समवाय ही उनका काय्य॑त्व' 
न्‍ है या पहिले से अविद्यमान कास्यों में सत्ता! ( जाति ) का समवाय सम्बन्ध 

ला ही कार्य्यंत्व' है । (उ०) किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्‍त हैं, क्‍योंकि घ्वंसात्मक कार्य्य 
। में इन दोनों में से एक प्रकार का भी कार्यत्व नहीं है, अतः कार्यत्व लक्षण के 
सभी लक्ष्यों में रहने के कारण “कारणों से अपने स्वरूप का लाभ ही” काय्येत्व का 
लक्षण है । कोई कहते हैं कि (प्र ०) जिन वस्तुओं का कभी प्रागभाव रहे और कभी जिन __ 
का ध्वंस भी हो उनमें रहनेवाली सत्ता' ही अनित्यत्व' है। ( उ० ) किन्तु यह असज्भत 
है, क्योंकि अनित्यत्व की प्रतीति इस आकार की नहीं होती है । अनित्यत्व” शब्द से 
 विनाशशीलत्व की ही प्रतीति होती है, किसी प्रकार की सत्ता की नहीं। 
(अ० ) कोई कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश दोनों का सम्बन्ध ही अनित्यत्व 


उ०) किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है,क्योंकि प्रागभाव में कर की सावेजनीन _ 
कट टी मिोती है, किन्तु उसमें उत्पत्ति का सम्बन्ध नहीं है। अतः वस्तुओं के. । 
. स्वरूप का नाश ही अनित्यत्व है । जैसा कहा भी है कि विनाश नाम की सामान्य 
. क्रिया ही अनित्यत्व' शब्द से कही जाती है । (प्र०) यद्यपि वस्तुओं की वत्तेमान 
न पकम नही होता, एवं सुरापानादि से ६ 
थादि को पुण्य नहीं होता, एवं ब्राह्मणों के लिये निषिद् गपानादि से शू 
कोश हल ही होता, ग्रतः यह कथन पअरसज्भत है कि उक्त धम्मोघम्मंकत्तु त्व 
: तीन के ही साधर्म्य हैं । अप 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणत्वज्चान्यत्र पारिसाण्डल्यादिभ्यः ॥ 


पारिमाण्डल्य प्रभूति पदार्थों को छोड़ कर और सभी पदार्थों का 

कारणत्व साधम्यें है । 
न्यायकन्दली 

इति । यद्यपि विनाशझो वस्तुकाले नास्ति, तथापि प्रमाणान्तरसिद्धसद्धावो 
भवत्येब विशेषणम्‌, श्रनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाध्षि 
शरीरमध्य्‌ वा विषया इति । : 

कारणत्वञ्चान्यत्र_ पारिमाण्डल्यादिभ्य . इति | पारिसाण्डल्यमिति 
परमसाणुपरिसाणम्‌ू, आदिशब्दाद्‌_ हृच्रणुकपरिसाणस्‌, श्राकाशकालदिगात्मनां 
विभुत्वमन्त्यशब्दसन:परिमाणं परत्वापरत्वे द्विपृथक्त्वमन्त्यावयविपरिमाणड्चेत्यादि- 


्डु 


दशा में विनाश नहीं रहता है'। (उ०) तथापि जिसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध से 
है, वह भी अ्रवदय विशेषण ही होता है । साधारण जनों को भी इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतीतियां होती हैँ कि शरीर विनाशशील है, सभी वस्तुएं चिरकाल तक रहनेवाली 
नहीं है । / 
'पारिमाण्डल्य” शब्द का श्रर्थ है परमाणुओं का परिमाण । (पारिमाण्डल्यादि 
पद में प्रयुक्त) आदि' पद से आकाश, काल, दिशा और आत्मा इत्त चार पदार्थों का 
“विभुत्व” अर्थात्‌ परममहत्परिमाण, अन्तिम शब्द, मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
और अपरत्व, द्विंप॒थकत्व, एवं अन्त्यावयवी द्रव्य (जो अवयवी किसी दूसरे अवयवी का 


अवयव न हो, जैसे घट) का परिमाण, ये सभी अभिप्रेत हैं । इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन 


१. पूव॑पक्षी का झ्राहय है कि विनाश ही अगर अनित्यत्व हो तो चघिटो$नित्यः' हि 
इस प्रकार की विद्विष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ठ प्रसा के लिये विशेष्य 2 
में विशेषण का रहना श्रावइयक है । जब तक घटरूप विशेष्य रहेगा, तब तक उसमें ; 
विनाइरूप अनित्यत्व नहीं रहेगा और जब घट विनष्ठ हो जायगा, तब अनित्यत्वरूप 
विशेषण रहेगा कहां ? सुतराम्‌ चूंकि विद्यमान वस्तु और विनाश दोनों परस्पर विरोधों 
हैं, अतः उनमें विशेष्यविशेषणभाव नहीं हो सकता । ध 

२. इस समाधान ग्रंथ का आशय है कि विशेष्यविशेषणभाव के लिये दोनों का 
एक समय में रहना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही श्रावश्यक है कि दोनों प्रमाणसिद्ध 
हों एवं परस्पर सम्बद्ध हों | इसका भी कोई बन्घन नहीं है कि वह सम्बन्ध ' जा 
ग्राधेयभाव का नियामक ही हो ॥ अतः 'घढो विनष्ठः इत्यादि विद्विष्ट प्रतोति 
अनुरोध से घट और विनाश में भी प्रतियोगित्वादि सम्बन्ध की कल्पना 


कोई अ्नुपपत्ति नहीं है । 


डद न्‍्यायकन्दलौसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्थंवेधर्स्प- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव्याश्रितत्वड्चान्यत्र नित्यद्रव्येम्यः । 
नित्य द्वव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थों का द्रव्य में आश्चित रहना 
साधम्य है । र 
न्यायकन्दली 


ग्राह्मम्‌ । एतानि परित्यज्यापरषां द्वव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वमू, न च समवायिकारणत्वं 
गुणकम्मंणो, तथापि निमित्तकारणविलक्षणतयेद॑ साधम्यंमुक्तम्‌ । 
द्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्वव्येम्य इति । नन्‍्वाश्ितत्व॑ षण्णा-- 
मित्युक्त॑ तेनेंद॑ प्रुनरक्तम्‌ ? न पुनरुकतस्‌, द्रव्योपलक्षितस्याशितत्वस्थात्र » 
विवक्षितत्वादिति कश्चितू । तदयुक्तम्‌, सामान्यादीनामपि द्रव्योपलक्षितस्या- 
थ्रितत्वस्य सम्भवाज्नेदं द्रव्यादित्रयसाधम्यंकथन स्थात्‌ । तस्मादित्थ व्यास्येयम्‌ । 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति ब्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृत्तयोष्न्त्या विद्येषास्तेषपि 
गह्मन्ते । नित्यद्रव्याणि तद्गतांइच विदेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाश्ितत्वं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधम्य नापरेषामित्यर्थ: । 
पदार्थों का कारणत्व” साधर्म्य है । यहां कारणत्व दब्द से समवायिकारणत्व और 
असमवायिकारणत्व ही इष्ट है। यद्यपि द्रव्यों में असमवायिकारणत्व नहीं है, एवं गुण और 
कर्म्म में समवायिकारणत्व नहीं है, किन्तु यहां कारणत्व” शब्द से 'निमित्तकारणभिन्नकारणत्व' 
रूप साधर्म्य ही विवक्षित है । (यह साधम्य॑ द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में समान रूप से है) । 
“द्र्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येम्य:” । (प्र०) पहिले कह चुके हैं कि आश्वितत्व 
( नित्य द्रव्यों को छोड़कर ) छ: पदार्थों का साधर्म्य है। फिर वही बात कहते हैं, अतः 
इसमें पुनरुक्ति दोष है। (उ०) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार करते हैं कि 
पहिले केवल . आ्राश्चितत्व'ः साधम्यं का उल्लेख है, अब द्रव्याश्वितत्व” साधम्यं कहते 
हैं । दोनों में कुछ भ्रन्तर अवद्य है, भ्रतः पुनरुक्ति दोष नहीं है । किन्तु यह समावान 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह द्रव्यादि तीन वस्तुओं के साधम्य का प्रकरण है, श्रतः द्रव्याश्रितत्व 
रूप प्रकृत साधर्म्य सामान्यादि पदार्थों में अतिप्रसकक्‍त होगा, इसलिए प्रकृत पंक्ति की 
व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि प्रकृृत “भअन्यत्र नित्यद्रव्येम्य:” इस वाक्य में 
प्रयक्‍त 'द्रव्य/ पद उपलक्षण है, (द्रव्याश्रितत्व” शब्द का अर्थ है, द्रव्यरूप समवायिकारण 
से उत्पन्न होना, तदनुसार ) नित्य द्रव्य और उनमें रहनेवाले 'विशेष' श्र्थात्‌ नित्य गुणों को 
छोड़कर द्रव्यादि तीन वस्तुओं का (फलतः अ्रनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और करम्मे इन तीन वस्तुओं 
का) द्रव्याश्रितत्व' अर्थात्‌ द्रव्यरूप समवायिकारण से उत्तन्न होना साधर्म्य है, भौरों का नहीं | 


.. .. . २5 आय ाांआाआथआथआाआाछछछणछ 


अकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४& 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसत्त्वं बुद्धिलक्षणत्वमकास्यत्व- 
सकारणत्वमसासान्यविशेषवत्त्व॑ नित्यत्वमर्थेशब्दानभिधेयत्वञ्चेति । 


सामान्य प्रभूति तीन पदार्थों का अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, और 
समवाय इन तीन पदार्थों का स्वात्मसत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता जाति के बिना सत्ता, बुद्धि 
लक्षणत्व, भ्रकाय्येत्व, श्रकारणत्व, अ्रसामान्यविशेषवत्त्व, नित्यत्व और 'गअर्थ' शब्द का 
अभिधेय न होना ये सात साधर्म्य हें । 

न्‍्यायकन्दली 

सम्प्रति सामान्यादीनां साधस्यंसाह--सामान्यादीनामिति। स्वात्मेव सत्त्व॑ 
स्वरूप यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां सत्त्वम्‌, न सत्तायोग: सत्त्वम्‌ । एतेन सासान्या- 
दीनां जयाणां सामान्यरहितत्व॑ साधम्यंमुक्तमित्यर्थं: +  कथमेतत्‌ ? 


हि] 


बाधकस:द्भावात्‌, सामान्ये सत्ता नास्ति, श्रनिष्टप्रसद्भःत्‌ । विशेषेष्वपि सामान्य- 
सख्भावे संशयस्यथापि सम्भवात्‌ । निर्णयार्थ' विद्येषानुसरणेध्प्यनवस्थेव । 
समवाये5पि सत्ताभ्युपगर्म तद्वृत्त्ययं समवायाभ्युपगसादनिष्टापत्तिरेव दृषणम्‌ | 
गोत्वादिष्वपरजातिमत्त्वेन व्याप्तस्थ सत्तासम्बन्धस्य तन्निवृत्तो निवृत्तिसिद्धिः । 
कुतस्ताह सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वरूपसत्त्वसाधम्येंण सत्ताध्यारो- 


द्रव्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कह कर अ्रब 'सामान्यादीनाम्‌' इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदार्थों का साधर्म्य कहते हैं । अर्थात्‌ सामान्यादि का आत्मा” श्र्थात्‌ 
प्वरूप ही 'सत्त्व' है । (द्रव्यादि तीनों की तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध उनकी सत्ता 
नहीं है | इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदार्थों का साधर्म्य कथित होता है । 
(प्र०) सामान्यादि में सत्ता क्‍यों नहीं है ? (उ०) सामान्यादि तीन पदार्थों में सत्ता 
मानने में यह वाधा है कि इससे अनवस्था' होगी । विश्यषों में भी अगर सामान्य की 
सत्ता मानें तो वहां संशय हो सकता है कि ये विशेष एक जातीय हैं या विभिन्न 
जातीय ? और तब फिर सभी नित्य द्रव्यों में यह संशय होगा । निईचय करने के लिये 
अगर और विशेष निदचयों के पीछे दौड़ेंगे तो अनवस्था होगी । समवाय में अगर सत्ता जाति 
मानेंगे तो उसके सम्बन्ध के लियें दूसरे समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी । इस प्रकार इसमें भी 
अनवस्था होंगी । श्ौर भी बात है, जहां जहां सत्ता जाति रहती है, उन सभी स्थानों में गोत्वादि 
अपर जातियों में से भी कोई जाति अवश्य ही रहती है । सत्ता और गोत्वादि अपर 
जातियों की यह व्याप्ति गोप्रभृति वस्तुओं में सिद्ध है । सामान्यादि में कोई भी अभपर- 
जाति नहीं है, भ्रतः सत्ता जाति भी उनमें नहीं है । ( प्र० ) फिर सामान्यादि में ये सत्‌ 
हैं” इस प्रकार की प्रतीति क्यों होती है ? (उ०) सामान्यादि में रहने वाली स्वरूपसत्ता 
और सत्ता जाति इन दोनों के सादृइय से सामान्यादि पदार्थों में सत्ता जाति का आरोप 

७ 


५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यंवैधम्य- 
न्‍्यायकन्दली 


पात्‌ । तहि सिथ्याप्रत्ययोड्यम्‌ ? को नामाह नेति । भिन्नस्वभावेष्वेकानुगमो 
सिथ्येव, स्वरूपग्रहणन्तु न मृषा, स्वरूपस्य यथार्थत्वात्‌ । द्रव्यादिष्वषि सत्ता- 
ध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगमः-? नंवम्‌, सति मुख्येध्ध्यारोपस्यासम्भवात्‌ । 
जन चेय॑ सासान्यादिष्वेव मुख्या, बाधकसस्भवाद्‌ द्रव्यादिषु च तदभावात्‌ । 
बुद्धिलक्षणलरमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रसाणं येषां ते बुद्धिलक्षणा:, 
विप्रतिपल्नसामान्यादिसद्भावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्‍्यत्‌, द्रव्यादिसद्भावे त्वन्यदपि 
तत्काय्य प्रमाणं स्यादित्यर्थ: । करविचित्पुनरेवमाह--बुद्धया लक्ष्यन्ते प्रतीयन्त 
इति बुद्धिलक्षणा: | तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धिलक्षणत्वान्लेदं वेधस्यमुव्त स्थात्‌ । 


होता है । इसी आरोप से सामान्यादि पदार्थों में भी एक प्रकार की .ेसत्‌ हैं! इस 
आकार की प्रतीति होती है । (प्र०) तो फिर सामान्यादि में उक्त एक आकार 
की सत्त्व की प्रतीति भश्रमरूप है ? (उ०) कौन कहता है कि भ्रम रूप नहीं है? 
भिन्न स्वभाव की वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति अवश्य ही भ्रम है । किन्तु उनके 
स्वरूपों का ज्ञान यथाथे ही है, क्‍योंकि वे उनमें ठीक ही हैं । (प्र०) फिर ब्रव्यादि 
तीनों पदार्थों में भी (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसत्त्व के आरोप से सत्ता की एक 
आकार की प्रतीति को भी मिथ्या क्‍यों नहीं मान लेते ? (उ०) इस लिये कि मुख्य 
प्रतीति के सम्भव होने पर आरोप मानना अ्रनुचित है । यह भी सम्भव नहीं है कि 
सामान्यादि में ही सत्त्त की एक आकार की प्रतीति को ही मुख्य मान लें, क्योंकि 
ऐसा मानने में अ्रनवस्था श्रा जाती है । द्रव्यादि तीनों पदार्थों में सत्त्व की एक 
आकार की प्रतीति को मुख्य मानने में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है । 
बुद्धिलक्षणत्वम्‌', 'बुद्धिरिव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणा:” इस व्युत्पत्ति 
के' अनुसार बुद्धि ही जिनका प्रमाण है, वे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैं । अ्रभिप्राय यह 
है कि द्रव्यादि के प्रसद्भ में विरुद्ध मत रखनेवालों को द्रव्यादि के कार्य्यों से भी समझाया 
जा सकता है । किन्तु सामान्यादि के प्रसद्भ॒ में विरुद्धमत रखनेवालों को समझाने के 
लिये बुद्धि ही एक भ्रवलम्ब है । (प्र०) किसी सम्प्रदाय के लोग “बुद्धचा लक्ष्यन्ते प्रती- 
यन्ते इति बुद्धिलक्षणा:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत 'बुद्धिलक्षण” शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं कि “जो बुद्धि से ही प्रतीत हों वे ही बुद्धिलक्षण हैं” । (उ०) किन्तु 
यह व्याख्या ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस . प्रकार का बुद्धिलक्षणत्व तो ब्रव्यादि में 
भी है, फिर यह 'ुद्धिलक्षणत्व'रूप सामान्यादि तीन पदार्थों के साधर्म्य को द्र॒व्यादि 


पदार्थों का वैधर्म्य कहना सम्भव न होगा! । 


.  ?, अभिश्राय यह है कि ग्रन्थ के श्रादि में पदार्थ एवं उनके साधम्संवंधर्म्य के निरूपण 
की प्रतिज्ञा कर चुकें हें । उसके बाद पदार्थ एवं उनके साधरम्यों का विस्तार से निरूपण 


. प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५१ 
न्यायकन्दली 


अकाय्येत्व॑ कारणानपेक्षस्वभावत्वमू, तच्च सामास्ये तावद्‌ व्यवतेः 
पूब॑मूद्ध्व व्यक्तिकाले चावस्थितिग्राहकेण कारणाभावोपलब्धिसहकारिणा भूयो- 
दर्शनजसंस्कारानुगृहीतेन प्रत्यक्षेणेव व्याप्तिवद्‌ गह्मयते । समवायस्याप्पकाय्य॑त्व॑ 
पूर्वापरसहभावानवक्लूप्ते, यदि हि पठस्थ समवाय: पटात्पू्वं) सम्भवति, श्रसति 


अकार्यत्व शब्द का अर्थ है अपनी (स्वरूप) सत्ता के लिये कारणों की अपक्षा 
न रखना । सामान्यादि के आश्चय द्रव्यादि व्यक्तियों में तीनों कालों में ही सामान्य की 
सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादि के कारणों के अभावज्ञान का सहायक तथा बार बार 
के देखने से उत्पन्न संस्कार के द्वारा विशेष बलप्राप्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्ति की तरह इस 
अकायेत्व का ज्ञान होता है' । समवाय में भी अकार्य॑त्व है ही, क्योंकि समवाय को कार्य मानने 
की कोई भी रीति उपपन्न नहीं होती है । समवाय को अगर कार मानें तो फिर उसकी निम्न- 


किया है । वधम्यनिरूपण के लिए साधम्यंनिरूपण के अन्त में लिखा है कि “एवं सर्वत्र 
साधरम्य विपयेयाच्च वेधम्यंम्‌” अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधर्म्य हें और (ये ही साधम्यं) 
उनसे भिन्न वस्तुओं में न रहने के कारण उनके वैधम्यं हें ।. तदनुसार “सामान्या- 
दोनाम्‌” इत्यादि प्रकृत पंक्ति का एक यह भी श्रर्थ मानना पड़ेगा कि 'ये सभी स्वात्म- 
सत्वादि सामान्यादि तोन पदार्थों से भिन्न पदार्थों के वैधस्यं भी हें। श्रगर बुद्धिलक्षणत्व 
शब्द को एसी व्याख्या करें जिसके अनुसार यह द्रव्यादि में भो रह सके तो फिर प्रकृत 
पंक्ति से उक्त वेधम्प॑ का आ्राक्षेप सम्भव न हो सकेगा । " 


१५ अभिप्राय यह है कि एक घट व्यक्ति की उत्पत्ति के पहिले भी उससे पहिले 
के घट में घटत्व को प्रतोति होती है । एवं एक घट व्यक्ति के नष्ठ हो जानेपर भी 
दूसरे अविनष्ट घट में घटत्व की प्रतीति होती है । वत्तंमान घट में घटत्व की 
प्रतीति में तो कोई विवाद ही नहीं है, श्रतः यह समझते हें व्यक्ति के तीनों कालों में 
ही. जाति की सत्ता रहती है । ऐसी स्थिति में सामान्य को भ्रगर किसी कारण का 


कार्य मानें तो वह कारण उसके प्राश्रयीभूत व्यक्तियों के कारणों में से हो होगा या 


.उसके सदृश् हो कोई दूसरा होगा, किन्तु किसी भी प्रकार से सामान्य सा कार्यत्व 
मान लेने से उसकी उक्त त्रैकालिक प्रतोति की उपपत्ति नहीं. होगी, अतः उक्त त्रेकालिक 
प्रतोति के करणीभूत प्रमाणों से ही यह भी समझते हैं कि सामसान्‍्यादि का. कोई कारण 
नहीं है, श्रतः जिस प्रकार धूम झौर वह्ति के सामानाधिकरण्य के हित 
संस्कार से युक्त पुरुष को घूम को देखते ही उसकी व्याप्ति भी दोखर्त यण 
प्रकार व्यक्तियों में साम्राज्य का प्रत्यक्ष होते हो उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसम 
श्रकायंत्व का भी ज्ञान हो जाता है । . 998 20000 ररश 
[॥9 
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५२ .... न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवेधरस्प- 
न्यायकन्दली 


सम्बन्धिनि कस्यासो सम्बन्धः स्थाद्‌ । श्रथ पटेन सहोत्पच्यतें, तदा पटस्याना- 
धारत्वं प्राप्नोति । श्रथ पदचाज्ूवति, तथापि पटस्यानाधारत्वमेव, न च॑ 
काय्येत्वमनाधारं युक्तम्‌ु, तस्मादकृतकः समवायः । विद्येषाणाञ्चाकायपयंत्व॑ 
वस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकर्मान्यत्वात्‌ सामान्यसमवायवत्‌ सिद्धम्‌ । 

अकारणत्व॑ समवाय्यसमवायिकारणत्वाभावः, न तु॒ निमित्तकारण- 
त्वप्रतिषेध', . बुद्धिनिमित्तत्वाभ्युपगमाद्‌ । असामान्यविशेषवत्त्वम्‌ू॒ श्रपर- 
जातिरहितत्वमित्यर्थ: । सामान्‍्येषु सामान्यज्ञाम नापरं सासान्यमस्ति, श्रन्नापि 
सामान्यप्राप्त्याधनववस्थानात्‌ । विशेषसंमवाययोस्तु सामान्याभावे कथित एवं 


लिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समवाय अपने पटादिरूप प्रतियोगी से 
पूर्व हीं उत्पन्न हो, या (२) अपने प्रतियोगी से पीछे उत्पन्न हो, (३) श्रथवा प्रतियोगी 
के साथ ही उत्पन्न हो । किन्तु इनमें से कोई भी प्रकार सम्भव नहीं है, (१) क्योंकि 
सम्बन्ध विना प्रतियोगी के नहीं होता है। अगर समवाय की उत्पत्ति से पूर्व पट की सत्ता 
नहीं रहेगी तो फिर पट से पूर्व उत्पन्न वह समवाय किसका सम्बन्ध होगा ? अतः 
समवाय अपने पटादि प्रतियोगियों के पहिले उत्पन्न नहीं हो सकता । (२) समवाय 
अपने पटादि प्रतियोगियों के साथ साथ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पटादि 
कार्य समवाय के आधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि आधार को आधेय से पूर्व रहना आव- 
इयक है । सुतराम्‌ एक ही क्षण में उत्पन्न दो वस्तुओं में आधाराधेयभाव अ्रसम्भव 
है । (३) समवाय की उत्पत्ति श्रगर पटादि कार्यों की उत्पत्ति के बाद मानें फिर भी 
पटादि की अ्रनाधार उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी, क्योंकि पट की उत्पत्ति के समय 
शभ्रगर समवाय ही नहीं है तो फिर तलन्‍्तु में किस सम्बन्ध से पट की उत्पत्ति होगी ? 
श्रत: समवाय श्रकार्य ही है । वह कारणों से उत्पन्न नहीं होता है । विशेष भी कायें 


नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों से भिन्न होने पर भी वह भाव पदार्थ है, जैसे 


कि सामान्य और समवाय । 
यहां अकारणत्व' शब्द से समवायिकारणत्व और असमवायिकारणत्व इन दोनों 


का ही निषेध इष्ट है, निमित्तकारणत्व का नहीं, क्‍योंकि सामान्यादि में भी बुद्धि की 
निमित्तकारणता स्वीकृत है । भअसामान्यविशेषवत्त्व” शब्द का अर्थ है अश्रपरजातियों 
का न रहना | सामान्यों में सामान्यत्व नाम का कोई भ्रपर सामान्य नहीं है, क्योंकि 
इससे अनवस्था ' होगी | समवायों श्रौर विशेषों में सामान्य के न रहने की युक्‍क्ति दिखला 


१. जातियों में जातित्व नाम के सामान्य मानने में अ्रनवस्था इस प्रकार होती 


है कि द्रव्यत्व गुणत्वादि जितने सामान्य पहिले से स्वीकृत हैँ, उन सभी सामान्‍्यों में 
जातित्व या सामान्यत्व नाम का एक और सामान्य सानना पड़ेगा, किन्तु यह 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ , ५३ 


न्यायकन्दली 
न्‍्यायः । कं तहिं सामान्येषु प्रत्ययानुवृत्ति: सामान्य सामान्यमिति ? श्रनेक- 
* व्यक्तिसमवायोपाधिवद्याद्‌_ विशेषेष्वप्येकशब्दप्रवृत्तिःः_श्रत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धि 
जनकत्वस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम्‌ू, तदपि सासान्यरय 
व्यव्त्युत्पादविनाशयोरवस्थितिग्राहिणा. भूयो भूयः प्रवृत्तेन निरुपाधिप्रत्यक्षेण 


व्याप्तिवश्चित्चीयते । समवायस्थ तु॒सर्वत्र कार्य्योपलम्भादकृतकत्वाच्चानु- 


सीयते । अर्थशब्दानभिधेयत्वञ्चेति ॥ स्वसमयाथ्थंदाब्दानभिधेयत्व॑ चेतंषां 
साधम्यंम्‌ । चः समुच्चये । 


चुके हैं। (प्र०) फिर सभी सामान्‍्यों में 'ये सामान्य हैं" इस एक आकार की प्रतीति 
(अनुवृत्तिप्रत्यय) क्‍यों होती हैं ? ( उ० ) सभी सामान्य भ्नेक व्यवितयों में रहते हैं, 
अतः यह “अनेक व्यक्तियों में रहना या अनेक व्यक्तिवृत्तित्व” रूप एक उपाधि सभी सामान्यों 
में है । इसी अनेक व्यक्तिवृत्तित्व रूप उपाधि के कारण सभी सामाल्यों में उक्त एक 
आकार की प्रतीति होती है । सभी विदयषों में भी 'ये विशेष हैं” इस एक आकार 
की प्रतीति होती है । इसके लिये भी विशेषत्व नाम के सामान्य का मानना: आवश्यक 
नहीं है । क्योंकि सभी विश्येषों में जो अपने अपने आश्रय को विभिन्न पदार्थों से विलक्षण 
रूप से समझाने की क्षमता है, उसी क्षमता रूप एक उपाधि के बल से ही उक्त एकाकार 
की प्रतीति की उपपत्ति हो जायगी | ित्यत्व' शब्द का अर्थ है विनांश रहित होना | यह 
(नित्यत्व) भी व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहिले और उनके नाश के बाद भी सामान्यों के वत्तें- 
मानता का ज्ञापक उनमें बार बार प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही व्याप्ति की तरह ज्ञात होता है । 
समवाय से सभी जगहों में (सभी कालों में) कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, एवं 
समवाय किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है । इन्ही दोनों हेतुओं से समवाय 
में नित्यत्व का अनुमान होता है । 'अ्रर्थशव्दानभिधेयत्वञ्च” अर्थात्‌ वशषिक शास्त्र में बित्ता 
विदश्येषण के केवल अर्थ शब्द से द्रव्य, गुण, कर्म्म इन तीनों के ही समझने का एक सद्धत है । 
तदनुसार उक्त अर्थ” शब्द का अभिधावृत्ति द्वारा न समझा जाना भी सामान्यादि 
तीनों का साधम्यें है । 'च' शब्द समुच्चय अर्थ: का बोधक है । 


'सामान्यत्व” भी सामान्य हो होगा । यह सामान्यत्व रूप सामान्य द्रव्यत्वादि पहिले से 
स्वीकृत सामान्यों में तो रहेगा, किन्तु स्वाभिन्न सासान्यत्व रूप सामान्य में न रहेगा, 
क्योंकि एक वस्तु में आ्राधाराधेयभाव अ्रसस्भव है, भश्तः पूर्व स्वीकृत द्रव्यत्वादि 
सामान्य एवं अ्रधुना स्वीकृत सामान्यत्व रूप सामात््य एतत्साधारण एक दूसरे सामान्यत्व 
की कल्पना करनो पड़ेगी । इस प्रकार अ्रनन्त 'सामान्यत्वों की कभी समाप्त न होने 
वाली कल्पना की धारा चलेगी । यही श्रनवस्था है । 


श्ड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्यंवेधम्यें- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


पृथिव्यादीनां नवानासपि द्रव्यत्वयोग: स्वात्सन्यारम्भकत्व॑ 
गुणवत्त्व॑ काय्यंकारणाविरोधित्वमन्त्यविशेषेवत्त्वम्‌ । 
द्रव्यत्व जाति का सम्बन्ध, अपने में समवाय सम्बन्ध से काय्ये को 
उत्पन्न करना, गुणवत्त्व, अपने कार्य्यों से या कारणों से विनष्ट न होना एवं अन्त्य- 
विशेष ये पांच साधर्म्य पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों के हें । 
न्‍्यायकन्दली 
इदानों द्रव्याणामंव साधस्ये निरूपयति--पृथिव्यादीनामिति । 
पृथिव्यादीनामेव द्रव्यत्वेन सामान्येन योग: सम्बन्ध:। स क्रियतासत श्राह-- 
जवानामपीति । श्रपिदब्दो5भिव्याप्त्यर्थं: । एतेन द्रव्यपदार्थस्येतरभ्यो भेद- 
लक्षणमुक्तम्‌ । द्रव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तउच . चिन्तितम्‌ । 
अन्र॒ कब्चित्‌ चोदयति-<द्रव्यत्वयोगो द्रव्यत्वसलमवायः, सच 
पञ्चपदार्थधरमंत्वात्‌  कथ्थं द्रव्यलक्षणमिति । अपरः समाधत्ते--यद्यपि 
सर्वत्राभिन्न समवायः, तथापि द्रव्यत्वोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्थ. लक्षणम्‌, 
दृष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकाशस्य श्रोन्नभावेनार्थक्रियाभेद इति । हृयमप्ये- 
धृथिव्यादीनाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ से अब केवल नौ द्रव्यों का ही साधर्म्य कहते 
हैं । पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों का ही द्रव्यत्व जाति के साथ योग” अर्थात्‌ सम्बन्ध है । 
द्रव्यत्व जाति का यह सम्बन्ध पृथिव्यादि कितने द्वव्यों के साथ है ? इसी प्रश्न का 
उत्तर 'नवानाम्‌” इस पद से दिया है । 'नवानामपि' इस वाक्य के अ्रपि” शब्द का 
अर्थ है (सभी द्रव्यों में सम्बन्ध रूप) अभिव्याप्ति” । श्रर्थात्‌ पृथिव्यादि नौ द्रव्यों में 
से किसी को न छोड़ कर सभी द्रव्यों में रहना । इस अभिव्याप्ति से द्रव्य पदार्थ को 
गुणादि पदार्थों से भिन्न समझाने वाला स्वरूप कहा गया है । इससे द्रव्य शब्द का 
श्रवृत्तिनिमित्त' भी निद्चिष्ट हो जाता है । 
इस प्रसद्भ में कोई आाक्षेप करते हैं कि प्रकृत 'द्रव्यत्वयोग' शब्द का अर्थ है द्रव्यत्व 
का समवाय, वह द्रव्य से विशेष पर्यन्त पाचों पदार्थों में समान रूप से है । फिर यह 
द्रव्यत्वमोग” पृथिव्यादि नौ. पदार्थों का ही 'साधम्य' कंसे है ? इस आक्षेप का समाधान 
कोई इस प्रकार कहते हैं कि यह- ठीक है कि (समवाय एक होने के कारण) सभी जगहों 
में एक ही है, कि्तु द्रव्यत्व रूप उपलक्षण (प्रतियोगी) के भेद से वह केवल द्रव्यों का 
ही लक्षण हो सकता है । एक ही वस्तु में उपलक्षण के भेद से विभिन्न कार्य्यों के 
सम्पादन की क्षमता देखी जाती हैं, जैसे एक ही श्राकाश के सर्वत्र रहने पर भी 
कर्णशष्कली रूप उपाधि से श्रोत्रभावापन्न आकाश से ही शब्दअ्वण रूप कार्य्य होता है । 
किन्तु उक्त श्राक्षेपष श्रौर उसका. यह समाधान दोनों ही असद्भुत हैं, क्‍योंकि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५ 
न्‍्यायकन्दली 


तदसाधीय:, यथाकाहां श्रोत्र॑ नेव॑ योगो द्रव्यस्थ लक्षणम्‌, किन्तु द्रव्य- 
त्वमेव, तत्त्वसम्बद्धं लक्षणं न स्यादिति योगसद्धीत्तेन॑ .लिड्वस्य 
धर्मिण्यस्तित्वकथनम्‌ । तथा चेव॑ प्रयोग:--पृथिव्यादिकमितरेग्यो भिद्यते 
द्रव्यत्वात्‌, येषामितरेम्यो भेदो नास्ति तेषां द्रव्यत्वमपि नास्ति, यथा रूपादीना- 
समिति । तस्मादसच्चोद्यमसदुत्तरञ्च । 


अन्यदपि द्रव्याणां साधम्यंमाह--स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वसमवेत- 
काय्यंजनकत्वमित्यर्थ: । गुणत्त्वव॑ गुणः सह सम्बन्ध: । एतदप्युभयं गुणादिभ्यो 
द्रव्याणां बेधम्येमन्यत्रासस्भवात्‌ । कार्य्यकारणाविरोधित्मम्‌ । गुणो हि 
क्वचित्कारय्येण विनाइयते, यथा आद्यः दाब्दो द्वितीयशब्देन । ववचित्कारणेन 
विनाइयते, .यथा अन्त्यः शब्द उपान्त्यशब्देन । कर्मापि कार्य्येण विनाइयते, 
यथोत्तरसंयोगेन । द्रव्याणि तु न काय्येंग विनाश्यन्ते नापि कारणनेति 
कारय्यंकारणाविरोधीनि । नित्यानां कारणविनाशयोरभावादेव कारणनाविनाशः, 


जिस प्रकार आकाश ही श्रोत्र है उसी प्रकार प्रकृत में योग” अ्रर्थात्‌ द्रव्य का समवाय 
रूप सम्बन्ध ही द्र॒व्यों का साधम्य या लक्षण नहीं है, किन्तु द्रव्यत्व ही द्र॒व्यों का 
लक्षण है । यह द्रव्यत्व बिना किसी असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो सकता, 
अतः 'योग' शब्द का उल्लेख है । अर्थात्‌ इस योग” शब्द से (इतरभेदानुमिति के पक्ष 
रूप) धर्म्मी में (उस अनुमिति के लक्षण रूप) हेतु का अस्तित्व दिखलाया गया है । 
इससे अनुमान का यह रूप फलित होता है कि पृथिव्यादि नौ पदार्थ गुणादि और 
पदार्थों से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यत्व है । जिनमें यह इतरभेद नहीं हैं, उनमें 
द्रव्यत्व भी नहीं है । अतः उक्त आक्षेप और उसका समाधान दोनों ही अ्रशुद्ध हें । 

'स्वात्मन्यारम्भकत्वम्‌' इत्यादि से द्रव्यों का और भी साधर्म्य कहते हैं, भर्थात्‌ 
अपने में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले कार्यों का कारणत्व भी द्र॒व्यों का साधर्म्य है । 
“गुणवत्त्व” शब्द का श्रर्थ है गुण के साथ सम्बन्ध, ये दोनों ही गुणादि पदार्थों से द्रव्यों 
में अस्ताधारण्य के सम्पादक हैं, क्योंकि द्रव्य से भिन्न किसी भी पदार्थ में इन दोनों 
की सम्भावना नहीं है ! “कार्य्यकारणाविरोधित्वम्‌” गुण कहीं अपने कार्य्ये से ही नष्ठ होता है, 
जैसे कि पहिला शब्द दूसरे शब्द से, कहीं वह अपने कारण से भी नष्ट होता है, जैसे कि 
अन्तिम शब्द अपने अव्यवहितपूर्व के शब्द से । क्रिया भी अपने कार्य से नष्ठ होती है, 
जैसे कि उत्तर देश के संयोग से, द्रव्य न अपने कार्यों से नष्ट होते हैं, न कारणों से ही, 
अत: द्रव्य कार्य और कारण दोनों के अविरोधी हैं । नित्य द्रव्यों का न किक 
है, न उनका विनाश ही होता है, अतः उनका विनाश कार्य आर कारण प्र 
भी नहीं होता है । अनित्य द्र॒व्यों का विनाश भी होता है, एवं उनके कारण 


५६ न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ साघर्स्यवेधस्प- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अनाश्षितत्वनित्यत्वे चान्यत्रावयविद्रव्येम्यः । 
पुथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनसामनेकत्वापरजातिसर्तवे । 
क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमृत्तंत्वपरत्वापरत्व- 
अवयवी द्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यों का अनाश्चितत्व और 
नित्यत्व ये दो साधम्य हें । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा और मन इन छ: द्रव्यों का अनेकत्व 
और अपरजातिमत्त्व ये दो साधम्य हैं । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पांच द्रव्यों का क्रिया, मूृत्तेत्व, 
न्‍्यायकन्दली 
अनित्यद्रव्याणां कारणविनाशयो: सम्भवेष्पि कारणेन न विनाशः, किन्त्वन्ये- 
नेति विवेकः । तथा अन्त्यविद्ेषवत्त्वमन्त्यविशेषयोगित्वमित्यर्थ: । 
अनाश्रितत्व॑ क्वचिदप्यसमवेतत्वम्‌,॒ नित्यत्व॑ विनाशरहितत्वञ्च 
द्रव्याणां साधम्यम्‌ । तत्कि सर्वेषां साधम्य॑मित्यत श्राह--अवयदविद्रव्ये म्योव्न्यत्रेति । 
अवयविद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविशेषवत्तवाना श्चितत्वनित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीत्यर्थ:। 
त्त केवल पुर्वोक्ता: पृथिव्यादीनां धर्म्मा:, किन्त्वनाश्नितत्वनित्यत्वे चेति चार्थ:। 
पृथिव्यादीनां. द्रव्याणामेव परस्परसाधम्यं वंधस्यंज्च प्रतिपाद- 
यज्नाह--पृथिव्युदकज्वलन्पवनात्ममनसामिति । अनेकत्व॑ प्रत्येक व्यक्तिभेद: । 
अपरजातिमत्वमिति पृथिवीत्वादिजातिसम्बन्धित्वम्‌ । 
हैं, किन्तु उनका विनाश अपने कारणों से नहीं होता है, अ्रन्य वस्तुओं से होता है.। 
इसी प्रकार 'श्न्त्यविशेष” शब्द का अर्थ है अन्त्यविशेष का सम्बन्ध । 
कहीं भी समवाय सम्बन्ध से न रहना ही अनाश्रितत्व” शब्द का अर्थ है। “नित्यत्व' 
शब्द का भश्रर्थ है नाश को प्राप्त न होना, अनाश्चितत्व और नित्यत्व ये दोनों ही द्रव्य के 
साधर्म्य हैं । ये दोनों क्‍या सभी द्रव्यों के साधम्यें हैं? इसी प्रइन के उत्तर में कहते हैं कि 
“ग्रवयविद्रव्ये म्योब्च्यत्र” अर्थात्‌ श्रवयविद्रव्यों को छोड़कर भौर सभी द्रव्यों में अन्त्यविशेष,अना- 
श्रितत्व और अ्रनित्यत्व ये तीनों रहते हैं । “च' शब्द से,यह अभिप्रेत है कि पृथिवी प्रभूति द्रव्यों के 


पहिले कहे हुये साधर्म्य ही नहीं हैं, किन्तु प्रकृत श्रनाश्चितत्व और नित्यत्व भी उनके साधस्ये हैं। 

पृथिव्यादि द्र॒व्यों में ही परस्पर साधम्यं और वैधर्म्य का निरूपण करते हुये 
“पृथिव्युदकज्वलनमनसामू” इत्यादि सन्दर्भ कहते हैं । प्रत्येक. व्यक्ति में परस्पर भेद ही 
धअनेकत्व” शब्द का श्रर्थ है । 'भ्रपरजातिमत्त्व” शब्द से पृथित्वादि जातियों की 


झधिकरणता अ्रभिप्रेत है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ५७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वेगवत्त्वानि । 
परत्व, अपरत्व और वेगवत्त्व ये पांच साधम्य हैं । 
न्यायकन्दली 


क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां. क्रियावत्त्वमूत्तेत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वा- 
नीति । क्रियावल्वसुत्क्षेपणादिक्रियायोग: । मूत्तंत्वमवच्छिन्नपरिमाणयोगित्त्वम । 


 .परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि परत्वापरत्ववेगसम॒वाय:ः । 


संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वयोरेव परापरव्यवहारहेतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे 
न स्‍्त इति केचित्‌, न, भिन्नदिक्सम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्व- 


भूयस्त्वसदृभावे सत्यपि च॒ द्रष्दुः दरीरापेक्षया सब्निक्ृष्टविप्रकृष्टबुद्धचयोरुत्पादे 


क्रिया, मूत्तत्व, परत्व, अ्रपरत्व, और वेग ये पांच पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
मन इन पांच द्रव्यों के साधम्यं है । क्रियावत्त्व” शब्द का श्रर्थ है उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
का सम्बन्ध । मूत्तत्व दाव्द का. अर्थ है किसी भ्रल्प परिमाण का सम्बन्ध । परत्व, 
अपरत्व और वेग इन तीनों का समवाय ही 'परत्वापरत्ववेगवत्त्व” शब्द का अर्थ है । 

(पू०) कुछ आचायों का कहना है कि परत्व भौर अपरत्व नाम के स्वतन्त्र 
गुण नहीं हैं । पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग पर” (दूर) है, एवं पाटलिपुत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशी अपर” (समीप) है, इसी प्रकार की प्रतीतियों से तो देशिक 
परत्व और अपरत्व स्वीकार किये जाते हैं । किन्तु यह 'परत्व' और भअपरत्व' दूरत्व और 
समीपत्व को छोड़ कर और कुछ नहीं है । एवं परत्व और अपरत्व इन प्रतीतियों 
से भी स्वीकार किये जाते हैं कि देवदत्त यज्ञवत्त से 'पर' है, एवं यज्ञदत्त देवदत्त से 
'अपर' है, यह (कालकृत) परत्व और अपरत्व ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व के ही हर 
हैं। किन्तु इन व्यवहारों के लिये परत्व झौर अपरत्व नाम के स्वत॒न्त्र गुणों की 
कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि दूरत्व और समीपत्व रूप परत्व भौर अपरत्व के व्यवहार का 
नियामक देश के साथ संयोग की अधिकता और न्यूनता ही है । यह स्वीकार करना 
ही होगा कि पाटलिपुत्र से काशी में जितने दिगदेशों का सम्बन्ध है, उससे प्रयाग में ्रधिक 
है । एवं पाटलिपुत्र से प्रयाग में जितने दिगुदेशों का संयोग है उससे काशी में भ्रत्म 
है । इसी प्रकार ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व रूप परत्व एवं अझपरत्व का व्यवहार भी 
सूर्य की अधिक क्रिया से युक्त काल के सम्बन्ध और सूर्य की भ्रल्प क्रिया से युक्त 
काल के सम्बन्ध से ही होता है । सुतराम्‌ सूरयक्तियाओं की अधिकता और भल्पता से 
ही (कालिक) परत्वापरत्व के व्यवहार की उपपत्ति होगी । इन प्रतीतियों 5 
परत्व और अ्परत्व नाम के स्वतन्त्र गुण की कल्पना आवश्यक का है । 
(उ०) किन्तु यह ठीक, नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो परस्पर विरुद्ध दो दिशा 

ष 


भ्द न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यवेधरस्य- 


अशस्तपादभाष्यस्त्‌ 
श्राकाशकालदिगात्सनां. सर्वंगतत्व॑ परममह॒त्त्व॑ सर्वंसंयोगि- 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यों के सर्वंगतत्व, 
परममहत्त्व, और सर्वंसंयोगिसमानदेशत्व (सभी संयोगी द्रव्यों का समान रूप से 
न्यायकन्दली 
परापरप्रत्ययाभावात्‌ । एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्र॒त्यय इति 
चेत्‌ ? अस्ति तहि संयोगालपीयस्त्वभूयरत्वाभ्यां विषयान्तरम्‌, विषयवेलक्षप्य- 
मन्तरेण विलक्षणाया बुद्धेरनुत्पादात्‌ । वेगोषपि गुणान्तरम्‌, न क्रियासन्ततिमात्रम्‌, 
भनन्‍्दगतो वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामाशृत्पादनिमित्तो वेगव्यवहार इति 
चेत्‌ ? न, अलातचक्रादियु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवरां प्रत्येकमन्तरा- 
ग्रहणेनाञत्पादस्य प्रत्यक्षेणाप्रतीते:, बेगप्रत्ययस्थ च भावात्‌ । व्यक्ता च लोके 
क्रियावेगयोभेंदावगति:, वेगेन गच्छतीति प्रतीते: । 

आकाशकालदिगात्मनां सर्वेगतत्वमित्यादि । सर्वशब्देनात्र प्रकृतापेक्ष- 
यातन्तरोक्तानि मूत्तंद्रव्याणि परामृद्यन्ते । सर्वंगतत्वं सर्वेर्नूत्त: सह॒ संयोग 
में विद्यमान वस्तुओं में भी परत्व और अपरत्व का व्यवहार होना चाहिये, किन्तु 
देखने वाले के शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) दिशाओ्रों में अवस्थित 
उन दोनों वस्तुओं में परस्पर की अपेक्षा परत्व या अपरत्व की वृद्धि नही होती है । 
( प्र० ) अगर इसीमें इतना बढ़ा दें कि समान दिशा के देझ्षों के संयोग के 
* अल्पत्व और अधिकत्व ही (अपरत्व एवं परत्व ) प्रतीतियों के नियामक हैं? 
(उ० ) तो भी परत्व और अपरत्व नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, 
क्योंकि विषयों में अश्रन्तर हुये बिना प्रतीतियों में अ्रन्तर नहीं हो सकता। 
वेग भी स्वतन्त्र गुण है क्रियाओं का समूह नहीं, क्योंकि मन्द गति वाली वस्तुओं 
में वेग की प्रतीति नहीं होती है । (प्र०) क्रिया के कारणीभूत क्षणों का यह स्वभाव 
है कि वे अत्यन्त शीघ्र विनष्ट होते हैं । उनकी इस शत्यन्त शीघ्र विनाशशीलता से 
ही वेग का व्यवहार होता है (अतः क्रियाओं का समूह ही वेग है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं )। 
(उ०) चूंकि अलातचक्रादि में होनेवाली क्रियाओ्रों के कारणभूत क्षणों का बराबर उत्पाद 
ओर विनाश होता रहता है, किन्तु उत्पत्ति और विनाश की अत्यन्त शीघ्नता के कारण 
उन दोनों के बीच के समय गृहीत नहीं हो पाते अभ्रतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, 
किन्तु अलातचक्रादि में भी वेग की प्रतीति तो होती ही है । क्रिया और वेग की 
विभिन्न रीति से प्रतीति सर्वजन सिद्ध है । 'यह वेग से जारहा है. इस आकार की 

वेग की प्रतीति होती है । (क्रियाओं की प्रतीति का यह आकार नहीं है) । 
प्रकृत भाष्य के सवंगतत्व” पद में प्रयुक्त 'सर्व” छब्द से प्रकृत आकाशादि है 
ठीक पहिले कहे हुये सभी मूर्तं द्रव्यों को समझना चाहिये । आाकाशादि का सभी 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ प्र 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समानदेशत्वञ्न्च । 
पृथिव्यादीनां. पञ्चानामपि भूतत्वेन्द्रियप्रकृतित्ववाह्ये- 
कैकेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वानि । 
आधार होना ) ये तीन साधम्ये हें । ] 
पृथिवी, जल, तेज, वायू और आकाश इन पांच द्रव्यों के भूतत्व, 
इन्द्रियप्रकृतित्व और एक एक बाह्मन्द्रिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण ये तीन 
ताधम्य हैं। 
न्‍्यायकन्दली 
आकाहादीनाम्‌, न तु सर्वत्र गसनस्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्त्वमियत्तान- 
वच्छिन्नपरिभाणयोगित्वम्‌ । सर्वंसंयोगिसमानदेशत्वं॑ सर्वेषां संयोगिनां मूत्ते- 
द्रव्याणामाकाश:ः समानो देश एक झाधार इत्यथ्थ: । एवं दिगादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । 
यद्यप्याकाशादिक॑ सर्वेषां. संयोगिनामाधारों न्न भवति, आधारभावेनानव- 
स्थानात्‌, तथापि सर्वंसंयोगाधारत्वात्‌ सर्वसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । 
अत एवं सर्वंगतत्वमित्यनेनापुनरक्तता । तत्र हि सर्वः सह संयोगो:स्तीत्युक्तम्‌ । 
इह तु सर्वेबामाधार इत्युच्यते । ; 
पृथिव्यादीनामाकाज्ान्तानासितरवंधस्येंग._ साधस्यें.._ कथयति-- 
पृथिव्यादीनामिति । भूतत्व॑ भूतदब्दवाच्यत्वम्‌ ॥ एकनिमित्तमन्तरेणानेकेषु 
मूत्ते द्रव्यों के साथ संयोग ही सर्वंगतत्व है, आकाशादि का सभी मूत्तं द्रव्यों में जाना नहीं, 
क्योंकि वे सभी क्रियाशून्य हैं । 'परममहत्त्व” शब्द का अर्थ है इयत्ता से रहित परिमाण का (सबसे 
बड़े परिमाण का) सम्बन्ध | 'सर्वेसंयोगिसमानदेशत्व' श्र्थात्‌ आकाश संयोग से युक्त सभी मूत्त 
द्रव्यों का एक आधार है । इसी प्रकार दिशा में भी व्याख्या करनी चाहिये । यद्यपि आका- 
शादि संयोग से युक्त पदार्थों का आधार नहीं है, किन्तु उनके सभी संयोगों कां आधार 
है, अतः उनमें सर्वाधार' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । झ्त एवं 'सर्वंगतत्व” के 
बाद सर्वेसंयोगिसमानदेशत्व” के कथन से पुनरुक्ति की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि 
सर्वंगतत्व दव्द से आकाशादि में सभी मूत्त द्रव्यों का संयोग प्रतिपादित होता है और 
सर्वसंयोगिसमानदेशत्व' शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनमें सर्वाधारत्व का प्रतिपादन होता है। 
पृथिवी से लेकर आकाश पपय्यैन्त पांच द्रव्यों का साधम्य औरों से असाधारण्य 
दिखलाते हुये कहते हैं । “भूत” शब्द का भर्थ है भूत” शब्द से अ्रभिधावृत्ति के द्वारा 
कहा जाना । यद्यपि पृथिवी प्रभूति पांच द्रव्यों में सबों को समझाने के लिये 
एक शब्द की. प्रवृत्ति का नियामक कोई एक धर्म्म नहीं है, किन्तु तब भी भरक्ष शब्द 


थ्ं 


६० नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्य॑वेधस्पें- 
न्यायकन्दली 


पृथिव्यादिष्वेकशब्दप्रवृत्तिरक्षशब्दवत्‌ु, यथा देवनत्वेन्द्रियत्वबिभीतकत्वसामान्य- 
त्रययोगादेवनादिष्वक्षदाब्दः सद्धेतित, तथा पृथिवीत्वादिसामान्यवश्ञात्‌ 
पृथिव्यादिषु चतुर्षु भूतदाब्दः सद्धेतित: । श्राकाशे तु व्यक्तिनिमित्त एवं भूतं 
भूतमिति तच्छब्दानुविद्धः प्रत्ययस्तच्छब्दवाच्यतोपाधिक्ृतः, यथा देवनादिष्वे- 
को5क्ष इति प्रत्ययः । 


इन्द्रियप्रकृतित्वमिन्द्रियस्वभावत्वम्‌ । न भूतस्वभावानीन्द्रियाणि, श्रप्नाप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिकों धर्मो यथा प्रदीपस्येति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
व्यवहितानुपलब्धे:, यदीन्द्रियमप्राप्यकारि कुड्यादिव्यवहितमप्यर्थ गृक्लीयादप्राप्तेर- 
विशेषात्‌। योग्यताभावाद्‌ व्यवहितार्थाग्रहणमिति चेत्‌ ? इन्द्रियस्थ तावद्‌ योग्यता 
विषयग्रहणसामथ्यमस्त्येव. तदानीमव्यवहितार्थग्रहणात्‌, विषयस्थापि | 


की तरह भूत” हाब्द की प्रवृत्ति उनमें होती है । अर्थात्‌ जैसे देवनत्व (द्यूतत्व) इन्द्र 
यत्व और विभीतकत्व इन तीन सामान्य के सम्बन्ध से जुये प्रभृति में अक्ष' शब्द की 
प्रवृत्ति होती है, वैसे ही पृथिवीत्वादि चारों जातियों से पृथिवी, जल, तेज और वायु 
इन चार द्र॒व्यों को समझाने के लिये भूत” छाब्द प्रवृत्त होता है । आकाश में आकाश 
रूप व्यक्तिमूलक यह भूत है! इत्यादि 'भूत' शब्द मूलिका प्रतीति भूतशब्दबोध्यत्व 
रूप उपाधि से होती है । जैसे कि एक ही अक्ष' शब्द देवनादि सभी श्रर्थों को समझाने 


के लिये प्रवृत्त होता है । 


“इन्द्रिपप्रकृतित्व'॑ शब्द का श्रर्थ है इन्द्रियस्वभावत्व । यहां कोई शक्धा 
उठाते हैं कि भूत (प्र०) इन्द्रियों की प्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां वस्तुओं 
के साथ असम्बद्ध होकर ही श्रपगा काम करती हैं। भौतिक वस्तुओं का यही स्वभाव 
है कि अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही अपना काम करें जैसे कि प्रदीप । 
(उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं की इन्द्रियों से उपलब्धि नहीं 
होती । अभ्गर इन्द्रियां अपने से अ्सम्बद्ध विषयों को भी ग्रहण करें तो फिर दिवाल 
प्रभूति से ढंके हुये अपने विषयों कां भी वे ग्रहण कर सकती हैं । दीवाल से घिरे 
आर न घिरे हुये वस्तुओं में तो कोई श्रन्तर नहीं है, और इन्द्रियों की असम्बद्धता तो दोनों 
प्रकार की वस्तुओं में समान है । (प्र०) व्यवहित वस्तुओं में प्रत्यक्ष होने की योग्यता 
नहीं है, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है ? (उ०) इस प्रसज्भ में पूछता है कि व्यवहित 
विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है ? या इन्द्रियों में व्यवहित विषयों के प्रत्यक्ष 

के उत्पादन की योग्यता नहीं है ? इन्द्रियों की योग्यता है विषयों को ग्रहण करने का 
सामर्थ्य, सो उनमें है ही ।. क्योंकि उस समय भी भ्रव्यवहित विषयों को वे ग्रहण करती 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ६१ 
न्‍्यायकन्दली 
महत्त्वानेकद्रव्यवत्त्तरूपविशेषाद्यात्मिका व्यवधाने४पि न निवृत्तव, आजंवावस्थान- 
सपि तदवस्थमेंव । अथ सतम्‌---श्रावरणाभावोष्प्यथंप्रतीतिकारणं संयोगाभाव 
इब पतनकस्संणि, आवरणे सत्यावरणाभावो निवृत्त इति प्रतीतेरनुत्पत्तिः 
कारणाभावादिति । नेतत्सारमू, श्रावरणस्थ स्पदोवव्‌द्रव्यप्राप्तिप्रतिषेघभावो- 
._- पलब्घे;, छत्रादिकं हि पततो जलस्य सावित्रस्थ च तेजसः प्रतिषेषति, न तु 
| स्वस्थाभावसात्र॑ निवत्तंयति । तथा सति सुलभमेतदनुमानम्‌-प्राप्तप्रकाशक 
चक्षु, व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, बाह्मेन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ । 
नन्‍्वेब॑तहि विप्रक्नष्टार्थग्रहणं कुतः ? रव्म्यथंसंनिकर्षादनुद्भूतरूपस्पर्शा नायना 


ही हैं । विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है महत्त्व, अनेकद्रव्यवत्त्वादि, सो दीवाल से 
घिर जाने पर भी विषयों से हट नहीं जाती । दीवाल से घिर जाने पर भी वे इन्द्रियों 
के सामने ही रहते हैँं। (प्र०) जिस प्रकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण है, उसी प्रकार आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष का कारण है ।आवरण के रहते 
हुये आवरण का अभाव नहीं रह सकता, अ्रतः दीवाल से घिरी हुयी-वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां आवरणाभाव रूप कारण ही नहीं है । (उ०) आवरण 
का इतना ही काम है कि स्पं से युक्त द्रव्यों के साथ संयोग न होने दे । जैसे छाता 
गिरते हुये पानी या धूप के साथ संयोग को नहीं होने देता । आवरण का इतना ही काम नहीं 
है कि अपने अभाव को हटाये । अतः (१) यह अनमान सुलभ है कि चक्षु अपने से 
सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रकाशक है, क्‍योंकि व्यवहित वस्तुओं का प्रकाश उससे नहीं 
होता, जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा चक्षुरादि ( इन्द्रियां) अपने से सम्बद्ध 
वस्तुओं की ही प्रकाशक हैँ, क्‍योंकि वे बाह्मन्द्रिय हैं, जैसे कि त्वगिद्धिय । 
(प्र०)) तो फिर चक्ष्‌ से कुछ दूर हटी हुई वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष (क्यों) 
और कैसे होता है ? (उ०) चक्षु की रश्मियों के साथ विषयों के संयोग से । अनु- 
दुभूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श से युक्त चक्षु की रह्टमियां वहां विद्यमान वस्तुओं के प्रत्यक्ष 


१. चक्षु की रह्ष्सियां दूर की वस्तुओं को ग्रहण करने के लिये अगर उनके 
देशों तक जाती हें तो फिर सुर्य की रश्ष्मियों की तरह उनके रूप और स्पद् का भो 
प्रत्यक्ष होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है । श्रतः “चक्षु की रश्सियां दूर जा कर 
वस्तुओं को ग्रहण करती है” यह कहना ठीक नहीं है । इसी पृव॑पक्ष के समाधान को 
सूचना देने के लिये कन्दलोकार ने चक्षु की रह्ष्सियों में अनुद्भूतरूप और पनुद्भूत 

स्पर्श, ये दो विशेषण लगाये हेँ । कहने का तात्पय्यं है कि भ्रगर चक्षुकी रक्ष्ियों 
. ... का विषय देश तक जाना युक्तियों से सिद्ध है तो फिर उनके रूप और स्पर्श की अनुपलब्धि 


से वह हट नहीं सकती ॥ उनके प्रत्यक्षार्पत्ति वारण का यह उपाय सुलभ है कि रश्सियों के 
रूप और स्पर्श को अनुद्भ[त मान लेना । यू 


शा... 


दर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधस्थंवेध््यें- 
न्यायकन्दली 


रइसयो दूरें गत्वा सन्तसर्थ गृह्लन्ति, अत एव. सहदणुप्रकाशकत्वात्‌ किमि- 
न्व्वियस्थ भौतिकत्व॑ न सिद्धचति ? प्रदीपस्येव रहिसद्वारेण तदुपपत्ते: । 
यत्र च रश्सयों भूयोभिः स्वावयवेः सहार्थावषविना तदवयवेब्च सह सम्बद्धचन्ते, 
तत्राशेषविशेषास्कन्दितस्यार्थस्य॒ग्रहणात्‌ स्पष्ट ग्रहणस्‌ । यत्र त्ववय॒वसात्रेण 
सम्बन्धस्तत्र सासान्यमात्रविशिष्टस्य धस्सिणो ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणम्‌ । यद्‌ गच्छति 
तत्संनिहितव्यवहिताथों ऋरमेण प्राप्नोति । तत्कथं शाखाचन्रमसोस्तुल्यकालोप-- 
लब्धिरिति चेत्‌ ? इन्द्रियवृत्तेराशुसञचारित्वात्‌ पलाशशतब्यतिभेदवत्‌ ऋमाग्रहण- 
निमित्तोध्यं म्रमो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे सान्‍्तरालोध्यमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌ ? न, शअ्रन्यथा तदुपपत्तेः । इन्द्रियसम्बन्धस्पातीनब्द्रियत्वान्न 
तदभावाभावक्कतो सानन्‍्तरनिरन्तरप्रत्ययों, किन्तु दरीरसम्बन्धभावाभावकृतौ, यत्र 
शरीरसम्बद्धस्यारथस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोध्यमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य 
ग्रहण तत्र सानन्‍्तर इति ॥ 


को उत्पन्न करती हैं । इन्द्रियां चूंकि छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखलाती हैं, 
इससे भी उनमें भौतिकत्व की सिद्धि क्‍यों नहीं होगी ? प्रदीप की तरह रश्मियों में भी भौतिकता 
सिद्ध हो सकतीहै | जहां पर रश्मियां अपने बहुत से भ्रवयवों को लेकर अवयवी रूप वस्तु 
और उनके भ्वयवों के साथ सम्बद्ध होती हैँ, वहां सभी विशेषों से युकतत भ्वयवी का 
ज्ञान होता है । अत एवं वह ज्ञान 'स्पष्टग्रहण” कहलाता है । जहां वे केवल वस्तुग्रों 
'के' किसी अवयव के साथ ही सम्बद्ध होती हैं, वहां सामान्यधर्म्म से युकतत ही उस घर्म्मी 
का ज्ञान होता है, जिसे अस्पष्ट ग्रहण” कहते हैं । (प्र ०) गतिशील वस्तु समीप की 
वस्तुओं के साथ पहिले सम्बद्ध होती है श्नौर दूर की वस्तुओं के साथ पीछे, तो फिर 
गतिशील इन्द्रियों से ग़ाखा और चन्द्रमा का ग्रहण एक ही समय क्‍यों होता है ? 
(उ०) वस्तुतः एक समय में शाखा और चन्द्रमा दोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों 
के ज्ञान क्रमशः ही होते हैं, किन्तु इन्द्रियां इतनी शीघ्रता से चलती हैं कि उनकी गति के 
क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। भरत एवं यह भ्रम होता है कि शाखा और चन्द्रमा 
दोनों का ज्ञान एक ही समय होता है। जैसे फूल के सौ पत्रों को सूई से छेदने 
पर उसका क्रम उपलब्ध नहीं होता और श्रम होता है कि एक ही समग्र में सभी पन्नों 
का छेंदन हुआ है। (प्र०) 'इन्द्रियां श्रपने से सम्बद्ध वस्तुओं को ही ग्रहण करती हैँ” इस पक्ष में 
विषय श्रौर इन्द्रियों में सार्वजनीन व्यवधान की प्रतीति अनुपपन्न होंगी । (उ०) नहीं, 
क्योंकि दूसरी रीति से उसकी उपपत्ति हो सकती है । इन्द्रियों का सम्बन्ध अतीन्द्रिय है, अ्रतः 
उसकी सत्ता से व्यवधान की प्रतीति और असत्ता से भ्रव्यवधान की प्रतीति नहीं हो 
सकती, किन्तु शरीरसम्बन्ध की सत्ता और असत्ता से ही उक्त दोनों पतीत्तियां 


आर आराम ज नरम लिंक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पशवत्त्वे । 
अयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि । 
पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्य को उत्पन्न करना 
और स्पशे से युक्त होना ये दो साधम्य हैं । 
पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्तत और 
द्रवत्व ये तीन साधर्म्य हें । 
न्यायकन्दली 
वाह्मकंकेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वानीति । बाह्मेककेन्द्रियिण चक्षुरादिना 
ग्राह्म ये विशेषयुणा रूपादयस्तस्तद्तत्ता पृथिव्यादीनामिति | अ्रन्तःकरण- 
ग्राह्मत्वभप्येबां गुणानामस्ति, ततइ्चेककेन्द्रियग्राह्मत्वमसिद्धमू, तदंथ बाह्य- 
ग्रहणम्‌ । एकंकग्रहणं स्वरूपकथनाथ्थंम्‌ । 
चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्पशेवत्त्वे । चतुर्णा पृथिव्युदकानलानिलानाम्‌ । 
द्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यं प्रति समवायिकारणभावः । संच निजा शक्ितरेव॥- 
स्पशेवत्त्व॑ स्परदोसमवायः । 
त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि ।॥ त्रयाणां .क्षित्युदकतेजसां 
प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियजज्ञानप्रतिभासमानता, न॑तु॒ महत्वादिकारणयोगः, रूपवत्त्व- 
होती हैँ । जहां शरीर से सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण होता है, उस अर्थ में यह व्यवधान 
रहित है! इस प्रकार की बुद्धि होती है और जहां शरीर से असम्बद्ध अर्थ का ग्रहण 
होता है, उस अर्थ में यह व्यवहित है' इस प्रकार की प्रतीति होती है। 
बाह्य॑कैकेन्द्रियग्राह्मगुणवत्त्वानि' अर्थात्‌ चक्षुरादि एक एक बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाले जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और हब्द, ये पांच विशेष गुण हैं, तद्वत्त्त' पृथि- 
व्यादि पांच द्रव्यों का साधम्यं है | ये रूपादि मन रूप अन्तरिन्द्रिय से भी गृहीत होते 
हैं, अतः उनमें एककन्द्रियग्राह्मत्व/ नहीं रह सकता, अतः बाह्य पद का प्रयोग 
है । 'एकेक” पद केवल इस वस्तुस्थिति को समझाने के लिये है कि कथित रूपादि 
पांच विशेष गुण एक एक बाह्म इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, .संयोगादि की तरह दो 
इन्द्रियों से नहीं । 
चतुर्णाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी जल, तेज, और वायू इन चार द्रव्यों का द्रव्यारम्भ- 
कत्व' अर्थात्‌ द्रव्य का समवायिकारणत्व साधम्यं हैं । यह उनकी स्वाभाविक शक्ति 
है । स्पर्शवत्त्वः शब्द का अर्थ है स्पशं का समवाय | 


त्रयाणाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व” साधर्स्यं 
है । इस प्रत्यक्षत्वः शब्द का अर्थ है इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में प्रतिभासित 


द्द्ड न्यायकन्दलीसंवलितश्रद्स्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्यवेधरये- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
हयोगुरुत्व॑ रसवत्त्वच्न्च । 
भूतात्सनां वेशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । 
पृथिवी और जल इन दोनों के गुरुत्व और रसववत्त्व ये दो साधर्म्य हें । 
भत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायू और आकाश ये पांच और आत्मा 
इन छ: द्र॒व्यों का विशेषगुणवत्त्व साधम्य है । 
। न्यायकन्दली 
मित्यस्थ पुनरुक्तत्वप्रसंद्भातू । नन्‍्वात्सनो5पि प्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, 
बाह्मेन्द्रियाप्रेक्षया त्रयाणामित्युक्तम्‌ू । तथा रूपवत्त्वं रूपसमवायः । द्रवत्वं 
द्रवत्वन्चाम गुणान्तरम्‌ । 
हयोगू रुत्वमू । द्यो: पृथिव्युदकयो:, गुरुत्वन्ञाम गुणान्तरम्‌, तस्य 
भावात्‌ पृथिव्यामुके च गुरुद्वाब्दनिवेदः । रसवत्त्वज्च रससमवायः, न 
केवल तयोगुरुत्व॑ रसवत्त्वञ्चेति चार्थः । 
न्‍ भूतात्मनां वेशेषिकगृणवत्त्वम्‌ । भूतानां.पृथिव्यप्तेजोवायुनभसा- 
मात्मनां च वेशेषिकगुणयोग: । विशेषों व्यवच्छेदः, विशेषाय स्वाश्रयस्पेतरेभ्यो 
व्यवच्छेदाय प्रभवन्‍्तीति वेशेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनास्‌ । 
होना, महत्त्वादि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इन तीनों 
का रूपवत्त्व को साधम्य कहना पुनरुक्ति-दुष्ट हो जायगा | प्रत्यक्षत्व तो आत्मा में भी 
है ? (उ०) हां है, किन्तु यहां बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष का ही ग्रहण है । 
एवं 'रूपवत्त्व” दाब्द का अर्थ है रूप का समवाय और 'द्रवत्व' शब्द से द्रवत्व नाम का 
स्वतन्त्र गुण विवक्षित है । 
द्वायो: पृथिवी और जल इन दोनों का 'गुरुत्व” अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का स्वतत्त्र 
गुण साधर्म्य है । इसी गुरुत्व नामक गुण के सम्बन्ध से पृथिवी और जल ये दोनों 
गुरु! शब्द से व्यवह्ृत होते हैं । “रसवत्त्व” शब्द से रस का समवाय इष्ट है । गुरुत्व 
आर रसवत्त्व इन दोनों में से केवल गुरुत्व ही या केवल रसवत्त्व ही पृथिवी और जल 
के साधम्यं नही है, किन्तु दोनों मिलकर उनके साधर्म्य है, यही 'च' शब्द से सूचित होता है। 
'भूतात्मनाम्‌” अर्थात्‌ पृथिवी जल, तेज, वायु, आकाश एवं आत्मा इन छः 
द्रव्यों का वेशेषिकगुण का सम्बन्ध साधम्यं है । यहां विशेष” शब्द का अर्थ है 'भेद' 
(व्यवच्छेद) 'विद्योषाय स्वाश्रयस्येतरेम्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वैशषिक्रा:' इस व्युत्त्ति 
के अनुसार अपने आश्रय को जो गुण भिन्न पदार्थों से अलग रूप से समझावे वही 
यहां वैशेषिक' शब्द का अर्थ है । इन्हीं रूपादि विशेष गुणों का योग पृथिव्यादि पांच 
भूत एवं आत्मा इन छः द्रव्यों का साधर्म्य है । 


80% 


प्रकरणम्‌ | -.. भाषानुवादसहितम्‌ रे 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षित्युदकात्मनां चतुर्देशगुणवत्त्वम्‌ ] 
आकाशात्मनां क्षणिकेकदेशवृत्तिविशेषगुणवत्त्वम्‌ । 
दिक्‍्कालयो: पञचगुणवत्त्व॑ सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वञ्च । 
पृथिवी, जल और आत्मा इन तीन द्रव्यों का चौदह गुणों का सम्बन्ध 
साधर्म्य है । 
आकाश और आत्मा इन दो द्रव्यों का क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति 
(अर्थात्‌ अपने आ्राश्नय के किसी एक अंश में ही रहनेवाला ) विशेष गुण साधम्य है । 
दिशा और काल इन दो द्रव्यों का (संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग 
और विभाग ) ये पांच गुण और सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का निमित्तकारणत्व 
ये दो साधम्य हें । 
न्‍्यायकन्दली 
क्षित्युदकात्मनां चतुद्देशगुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरुदकस्यात्सनां उतुदेशगुणयोगः | 
. आकाशात्मनाञ्च क्षणिकंकदेशवृत्तिभिविशेषणुण:ः सह योगो 
विद्यते इत्याह--आकाझ्ाात्मनामिति । विशेषगुणाः पृथिव्यादीनामपि सन्ति, 
तब्निवृत्त्य्थमेकदेशवृत्तिग्रहणम्‌ । ये च ते आकाशात्मनामव्याप्यवृत्तयो 
विशेषगुणास्तेषामाशुतरविनाशित्वञ्च स्वरूपमस्तीति. क्षणिकसड्धीत्तंन कृतम्‌ । 
..._ सद्धब्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः पड्चेव गुणा दिशि काले 
च वत्तंन्त इत्याह--दिक्कालयोरिति । न केवलमनयो: पञ्चगुणवत्त्वं साधस्य 
पूथिवी, जल और आत्मा, इन तीन द्रव्यों का चौदह' गुणों का सम्बन्ध 2 
आकाशात्मनाम्‌' इत्यादि सन्दर्म से कहते हैं कि झाकाश में और आत्माओ्रो मं 
क्षणिक एवं 'भव्याप्यवृत्ति' (अपने झ्राश्नम के किसी एक देझ में रहनेवाले) विशेष गुणों 
का सम्बन्ध है । विशेषणुण पृथिवी प्रभृति द्रव्यों में भी हैं, अतः एकदेशवृत्ति' यह पद 
है । 'क्षणिक' पद का उपादान यह सूचना देने के लिये है कि आकाश और आत्माओं के जितने 
भी अव्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय को व्याप्त कर न रहनेवाले विद्ेष गुणःहै, अतिशीक्र 
हे ला कहते हैं कि संख्या, परिसाण, पृथक्त्व, संयोग भौर 
विभाग ये ही पांच गुण दिश्ञा और काल में रहते हैं। उक्त पांच गुणही इन दोनों के 
१, रूप, रस, गन्घ, स्पर्श, संख्या, परिसाण, पुथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्त, 
.. गुरत्व, द्रव्वत्व भौर वेगारुय तथा स्थितिस्थापक संस्कार ये चौदह गुण पृथिवी के कं 
.._ इन्हीं चौदह गुणों में गन्ध के स्थान में स्नेह को रख देने से जल के चौवह युण 
 छै 


६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधस्येवेधस्य- 


न्यायकन्दली 


सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वञ्च साधस्यंम्‌ । 

ननु दिक्‍कालो सर्वेषामुत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? 
यदि सन्लिधिसात्रेण ? आाकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, अ्रथ तद्व्यपरदेशात्‌ ? 
सो5्प्यनेकान्तिकः, गृहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तेषपि दहनात्‌ । अ्रत्नोच्यते--अरस्ति 
तावत्‌ तन्त्वादिप्रतिनियमात्‌ पटायुत्पत्तिवद्देशविशेषनियमात्‌ कालविशेषनियमाच्च 
सर्वेषामुत्पत्ति, यदि देशकालविशेषावषि न कारणम्‌, यत्र क्वचन हेतवः । 
कुय्पुरविशेषात्‌ । सर्वेदा सर्वत्र कारणाभावात्‌ कार्य्यानुत्पत्तिरिति चेतू ? यत्र देशे 
काले च कारणानि भवन्ति तत्र तेषां जनकत्वं नान्यत्रेत्यभ्युयगन्तव्यं विशिष्टदेश- 
कालयोरज्डत्वम्‌, का्य्यंजननाय तयोः कारणरपेक्षणीयत्वात्‌ । इद्मेब च देशस्य 
कालस्य च निमित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योत्पत्तिरन्यत्रानुत्पत्तिरिति । 


साधर्म्यःनहीं हैं, किन्तु सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं का निमित्तकारणत्व भी इन दोनों का साधर्म्य है। 
(प्र०) यह कैसे समझें कि दिशा और काल 'सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के 
निमित्तकारण हैं ? अगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के पहिले नियत रूप से रहने के 
कारण ही ये दोनों सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के निमित्तकारण हैं, तो फिर आकाश 
में भी यह कारणता रहनी चाहिये । अभी घट की उत्पत्ति हुई है” या उस दिद्या में 
पट की: उत्पत्ति हुई है” इत्यादि व्यवहारों से भी काल और दिशा में निमित्तकारणता का 
मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि निमित्तकारणता के बिना भी 'घर में घट की. उत्पत्ति 
हुई और गोष्ठ में पठ की उत्पत्ति हुईं इस प्रकार के व्यवहारों की तरह उक्त व्यव- 
हारों की उपपत्ति हो सकती है । (उ०) इस श्राक्षेप के उत्तर में कहना है कि जिस 
प्रकार पटादि कार्यों में यहं नियम है कि वे तन्‍्तु प्रभूृति कारणों से ही उत्पन्न हों, उसी 
प्रकार सभी कार्यों की उत्पत्ति में देश और काल का भी नियम है । अगर ये 
दोनों अपेक्षित न हों तो फिर जहां तहां विक्षिप्त कारणों से और. भिन्नकालिक- 
कारणों से भी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि नियमित देश और नियमित 
काल के कारणों में और अनियत देश और अनियत काल के कारणों में स्वरूपतः 
(देश और काल के सम्बन्ध को छोड़कर) कोई अन्तर नहीं है । (प्र०) सभी देशों 
आर सभी कालों में कारणों की सत्ता न रहने से ही सभी देशों और सभी कालों में 
कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । (उ०) तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस देश 
में और जिस काल में सम्मिलित होकर जो सब कारण कार्य को उत्पन्न कर सकें, 
उसी काल में और उसी देश में वे कारण हैं और कालों में नहीं और देशों में नहीं, 


कि मी न्चिखिसननननिनननिशन चिप“ (३ पी 
जाते हैं । संख्या, परिमाण,पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इंच्छा,ढेष, प्रयत्न, 
भावनाख्य संस्कार, धर्म और. झ्धमं, ये चौदह गुण आ्रात्मा केहें। हि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादंसहितम्‌ ६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षितितेजसोने मित्तिकद्रवत्वयोगः । 
पृथिवी और तेज इन दो द्रव्यों का नेमित्तिक द्रवत्व का सम्बन्ध 
प्ताधम्य है । 
न्‍्यायकन्दली 
क्षितितेजसोनेमित्तिकद्रवत्वगोगः । निमित्तादुपजात॑ (नेमित्तिकम्‌ ) , 
नैमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति नेमित्तिकद्रव॒त्वमू, तेन सह क्षितितेजसोर्योग:, पार्थिवस्य 
सर्पिरादेस्तेजसस्यथ च सुवर्णरजतादेरग्निसंयोगेन -विलयनात्‌ । गुरुत्ववत्पाथिवर्मव 
द्रवत्व॑ दह्ममानेषु सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्प्रतीयत इति चेत्‌ ? न, पा्थिवद्रवत्व- 
स्यात्यन्ताग्निसंयोगेन भस्मीभावोपलब्धे;, अस्य च तदभावात्‌ । अ्रत एवं सुवर्णादि- 
कसपि पार्थिवसेवेति कस्यचित्प्रवादो5पि प्रत्युवतः, पारथिवत्वें सति सपिरादिवदत्यन्त- 
वह्िसंयोगेन द्रवत्वोच्छेदप्रसद्धात्‌ । 
यदपीदसुक्त पार्थिव सुवर्णादिकस्‌, सांसिद्धिकद्रवत्वाभावें सति 


इस प्रकार यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश और काल भी कार्य्योत्पत्ति के भ्रज्ध हैं, 
क्योंकि कार्य्य के उत्पादक सभी कारण काल और दिशा की अपेक्षा रखते हैँ । काल 
आर दिशा में सभी कार्यों का यही निमित्तकारणत्व है कि कसी कालविद्यष 
और देशविश्येष में ही कार्यों-की उत्पत्ति होती है, सभी कालों और सभी देशों में नहीं । 
“निमित्तादुपजातं नैमित्तकम्‌” इस व्युत्पत्ति के-अ्रनुसार जो कारण से उत्पन्न हो 
उसे 'नैमित्तिक' कहते है । 'नैमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वड्चेति' इस कर्मंधारय समास के बल 
से किसी निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही “नैमित्तिकद्रवत्व” शब्द का अर्थ है । उसके साथ 
सम्बन्ध ही पृथिवी और तेज का साधम्यें है, क्योंकि घृतादि पार्थिव द्रव्य और सुब- 
र्णादि तैजस द्रव्य आंग के संयोग से विलीन होते (पिघलते) दीख पड़ते' हैं, अतः उनमें 
अवश्य ही नैमित्तिक द्रवत्व है। (प्र०) जिस प्रकार सुवर्ण में पार्थिव गुरुत्व की ही उप- 
लब्धि संयुक्‍्तसमवाय संबन्ध से होती है, उसी प्रकार सुवर्ण में पृथिवीगत नैमित्तिक 
द्रवत्व की ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उपलब्धि होती है । (अर्थात्‌ सुवर्ण में नेमि- 
त्तिक द्रवत्व नहीं है) (उ०) घृतादि पार्थिव द्रव्यों में रहने वाले नैमित्तिक द्रवत्व 
का यह स्वभाव है कि अग्नि के अत्यन्त संयोग से नष्ट हो जाना, सुवर्ण के द्रवत्व में यह 
बात नहीं है.। इसी समाघान से स्वर्ण को पृथिवी होने का प्रवाद भी खण्डित हो जाता 
है, भ्रगर सुवर्ण पाथिव होता तो फिर घृतादि पार्थिव द्रव्यों के द्रवत्व की तरह सुवर्णे 
का द्रवत्व भी अग्नि के अत्यन्त संयोग से नष्ट हो जाता । 
* यह जो विरोधी (प्र०) भ्रनुमान का प्रयोग किया जाता है कि सुवर्ण पार्थिव ही है 
क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व के न रहने पर भी उसमें गुरुत्व है, जैसे कि ढेले में ॥ (उ०) 


द््द न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधस्यंवेषस्पें- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

एवं सत्र साधस्ये विपय्यंयाद्रधस्येञच वाच्यसिति द्रव्यासड्धूरः । 

इसी प्रकार रहने के कारण साधम्यं और नहीं रहने के कारण वेधम्ये 
समझना चाहिये । अतः द्रव्यों में कोई साद्ूय नहीं है । 

न्‍्यायकन्दली 

गुरुत्वाधिकरणत्वाल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌ू, किन्‍्तत्र गुरुत्वस्थोपलब्धिस्तदू- 
गुणत्वादुतान्यगुणत्वेषपि घृतादिष्वपि स्नेहवत्‌ स्वाश्रयप्रत्यासत्तिनिमित्तादिति 
संशयस्यानिवृत्ते: । यदपि साधनान्‍्तरं परप्रकाइयमानत्वादिति, तदप्पनुद्भूतरूप- 
वत्त्वेनाप्युपपत्तेरसाधनम्‌ । दिल्लम्तात्रमस्माभिरुपदिष्टम्‌ । 

अनेनेव न्यायेन सर्वत्र पदार्थबन्यदपि साधस्यं स्वयं वाच्यम्‌, 
विपय्येयादितरंव्यावृत्तेव धम्य वाच्यमिति शिष्यानाह--एवमिति ॥ 

अनुद्दिष्टेघ पदार्थेचु न तेषां लक्षणानि प्रवत्तंन्ते निर्विषयत्वात, 
अलक्षितेबु च॒ तत्त्वप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌, श्रतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य 
शास्त्रस्योभयथा प्रवृत्तिः--उद्देशो लक्षणञच । परीक्षायास्त्वनियमः । यत्राभिहिते 
लक्षण प्रवादान्तरव्याक्षेपात्तत्त्नितचयों न भवति, ततन्न परपक्षव्युदासाथ 
इस अनुमान में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि सुवर्ण में जिस गुरुत्व की उपलब्धि होती है वह 
उसका अपना गण है, जैसे कि ढेले में, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे द्रव्य का है, 
जैसे कि तेल में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती है | 'सुवर्ण तेजस नहीं है' 
इसको -सिद्ध करने के लिए कोई यह हेतु देते हैं कि सुवर्ण तेजस इसलिए नहीं है कि 
वह (दीपादि) दूसरे वस्तुओं से प्रकाशित होता है, किन्तु यह भी हेत्वाभास ही है, क्योंकि 
स्वर्ण को (दीपादि) दूसरे द्वव्यों से प्रकाशित होने की उपपत्ति उसके भास्वर शुक्ल रूप 
को अनुद्भूत मान लेने से भी हो सकती है । सुंबर्ण में तेजसत्व की साधक और बाधक युक्‍्तियों 
का यहां हम लोगों ने दिग्ददोन मात्र किया है । 

इसी प्रकार सभी पदार्थों में और साधम्यों की भी कल्पना स्वयं करनी चाहिये | 
एवं जो साधर्म्य जिनमें न हो उसको उनका वैधम्यें समझना चाहिये | इसी विषय को 
* दविष्यों को समझाने के लिए आगे 'एवम्‌” इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं। * 
जिन पदार्थों का उल्लेख नामतः नहीं होता है, उनमें लक्षण की प्रवृत्ति नहीं. होती 

है, क्योंकि उस लक्षण का कोई लक्ष्य ही निर्दिष्ट नहीं रहता है | एवं बिना लक्षण के 
पदार्थों का बोध ही असम्भव है। अतः पदार्थों के प्रतिपादन करने वाले श्ास्त्रों-की 
प्रवृत्ति नियमतः (१) उद्देश्य और (२) लक्षण भेद से दो ही प्रकार की होती है, 
परीक्षा रूप शास्त्र की प्रवृत्ति के प्रसज्भ में नियम नहीं है (अर्थात्‌) जहां लक्षण कहे जाने के 


: प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६९. 
न्‍्यायकन्दली 


परीक्षाविधिरधिक्रियते । - यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादिव तत्त्वनिश्चयः स्यात्‌, 
तत्रायं व्यर्थों नाथ्येते | योष्पि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रवृत्तिसिच्छति, तस्यापि 
प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः ? लक्षणमात्रादेव तें प्रतीयन्‍्त 
इति । एवज्चेदर्थप्रतीत्यनुरोधाच्छास्त्रस्य प्रव॒त्तिन त्रिघव । नामधेयेन पदार्था- 
नामभिधानमुद्देशः । उहिष्टस्थस्वपरजातीयव्यावत्तकोी धर्म्मो लक्षणम्‌ । 
लक्षितस्थ यथालक्षणं विचार: परीक्षा । उद्दिष्टविभागस्तु न विधान्तरमउद्देश- 
लक्षणेनेव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि पृथगुच्येत । एतान्येबेति नियमार्थ' विशेष- 
लक्षणप्रवृत्त्यथंज्च विभवतेषु॒ पदार्थेषु तेषां विशेषलक्षणानि भवन्ति, श्रन्यथा 
तानि निरविषयाणि स्थुः । तत्र द्रव्याणि व्व्यगुणकम्मेत्युदिष्टानि पृथिव्यप्तेज 
इति विभकतानि । सम्प्रति तेषां विशेषलक्षणार्थ प्रकरणसारभ्यते । 


बाद विरुद्ध मत के उपस्थित होने के कारण पदार्थों का तत्त्व ज्ञात नहीं होने पाता, 
वहीं विरुद्ध मत को खण्डित करने के लिये परीक्षा आरम्भ की जाती है। किन्तु जहां 
लक्षण के कहने से ही वस्तुओं का तत्वज्ञान हो जाता है, वहां व्यर्थ होने के कारण परीक्षा 
अपेक्षित नहीं होती है । जो कोई (न्यायभाष्यकार वात्स्यायन) शास्त्रों की प्रवृत्ति को (१) 
उद्देश्य (२)लक्षण और (३) परीक्षा भेद से नियमत:ः तीन प्रकार का मानते हैं, उनके शास्त्र में 
भी प्रयोजनादि पदार्थों की परीक्षा नहीं है। इसका क्या कारण है ? यही कि वे लक्षण 
कहने भर से तत्त्वतः ज्ञात हो जाते हैं । अगर प्रतीति के अ्रनुरोध से ही शास्त्रों की 
प्रवृत्ति होती है तो फिर वह नियम से तीन ही प्रकार की नहीं होती है (अधिक भी 
हो सकती है और अल्प भी) पदार्थों को केवल उनके नामों से निदिष्ट करना 
'उद्देश' है । उद्दिष्ट पदार्थ को अपने से भिन्न सजातीय और विजातीय पदार्थों 
से भिन्न रूप से समझाने वाला धर्म ही लक्षण है । लक्षण के द्वारा समझायें गये 
वस्तु का लक्षण के अनुसार विचार ही परीक्षा' है। उद्धिष्ठ लक्षण नाम की शास्त्र 
की कोई अलग प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि कथित उद्देश्य के लक्षण से ही वह गतारथे 
हो जाता है । 'उद्धिष्ट विभाग” नाम की अलग शास्त्र की प्रवृत्ति (१) पदार्थ इतने 
ही हैं” इस नियम के लिये या (२) विशेष लक्षणों की प्रवृत्ति के लिये इन्हीं दो प्रयोजनों 
से मानी जा सकती थी, क्योंकि विभाग किये हुए पदार्थों के ही विशेष लक्षण होते 
हैं । अगर ऐसान हो तो फिर इन विशेष लक्षणों का कोई विषय ही नहीं रहेगा । यहां 
द्रव्यगुणेत्यादि ग्रन्थ से द्रव्यों का: उद्देश हो गया है एवं 'पृथिव्यपूतेज” इत्यादि ग्रत्य 
से वे विभकत हुए हैं। अब द्र॒व्यों के विशेष लक्षण के लिये आगे का प्रकरण झारम्भ 
करते हैं । 


७० £ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्पम्‌ [ पृथिवी- 


शअ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इहेदानीसेककशो वेधस्यसुच्यते । 
पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी । । 
अब तक कहें हुये पदार्थों में से प्रत्येक का वेधम्य अर्थात्‌ श्रसाधारण 
धम्म रूप लक्षण कहते हें । 
पृथिवी जाति के सम्बन्ध से यह पृथिवी है, यह व्यवहार करना चाहिये । 
न्यायकन्दली 
इहेदानीमिति । पूर्व हयोबंहूनां परस्परापेक्षया वंधम्यंमुक्तम्‌ । 
इह॒ वक्ष्यममाण प्रकरण सम्प्रत्येककस्य : द्रव्यस्थ व्यावत्तंको धर्म: कथ्यते। 
. -एकंकश इति हसूप्रत्ययाद्‌ वोप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदर्शनार्था । 
उद्देशक्मेण पृथिव्याः. प्रथम॑ वेधर्म्यमाह--पृथिवीत्वा भिसम्बन्धा- 
त्पृथिवीति । यो हि पृथिवीं स्वरूपतो जानन्नपि कुतश्चिद्‌ व्यामोहात्‌ पृथिवीति 
न व्यवहरति तं॑ प्रति - विषयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारसाधनारथमसाधारणो 
धर्म: कथ्यतें--पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्पृथिवीत्ति । इयं. पृथिवीति व्यवहतंव्या 
पुथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌, यत्पुनः पृथिवीति न व्यवहियते, न॑तत्‌ पृथिवीत्वेना- 
भिसम्बद्धमूु, यथाबादिकम्‌, न चेय॑ पृथिवोत्वेन नाभिसम्बद्धा, तस्मात्पृथिवीति 
व्यवह॒तंव्येति | यो वा पृथिवीति लोके श्युणोति न जानाति च तस्थाः स्वरूप॑ 
कीदृगिति, तं प्रति तस्यथाः स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थभसाधारणो 
(इस से ) पहिले दो या दो से भ्रधिक पदार्थों में रहने वाले एक दूसरे की भ्रपेक्षा से 
जो असाधारण धर्म हँ--वे ही कहे गये हैं । अब प्रत्येक द्रव्य में रहनेवाले असाधारण धर्म ही 
कहे जाते हैं । 'एकैकद्:” इस पद में प्रयुक्त वी प्सा के बोधक “शस्‌! प्रत्यय के प्रयोग से इस 
बात की सूचना होती है कि लक्षण कहने के इस क्रम का दायरा बहुत दूर तक अर्थात्‌ प्रत्येक 
द्रव्य के' लक्षण कहने तक है । 
पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्यृथिवी । जो कोई पृथिवी को स्वरूपत: .जानते हुए भी उसमें 
वृथिवी' शब्द का व्यवहार नहीं कर पाते पृथिवीत्व जाति और पृथिवीत्व जाति के भ्रव्यभिचरित- 
सम्बन्ध इन दोनों के द्वारा पृथिवी में पृथिवी” पद का उनके व्यवहार के लिये पृथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्पृथिवी” इस वाक्य से पृथिवी का असाधारण धर्म कहते हैं । इसका व्यवहार 
धृथिवी' शब्द से करना चाहिये, क्योंकि इसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध है । जो पृथिवी 
शब्द से व्यवहृत नहीं होता है, उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध नहीं है, जैसे कि जलादि में, यह 
पूथिवी से असम्बद्ध भी नहीं है, तस्मात्‌ इसका व्यवहार 'पृथिवी' शब्द से करना चाहिये । 
झ्रथवा जो लोगों से 'पृथिवी/ शब्द'को सुनता है, किन्तु पृथिवी के स्वरूप को नहीं जानता कि 
वह कैसी है ? पृथिवी को सजातीयों से एवं विजातीयों से भिन्न समझानें वाले असाधारण धर्म्म 


अ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ) 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 

रूपरसगन्धस्परश सडख्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वाप- 

रत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च गुणविनिवेशञाधिकारे रूपादयो गुण- 
यह पृथिवी' रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्क्रार इन चौदह गुणों से युक्त है । ये रूपादि गुणविशेष 

न्यायकन्दली 

धर्म: कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिश्यते सा पृथिवी, पृथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकर:--“समानासमानजातीयव्यवच्छेदी लक्षणाथ: ” 
( न्‍या० वा० ) एतेनतदपि प्रत्युक्तम्‌, प्रसिद्धाइचेत्‌ पदार्था न लक्षणीया:, 
अप्रसिद्धा नतरासशक्यत्वातू,_ स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशेषप्रति- 
पादनार्थ' सामान्येन प्रसिद्धस्थ विशेषावगसार्थडच लक्षणप्रवृत्तेः | नन्‍वेवं सत्यन- 
वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततोी लक्षणीयत्वादिति चेन्न, श्रप्रतीतो लक्षणा- 
पेक्षित्वात्‌, सर्वत्र चाप्रतीत्यमावातूु, तथा हि--शिरसा पादेन गवामनुबध्नन्ति 
विद्वांसः, न पुनरेतावप्यन्यतः समीक्ष्यन्ते । यस्तु सर्वथवाप्रतिप्नो न त॑ प्रत्यु- 

पदेश:, तस्य बालमूकादिवदनधिकारातू । ४ 

गन्धसहचरितचतुदंशगुणवत्त्वमपि पृथिव्या इतरेभ्यो वंधस्य॑मिति, 
प्रतिपादयज्नाह--रूपरसगन्धेति । श्रत्र इन्द्वानन्तरं मतुपूप्रत्यययोगात्‌ प्रत्येक 
के द्वारा उसे समझाने के लिये पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌! इत्यादि वाक्य कहते हैं । जिसका व्यवहार 
लोक में 'पृथिवी' शब्द से होता है, वही पृथिवी है, क्योंकि उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध 
है। जैसा कि उद्योतकर ने कहा है कि लक्ष्य को उसके समानजातीयों से एवं असमान- 
जातीयों से भिन्न रूप में समझाना ही लक्षण का काम है। इससे यह आक्षेप भी खण्डित 
हो जाता है कि(प्र०)पदार्थ अगर प्रसिद्ध हैं तो फिर उनका लक्षण करना ही व्यर्थ है । 
अगर अप्रसिद्ध हैं तब तो और भी व्यर्थ है। स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष.व्यवहार के लिये एवं 
सामान्यतः प्रसिद्ध वस्तुओं के विशेष रूप से जानने केः लिये ही लक्षण की प्रवृत्ति होती है । (प्र०) 
इस प्रकार तो अनवस्था होगी ? क्योंकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने के लिए भी दूसरे लक्षणों 
की आवश्यकता होगी, उनके विशेष ज्ञान के लिये फिर तीसरे की | ( उ० ) 
सम्यक्‌ प्रतीति न होने पर ही लक्षणों की अपेक्षा होती है, किन्तु सभी स्थलों में वस्तुग्रों 
की अप्रतीति नहीं होती ।. विद्वान्‌ लोग शिर और पैर से गाय को समझते हैं, किच्तु 
शिर और पैर को किसी ओर से समझने की श्रावश्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति 
इन सब बातों से सर्वंथा ग्रनजान है, उसके लिये उपदेश है ही नहीं, क्योंकि वह तो बालक और 


गूंगे. की तरह उपदेश का सर्वेथा भ्रनधिकारी है । 
गन्ध से युक्त चौदह्‌ गुणों का रहना भी ओरों की अपेक्षा से पृथिवी का असाधारण 


७२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ पृथिवी- 


” प्रहस्तपादभाष्यम्‌ 
विशेषाः सिद्धा:। चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सहझ्यादय: । पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌ । 
गुणविनिवेशाधिकार' श्रर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्य में है ? इसके प्रतिपादक 
वेशेषिक सूत्र के द्वितीय श्रध्याय के सूत्रों से पृथिवी में सिद्ध हें । चाक्षुष 
घटित सूत्र (४ -- १-११) से पृथिवी में संख्या: प्रभूति सात गुण 
सिद्ध हें । महर्षि. कणाद ने (५ -- १--७ से) कहा है क्रि पृथिवी पतनशील 
न्‍्यायकन्दली . 


रूपादीनां पृथिव्या सह सम्बन्धो लम्यते । सूत्रकारस्थाप्येते गुणाः पृथिव्या- 
मभिमता इत्याह--एते चेति | गुणानां विनिवेज्ञो द्रव्येषु वृत्तिः, सा प्रतिपाद्ते 
अनेनाधिक्रिपतेडस्मिन्चिति गुणविनिवेशाधिकारो हितीयोध्ध्यायः । तस्समिन्‌ 
रूपरस/॥न्धस्पर्शाः पृथिव्यां सिद्धा: सुत्रकारेण प्रतिपादिताः---रूपरसगन्धस्पश्वती 
पृथिवीति । चाक्ष॒षवचनात्‌ सप्त सद्भचादय: । 'सल्डचा परिसाणानि पृथक्त्वं 
. संधोगविभागो परत्वापरत्वे कर्म्मं -च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि” ( ४-- 
१-१ ) इति चाशुबवबताद रूंपव॒त्यां पृथिव्यां सद्घधचादयः सप्त 
"सिद्धाः। यदि ते रूपिद्रव्येषु न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सुत्रकारेण 
नोकतं स्यादित्यर्थः । 
धर्म है” यही समझाने के लिये “रूपरसगन्धस्पशेसंख्या” इत्यादि वाक्य है | इस 
वाक्य में दन्द्र समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय है, अतः कथित हरूपादि गुणों में से प्रत्येक का 
सम्बन्ध पृथिवी के साथ ज्ञात होता है । पृथिवी में इतने गुण हैं! इस विषय में महषि 
कणाद की सम्मत्ति “एते च” इत्यादि से दिखलाते हैं | गुणानां विनिवेशो5धिक्रियते अ्रस्मिन्‌' 
इस व्यृत्पत्ति के बल से द्रव्य में गुणों की विद्यमानता जिस में कही गयी है, वह द्वितीय 
अध्याय ही यहां 'गुणविनिवेशाधिकार' शब्द से कहा गया है। गुणविनिवेशाधिकार के 


“रूपरसगन्धस्पर्शवती पुथिवी (२-१-१) इस सूत्र से पृथिवी में रूप, रस, गन्ध 
और स्पर्श की सता सूत्रकार ने कही है। संख्या परिमाणानि पृथक्त्व॑ संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे च रूपिद्र॒व्यसमवायाच्चाक्षुपाणि ( - ४ - १-१) इस सूत्र से 
संख्यादि सात गुणों को रूप युवत द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध के कारण चाक्षुष' कहा 
है । जिस से रूप युक्त पृथिवी में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व 
आर अपरत्व ये सात गुण समझना चाहिये | श्रभिश्राय यह है कि ये संख्यादि सात 
गुण अगर रूप वाले द्रव्यों में न रहते तो “रूपिद्रव्य वे! समवाय से इनका प्रत्यक्ष होता 


हैं” यह सूत्रकार न कहते । 


अप्रकरणम्‌ |] भाषानुवादसहितम्‌ * छ्रे 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अच्छिः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकर्मवचनात्‌ संस्कार: | क्षितावेव 
गन्धः । रूपसतेकप्रकारं शुक्लादि । रसः षड्विधो मधुरादिः | गन्धो 
हिविधः सुरभिरसुरभिदच । स्परशोबथ्स्या अनुष्णाशीतत्वे सति पाकजः । 
है” श्रतः (समझना चाहिये कि) गुरुत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हें अ्रभीष्ट 
है । जल के साथ सादृब्य ( २--१--७ ) के कहने से पृथिवी में द्रवत्व भी 
उन्हें अभीष्ट है । शर प्रभृति पार्थिव द्रव्य के उत्तर कम्म में संस्कार को कारण 
कहने ( ५--१--१७ )से पृथिवी में (वेग और स्थितिस्थापक ) संस्कार भी उन्हें 
अभिग्रेत हें । गन्ध पृथिवी में ही है । शुक्लादि अनेक प्रकार के रूप भी पृथिवी 
में ही हैं । मधुरादि छः प्रकार के रस भी पृथिवी में ही हैं | सुरभि (सुगन्ध) और 
असुरभि (दुर्गन्‍्ध) भेद से .गन्ध दो प्रकार का है । पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श 
भी पृथिवी में ही है । 
न्यायकन्दली 
पतनोपदेशाद्‌.गुरुत्वमिति ॥ “संयोगप्रतियत्नाभावे._ गुरुत्वात्पतनम्‌” 
(५१११७ ) इहत्युपदेशात्‌. सूत्रकारेण. पतनसस्बन्धिन्यां. पृथिव्यां 
गुरुत्वमस्तीत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधिकरणस्थाकरणत्वात्‌ । अच्छिः सामान्य- 
वचनादु्‌ द्रवत्वम्‌, “सर्पिजंतुमधूच्छिष्ठानां पाथिवानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमस्धिः 
सामान्यम्‌” (२ । १ । ७) इति वचनात्‌ पृथिव्यां नमित्तिक 
“पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌! श्रर्थात्‌* 'संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌'र ( ५। १। ७ ) इस 
सूत्र से मह॒षि कुणाद ने उपदेश किया है कि पतनशील पृथिवी में गुरुत्व है, 
क्योंकि एक आराश्चय में विद्यमान वस्तु दूसरे आश्चय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। 
्रख्ड्रि: सामान्यवचनादु द्रवत्वम्‌” श्रर्थात्‌ “सर्पिजतुमधूच्छिष्टानां पाथिवानामम्निसंयोगाद्‌ 
द्रवत्वमस्ठि: सामान्यम्‌” ( २ | १ ।७) अर्थात्‌ घृत, लाह, मोम प्रभूृति पाथिव 
द्रव्यों में अग्नि के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है | यह (नैमित्तिक द्रवत्व) पृथिवी 
१. एक सात्र विजयनगरम्‌ संस्कृत ग्रन्थमाला में मुद्रित ग्यायकन्दली की पुस्तक 
में इस सूत्र का पाठ है “संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌” ( पृ० २& पं० १४ ) यद्यपि 
यह ठीक है कि विरुद्ध यत्न भी पतन का प्रतिबन्धक है, जिससे कि आकाश में उड़ते 
हुये पक्षी का पतन नहीं होता है । श्रतः पतन के लिये उसका भी अभाव श्पेक्षित 
है । किस्तु ढेले को फेंकने पर कुछ दूर तक उसका भी पतन नहीं होता है, झतः बेग 
को भी पतन का प्रतिबन्धक कहना ही चाहिये । न कहने पर न्यूनता होगी ॥ झतः 


प्रथमोपात्त संयोग पद को उपलक्षण मान कर उसे पतन के सभी प्रतिबन्धकों में लाक्षणिक 
५१० 


४ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस [ पृथिवी- 


न्‍्यायकन्दली 


द्रव॒त्वम॒स्तीत्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशाब्देन सिक्‍्थस्थाभिधानम । 
उत्तरकर्मंवचनात्‌ संस्कार इति । “नोदनादाह्ममिषो: करे, तत्कर्मकारिताच्च 
संस्कारात्‌तथोत्तरमुत्तर्च” (५। १। १७ ) इति सृत्रकारेण इषो 
पार्थिवद्रव्ये क्महेतुः संस्कार इति दर्शयता पृथिव्यां वेगोषस्तीति ज्ञापितमु, 
श्रविद्यमानस्याहेतुत्वात्‌ । यथा चैक एवं संस्कार आपतनात्‌ तथोषपादयिष्यासः । 


ः क्षितावेव गन्धः । श्रयमस्यथार्थ:--केवल एवायससाधारणधर्स इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌. द्रव्यान्तरेषपि गन्धोष्स्तीति 
चेन, पाथिवद्रव्यसमवायेन तद्गुणोपलब्धे:। कथमेष निएचय इति चेत्‌ ? 
तदभावेध्नुपलम्भात्‌ । 


ओर जल दोनों में समान रूप से है। मधूच्छिष्ट' शब्द का अर्थ है सिक्‍थ' अर्थात्‌ मोम । 
इस सूत्र से मह॒षि कणाद ने कहा है कि पृथिवी में नैमित्तिक द्ववत्व है । 

“उत्तरकम्मंवचनात्‌ संस्कार: अर्थात्‌ नोदनादाद्यमिषो: कम्म, तत्कम्मंकारिताच्च संस्कारात्‌ 
तथोत्तरमुत्तरञ्च' ( ५-१-१७ ) । ( अर्थात्‌ तीर की पहली क्रिया नोदन से होती 
है, उस क्रिया से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा शर के आगे आगे की क्ियायें होती हैं ) 
शर रूप पाथिव द्रव्य में कर्म्म का कारण संस्कार है! इस उक्ति के द्वारा मर्हाष कणाद ने 
यह सूचित किया है कि पपृथिवी में वेग है', क्‍योंकि किसी झआाश्रय में अविद्यमान 
कोई भी वस्तु उस आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । पतन पर्यन्त एक 
ही वेगाख्य संस्कार जिस प्रकार से रहता है, उसका प्रतिपांदन हम आगे करेंगे। 


'क्षितावेव गन्ध:” इस वाक्य का श्रर्थ है कि गन्ध दूसरे की अपेक्षा न करते हुए 
केवल पृथिवी का अ्रसाधारण धर्म्म है। (प्र०) “जल में सुगन्धि है, वायु में सुगन्धि है' 
इत्यादि प्रतीतियों से और द्रव्यों में भी गन्ध सूचित होता है? (उ०) पार्थिव द्रव्य के 
(संथुक्तसमवेत) समवाय से ही जलादि द्रव्यों में गन्ध की उपलब्धि होती है | (प्र०) 
यह कैसे समझते हैं? (उ०) क्योंकि पार्थिव द्रव्य का सम्बन्ध न रहने से जलादि में 
गन्ध॑ की उपलब्धि नहीं होती है । 


: झानना पड़ेगा । तब 'प्रतियत्न” पद की श्रावदयकता नहीं रह जाती है । इसी अभिप्राय 
से वेशेषिक सूत्र के सर्वमान्य वृत्तिकार श्रीश॑ंकर सिश्र ने भी इस सूत्र _ की व्याल्या 
की है (वे. उपस्कार पृ. १६७ पं. २३ गुजराती प्रे. सं.) । किरणावली में मुद्रित सूत्र 
पाठ में भी 'प्रतियत्न” दब्द नहीं है । (बनारस सं. सिरीज में सुद्धित किरणावली 
सूत्र पाठ पृ० € पं० १७) । श्रतः यहाँ पर 'संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ 
यह पाठ न रख कर 'संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌” यही पाठ रखना उच्चित समझा गया। 
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न्यायकन्दली 


यद्यपि रूप॑ त्रयाणाम्‌, तथाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पुथिव्या एवं वेधस्यंमाह- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । अत्रापि क्षितावेवेत्यनुसन्धानीयम्‌ ॥ शुक्लपीताद्य- 
नेकविधं रूप क्षितावेव नान्यत्रेत्यर्थं:। एकस्यां पृथिवीत्वजातोौ नाना रूपाणि 
व्यक्तिभेदेशष समवयन्ति । क्वचिदेकस्यासपि व्यक्तावनेकप्रकाररूपसमावेद्:, 
यत्र नानाविधरूयसस्बन्धिभिरवयवरवयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, 
यथावयवे रवयव्यारब्धस्तथावयवरूपेरवयविनि रूपसारब्धव्यम्‌ु, श्रवयवेषु च न 
शुक्लमेव रूपसस्ति, नापि व्याममेव, किन्तु इ्यामशुक्लहरितादीनि । न च॑ 
तेबामेक रूपमेवारभते नापराणीत्यस्ति नियम, प्रत्येकमन्यत्र सर्वेामपि सामथ्ये- 
दर्शनात्‌ । न च परस्पर विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ | चित्र- 
रूपस्थावयविनः प्रतीतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वाभावाच्च । न चावयवरूपाणि 
समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतीयन्ते, तेनेवावयवी प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तथाभावप्रसद्भेनावयविरूषपीच्छेदप्रसद्भः, तस्मात्‌ सम्भूय तरारभ्यते । तच्चारभ्यमाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यों में है, किन्तु अगर 
विशेष रूप से देखा जाय तो श्रनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, इस 
प्रकार रूप भी पृथिवी का असाधारण धर्म हो. सकता है। इसी अभिप्राय 
से “रूपमनेकश्रकारकम्‌” यह वाक्य लिखा है। इस वाक्य में भी '्षितावव” इतना 
इस अ्रभिप्राय से जोड़ देना चाहिये कि शुक्ल पीतादि अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही 
हैं ओर द्रव्यों में नहीं । एक ही पृथिवीत्व जाति के द्रव्यों में व्यक्तिभेद से अनेक प्रकार 
के रूप देखे जाते हैं। कहीं एक ही व्यक्ति में नाना प्रकार के रूपों का समावेश देखा 
जाता है, जहां कि नाना रूप के अवयवों से एक अवयवी की उत्पत्ति होती है | (प्र०) यह 
कैसे होता हैं? (उ.) जिस तरह अवयवों से अ्वयवी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अवयवों 
के रूपों से अवयवी में रूप की उत्पत्ति होती है । (कथित पट के) भ्रवयवों में न केवल शुक्ल रूप 
ही है, न केवल नील रूप ही, किन्तु दयाम, शुक्ल, हरित प्रभृति अनेक रूप हैं । इसका कोई नियामक 
नहीं है कि उनमें से कोई एक ही रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं और रूप नहीं, क्योंकि 
उनमें से प्रत्येक रूप ओर जगह अवथवी में रूप को उत्पन्न करते हुए दीख पड़ते हैं । यह भी ठीक 
नहीं है कि यहां परस्पर विरोव के कारण कोई भी रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न 
नहीं करते, क्योंकि चित्र रूप से युक्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता है, एवं बिना रूप क़े द्रव्य 
का चारक्षुषप्रत्यक्ष हो भ्री नहीं सकता । यह भी सम्भव नहीं है कि अवयंवों के ही 
रूप अवयवी में सम्मिलित होकर चित्रबुद्धि से प्रतीत होते हैं, एवं उसी चित्र रूप से 
अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना से तो सभी अवयवियों 


की यही दशा होगी, फलत: झ्वयवियों से रूप की सत्ता ही उठ जायगी । तस्मात्‌ अवयवों 


७६ े न्यायकन्दलीसंवलितप्रदशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी 


न्यायकन्दली । 
विविधकारणस्वभावानुगमाच्छचयामशुक्लहरितात्मकमेव स्यात्‌, चित्रमिति च व्यप- 
दिव्यते ॥ विरोधादेकमनेकस्वभावमसयुकतमिति चेत्‌ ? तथा च प्रावादुकप्रवाद:-- 
“एुकऊच चित्रव्चेत्येतत्तत्व चित्रतरं ततः” इति । को विरोधों नीलादीनाम्‌, 
न तावदितरेतराभावात्मक:, भावस्वभावानुगमादन्योन्यसंभ्रयापत्तेइल । स्चरूपा- 
न्यत्वं विरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्येब । तथापि चित्रात्मनों रूपस्य नायुवतता, 
विचित्रकारणसामथ्यंभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेबरोपपादितत्वात्‌ । श्रच्ि 
पाइर्वे पटस्येव तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य ग्रहणप्रसद्भस्तस्येकत्वादिति चेन्न, झन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां समधिगतसामथ्यंस्यावयवनानारूपदर्शनस्थापि चित्ररूपग्रहणहेलुत्वात्‌, तस्य 
च पाईर्वान्तरेब्भावात्‌ । नन्‍्वेब॑ तहि नानारूपेदच्रणुक्रारब्धे द्रव्ये न चित्ररूप- 
ग्रहणम्‌, तदवयवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, नहिं परमसूक्ष्मस्य 
वस्तुनों रूप॑ विविच्य गुह्मते, यस्य तु विविच्य गृह्मते तस्थावयवरूपाण्यपि 
गुह्मन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहुनि चित्ररूपाणीति सन्‍्यते, तस्थ नीलपीताभ्यासारब्धे 
के सभी रूप मिलकर ही उस अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं। इस अ्रवयवी में 
उत्पन्न होने वाला वह एक रूप कारणों के अनेक स्वभाव से इयाम, शुक्ल और हरित 
स्वरूप ही होगा जो “ित्र' शब्द से व्यवह्ृत होता है। (प्र.) विरोध के कारण एक 
वस्तु को अनेक स्वभाव का मानना ठीक नहीं है। (उ.) लोक में यह प्रसिद्ध है कि चित्र' 
रूप एक हैं और यह उस चित्र रूप से “चित्रतर' है। फिर नीलादि रूपों में परस्पर 
विरोध ही क्या है ? क्‍योंकि वे परस्पर अभाव स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में 
भावत्व की प्रतीति होती है एवं परस्पराभाव रूप मानने में अन्योन्याश्रय दोष भी होगा। 
(प्र.) एक में दूसरे की स्वरूपभिन्नता ही दोनों में विरोध है ? (उ.) यह विरोध ठीक 
है, किन्तु इससे चित्ररूप की अयुक्तता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विलक्षण .कारणों से 
उत्पन्न चित्र रूप सर्वजनीन प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। (प्र.) जिस पट के कुछ 
अंद्य बिलकुल स्फद हैं, भ्ौर कुछ अंश चित्र रूप के हैं, उसमें शुक्ल रूप के ग्रहण से 
जैसे पट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूप का भी ग्रहण होता चाहिये, क्योंकि प्रकृत 
में शुक्लरूपाश्रय पट और चित्ररूपाश्रय पट दोनों एक ही हैं? (उ.) कारणता अन्वय 
आर व्यतिरेक इन दोनों के भ्रधीत है, ये दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध करेंगे वही 
उसका कारण होगा | तदनुसार चित्र रूप के प्रत्यक्ष में उसके आश्रय के अवयवों का 
प्रत्यक्ष भी' कारण है। वह सफेदवाले अंश में नहीं है (इसी से वहां चित्र रूप का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है) । (प्र.) तो फिर नाना रूप के दचणुकों से बने हुए द्रव्य में चित्र 
रूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा ? क्‍योंकि उत्पन्न होने वाले द्रव्य के दच्रणुक रूप अवयव 
अ्रतीच्दिय हैं, श्रतः उनके रूपों का ज्ञान सम्भव नहीं है। (उ.) कौत कहता है कि 
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द्वितन्तुके रूपानुत्पत्तिरेकेकस्पावयवरूपस्थानारम्भकत्वात्‌ । श्रथ मतम्‌-तत्रो- 
भाष्यासेक चित्र रूपसारभ्यते, तदन्यत्रापि तथा स्थादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं 
चित्रद्वव्यमेकरूपद्रव्यसम्बन्धि द्रव्यत्वादितरद्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपसेकमवयविरूपत्वाद्‌ 
इतरावयविद्वव्यरूपवत्‌ । 

रसः पड़विध इत्यत्रापि पुर्वबद्‌ व्याख्यानम्‌ ॥ यद्‌ गन्धस्थ भेदनिरूपणं 
तत्पारमस्पर्येण पृथिव्या श्रपि स्वरूपकथनमित्यभिप्रायेणाह--गन्धो द्विविध इति ॥ 
तदेव हेविध्यं दर्शयति-सुरभिरसुरभिश्चेति ।॥ अ्रसुरभिरिति सुरभिगन्धविरुद्ध 
प्रतिद्रव्यादिसमवेतं प्रतिकूलसंवदेनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावमात्रम्‌, विधि- 
रूपेण सातिशयतया चे संवेदनात्‌ । उपेक्षणीयरतु गन्धोः्नुद्भूतसुरभ्यसुरभिप्रभेद 
एवंति पृथछलनोच्यते । श्रथवा सोष्प्यंसुरभिरेव, सुरभिगन्धादन्योह्सुरभिरिति 
व्युत्पादनात्‌ । 
ऐसा नहीं होता है। परम सूक्ष्म वस्तु के रूप नहीं देखे जाते । जिसका रूप अच्छी 
तरह देखा जाता है उसके अवयवों के रूप भी देखे ही जाते हैं। जो कोई 'एक ही 
अवयवी में रहने वाले अव्याप्पवुत्ती श्रनेक रूप ही चित्र रूप है” ऐसा मानते हैं उनके मत में 
नील और पीत रूप के दो तन्‍्तुश्रों से आरव्ध पट में रूप की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ग्रवयव 
का एक रूप तो कारण नहीं हैं (प्र.)वहां दोनों रूप मिलकर एक चित्र रूप का उत्पादन 
करते हैं। (उ.) तो फिर और स्थानों में भी वही होगा, क्योंकि स्थिति में कोई अन्तर 
नहीं है। (१) विवाद का विषय यह चित्र द्रव्य एक रूप के द्रव्य का सम्बन्धी है, 
क्योंकि वह द्रव्य है। (२) उसमें रहनंवाला रूप एक ही है, क्योंकि वह अवयवी का 
रूप है। जैसे कि और अवयवी द्रव्यों का रू4 | 

'रसः पड्विध:” इस वाक्य की व्याख्या भी रूपमनेकप्रकारकम्‌” इस पहिले 
वाक्य की तरह है । गनन्‍्ध के भेद का निरूपण परम्परा से पृथिवी के ही स्वरूप का 
निरूपण है, इसी अभिश्राय से गन्धों द्विविध: इत्यादि वाक्य लिखते हैं. । यही दोनों 
प्रकार 'सुरभिरसुरभिव्च” इस वाक्य से लिखते हैं । 'असुरभि” शब्द का अर्थ सुगन्ध 
के विरोधी किसी विशेष द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला, अनभीष्ट रूप से ज्ञात 
होने वाला दूसरा गन्ध है, केवल सुरभि का भ्रभाव नहीं, क्योंकि भावत्व रूप से और 
न्यूनाधिक भाव से उसका भान होता है। उपेक्षणीय गन्ध अनुदुभूत सुरभि और अनु- 
दुभूत असुरभि का ही प्रभेद है, भ्रतः उसे अलग से नहीं कहा गया । अथवा उप॒- 
क्षणीय गनन्‍्ध असुरभि' शब्द का ही अर्थ है, क्योंकि असुरभि” शब्द का ऐसा अर्थ 
है कि सुरभिगन्धादन्यो गन्धः अर्थात्‌ सुरभि गन्ध से भिन्न गन्ध ही 'भसुरभि' दब्द 
का श्रर्थ है । 


७८ नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सा च हिविधा--नित्या चानित्या च। परसाणुलक्षणा नित्या, 
काय्यलक्षणा त्वनित्या । सा उ स्थेय्याद्यवयवसब्िवेशविश्विष्टाषपपर जाति- 
बहुत्वोपेता शयनासनाहनेकोपकारकरी च । 

(१) परमाणुरूप नित्य पृथिवी एवं (२) कार्यरूपा अनित्य पृथिवी 
इस भेद से पृथिवी के दो भेद हें । इनमें कार्य रूपा पृथिवी स्थैर्यादि (घनत्व 
शिथिलत्वादि) अ्रवयवों के विलक्षण संयोग से युक्त है और उसमें अनेक 
अपर जातियां रहती हैं । वह विछावन और आसनादि द्वारा अ्रनेक उपकारों 
.का कारण है । 

न्‍्यायकन्दली 


यथाभूतः स्पर्शोष्स्याः वधम्य तथा दरह्ायति--स्पशो5स्या इति। 
पाकजः स्पदों: पृथिव्या वंधम्यें तस्य स्वरूपकथनमनुष्णाशीत इति । यद्यपि 
स्पर्शवत्पाकजो रूपरसावप्यस्या: बंधम्यंमू, तथापि रूपरसयो: पाकजत्वानभिधानम्‌, 
अन्यथापि तयोव धम्येस्थ सम्भवात्‌, वेधस्यंसात्रप्रतिपादनस्येब विवक्षितत्वात्‌ । 
श्रप्रतीयमानपाकजेषु स्तम्भादिषु स्पशेस्थ पाकजत्वमनुसानात्‌ । स्तम्भादिषु स्पर्श: 
पाकज:, पार्थिवस्पदात्वातू, घटादिस्परशवत्‌ । घटादिस्पर्शस्थापि पाकजत्वमेके- 
द्द्ियग्राह्मत्वे सति तद्गुणत्वात्‌ तद्गतरूपवत्‌ । 

अवान्तरभेदनिरूपणार्थभाह--नित्या चानित्या चेति । प्रकारान्तरा- 
भावसंसूचनाथों चदब्दों । का नित्या का चानित्येत्याह--परमाणुलक्षणा नित्या 
कार्यलक्षणा त्वनित्येति । उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावार्थ: । परमाणु- 


किस प्रकार का स्पर्श पृथिवी का असाधारण धर्म्म है” यह स्पशॉज्स्या:' इत्यादि 

से दिखलाते हैं । पाकंज स्पर्श ही पृथिवी का असाधारण धर्म है, अनुष्णाशीत: यह 
अंश उसी के स्वरूप का कथन है । यद्यपि स्पर्श की तरह पाकज रूप एवं पाकज रस भी 
पृथिवी के अ्रसाधारण धर्म हो सकते हैं, फिर भी असाधारण धर्म के लिये कथित 
रूप और रस में पाकजत्व इस लिये नहीं वहा कि वे और तरह से भी पृथिवी के 
वैधर्म्य हो सकते हैं । यहां केवल वैधम्थं प्रतिपादन ही इष्ट है। स्तम्भादि जिन पार्थिव 
द्रव्यों के स्पर्श में पाकजत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन स्पर्शों में भी पाकजत्व का 
अनुमान करेंगे कि स्तम्भादि के स्पर्श पाकज हैं, क्योंकि वे पृथिवी के स्पर्श हैं, जैसे घटादि 
के स्पर्द । घट के स्पर्श में पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेंगे कि वह पार्थिव होने के 
साथ साथ एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, जैसे कि उसका रूप । (अत: वह भी पाकज है) । 
. - “नित्या चानित्या च' यह वाक्य पृथिवी के अ्रवान्तर भेद के निरूपण के लिये 
लिखते हैं । वृथिवी के और प्रकार नहीं हैं” इसकी सूचना देने के लिये ही. दोनों 
धन! दाब्द लिखे गये हैं । इनमें कौन नित्य है ? और कौन अनित्य ? यह समझाने के 
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स्वभावाया:ः पृथिव्या: सत्तवे कि प्रमाणम्‌ ? अनुमानस्‌, अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ 
विश्वान्त॑ परिसाणतारतम्यत्वाद्‌ महत्परिसाणतारतस्यवत्‌, यत्रेद॑ विश्वान्तं यतः 
परमणुर्त्नास्ति सः परमाणु: । श्रत एव नित्यो द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाशवत्‌ । 
अथाय सावयवों न तहि परमाणुः, काय्यंपरिसाणापेक्षया तदवयवपरिसाणस्य 
लोके5ल्पीयरत्वप्रतीते, यहच तस्यावयवः सः परमाणुर्भविष्यति । श्रथ सो5पि 
न भवति, अ्रवयवान्तरसझ्भावात्‌ ? एवं तहायंनवस्था, ततदचावयविनामल्पतर- 
तमादिभावो न स्यात्‌, सर्वेषामनन्तकारणजन्यत्वाविशेषेण परिसाणप्रकर्षाप्रकषहेतो: 
कारणसल्डचाभूयस्त्वाभूयस्त्वयो रसम्भवात्‌ । श्रस्ति तावदयं परिमाणभेद:, तस्मादणु- 
परिसाणं क्वचिन्निरतिशयमिति सिद्धों नित्य: परमाणुः। स चको नारस्भकः, 


लिये लिखते हैं कि 'परमाणुलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या' इस वाक्य के दोत्नों 
ही 'लक्षण' शब्द 'स्वभाव' के बोवक हैं । (प्र०) परमाणु स्वभांव की पृथिवी की सत्ता में प्रमाण 
क्या है ? (उ०) यह अनुमान प्रमाण है कि अ्रणु परिमाण का न्यूनाधिक भाव भी. 
कहीं समाप्त होता है, क्योंकि वह भी परिमाण का न्यूनाधिक भाव है, जैसे कि महत्परि- 
माण का न्यूनाधिक भाव | अणुंपरिमाण का यह तारतम्य जहां समाप्त होता है, चूंकि 
उससे छोटा कोई और अणु नहीं है, भ्रतः वही परमाणु है | अत एवं वह नित्य भी 
है, क्योंकि वह द्रव्य होने पर भी सावयव नहीं है, जैसे कि आकाश । अगर वह 
सावयव है तो फिर वह परमाणु नहीं है, क्योंकि यह लोक में सिद्ध है कि कार्ये के परिमाण 
से कारण का परिमाण अल्प होता है । फिर वही कारणीभूत द्रव्य परमाणु कहलायेगा। 
यह परमाणु -भी नहीं कहला सकता, अगर इसके छोटे श्रवयव हैं ।॥ इस प्रकार 
( परमाणु को सावयव मानने में ) भ्रनवस्था होगी, एवं इस अनवस्था से अवयवियों 
में परस्पर छोटे बड़े के भेद ही उठ जायेंगे । कोई अवयवी किसी दूसरे अ्रवयवी से 
बड़ा इसलिये है कि उसका निर्माण उस छोटे अवयवी के निर्मापक अवयवों से अधिक 
संख्यक अ्रवयवों से होता है । कोई अवयवी किसी भ्रवयवी से छोटा इसलिये हैं कि 
उस अवयवी के निर्मापक अवयवों से भ्रल्पसंख्यथक अवयवों से उसका निर्माण होता है । 
अगर सभी को सावयव मान लें तो सभी अवयवियों को असंख्य 
अवयवों से निर्मित मानना पड़ेगा । फिर अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का व्यवहार 
ही किससे होगा ? .किन्‍्तु अवयवियों में परस्पर छोटे बड़ें का भेद सर्वजनीन अनुभव 
से सिद्ध है | तस्मात्‌ अणु परिमाण का न्यूनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है । 
जहां यह समाप्त होता है वही “नित्य परमाणु' है। उन परमाणुओं में से किसी एक 
से ही कार्य्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सभी समय कार्योत्पत्ति 
को आपत्ति होगी, कारण कि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं है । भ्रगर एक ही नित्य वस्तु 


घ० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी- 


' न्यायकन्दली 
एकस्य नित्यस्य चारम्भकत्वे कार््येस्थ सततोत्पत्ति: स्थादपेक्षणीयाभावात्‌, अविना- 
दित्वञ्च प्रसज्येत, झाश्रयविनाइस्थावयवविभागस्थ व विनाशहेतोरभावात्‌ । 
अयाणासप्यारस्भकत्वसयुक्तमू, इह॒ महत्काय्येद्रव्यस्थोत्पत्तो| स्थपरिसाणापेक्ष- 
याइल्‍पपरिसाणस्थ काययंद्रव्यस्येवथ. सामथ्येदर्शनात्‌ । च्यणुकक क््ाय्यद्रव्येणेव 
जन्यते, महत्परिमाणत्वातू, घटवत्‌ । एवं त्रयाणामेकस्य चारम्भकत्वे प्रतिक्षिप्ते 
द्वाम्यामेव परसाणुभ्यामारभ्यते यत्‌ तद्‌ दु्नणुकमिति सिद्धल्‌ । दृच्चणुकंबंहुभिरारभ्यत 
इत्यपि नियमो न, द्वाभ्यां तस्याणुपरिमाणोत्पत्तो! कारणसद्भावेनाणुत्वोत्पत्ता- 
वारम्भवयर्थ्यात्‌, बहुषु त्वतियमः । कदाचित्‌ त्रिभिरारभ्यत इति त्यणुक्मित्युच्यते, 
कदाचिच्चतुर्भिरारभ्यते, कदाचित्‌ पञ्चभिरिति यथेष्टं कल्पना । न च काय्यस्य 
व्यर्थता, यथा यथा कारणसल्डचाबाहुल्‍य॑ तथा तथा महत्परिमाणतारतम्योपलस्भात्‌ । 
न चंव॑ सति हचणुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तित:, घटस्य भज्ेंडल्पतरतमादिभाग- 
दशनेन तथवारस्भकल्पनात्‌ । तदेव॑ दृचणुक्रादिप्रक्रोण क्रियते क्तार्य्यलक्षणा पृथिवी । 
से कार्य की उत्पत्ति मानें तो कार्य का विनाश ही असम्भव होगा, क्योंकि कार्यों 
का नाश दो ही वस्तुओं से सम्भव है, एक तो आश्चय के नाश से (समवायिकारण के 
नाश से) दूसरे भ्रवयवों के विभाग से (फलतः असमवायिकारण के नाश से), ये दोनों 
ही प्रकार नित्य वस्तु से कार्यों की उत्पत्ति मान लेने पर असम्मव हैं । तीन परमाणु 
भी मिल कर कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तीन परमाणुओं से जो बनेगा 
वह अवश्य ही महान्‌ होगा । महत्वरिमाण के कायें द्रव्य का यह स्वभाव सर्वत्र देखा 
जाता है कि उसकी उत्पत्ति उसके परिमाण से न्‍्यून परिमाण वाले कार्य द्वव्यों से 
होती है। तस्मात्‌ त््यसरेणु कार्य द्रव्यों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें महापरिमाण 
है, जैसे कि घटादि | इससे एक परमाणु से और तीन परमाणुओं से 'कार्ये की उत्पत्ति 
खण्डित हो जाने पर यह सिद्ध होता है कि दो परमाणुओंं से ही कार्य की उत्पत्ति 
होती है, एवं उस कार्य का नाम द्यणुक है । यह भी निदिचत ही है कि दो से 
अधिक द्ग॒णुकों से ही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, दो द्वगरणुकों से नहीं, क्योंकि 
दो द्चरणुकों से उत्पन्न कार्य का परिमाण अणु' ही होगा, क्योंकि उसके परिमाण 
में अणु परिमाण को ही उत्पन्न करने का सामर्थ्य है । दो दृच्चणुकों से जिस अणु परि- 
माण वाले द्रव्य की उत्पत्ति होगी उसका उत्पन्न होना ही व्यर्थ हैं । दो से अधिक कितने 
इचणकों से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसका कोई नियम नहीं है, कभी तीन द्वबणुकों. 
से ही कार्योत्यत्ति होती है, कभी चार या पांच द्वथ॒णुकों से कार्योत्पत्ति की यथेच्छ 
कल्पना की जा सकती है । इस पक्ष में कार्य्यत्पत्ति की व्यर्थता नहीं है, क्योंकि जिस 
क्रम से कारणों की संख्या में अधिकता होगी, उसी क्रम से उनके कार्यों में परिमाण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
त्रिविधं चास्याः काय्यंस्‌ । दरारीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 


इसके कार्य (१) शरीर (२)इन्द्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार के . 
: न्यायकन्दली | 


सा चानित्या कारणविभागस्याश्रयविनाशस्य च हेतोः सम्भवात्‌ । 
कार्य्यलक्षणायाः पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मान्तरं समुच्चिन्वन्नाह-सा चेति । 
स्थेय्य, निबिडत्वम्‌ । आदिशब्दात्‌ प्रशिथिलत्वादिपरिग्रह: | अ्रवयवानां सन्नि- 
वेशोड्वपवर्संघोग विभागविशेष: । स्थेय्यादयदचावयवसल्निवेशाइच तविशिष्टा अपर- 
जातिबहुत्वोपेता गोत्वादिजातिभूयस्त्वयुक्तेत्यथं: । परमाण्वादिष्वपरजात्यभावे- 
ध्यदृष्टवरशात्तथा तथा तेषां व्यूहो यथा यथा तदारब्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते । 
नन्‍्वदृष्टकारिता स्वभावानां सृष्टि, काय्येलक्षणा पृथिवा कामसर्थक्रियां 
पुरुषस्य जनयति, येनेयमदृष्टेन क्रियत इत्यत आह--शयनासनेति । शयना- 
सनादयो5नेक उपकारास्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 


त्तारतम्य भी बढ़ता जायगा, किन्तु इसे दृच्रणुक में साक्षात्‌ घट की उत्पादकता सिद्ध 
नहीं होती है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर अन्य छोटे बड़े अवयव दीख पड़ते हैं । 
उसीके अनुसार द्वब्णुक से उत्पन्न होने वाले कार्य की कल्पना करते हैं । तस्मात्‌ 
परमाणुओं से दृद्यणुकादि क्रम से कार्य रूप पृथिवी की उत्पत्ति होती है । 

यह कार्य रूप पृथिवी अनित्य है, क्योंकि आश्रयविनाश एवं अवयवों के विभाग, 
कार्य विनाश के ये दोनों ही हेतु सम्भावित हैं। कार्य रूप पृथिवी में अनित्यत्व के 
साथ और धर्म्मों का समावेश कहते हुये 'सा च' इत्यादि वाक्य लिखते हैं। 'स्थैय्यें” शब्द 
का अर्थ है निविडत्व, कठोरता । आदि” पद से प्रशिथिलत्व, कोमलत्व प्रभूति का 
संग्रह अमीष्ट है । 'अवयवसंनिवेश” शब्द का भ्र्थ है अवयवों का विशेष प्रकार का 
संयोग । ( 'स्थै््याद्यवयवसंनिवेशविशिष्ठा' इस वाक्य का ) विग्रह इस प्रकार है कि 
'स्थैय्यादयरच अवयवसंनिवेशाइच स्थैय्याद्यवयवसंनिवेशा:, तैः विद्धिष्ठा: स्थ॑र्य्याद्यययव- 
संनिवेशविदिष्टा: । 'अपरजातिबहुत्वोपेता” अर्थात्‌ गोत्वादि अनेक प्रकार की अपर जातियां 
उसमें रहतीं हैं । यद्यपि कार्य रूप पृथिवी के मूल: कारण परमाणुओं में ये अपर 
जातियां नहीं हैं, किन्तु अदुष्टवश उनसे इस प्रकार से कार्यों की उत्पत्ति होती है 
कि उनमें ये गोत्वादि अपरजातियां अ्भिव्यक्त होती हैं । अगर सभी वस्तुग्रों की 
उत्पत्ति अदृष्ट से ही होती है तो फिर यह का्येरूपा पृथिवी जीवों के कित्त प्रयो- 
जनों का सम्पादन करती है कि उन्हें अ्रदृष्ट से उत्पन्न मानें ? इसी प्रइत का समाधान 
दग्ननासन” इत्यादि से देते हैँ । अर्थात्‌ शयन और आसन प्रभृति जीवों के अनेक 
उपकरण कार्यरूपा पृथिवी के द्वारा सम्पादित होते हैं । 

११ 


छर्‌ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ं [ पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शरीरं ह्विविधं योनिजसयोनिजज्च। तत्रायोनिजसनपेक्ष्य शुक्रशोणित॑ 
. देवर्षोणां शरीर धर्मविशेषसहितेभ्योउणुभ्यो जायते । -क्षुद्रजन्तूनां 
यातनाशरीराण्यधर्म विशेषसहितेभ्योध्णुम्यो . जायन्‍्ते । शुक्रशोणित- 
सन्निपातजं योनिजल्‌ । तद्द्विविध॑ जरायुजमण्डजज्च । 
सानुषपणशुमृगाणां जरायुजम्‌ । पक्षिसरीसूपाणामण्डजम्‌ । 


हैं । इनमें शरीर (१) योनिज और (२) अ्रयोनिज भेद से दो प्रकार का है| । 
इनमें एक प्रकार के अयोनिज शरीर देवताओं और ऋषियों के हैं, जो शुक्र औरं 
शोणित की भ्रपेक्षा न रख कर विशेष प्रकार के धर्म और परमाणुओं से ही उत्पन्न 
होते हैं । (दूसरे प्रकार के) श्रयोनिज शरीर (मशकादिश)क्षुद्र जीवों के हैं, जो 
(शुक्र शोणित की अपेक्षा न रख कर) अधर्म एवं परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं । 
शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न शरीर को ही थयोनिज शरीर' कहते 
है । योनिज शरीर भी (१) जरायुज और (२) अण्डज भेद से दो प्रकार का है । 
सनुथ्य, पशु एवं मुगादि के शरीर जरायुज' हैं, एवं चिड़ियों और सांप प्रभूति 
जीवों के शरीर अण्डज' हें: । 
न्यायकन्दली 
कार्य्यान्तरं त्वस्थाः समुच्चिनोति--त्रिविधमिति ।  कार्य- 
त्रविध्यमेव दर्शवति--शरीरेत्यादि। दारीरंसिन्द्रिय, विषय इति संज्ञा 
यरुप कार्यस्थ तत्तथा । भोकतुर्भोगायतनं॑ शरीरभू, भृतशरीरे तद्योग्य- 
त्वात्तरृव्यपदेश: ।  दरीराश्र्य ज्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधन॑ द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । 
शरीरेच्द्रियव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधन द्र॒व्य॑ विषयः । शरीरभेदं कथयति-- 
योनिजमयोततिजज्चेति । शुक्रशोणितसन्चिपातों योनिः, तस्माज्जातं योनिंजम्‌, 
तद्विपरीतमयोनिजम्‌ । तदेव दर्शायति -तत्रायोनिजमिति । तयोयोनिजायोनिजयो- 
पृथिवी के और कार्यों का सद्धुलल हरीर' इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ 
घरीर, इन्द्रिय और विषय ये तीन नाम जिनके हैँ वे ही - 'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञक 
है” । भोग करनेवाला (जीव) जिस आश्रय में भोग करे. वही 'शरीर' है । मृत शरीर 
में भोग की योग्यता के कारण शरीरत्व का व्यवहार होता है | शरीर में रहने वाला एवं 
जीव के अपरोक्ष ज्ञान का सम्पादक द्रव्य ही इन्द्रिय है । शरीर और इन्द्रिय को छोड़- 
कर जीवों के भोग के सम्पादक जितने द्रव्य हैं वे सभी 'विषय' हैं । योनिज- 
मथोनिजञ्च' इत्यादि से शरीर का भेद दिखलाते हैं ।. प्रकृत.में योनि” शब्द का अर्थ है 
झुक्र और शोणित का मेल | उससे उत्पन्न होने वाले 'योनिज' कहलाते हैं, एवं. इसके 
विपरीत जो कार्य शुक्र श्र झोणित के मेल के बिना ही उत्पन्न हीता है, उसे 
अयोनिज” कहते हैं । इस श्रर्थ को 'तत्रायोनिजम्‌” इत्यादि वाक्य से .समझाते. हैं । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ८३ 
न्यायकन्दली 


मंध्येब्योनिजं दरीरं शुक्रशोणितमनपेक्ष्य जायते। केषामित्यत आह--देवषी णा- 
मिति | देवानाउजच ऋषीणाउ्चेत्यर्थ: । शन्‍्वयव्यतिरेकावधारितकारणभावस्य 
शुक्रशोणितस्पाभावे कर्थ दरीरस्योत्पत्तिरित्यत आह--धर्मविशेषसहितिभ्य इति । 
विशिष्पत इति विशेष:, धम्म एवं विशेषों धस्मविशेष:, प्रकृष्ठो धस्म:, तत्सहितेभ्यी- 
इणुभ्य इति । अयमभिसन्धि:--शरीरारस्भे परमाणव एवं कारणम्‌, न शुक्रशोणित- 
सल्निपात:, क्रिपाविभागादिन्यायेन तयोविनाशे सत्युत्पक्नगांकजे: परमाणुभिरारे- 
म्भात्‌ । न च शुक्रशोणितपरमाणूनां कश्चिह्ििशेषः, पार्थिवत्वाविशेषात्‌ । अन्नापि 
कार्य्ये जातिनियमस्यादृष्ट एव हेतुः, एवज्चेडम्मंविशेषानुगृहीतेम्यः परमाणुश्यो5- 
योनिजशरीरोत्पत्तिन्नानुपपन्ना । ननु दृष्टस्तावत्‌ सर्वत्र शरीरोत्पत्तौ शुक्रशोणितयोः 
पुवंकालतानियम:, तेन यथा ग्रावोन्मज्जनाम्युपगमस्तत्सद्श्ग्रावान्तरनिमज्जन- 


तत्र' अर्थात्‌ योनिज और अयोनिज इन दोनों में अयोनिज शरीर अपनी उत्पत्ति में शुक्र 
एवं शोणित के मेल की अपेक्षा नहीं रखते । ये अयोनिज दशरीर किनके हैं ? 
इस प्रइन का समाधान दिवर्षीणाम' इत्यादि से देते है । अर्थात्‌ देवताओं और ऋषियों 
के शरीर अ्रयोनिज हैं । शुक्र और शोणित में शरीर की कारणता अच्वय और “्यत्िरेक 
से सिद्ध है, फिर देवताओं और ऋषियों के शरीर बिना जुक्रशोणित के ही कंसे उत्पन्न 
होते हैं ? इसी आक्षेप का उत्तर 'धरम्म॑विशेषसहितेम्य” इस वाक्य से दिया गया है । 
4विशिष्यत इति विश्येष:, धर्म्म एवं विशेषों धम्म॑विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उत्कृष्ट धर्ं ही इस “धमम्म॑विदशेष' शब्द से इष्ट है। इसकी सहायता से परमाणु ही देवादि 
शरीरों को उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ उन छरीरों की उत्पत्ति परमाणुओं से! ही होती है 
शुक्र और शोणित के मेल से नहीं । 'क्रियाविभागादिक्रम से” भ्र्थात्‌॒ पहिले अवयवों में 
क्रिया उसके बाद अवयवों का विभाग फिर आरम्भक संयोग का नाश, अनन्तर कायें द्रव्य 
का नाश इंस क्रम से जब शुक्र और शोणित का परमाणू पर्यन्त विनाश हो जाता है, 
तब इन परमाणश्रों में दुसरे रूप रसादि की उत्पत्ति होती है, एवं इन पाकज रूपरसादि 
गुणों से युक्त परमाणुओ्रों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है | छुक्र और शोणित के 
आरम्भक परमाणओं में एवं अन्य पाथिव परमाणुओं में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों 
में पारथिवत्व समान रूप से है | योनिज शरीर स्थलों में भी किसी विद्येष प्रकार के 
शुक्रशोणित से किसी विदेष प्रकार के (द्रव्य रूप शरीर) की ही उत्पत्ति हों, इसमें 
अदृष्ट कोही (नियामक) कारण मानना पड़ता है । अगर ऐसी बात है तो फिर उत्कृष्ट 
धर्म से अनुगृहीत परमाणुओं के द्वारा अयोनिज शरीर की उत्पत्ति में कोई अयुक्तता 
नहीं है । (प्र०) जिस प्रकार किसी पत्थर के तैरते को स्वीकार करना उसी तरह 
के दूसरे पत्थर के डबने के बाधक प्रमाण के द्वारा असम्भव होता हैं, उसी प्रकार सर्वत्र 


पड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ पृथिवो- 
न्यायकन्दली 


ग्राहकप्रमाणान्तरविरोधादनुपपन्नस्तद्दयो निजदरी राभ्युपगमो5पि, नेवम्‌, शुक्रादि- 
निरपेक्षस्यापि शलभादिशरीरस्य दहानात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्थ द्वरीरस्य 
शुक्रादिपुवतावगर्तेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किमदृष्टविशेषा- 
भावादस्मदादिदरीरस्य शुक्रादिपुवंता, कि वा विदिष्टसंस्थानमात्रानुबन्धकृतेति 
संदेहात्‌ू । एतेन बाधकानुमानसपि पर्य्युदस्तम्‌, तस्य व्याप्तिसंदेहात्‌ । यच्चात्र 
चक्‍्तव्पं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यामः । 

अधमंविद्येषणाप्ययोनिजं_ हरीरं॑_ भवतीत्याह--श्षुद्रजन्तूनामिति । 
क्षुद्रजन्तवो दंशमहाकादयस्तेषां यातना पीडा दुःखमिति यावत्‌, तदर्थे 
शरीरं - यातनादारीम्‌ । तदधमंविशेषसहितेभ्यो5्णुभ्यो जायते । इदन्त्विह 
लोकसिद्धमेव । योनिज हारीरमाह--शुक्रशोणितसन्निपातजमिति । शुक्रञ्च 
शोणितञ्च तयोः  सन्निपातः संयोगविद्यष:.  तस्माज्जात॑ योनिज- 


देहोत्पत्ति से पहिले नियमत:ः शुक्रशोणित को देखने के कारण अ्रयोनिज शरीर का मानना 
सम्भव नहीं है । (उ०) नहीं, क्‍योंकि शुक्र और शोणित के बिना भी कीड़े मकोड़ों 
प्रभूति के अनेक दारीर देखे जाते हैँ। (प्र०) फिर भी कुछ शरीर तो नियमतः शुक्र- 
शोणित से ही उत्पन्न होते हैं। (उ०) तब भी यह सन्देह रह ही जाता है कि जिन 
शरीरों की उत्पत्ति के पहिले शुक्रशोणित का संनिपात नियमतः देखा जाता है, उस 
(नियम) का कारण (शुक्रशोणित निरपेक्ष शलभादि द्वरीर के सम्पादक अदृष्ट के सदृद्) 
अदृष्ट का अभाव है ? अथवा उस द्वरीर का ही यह स्वभाव है कि वह बिना 
शुक्रशोणित के उत्पन्न ही न हो । तस्मातू यह नियम ही नहीं हो सकता कि सभी 
. शरीर शुक्र और शोणित से ही उत्पन्न हों। इससे यह वाधक अनुमान भी खण्डित हो 
जाता है कि देवादि शरीर भी छझुक्रशोणितपूर्वक हैं, क्योंकि वे भी विशेष आकार के हैँ 
जैसे कि मनुष्यशरीर, क्योंकि कथित युक्ति से इस भ्रनुमान की व्याप्ति ही संदिग्ध है। 
इस विषय में और जो कुछ भी कहना है वह योगिप्रत्यक्ष के निरूपण में कहेंगे । 
'्षुद्रजन्तूनाम्‌” इत्यादि पंक्ति से कहते हैं कि विशेष प्रकार के अधर्म से भी 
अ्रयोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है। ये 'क्षुद्रजन्तु' हैं डांस, मच्छर प्रभृति ॥ इनके शरीर 
थातनाशरीर” कहलाते हैं, 'यातना' शब्द का अर्थ है पीड़ा, दुख | भोग करना ही 
जिस शरीर का प्रधान प्रयोजन हो वही है 'थातनाशरीर' | वे विशेष प्रकार के 
अ्रधर्मों से सहकृत परमाणुओं से ही उत्पन्न होते हैं । यह विषय आपामर प्रसिद्ध है । 
घुक्रशोणितसंनिपातजम्‌_ इत्यादि से योनिज शरीर का निरूपण करते हूँ । शुक्र 
आर शोणित इन दोनों का जो संनिवेश' श्र्थात्‌ विशेष प्रकार का संयोग, उस संयोग 
से जात” श्र्थात्‌ जन्म हो जिसका वही योनिज' शब्द से व्यवहत' होता है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ घ्ध्‌ 


न्यायकन्दली 


मित्युच्यते । पितुः शुक्त मातुः शोणितं तयोः सन्निपातानन्तरं जठरानल- 
सम्बन्धाच्छकऋशोणिता रस्भकेषु परमाणुचु पूर्वरूपादिविनाशें सति समानगुणान्तरो- 
त्पत्तो दृच्मणुकादिप्रक्ररण कललदारीरोत्पत्तिस्तत्रान्तःकरणप्रवेशो न तु शुक्त- 
शोणितावस्थायाम्‌, द्रीराश्रयत्वान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संफ्रा- 
भति, अ्रदृष्टव्ञात्‌ । तत्र पुनजंठरानलसम्बन्धात्‌ कललारस्भकपरमाणुषु क्रिया- 
विभागादिन्यायेन कललझरीरे नष्टे समुत्पन्नयाकजः कललारम्भकपरमाणुभि- 
रदृष्टवह्ादुपजातक्रियराहारपरमाणुभि: सह सम्भूण दारोरान्तरसारभ्यत 
इत्येषा कल्पना छारीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे कि प्रमाणम्‌ ? परिसाणभेदः, 
स्वल्पपरिमाणावच्छिन्ने आश्रय महत्परिमाणस्य परिसमाप्त्यभावात्‌ । श्रवस्थान्तरा- 
पन्नं दरीरं तदाश्रयों भवतीति चेत्‌ ? अवस्थान्तरमाहारावयवसहकारिणः शरीरा- 


पिता का शुक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल के बाद माता के उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र के और शोणित के आरम्भक परमाणुओं के 'पहिले के रूपादि का 
नाश एवं दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है । परिवर्तित रूपादि से युक्त इन शुक्र और 
शोणित के परमाणुश्रों से कलल' नाम के शरीर की उत्पत्ति होती है । इस शरीर में ही मन 
का सम्बन्ध होता है, शुक्रशोणितावस्था में नहीं, क्योंकि मन शरीर में ही रह सकता 
है। उस इदारीर में माता से खायी हुई वस्तुओं के रस का कुछ अंश सम्बद्ध होता है। 
अदृष्टवश उस 'कलल' नामक शरीर के आरम्भक परमाणुओरों में क्रिया होती है, फिर 
विभाग होता है । इस प्रकार द्रव्य नाश के कथित क्रम से उस कलल दरीर का नाश हो 
जाता है। इस नाश के बाद कलल के आरम्भक परमाणुओं के पहिले रूपादि का 
उसी तेज के संयोग से नाश होता है और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। पाकज 
रूपादि से युक्त कलल के आरम्भक ये परमाणु, अदृष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त (माता 
के) आहार के परमाणुओं से मिल कर दूसरे शरीर को उत्पन्न करते हैं । शरीर के 
नाश और दरीरान्तर की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है।अभिप्राय यह है कि 
अवस्था की वृद्धि के साथ हाथ पैर प्रभृति अज्धों की लम्बाई चौड़ाई कुछ ह॒द तक बढ़ती है, 
या शरीर ही कुछ दुबला पतला होता ही रहता है । यह ह्ास और वृद्धि पहिले शरीर 
के नाश के बाद अभिनव शरीर की उत्पत्ति मातने पर ही सम्भव है । इसी विषय को 
प्रदनोत्तर रूप से समझाते हैं। (प्र०) एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्‍त शरीर मानने में 
क्या प्रमाण है ? (उ०) परिमाण का भेद (ही प्रमाण है ) | अल्प परिमाण के द्रव्य में उस 
से बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो सकता । (प्र०) वही शरीर दूसरी अवस्था पाकर उस 
बड़े परिमाण का प्राश्रय होगा । (उ०) इस दूसरी अवस्था का उत्पादक कौत है ! 
झाहार के अवयवों से साहाय्यप्राप्त शरीर के ही अवयव ? या आहार के अवयवों 


ष्द न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथिवी- 
न्यायकन्दली 


वयवा आरभेरन्‌ दरीरं वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिषु तन्त्वादिवदन्ते हीना- 
घिकपरिसाणवदनेकशरी रोपलम्भः स्यात्‌, न चंवम्‌, तस्मात्‌ पूर्व! प्रनष्टमपरडच 
शरोरमुपजातम्‌ । विवादाध्यासिते परिमाणे भिन्नाश्नये, हीनाधिकपरिसाणत्वात्‌, 
घटदारावपरिमाणवत्‌, विवादाध्यासितं परिमाणमाश्रयविनाशादेव . विनइ्यति 
परिमाणत्वात्‌, मुद्गराभिहतविनष्ट्घटपरिसाणवत्‌ । प्रत्यभिज्नानाच्छरीरेकत्व- 
सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, तस्य सावृह्यविषयत्वेनाप्युपपत्ते: । व्यक्तीनामव्यवधानो- 
त्पादनेनान्तराग्रहणस्थात्यन्तिकसादृहयस्थ च झ्रान्तिहेतो: सर्वदा सम्भवे ज्वालादि- 
व्यक्तिवनत्नेदं तदिति बाधकानुदयेडपि युक्तिहारेण बाधकसस्भवात्‌ । 

तस्य प्रकारं दर्शयति--द्विविधमिति । हे बिधे प्रकारों यस्य तद्‌ द्विविध- 
सिति व्याख्या । जरायुरिति गर्भाशयस्थाभिधानम्‌, तेन बेष्टितं जायत इति 


से सहकृत शरीर ही ? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है, वयोंकि स्वल्प परिमाण के 
अवयवों से आरवब्ध पट और उससे अधिक परिमाणवाले अ्रवयवों से आरब्ध घट दोनों की 
उपलब्धि एक समय में हो सकती है, उसी प्रकार एक ही व्यक्ति में एक ही समय में 
मोटे और पतले दोनों दरीरों की उपलब्धि होनी चाहिये, किन्तु होती नहीं है, अतः 
ऐसे स्थलों में एक शरीर का नाश और दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी । (उक्त 
विषय के साधक अनुमान ये हैं कि) (१) विवाद के विषय (मोटे और पतले) दोनों 
शरीरों के परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैं, वयोंकि उन दोनों में घड़े और 
'पुरवे के परिमाणों की तरह एक न्यून है, दूसरा अधिक । (२) विवाद के विषय ये 
परिमाण मुदूगर से विनष्ट घट के परिमाण की तरह आश्रय के नष्ट होने पर ही 
नष्ट होते हैं, क्योंकि ये भी (जन्य) परिमाण हैं, (प्र०) एक ही व्यक्ति के मोटे और 
पतले दोनों शरीरों में परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि जिसको मैने पहिले देखा था 
. उसीको श्रभी देख रहा हूं । इसी प्रत्यभिज्ञा से दोनों शरीरों में एकत्व की सिद्धि करेंगे । 
._ (उ०) दो सदुद्य व्यवितयों में भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है, जैसे कि दीपशिखाशों में । 
यह भर बात है कि दीपशिखाओं के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होने के कारण 
उस प्रत्यमिज्ञा में श्रयथ्रार्थत्व शीघ्र गृहीत हो जाता है, झरीर बिना व्यवधान के बरावर 
.. उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है, श्रतः व्यवधान का अज्ञान और शअत्यन्त सादृइ्य ये 
दोनों भ्रान्ति रूप प्रत्यभिज्ञा के कारण बराबर रहते हैं, किन्तु युक्‍्ति के छवारा विचार 
करने पर विलम्ब से ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का वाध अवश्य होता है। 
.. (द्वविधम्‌' इत्यादि से योनिज शरीर का भेद दिखलाते हैं-। द्व विधे प्रकारौ यस्य 
इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार जिस वस्तु के दो प्रकार हों वही द्विविध' शब्द 
हैं। 'जरायु' छाब्द का भ्र्थ है गर्भाशय, 


उससे वेष्टित होकर जन्मः होने के 
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प्रकरणम्‌ ] भांपानुवादसहितम ८७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इन्द्रियं गन्धव्यञ्जक॑ सर्वप्राणिनां . जलाद्ननभिभूतेः पाथिवा- 
वयवेरारब्ध॑ प्राणम्‌ । 
इन्द्रिय रूप पृथिवी वह है जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 
है । यह जलादि से अनभिभत पार्थिव अ्वयवों से बनती है । इस इन्द्रिय का 
अन्वथ नाम ह ध्राण । 
न्यायकन्दली 


जरायुजम्‌ । अण्ड जिम्बं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जरायुजं केषां चाण्डज- 
सित्यत्राह -मानुवेत्यादि । सानुषा अस्मदादय:, पशवः छागा:, “अग्नीषोसीय पशु- 
मालभेत'', “सप्तदद्य प्राजापत्यान्‌ पशूनालभेत'' इति दश्शनात्‌ । मृगाः कृष्णसारादय:, 
तेषां जरायुजं शरोरम्‌ । इदज्चोपलक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चतुष्पदां जरायुज- 
त्वात्‌ । पक्षिणः प्रसिद्धा:। सरीसुपाः सर्पास्तेषासण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न 
नियमार्थमन्येषामपि मत्स्थादीनासण्डजत्वात्‌ । 

इन्द्रियमाहु--इन्द्रियमिति । सर्वप्राणिनां गन्धव्यजजक॑ गन्घोपलस्भक दे 
यदिन्द्रियं तत्पाथिवावयवेरारब्धम्‌ू ॥_ एतावता त्तियमो न लम्यते हू 
यदेतदेव... गन्धमभिव्यनक्ति नान्यत्पाथिवं  द्रव्यमू,. तंदर्थभाह-- ः 
जलाद्यनभिभूते: . पार्थिवावयवैरारब्ध॑ प्राणम्‌ ।, जलादिभिरनमिभूत- 
रप्रतिहतसाम पर रवयवेरदृष्टवशादितरविलक्षणमारब्धमेतत्‌, भ्रतो विशिष्टोत्पादा- 
कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैं। मानुष इत्यादि पंक्तियों से समझाते हूँ 


+ हुक 
कि किन प्राणियों के शरीर जरायुज हैं और किन प्राणियों के अण्डज | मानुष हैं सु 
हम लोग, पशु शब्द का श्र्थ है छाग, मेमना आदि । छाग रूप अर्थ में पशु शब्द के प्रयोग प्क् 
करने का यह अ्रभिप्राय नहीं है कि 'जरायुज' इतने ही हैं, क्योंकि सभी चौपाये भी , | 
जरायुज ही हैं। 'पक्षि' शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। सर्प” शब्द से सांप अ्रमिप्रेत है। यु 


इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज हैं । इसका भी यह अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही हैं, क्योंकि मांछ प्रभुति और भी शअण्डज हैं। ष 

इन्द्रियम” इत्यादि से पाथिव इन्द्रिय का निरूपण करते हैं। सभी प्राणियों के 
गन्धव्यञ्जक' अर्थात्‌” सभी प्राणियों के गन्ध प्रत्यक्ष की उत्पादक इन्द्रिय ही पाथिव 
अवयवों से बनती है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह इन्द्रिय रूप पाथित- 
द्रव्य ही गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादक है ओर कोई पार्थिव द्रव्य नहीं । इसी नियम की. 
सूचना के लिये लिखते हैं कि 'जलाद्यनभिमूतैः पाथिवावयवैरारब्ध॑ प्लाणम” अर्थात्‌ जिन 
पार्थिव अवयवों का सामथथ्यं जलादिगत किसी विरोधी शक्ति से नष्ट नहीं है, ग्रदृष्टवरञ 
उन पाथिव अभ्रवयवों से आरब्ध यह प्राणेन्द्रिय रूप पाथिव द्रव्य ओर पाथिव द्रव्यों से 


घ८ न्यापकन्दलोसंवलितगप्रश॑स्तपादभाष्यस [ पृथिवी- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विषयस्तु दृच्रणुकादिक्रम गारब्धस्त्रिविधो मृत्याषाणस्थावरलक्षण: । 
विषय रूप पृथिवी परमाणुओं से द्ब्मणुक, त्यसरेणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 
होती है । विषय रूप पृथिवी भी (१) मृत्तिका, (२) पाषाण और (३) स्थावर 
न्‍्यायकन्दली 


दिदसेव गन्धाशिव्यक्तिससर्थम्‌, नान्यदित्यर्थ: । श्राणमिति तस्य संज्ञा । आत्मा 
जिन्नति गन्धमुयादत्तेड्नेनेति कृत्वा तत्सद्भावे गन्धोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 
करणसाध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे व तस्या अनुत्यादात्‌ । पा्थिवत्वेषपि रूपादिषु 
सध्ये.. गन्धस्येवाभिव्यठजकत्व॑ प्रमाणमू, कुडकुमगन्धाभिव्यअजकघुतवत्‌ । 
यथा घृत॑ स्वगन्धसहितमेव कुडकुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा धभ्राणमपि स्वगन्धसहित- 
मेवन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्प ग्राहकम्‌, तेनेव तस्याग्रहणात्‌ । यथा प्राणस्य तथा 
रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रियाणाम॒पि वक्ष्यमाणन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पर्शंसह॒कृतानामेवेन्द्रि- 
यत्वानुसानाज्न स्वगुणग्रहणम्‌ । श्रोत्रन्तु शब्दगुणमिन्द्रियम्‌, भ्रतस्तेनेव दब्दोपलस्भ: 
सर्वथा विलक्षण है । इन विलक्षण कारण से उत्पन्न होने के हेतु ही ओर पार्थिव द्ब्यों 
में गन्ध की व्यत्जकता नहीं है, घत्राण में ही है। प्राण इस इन्द्रिय का नाम है। इस 
त्ताम की व्युत्पत्ति से ही प्राणेन्द्रिय की सत्ता में प्रमाण भी सूचित होता है। आत्मा 
जिप्नत्यनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का प्रत्यक्ष हो वही प्राण 
है । फलतः यह अनुमान निकला कि गन्ध ग्रहण रूप क्रिया का कोई करण है, क्‍योंकि 
वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनक्रिया | चक्षु प्रभूति ओर इन्द्रियों के व्यापार से गन्ध 
का ज्ञान नहीं होता है, तस्मात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विलक्षण कोई इन्द्रिय अवश्य है, 
जिसका अन्वर्थ नाम प्राण” है। प्राण में पार्थिवत्व इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि 
, घ्रागेन्द्रिय पाथिव है, क्‍योंकि रूपादि वस्तुओं में से वह केवल गन्ध के ही प्रत्यक्ष का 
उत्पादक है, जैसे कि कुछकुम के गन्‍्ध को अभिव्यक्त कराने वाला घृत । जिस प्रकार 
घुत अपने गन्ध के साथ ही कुछकुम के गन्ध का अभिव्यञ्जक है, उसी प्रकार से 
प्राण भी अपने गनन्‍्ध के साथ ही सभी गन्धों का अ्रभिव्यञ्जक है । अतः प्लाण से 
स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष होने वाले गन्ध से भिन्न दूसरे गन्ध से 
युक्‍त श्राण से ही प्रत्यक्ष होता है, भ्रतः स्वगत गन्ध से युक्त” प्राण से प्लाणगत 
गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आगे के दुष्टान्त से यह समझना चाहिये 
कि रस से युक्त रसना, रूप से युक्त चक्षु एवं स्पर्श से युवत त्वचा में ही इच्द्रियत्व श्र्थात्‌ 
रसादि प्रत्यक्ष का करणत्व है, भ्रतः इन सबों से भी स्वगत रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है। श्रोत्र रूप इन्द्रिय का तो शब्द ही केवलः विशेष गुण है, भ्रतः उसीसे शब्द का 


प्रत्यक्ष होता है | 


भर 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ "यह, 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्र भूप्रदेशा:  प्राकारेष्ठकादयो सृत्प्रकाराः। पाषाणा उपल- 
मणिवज्ञादय:ः । स्थावराह्तृणोषधिवृक्षलत्तावतानवनस्पतय इति । 
भेद से तीन प्रकार की है । भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईें आदि मृत्तिका के ही 
प्रभेद हैं । साधारण पत्थर से लेकर मणि एवं वज् पर्यन्त सभी पत्थर पाषाण ही 
हैं । औषधि, वृक्ष, लता, अ्रवतान, वनस्पति प्रभूति सभी स्थावर रूप पृथिवी हैं । 
न्यायकन्दली  , 
शरीरेच्द्रियाभ्यां विबयस्य स्वरूपविशेष॑ तु'शब्देन दर्शयन्‌ भेदं दर्शयति-- 
विषयस्त्विति । हृद्यणुकादिप्रकर्मेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः । मृत्पाषाण- 
स्थावरलक्षण इति । मृत्याषाणस्थावरादिस्वभाव इत्यर्थ:। तेषां मध्ये मृदं स्वरूपण 
निर्दारयज्नाहु--तत्रेति । तत्र भूप्रदेशाः स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्टकादयः सर्वे तें 
मृत्प्रकारा:, सृत्यभेदा इत्यर्थ: । पाषाणभेदसाह--पाषाणा इति । उपलाः शिलाः, 
मणयः सुर्यकान्तादयः, वज्जोष्शनिहीरइच । तृणमुलपादिः, झौषधयः फलपाकान्ता 
गोधूमादयः, ये सयुष्पफलास्ते वृक्षा: कोविदारप्रभृतयः, लता प्रसिद्धव, भ्रवतन्वन्ती- 
त्यवताना नाम विटपाः केतकीबीजपुरादय:, ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय औदु- 
म्ब॒रादय: । ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः स्थावरत्वम्‌, तत्तु मृत्पाषाणयोरप्यस्ति । 
सत्यम्‌, तयो रूपान्तरस्यापि सम्भवादनेन रूपेणाभिधानं न कृतस्‌ । 


'तु' शब्द से शरीर और इन्द्रिय में परस्पर भेद दिखलाते हुये विषय रूप पृथिवी का भेद 
“विषयस्तु' इत्यादि से दिखलाते हैं । वह दृचणुकादि क्रम से उत्पन्न होती है' यह कहना केवल उस- 
के साधारण धर्म का अनुवाद है । मृत्पाषाणस्थावरलक्षण:' अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर, एवं स्थावर 
सभी वस्तुयें विषयरूपा पृथिवी हैं । इसमें मिट्टी को औरों से श्रलग करते हुये 'तत्र' इत्यादि ग्रन्थ 
लिखते हैं | इनमें चौरस एवं नीची ऊँची सभी भूमियां भूप्रदेश' हैं । दीवाल, इंटा 
प्रभूति सभी विषय मृत्तिका के ही प्रभेद हैं । पाषाणा: इत्यादि से पत्थर का भेद 
कहते हैं | 'उपल' शब्द का अर्थ है शिला, अर्थात्‌ साधारण प्रत्थर, मणि! है सूर्यकान्त 
प्रभूति, 'वज्अ' है अशनि (इन्द्र का अस्त्र ) और हीरा । तृर्ण है 'उलप' प्रभृति 
'आऔौषधि' वह कहलाता है, जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जसे गेहूँ प्रभूति । जिसमें 
फूल और फल दोनों ही लगे वह वृक्ष' है, कोविदार प्रभूति । लता” शब्द से माधवी लता 
प्रभृति प्रसिद्ध ही है । 'अ्रवतन्वन्ति इति श्रवताना: इस व्युत्पत्ति के अनुसार बड़ा वृक्ष 
ही 'झवतान' है, जिसे 'विठप' कहते हैं ( पीपल आ्रादि महावृक्ष ) ॥ (प्र०) जिसमें स्वाधीन 
चेष्टा न रहे वही स्थावर है.। तदतुसार मिट्टी और पत्थर भी स्थावर के श्रन्तगंत 
झ्रा जाते हैं, फिर उनका अलग से निरूपण क्यों ? (उ०) ठीक है, कित्तु स्थाव- 

१२ 


कु 


&० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ जल- 


प्रशस्तपादभाष्यण्‌ 


खप्त्वाभिसम्बन्धादापः: ॥ 

'यह जल है” इस प्रकार का व्यवहार 'जलत्व” जाति के सम्बन्ध से 
करना चाहिये । 

न्यायकन्दली 

अपां लक्षणमाह-श्रप्त्वाभिसम्बन्धादाप: । श्लत्रापि व्यवहारसाधनं 
समानासमानजातीयव्यवच्छेदो वा लक्षणार्थ: पूर्बेबत्‌ । इदन्त्विह वक्‍तव्यम्‌-- 
स्वयं प्रत्यक्षाधिगतपदार्थभेद: परस्य लक्षणेनर प्रतिपादयेत्‌, शअ्रप्रतिपन्नस्थाप्रतिपाद- 
कत्बात्‌ । भेद पदार्थानामन्योन्याभावलक्षण: । सच यस्याभावों यत्र चाभावस्त- 
दुभयग्रहणेन गृह्मते, श्रन्यथा तत्स्वरूपप्रतिनियमेत निषेधानुपपत्तिः, गौरदबो न 
भवतीति । तत्र कि सड्भीणयोरुभयोग्रेहणादन्योन्याभावश्नहणं परस्परविविवतयोर्वा ? 
सड्ीणंग्रहणे तावदयमयं न भवतीति प्रतीत्यसम्भव एवं । परस्परविविक्तयोग्रंहणाद- 
भावप्रतीतावितरेतराश्रयत्वमू, विविक्तयोग्रेहणे सत्यभावग्रहणमभावग्नहणे च विविक्‍्त- 
ग्रहणम्‌, भ्रभाव एवं विवेको यतः । श्रत्रोच्यते, भिन्नयोरितरेतराभावों नत्वितरेतरा- 


रत्व से दूसरे रूप से भी वे कहे जा सकते हैं, श्रत: वे स्थावर वर्ग में नहीं कहे गये । 

अप्त्वाभिसम्बन्धादाप:' इत्यादि से जल का लक्षण कहते हैं । यहां भी यह 
जल है इस व्यवहार का साधन भ्रथवा जल को उनके सजातीय एवं विजातीय वस्तुओं 
से पृथक रूप से संमझाना ही जल के लक्षण का प्रयोजन है । (प्र०) यहां यह पुछना 
है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य और उसके सजातीय विजातीयों के भेद प्रत्यक्ष द्वारा 
ज्ञात हैं, वही व्यक्ति लक्षण के द्वारा इस विषय को दूसरों को समझा सकता है, ग्रज्ञ 
व्यवित किसी को भी नहीं समझा सकता। पदार्थों के भेद एवं अन्योन्याभाव दोनों 
ही एक वस्तु हैं । जिसमें जिस वस्तु का श्रन्योन्‍्याभाव समझाना है, उन दोनों के 
ज्ञान से ही :श्रन्यौन्याज्नाव ज्ञात होता है । श्रन्यथा गो अइ्व नहीं है” इस निषेध के 
लिये नियमतः प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का उल्लेख अनुपपन्न हो जायगा । इस 
प्रसद्भ में प्रष्टव्य है कि भेद-ज्ञान के लिये परस्पर सम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी इन 
दोनों का ज्ञान आवहयक है या परस्पर असम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी का ज्ञान ? 
इनमें परस्पर सम्बद्ध प्रतियोगी और अनुयोगी के ज्ञान से तो भेंद का ज्ञान सम्भव 
नहीं है, क्योंकि यह” (घट) यह” (पट) नहीं है” इस प्रकार की प्रतीति हीं होती 
है। परस्पर विविक्त अ्नुयोगी श्रीर प्रतियोगी के ज्ञान से श्रगर भेद का ज्ञान मानें तो फिर 
अन्योन्याश्रय दोष श्रनिवार्य होगा , क्योंकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्‍्त प्रतियोगी 
प्रौर अ्रनुभोगी के ज्ञान से होगा, एवं भेद-ज्ञान से परस्पर विवेक की बुद्धि होगी, क्योंकि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

रूपरसस्परशंद्रवत्वस्नेहुसअख्यापरिमा णपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वगुरुत्वसंस्का रबत्यः । पुर्व॑बदेषां सिद्धि: । 

यह (जल) रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुव्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त 
है | पृथिवी की तरह सूत्र के वाक्‍्यों से जल में (भी) गुणों की सिद्धि समझती 
चाहिये । 

न्यायकन्दली 

भावों भेद: । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं स एवं भेदः, तच्चापरदशनानपेक्ष- 
मिन्द्रियस झिकर्षमात्रादेव प्रतीयमानं प्रत्येक विलक्षणमेव संवेद्यते ॥ तथा हि-- 
गवार्थों नाइवदर्शनात्‌ प्रवत्तते, गोशब्दझच न स्मरति, तत्नाइवे गवि च रवेन रवे- 
नात्मना गृह्ममाणेन तत्स्वरूपनियमेनान्योन्याभावप्रतीतिर्नानुपपन्ना । न चंब॑ स्ति 
वाच्य॑ स्वरूपभेद एवास्तु किमन्योन्याभावेनेति, तस्यापि प्रतिषेधविषयस्य संवेदनात्‌ू । 

न केवलमप्त्वमपां बेधर्म्यः स्नेहसहचरितं चतुदंशगुणवस्त्वमपीतरेभ्यो 
वेधरस्पसिति प्रतियादयज्नाह-- रूपरसेति। श्रत्र इन्द्रानन्तरं मतुपूप्रत्ययः करणीयः । 
पू्ववर्देधां सिद्धि: । यथा पूर्व पृथिव्यां सूत्रकारदचनादेबां रूपादीनां गुणानां 
विवेक वस्तुतः भेद ही है । (उ०) इस प्रइन के समाधान में हम यह कहते हैं कि 
परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में श्रन्योन्‍्याभाव रहता है, इसका यह भर्थ नहीं है कि 
(प्रकृत) भेद और अन्योन्याभाव दोनों (यहां) एक ही वस्तु हैं । प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला' 
झ्साधारण धर्म ही यहां (भेद) है। यह भेद (आश्रय में) इन्द्रियः सम्बन्ध के होते ही 
और किसी के ज्ञान की श्रपेक्षा न करके और व्यक्तियों के असाधारण धर्म से 
विलक्षण रूप में प्रतिभासित होता है | गाय का प्रयोजन जिस व्यक्ति को है, वह झइव 
के देखने से न प्रवृत्त होता है, न गो शब्द को स्मरण ही करता है | वहां गो और 
अइव में असाधारण रूप से ज्ञात होने वाले नियमित तत्तदसाधारण धर्मों से दोतों में 
अन्योन्याभाव की प्रतीति में कोई अन्तर नहीं आता । इस लिये यह प्रइन भी ठीक नहीं है . 
कि .(प्र०) वस्तुओं के तत्तदसाधारण धर्म से अतिखित भेद मानने की आवद्यकता नहीं 
है। (उ०) क्योंकि भेद की प्रतीति नब्‌ प्रभृति निषेधार्थक शब्दघटित वाक्यों से होती है । 

केवल जलत्व जाति ही इसका असाधारण धर्म नहीं है, किन्तु स्नेहादि चौदह 
गुणों का झश्रयत्व भी औरों से जल का वंधर्म्य है, यह उपपादन करते हुये रूप, रस, 


इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । यहां दन्द्र समास के बाद म॒तुप्‌ प्र॒त्यय करना चाहिये । 'पूर्ववर्देषां 
सिद्धि: जैसे कि पहिले प्रर्थात्‌ पुथिवी में सूत्रकार के वाक्‍्यों से रूपादि गुणों की सिद्धि 


&२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ं [ ज॑ल- 


प्रशस्तपादभाष्यन्न 


शुक्लसधुरशीता एवं रूपरसस्पर्शा:। 
रूपों में शुक्ल रूप ही जल में है, रसों में मधुर रस ही एवं स्प्शों में शीत- 
स्पश ही है । 
न्यायकन्दली 


सिद्धि: प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपीत्यर्थ:। तथा च॑ सुत्रमु--रूपरसस्पद्यवत्य आपो द्रवाः 
स्निग्धाइच” इति । सद्भद्यादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सुत्रम्‌ । वेधस्येनिरूपणा- 
वसरे पृथिव्यादिसाधारणानां रूपादीनामभिधानमयथुक्तसित्याशडूसबावान्तरभेदेनेषा- 
ससाधारणत्वं प्रतिपादयति-शुक्लेत्यादि । शुबलमेव रूपमपां सधुर एवं रसः 
शीत एवं स्पर्श: । अपूसु रूपान्तरप्रतीतिराश्रयरूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेतू ? 
तासामेवोदृत्य वियति विक्षिप्तानां धवलिघसात्रप्रतीते,, पु्ननिषतितानामाश्रय- 
रूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो गुडादिवदप्रतिभासनाविति चेत्‌ ? न, 
कटुकषायतिक्तलवणाम्लविलिक्षणस्थ रसस्य संजेदनात्‌ू, गुडादिवदप्रतिभासनन्तु 
साधुर्य्यातिशयाभावात्‌ । 

अर्थात्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार जल में भी (समझना चाहिये) । जैसा कि सूत्र है-- 
“रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवा: स्निग्धाइच” ( २।१॥।२ ) | श्रर्थात्‌ रूप, रस, स्पशश, - 
द्रवत्व शौर स्नेह से युक्त वस्तु ही जल है । संख्यादि नौ गुणों के लिये वही साधारण 
(संख्या: परिमाणानि” इत्यादि ४ | १ | ११) सूत्र है। रूपादि जितने गुण पृथिवी प्रभृति 
और द्रव्यों में भी रहते हैं, जल के वैधम्यं के निरूपण के प्रस॒द्भ में उनका निरूपण 
क्यों ? इस प्रकार का प्रइन अपने मन में रख कर ये रूपादि गुण भी जिस रीति 
से जल के वेधम्यं हो सकते हैं, वह रीति 'शुक्लमधुर' इत्यादि से कहते हैं । 
(रूपों में) शुक्ल रूप ही (जल में) है, (एवं रसों में) मधुर रस ही जल में है, एवं 
(स्प्शों में) शीत स्पर्श ही (जल में) है । आश्रय रूप उपाधि के भेद से ही जल में 
दूसरे रूपों की प्रतीति होती है । (प्र०) यह कंसे समझते हैँ? (उ०) उसी जल को 
झाकाश की ओर उछाल कर आश्चय से विच्छिन्न कर दिया जाय तो फिर उस (जिस 
जल में नौल-रूप का भान होता है ) में भी शुक्ल रूप की ही प्रतीति होती है । (प्र०) 
जल में मधुर रस नहीं है, क्योंकि गुड़ प्रभृति द्रव्यों की तरह जल में मधुर रस की 
प्रतीति नहीं होती । (उ०) यह्‌ स्वीकृत सत्य है कि जल में रस है, किन्तु वह 
रस कट, कषाय, तिक्‍त, लवण और अ्रम्ल से भिन्न है, श्रतः जल का रस मधुर ही है, 
क्योंकि इनसे भिन्न कोई सातंवां रस नहीं है । गुड़ प्रभृति द्रव्यों की तरह जल में 
मधुर रस का भान इस लिये नहीं होता कि इसमें गुड़ादि द्रव्यों की तरह उत्कट 
माधुय्थ नहीं है । केवल इससे जल में मधुर रस के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। 


44444 4॥4॥ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्नेहो&्म्भस्पेव सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌ । 
स्नेह एवं सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व केवल जल में ही रहते हैं । 
न्‍्यायकन्दली 

निरविशेष एव स्लेहो5्पां वेधस्यंसिति ध्वनति-स्नेहो5म्भस्येवेति । नन्‍्वयं 
पृथिव्यामपि बत्तंते, यथा क्षौरे तेले सपिषि च। न सत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धना- 
दिष्वसस्भवात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ क्षीरादिषु दहन तत्संयुकतसमवायादुदक- 
गतस्येव, यथा सांसिद्धिकद्रवत्वस्थ क्षीरतेलयों: । उदकधर्मत्वन्तु स्नेहस्य सर्वत्र 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा चानूपदेशप्रभवानां तरुतृणादीनां स्तिग्धता, 
जाड्रलप्रदेशप्रभवानाज्च रूक्षता । तन्नापि सततं परिषिच्यमानमूलानां स्तिग्धत्वं 
तदहिरहिणाञ्च तन्नास्तीति । 

सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वमिति । न केवल स्नेहः, स्वभावसिद्धड्च द्रवत्व- 
मश्भस्येवेत्यर्थ: । क्षीरतेलयोस्त्वाश्रयसन्निकर्षण तदुपलम्भः, ववचित्तयोधनत्वो- 
पलम्भात्‌ । 


किसी और वस्तु को साथ में न लेकर भी स्वतन्त्र रूप से केवल स्नेह जल 
का असाधारण धर्म हो सकता है, यही बात स्नेहो5म्भस्येवः इस वाक्य से सूचित 
करते हैं। (प्र०) स्नेह तो जल की तरह दूध, तेल, घी प्रभृति में भी हैं? (उ०) 
नहीं, क्योंकि पत्थर, ईंट, सूखे काठ प्रभृति पार्थिव द्वव्यों में स्नेह की उपलब्धि नहीं 
होती । दूध प्रभूति पार्थिव द्वव्यों में जल का स्तेह ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपलब्ध होता है, जैसे कि दूध प्रभूति में ही सांसिद्धिक द्रवत्व की उपलब्धि होती हैं। 
सभी जलों में स्नेह की उपलब्धि (रूप अ्न्वय) एवं जल से भिन्न सभी वस्तुओं में 
स्नेह की अनुपलब्धि (रूप व्यतिरेक) ये ही दोनों 'स्नेह जल का ही धर्म है! इसमें 
प्रमाण है। भरत: अनूप' देश में उत्पन्न होने वाले वृक्षादि और तिनके स्निग्ध, एवं 
“जाज्भल' प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वृक्षादि रूक्ष देखे जाते हैं । जाज्भल प्रदेश में 
भी वराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देखे जाते हैं तथा बराबर न सींचे जानेंवाले 
वृक्षादि रूक्ष देखे जाते है। 

'सांसिद्धिकज्च द्रवत्वम' अर्थात्‌ बिना किसी की सहायता से स्वतन्त्र रूप से केवल 
स्नेंह ही जल का वैधम्यं नहीं है, किन्तु केवल 'सांसिद्धिक द्रवत्व” भी उसी रूप से जल का 
वैधर्म्य है, क्योंकि वह भी केवल जल में ही है | दूध भौर तेल में झाश्रय के सम्बन्ध से 


सांसिद्धिक द्रवत्व की प्रतीति होती है, क्योंकि उनमें कभी काठित्य की भी प्रतीति होती है । 


१- स्वल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
स ज्ञेपो जाद्भालो देशो बहुधान्यादिसंयुतः ॥। 


&ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ जल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दाइच पुर्ववद्‌ द्विविधा,,.. नित्यानित्यभावात्‌। तासां तु 
कार्य्यय त्रिविधं_ शरीरेन्द्रियविषयसंज्कम्‌ ।. तत्र॒ शरीरमयो- 


निजमेव वरुणलोके, पाथथिवावयवोपब्टम्भाव्योपभोगसमर्थंम्‌ । 

यह भी पृथिवी की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का 
है । शरीर, इन्द्रिय, और विषय भेद से कार्य रूप जल के तीन प्रकार हैं । जलीय 
शरीर अयोनिज ही होते हें । वह शरीर केवल वरुण-लोक में प्रसिद्ध है एवं पाथिव 
अवयवों के सम्बन्ध से सुख और दुःख की अनुभूति की शकित प्राप्त करता है । 

न्यायकन्दली 

पुथिव्या इवापामप्यवान्तरभेदेन हविध्यमित्याह--ताइचेति । 
परसाणुस्वभावा आपो नित्या, . कारय्यस्वभावास्त्वनित्या:। काय्येड्च 
त्रिविधभमू।  श्रत्रापि पु्ववदनुषद्धग. यथा पृथिव्याः दारीरेच्द्रिय- 
विबयसंज्ञितं कार्य त्रिविधभेवमपासपीति । तत्र हारीरमयोनिजमेव, पाथ्थिवं 
शरीरं॑ योनिजमयोनिजज्च, आप्यं शरीरसयोनिजमेबेति विशेष इत्यर्थ:। ननु 
मानुषं दारीरं तादत्पाथिवं गन्धगुणोपलब्धे:,श्राप्यं तु क्वास्तीत्याहु-वरुणलोक इति | 
इदं दरीरमपासागमात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । दरवत्वेकस्वभावत्वादपां ठद्वारब्धं शरीरं जल- 
बुद्बुदप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्य॑ कथमुपभोगसमर्थ' स्थादित्याह--पार्थिवा- 
वयवोपष्टम्भादुपभोगसमर्थम्‌ ॥ पाथिवानामवयवानासुपष्टस्भात्‌ संयोगविदेषा- 


“ताइच' इत्यादि से लिखते हैं कि पृथिवी की तरह जल के भी अपने अवान्तर 
भेद दो प्रकार के हैं । परमाणुरूप जल नित्य है, एवं कार्यरूप जल अ्रनित्य है। 
“कार्य त्रिविवम्‌” इत्त वाक्य में त्रिविधम्‌” यह पद भी जोड़ देना चाहिये । (तदनुसार 
इस वाक्य का यह अर्थ है कि) जेसे पृथिवी के शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन 
भेद हैं, वेसे ही उसी नाम से जल के भी तीन भेद हैँ । तत्र शरीरमयोनिजमेव' अर्थात्‌ 
पाथिव शरीर से जलीय दारीर में यह अन्तर है कि पार्थिव शरीर के योनिज और 
अयोनिज दोनों ही प्रकार हैँ, किन्तु जलीय शरीर केवल अयोनिज ही होते हैं। मनुष्पर 
के द्वरीर में गन्ध की उपलब्धि होती है, ञ्रतः समझते हैं कि वह पार्थिव है। किन्तु 
जलीय शरीर कहां है ? इस प्रइन का उत्तर देते हैं कि वरुणलोके', श्रर्थात्‌ जलीय 
शरीर केवल वरुणलोक में प्रसिद्ध है । इस विषय को शास्त्र के द्वारा ही समझना चाहिये । 
जल प्रसरणशील द्रव्य है, इससे उत्पन्न शरीर तो जल के बुद्‌बुदे के समान होंगे, उनसे 
दरीर के प्रधान प्रयोजन उपभोग का सम्पादन अ्रसम्भव होगा । इसी असम्भावना को 
'पाथिवावयवोपष्ठम्भाच्च' इत्यादि से हटाते हैं । श्रर्थात्‌ पार्थिव भ्रवयवों के उपष्टम्भ 


ज्यों 


जा स्का 
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न्यायकन्दली 


दाप्यं शरीरभुपभोगाय समर्थ स्थात्‌। आाप्यशरीरोत्पत्तो पाथिवावयवा निमित्त- 


कारणम्‌, तेषां संयोगादाप्यावयवाजां द्ववत्वे प्रतिरुद्धे विशिष्टमेवेदं शरीरसुत्पद्यते 
न जलबुद्बुदप्रायमित्यथ: । ये तु पञ्चभूतससवायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत, 


 तेषामगन्ध शरीर स्थातू, क्ारणगन्धस्येकस्यानारस्भकत्वात्‌ ॥ चित्ररूपरसस्प- 


इैंज्च प्राप्तोति, कारणेषु नामारूपरसस्पदेसस्भवात्‌ । न चेव दृष्टस, तरमान्न पठच- 
भूतप्रकृतिकस । भूजलप्रकृतिकमप्यत एव न स्यात्‌, अ्रत एव भूजलानिलप्रकृतिक्मपि 
न स्‍्यात्‌, भूवाय्वाक्ताशप्रकृतिकत्वेररूपसरसमगन्धड्च स्थात्‌ू, अ्रनलानिलाकाश- 
प्रकृतिकत्वे चागन्‍्णमरसं चेत्यादि यथासस्भवं योजनीयम्‌॥ न च पड्चभूतसमवायि- 
कारणत्वे शरौरस्येकत्वं प्राप्नोति, स्वभावभेदेन भेदोपपत्ते: । सानुषं शरीर पृथि- 
व्यात्मक गन्धवत्त्वात्‌ परभाणुलक्षणपृथिवीदत्‌ । उदकादिधर्मोपलस्भः कथसत्रेति 
चेत्‌ ? संयुक्तससवायादित्यलम्‌ । 


अर्थात्‌ विलक्षण संप्रोग से जलीय शरीर में उपभोग की क्षमता आवेगी । कहने का 
तात्पर्य है कि जलीय शरीर के पार्थिव श्रवयव भी निमित्तकारण हैं। उनके संयोग 
से जल का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता हैं, अतः उसके बाद जलीय शरीर भी विशेष 
आकार का ही उत्पन्न होता है, जल के बुद्बुद की तरह नहीं । जो कोई (प्र०) पृथिवी, 
जल, तेज, वायू, और आकाहा इन पांचों द्रव्यों को सभी शरीरों का समवायिकारण 
मानते हैं, उनके मत में (उ०) .(१) शरीर गन्ध से सर्वथा रहित होगा, क्योंकि 
समवायिकारणों में से किसी एकमात्र में रहने वाला केवल एक गुण कार्य के गुण को 
उत्पन्न नहीं कर सकता। (२) एवं पाँचों महाभूतों से उत्पन्न शरीर में चित्र रूप, 
चित्र रस, चित्र गल्थ और चित्र स्पर्श की सत्ता मानती पड़ेगी, क्योंकि शरीर के समवायि- 
कारणों में नाना तरह के रूप, रस, गन्व और स्पर्श हैं, किल्तु चित्र रूपरसादि 
विशिष्ट शरीर की कहीं उपलब्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाँचों महाभूत सम्मिलित होकर किसी 
भी एक दरीर के समवायिकारण नहीं हैं, इसी हेतु से पृथिवी और जल ये दोलों ( ै 
एक दारीर के समवायिकारण नहीं हैं, एवं पुथिवी, जल और वायु ये तीनों भी किसी एक 

शरीर के समवायिकारण नहीं हैं । पृथिवी, वायु और आकाश इन तीतों को अगर 
किसी एक शरोर का समवायिकारण मानें तो इनसे उत्पन्न शरीर रूप, रस और गर्ध 
इन तीनों से रहित होगा । अगर तेज, वाशु और श्राकाह इत तीनों को एक शरीर 
का समवायिकारण मानें तो फिर इन तीनों कारणों से उत्पन्न शरीर गन और रस से 
शून्य होगा । इस प्रकार और भी कल्पना करती चाहिये । पठ्च महाभूत रूप अनेक, 
समवायिकारणों से शरीरूूप एक कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि 


सभी के स्वभाव अलग-अलग हैं । भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों से एक स्वभाव के कार्य 


&६६ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ जल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इन्द्रियं सर्वेप्राणिनां रसव्य>जक॑ विजात्यलभिभूतेजलावयवबरारब्धं 
रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्समृद्रहिमकरकादि:ः । 
जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होता है, वही जलीय इन्द्रिय है । यह 
विरोधी द्रव्यों की शक्ति से श्रपराजित जल के अवयवों से वनती है। इस इन्द्रिय का 
अच्वर्थ नाम है 'रसना' । नदी, समुद्र, पाला, बरफ इत्यादि विषय रूप जल हैं । 


न्यायकन्दली 


इन्द्रियं रसव्यठजक सर्वप्राणिनामिति । सर्वप्राणिनां रसव्यञ्जक 
यदिन्द्रियं तज्जलावयवेरारब्धम्‌ । तथापि कस्मात्तदेव रसव्यञ्जकं स्यात्‌, नान्‍्य- 
दुदकद्रव्यमित्याह--विजात्यनभिभूतेरिति | विजातिभिः पार्थिवावयवेर्येडनभिभूता 
अप्रतिहतसामर्थ्या श्राप्यावयवास्तेरितरद्रव्यविलक्षणमारब्धमत इदं विशिष्टो- 
त्पादाद्रसव्य>जकसिन्द्रियं न द्रव्यान्तरम्‌, तस्येत्थमुत्पत्यभावादित्यर्थं: । एतच्च 
नियमदर्शंनादेव कल्प्यते । रसनेन्द्रियसद्भावे रसोपलब्धिरेब प्रमाणस्‌, क्रियायाः 


की उत्पत्ति नहीं हो सकती'। मानव उरीर पार्थिव है, क्योंकि उसमें गनन्‍्ध कौ 
उपलब्धि होती है, जैसे कि पाथित्र परमाणु (प्र०) मानत्र शरीरों में जलादि के धर्मों 
की उपलब्धि कैसे होती है ? (उ०) संपुक्तसमवाय सम्बन्ध से। अब इस विषय में 
इतना ही पर्याप्त है । 

४ इन्द्रियं रसव्यञ्जकं सर्वेप्राणिनाम्‌” । यह तो ठीक है कि सभी प्राणियों के रस- 
प्रत्यक्ष का कारण रसनेन्द्रिय जल के अवयवों से बनती है, फिर भी इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य 
ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा ? कोई भर जलीय द्रव्य क्यों नहीं ? 'विजात्यनभिभूते:' 
इत्यादि से इसी प्रइन का उत्तर देते हैं। विजाति' अर्थात्‌ पारथिव भ्वयवों से, अनभि- 
भूत” श्रर्थात्‌ जिनका बल प्रतिरुद्ध नहीं. हुआ है, इस श्रकार के जलीय अवयवों से यह 
(इन्द्रिय रूप) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार और जलीय द्रव्यों से 
विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण यह इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य ही रस का व्यज्जक 
है और कोई जलीय द्रव्य नहीं, क्योंकि और जलीय द्र॒व्यों की उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से 
होती है । “इस रसनेन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य से ही रस की श्रभिव्यक्ति होती है, और 
द्रव्यों से नहीं? इस नियम से ही उक्त कल्पना करते हैं। रस की उपलब्धि ही रसनेन्द्रिय 


१. पाथिव, जलीय, तेजस श्रौर वायवीय भेद से शरीर चार प्रकार के हैं । 
इनमें से प्रत्येक के ऋमशः पृथिवी, जल, तेज आर वायु इनमें से एक एक ही सम- 
वायिकारण हैँ । चारों में से तीन और झाकाश ये सभी निमित्तकारण हैं । इसीसे दारीरों 


में पाउचभौतिकत्व का व्यवहार होता है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७ 


ः प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तेजस्त्वाभिसस्बन्धात्तेजः । रूपस्पर्श सड्रूयापरिमाणपृथक्त्व- 
संयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ ॥  पूर्वबदेषां सिद्धिः । 


तत्र शुक्ल भास्वरज्च रूपस्‌ । उष्ण एव स्पदः । 
तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिये | 
यह रूप, स्पश, सझूख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व 
और संस्कार इन ग्यारह गुणों से युक्त है । इसमें भी गुणों की सिद्धि पृथिवी और 
जल की तरह सूत्रकार की उक्तियों से समझनी चाहिये | इसमें रूपों में से 
भास्वर शुक्ल रूप ही, एवं स्पर्शों में से उष्ण स्पश ही है । 
न्यायकन्दली 
करणदसाध्यत्वात्‌ । आप्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखशोषिणां लालादि- 
द्रव्यवत्‌ । विययनिरूपणार्थभाह--विषयस्त्विति । सरित्समुद्रों हिमं करको घनोप- 
लम्ित्यादिविषयो भोग्यत्वेन भोक्‍तुर्भोगसाधनत्वात्‌ । 
तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेन इति । व्याख्यान पुवंवत्‌ । तेजस्त्वमिव 

झूपाद्रेकादशगुणयोगोषपि तस्य वेधम्यंसिति दर्शयति--रूपेत्यादि । पूर्ववत्तषों 
सिद्धिरिति । यथा सुत्रकारवचनादूपादीनां पृथिव्यां सिद्धिस्तथा तेजस्यपीत्यथ: । 
तथा च॑ सूत्रमु-- तेजो5पि रूपस्परदावत्‌” (२-१-३) । सल्भच्यादिप्रतिपादकन्तु 
की सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है' । रसनेन्द्रिय जलीय इस 
लिये है कि रूपादि गुणों में से वह रस को ही व्यक्त करती है, जेसे कि मुंह का तरल द्रव्य 
विषप्ररूप जल को समझाने के लिये 'विषयस्तु” इत्यादि वाव्य लिखते हैं । चूंकि नदी, « समुद्र, 
पाला, वरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुभव के साधन हैं, अतः ये विषयरूप जल हैं। 

'ुथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी', अप्त्वाभिसम्बन्धादाप:' इत्यादि पहिले वाक्‍्यों की 
तरह तिजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेज:: इस वाक्य की भी व्याख्या करनी -चाहिये.। रूपस्परश' 
इत्यादि पंक्ति का तात्पर्य है कि तेजस्त्व जाति की तरह रूपादि ग्यारह गुणों का सम्बन्ध 
भी तेज का 'वैवर्म्य' अर्थात्‌ लक्षण है। पृव॑वत्तेषां सिद्धि: श्रर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्यों 
में सूत्रहूप बचनों से गृणों की सत्ता प्रमाणित की है, उसी प्रकार सौत्र वचनों से ही 
तेज में भी रूपादि ग्यारह गुणों की सिद्धि समझनी चाहिये । जैसा कि सूत्र है-- तेजो5पि 


१. भ्रभिश्राय यह है कि छेदनादि क्रिया कुआरादि करणों से ही निष्पन्न देखो 
जातो हैं । इस दृष्टान्त से यह झनुमान सुलभ है कि रस प्रत्यक्षरूप क्रिया का भो 
१३ न 


हद न्यायकन्दलौसंवलितप्रद्वस्तपांदभाष्यम्‌ं [ तेज+- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तंदपि द्विविधमणुकाय्यंभावात्‌ । कार्य्यंअ्च शरीरादित्रयम्‌ । 


यह भी परमाणु (नित्य) और कार्य के भेद से दो प्रकार का है, एवं 
कार्यरूप तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार हें । तेजस 


न्यायकन्दली 
साधारणसेब सूत्रम्‌ । यादृशसस्य रूप॑ तद्॒शयति--शुक्ल॑ भास्वरञ्चेति । 
शुक्ल रूप पृथिव्युदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपप्रकाशक शुक्ल 
रूप तेजस्येबेति बंधम्यंम्‌ । यतक्त्वस्थ लोहितं कपिल दा रूप॑ क्वचित्परतीयते 
तदाश्रयोपाधिकृतम्‌, निराश्रयस्य सर्वत्र शुक्लतामात्रप्रतीते), यथा प्रदीपप्रभा- 
सण्डलस्य सौरचन्द्राद्यलोकस्य च उष्ण एवं स्पर्श इति । पृथिव्युदकमरुता- 
मनुष्णाशीतशीतानुष्णाशीतस्पर्शा:, उष्ण एवं तेजसि स्पर्ण इति वेधम्यंम्‌ । 


पृथिव्युदकवत्तेजसो5पि द्वविध्यमपिशब्देन सम्भावयज्नाहु--तदपी ति। भ्रणु- 
भावात्‌ काय्यभावात्तेजोडपि द्विविधमिति। कार्य्येंड्च शरीरादित्रयम्‌, शरीरमिन्द्रियं 


रूपस्परशवत्‌” (२--१--३) । (श्रर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उण्ण स्पर्श से युक्त द्रव्य हो 
तिज' है। तेज में संख्यादि गुणों का प्रतिपादक “संख्या: परिमाणानि” (४--१--११) 
इत्यादि सामान्य सूत्र ही है | तेज में किस प्रकार का रूप है? इसका उत्तर शुक्ल 
भास्वरञज्च' इत्यादि से देते हैं। यद्यपि शुक्ल रूप पृथिवी और जल में भी है, तथापि 
उनका शुक्ल रूप भास्वर” अर्थात्‌ अपने रूप एवं पररूप दोनों का प्रकाशक नहीं है। 
इस प्रकार का शुक्ल रूप केवल तेज में ही है, अ्रतः भास्वर शुक्ल रूप तेज का लक्षण है। 
कहीं कहीं तेज में जो लाल पीले प्रभूति रूपों के दर्शन होते हैं, वह आश्रयरूप 
उपाधिमूलक हैं, क्‍योंकि प्रदीप श्र सौर प्रकाश प्रभूति में सभी जगह शुक्लता की ही 
प्रतीति द्वोती है ।उष्ण एव स्पर्श: अर्थात्‌ पृथिवी में अनुष्णाशीत स्पर्श, जल में शीत स्पर्श एवं 
वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श हैँ, किन्तु तेज में केवल उष्ण स्पर्श ही है, भ्रर्थात्‌ केवल उष्ण 
स्पर्श भी तिज” का लक्षण है । 

'तदपिः इस वाक्य के भअ्रपि” शब्द के द्वारा सूचित करते हैं कि पृथिवी 
एवं जल की तरह तेज के भी दो प्रकार हैं ।श्रर्थात्‌ परमाणु स्वरूप एवं कार्य स्वरूप 


८ कोई करण है, क्‍योंकि वह भी क्रिपा है, जेसे कि छेंदनादि क्रिया । रस प्रत्यक्ष का 
करणत्व चक्षुरादि इन्द्रियों में बाधित है, अतः इन सभी से भिन्न कोई इस क्रिया का 
करण मानना पड़ेगा, जिसका श्रन्वर्थ नाम है 'रसना। 


अकरणन्‌|] भाषानुवादसहितम्‌ रच 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरमयोनिजसेवादित्यलोके । पारथिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगसमथम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रूपव्यञअजकमन्यावयवानभिभूत॑स्तेजोइवयवे- 
रारख्धं चक्षुः । 
शरीर भी अ्रयोनिज ही है एवं आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । पारथिव अवयवों के 
सम्बन्ध से यह सुख-दुःख के अनुभव की क्षमता प्राप्त करता है । 
सभी प्राणियों को रूप का प्रत्यक्ष जिससे होता है, वही तेजस 
इन्द्रिय है । जिनकी शक्ति विजातीय द्रव्यों की शक्ति से पराभूत नहीं हुई है, उन 
तैजस अवयवों से तैजस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । इस इन्द्रिय का नाम है 'चक्ष्‌ । 
* न्‍्यायकन्दली 
विषय इति त्रयं तेजसइच कारय्यंम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । ननु वहनात्म- 
त्वात्तेजसां तदारब्धं शरीर वह्तिपुञ्जप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यत्वान्नोपभोगाय 
कल्प्यते, ततन्नाह-पार्थिवावयवोपष्टम्भाव्व इति ।  पाथिवानामवयवात्ां 
निमित्तभूतानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ तेजोडध्बयवा उपभोगक्षमं विशिष्टसेव 
शरीरमारभन्तें, न वह्निपुज्जप्रायमित्यभिप्रायः । 
इन्द्रियं. रूपव्यञ्जकमिति । सर्वप्राणिनां रूपव्यकजक॑ यदिव्द्िय 
तत्तेजोडवयवेरारब्धम्‌ । इदमेव कुतों रूपव्यझ्जकमिन्द्रियं स्थाद्‌ नान्यत्तेजों- 
द्रव्यमित्यत्नोपपत्ति:--अन्यावयवानभिभूतैरिति । ये पाथिवोदकावयबरप्रतिबद्ध- 


भेद से तेज के भी दो भेद हैं। “कार्यञड्च शरीरादित्रयम्‌” भ्र्थात्‌ शरीर, इच्धिय और 
विषय भेद से कार्यरूप तेज के तीन भेद हैं। तैजस शरीर अयोनिज ही है, जो कि 
ग्रादित्यलोक में प्रसिद्ध है। तेज है अग्नि स्वरूप, उससे उत्पन्न द्रव्य अग्नि की तरह दी 
होगा, अ्रतः शरीर से होने वाले विशेष प्रकार के व्यवहार के अनुपयुक्त होगा । फलतः 
यह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कार्य ही नहीं कर सकता ? इसी प्रइन का 
समाधान “पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्च” इस वाक्य से किया गया है। अ्रभिष्नाय यह है कि पाथिव 
अ्रवयवों के “उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विश्येष प्रकार के संयोग की सहायता से तेज के अवयव 
(उपभोगक्षम) एक विद्येष प्रकार के शरीर को उत्पन्न करते हैं, वह्निसमूह की तरह नहीं । 

“इन्द्रियं रूपव्यअ्जकम्‌” सभी प्राणियों के रूप-प्रत्यक्ष की कारणीमूत इन्द्रिय तेज 
के अवयवों से ही उत्पन्न होती है। यही इन्द्रियहप तेजस द्रव्य रूप के का प्रत्यक्ष का 
कारण क्‍यों है? अन्य तैजस द्रव्य क्यों नहीं है ? इसी प्रइत्त का उत्तर अन्यानभिभूते:/ 
इत्यादि से देते हैं । तेज के जिन अवयवों का सामथ्यं पाथिव और जलीय भवयवों 


श्ग्गन : न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेज:- 


श्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयसंज्ञक॑| चतुविधस्‌--भौस दिव्यमुदय्यंमाकरजज््च | तत्र भौम॑ 
काष्ठेन्धनप्रभवसूद्ध्वेज्वलनस्वभाव॑ पचनदहनस्वेदनादिसमर्थल्‌, दिव्यम- 
विषय नामक तेज के भौम, दिव्य, उदये और भ्राकरज भेद से चार प्रकार हैं । 

इनमें लकड़ी प्रभृति से उत्पन्न तेज भौम' है। ऊपर की ओर प्रज्वलित 
होना उनका स्वभाव है । भौम तेज पाक, दाह एवं वस्तुओं के काठिन्य को दूर कर 
कोमल बनाने की शक्ति रखता है । जिसमें श्रप्‌' श्रर्थात्‌ जल ही लकड़ी का काम 


न्‍्यायकन्दली 


सामर्थ्यास्तेजोध्वयवास्तेरारब्ध॑ चक्षु;, अत इदं विशिष्टोत्पादाद॒पाभिव्यञ्जक- 
सिन्द्रियं नान्‍यत्‌ । तादुश तदुत्पद्मत इत्यत्रादृष्टमेच कारणम्‌, काय्यंनियम एव 
प्रमाणम्‌ । तंजसत्वन्तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्थाशिव्यःजकत्वात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ । इदं त्वदृष्टव्ादनुद्भूतरूपस्पदाम्‌, तेन न स्वाश्यं दहति नाप्युपलभ्यते । 


विषयसंज्ञक॑ चतुर्विधम्‌ । विषय इति संज्ञा यस्य तहिषयसंज्ञक 
तेजःकाय्यं' चतुविधम्‌ । चातुर्विध्यमेव दशयति--भौममित्यादि । तत्रेति निर्धार- 
णार्थ:। भूमों भव भोग काष्ठन्धनप्रभवं काष्ठस्वभाव॑ यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्यु- 


से नष्ट नहीं हुआ है, उन तैजस अवयवों से इस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । चूंकि 
इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति उक्त विशेष प्रकार से होती है, दूसरे तैजस द्रब्यों 
की नहीं, भ्रतः यही तंजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है दूसरे तैजस 
द्रव्यः नहीं ) “उक्त :विशेष प्रकार से इसी तैजस द्रव्य की उत्पत्ति क्यों 
होती है ?” इस प्रश्न के उत्तर में अदृष्ट को ही इसका कारण कहना पड़ेगा । एवं 
इस प्रकार के अ्रदुष्ट कीःसत्ता में इस नियम को ही प्रमाण मानना पड़ेगा कि इन्द्रिय- 
रूप तैजस द्रव्य से :ही :रूपप्रत्यक्षरकूप कार्य होता है, दूसरे द्रव्यों से नहीं । ( रूप- 
प्रत्यक्ष का उत्पादक) यह द्रव्य तैजस इस लिये है कि रूपादि गुणों में से यह केवल 
रूप के ही प्रत्यक्ष का उत्पादन कर सकता है, जैसे [कि प्रदीप । अ्रदृष्टवश इसके रूप 
और स्पर्श अनुद्भूत हैं, भ्रतः (स्पर्श के श्रनुद्भूतत्व प्रयुवत) अपने आ्राश्रय में दाह को 
एवं (रूप के अनुद्भूतत्व प्रयुवत) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
(विषयसंज्ञक चतुविधम्‌” श्र्थात्‌. विषय इति संज्ञा “यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“विषय” नाम के तेज के क्रार्य चार प्रकार के हैं । यही चारों भेद 'भौमम्‌” इत्यादि से 
कहते है । तत्र' इस पद के सप्तमी विभकति का अर्थ है निर्द्धारण ॥। 'भौम' अर्थात्‌ पृथिवी 
से उत्पन्न विषयरूप तेज: का नाम 'भौम' -है.। काष्ठेन्धनप्रभवम्‌' अर्थात्‌ लकड़ी रूप 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

बिन्धन॑ सोौरविद्युदादि, भुक्तस्थाहारस्थ रसादिपरिणामार्थमुदय्य॑म्‌, 
आकरजज्च सुवर्णादि । तत्र संयुक्तसमवायाद्रसाद्यपलब्धिरिति । 

देवे, उसी विषय रूपी तेज को दिव्य” कहते हैं । इसके श्रन्त्गत सौर तेज और 
विद्युत्‌ प्रभूति आते हैं । खाये हुये द्रव्य को पचानेवाला उदर का तेज ही 'उदय्य' 
तेज है । सुवर्ण प्रभृति आकरज' तेज हैँ । उनमें रस की उपलब्धि संयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से होती है । 

न्यायकन्दली 
त्पच्चते, निराश्रयस्थानुत्पत्ते: । काष्ठग्रहणमुय्लक्षणार्थम्‌, तृणतुषादीनामपि कारण- 
त्वात्‌ । ऊद्ध्बे ज्वलनं क्रियाविशेष:, तत्स्वभावक तद्धमंकम्‌ । पचनस्वेदनादिसमथंम्‌, 
पचन यूबेंगुणविलक्षणं गुणान्तरोत्यादनम्‌, स्वेदनं स्तब्धत्वनाशनम्‌, आविशब्दाहि- 
स्फोटादिजननलक्षणं दहन तत्र सम्॒र्थसित्यर्थक्रियोपवर्णनम्‌ । दिव्यमबिन्धन 
सोरं विद्युदादिभवं तेजो5$बिन्धनम्‌, आप इन्धनं यस्येति व्युत्पत्त्या तत्सौरं विद्यु- 
दादि, आदिशब्दादुल्काया अवबोध:ः। भुक्तस्थाहारस्थ रसादिपरिणासार्थे- 
सुदयंगू, उदरे भव तेजो भुक्तस्थाहारस्थ रसमलधातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । 
झकरजज्च सुवर्णादि । आकरः स्थानविशेषः, तस्मित्‌ सुवर्णरजतादि तेजस 
द्रव्प॑ जायते । सुवर्णादीनां तेजसत्वे तावदागमः प्रभाणम्‌। न्‍्यायद्रचाभिहितः । 
इन्चन से जिशक्षकी उत्पत्ति हो, वही तेज 'काष्ठेन्धनप्रभव” है, क्योंकि बिना आश्रय के 
किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 'काष्ठ” पद उपलक्षण है, क्‍योंकि तिनके 
गऔर भूसे आ्रादि पुथिवियों से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है । 'ऊध्वेज्वलन” ऊपर की 
तरफ उठते वाली एक क्रिया है, वही स्वभाव' अर्थात्‌ धर्म इस तेज का है । प्रचन- 
स्वेदनादिसमर्यभ्‌” पचन शब्द का अर्थ हैं द्रव्य में पहिले से विद्यमान गुणों से दूसरे प्रकार के 
गुणों का उत्पादन । स्वेदत दाब्द का अर्थ है काठिन्य का नाश करना । आदि' दब्द से 
“विस्फोट” आदि इसके कार्य सूचित किये गये हैं। यह 'भौम' तेज से होने वाले कार्यों 
का विवरण है ।भ्रप्‌ इन्धनं यस्य' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न अविन्धन' शब्द से समझे जाने वाले 
सौर एवं विद्युत्‌ प्रभूति एवं उससे उत्पन्न तेज ही दिव्य” तेज हैं । प्रकृत भ्रादि शब्द 
से उल्का प्रभूति तेजों का परियग्रह इस. दिव्य तेज के अन्तर्गत करना चाहिये। 
'भुक्तस्याहारस्यरसादिपरिणामार्थमुदर्यम्‌” 'उदरे भवं तेजः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उदयय्यं शब्द से खाये हुये अन्नादि को रस, मल, धातु प्रभृति रूपों में परिणत करने वाला 
पेट का तेज ही अभीष्ट है । 'आकरजं सुवर्णादि” विशेष प्रकार के स्थान (खान) को आकर 
कहते हैं। उसमें सोना चांदी प्रभृति द्रव्य उत्पन्न होते हैं । सुवर्णादि के तैजस द्रव्य होते 
में ( “अग्ने सपत्यं प्रथम सुवर्णम्‌” इत्यादि) शमी! है॥ परजाहिक्षातरि/गौजस 
# 3३५०० आजामशउशाप अकाल. 
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बज लए जा है । वि 
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: न्यायकन्दली 
क्थं तहि गन्धरसपोरनुष्णाशीतस्परशस्प चर गुणस्पोपलब्धिरत आह--तत्रेति । 
भोगिनासदृष्टवशन भूयसां पाथिवानां पाथिवावयवानामुपष्टम्भावनुद्भूत- 
रूपस्पशों पिण्डीभावयोग्यं सुवर्गादिकमारभ्यते, तत्र पार्थिवद्वव्यसमवेता इसमें 
रसादयो गुह्मन्ते । इतिदब्दः : समाप्त । 
अनुद्भूतरूपस्पर्श' सुवर्णादिकमिति न मुष्यामहे, प्रतीयमानरूपस्पश- 


छ «६ 


व्यतिरिक्तस्य द्रव्यान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोष्यं कुम्भोध्यमिति 
प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसंवेदनादूपादिस्वभावस्य सर्वेत्राविशेषात्‌ ।  वासना- 
भेदात्‌ प्रतिसञचयं संवित्तिभेद इति चेत्‌ ? नीलादिसंवित्तिभेदो5पि 
वासनाकृत एवास्तु नार्थों नीलादिभेदेन। असति बाह्मवस्तुनि स्वसन्तान- 
सात्राधीनजन्सनो वासनावरिपाकस्यथ कादाचित्कत्वानुपपत्तेस्तन्मात्रहेतोनी ला- 
दिसंवेइतस्थ कादाचित्कत्वासस्थवान्नीलादिभेदकल्पनेति चेतू ? स्तम्भादि- 
होने में अनुमान प्रमाण का उल्लेख कर चुके हैं। (प्र०) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
रस एवं अनुष्णाशीत स्पर्श प्रभूति की उपलब्धि कैसे होती है? इसी प्रइन के उत्तर 
में तत्र' इत्यादि पंक्ति लिखी गयी है। भोग करने वाले के अदृष्ट की सहायता से 
पार्थिव अवयवों के संथोग के द्वारा (पार्थिव वस्तुओं की तरह) ठोस सुवर्णादि तैजस द्रव्यों 
की उत्पत्ति होती है । सुवर्णादि में निमित्तकारणरूप इन पाथिव अवयवों के ही रसादि 
प्रतीत होते हैं। इस 'इति” शब्द का अर्थ है समाप्ति । 
(प्र०) हम लोगों को यह बात मान्य नहीं है कि अनुद्भूत रूप एवं अनुद्भूत 
स्पर्श से युक्त सुवर्ण नाम का कोई द्रव्य है, क्‍योंकि प्रतीत होने वाले रूपरसादि को 
छोड़कर द्रव्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है । (3०) 'नहीं, क्योंकि “यह खूंटा है, यह 
घट है” इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न श्राकार की वस्तुओं की सत्ता जनसाधारण 
के भ्रनुभव से सिद्ध है, किन्तु खूंटा और घट दोनों के रूपादि गुणसमूह तो समान ही हैं। 
(प्र०) वासना (मिथ्याज्ञानजनित संस्कार) के भेद से प्रत्येक गुणसमूह की प्रतीतियां विभिन्न 
आकार की होती हैं ? (3०) फिर यह नील है, यह पीत है” इत्यादि गुणविषयक- प्रतीतियां 
भी वासना से ही मान ली जायं, नीलादि गुणों की भी सत्ता मानने की कोई झावश्यकता नहीं 
रह जाती । (प्र०) भ्रगर ( नीलादि ) किसी बाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय 
तो फिर नीलादि प्रतीतियां कभी होती हैँ एवं कभी नहीं । उनका यह कादाचित्कत्व 
अनुपपन्न हो जायगा, क्योंकि वासना के परिपाक से तो कादाचित्कत्व सम्भव नहीं है, 
चूंकि वह अपने पूर्ववर्त्ती समूहों से ही उत्पन्न होती है, श्रतः नीलादि गुणों की सत्ता 
अवदय माननी पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतीतियां होती हैं और 
../ श्र्थात्‌ प्रतीत होनेवाले गुणसमूह को ही द्रव्य मानें तो दोनों प्रतीतियों में 
विलक्षणता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि विषयों के श्रच्तर हुये बिना ज्ञानों ३, अन्तर 
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न्यायकन्दली 
संवित्तिभेदस्यापि बाह्मवस्त्वननुरोधिनों न कादाचित्कत्वमुपपद्यत इति रूपादि- 
व्यतिरिक्तः प्रतिसञचयं वासनाविशेषप्रबोधहेतुविलक्षण: संस्थानविशेषः: कल्प- 
नीयः, येन वर्शनस्परनाभ्यामेकार्थप्रहणसपि सिद्धच्यति । रूपादिसात्रे वस्तुत्य- 
स्पाप्यसस्भवः, तेषामेककेन्द्रियग्रहूणनियमात्‌ । त्रपि च, रूपादयः परमसाणु- 
स्वभावा: प्रत्येकमतीन्द्रियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञज्चयो नास्तीति भवतां कोष््यो 
दर्शनस्पर्शनविषय: ? प्रत्येकमतीन्द्रियः श्राप परमाणवो सनस्‍्कारेन्द्रियादिषु 
सत्सु समर्थोत्पन्ना ऐन्द्रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेषि परससूक्ष्म- 
स्वरूपानतिवृत्ते, समर्थोत्पत्तिमात्रेण च॒ चाक्षुषत्वे मनस्कारन्द्रिययोरपि प्रत्यक्षता 
स्पात्‌, अ्रविशेषात्‌ । श्रथ मतम्‌, प्रत्येक्रमस्थूला श्रपि परमाणव: केशसमूहवत्संहता: 


सत्ता न रहने से नहीं होती हैं । इस प्रकार प्रतीतियों का कादाचित्कत्व सम्भव होता 
है। (उ०) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों में भी अगर बाह्य किसी वस्तु की सत्ता की 
अपेक्षा न मानें तो इन प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व अनुपपन्न ही रहेगा, अतः (आप 
को यह भी) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणों से भिन्न स्तम्भादि प्रत्येक समूह में विशेष 
प्रकार की वासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार की वस्तु है | इसे मान लेने 
से चक्षु और त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सर्वजनीन प्रतीति की भी उपपत्ति 
हो जायगी | द्रव्य को रूपादि समूहरूप मान लेने में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि 
रूपादि प्रत्येक गुण एक-एक इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, और यह वात भी है कि 
रूपादि प्रत्येक परमाण्‌ू स्वभाव के हैं, अतः प्रत्येक अ्रतीन्द्रिय हैं ॥ समूह नाम की कोई 
अतिरिक्त वस्तु नहीं है। भ्रतः आपके मत में कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? 
(प्र०) उनमें से प्रत्येक अतीन्द्रिय है, किन्तु जिस क्षण में मन से सम्बद्ध उन्मुख इच्धि- 
यादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्बलन होता है, उससे आगे के क्षण में उस अती- 
न्द्रिय समुदाय से भी इन्द्रिय से ज्ञात होने योग्य समुदाय की उत्पत्ति होती है, अतः 
इस समुदाय का इन्द्रिय से ग्रहण होता है। (उ०) भअतीन्द्रिय वस्तुएँ भी चक्षु से 
गृहीत होने योग्य समुदाय को उत्पन्न करती हैं” यह मान लेने पर भी वह चक्षु से गृहीत 
होने वाला समूही अपने सूक्ष्मत्वरूप स्वभाव को छोड़ नहीं सकता । अगर समर्थ के 
उत्पादन करने से ही उसका चारक्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति और इच्ध्ियों का भी प्रत्यक्ष, 
होना चाहिये, (क्योंकि इनके रहने पर ही अतीन्‍न्द्रिय स्वभाव का समूह चाक्षुष प्रत्यक्ष 
योग्य समूह का उत्पादन करता है), क्‍योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। (प्र०) यह 
ठीक है कि प्रत्येक परमाणु अतीन्‍्द्रिय है, किन्तु समुदायभावापन्न. होने पर वह इच्धिय से 
गृहीत हो सकता है । जैसे कि एक केश दूर से नहीं देखा जाता, किल्तु उसका समूह 


नहीं भ्रा सकता । भ्रगर उक्त दोनों प्रतीतियों के विषय गुणसमूह ही हैं। तो फिर 
दोनों प्रतीतियों में अन्तर करना कठिन है । 


१०४ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ ... तैज+- 


न्यायकन्दली 

स्थूलावभासभाजो भवन्‍न्तश्चाक्षुबा जायन्ते, निरन्तरतया चेकत्वेनाध्यवसीयस्ते, 
इति चेत्‌ ? किमेतेबु बहुषु तदानीमेकः स्थूलाकारों जायते ? कि वा केशेष्वि- 
वाविद्यमानः समारोप्य प्रतीयते ? यदि च जायते स नोडबयवीति । अ्रथाविद्य- 
मान: प्रतीयते, भ्रान्तिस्तहि। स्रान्तिइ्चाश्ञान्तिप्रतियोगिनी, क्वचिदेकः स्थूलः 
सत्योष्भ्युपेय: । न च विज्ञान तस्य सत्यता युकता, स्थूलमहमस्मीति प्रतीत्यनुदया- 
दनेकद्रष्ट्साधारणत्वाभावप्रसद्भाचच । तस्माहिषय एवायलेकः स्थूलः, सबंदा 
भिन्नाकारेण प्रतिभासनादर्थ क्रियासम्पादनाच्चेत्यवय विसिद्धि: । 


दूर से भी देखा जाता है। उस समूह के वीच व्यवधान न रहने के कारण केश अनेक 
होने पर भी एक दीखते हैं । (उ०) (१) उन परमाणुओं में एक स्थूलाकार वस्तु 
की उत्पत्ति होती है, जिसमें वस्तुत: विद्यमान एकत्व का भान होता है? (२) या 
जैसे केशसमूह में वस्तुतः अ्रविद्यमान अ्रमज्ञान दे! विषय एकत्व का भान होता है, 
वैसे ही उक्त परमाणुसमूह के स्थल में भी होता है ? अगर पहिला पक्ष मानते हैं 
तो फिर वही (परमाणुओं में उत्पन्न स्थूलाकार एक वस्तु) हमलोगों का अभीष्ट अ्रवयवी 
है। अगर दूसरा पक्ष मानें तो फिर एकत्व की इन प्रतीतियों को अआन्तिरूप मानना 
पड़ेगा । आान्ति अ्रश्रान्ति का प्रतियोगी है, इसकी प्रसिद्धि के लिये कहीं एक स्थूलाकार 
वस्तु की यथार्थ सत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य है । सभी वस्तुझ्रों को विज्ञानस्वरूप 
मान लेने पर (यद्यपि उक्त एकत्व प्रतीति के प्रमात्व की उपपत्ति हो जाती है, किन्तु 
यह विज्ञानवाद! इसलिये अ्युवत है कि घटादि वरतुओं में) मैं स्थूल हूँ' इस प्रकार 


की प्रतीति नहीं होती । एवं घटादि “वस्तुएँ भ्रनेक ज्ञाताओ्रों से ज्ञात न हो सकेंगी।' 


१. अगर सभी पदार्थ विज्ञान स्वरूप ही हें तो फिर आत्मा और घटादि दोनों 
एक ही विज्ञान स्वभाव के हैं, अतः दोनों को एक मानना पड़ेगा फिर जेसे आत्मा की 
अभिव्यक्ति अ्रहम्‌! शब्द से होती है कि 'में जानतः हूँ,' वेसे ही 'घटादि स्थूल हें इत्यादि प्रतीतियों 
का यह अभिलाप न होकर 'में स्थूल हूँ! इस प्रकार का होना चाहिये । इससे दो 
आपत्तियां झा जाती हें“-(१) घटादि के लिये “अरहम्‌' छाब्द के प्रयोग की, एवं (२) 
“अहम्‌' शब्द बोध्य में स्थूलत्व की, किन्तु जो “अहम्‌” द्ाब्द से समझा जाता है, वह 
स्थूल नहीं हो सकता, एवं जो स्थूल हैं बह अहम्‌' दाब्द का अभिधेय नहीं हो सकता। 

२. अनेकप्रतिपत्तुसाधारणत्व' की जो अ्रनुपपत्ति दी गई है, उसका अ्भिप्राय 
है घटादि वस्तुएं विज्ञान के आकार की हैं तो फिर यह मानना पड़ेगा कि मेरे विज्ञान 
से गृहीत होने वाला घटविज्ञान आपके विज्ञान से गृहीत होनेवाले घटविज्ञान से भिन्न 
है, क्योंकि मेरा और श्रापका विज्ञान अवश्य हो भिन्न हैं। तस्मात्‌ 'जिस घट को में देखता 
हूँ उसी को श्राप भी देखते हैं” यह स्वारसिक प्रतीति नहीं हो सकेगी । अनेक ज्ञाताओं से किसी 
एक वस्तु का ज्ञात होना ही उस विषय का “झनेकप्रतिपत्तुताधारणत्व' है । यही अनुपपन्न होगा । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १०५ 


न्‍्यायकन्दली 


सनन्‍्वसति तीतिसिद्धस्तथेति व्यर्वाह्नयते, भ्रवयविस:्भावे तु बाधक 


च 
प्रमाणमस्ति । तथा हि -पाणों कम्पवति तदाश्षितं शरीरं न कम्पते, पादें वा 
कम्पसाने तदगत॑ झरीरं॑ न कम्पत इत्पेकस्य विरुद्धधमंताप्रसद्भः | तदसद्भतम्‌ 
पाणों कम्पसाने शरीरक्तस्पावश्यम्भावनियमाभावात्‌ । यदा पाणिसात्र चाल- 
यितूं कारणं भवति तदा तन्‍्मात्र चलति न शरोरम, कारणाभावात्‌ । यदा तु 
शरीरस्थापि चलनकारणं भवेत्‌ तदा शरोरं चलत्येव । नास्थाचलनमस्तीति 
कुतो विरोध:, यदि हस्तस्चलति न दारीरं तदाध्वयवावयविनोर्युतसिद्धिः ? 
नेवम्‌, . पृथगाश्रयाश्रयित्व॑ यूतसिद्धि, न चलाचलत्वम, द्रव्ये चलति गृणर्या- 


तस्मात्‌ उन प्रतीतियों के विषय गुणादि से भिन्न, गुणादि के आश्रय, एवं परमाणुसमूहों 
से भिन्न, किन्तु उनसे उत्पन्न, एवं विज्ञान से भिन्न अवयवी अवश्य ही 
( प्र») जिस प्रतीति का आगे किप्ती विरोवी प्रतीति से बाघ 
न हो, वह प्रतीति वस्तु को जिस रूप में उपस्थित करे, वह वस्तु उसी 
* रूप से व्यवहृत होती है। किन्तु भअ्रवयवों से भिन्न अरवयवों में रहने वाला 
गीई अवयवी” नाम का द्रव्य है! इस बुद्धि को बाधित करने वाली वृद्धि है, 
क्योंकि हाथ में कम्प्न होने पर भी उसमें रहने वाला शरीर रूप अवयवी कम्पित 
नहीं होता । अथवा पैर में कम्पन होने पर भी उसमें रहने वाला शरीररूप 
अवयवी कम्पित नहीं होता है। इस प्रकार एक ही अवयवी में अकम्पत्व और कम्पत्व 
रूप दो विरुद्ध धर्म्मों की सत्ता माननी पड़ेगी । (उ०) यह आपत्ति ठीक नहीं 
क्योंकि यह नियम नहीं है कि हाथ कांपने पर शरीर अभ्रवश्य ही कांपे । जिस समय 
केवल हाथ में ही कम्पन के कारण रहते हैँ, तब केवल वही कम्पित होता है | जब 
उसमें रहने वाले शरीर में भी कम्प होने की सामग्री रहती है, उस समय हदरौर में भी 
कम्प होता है। वह भी तो कम्पनशून्य नहीं है, फिर विरोध क्‍या है ? (प्र०) अगर 
हाथ के चलने पर भी शरीर में क्रिया न हो तो अवयव और अवयवियों में युतसिद्धि' 
की आपत्ति होगी। (उ०) इससे थ्रुतसिद्धि' की आपत्ति नहीं होगी । (क्योंकि अयुत- 
सिद्धि उन दो वस्तुओं में होती है, जिनमें) एक से असम्बद्ध होकर दूसरा न कहीं रहे, 
और न उनमें कोई रहे, यही वस्तुओं की अयुतसिद्धि है । अयुतसिद्धि' शब्द का यह 
अर्थ नहीं है कि एक के चलने पर दूसरा भी चले, एवं एक के न चलने पर दूसरा भी न 
यहां ध्यान रखना चाहिये कि 'इति न मृष्यामहे' इत्यादि से जो आ्राक्षेप किया गया 
है कि प्रतीत होनेवाले गुणसमह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है; उसका 
सम्माधान भवतां को४र्थो दर्शनस्पशनविषयः” इतनी पंदितयों से ही हो जाता है । रूपादि 
समूह से अतिरिक्त द्रव्य ग्रववय है। उसके बाद परमाणु समूह ही प्रवयवी है” या सभी 


विज्ञानस्वरूप हूँ” इत्यादि विषयों की चर्चा प्रासंगिक है । 
श्ड 


१०६ न्यायकन्दलीसंवलितंप्रदस्तपांदभांष्य॑म्‌ [ तैज!- 


न्‍्यायकन्दली 


चलने5पि तयोर्युतसिद्धय्भावात्‌ । पृथगाश्रयाश्रयित्वं चावयवावयविनोभिज्नत्वेषपि 
नांस्तीति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकमुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्समवेत- 
स्पावयविनो न ग्रहणस्‌, श्रनावृतावयवग्नहणे चल ग्रहणसित्येकस्य युगपद्‌ ग्रहण- 
मग्रहणञच प्राप्नुत इति। तदप्यसारम्‌, एकावयवावरणे5्वयव्यावरणस्याभावात्‌ । 
स॑ होकोइ्तेकेबू वाइवयविब्‌ वत्तंमानः कतिपयावयवावरणेःप्यनावृतेतरकति- 
पयावयवग्रहणेन गृह्मते, तस्य सर्वत्राभिन्नत्वात्‌ । यत्तु बहुतरावयवरग्रहणवत्‌ 
स्थूलप्रतीति॑ भवति, तद्भूयोध्वयवष्रचयग्रहणस्यथ परिमाणप्रकर्षप्रतीतिहेतोरभा- 
वात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवानामावरणमल्पतरावयवश्नहणऊ्च तऋ्रावयविनों 
न ग्रहणमू, यथा . जलनिमग्नस्थ शिरोमात्रदर्शनात्‌ । एकस्मिन्नवयवे रकते 
तद्ेशोइ्वधवी रक्‍्तोउवयवान्तरे चारक्त इत्येकस्य रक्‍्तारक्‍तत्वप्रसड्भ इत्य- 
चले, क्योंकि द्रव्य के चलने पर भी गुण नहीं चलते किन्तु वे दोनों अयुतसिद्ध' हैं 
अवयव और अ्वयवी इन दोनों में परस्पर भेद रहने पर भी एक को छोड़ कर न दूसरा 
कहीं रहता है, न एक से असम्बद्ध एक-दूसरे में कोई रहता है। अतः इन दोनों में 
युतसिद्धि की आपत्ति नहीं है। (अवयवों से भिन्न भ्रवयवी के मानने में) आपने जो 
हुसरा बाधक कहा है कि (प्र०) जहां एक अ्रवयवी के कुछ अवंयव किसी दूसरी वस्तु 
से ढंके हुये है, और कुछ भ्वयव बिना ढंके हुये हैं, वहां ढंके हुये अवयवों में समवाय- 
सम्बन्ध से रहनेवाला .अ्वयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और बिना ढंके हुये 
अवयवों में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी का ग्रहण होता है, दोनों प्रकार के 
श्रवयवों में रहनेवाला अ्वयवी एक ही है। तस्मात्‌ अभ्रवयवों से भिन्न एक अवयवी के 
मानने में एक ही वस्तु में एक ही समय में ग्रहणत्व और अग्रहणत्व रूप विरुद्ध दो 
धर्मों का समावेश मानना पड़ेगा । (उ०) इसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
एक या कुछ अ्वयवों के ढंक जाने पर भी अवयवी नहीं ढंकता। यह झवयवी 
अनेक अवयवों में रहने के कारण कुछ अवयवों के ढंके रहने पर भी बिना ढंके हुये 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होता है, क्योंकि सभी अवयवों में अवयवी तो एक ही है। 
यह ठीक है कि कुछ अवयवों के ग्रहण से जो भ्रवयवी का ग्रहण होता है, वह सभी 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होनेवाले अवयवी की प्रतीति की तरह 'स्थूल” विषयक नहीं 
होता । उसका कारण यह है कि परिमाणप्रकर्षः रूप स्थूलता” की प्रतीति के 
कारण बहुत से अवयवों की प्रतीति वहां नहीं है। जिस भ्रवयवी के अधिक अवयव 
ढंके रहते है भ्रौर कुछ ही भ्रवयव बिना ढंके हुये रहते हैं, उस अवयवी का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । जैसे कि पानी में डूबे हुये व्यक्ति का केवल शिर देखने पर भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता । यह जो दूसरी आपत्ति (अवयवी को भ्रवयवों से अतिरिवत मानने में बौद्ध लोग) 
देते हैं कि (प्र०) किसी अ्रवयवी का एक झवयव रक्त रहे भौर दूसरा रक्त न रहे इनमें 
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दृषणम्‌, श्रविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्‍तत्वम्‌, भ्ररक्तत्वञज्च तदभावः । उभय॑ 
चेकत्र भवत्येव, संयोगस्याव्याप्यवृत्तिभावात्‌ । 

इदसपरं बाधकम्‌, श्रवयविनः प्रत्यवयवमकदेशेन वृत्तिः कात्स्येन 
वा ? प्रकारान्तराभावात्‌ । न तावदेकदेशेन वृत्तिरवयवव्यतिरकेणास्यकदेशा- 
भावात्‌ | कात्स्स्येत वृत्तो' वाध्वयवान्तरे वृत्त्यभमावः, एकावयवर्संसर्गावच्छिन्न 
स्वरूपेध्वयवान्तराणामनवकाशातू्‌; तत्स्वरूपव्यतिरकेण चास्य स्वरूपान्तरा- 
भावात्‌ । अज्रापषि निरूप्यते--यद्‌ वत्तंते तदेकदेशेन वत्तंते कात्स्न्यंन वेति? 
किमिदं स्वसिद्धमभिधीयते परसिद्धं वा ? स्वयं तावत्‌ कस्यचित्‌' ववचिद्‌ वृत्ति- 
रसिद्धा शाक्यानास्‌, परस्पापि नेकदेशकार्त्स््याभ्यां वृत्तिः सिद्धा, तयोरवृत्तित्वात्‌, 
वृत्ति प्रत्यकारणत्वाच्च । 
रक्‍त अवयवों में रहनेवाले अवयवी को रक्‍त मानना पड़ेगा, और भ्ररक्त अवयवों में रहने 
वाले अवयवी को भ्ररक्त मानना पड़ेगा, एवं दोनों प्रकार के अवयवों में रहनेवाला 
झवयवी एक ही है। अवयव समुदाय से भिन्न एक अवयवी के मानने में उक्त 
रीति से एक ही काल में एक ही वस्तु में रक्तत्व और अरकक्‍तत्व इन दो विरुद्ध धर्मों 
का समावेश स्वीकार करना पड़ेगा । (उ०) यह भी दोष नहीं है, क्योंकि रक्‍्तत्व' 
शब्द का अर्थ है लाल द्रव्य का संयोग, एवं अ्रखतत्व शब्द का प्र॒र्थ है उसका अभाव | 
संयोग व्याप्यवृत्ति” श्र्थात्‌ एक ही समय में अपने ग्राश्रय के कसी अंश में 
रहता है, एवं किसी में नहीं । तस्मात्‌ खतत्व और अरकतत्व दोनों का एक ही समय 
में एक अवयवी में रहना उनके परस्पर अ्रविरोधी होने के कारण युक्तिविरुद्ध त्हीं है| 


अवयवों से भिन्न भ्रवयवी के मानने में बौद्ध लोग एक आपत्ति और करते हैं 


कि (प्र०) प्रत्येक अवयव में अवयवी अपने किसी एक अंश के द्वारा सम्बद्ध रहता है ? 
या अपने सम्पूर्ण रूप से ? इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा प्रकार नहीं है। किन्तु 
किसी एक अंश से तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन झवयवों को छोड़ कर उसका 
कोई एक अंश नहीं है। उसका अवयवों में अपने सम्पूर्ण रूप से रहना भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार वह अपने किसी एक ही अवयव में रहेगा और अवयवों में 
नहीं, क्योंकि एक अवयव में अपने सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध अवयवी की दूसरे भवयवों में 
सम्बद्ध होने की सम्भावना नहीं है। जिस रूप से वह एक अवयव में सम्बद्ध होगा, 
उसको छोड़कर झवयवी का कोई दूसरा रूप नहीं है। किन्तु इस रूप से तो वह एक 
अवयव में है ही। (उ०) इस विषय में यह पूछता है कि भवयवी अवयवों में एक 


अंश से रहता है या सम्पूर्ण रूप से ? यह प्रइनन आप (बौद्ध) अपने से कर रहे हैं? « 


या दूसरों के सिद्धान्त के अनुसार ? बौद्ों के यहां किसी वस्तु की वृत्तिता किसी वस्तु 
में है ही नहीं। दूसरों के मत में भी 'एक देश से या सम्पूर्ण रूप से वृत्तिता सिद 
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यद्‌ वत्तंते तत्‌ स्वरूपेणाश्रयाश्रितभावलक्षणया वृत्त्या वत्तंते। न चेक- 
स्यानेकसंसरगों विरुद्धचते । दृष्टो हि चित्रज्ञानें नीलाकारावच्छिले पोताद्याकार- 
संसगं: । न॑ च॒ तस्य प्रत्याकारं भेदः, एफस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तो भवतां 
चित्रप्रत्ययाभावप्रसद्भात्‌ । नापि ज्ञानंकत्वादाकाराणामप्येकत्वमू, चित्रानुभव- 
विरोधात्‌ । यथेकावयवावच्छिन्ने एकावयविस्वभावेध्वयवान्तरसमावेशः प्रत्यक्षे- 
णानेकावयवसम्बद्धस्थ, तथकस्य स्थूलात्मनः संवेदनादेकस्मिन्ननेकसंसर्गों दृष्टो 
नेकस्यानेकेषु संसर्ग इति च॒ वंधस्थंसात्रम, एकस्यानेकर्संसर्गावच्छेदस्थोभयत्रा- 
विशेषात्‌ । एवं यदेक॑ तदेकत्रेव वत्तंते, यरथक॑ रूपमेकशचावयवीति, तथा 
यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेकभाजनगततालफलान्यनेकवृत्तिश्चावयवीति प्रसद्ध- 
द्वय॑ प्रत्याख्यातमू, स्वतः परतदइच व्याप्त्यसिद्धे, स्वतस्तावदेक विज्ञानमनेकेषु 
विषयेन्द्रियमनस्कारेबु स्वरूपाभेदेन तदुत्पत््या वत्तेते, परस्याप्येक॑ सूत्रमभेदे- 


नानेकेषु सणिषु संयोगवृत्त्या वत्तंते, तथाइवयव्यवयवेषु समवायवृत्त्या . वत्तिष्यते 


नहीं है, क्योंकि एकदेद' या सम्पूर्णरूप' इन दोनों में कोई भी वृत्ति' अर्थात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है, एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं है। । 
किसी वस्तु का किसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के झाधाराधेयभावसम्बन्ध से 
ही होता है। श्रनेक वस्तुओं में एक वस्तु का सम्बन्ध विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि चित्रज्ञानस्थल 
में नीलाकारविशिष्ट में पीताकार का सम्बन्ध सर्वजनीन अनुभव से सिद्ध है। चित्ररूप की 
: ब्रतीति में उसके आश्रय रूप से भासित होनेवाली वस्तु -नीलादि आकारों के भेद से भिन्न-भिन्न 
भी नहीं हैं, क्योंकि फिर उसमें चित्र रूप की प्रतीति नहीं होगी | (एक वस्तु में अनेक 
आकारों के रूप की प्रतीति ही चित्र की प्रतीति है) एक ज्ञान में भासित होने के कारण 
(नीलादि सभी) झाकारों को एक मानना भी सम्भव नहीं है । (प्र०) एक वस्तु 
एक ही आश्रय में रह सकती है, जैसे कि एक रूप | अ्रवयवी भी एक ही है, (तस्मात्‌ 
अनेक अवयवों में रहनेवाला अवयवी एक नहीं हो सकता), एवं जो वस्तु अनेक आश्रयों 
में रहता है वह स्वयं भी अभनेकात्मक ही है, जैसे कि अनेक पात्रों में रक्खे हुये अनेक 
तालफल । (तस्मात्‌ श्रनेक भ्रवयवों में रहतेवाला भ्रवयवी अनेकात्मक ही: हो सकता 
है, एकात्मक नहीं) । (उ०) किन्तु ये दोनों ही बाधक अनुमान अनादर के पात्र हूँ, क्योंकि 
इनमें व्याप्ति न पूर्वपक्षवादी बौद्धों के मत से सिद्ध है, न हमलोगों के मत से । बौढ्ों 
के मत में भी एक ही विज्ञान अपने उत्पत्तिरूप सम्बन्ध से ओर अपने स्वरूप के अभेद 
से विषय, इच्द्रिय भर मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है: । हमलोगों के; मत में 


भी एक डोरी अनेक मणियों में संयोग सम्बन्ध से रहती है । अतः एक अवयवी भी 5: 
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नाना च न भविष्यति । स्वेद्चायं प्रसद्भहेतुराशयं निध्नन्नात्मानसपि हन्ति, 
अवयव्यभावे परमाणुमात्रे-जगति धम्मंवम्मिदृष्टान्तादिप्रतीत्यसिद्ञों निराभयस्प 
वृत्यभावात्‌ । अतो नानेन प्रत्यक्षसद्धोडवयवी शक्‍यो निराकत्तुम, प्रत्यक्षसापक्षेस्थ 
तस्थ ततो दुर्बेलत्वात्‌ । ज्ञान्त॑ प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेनापाकरणा- 
दिति चेंत्‌, प्रत्यक्षस्य स्रान्तत्वे बाधकस्य प्रमाणत्वं बाधकप्रामाण्ये च॒ प्रत्य- 
क्षप्प ज्रान्तत्वमित्यन्योन्यापक्षित्वम्‌ । प्रत्यक्ष तु नायं न्‍्यायः, तस्यानपक्षत्वात्‌ । 
न चार्थक्रिपासंवादिसवलोकसिद्धं स्पष्टप्रतिभासं भ्रान्तमिति युक्‍्तम्‌, न्तोलादि- 
प्रत्यक्षत्पापि झ्रान्तत्वश्रसद्भादिति बाधकोद्धारः । परमाणवॉ«वयव्यनुसया अ्रपि 
सन्‍्तो व्यवहत्तेव्या 

घद्केत युगपरद्योग एकस्य परमसाणो: षडंशत्वमापादयन्‌ “' परसाणु- 


समवायसम्बन्ध से अनेक अवयवों में रहेगा, इसके लिये उसे त्ञाना अवयवरूप मातने 
की आवश्यकता नहीं है। विरुद्ध अनुमानों के ये सभी हेतु अपने आश्रय का नाश करते 
हुए अभ्रपना भी नाश करते हैं, क्योंकि अगर अवयवी न रहें तोसंसार परमाणुम्ात्र,में 
परिणत हो जाय । फिर धर्म, धर्मी, दुष्टान्तादि की विलक्षण प्रतीतियों की उपपत्ति न 
होगी । और ये विरुद्ध अनुमान के हेतु बिना आश्रय के रह नहीं सकते (अपना काम 
भी नहीं कर सकते), अतः इससे प्रत्यक्षसिद्ध अवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 
अनुमान प्रत्यक्षसापेक्ष है, श्रतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुबंल है। (प्र०) प्रत्यक्ष भ्रात्त है ? 
(उ०) क्‍यों ? (प्र०) क्‍योंकि वह बाधक अनुमान से हटा दिया जाता हैं। (उण) 
प्रत्यक्ष जब भ्रान्तिरूप से निश्चित होगा तभी बाधक होगा, एवं. बाघक अनुमान काः 
प्रामाण्य जब तक निर्णीत नहीं है. तब तक प्रत्यक्ष को भ्रॉन्ति रूप मानना सम्भव नहीं 
है, इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रयदोष भ्रनिवार्य है। प्रत्यक्ष को बाधक मानते में 
यह अन्योन्याश्रयदोष नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्रामाण्य के लिये दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है। यह कहना भी ठौक नहीं है कि प्रवृत्ति की सफलता के लिये 
लोक में प्रसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष आ्रान्त है, क्योंकि इस प्रकार नीलादि गुण समूहों 
का प्रत्यक्ष भी भआ्रान्त हो जायगा | इस प्रकार सभी बाधकों का खण्डन हो गया। * 
(प्र०) छः' परमाणुओं के एक ही समय का संयोग एक एक परमाणु के छः 
अ्शों को सिद्ध करता है, जिससे (आप के अ्रभिमत निरंश) परमाणु की सत्ता ही उठ 


१. 'बदकेन युगपद्योग” इत्यादि कन्दलीकार का उठाया हुश्ना पुर्वंपक्ष 'विज्ञप्ति: 
सात्रतासिद्ध! को इस कारिका को ओर सद्धेत करता है-- जब 
षदकेन यूगपद्मयोगात्‌ परमाणोः षडंगता। रू आवक न 

षण्णां समानदेश्त्वातृपिण्ड: स्थादणुमात्रकः |॥ _ _ 


११० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ तेजः- 


न्‍्यायकन्दली 
सखझ्भाव॑ बाघत इति चेत्‌ ? कोडओ्यं युगपद्योगो नाम ? किसमेफस्य 
परमाणो: षड़भिः परमाणुभिः सह युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संयोगः ? 
युगपदुत्पादस्तावत्‌ कारणयौगपद्यादेव निरंदस्यापि यदि भवेत्‌ को विरोध:, श्रथ 
युगपत्संयोग:, सो5पि नान्‌पपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्पा- 
कादास्य तद्भावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसद्भावे परसाणुमात्रे संयोगस्थितो तस्या- 
जाती है। (उ०) यह “युगपद्योग' क्‍या है? (१) छः परमाणुओ्रों के साथ एक ही 
समय में एक परमाणु की उत्पत्ति (युगपद्योग' शब्द का अर्थ है?) या (२) एक 
परमाणु के साथ छः: परमाणुओं का संयोग ? (इनमें प्रथम विकल्प के प्रसद्धभ में यह 
कहना है कि) (१) अगर अंशशून्य वस्तुओं के भी कारण हों तो फिर कथित सात 
परमाणु रूप निरंश वस्तुओं के कारणों का श्रगर एक समय में सम्बलन हो संके तो एक 
ही समय में सात परमाणुओों की सुष्टि में क्या बाधा है? इसमें कौन-सा विरोध है? 
(२) श्रगर प्रकृत युगपद्मयोग शब्द का दूसरा अर्थ है, तव भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, 
क्योंकि यह नियम नहीं है कि संयोग अंशशून्य द्रव्यों का ही हो, क्योंकि अंशशून्य 
आकाश में भी संयोग मानते ही हैं। भ्रगर संयोग केवल अंशों में ही माना जाय तो 
फिर सभी अंशों का भी अंश मानना पड़ेगा, फलत: संयोग केवल परमाणु में ही सीमित 


भ्र्थात्‌ एक परमाणु एक ही समय में छः परमाणुश्रों के साथ संयुक्त होने के कारण 
बडंश: श्रर्यात्‌ छः अंशों से युक्त है, क्योंकि एक ही स्थान में छः संयोग नहीं 
हो सकते । एक वस्तु के भिन्न-भिन्न अंशों में ही विभिन्न संयोगों की उत्पत्ति होती है । 
झगर आग्रहवदश यह मान भी लें कि एक ही परमाणु के एक ही अंश में छः परमाणुप्नों 
के छः संयोग होते हें तो फिर पिण्ड: स्थादणुमात्रकः' श्र्थात्‌ इस प्रकार सात परमाणुप्रों 
से जिस 'पिण्ड' की उत्पत्ति होगी वह 'अ्रणुमात्र' अ्र्थ/त्‌ परमाणुस्वभाव का ही होगा । 
इसमें स्थूलता नहीं श्रा सकती। कोई भी वस्तु अपने पहिल स्वरूप से अ्रधिक लम्बी 
चौड़ी या प्रधिक वजन की इस लिये होतो है कि उसके विभिन्न अंझ्ों में विभिन्न 
ब्रब्पों के विभिन्न संयोग होते हें । श्रतः बिना अंश के परमसाणुश्रों से उत्पन्न वस्तु स्थूल 
नहीं हो सकती, परमाणु के एक प्रदेश में विभिन्न परमाणुओं के भिक्ष-भिन्न संयोग मान 
लेने पर भी नहीं । एवं एक में अनेक संधोग हो भी नहीं सकते, अ्रतः परमाणु 
के ग्रनेक प्रदेश मानने होंगे । तस्मात्‌ एक परमाणु के चार दिज्ञाओ्रों के चार अंशों में 
जार विभिन्न परमाणुओं के चार संयोग, एवं परमाणु के नीचेवाले अंश में एक परमाणु 
का एक संयोग, एवं उसके ऊपर प्रदेश में एक परमाणु का एक संधोग, इस प्रकार छः दिशाओं 
से छः संयोगों से ही स्थूल वस्तु की सृष्टि हो सकती है ॥ फलतः एक परमाणु के उक्त 
छः दिज्ञाप्रों से छः परमाणु श्राकर संयुक्त होते हैं, तभी स्थूल सुष्टि होती है । तस्मात्‌ 
जिसे श्राप परमाणु कहते हैं, वस्तुतः वह छः अंशवालो एक वस्तु है। फलतः निरवयव 
परमाणु की सत्ता ही प्रप्रामाणिक है । 


अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वायुत्वाभिसम्बन्धाद्यायुः । स्पर्शंसझख्यापरिसाणपुथक्त्व- 
संयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कारवान्‌ । स्पर्शोष्स्यानुष्णाशी तत्वे 


वायुत्व जाति के सम्बन्ध से वायु का व्यवहार करना चाहिये । 

यह स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार 

इन नौ गुणों से युक्त है । इसमें श्रपाकज अनुष्णाशीत स्पश ही है । ये सभी 
न्‍्यायकन्दली 


प्रत्यक्षरवग्रसड्भगव्च, किन्तु स्वरूपविषयः । एवञ्चेतु, सांदद्रव्यस्येव निरंशस्यापि 
परमागोरेकस्प युगपत्कारणसम्भवे सत्थनेकसंयोगाधिकरणत्वमुपपद्यत एवंति 
न तत्प्रतिक्षेपः । 

प्रत्यक्ष पृथिव्यादित्रय॑ व्याख्यायाप्रत्यक्षद्रव्यव्यास्यानावसरे नित्या- 
नित्योभयस्वभावद्रव्यनिरूपणस्य प्रकृतत्वाद्वापंं. व्याचष्टे--वायुत्वाभिसम्बन्धा- 
द्वायुरिति । व्याख्यान. पूर्वबत्‌ + तस्य गुणान्‌ू_ कथयति--स्पशेत्यादि । 
प्रत्रापि पूर्ववद्‌ व्याख्या । यादृद्ा: स्पर्शों वायो वत्तंते त॑ दर्शयति--रपश इति । 
पृथिवीस्पर्श: पाकजः परमाणुषु, तत्पुवंकइच स्वकास्येंषु । श्रस्य तु स्पर्शोष्पाकज 


हो जायगा, जो कि केवल अंश ही है (उसका कोई अंश नहीं है), भरत: संयोग को 
अंश की अ्रपेक्षा नहीं है, द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा है। तस्मात्‌ कारणों के रहने पर एक समय 
में ही अंश से युक्त द्रव्यों की तरह अंशशून्य परमाणु में भी अनेक परमाणुओं के संयोग की अधि- 
करणता युक्तिविरुद्ध नहीं है, भ्रतः अंशरहित परमाण्‌ की सत्ता में कोई विवाद नहीं है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होनेवाले पृथिवी, जल और तेज इन तीन पदार्थों के 
निरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात न होनेवाले द्रव्यों के निरूपण की बारी आती 
है, एवं पृथिवी प्रभूति कहे हुये द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकार के हैं, अतः 
पूर्वागत होने के कारण नित्यानित्यस्वभाव के द्रव्य का ही निरूपण क्रम से प्राप्त है। 
अप्रत्यक्ष द्रव्यों में से नित्यानित्यस्वभाव के कारण वायु का निरूपण ही क्रमप्राप्त है ॥ 
तदनुसार “वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायु:” इत्यादि से वायु का निरूपण करते हैं। इस वाक्य 
की व्याख्या “पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिये। 
'स्पर्श:” इत्यादि से वायु के गुणों का वर्णन करते हैं। इसकी भी व्याख्या पृथिवी 
प्रभृति द्रव्यों के गुण के बोधक वाक्‍्यों की तरह करनी चाहिये । पाथिव परमाणुओं में 
पाकज स्पर्श है, भरत: उन परमाणुश्रों के कार्य और पाथिव द्रव्यों में भी पाकज स्पर्श 
ही है, क्योंकि कार्य के गुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते हैं । इस (वायु) का स्पश्श भी 
प्रपाकज ही है, अत: यह स्पर्श वायु का लक्षण है। यह स्पर्श अपाकज इस लिये है कि 


११२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ बायु- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


सत्यपाकजः, गुणविनिवेशात्सिद्ध: । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त 
सडझयादय::। तृणकर्मंवचनात्‌ संस्कारः । स चाय द्विविधो5णुकाय्य- 
गुण (कणाद के) गुणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समझना चाहिये । 
अरूपिष्वचाक्षुषाणि' (४।१।१२) रूप शून्य द्रव्यों के संख्यादि सात गुण श्रांखों से 
नहीं देखे जाते सूत्रकार की इस उक्ति में वायु में संख्यादि सात गृणों की सत्ता 
समझनी चाहिये । तृणे कर्म्म वायुंसंयोगात्‌' (५।१।१४ ) वायु प्रभृति द्र॒व्यों के 
संयोग से तृण में क्रिया उत्पन्न होती है! मह॒षि कणाद की इस उवित से वायु में 
संस्कार नाम के गुण की सत्ता समझनी चाहिये । इसके भी (१) श्रणु और (२) 
। न्यायकन्दली 

इत्यतो वेयम्पेम्‌ । अ्पाकजत्वअचास्य पूृथिव्यनधिकरणत्वादुदकत्तेज:स्परशंवत्‌ । 
अनुष्णाशीतत्वे सतीत्युदकतेज:स्पर्शान्यां वधम्पंमुक्तम्‌ । श्रयञुच द्वितीया- 
ध्यायात्‌-“बायु: स्प्शवान्‌'” (२।१।४ बे ० सु०) इति सुत्रेण वायौ सिद्ध इत्याह -- 
गुणविनिवेशादिति ॥ श्ररूपिष्वचाक्षुपवतचनात्‌_ सप्त सझुख्यादय: ॥ 
रूपरहितेष॒ ब्रव्येधबू.. सडख्यादयइचाक्षुषपा_ न भवन्तीत्यभिधानाद- 
रूपियु सझएपादीनां सद्भाव: कथितः, अन्यथा तदूवत्तिनां तेषामप्रत्यक्षत्वाभि- 
धात्तमसम्बद्धं स्थात्‌ । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कार इति । “तृणे कर्म बायोः संयो- 
गात्‌” (५॥१।९१४ बे० सु०) इति वचनाद्‌ वायो संस्कारों दर्शितः, वेगरहितद्रव्य- 
संयोगस्प कमंहेतुत्वानुपलम्भात्‌ । तस्य भेदनिरूपणार्थभाह--स चायमिति । 
स चेति स्मृत्युत्थापितो बुद्धिसन्नचिहितः पदचादयमिति प्रत्यक्षवत्‌ परामृश्यते । 
पृथिवी में वह नहीं है, जैसे कि जल श्रौर तेज का स्पर्श । अनुष्णाशीतत्वे सति' इस पद 
से (इस अनुष्णाशीत स्पर्श में) तेज और जल के स्पर्श से (अ्रपाकजत्वरूप से) समानता 
होने - पर भी (अनुष्णाशीतत्वरूप से) विभिन्नता कही गई है। यह [स्पर्शावान्‌ वायु 
(२।१।४) इस सूत्र से सिद्ध है। यह विषय 'गुगविनिवेशात्सिद्ध:' इस वाक्य से कहा गया है । रूप 
से रहित द्रव्य के संख्यादि सात गुणों को चूंकि सूत्रकार ने अचाक्षुष' कहा है (४॥१॥११ ), अत 
इससे ही वायू में संज्यादि सात गुणों की सत्ता भी जाननी चाहिये | अगर ऐसा न हो तो 


रूपदाल्य द्रव्यों के संख्यादि गुणों की अ्रचाक्षुपत्व की सूत्रकार की उवित असज्ञत हो 


जायगी । तणकर्मवचनात्संस्कार:' अर्थात्‌ सूत्रकार ने तृणे कर्म वायुसंगोगात्‌र (५॥१।१४) 
द्वारा वायु में संस्कार नाम के गुण -की सत्ता कही है; क्योंकि वेग से रहित 


इस सूत्र वेः 
स चायम्‌” इत्यादि वाक्य 


द्रव्य का संग्रोग कर्म को उत्पन्न करते नहीं देखा जाता । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ रे. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावात्‌ । तन्न कार्य्येलक्षणइचतुविधः, शरीरसिन्द्रियं विषयः प्राण 
इति । ततन्नायोनिजमेव हारीरं मरुतां लोके, पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चो- 
पभोगसमर्थम्‌ । इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌, पृथिव्याद्यनभि- 
कार्य ये दो भेद हैं । इनमें कार्यरूप वायु (१) शरीर (२) इच्द्रिय (३) विषय 
और (४) प्राण भेद से चार प्रकार की हैं | इनके शरीर अयोनिज ही हैं, जो 
केवल वायुलोक में ही प्रसिद्ध हें । इस शरीर में पार्थिव भ्रवयवों के विलक्षण संयोग 
से सुख और दुःख के अनुभव की क्षमता रहती है । सभी प्राणियों के स्पश के प्रत्यक्ष 
का साधन द्रव्य ही इन्द्रिय रूप वायु है । वायु के जिन अवयवों का बल पार्थिवादि 
न्‍्यायकन्दली 


त्॒ केवल पृथिव्यादयों द्विविधा,, अयसपि द्विविध इति चार्थः । काययंलक्षण- 
इचतुविध: कार्य्य॑स्वभाव इत्यर्थ:। चातुविध्यं कथमित्यत श्राह--शरीरमिन्द्रियं 
विषय: प्राण इति । तेषां सध्ये शरीरं जात्या निर्द्धारयति-तत्र शरीरमिति । 
प्रयोनिजमेव न तु॒पाथिवशरीरवद्‌ योत्तिजमयोतिजमपीत्यर्थ: । सरतां लोक 
इति स्थानसद्धीत्तेनमू । भूयसां पाथिवावयवान्ां निमित्तकारणभूतानामुपष्ट- 
म्मात्‌ संयोगविद्येषबात्‌ स्थिरं संहतस्वभावमुत्पन्न॑ पाथिवशरीरवदुपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणितां स्पर्शोपलम्भकमिति । यत्‌ संवेप्राणिनां स्पर्शोपलस्भक- 
वायु के प्रकारों का निरूपण करने के लिये लिखते हैं। 'सच' इस दाब्द से स्मृति क्र 
द्वारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आने के बाद वायु प्रत्यक्ष वस्तु की तरह कहा गया 
है। केवल' पृथिव्यादि ही दो दो, प्रकार के नहीं हैं किच्तु यह वायु :भी उन्हीं त्की 
तरह दो प्रकार की है, यही ('स च' इस वाक्य में प्रयुक्त) 'च” शब्द से सूचित होता है । 'कार्ये- 
लक्षणइचतुविध:” इस वाक्य में श्रानें वाले 'कार्यलक्षण' शब्द का 'कार्यस्वभाव' श्रथ हैं 
यह चार प्रकार का कैसे है? इसी प्रश्न का उत्तर 'शरीरमिन्द्रियम्‌” इत्यादि वाक्य 
से देते हैं। भर्थात्‌ (१) शरीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, और (४) प्रांण “इस 
भेदों से कार्यरूप वायु चार प्रकार की है। उनमें 'तत्र शरींरम्‌ इत्यादि से शरीर रूप 
वायु को जाति के द्वारा निर्धारित करते हैं। भ्र्थात्‌ वायवीय शरीर केवल श्रयोतिज 
ही है, पाथिव शरीर की तरह योनिज और 'अयोनिज :भेद से दों प्रकार का नहीं ॥ 
'मरुतां लोके” यह. वाक्य .इस शरीर के स्थान का निर्देश करता है । निर्मित्तकारण- 
रूप बहुत से पाथिव भ्रवयवों के 'उपष्ठम्भ” अर्थात्‌ विशेष प्रकार के संग्रोग से यह शरीर 
भी ठोस आकार का उत्पन्न होता है श्रौर इसी से पारथिवादि शरीरों की तरह उपभोग 


कर ही है। 'इन्द्रियं सर्वश्राणिनां स्पशॉपलम्भकम्‌” अभिप्राय .यह .हैं कि सभी प्राणियों 


११४ न्योयकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ं [ बांपुं- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

भूतर्वाय्ववयवरारब्धं॑ सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ू । विषयस्तूपलम्य- 
विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ है, उन वायवीय अवयवों से इसकी सृष्टि होती 
है । यह शरीर के सभी अंशों में रहती है । इस इन्द्रिय का नाम है त्वचा । 
विषयरूप वायू प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पश का आश्रय, एवं स्पश, शब्द, धृति और 

! न्यायकन्दली 
सिन्द्रियं तत्‌ पृथिव्याद्यनभिभूतेरप्रतिहतसामथ्येर्वाय्ववयवे रारवब्धम्‌, श्रतो विशिष्ठो- 
त्पादादिन्द्रियं स्यादित्यर्थ:। तस्य सद्भाव तावत्‌ स्पशॉपलब्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
वायवीपत्व>चास्प रूपादियु मध्ये स्परशस्येवाधिव्यञ्जकत्वादड्भसज्िसलिल- 
इोत्पाभिव्यञझजक समीरणवत्‌ । तच्च सर्वशरीरव्यापि, सर्वत्र तत्काय्येस्थ स्पशशों- 
पलम्भस्प भावात्‌ । त्वगिन्द्रियमिति समाख्या त्वचि स्थितमिन्द्रियं त्वगिन्दरिप- 
मित्युच्यते, तत्स्थे तदुपचारात्‌, त्वचा सर्वेन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां 
त्वचि रूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणमिति त्वगिन्द्रियं सर्वार्थभू, न तु स्पशमात्र- 
ग्राहकृरमिति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, अ्रन्धाद्यभावप्रसद्भात्‌, तत्तदधिष्ठानभेदेन शक्ति- 

भेदाभ्युपगमे प्रकारान्तरेणेन्द्रियभेदाभ्युपगम: । 
विषयव्यवस्थानियमनिरूपणार्थभाह--विषयस्त्विति ।_ उपलब्यमान- 
स्पर्शस्याधिष्ठानभूत श्राश्नयो यः स विषय इति। किमस्थास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? 
के प्रत्यक्ष का कारण यह इन्द्रिय, पाथिव अवयवों से भ्रनभिभूत है, श्रर्थात्‌ जिन वायवीय 
अवयवों की शक्ति का पार्थिवादि विरोधी शक्तियों से नाश नहीं हुआ है, उनसे बनीं 
हुईं है, भरत: यह इन्द्रिय है। स्पर्श के प्रत्यक्षकूप प्रमाण से ही इस इन्द्रिय की 
सत्ता समझी जाती है। यह इन्द्रिय चूंकि रूपादि गुणों में .से केवल स्पर्श के प्रत्यक्ष का 
ही उत्पादक है, भ्रतः पसीने की शीतता को व्यज्जित करने वाले समीर की भांति यह 
(इन्द्रिय) भी वायवीय सिद्ध होती है। शरीर के सभी प्रदेशों में स्पर्श का प्रत्यक्ष 
होता है, अतः यह इन्द्रिय शरीर के सभी प्रदेशों में है। चूंकि यह इन्द्रिय त्वचा में 
रहती है, इसलिये इसका त्ताम त्वक्‌' है। त्वचारूप अ्धिकरण में रहने के कारण ही 
लक्षणा वृत्ति के ढ्ारा उसके आधेयरूप इन्द्रिय में भी त्वक्‌” दाब्द का प्रयोग होता है। 
(प्र० ) त्वगिन्द्रिय श्रगर शरीर के सभी प्रदेशों में है तो -फिर उसका: अन्य 
आ्रौर व्यतिरेक स्पर्श की तरह रूपादि गुणों में भी है, अतः त्वगिन्द्रियमाज एक ही 
इन्द्रिय मान ली जाय, इससे ही खूपादि प्रत्यक्षों का भी निर्वाह हो सकेगा? (उ०) 
उक्त कथन असज्जत है, क्योंकि, इससे संसार से अन्धापन का मिट जाता: मानना 
पड़ेगा । अगर श्रधिष्ठान के भेद से त्वचा में ही रूपादि प्रत्यक्ष की विभिन्न शक्तियां 
मानें, तो फिर वह वस्तुतः दुसरे शब्दों में भ्रनेक इन्द्रियों की सत्ता माननी जैसी ही होगी। 


नी 


किशन कक कली किसकी कक लक 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ११५ 


शप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मानस्पर्शाधिष्ठानभूतः. स्परशंशब्दधृतिकम्पलिड्भधस्तिय्येरंगसनस्वभावों 
मंघादिध्रेरणधारणादिसमर्थे 


कंम्प इन चार हेतुओं से अ्नुमेय, और कुटिल गति से चलनेवाला है । मेघ आदि 
वस्तुओं को इधर उधर जाने में प्रेरित करना और उनको गिरने न देंताः विषयरूप 
वायु के कार्य हें । 

न्‍्योयकन्दली 


प्रत्यक्षमेच, त्वगिन्द्रियव्यापारेण वायुर्वातीत्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तेिरेिति कब्चित्‌ 
तन्‍न युकतम्‌, स्परदाव्यतिरिक्तस्थ वस्त्वन्तरस्यासंवेदत्ातू, . अपरोक्षज्ञाने 
तु स्पर्श एवं प्रतिभाति नानन्‍्यत्‌, यदपि वायुर्वातीति ज्ञानं. तदम्यास- 
पाटवातिशयाद्‌ व्याप्तिस्मरणाइनपेक्ष स्पर्शेतानुसानम्‌, चक्षुषेव वृक्षादि- 
गतक्रियोपलस्भात्‌ । ज्ञीतोष्णस्पशंभेदप्रतीतौ वायुप्रत्यभिज्ञानमपि तदाश्रयोपनायक- 
द्रव्यानुमानादेव । त्वगिन्द्रियेण तु शीतोष्णस्पर्शास्यामन्यस्य न प्रतिभासो5स्ति । 
स्पाशनप्रत्यक्षों वायुरुपलभ्यसानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानं शशादिषु 


“विषयरूप वायू इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं, इससे कम भी नहीं? इस 
व्यवस्था के लिये 'विषयस्तु” इत्यादि लिखते हैँं। श्रर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज के 
स्पर्श से विलक्षण जिस स्पर्श की उपलब्धि होती है, उस स्पर्श का आश्चय ही: 
“विषय” रूप वायू है। (प्र०) इस स्पर्श के आश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में प्रमाण 
क्या है? (3उ०) कोई कहते हैं कि उसके अस्तित्व में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
है, क्योंकि त्वगिन्द्रिय के व्यापार से ही वायु चल रही है! इस प्रकार की अपरोक्ष प्रतीति 
होती है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस अपरोक्ष ज्ञान में त्वगिद्धिय के 
व्यापार के ह्वारा स्पर्श से भिन्न कोई और पदार्थ भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस अपरोक्ष 
ज्ञान में स्पर्श को छोड़ कर (उसके आश्रयादि) श्र - कोई वस्तु प्रतिभासित नहीं 
होती । हवा चलती है” यह ज्ञान भी स्पर्शहेतुक अनुमिति ही है। यह और बात है 
कि बार बार स्पर्शहेतुक वायू की अनुमिति से उत्पन्न विशेष प्रकार की पदुता से उक्त 
अनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, जैसे कि चक्षु से वृक्षादिगत क्रिया की 
प्रनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती। उस स्पश में शीत भौर उष्ण से वैलक्षण्य की प्रतीति 
के बाद जो यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'यह स्पर्श वायू का है' वह .भी स्पर्श के 
आ्राश्वरूप द्रव्य के अनुमान से ही होती है. । - तस्मात्‌ त्वगिद्धिय से. 
शीतोष्णादि स्पशों से अतिरिक्त किसी और वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
वायु का स्पाशुन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष स्पर्श का झाश्रय है, जैसे कि 


११६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बायु- 


न्यायकन्दली 
पंशुत्वेन श्युद्भांनुमानवदनुपलब्धिबाधितम्‌ । द्रव्यस्थ स्पाशनत्वं॑ चाक्षुषत्वेन 
व्याप्ततवगत घटादिषु चाक्षुषत्वस्थ च वायावभावस्तेनात्र दाक्‍ये स्पाशतत्व- 
निवृत्यनुमानमेतत्‌, अ्रतस्तस्पाप्रत्यक्षस्थ संज्भावेडनुसानसुपन्यस्यति--स्पदेशब्द- 
धृतिकम्पलिज्भ इति । स्पर्शश्च दाब्दरच धृतिक्च कम्पदचेति ते लिख्भागनि यस्येति 


बहुत्नीहिः । 
योउयं रूपादिरहितः स्पशें: प्रतीयते स क्वचिदाशितः स्पर्ञत्वादि- 
तरस्पशंवत्‌ । न चास्य पृथिव्येवाश्रयों रूपविप्रयोगात्‌ । अस्त्यत्राप्यनुद्भूतं 
रूपसिति चेन्न, उपलक्यमानस्य पाथ्थिवस्य स्पदेस्योपलभ्यमानरूपेणव सहाव्य- 
भिचारोवलम्भात्‌ु, न चेंह रूपस्यास्त्युपलम्भस्तस्माज्ञायं पाथिव: स्पशेः । 
न चोदकतेजसोरयमाश्चितोश्नुष्णाज्ञीतत्वाद्‌ घटादिस्पर्शवत्‌ । नाप्यमूत्तेंष्वाकाद- 
कालदिगात्मसु वत्तेते, स्पद्स्थ मूर्त्ताव्यभिचारोपलम्भात्‌ । भनसावञ्च स्पशव॑त्त्वे 
परमाणूनामिव तेषां सजातीयद्रव्यारस्भकत्वं स्थात्‌, न चेवम्‌, तस्मात्तेबामपि ने 
भंवति, अंतों यत्रांयमाश्रितः स वायुरिति परिशेषः । 
घटादि' यह अनुमान शश (खरहे) में पशुत्व हेतु से सींग के अनुमान की तरह अनु“ 
पलब्धिमूलक बाध दोष से युक्त है । एवं त्वगिन्द्रिय द्वारा वायु के प्रत्यक्ष होने में बाधक 
अनुमान भी है कि स्पाशन प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है, जिसका कि चाक्षृष प्रत्यक्ष 
होता है” यह व्याप्ति घटादि में ज्ञात है एवं वायु में चाक्षुषत्व नहीं है, तस्मात्‌ वायु 
का स्पाशन प्रत्यक्ष नहीं होता है! अतः .प्रत्यक्ष न होनेवाली वायु की सत्ता में 'स्पशे- 
दब्दधृतिकम्पलिज्भ:” इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाया गया है। स्पर्शइ्च दब्दरच 
धृतिदच कम्पश्चेति ते लिज्ञानि यस्य इस विग्रह के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अर्थ है कि स्प्दं, शब्द, धृति और कम्प ये चार जिसके ज्ञापक हैं, वही वायु है। 
-(१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्व विशिष्ट जिस स्पर्श का. प्रत्यक्ष 
होता है उसका कोई झाश्रय अवद्य है, क्योंकि वह्‌ भी स्पर्श है, जैसे कि और वस्तुओं 
का स्पर्श | प्रतीयमान इस स्पर्श का आश्रय पृथिवी नहीं है, क्योंकि इस स्पर्श में रूप 
का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहीं है। (प्र०) इसमें भी रूप है ही, किन्तु अनुद्भूत 
है ? (उ०) नहीं, क्योंकि उपलब्धि के योग्य पृथिवी के स्पर्श का उपलब्धियोग्यरूप, साथ 
ही नियत सम्बन्ध सभी जगहों में देखा जाता है, किन्तु इस स्पक्ं के साथ रूप कौ 
उपलब्धि नहीं होती है, तस्मात्‌ यह स्पर्श पराथिव नहीं है । यह स्पर्श तेज भौर जल का. 
भी नहीं है, क्योंकि यह झनुष्णाशीत है, जैसे कि घठादि का बम ।. यह स्पर्श आकाश, 
काल, दिक और झात्मा इन अमूर्त द्रव्यों का भी नहीं है, क्योंकि यह अव्यभिचरित 
नियम है कि स्पर्श मूर्त द्रव्यों में ही रहे। मन में अगर स्पर्श मार्नें तो फिर उन्तमें 
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न्‍्यायकन्दली 


एवं शब्दोध्प्पस्थ लिड्भाम्‌, यो5्यं पर्णादिष्वकस्माच्छकशुकाहब्दः- श्रूयते 
तस्पाद्य: दब्द: स्पहेवद्द्रव्यसंयोगजः, अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सत्यादि- 
शब्दत्वाद्‌ दण्डाहतभेरोद्ाब्दवत्‌, यश्चासो स्पशंवान्‌ स वायु: । श्राकाशादीनां 
स्पर्शाभावात्‌ पृथिव्युदकतेजसां च रूपवतां तच्छब्वहेतुत्वे प्रत्यक्षत्वप्रसद्भात्‌ । 
विभागजशब्दव्यवच्छेदार्थभविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सतीत्युक्तम्‌ । 

एवमन्तरिक्षे पर्णादीनां धृतिरवस्थितिः स्पशेवद्द्रव्यसंयोगकॉर्य्या 
प्रयत्नवेगादिकारणाभावे सति धृतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादिवत्‌ । यच्च तत्‌ 
स्पशंवद्द्रव्यं न तत्‌ पृथिव्यादित्रयमप्रत्यक्षत्वादेवेति द्र॒व्यान्तरसिद्धिः। इषों 
पक्षिणाञऊच स्थितिव्यवच्छेदार्थ' प्रयत्नादिकारणाभावः । 

तथा वृक्षादीनां  कम्पविशेषः स्पशवद्द्रव्यसंयोगजो विदिष्ट 


अपने सजातीय दृ्चणुकरूप दूसरे द्रव्य की समवायिकारणता माननी पड़ेगी, किन्तु उनसे 
किसी द्र्मणुकादि द्वव्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। तस्मात्‌ यह स्पर्श मन का भी 
गुण नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह सिद्ध होता है कि उक्त स्पर्श का आश्रय ही वायु! है।। 
(२) इसी प्रकार शब्द भी वायू का ज्ञापक हेतु है। पत्तों में, कभी .कभ्री जो 
शुक शुक प्रभृति शब्द सुनते हैं, उनका पहिला शब्द स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संग्रोग. 
से उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्यों के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, और 
वह पहिला शब्द है, जैसे डंडे से पिटे हुये नगाड़े का शब्द | उक्त. स्पशश क्रां : आश्रय 
ही वायु है। क्योंकि आकाशादि में कोई भी स्पर्श नहीं है। पृथिवी, जल | और तेज़- 
में से किसी को उसका आश्रय मानने से उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी। उस शब्द 
श्रवणस्थल में पृथिव्यादि किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, विभागज शब्द मेँ. 
व्यभिचार के वारण के लिये (द्रव्यों के विभाग से इंसकी उत्पत्ति नहीं होती हैः हेतु 
के इस अंश का बोधक) “अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे- सति” यह वाक्य कहा है. । 
(३) इसी तरह श्राकाश में पत्तों का ठहरना स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के! 
संयोग से ही होता है, क्योंकि ठहरने के प्रयत्न और वेग प्रभृति कारण वहां नहीं हैं। झौर 
वह भी ठहरना ही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्ते का ठहरना प्रभूति | इस स्प॒रं का 
आश्रय पृथिवी, जल और तेज रूप द्रव्य भी नहीं हूँ, क्योंकि कह चुके हैं कि फ़िर उनका 
प्रत्यक्ष चाहिये” किन्तु उनमें से किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः पृथिव्यादि 
आठ द्र॒व्यों से भिन्न वायु नाम के द्वव्य की सिद्धि होती है। तीर और चिड़ियों की 
आकाश में जो स्थिति है, उसमें व्यभिचार वारण करने के “लिये (स्थिति के वेगादि७ 
और कारणों के न रहने पर भी' इस भर्थ के बोधक) हेतु में 'प्रयत्तादिकारणाभाव! का;निवेश है 
(४) वृक्षप्रभृति द्वव्यों का विद्येष प्रकार का कम्प स्पर्श से - युक्त किसी: 
द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी विशेष प्रकार का कम्प है, जैसे 


श्श्८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ वायु - 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
. तस्याप्रत्यक्षस्थापि नानात्वं सम्सूच्छेनेनानुमीयते । सम्सूच्छेनं पुनः 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी वायु में अनेकत्व का अनुमान 
समूच्छेन' से होता है । विरुद्ध दो दिशाओं में गतिशील समानवेग की दो वायुओं 
हे न्‍्यायकन्दली 


कम्पत्वाव्‌ नदीपुराहतवेतसादिवनकम्पवत्‌ । भूकम्पेन व्यभिचार इति चेन्न, | 
हेंतुत्वावगमात्‌, स्पशंवद्द्रव्यसंयोगजे तु विशिष्टकस्पत्वमेव प्रमाणमित्यव्यभि- 
चारः । ननु यदेव द्रव्यं स्पर्शनानुसितं तदेव शब्दादिभिरप्यनुमीयते, न तु 
प्रतिलिद्धं द्रव्यान्तरानुसितिः, किमिह प्रमाणं येनेतदुच्यते स्पशंदब्दधुतिकम्प- 
लिड्भो वायुरिति-? इदं प्रमाणम्‌, स्वर्शानुमितद्रव्यकाय्येत्वेनेव शब्दादीनामुप- 
पत्तो सम्भवन्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनावंयथ्यंमिति । 

एवं स्थिते वायो तद्धस्म॑ दर्शयति--तिय्यंग्गमनस्वभाव इति । तिय्येर्गमन 
स्वभावो यसस्‍्येति । मेघादिप्रेरणे इतस्ततो नयने । धारणे गुरुत्वप्रतिबन्धे । झआादि- 
शब्दाद्‌ वर्षेणे समर्थ: । मेघादीत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रह:, तेषामपि वायुना 
प्रेय्यमाणत्वात्‌ । 

अनुमीयमानेष्वाकाद्ादिष्वेकानेकत्वो पलब्धो संशये सति तद्व्युदासार्थंभाह-- 


नदी के वेग से आहत किनारे के बेतवन का कम्पन। (प्र०) यह हेतु तो भूकम्प में 
व्यभिचरित है ? (उ०) भूकम्प का कुछ और ही कारण समझा जाता है। भूकम्प 
की अ्रपनी एक विशिष्टता है, जिससे समझा जाता है कि भूकम्प स्पर्शयुक्त किसी द्रव्य 
के संयोग से ही उत्पन्न होता है। तस्मात्‌ उक्त हेतु में कोई व्यभिचारं नहीं है। 
(प्र०) शब्द हेतु से जिस द्रव्य का अनुमान. होता है, उसी द्रव्य का कम्पादि हेतुओं से 
भी. श्रनुमान होता है, शब्दादि प्रत्येक -हेतु से विभिन्न द्रव्य का अनुमान नहीं होता है' 
इसमें क्‍या प्रमाण है ? एवं क्‍या प्रमाण है कि कथित इदाब्दादि हेतुओं में से सभी 
वायु के ही ज्ञापक हैं ? (उ०) इसमें यही प्रमाण है कि स्पर्श से अ्नुमित वायु नाम के द्रव्य 
'से ही उक्त शब्दादि कार्यों की उत्पत्ति होगी, उसके लिये और द्रव्यों की कल्पना व्यर्थ है। 
इस प्रकार वायू के सिद्ध हो जाने पर ततिर्य्य॑ग्गमनस्वभाव:” इत्यादि से उसका 

धर्म दिखलाते हैँ। 'तिय्पैग्गमनं स्वभावो यस्य” इस बहुत्रीहि समास से उक्त दब्द 
निष्पन्न हैं। मेघ आदि के प्रेरण” में श्रर्थात्‌ इधर-उधर ले जाने में, और धारण! में 
गुरुत्व के प्रतिरोध में, . एवं 'आदि' पद से उनको बरसाने में समर्थ है। मेघादि' पद 
में आनेवाले 'श्रादि” पद से सवारी वत्तेन प्रभृति द्रव्यों का सड्झह समझना चाहिये। 
- आगकाशादि द्रव्यों में एकत्व और अ्रनेकत्व दोनों ही उपलब्ध होते हैं (इनमे आकाश- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समानजवयोर्बवाय्वोविरुद्धदिकृक्रिययो:  सन्निपातः, सोष्षि सावय- 
विनोर्वय्वोरूद्ध्वंगमनेनानुमीयते, तदपि तृणाद्गिमनेनेति । 
का मेल ही (प्रक्ृत में) 'सम्मूच्छेन' शब्द का भ्रर्थ है। श्रवयवयुक्त दो वायुओं के 
ऊपर जाने की क्रिया से संमूच्छेन का भी अनुमान ही होता है । एवं तृणादि द्रव्यों 
के ऊपर जानें की क्रिया से ही सावयव वायुओं की ऊपर जाने की क्रिया का भी 
अनुमान ही होता है । 

नन्‍्यायकन्दली 

तस्थाप्रत्यक्षस्थापीति । सम्म्च्छेननपि न ज्ञायते तदर्थभाह--सम्मूच्छेनमिति । 
विरुद्धायां दिशि क्रिया ययोस्तयो: सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः 
सम्प्च्छेनम्‌, तेन वायोर्चानात्वमनुमीयते, एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिवप्रस्थितयो- 
यंथाक्रम्ं गच्छतो: सम्मूच्छेनाभाव इति विरुद्धदिक्क्रिययोभिननदिक्करिययो रित्यथ:। 
अ्समानवेगयो: सम्मूच्छेनं- न भवति, एकेनापरस्थ विजयात्‌ तदर्थ' समानजव- 
योरिति । अप्रत्यक्षयोयंथा नानात्वमप्रत्यक्ष॑ तथा संयोगोध्पीति मत्त्वेदमाह-- 
सोध्पीति । सोडपि सल्लिपातो5पि । सावयविनोर्वाय्वोरूद्घंगमनेनानुमीयते, वायो- 
रूद्ध्वेंगमनं परस्परव्याहतिपुर्वंकमन्यकारणासम्भवे सति तिय्यंग्गतिस्वभावद्रव्यो- 
दृध्वंगतित्वात्‌ परस्पराहतजलतरज्भोद्ध्वंगमनवत्‌ । अवयविनोरिति वक्तव्य 
काल और दिक्‌ ये तीनों एक एक ही हैं एवं आत्मा और मन अनेक हैं), अतः 
(प्रत्यक्ष के अविषय और अनुमान से सिद्ध) वायु में संशय होता है कि वायु एक है 
या अनेक ? इसी संशय को हटाने के लिये 'तस्याप्रत्यक्षस्यापि” इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं। यह भी नहीं समझते कि संमूच्छेन! क्या है? इसी को समझाने के लिये 'संमू- 
च्छेनम्‌” इत्यादि पंक्ति लिखते हैं। श्रर्थात्‌ समानवेग की जिन दो वायुझ्रों की गति दो 
विरुद्ध दिशाओं में है, उन दोनों का 'संनिपात' श्रर्थात्‌ दोनों की गति को प्रतिरुद्ध करने- 
वाला विशेष प्रकार का संयोग ही संमूच्छेन' है। न्यूनाधिक वेग की वायुओं का 
संमूच्छेत नहीं हो सकता है, क्योंकि अ्रधिक वेगवाली न्यूनवेग वाली के ऊपर विजय पा 
जाती है, अत: लिखा है कि 'समानजवयो:'। आंखों से न दीखने वाली वस्तुओं के 
नानात्व का भी जैसे प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार उन वस्तुओं में रहतेवाले संयोग 
का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही मान कर सो5पि? इत्यादि ग्रन्थ लिखते हैं। सो- 
$पि” अर्थात्‌ उक्त संयोग विशेष रूप संनिपात॒ भी अवयवों से युक्‍त॒ दो वायुओं की ऊपर 
की गति से अनुमित होता है, श्र्थात्‌ दोनों ,वायुओों का ऊपर जाना उनके परस्पर- 
संघर्ष से उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके ऊपर जानें का कोई दूसरा कारण सम्भावित 
नहीं है, भ्रथ च॒ वह गति कुटिल स्वभाव के दो द्रव्यों की है, जैसे कि परस्पर संघर्ष 
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१२० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बायँ- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्राणो5न्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः सन्‌ क्रिया- 
भेदादपानादिसंज्ञां लभते । ु 
“ “-. शरीर के अन्दर रहनेवाली एवं उसके रस, मल और धातु के प्रेरणादि 
क्रियाओं का कारण वायु ही प्राण' है । यह एक होते हुये भी क्रियाओं की भिन्नता 
के कारण 'अ्रपान' प्रभूति नामों से भी कही जाती है । 

न्‍्यायकन्दली 

सावयविनोरित्युक्तमू, श्रवयवानामप्यवयवित्वविवक्षया स्थूलवायुपरिग्रहार्थम्‌, 
अणुपरिमाणस्य तृणादिप्रेरणसामर्थ्याभावात्‌ । अऊद्ध्वेगसनसपि तयोरप्रत्यक्ष- 
समिति तंत्प्रतिकत्तावनुमानमाह--तृणादिगमनेनानुमीयत इति । 

लोके योगश्ञास्त्रे च -विषयवायोभेदेन प्रसिद्धस्य प्राणाख्यस्थ स्वरूप- 
माह--प्राणोइन्त:शरीर इति। श्रन्तःद्रीरे यो वायुबत्तते स प्राण इत्युच्यते । तस्या- 
थंक्रियां कथयति --रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरिति। रस इति भुक्तवतामाहारेषु 
पाकजोत्पत्तिक्रमेणोत्पन्नस्य द्रव्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । सल इति मूत्रपुरीषयोरभि- 
धानम्‌ । धातवस्त्वहझ्मांसास्थिद्योंणितादय:, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, श्रादि- 
शब्दाद्‌ व्यूहनस्प च हेतु: । तस्येकत्वानेकत्वसंशये सत्याह--एक: सन्निति। 
प्राप्त जल के तरज्भों की ऊपर की गति | परमाणु को छोड़ कर सभी अवयव अवयवी 
भी हैं, इस अभिप्राय से स्थूल वायु के सछग्रह के लिये अवयवित्तो: यह क़रने पर 
क्रामः चलने कौ सम्भावना रहने पर भी सावयविनो:” यह पद कहा है, क्‍योंकि अणु- 
परिमाणवाला द्रव्य तृणादि को इधर उधर नहीं ले जा सकता है। उन दोनों वायुद्नों 
'की ऊध्व गंति भी अप्रत्यक्ष ही है, अ्रतः उसके ज्ञान के लिये अनुमान का प्रथोग 


: “तुणादिगमनेनानुमीयते” इस वाक्य से दिखलाये हैं । 

* जनसाधारण में और योगशास्त्र में भी विषयरूप वायू से भिन्न रूप में प्रसिद्ध, 
प्रोण चामे के वायु का स्वरूप 'प्राणो्तःशरीरे' इत्यादि से दिखलाते हैं । अर्थात्‌ 
शरीर के अ्रन्दर जो वायु है, उसे ही 'प्राण” कहते हैं। 'रसमलधातूनाम्‌” इत्यादि से » 
अआ्राण वायु का कार्य दिखलाते हैं । खाये हुई द्रव्यों में ( जाठर अग्निरूप तेज 
के संयोग ) रूप पांक से रूपरसादि परिववरतित हो जाते हैं । परिवर्तित इन 
रूपरसादि से युक्त द्रव्य ही “रस' शब्द का अर्थ है । विष्ठा और मूत्र ही यहां 
शल! शब्द के श्रर्थ हैं । त्वचा, मांस, शौणित प्रभूति यहां चातु' शब्द से 
इंष्ट हैं॥ इनके प्रेरण का अर्थात्‌ इधर उधर ले ज़ाने का एवं 'श्रादि' 
डाब्दस व्यूहन' का श्रर्थात्‌ विशिष्ट प्रयोग में नियोग का भी कारण है । यह 
श्रौण वायूं एक हैं या अनेक ? इस संशय में कहंते हैं (एक: सन्‌” | सुना जाता है कि शरीर 


प्रक्रणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ १२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

इहेदानों चतुर्णा महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्मण 

अब यहां पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतों की सृष्टि और 

उनके संहार की रीति कहतें हें । ब्राह्म मान से सौ वर्ष के भ्रन्त में जब वर्तमान 

न्यायकन्दली 
तनु पञच वायवः द्ञारीराः श्रूयन्ते ? तत्राह--क्रियाभेदादिति । भूत्रपुरीषयो- 
रघोनयनादपान:,. रससस्‍्य गर्भताडीवितननाद्‌._व्यान:, प्रन्नपानादेखूद्ध्व॑ 
नयनादुदानः, मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणात्‌ प्राणः, आ्ाहारेषु पाकार्थमुद्य॑स्य 
वह्े:ः सम सर्वेत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तवसेतेषां पञचत्वमपि तु कल्पितम्‌ । 
कथम्‌ ? एकस्समिन्नाश्रये मूर्त्तानां समावेशाभावात्‌ । 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्याण्पाख्याय विस्तरात्‌ । 
तेषां. कत्त परीक्षार्थमुद्यम:. क्रियतेंष्धुना ॥ 
पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्तिविनाशौं निरूपयीणों । तयोश्च प्रतिप्रकरण निरूपणे 
प्रन्थविस्तर: स्थादिति समानन्यायेनकत्र निरूपणार्थ' प्रकरणमारम्यते--चतुर्णा- 
मिति । सृष्टिसंहारयोर्‌ उत्पत्तिविनादयो:, विधि: प्रकार: कथ्यते । यद्यप्येकत्र 
चतुर्णामपि सृष्टिसंहारो कथ्येते, तथापि नेदं साधर्म्याभिधातम्‌, प्रत्येक विलक्षणयों: 
में पांच वायु हैं ( फिर एक कैसे ? ), इसी आराक्षेप का समाधान “क्रियाभेदात्‌” इत्यादि से देते 
हैं। मूत्र और विष्ठा को नीचे ले जाने के कारण यही प्राणवाय्‌ अपान' कहलाती है । 
यह व्यान इसलिये कहलाती है. कि इसका काम गर्भनाड़ी में रस का विस्तार करना 
भी है। खायी और पीयी हुई वस्तुओं को ऊपर ले जाने के कारण वही 'उदान” शब्द 
से भी अभिहित होती है। मुंह श्जौर नाक से निकलने के कारण ही वह प्राण कहलाती 
है। आहार द्रव्य को पचाने के लिये उदर्य तेज को उनमें समान रूप से पहुँचाने के 
कारण वही प्राण वायू समान! कहलाती है । इस प्रकार पञ्चत्व उसमें कल्पित है, 
किन्तु वस्तुत: वह एक ही है। (प्र०) वह एक ही क्यों है ? (उ०) चूंकि एक मू्ते द्रव्य 
में अनेक द्र॒व्यों का समावेश असम्भव है। 

उत्पत्तिशील चारों द्रव्यों की विस्तृत व्याख्या के बाद श्रब उनके कर्त्ता की परीक्षा 

का उद्योग करते हैं। पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों की उत्पत्ति और 
विनाश इन दोनों का निरूपण करना है । इन दोनों का अगर प्रत्येक प्रकरण में झलग- 
अलग निरूपण किया जाय तो ग्रन्थ का व्यर्थ विस्तार होगा । अ्रतः संक्षेप में एक, ही जगह 
दोनों का निरूपण करने के लिये 'चतुर्णाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ को आरम्म करते हैं। सृष्टि 
संहारयो:” अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश इन दोनों की 'विधि' भ्रर्थात्‌ प्रकार कहते हैं॥ 


यद्यपि .चारों भूतों की सृष्टि और संहार दोनों का निरूपण साथ ही क्रिया जाता 
१६ 


श्र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सानेन वर्षशतान्ते वत्तंमानस्य ब्रह्मणोष्पवर्गकाले संसारखिन्नानां सब्वे- 
प्राणिनां निशि विश्रासार्थ' सकलभुवनपतेमंहेदवरस्य सड्िजिहीर्षासमकालं 
ब्रह्मा के मोक्ष का समय होता है, उस समय कुछ काल तक प्राणियों के (जन्म 
मृत्यु जनित) खेंद को मिटाने के लिये सभी भुवनों के अधिपति महेश्वर को संहार 
न्यायकन्दली 


रेतयोरुपवर्णनात्‌ । महाभूतानामित्युक्ते त्रयाणामंब परिग्रहः,  कपिज्जला- 
नालभेतेतिवद्‌ बहुत्वसंस्पायास्तावत्येब चरितार्थत्वात्‌ू, श्रतश्चतुर्णामित्युक्तम्‌ । 
चतुर्णामित्युक्ती चानन्तरोक्तमेव वायुकाय्य' दरीरसिन्द्रियं विषयः प्राण इति 
चतुष्टयं बुद्धों निविशते; तन्निवृत्य्थं' महाभूतानामिति। नन्‍वेबं तहि हृ्यणु- 
कानामुत्पत्तिविनाशौ न प्रतिज्ञाता स्थातां तेषासणुत्वात्‌ । नेबसू, विधिशब्दो- 
पादानात्‌ । येन प्रकारोण महाभूतानामुत्पत्तिविनाशों स॒ प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । 
तेबाऊच हृच णुकादिप्रक्रमेणोत्पत्तिरापरमसाण्वन्ततच विनाश इति । श्रतो दृच्यणुका- 
नामपि सृष्टिसंहारौ प्रतिज्ञातोी स्थाताम्‌, श्रथ्थप्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ 


है, फिर भी यह चारों का साधर्म्य कथन नहीं है, क्योंकि पृथिव्यादि में से प्रत्येक की 
सृष्टि और संहार का वर्णन अलग-अलग है । 'महाभूतानाम्‌' केवल इतना कहने से तीन 
महाभूतों का ही वोब- होता, क्योंकि 'कपिञ्जलानू' श्रालभेत” इत्यादि वाक्यों के बहु- 
वचनान्त 'कपिज्जलान्‌' झ्रादि पदों से त्रित्व का ही बोध होता है, बहुत्व संख्या उतने 
से भी चरितार्थ हो जाती.है, अ्रतः चतुर्णाम्‌' यह पद कहा है | केवल चतुर्णाम्‌” इतना 
भर कह देने से अव्यवहित .पहिले कहे हुये वायु के (दारीर, इन्द्रिय, विषय और 
प्राण रूप) चारों भेंद ही जल्दी से वुद्धि में श्राते हैं, उनको हटाने के लिये 'महाभूता- 
नाम्‌! यह पद है । (प्र०) तो फिर इससे दृचणुकों की उत्पत्ति और उनका विन्ताश 
इस प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आ्राते हैँ, क्‍योंकि वे अ्रणु हैं -(महान्‌ नहीं) । (उ०) नहीं, 
क्योंकि विधि” हांब्द का उपादान है। (आर्थात्‌) जिस प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति 
आर विनाश होता है, वह प्रकार कहते हैं। उनकी उत्पत्ति दृ्णुकादिक्रम से ही 
होती है और विनाश भी परमाणु पर्यन्त होता है, अतः दच्गुकों की उत्पत्ति और 
विनाद भी उक्त प्रतिज्ञा के अन्दर आ जाते हैं । * 


१. श्रुति में 'वसन्‍्ताय कपिज्जलान्‌ झआलभेत” यह वाक्य है । इस वाक्य 
में प्रधृक्त 'कपिछ्जलान्‌” इस पद से तोन ही कपिञ्जल श्रभिप्रेत हें, या तीन से 
लेकर श्रागे की संख्या में यथेच्छाचार है? क्योंकि बहुत्व तो तोन से लेकर झागे की सभी 
संख्याश्रों में समान है। इसी संशय के समाधान में फहा है कि तीन ही कपिज्जलों का 
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पश्चादुक्तसपि संहारं॑ प्रथम कथयति--ब्राह्मण मानेनेति । 
झस्माक॑ पञचदश  निर्मेषाः काष्ठा । त्रिशतिः काष्ठाः कला। 
पञ्चदश कला नाड़िका। त्रिद्वत्कलो मुहत्तें:। त्रिशता मुहत्त रहोरात्रः । 
पञ्चदशाहोरात्रा: पक्ष: । हो पक्षो मासः। द्ौ मासावृतुः | षडऋतवो 
द्वादश मासाः संवत्सरः । ऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, ऋतुत्रयेण च॑. दक्षि- 
णायनस्‌ । उत्तरायणजञ्च देवानां दिनम्‌, दक्षिणायनञ्च देवानां रात्रि: । 


जिस किसी प्रकार पदार्थों का प्रतिपादन मात्र ही इष्ट है, अ्रतः पीछे कहे हुये 
भी संहार को 'ब्राह्मण मानेन” इत्यादि से पहिले कहते हैं। हम लोगों के १५ निमेषों 
की एक काष्ठा होती है। ३० काष्ठाओं की एक कला और १५ कलाओं .की एक 
नाड़िका होती है। ३० कलाओझों का एक मुह॒त्त होता है। ३० मुह॒त्तों से एक दिन 
ओर एक रात होती है। १५ अहोरात्रों का एक पक्ष होता है। दो पक्षों का एक 
मास और दो मासों की एक ऋतु होती हैं। छः ऋतु एवं बारह मासों का एक वर्ष 
होता है। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब से लेकर मिथुन राशि में उनकी स्थिति 
पर्येन्त के शिशिर, वसन्‍्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं का एक उत्तरायण होता है । - एवं कक 
राशि में सूर्य की स्थिति से लेकर धनु राशि में उनकी स्थिति पर्यन्त के वर्षा, शरद्‌ और 
हेमन्‍त इन तीन ऋतुओं का दक्षिणायन होता है । उत्तरायण देवताओं का दिन है, 


आलम्भन युक्‍त है, क्योंकि त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शञास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है । एवं तीन 
संख्या से श्रधिक संख्या को ग्रहण करने पर भी त्रित्व को छोड़ा नहीं जा सकता, क्‍योंकि 
चतुष्द्‌वादि के भ्रन्दर त्रित्व श्रववय ही है । जो कोई त्रित्व को ग्रहण करेगा वह चतुष्द्वादि को 
छोड़ सकता है, क्योंकि चतुष्दुवादि त्रित्व के अन्दर नहीं है, श्रतः उनके लिये त्रित्व को छोड़ना 
अ्रसम्भव है । त्रित्व सब से पहिले उपस्थित है, एवं उसके ग्रहण में लाघव भी है । 
तस्मात्‌ त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है, फिर उससे 
श्रधिक कपिञ्जल के वध से तो प्रत्यवाय ही होगा। तस्मात्‌ विना विशेषण के .बहुवचन 
का श्रर्थ त्रित्व ही है । (मोमांसासूत्र अर. ११ पा. १ अ्रधि. ८) 

१ प्रतिज्ञावाक्य के विरुद्ध इस उलटफेर को किरणावली में इस प्रकार सुले- 
झाया गया है कि--सृष्टि और संहार -इन दोनों में पहिले कौन ? इस बिप्रतिपत्ति 
में वेशेषिकों का सिद्धान्त है कि कोई भी पहिले नहीं, क्योंकि संसार अनादि और 
अ्रनन्‍्त है । प्रत्येक सृष्टि के पहिले श्रनन्त संहार बीत चुके हें, एवं हर एक संहार 
के पहिले श्रनन्त सृष्टियां बीत चुकी रहती हें । इस विषय की सूचना देने के लिये 
हो प्रतिज्ञावाक्य में पीछे कथित भी संहार का "ब्राह्मण मानेन' इत्यादि से पहिले 
प्रतिपांदन करते हैं । देखिये किरणावली--(पु० ८&पं० १९ झौर पु० &० पं० ३) १ ४ 


१२४ न्यायकन्दली पंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहारं- 


प्रदास्तपा दभाष्यम्‌ 
हरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानामदृष्टानां वृत्तिनिरोधे 
की इच्छा होती है । उसके बांद ही शरीर, इन्द्रिय, एवं और सभी महाभूतों के 
उत्पादक संभी आत्माओं के सभी अदुष्टों के कार्यो के उत्पन्न करने की दाक्ति 
न्यायकन्दली 
तथाभूताहोराज्रशतत्रयेण षष्टयधिकेन वर्षम्‌ । दादशसहंल्नेइच वर्ष दचतुर्युग्‌ । 
चतु॒पृंगसहल्लेण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 
इत्यनेन सानेन वर्षशतस्यान्तेइ्बसाने, वत्तेमानस्थ ब्रह्मणो5्पवर्ग काले 
मुक्तिकाले; संसारे नानास्थानेषु भूयो भूषः शरीरादिपरिग्रहेण; खिन्‍तानां गर्भवासा- 
* दिविविधदुःखेन दुःखितानां प्राणिनामू, निशि विश्वामार्थ' कियत्कालं दुःखोपश- 
मार्थम्‌, सकलभुवनपते : स्त्राव्याहतप्रभावस्थ, महेइंवरस्य सज्जिहीर्षा संहारेच्छा 
भवति। तत्समानकालं तदनन्तरं दारीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां द्ारीरेन्द्रिय- 
महाभूतारम्भकाणां सर्वात्मंगतानों सर्वेष्वात्मसु समवेतानामदृष्टानां वृत्तिनिरोध: 
, शक्तिप्रतिबन्ध: स्थात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनांगतानां शरीरेन्द्रियमहाभूतानामनुत्पंत्ति: । 
उत्पन्नानाञज्च विनाशार्थ महेइ्वरेच्छांत्माणुसंयोगेभ्य: कर्म्माणि जायन्ते । महेरव- 
रेच्छा सज्जिहीर्षालक्षणा । श्रण्विति परमाणुपरिग्रह:। महेश्वरस्येच्छा चात्माणु- 


एवं दंक्षिणायत्त उनकी रात है। इस प्रकार के ३६० शहोरात्रों से उनका एक वर्ष 
होता है । इस वर्ष से बारह हजार वर्षों का एक चत्ुयुंग होत; है। एक हजार चतुर्युग 
से ब्रह्म का एक दिन होता है । उतने की ही एक रात होती हैं। इसी अहीोरात्र से 
३६० दिनों का एक वर्ष और इसी वर्ष से सौ वर्षों की श्रायु ब्रह्मा की है । 

इसी ब्राह्म मान से सौ वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा! के अपवर्ग के समय में संसार 
में अनेक स्थातों में बार-बार शरीरादि धारण से 'खिल्न' गर्भवासादि श्रनेक दुःखों से 


दुःखी जीवों को रात में विश्राम देने के लिये, श्रर्थात्‌ कुछ समय तक उक्त दुःखों से ' 


उन्हें छुटकारा देने के लिये 'सकलभुवनपति” सभी स्थानों में अबाधित शक्तिवाले महेश्वर 
की 'सड्जिहीर्षा' अर्थात्‌ नाश करने कीं इच्छा होती है। उसी के संमान काल में 
अ्रर्यात्‌ूं उसके बाद दारीर, इन्द्रिय और महाभूतों के 'उपनिबन्धक' श्रर्थात्‌ उत्पादक 
सभी जीवों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले भ्रदृष्टों का 'वृत्तिनिरोध' अर्थात्‌ कार्यों को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रतिरुद्ध हो जाता है। सामर्थ्य के उक्त प्रतिरोध से भविष्यत्‌ 
शरीर, इन्द्रिय श्रीर श्रन्य महाभूतों की उत्पत्ति रुक जाती है, एवं उत्पन्न है शरीरादि के 
विनाश के लिये महेश्वर की इंच्छां, आत्मा एवं अणुओों के संयोग इन सब से क्रियाह्ों 
की उत्पत्ति होती है। महेश्वर की यह इच्छा 'सड्जिहीर्षा' रूप है । कथित भझणु 


लि... ॥५४ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संति महेइवरेच्छात्माणुसंयोगजकरम्स भ्यः हरीरेन्द्रिारणाणुविभागेष्य- 
स्तत्संयोगनिवत्तो तेबामापरमाण्वन्तो विनाश्ः। तथा पृंथिव्युंदकज्वलन- 
कुण्ठित हो जाती है। उसके बांद महेश्वर की इच्छा, और आत्मा एवं परमाणुओं के 
संयोग से उत्पन्न क्रिया के द्वारा शरीर और इन्द्रिय के उत्पादक परमाणुओं में विभाग 
उत्पन्न होते हें । उन विभागों से (शरीर और इन्द्रिय के आरम्भक पंरमाणुओं के) 
संयोगों का नाश होता है। फिर (शरीरादिं) कायें द्रव्यों का परमाणु पंयेन्त विनादा 
हो जाता है । इसी प्रकार पृथिवी, जल, तेज और वायु इनमें आगे-आगे के रहते 
न्यायकन्दली 

संयोगाइचेति विग्रहः। तेभ्यो जातानि तेभ्यो महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकस्स स्‍्यः । 
शरीराणामिन्द्रियाणां ये पारम्पर्येंण कारणभूता अणवस्तेबु विभागा भव॑त्ति॥ 
विभागेम्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । संयोगनिवृत्तो सत्यां तेषामापरमसाण्वन्तो 
विनाश: । तेषां शरीरेन्द्रियाणां द्यणुकादिविनाशप्रक्रोण तावहिनाशों यावत्पर- 
साणुरिति । | प्र 
प्रजानामकाण्डे संहरत्नममकारुणिको यत्किज्चनकारी च स्यादिति 
यत्केनचिदुक्त॑ तत्रेयं प्रतिक्रिया--प्राणिनां. निशि विश्वामार्थमिति । 
यदप्येतदुक्तम्‌-- अनन्तानामात्मनामनन्तेष्वदृष्टघू.. क्रमेण.._ परिपच्यसातेषु 
केचिददृष्टक्षयांद भोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते चर केचित्‌ । अपरे तु भोगामिसुला 
घंब्द से परमाणु समझना चाहिये । “महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगेम्य/ इस समस्त वाक्य के 
विग्नरह का यह स्वरूप है कि “महेव्वरस्येच्छा मंहेश्वरेच्छा, महेर्वरस्येच्छा चात्माणुसंथोगा- 
इच महेइ्वरस्येच्छात्माणुप्तंमोगा:, तेम्यों जातानि कर्म्माणि महेद्वरेच्छात्माणुसंयोगकर्म्माणि, 
त्तेभ्यों महेश्वरस्येच्छात्माणुसंयोंगजकम्मंभ्य:” अर्थात्‌ महेइंवर की इच्छा एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इन दोनों से उत्पन्न कर्मी के द्वारा शरीर और इन्द्रियों के कारण 
अणुओं में परस्पर विभाग उत्पन्न होतें हैं। इन विभागों से परमाणुओं के ,(दब्वणुका> 
रम्भक) संयोगों का नाश होता है । संयोगों के नाश से शरीर और इंन्द्रिय का 'आपस्माण्वन्त 
विनाश हो जाता है । श्रर्थात्‌ शरीरादिनाश की यह क्रिया दृच्णुकनाश प्रयेत्त चलती है। 

प्रजा के इस अकारण विनाश से कोई-कोई परमेद्वर में अ्रकरुणा भौर स्वेब्छाचार का 
दोष लंगाते हैं, उन्हीं को समझाने के लिये 'प्राणिनां निशि विश्वामार्थभ' यह वाक्य है। 
किसी की झापत्ति थीं कि संहार का उक्त क्रम ठीक नहीं, है, क्योंकि जीव अनत्त्त है। 
प्रत्येक जीव में अदृष्ट भी अनन्त हैं। वे सभी श्रदुष्ट क्रमश: ही भोगों को उत्नन्न करेंगे। 
अत: कोई जीव. श्रदुष्टनाश के कारण श्रगर भोग से निवृत्त होगा (अ्रथर्ना एक ह्दी 
जीव एक श्रदृष्ट के भोग से निरस्त होगा), कोई जीव (अथवा वही जी) कर्सेमान- 


१२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पवनानासपि महाभूतानामनेनेव ऋसेणोत्तरस्मिज्षुत्तरस्सिन्‌ सत्ति पूर्वस्य 
पूर्वस्थ विनाशः ॥ ततः प्रविभक्‍ताः परसाणवो5वतिष्ठन्ते धर्म्माध्स- 
संस्कारानुविद्धा आत्मानस्तावन्तमेव कालस्‌ । 
हुये पहिले पहिले का विनाश होता है। उसके वाद उतने ही समय तक (ब्राह्म 
मात से सौ वर्ष पर्यन्त) अपने में परस्पर अ्सम्बद्ध परमाणु एवं धर्म, भ्रधर्म और 
संस्कार से युक्त जीव ही रह जाते हैं । 
; न्‍्यायकन्दली 
इत्येवं सर्वत्र विषयश्रवृत्तो न शरीरादीनां युगपदभावो घटते” इति, तदनेन परा- 
हतसू--पअदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्ध इति । ब्रह्मणोष्पवर्गकाले निद्गीत्युक्तम्‌। तत्र 
सर्वप्राणिनां प्रबोधप्रत्यस्तमयसाधम्येंणोपचारात्‌ । महाभूतानामप्येब॑ विनाश 
इत्याह--तथेति। यथा दारीरेन्द्रयाणामापरसाण्वन्तो विनाशस्तथा महाभूताना- 
मप्यनेनेव ऋरमेणेति ।॥ परमाणुक्रियाविभागादिक्रमेणोत्तरस्मिचुत्तरस्मिन्‌ू सति 
पूर्वेस्थ पुर्वस्थ विनाश इति । जले तिष्ठति पूर्व पृथिव्या विनाहः, तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, वायौ तिष्ठति तेजस इत्यर्थ:। ततः प्रविभक्‍ता: परमाणवो5बत्तिष्ठन्ते 
धम्मधिम्मंभावनाख्यसंस्कार रनुविद्धा उपगृहीताइचात्मानस्तावन्तमेव._ काल 
' फल के प्रति उन्मुख अदृष्ट से भोग करता ही रहेगा, भ्रथवा किसी अ्रदृष्ट में आगे 
फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी । इस प्रकार के सभी कालों के विषयों में 
प्रवृत्त रहने के कारण दरीरादि सभी विषयों का विनाश एक काल में नहीं हो सकता, 
किन्तु. अरदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्धे! इस वाक्य से उक्त आपत्ति का समाधान हो जाता है, 


क्य्रोंकि ईहवर की संहारेच्छा से सभी भ्रदृष्टों की कार्यजननशक्ति एक ही समय में कुण्ठित 
हो जावेगी । निशि' शब्द से लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्मा के मोक्ष का काल कहा गया 


है। जैसे कि रात में सोने पर प्राणियों के जाग्रत अवस्था के सभी सुखदु:खादि नष्ट 
हो जाते हैं, उंत्ती तरह उस समय. भी जीवों के सभी सुख दुःखादि नष्ट हो जाते 
हैं, यही सादुइ्य इस लक्षणावृत्ति का मूल है । शरीरों श्ौर इन्द्रियों की तरह और भी 
सभी भूत नष्ट होते हैं, यही 'तथा' इत्यादि पंक्ति से कहते हैं। अर्थात्‌ जैसे शरीरों 


आर .इन्द्रियों का परमाणुपर्यन्त विनाश होता है, उसी प्रकार और उस्ी. क्रम से अन्य 


महाभूतों का भी विनाश होता है। पहिले परमाणुओों में क्रिया, फिर उनमे परस्पर 


विभाग इत्यादि कथित क्रम से पूर्व पूर्व का विनाश होता है, भ्र्थात्‌ जल के रहते ह्ये 
पृथिवी का विनाश, एवं तेज के रहते हुये जल का विनाश और वायु के रहते हुये 
तेज का विनाश होता है । इसके बाद परस्पर असम्बद्ध परमाणु, एवं पम, अवर्म, 


भावनांख्य संस्कार इंन तीन गुणों से युक्त जीव ये ही 'उतने समय तक प्र्थात्‌ बह्मा के _ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

5 ततः. पुनः प्राणिनां भोगभूतये . महेदवरसिसुक्षानन्तरं 
सर्वात्मगतवृत्तिलब्धादृष्टापेक्षेम्यस्तत्संयोगेम्यः पवनपरमाणुष 
कम्सोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगेभ्यो दृचणुकादि- 


फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिये महेश्वर को सृष्टि करने. की इच्छा 

उत्पन्न होती है । तब सभी आत्माओं के भ्रदृष्ट की कुण्ठित शक्ति कार्यों के उत्पा- 

दन के लिये फिर से उन्मुख हो जाती है । कार्य में उन्मुख अदृष्ट एवं आत्मा और पर- 

माणूओं के संयोग से वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है | फिर क्रिया से 
न्‍्यायकन्दली 


ब्रह्मणो वर्बशतमेवावतिष्ठन्ते । दिगादयोषपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वा- 
त्मनामदृष्टवश्ञात्‌ु परमाणवः पुनर्नारप्स्यन्त इति। प्राधान्याददृष्टवशादात्स- 
परमाण्ववस्थानसंकीत्तनम्‌ । ] 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रम॑ प्रतिपादयन्नाह-- तंतः पुनरिति ॥ 
यद्यपि तदा श्रात्मनां प्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌) 
तेबां भोगभूतये सुखदुःखानुभवोत्पत्तये: महेशवरस्थ सिसुक्षा सजनच्छा 
जायते । तदनन्तरं सर्वेष्वात्मसु गता अ्रदुष्टा व॒त्ति लभन्‍्ते । यद्यपि युगपदुत्पद्य- 
मानासंख्येयकार्योत्पत्तो व्याप्रियमाणा दिगादिवच्नित्यत्वादकवेश्वरेच्छा क्रिया- 
शक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसह॒कारिप्राप्तों कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 
सौ वर्षों तक रहते हैं। यद्यपि दिगादि पदार्थ भी नित्य होने के कारण उस समय 


रहते ही हैं, तथापि जीवों के अदृष्ट (की अक्षमता) से ही परमाणु अपने काम को 
नहीं करते, अ्रतः प्रधान होने के कारण अदुृष्टों से युक्त जीव और परमाणुओं की 
अवस्थिति का ही वर्णन किया है। 

इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादन करने के लिये तत: पुनः इत्यादि लिखते 
हैं। यद्यपि उस समय के जीवों में प्राण का सम्बन्ध नहीं है, तथापि प्राणसम्बन्ध 
की योग्यता के कारण 'प्राणिनः पद का प्रयोग किया है। प्राणियों की 'भोगभूति' 
श्र्थात्‌ सुख और दुःख के अनुभव के लिये महेश्वर को सिसृक्षा' अर्थात्‌ सृष्ठि करने 
की इच्छा होती है। इसके बाद जीवों के सभी अदुष्ठों में कार्यों को उत्पन्न करने की 
क्षमता भरा जाती है। यद्यपि ईइवर की असंख्य कार्यों की उत्पत्ति में व्यापृत इच्छा 
उनकी क्रियाशक्ति रूप है, एवं दिगादि पदार्थों की तरह नित्य होने के कारण एक 
ही है, फिर भी तत्तत्काल रूप सहकारी को पाकर वही कभी संहार का कारण होती. 
है और: कभी सुष्टि का कारण होती -है। जब वह सृष्टि का कारण होती है, तब जीवों 


श्र न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम [ सृष्डिसंहार- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रकमेण सहान्‌ वायुः समुत्पन्नो नभसि दोध्यमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं 
तस्मिन्‍नेव वायावाप्येम्यः परमाणुभ्यस्तेनेव ऋभेण महान्‌ सलिलनिधि- 
उत्पन्न परमाणुओं के संयोगों के द्वारा दृ्रणुकादि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर 
आकाश में अत्यन्त वेग से युक्त हौकर रहती है । उसके बाद उसी क्रम से उसी वायु में 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न महान्‌ जलराशि सर्वत्र प्लावित होकर रहता है। 
तर न्‍्यायकन्दली 
कवांचित्‌ सृष्ट्यर्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधाददृष्टानां वृत्तिनिरोध 
आदासीन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसौ सुष्टचर्था भवत्तदा वृत्तिलाभः स्वकाय्ये- 
जन प्रति व्यापारो भवति। वृत्तिलेंब्धा यंस्‍्ते वृत्तिलब्धा इति। आहि- 
- तागल्यादित्वान्निष्ठायाः पुर्वनिपातः, दन्तजात इति यथा । सर्वात्मगताइच 
वृत्तिलब्धाइचादृष्टाइच तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा श्रात्माणुसंयोगास्तेम्यः पवन- 
प्रमाणुषु॒ कर्म्साण्युत्पद्चन्ते । पतनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । लब्धवृत्त्य- 
दुष्टवदात्मपरसाणुसंयोगोइसमवायिकारणम्‌ । श्रदृष्ट॑ निमित्तकारणम्‌ । एवं 
कम्मॉत्पत्तो ते्षा पवनपरसाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते। तत्संयोगेम्यद्न्त 
हृचगुकान्यत्पय्यन्ते । तदनु ज्यणुकानीत्यनेन ऋ्ोण सहान्‌ वायुः समुत्पद्ममानो 
त्रमसि आकाशे दोधूयमानः क्वचिदप्रतिहतत्वाद्‌ वेंगातिशययुक्तस्तिष्ठति । 
के अदृष्ट कार्यक्षम हो जाते हैं और अपने-अपने कार्यो” के प्रति व्यापारशील हो जाते हैं । 
जब ईइवर की इच्छा संहार का कारण होती है, तब अ्रदृष्टों में कार्यों के प्रति उदासी- 
जता रूप वृत्तिनिशोध' हो जाता है । वृत्तिल्लंव्धा यैस्ते वृत्तिलब्धा:' इसी श्राशय का समास 
श्वृत्तिलव्ध' पद में है । यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त लब्धः शब्द का प्रयोग पहिले चाहिये, 
किन्तु आहिताग्निगण में पठित शब्द के! साथ समस्त निष्ठाप्रत्ययान्तपद 
का पूर्वप्रयोग विकल्प से होता है, .जैसे, कि 'दन्तजातः:” इत्यादि स्थलों में, तदनुसार ही 
शृत्तिलव्ध! छाब्द का प्रयोग भी है।. 'सर्वात्मगतवृत्तिलब्धादृष्टापेक्षेम्य:ः इस समस्त 
महावाक्य का विग्रहवाक्य यों है कि सर्वात्मगताइच, वृत्तिलब्धाइच, अदृष्टाइच तान- 


वेक्षन्ते ये तत्संयोगास्तेम्य: | तत्संयोग” श्रर्थात्‌ झ्ात्मा और. भणुओं का संयोग। इत्त 
संयोगों से वायवीय परमाणुओ्रों में क्रिया उत्पन्न होती है | इस क्रिया के समवायिक्रारण 


हैं वायु के परमाणु, असमवायिकारण हैं. वृत्तिलब्ध भ्रदृष्ट से युक्त आत्मा और परसाणुओं 


ग्सं | परमाणओं में क्रिया की उत्पत्ति 
को संथोग, एवं. प्रदुष्ट निमित्तकारण है.। इस प्रकार गुः | 

हो जाते पर इन वायवीय परमाणुओ्रों में फिर संयोगों की उत्पत्ति होती है । इन संयोगों 
हि दंधणुकों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद अ्यसरेणु की | इस क्रम से महान्‌:वायु उत्पन्न 


म 
न 
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प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
रुत्पन्नः पोप्लूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पार्थिवेम्यः परमाणु- 
यो महापृथिवी संहतावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव सहोदधौ तेज- 
सेभ्योः्णुभ्यो दृथ्णुकादिप्रक्रमेणोत्पन्नो महांस्तेजोराशिः केनचिदनभि- 
भूतत्वाद्देदीप्यमानस्तिष्ठति । 

- एवं समुत्पन्नेष चतुर्ष_ सहाभूतेषु महेदवरस्याभिध्यानं- 
सात्रात्‌ु तेजसेम्योइणुम्यः पाथिवपरमाणुसहितेभ्यो. मह॒दण्ड- 
इसके बाद इसी जलनिधि में उसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं के द्वारा कठिन स्वभाव 
का पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है । एवं उसी जलनिधि में तेजस पर्माणुओं 
से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न होने के कारण श्मत्यन्त दीप्ति से 
युक्त होकर विद्यमान होता है । 

इस प्रकार चारों महाभूतों के उत्पन्न होने पर केवल महेश्वरु फे संकल्प 
से ही पाथिव परमाणुओं से सहायप्राप्त तैजस परमाणुओं से महान्‌ (हिरण्मय) 
न्यायकन्दली 

तदनन्तरं तस्मिन्नेव वायावाप्येम्यः परमाणुम्यः/ तेनेव कऋरमेण दृचणुकादि- 
ऋ्रमेण, महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्न: पोप्लूयमान: प्रतिरोधकाभावात्‌सव्वंत्र 
प्लवमानस्तिष्ठति ॥ तदनन्तरं जलनिधेरुत्पतत्यनन्तरम, तस्मिन्नेंव जलघो 
पाथिवेम्यः परमाणुम्यो महापृथिवी संहता स्थिरस्वभावावतिष्ठते +॥ तद- 
नन्‍्तरं तस्मिल्रेव महोदधो तेज़सेभ्योष्णुम्यो दृच्यणुकादिप्रक्रमेणोत्प्नो सहाँ- 
स्तेजोराशिः केनंचिदनभिभूतत्वाद्देदीप्यमानस्तिष्ठति । यद्यपि पयःपावकयोः 
स्वाभाविको विरोधस्तथाप्यदृष्टवशनाधाराधेयभावो नानुपपत्नः । 
होकर किसी से बाधित न होने के कारण अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहती है। उसी 
महान्‌ वायु में जलीय परमाणुओं से “उसी क्रम से' अर्थात्‌ दगणुकादि क्रम से जल की 
महान्‌ निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रतिरुढ्व न होने के कारण सवेत्र प्लावित रहती 
है। तदनन्तर अर्थात्‌ इस जलनिधि के उत्पन्न होने पर जल के उसी समुद्र सें पाथिव 
परमाणुओं से कठिन स्वभाव की महापृथिवी उत्पन्न होकर स्थित रहती है। तदनन्तर 


उसी जलनिधि में. तैजस परमाणुओं से दृभणुकादि क्रम से महान्‌ तेज का समूह किसी से 
अभिभूत न होने के कारण झ्तिशय दीप्ति से युक्त होकर विद्यमान रहता है। यद्यपि... 


जल औझौर तेज इन दोनों में स्वभावतः विरोध है, तथापि जीवों के अ्रदुष्ट से उत्तम कक 4 


भी आधाराधेयभाव होता है । ४ कं 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ >श 
सारभ्यते । तस्मिवचतुर्वदनकमलं सर्वलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलभुवन- 
सहितसुत्पाद्य प्रजासगें विनियुछक्ते । स च महेश्वरेण विनियुकतों ब्रह्मा- 
तिशयज्ञानवराग्येदवर्य्यंसम्पन्नः प्राणिनां कम्मंविपाक॑ विदित्वा कर्म्मा- 
पिण्ड की उत्पत्ति होती है । उसी तैजस पिण्ड में (महेश्वर) कमल के सदृद्य चार 
मूंह वाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सूष्टि के लिये नियुक्त करते हैं । विलक्षण 
ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अभूतपूर्व ऐडवर्य से सम्पन्न, एवं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त 
वह ब्रह्मा प्राणियों के कर्म की परिणति को समझकर कर्मों के अनुरूप ज्ञान, भोग, 
न्यायकन्दली 

एवम्‌ अनन्‍्तरोकक्‍तेन प्रक्रमेणोत्पन्नेषु महाभूतेषु महेहवरस्य अभिध्यानमात्रात्‌ 
सद्धूल्पमात्रात्‌ू,. तेजसेभ्य: * परमाणुभ्यः पाथिवपरमाणुसहितेभ्यो मह॒दण्डं 
सहद्‌ बिम्बसारम्यते । बिम्बारस्भे पाथिवा श्रवयवा उपष्टम्भकाः, तेनेदं वहि- 
पुड्जप्रायं॑ नाभूत्‌ ॥ तेस्मिन्नण्डे चत्वारि वदनकमलानि यस्य त॑ ब्रह्मा 
सर्वलोकपितामहं सर्वेषामेव लोकानामाद्यं पुरुष॑ समस्तर्भुवनें: सहोत्पाद् 
प्रजानां सर्गे जनने विनियुडुक्ते त्वमिदं कुविति । स च महेश्वरेण विनि- 
युक्‍्तो ब्रह्मातिशयज्ञानवराग्येद्वर््यसम्पन्नो. ज्ञानज्च_ वेराग्यज्चेइवर्यंञ्च 
ज्ञानवेराग्येब्वर्ययाणि, अश्रतिशयेन ज्ञोनवबेराग्येश्व्याणि तेः सस्पत्न उपचितो 
ज्ञानातिशयात्‌ प्राणिनां धर्म्माधम्मों: यथावत्‌ प्रत्येति । वराग्यात्न पक्षपातेन 
एव्रम्‌” श्रर्थात्‌ु दृच्चणुकादि क्रम से महाभूतों के उत्पन्न हो जाने पर 
:महेइवर के भअभिध्यान” अर्थात्‌ केवल संकल्प से ही पार्थिव परमाणुओं से 
सहारा पाये हुये तेजस परमाणुओं से 'महदण्ड” अर्थात्‌ महान्‌ पिण्ड की उत्पत्ति होती 
है। इस पिण्ड (बिम्ब) की उत्पत्ति में चूंकि पार्थिव परमाणुओं का विश्येष सम्बन्ध है, 
अत: यह पिण्ड ( तैजस होने पर भी ) वह्िपुओल्ज सदुश नहीं होता है। 
उसी पिण्ड में कमल के समान चार मुख वाले 'सर्वलोकपितामह' श्रर्थात्‌ सभी पुरुषों 
के झादि पुरुष ब्रह्मा को सकंल भुवनों के: साथ उत्पन्न कर प्रजाओं को उत्पन्न करने 
के लिये नियुक्त करते हैं कि तुम यह काम करो” । महेह्वर के द्वारा सृष्टि कार्य के लिये 
नियुक्त वह ब्रह्मा अतिशयज्ञानवैराग्यैश्वर्यसम्पन्नः” श्र्थात्‌ 'ज्ञान]ज्च, वराग्यञ्च, एंडवर्यज्च 
ज्ञानवैराग्यैदवर्य्याणि, अ्रतिशयेन ज्ञानवैराग्यैइ्वर्य्याणि, तैः सम्पन्नः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उक्त वाक्य का श्रर्थ है कि वह ब्रह्मा उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य और अमित ऐशवर्य हर चुक्त 
* हैं । अ्रपने उत्तम ज्ञान के बल से वह प्राणियों के:धर्म और अधर्म को ठीक से समझते हैं । _उत्कट 
वैराग्य के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति पक्षपात से दूषित नहीं होती हैं.। अपने 3 ४225 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ १३१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ । 
नुरूपज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ सानसान्‌ मनुदेवधिपितृगणान्‌ 
सुखबाहूरुपादतदचतुरो वर्णानन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च॒ सृष्ट्वा- 
शपयानुरूपेधंसंज्ञानवे राग्येदवर्य्यें: संयोजयतीति । 
और आयु से युक्त सुत' श्र्थात्‌ प्रजापतियों की एवं 'मानस' श्रर्थात्‌ मनु, देवषि 
और पितृगणों की सृष्टि करते हैं । एंवं अपने मुंह से ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियों 
को, जच्धा से वेश्यों को और पैर से शूद्रों को उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार और 
भी छोटे बड़े अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर के सभी को कर्मों के अनुरूप धर्म, 
ज्ञान, वेराग्य और ऐदश्वर्य के साथ सम्बद्ध करते हें । 

न्‍्यायकन्दली 

प्रव्तेते, ऐड्वर्य्यात्‌ कम्मेफल॑ भोजयति । प्राणिनां कम्संविपाक॑ विदित्वेति । 
विविधेन प्रकारेण पाको विपाक:, कम्मंणां विपाकः कम्मंविपाकः, त॑ विदि- 
त्वा एतावंदस्प कम्मफल भविष्यतीति ज्ञात्वा, कर्म्मानुरूपाणि ज्ञानभोगायूंषि 
तानू सुतान्‌ प्रजापतीनू दक्षादीन्‌ू मानसानू_ सनःसद्धूल्पप्रभवान्‌ू मनु- 
देवर्षिपितृगणान्‌ सनून्‌, देवान्‌,. ऋषीनू, पितृगणान्‌ । मुख बाहुरुपादतवचतुरो 
वर्णान्‌ू मुखाद्‌ ब्राह्मणानू, बांहुम्यां क्षत्रियान्‌, ऊरुम्यां वेदयान्‌, पद्धूबां 
शूद्रान्‌, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्रक्षुद्तराणि च भूतानि सृष्ट्वा, आशयानुरूपे: 
आशेते फलोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्म, तदनुरूपधेस्सज्ञान- 
वेराग्येइवरय्यं , संयोजयति यस्य यथाविधं करम्म॑ तत्तदनुरूपेण , ज्ञानादिना 
सम्यग्‌ योजयति, साज्र्याध्प्यन्यया न करोतीत्यर्थ: । 


के - बल से वह प्राणियों के कर्म का भोग सम्पन्न कर सकते हैं। 
'ग्राणिनां कम्मविपाक॑ विदित्वा', 'विविधेन प्रकारेण पाको विपाक इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार अनेक प्रकार की परिणति 'विपाक' दब्द का अर्थ है। 'कर्म्मणां विपाकः 


कम्मंविपाक:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मों की विविध परिणति ही 'कमविपाक' शब्द 


का अर्थ है। कर्ंविपाक को समझ कर अर्थात्‌ इस जीव के कर्मों का फल इतत्ा 
होगा” यह समझ कर कर्मानुरूपज्ञानभोगायुष: अर्थात्‌ कर्म के अनुरूप ज्ञान, भोग और 
आयु से युक्त दक्षप्रजापति प्रभृति पुत्रों को, मन मात्र से उत्पन्न, अत एव मान्तस पुत्र- 
रूप मनुश्रों, देवताओं, ऋषियों और पितरों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार मुख, बाहु,' 
'ज़द्भा, एवं . चरणों से. ऋमश:ः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को 
एवं झौर भी छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न करते हैं। आशयानुरूपै अर्थात्‌ आशते 
फन्नोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठन्त इत्याशया:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार फ़लों के उप- 
भोग पर्यन्त जो आत्मा में रहे उसे आशय कहते हैं ॥ फलत: कम (अदृष्ट) ही आशय! 


श्३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सुष्टिसेहार- 


न्‍्यायकन्दली 


यत्‌ खलु केचिदेवसमाचचक्षिरे-प्रेक्षावत्प्रवृत्तिरिष्टार्थाधिगमा 
स्यादनिष्टपरिहारार्था वा, न चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारावीशइवरे समस्तावाप्तकामे 
सम्सवतः, तेनास्यथ जगन्निर्माणे प्रवृत्तिरनुपपन्मला । तत्रोत्तरम्‌-प्राणिनां 
भोगभूतय इति ॥ परार्था सिसक्षायां प्रवृत्तिनं स्वार्थनिबन्धनेत्यभिप्नायः ॥ 
नन्‍्वेत॑तहि सुखमयोमेव सूष्टि कुर्य्यात्न दुःखदबलां करुणाप्रवृत्तत्वादित्यत्रष 
परिहारः---प्राणिनां कम्म॑विपाक॑ विदित्वेति । परा्थ' प्रवृत्तोषप न सुखभयीमेव 
करोति, विचित्रकर्माशयसहायस्य कत्तु त्वादित्य्थं:। न चेव॑ सति करुणाविरोध:, 
दुःखोत्पादस्प वेराग्यजननद्वारंण परमपुरुषार्थहेतुत्वात्‌ । यदि धर्म्माधर्म्मावपेक्षय 
करोंति नास्य स्वाधीन करत त्वमित्यनीश्वरतादोष इत्यस्यायं प्रतिसमाधिः-- 
आशयानुरूपर्धम्म॑ज्ञानवेराग्येरवय्यें: संयोजयति । स॒ हि सर्वग्राणिनां 


दब्द का अर्ये है। उसके अनुरूप धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य से जीवों को सम्बद्ध 
करते हैं। अर्थात्‌ जिस जीव का अ्रदृष्ट जिस प्रकार का है, उसीके अनुरूप धर्म, 
ज्ञान, वेराग्य और एऐंश्वर्य इन चारों वस्तुओश्रों से जीवों को उचित रीति से सम्बद्ध करते 
हैं, इसमें थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं करते । 
इस प्रसद्भ में किसी की आपत्ति है कि. (१) इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति एवं 
(२) श्रनिष्ट वस्तुओं के परिहार इन दो भेदों से प्रवृत्ति दो ही प्रकार की हैं। महेश्वर 
को सभी वस्तुययें बराबर प्राप्त ही हैं । उनका अ्ननिष्ट तो कोई है ही नहीं, अतः: कारण 
की अनुपपत्ति से संसार रचना की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । इसी आपत्ति 
का समाधान प'प्राणिनां भोगभूतयें” इस वाक्य से दिया है। अ्रभिप्राय यह है कि सृष्टि 
कार्य में महेह्वर की प्रवृत्ति अपने लिये नहीं है (उक्त कार्यकारणभाव स्वार्थमूलक 
प्रवृत्ति का है) । (इस पर यह प्राक्षेप हो सकता है कि) तो फिर वे सुखमयी सृष्टि 
की ही रचना करते, दुःखबहुल सुष्टि की नहीं, क्योंकि वे करुणा से ही इसमें प्रवृत्त होते 
हैं। इसी आ्राक्षेपष का परिहार 'प्राणिनां' कम्म॑विपाकं विदित्वा/| इस वाक्य से किया 
गया है। कहने का तात्पयं है कि दूसरों के लिये प्रवृत्त होने पर भी केवल सुश्षमप्री 
सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सुख और दुःख दोनों के जनक विचित्र” कर्माशय के साहाय्य 
से ही उनमें सृष्टि का क्तृत्व है। ऐसा होने पर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में 
कोई फक नहीं झ्राता, क्योंकि वैराग्य के उत्पादन के द्वारा दु:खों का उत्पादन भी परम पुरुषा्े 
(मोक्ष) का साधन है । अगर सृष्टि कार्य के लिये उन्हें भी जीवों के धर्म भौर अधमम की भअपेक्षा 
है तो फिर कहना पड़ेगा कि उनमें सृष्टि कार्य के प्रति स्वातन्त््य रूप कतृंत्व नहीं. है, 
फिर उनमें श्रनीह्वरत्व का दोष अनिवार्य है। इसी श्राक्षेप का समाधान झाशया- 
नुहपैध॑र्मज्ञानवैराग्यैदवर्यं: संयोजयति” इस वाक्य से किया .है । अभिश्राय- है कि 
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कर्म्मानुरूप॑ फल प्रयच्छनू कथमनीश्वरः स्यथादिति भावः।॥ -नहिं। योग्यतानु- 
रूप्येण भृत्यानां फलविशेषप्रदः प्रभुरप्रभुभंवति | 

कल्पादावुत्पन्नानां प्राणिनां. स्वंशब्दार्थेष्वव्युत्पन्नानां. सद्धेत- 
स्पाशक्यकरणत्वाच्छाब्दव्यवहारानुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजमसिदम्‌-- 
मानसानिति । योनिजशरीरो हि महता गर्भवासादिदुःखप्रबन्धेत विलुप्त- 
संस्कारो जन्‍्मान्तरानुभूतस्य सर्वस्थ न सस्‍्मरति । ऋषयः प्रजापतयो 
मनवस्तु मानसा श्रयोनिजदरीरविदिष्टादुष्टसम्बन्धिनो दुृष्टसंस्काराः 
फल्पान्तरानुभूत॑ सर्वमेव हांब्दार्थव्यवहारं सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ प्रतिसन्द्षते, प्रति- 
सन्दधानाइच परस्परं बहवो व्यवहरन्ति । तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालव॑त्तिनां 
प्राणिनां ष्युत्पत्तिः, तद्व्यवहाराच्चान्येषामित्युपपद्यते व्यवहारपरम्परया शाब्दार्थ- 
व्युत्पत्तिरित्यर्थ: । म 


कि पुनरीदवरसद्भावे प्रमाणम्‌ ? आगमस्तावदनुमानञझच । महाँ- 
भूतचतुष्टयमुपलब्धिमत्पूवंक॑ कारय्येत्वाद्‌ यत्काय्य तदुपलब्धिम॒त्पुबंक॑ यथा 
घटः कारय्यंड्च. महाभूतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपलब्धिमत्पू्वंकम ॥ प्रभाणेन 


सभी जीवों को अपने कर्म के अनुसार फ़ल देते हुये भी वह अनीह्वर' क्‍यों होंगे? 
क्योंकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यों को फल देते हुए भी स्वामी अप्रभु नहीं होते | 
सुष्टि के आदि में उत्पन्न जीव शब्द और अर्थ के व्यवहार से अ्रनभिज्ञ रहते 
है, अतः सृष्टि के आदि में सद्धेत के द्वारा शब्द से होनेवाले व्यवहारों की उपपत्ति 
नहीं होगी | इसी का समाधान “मानसान्‌'इस पद में है । अभिश्राय यह है कि योनिज 
शरीर के जीवों के संस्कार गर्भवासादि जनित बहुत बड़े दु:खों के भोगने के कारण 
विलुप्त हो जाते हैं, श्रतटः उन जीवों को दूसरे जन्म में अनुभूत सभी बातों का 
स्मरण नहीं रहता है। ऋषि, प्रजापति और मन्‌ चूंकि मानस हैं (योनिज नहीं), 
अत: योनिज शरीर वालों से उनका अदृष्ट विलक्षण है। अत एवं उनके सभी संस्कार 
उद्‌बुद्ध रहते हैं। वे सोकर उठे हुये व्यक्तियों की तरह दूसरे जन्मों में किये गये 
शब्द और भश्रर्थों के व्यवहारों को स्मरण कर इस जन्म में भी शब्द और अर्थ का 
व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से ही और सभी जीव दाब्द और अर्थ के 
सद्धेत को ग्रहण करते हैं । उन जीवों के व्यवहार से फिर भ्रन्य जीव भी शब्दाय व्यवहार को. 
अहण करते हैं । व्यवहार की इस परम्परा से शब्द और अर्थ के सद्भृत का ग्रहण होता है। 
(प्र०) ईइवर की सत्ता में प्रमाण ही क्‍या है? (उ०) शब्द झौर अनुमान 
ही । (अनुमान इस प्रकार है कि ) पृथिवी प्रभूति चारों महाभूत किसी ज्ञानी _ 
कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्य हैं। कार्य अवद्य ही किसी ज्ञानी कर्ता के .: 


श्३ंड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तवादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार-: 


न्‍्यायकन्दली 
पूर्वकोटयनुपलब्धेरसिद्ध॑ पृथिव्यादियु काय्येत्वसिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, साव- 
यवत्वात्‌, यत्सावयव॑ तत्काय्यें' यथा घट: सावयवञ्च पृथिव्यादि तस्मादेत- 
दपि काय्यंसेंव । ननु व्याप्तिग्रहणादनुमानप्रवृत्ति,, कासय्यंत्वबुद्धिमत्पूवकत्व- 


* योदइच व्याप्तिग्रहणमंशक्यम्‌, घटादिषु कत्तु प्रतीतिकाले एवाडकुरादिषृत्पद्यमानेषु 


'तदभावप्रतीते: । न चाडक्रत्वादीनामपि पक्षत्वसिति न्याय्यम्‌, गृहीतायां व्याप्ता- 
बनुसानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपक्षया पक्षादिप्रविभाग:, इह तु सर्वदंव प्रतिपक्ष- 
अ्रतीत्याक्रान्तत्वाद्‌ व्याप्तिग्रहूणमंव न सिद्धयतोत्युक्तम्‌ । श्रत्र प्रतिविधोयते-- 
यदि चेव॑ हृतानुपलम्भाद्‌ व्याप्तिग्रहणाभावः, -तदानीं मोमांसाभाष्यक्ृदभिसतं 
सामान्यतोदृष्टमादित्यग॒त्यनुमानमपि न सिद्धच्नति, तत्राषि देवदत्तगतिपुर्वकदेशा- 
.स्तरप्राप्तिग्रहणकाल एव नक्षत्रादिषु देशान्तरप्राप्तिमात्रोपलम्भात्‌ । श्रथ तेषु 


द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घटादि। पृथिव्यादि चारों भूत भी कार्य हैं, अ्रतः वे सभी 
भी अ्रवव्य ही ज्ञानी कर्त्ता के द्वारा उत्पन्न हैं। (प्र०) किसी भी प्रमाण से 'पूर्वकोटि' 
अ्र्यात्‌ पक्षधर्मता का ज्ञान (अर्थात्‌ पृथिव्यादि चारों महाभूतरूप पक्ष में कार्यत्व 
रूप हेतु का निरचयात्मक ज्ञान) नहीं है, उक्त पक्ष में कार्यत्व हेतु सिद्ध नहीं (होने 
के कारण कार्यत्व हेतु स्वरूपासिद् ) है । (उ०) प्रकृत में कार्यत्व हेतु स्वरूपासिद्ध 
नहीं है, क्योंकि पक्ष रूप चारों महाभूतों के सावयव होने के कारण उक्त सावयवत्व 
हेतु से उनमें कार्यत्व हेतु सिद्ध है, क्योंकि जितने भी सावयव हैं वे सभी कार्य हैं, जैसे 
कि घटादि | पृयिव्यादि चारों महाभूत भी सावयव हैँ, अतः वे भी अवश्य ही कार्य 
है। (प्र०) व्याप्तिज्ञान से ही अनुमान की प्रवृत्ति होती है, किन्तु उपलब्धिमत्कत्तूं- 
जन्यत्वरूप प्रकृत साध्य की व्याप्ति का ज्ञान कायेंत्वरूप हेतु में सम्भव नहीं है, 
क्योंकि घटादि में उक्त साध्य और हेतु के दोनों की प्रतीति काल में ही झडकुरादि 
में उक्त साध्य के अभाव के साथ कार्यत्व हेतु के सामानाधिकरण्य की भी अबाघधित प्रतीति 
होती है। (उ०) अडकुर तो पक्ष के अन्तर्गत है! ? (प्र०) इस कथन में कोई 
भार नहीं है, क्योंकि व्याप्ति के ज्ञात हो जाने के बाद अनुमान की प्रवृत्ति होतीं है। उस 
अवृत्ति काल में प्रतिवादी की आकांक्षा के श्रनुसार पक्ष साध्यादि विभाग श्रवृत्त होते 


हैं । यहां तो हेतु में साध्याभाव के सामानाधिकरण्य के ज्ञान से व्याप्ति का ज्ञान ही 


अंसम्भव है। (उ०) इसके समाधान में कहना है कि अगर इस प्रकार हेतु और 


साध्य के सामानांधिकरण्य की अनुपलब्धि से व्याप्ति का ज्ञान न हो तो मीमांसाभाष्यकार 
का ग्रभिमत सामान्यतोदुष्ट श्रनुमानं का सूर्य की गति वाला उदाहरण ही असज्भत हो 


जायगा, क्योंकि जिस समय यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि दिवदत्त का दूसरे देश के 


2. श्रर्थात्‌ 'नहि पक्ष पक्षसमे- वा व्यभिचारों दोषाधायकः इस न्याय से पक्षा- 


क्तगंत झ्रडकुर में व्यभिचार का उद्भावन प्रनुभिति का प्रतिरोध नहीं कर सकता ।... 
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देशविप्रकर्षणापि गतेरनुपलब्धो सम्भवन्त्यां न तया व्याप्तिग्रहणहेतोनिर्पाधि- 
प्रवृत्तत्य भूयोदर्शनस्य प्रतिरोधः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवज्चेत्‌, अ्रत्नाशरीर- 
त्वेनाम्युपतस्थ कत्तुं:. स्वरूपविप्रकर्षणाप्यडकुरादिष्वनुपलस्भसम्भवात्न तेन 
निरुपाधिप्रवृत्तस्य भूयोदर्शनस्य सामथ्यंमुपहन्यत इति समानम्‌ । अ्रपि च.भो£ ! 
किसनुसानेन कत्तु मात्र साध्यते ? पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थों वा ? कत्तु सात्र- 
साधने तावदभिप्रेतासिद्धि, नह्मस्मदादिसदृशः कर्त्ताउभिप्रेतों भवतामू, न च॑ 
तेनेद॑ पथिव्यादिकाय्य॑मर्वागृदृश्ा शक्यनिर्माणम्‌, पृथिव्यादिनिर्माणसमथ्थस्तु कर्त्ता 
न॑ सिद्धचत्यनन्वयात्‌, श्रन्वयबलेन हि दृष्टान्तदृष्टकत्तु सदृशः सिद्धचतीति ॥ 
नाय॑ प्रसद्भः, कत्त विशेषस्याप्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद्‌ बुद्धिमत्पुवकत्व सामान्ये 


साथ सम्बन्ध गति से उत्पन्न होता है, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशों के साथ 
सम्बन्ध का ही ज्ञान होता है। इसके लिये अगर यह उत्तर दिया जा सकता है कि 
नक्षत्र चूंकि बहुत दूर हैं, अतः: उनमें दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी 
गति का ज्ञान नहीं होता है। यहां गति की अनुपलब्धि से व्याप्तिज्ञान के कारण 
रूप उपाधि से शून्य (गति और देशान्तरसज्चार) के भूयोदर्शन का प्रतिरोध नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि (प्रकृत गति की अनुपलब्धि और प्रकृत भूयोदर्शन) दोनों समान- 
कक्षा के नहीं हैं। (3०) तो फिर प्रस्तुत विषय में भी कहा जा सकता है कि जिस 
कार्य का कर्ता शरीरी पुरुष होता है, उस कर्ता के दरीर में प्रत्यक्ष की योग्यता रहने 
के कारण उसके कार्यों में भी क॒तृ जन्यत्व की प्रतीति होती है, किन्तु प्रस्तुत महा- 
भूतादि की सृष्टि के कर्ता महेरवर को तो शरीर नहीं है, अतः ईइवर रूप क॒त जन्य 
अककुरादि कार्यों में कतु जन्यत्व की प्रतीति नहीं होती है। किन्तु इसका यह. अर्थ, 
नहीं कि अछकुरादि कार्यों में क॒त्‌ जन्यत्व है ही नहीं | तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
(प्र०) और भी बात है । अनुमान से आप क्‍या साधन करना चाहते हैं ? 
केवल कर्ता ? या पृथिवी प्रभूति उक्त महामूतों के निर्माण में समर्थ कर्ता ? केवल 
कर्ता की सिद्धि से तो आपका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम. लोगों के समान 
पल्पज्ञ कर्ता की सिद्धि झ्राफो उस अनुमान से इष्ट नहीं है, एवं हम लोगों के 
समान अल्पज्ञ पुरुष पृथिव्यादि का निर्माण कर भी नहीं सकता है । उक्त अनुमान से 
पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि - इस 
विशेष प्रकार का क॒तृजन्यत्व कहीं. उपलब्ध नहीं है। अन्वय (हेतु में साध्य -का 
सामानाधिकरण्य) के बल से दुष्टान्त में जिस प्रकार के करते जन्यत्व रूप साध्य की उपलब्धि 
होगी, पक्ष में भी उसी प्रकार के साध्य की सिद्धि होगी । घटादि रूप दुष्टान्तों- में 
तो पृथिव्यादि निर्माण : में समर्थ कर्ता का -जन्यत्व उपलब्ध नहीं है। (3०) 
उक्त आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार के कर्ता की सिद्धि अनुमान से <इष्द 
तहीं है, क्योंकि व्याप्ति के बल से पृथिव्यादि के किसी बुद्धियुक्त कर्ता .की सिद्धि हो 


१३६ न्यायकन्दली धंवलितग्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार-- 
न्यायकन्दली 


साध्यमाने पृथिव्यादिनिर्माणसामथ्यंलक्षणोईपि विशेषः सिद्धचत्येव, निविशेषस्य 
सामान्यस्य सिद्धयभावात्‌ । ननु मा सिद्धचतु सासान्यमिति चेन्न, काय्यंत्वेन 
सह तद्व्याप्तेरप्रतिक्षेपत्वात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धचति, धूमादप्यग्नि- 
सांसान्य न सिद्धचत्‌, श्रग्निविशेषस्यानन्वितस्यथासिद्धे, निविशेषस्यथानवस्थानात्‌ । 


श्रथेदमुच्यते--द्यमनुमानस्य स्वरूप व्याप्ति: पक्षधम्मता च, तत्र व्याप्ति- 
सामर्थ्यात्‌ सामान्य सिद्धचति, पक्षधम्मंताबलेन चाभिप्रेतो विशेषः पर्वताद्यवच्छिन्न- 
वह्विलक्षणात्मा सिद्धचति | अन्यथा पक्षधम्मंतायाः क्वोपयोग:, वंब चानुमानस्य 
गृहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? एवज्चेत्‌ू, ईश्वरानुमानेंडपि तुल्यम्‌, अ्यत्राभि- 
निवेशात्‌ । श्रथ मतम्‌, सिद्धचत्यनुमाने विशेषो5पि यत्र प्रमाणविरोधों नास्ति। 
तथा हि--धूमात्पवं तनितम्बवृत्तिवह्चिविशेषसिद्धों का नामानुयपत्तिः ? दृध्टो हि 
देदकालाविभेदः स्वलक्षणानाम्‌ । ईह्वरानुमाने तु विशेषो न सिद्धच्नति, प्रमाणविरो- 
धात्‌ । तथा हि--नात्र शरीरपुर्वकत्वं साधनीयम्‌, शरीरे सत्यवश्यमिन्द्रियप्राप्ता- 
वतोरि्ियोपादानोपकरणादिका रकशक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कत्तु त्वासस्भवात्‌ । 


जाने पर पृथिव्यादि में उनके निर्माण में समर्थ कतु जन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि 
स्वतः हो जायगी, क्‍योंकि विशेषों से रहित सामान्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
(प्र०) सामान्य की भी सिद्धि न हो? (उ०) नहीं, क्‍योंकि कार्यत्व में करत जन्यत्व 
की व्याप्ति है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है । अगर व्याप्ति के रहने पर भी सामान्य की 
सिद्धि न हो तो फिर धूम से वक्ति सामान्य की भी सिद्धि नहीं होगी। 
अगर यह कहें कि अनुमान के दो रूप हैं--व्याप्ति और पक्षवर्मेता | इनमें व्याप्ति के 
बल से सामान्य की सिद्धि होती है और पक्षवर्मता के बल से विशेष की सिद्धि होती है । 
अगर पक्षवर्मता से विदोष का नियमनं न हो तो उसका उपयोग ही कया है ? एवं ज्ञात- 
ज्ञापक हो जानें के कारण अनुमान में प्रामाण्य ही कैसे हो ? (3०) भ्गर यह न्याय 
हैं तो फिर ईव्वरानुमान में भी यही न्याय है, अगर आप को कोई विशेष आग्रह न हो। 
अनुमान से विशेषों की सिद्धि वहीं होती है, जहां उसके विरुद्ध कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं रहता । जैसे कि पर्वत के मूल में वक्तिविशेष की सिद्धि होती है । देश और 
काल के भेद से विशेषों का असाधारण्य प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इसमें कौन-सी अनुपपत्ति 
है? किन्तु उक्त अनुमान से पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता कीं सिद्धि का तो 
विरोधी प्रमाण है, क्योंकि इससे पृथिव्यादि महाभूतों के शरीरी कर्ता की सिद्धि तो 
श्रापको दृष्ट नहीं है, क्योंकि इससे ईदवर का शरीर एवं उनकी इन्द्रियां माननी 
पड़ेगी श्रौर इन सबों से सब गुड़ गोबर हो जायगा, क्योंकि इन्द्रियादि से युक्त कर्ता 
में महाभूतों के श्रतीच्रिय परमाणु रूप उपादानों में कार्योत्यादन शक्ति का ज्ञान सम्भव 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १३७ 


न्याय कन्दली 


श्रशरीरपुर्वकत्व>चाशक्पसावनम्‌, सर्वोडवि कर्ता कारकस्वरूपसवधारयति, तत 
इच्छतीदमहमनेन निर्वत्तेदामीलि, ततः प्रयतते, तदनु कार्य व्यापारयति, ततः 
कारगान्यधितिष्ठति, ततः करोदि, श्रनवधारथ्स्वनलिघ्छन्नप्रणथतलमान: कफायस- 
व्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां जुद्धिवच्छरीरमपि कार्य्योत्पत्ताबु- 
पायभूतम्‌ ।॥ निद्चिलोपाधिग्रहणे. व्याप्तिप्राहकप्रमाणादेवावधारितं न शकक्‍यते 
प्रहातूं बह्नेरिवेन्‍्थनविकारसासथ्य घूसतनुभाने, तत्परित्यागें व बुद्धिरपि परि- 
त्यज्यताम्‌ । प्रभावातिशयावशरीर्वदबुद्धिमानेदायमीहवरः फरिष्यति । उपादा- 
नोपकरणादिस्वरूपानभिजन्नों न शक्‍नोतीति चेतू ? छुत एतत्‌ ? तथानुपलम्भा- 
दिति चेत्‌ ? फलितं ममापषि सनोरथद्रुमरेण, न तथा थाददिच्छा प्रयत्नव्यवहिता 
कार्य्योत्पताबुपयुज्यते यर्थेदभव्यवहितव्यायारं शरीरस । 

नहीं है, एवं उसके बिना कर्त॒त्व ही असम्भव है यह सिद्ध करना तो बिल- 
कुल ही असम्भव है कि ये महाभूत उस कर्ता से उत्पन्न होते हैं, जिनके शरीर नहीं 
हैं। क्योंकि कर्ताश्रों का यह स्वभाव है कि वे पहिले उपादानों के स्वरूप को जानते 
हैं। फिर यह इच्छा होती है कि इन उपादानों से अ्रमुक कार्य को उत्पन्न करें। 
इसके बाद वे तदनुकूल प्रयत्न करते हैं। फिर अपने शरीर को उस कार्य के अनुसार 
संचालित करते हैं। इन सबों के बाद काय ' के उपकरणों को यथावत्‌ परिचालित 
कर कार्य को उत्पन्न करते हैं। बिना उपादान निरइुचय के, उस कार्य की इच्छा न 
रखते हुये, उस कार्य विषयक प्रयत्न के बिना ही, शरीर को हिलायें डुलाये बिना कोई 
भी कर्ता किसी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता । इस अन्वय और व्यतिरेक से 
बुद्धि की तरह शरीर में भी कारणता सिद्ध है । ध्याप्ति की प्रतिबन्धक उपाधियों की 
खोज के बाद भी जिस हेतु में जिस साध्य की व्याप्ति गृहीत होती है, उस हेतु से 
साध्य के ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कि श्राद्रेन्चन प्रभव वह्त्िरूप उपाधि 
से युक्त होने के कारण घूम की सिद्धि नहीं होती है । इस प्रकार शरीर में सिद्ध कारणत्व 
का भी अ्रगर परित्याग करें तो बुद्धि को भी छोड़िये । ईश्वर अगर अतिशय प्रभाव 
के कारण बिना शरीर के भी महाभूतों को उत्पन्न कर सकते है. तो फिर बिना वृद्धि के भी 
उन कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं । (प्र० ) उपादान एवं और कारणों से अनभिन्ञ 
कर्ता से किसी कार्य का उत्पादन सम्भव नहीं है, (अतः बुद्धि को भी कार्यों का कारण 
मानते हैं )। (उ०) यह आपने कंसे समझा ? (प्र०) स्थूल घटादि कार्यों में यह 
देखा जाता है कि वे उपादानादि कारणों के ज्ञान से युक्‍त कर्ता से ही उत्पन्न 
होते हैं । (उ०):तो फिर हमारे मनोरथ के वृक्ष.मी फल गये, क्योंकि जिस प्रकार किसी 
विषय की इच्छा रहने पर भी श्रगर उस विषय का प्रयत्न नहीं रहता है| तो कार्य 

श्द 


श्३े८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ [ सुष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


एवं तहि का गतिरत्र बुद्धिमत्कतु पुवंकत्वसासान्यस्य ? श्रगतिरेव, उभयोरपि 
शरीरित्वाशरीरित्वविशेषयोरनुपपत्ते, निविशेषस्य सामान्यस्थ सिद्धचरभावात्‌ । 
किमनुसानस्य दृषणम्‌ ? न किड्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छशविषाणा- 
यसाने साधनानहें सासान्ये साधन प्रयुझुजानो निगृह्ाते, यथा कश्चिन्निशितं 
कृपाणमच्छेद्यमाकाशं प्रति व्यापारयन्‌ । अ्रथानुमानदूषणं विना न तुष्यति 
भवान्‌, तदिदमदरीरिपुर्वकत्वानुमानं व्याप्तिग्राहकगप्रमाणबाधितत्वात्‌ कालात्य- 
यापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभिप्रेतमशरीरित्वविशेषं विरुन्‍्धद्‌ विशेषविरुद्धम्‌, 
ततइच विरुद्धावान्तरविशेष एवंति पुवपक्षसडक्षेप: । 


अत्र प्रतिसमाधिः--कि शरीरित्वमेव कत्तु त्वमुत परिदृष्टसाम्थ्यंकारक- 
प्रयोजकत्वम्‌ ? न तावच्छरीरित्वमेव कत्तु त्वम्‌, सुषुप्तस्योदासोनस्थ च कत्तु त्व- 


नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार के बिना केवल प्रयत्न से भी कार्य नहीं 
होता । 

( प्र०) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतों में सिद्ध बुद्धिविशिष्टकर्त्‌- 

जन्यत्व की क्‍या गति होगी ? (उ०) कोई भी गति नहीं, (क्योंकि बुद्धिमत्कतु- 

जन्यत्वरूप ) सामान्य के विशेषभूत शरीरिकतृ जन्यत्व श्रौर॒अ्रशरीरिकर्त्‌ जन्यत्व - इन 

दोनों में से किसी भी विशेष की सिद्धि नहीं होगी । एवं विदशेषों से शून्य सामान्य 
की सिद्धि भी सम्भव नहीं है । (प्र०) उस सामान्य विषयक अनुमान में 
दोष क्‍या है ? (उ०) कोई भी दोष नहीं है, चूंकि विशेषों में से किसी की भी सिद्धि 
नहीं है, अञ्रतः आकाशकुसुमप्रतिम ईव्वर ही साधन के अ्रयोग्य है। भ्रतः अनुमान के 
छारा ईहवार का साधन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि 
किसी भी प्रकार से न खण्डित होनेवालें आ्राकाश की तरफ कृपाण को उछालने वाला 
व्यक्ति विफल हो जाता है | अगर आपको बिना हेत्वाभासों के सुने सन्‍्तोष न हो 
तो फिर उन्हें भी सुनिये । अ्रद्यरीरिकत्‌ जन्यत्व में फलित उक्त अनुमान व्याप्तिग्राहक 
प्रमाणों से बाघित होने के कारण कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभास से दूषित है । 
एवं व्याप्ति के बल से ही अशरीरिकत्त जन्यत्वकूप विशेष की सिद्धि हो सकती है, 
किन्तु कर्ता दरीरथुकत ही होता है” विद्ेष प्रकार की इस व्याप्ति से भी उक्त अनुमान 
दूषित होता है, जो वस्तुत:ः विरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वाभास के ही एक प्रभेंद है । 
इतना ही उक्त ईइवरानुमान के विषय में झाक्षेप करने वाले पृूर्वपक्षियों का 


आ्राशय है । हर 
(3० ) भ्रब हमें इन सब प्राक्षेपों के समाधान में यह पूछना: है कि शरीर 


का सम्बन्ध ही कर्तुत्व है ? या जिन कारणों में कार्य करने का सामथ्य ज्ञात 


प्रकरणम्‌ ] भाषान्‌वादसहितम्‌ १३९ 


न्‍्यायकन्दली 


प्रसद्भात्‌, किन्तु परिदृष्टसामथ्येकारकप्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌सति कार्य्योत्पत्तें: । 
तच्चादशरीरस्यापि निवहति यथा स्वशरीरप्रेरणायामात्मनः । अ्रस्ति तत्राप्यस्य 
स्वकम्मोपाजितं तदेव शरीरमिति- चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्रेय्येतयाउस्तीति चेत्‌ ? ईदवरस्यापि प्रेय्यं: परसाणु- 
रस्ति । ननु स्वद्दरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाभ्यामुत्पत्तरिच्छाप्रयत्तयोद्च 
सति द्वारीरे भावादसत्यभावाद्‌श्रस्ति तस्य स्वप्ररणायामिच्छाप्रयत्नजनन- 
द्वारेणोपायत्वमिति चेन्न, तस्येच्छाप्रयत्नयोरुपज़ननं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लब्धा- 
त्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु ॒तदनुपायभूतमेव शरीर फस्संत्वा- 
दिति व्यभिचारः, श्रनपेक्षितद्वरोरव्यापारस्येच्छाप्रयत्नमात्रसचिवस्येव चेतनस्य 
कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामथ्यंदरशनात्‌, बुद्धिमदव्यभिचारि तु कास्येत्व- 
मितीश्वरसिद्धिः । इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावषि द्रोरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ? श्रपेक्षतां 


हो गया है, उन्हें उचित रूप से परिचालित करना ही कतु त्व है? अगर शरीर सम्बन्ध 
को ही कतृत्व मानें तो फिर सोये हुये व्यक्ति में एवं कार्यों से उदासीन व्यक्ति में 
भी कर्त॒त्व मानना पड़ेगा । अतः उक्त प्रकार के कारणों को परिचालित 
करना ही कतृत्व है, क्योंकि उचित रूप से उन्हें परिचालित होने पर ही कार्य की 
उत्पत्ति होती है । यह दूसरे प्रकार का कतुंत्व शरीर सम्बन्ध के बिना भी सम्मव 
है, जैसे कि अपने दरीर के लिये जीव का । (प्र०) यहां भी अपने पूर्व कर्मों से 
उपाजित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में सहायक 
है ? (उ०) यह ठीक है कि जीव में शरीर का सम्बन्ध है, किन्तु अपने शरीर की 
क्रिया से अपने दारीर में प्रेरणा नहीं हो सकती। (प्र०) फिर भी यहां प्रेरणा 
का आश्रय तो है ? (उ०) ईदवर की प्रेरणा के लिये भी परमाणु रूप आश्रय तो 
है ही । (प्र०) इच्छा और भ्रयत्न से अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है । 
इन दोनों में भी शरीर अपेक्षित है ही । इस प्रकार अपने शरीर की प्रेरणा में भी 
अपने शरीर की अपेक्षा होती है । (उ०) शरीर केवल इच्छा और प्रयत्न का ही 
कारण है, अपने कारणों से उत्पन्न इच्छा एवं प्रयत्न इन दोनों से प्रेरणा की उत्पत्ति 
होती है । प्रेरणा में शरीर कारण नहीं है, क्योंकि शरीर प्रेरणा रूप क्रिया का कम 
है । इस प्रकार यह नियम ही गलत हो जाता है कि कतृत्व शरीर युक्‍त द्रव्यों में 
ही रहता है, क्योंकि शरीरव्यापार की अपेक्षा न रखते हुए भी केवल इच्छा और 
प्रयत्त की सहायता से ही चेतन में जड़ वस्तुओं को व्यापृत करने का सामर्थ्य कहीं 
कहीं देखा जातौ:है । कार्यत्व और बुद्धिमत्कतूं जन्यत्व दोनों अ्रव्यभिचारी हैं, अतः 
उक्त भनुमान से ईइवर की सिद्धि होती है । (प्र०) (महाभूतादि सृष्टि के प्रयोजक 


१४० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम [ सुष्टिसंहार- 
न्‍्यायकन्दली 


यत्र तयोरागल्तुकत्वस्‌, यंत्र पुनरिमों स्वाभाविकावासाते तत्रास्यापेक्षणं व्यर्थंम्‌-। 
न॒च बुद्धीच्छाप्रयत्नातां नित्यत्वे' कश्चिवू विरोध: । दृष्ठा हि रूपादीनां गुणाना- 
प्राश्यभेदेन दृवी गतिः--नित्यतानित्यता च्‌। तथा बुद्धघ्ादीनामपि भविष्य- 
तीति ॥ सेयमोश्वरवादे : वादिप्रतिवांदिनो: पराक्ताष्ठा । श्रतः पर॑ प्रपञझुचः । 
आत्माधिष्ठिता: परसाणव: प्रवत्तिष्यन्त इति चेन्न, तेबां स्वकर्म्मो पार्जितेन्द्रिय- 
गणाधीनसंविद्यां दरोरोत्पत्तेः (बिना ) सर्वेचिषयावबोधबविरहात्‌ । अस्त्यात्मनामपि 
सर्वविषयव्यापि सहजचेतन्यमिति चेन्न, सहजं शरीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लुतं 
येनेंद सर्वत्रापववदवभासयति । शरीरावरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्येब समाधीयते, 
न बहिर्समृखं भवतीति चेत्‌ ?,व्यापकत्वेनन तस्य विषयसम्बन्धानुच्छेदेन नित्यत्वेन 
च विषयप्रकाशस्वभावस्थानिवृत्तो .क्ा तिरोधानवाचोयुक्तिः ? वृत्तिप्रतिबन्ध- 
इचेतन्यतिरोधानसिति चेत्‌ ? कथं तहि शरीरिणां विषयग्रहणम्‌ ? क्वचिदस्य 


ईइवरीय ) इच्छा और प्रयत्न के लिये भी शरीर की आवश्यकता होगी ? (उ०) 
इच्छा और प्रयत्न जहां आगन्तुक गुण हैं, वहां शरीर की आवदयकता भले ही हो, 
जहां ये दोनों स्वाभाविक गुण हैं, वहां शरीर की श्रपेक्षा व्यर्थ है । वृद्धि, इच्छा और 
प्रयत्न इन सवों का नित्यत्व भी युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि झ्राश्नय के भेद से रूपादि 
ग्रूणों की नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों प्रकार की गति देखी जाती है । अ्रतः वुद्धघादि 
भी जीव और ईदइवर रूप आश्रयों के भेद से नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के 
होंगे । ईश्वर को मानने वाले श्र न मानने वाले दोनों की इतनी ही युक्तियां हैं, 
आगे इन्ही का विस्तार है । . 

(प्रझ)) जीवों की अध्यक्षता में केवल परमाणु ही पृथिव्यादि महाभूतों की 
सृष्टि करेंगे ? (उ०) उनका ज्ञान अपने कर्मों से उपाजित इन्द्रियों के अधीन है, 
अत: महाभूतों की सुष्टि में अपेक्षित सभी विषयों का ज्ञान जीवों में सम्भव नहीं है । 
(प्र०) जीवों में भी सभी विषयों में व्याप्त चैतन्य की सत्ता तो है ही । (उ०) तो 
फिर शरीर से युक्त जीवों में उस सहज चैतन्य का विघटन कौन कर देता है ? जिससे 
कि सभी विषयों को बिना देखी हुई वस्तुओं की तरह देखता है । (प्र०) शरीर रूप 
आवरण के कारण वह सर्बंविषयक सहज चैतन्य जीवों में तिरोहित रहता है, 
केवल प्रकाशित भर नहीं होता है । (उ०) जीव भी व्यापक है, अतः विषयों के साथ 
सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा | जीव नित्य है, अ्रतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला 
स्वभाव भी उसमें बराबर रहेगा ।फिर तत्स्वरूप सहज चैतन्य के तिरोभाव में क्‍या 
युक्ति है ? (प्र०) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति का शाह ही उसका तिरोभाव है? 
(ड) फिर जीवों को विषयों का ज्ञान कैसे होता है? (अ्र०) कह उसकी वृत्तियां निर्द्ध नहीं 
भी होती हैं ? (उ०) (कहीं वह शक्ति उद्ुद्ध रहती है एवं कहीं तिरोहित ), इस 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ; १४१ 


न्यायकन्दली 

वृुत्तयो न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोध्यं विशेषः ? इन्द्रियप्रत्यासत्तिविशे- 
षाद्‌ यद्येवम्‌, इन्द्रियाधीनदचेतन्यस्यथ विषयेषु वृत्तिलाभों न संन्चिधिमात्रनिबन्धन:, 
सत्यपि व्यापकत्वे सर्वार्थेबु वृत्यभावादिन्द्रियवयथ्यंप्रसज्भाच्च (इति) साधू- 
क्तमहारीरिणामात्मनां न विषयावबोध इति । 

तथा चेके वदन्ति-.“पराज्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयस्भूस्तस्मात्‌ पराडः 
पद्यति नान्‍्तरात्मन्‌” इति । अनवबोधे चर तेबां नाधिष्ठातार इति तेम्यः 
परः सर्वार्थदशिसहजज्ञानमय: . कत्तु स्वभावः कोष्प्यधिष्ठाता कल्पनीय:; 
चेतनमधिष्ठातारसन्तरेणाचेतनानां प्रवृत््यभावात्‌ । 


स किसको5्नेको वा ? एक इति वदासः ।. बहनामसबंज्ञत्वेब्स्मदादिवंद- 


सामर्थ्यात्‌, सर्वज्ञत्वे त्वेकस्पेव सामर्थ्यादपरेषासनुपयोगात्‌ । न च समप्रधातातां 
भूयसां सर्वदेकमत्ये हेतुरस्तीति कदाचिदनुत्पत्तिरपि कांय्येस्थ स्थात्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन सवषां प्रवृत्तावकस्येशवरत्व॑ चापरेषामू, सठपरिषदामिव कार्य्यों- 


विशेष में क्‍या थुक्‍ति है ? अ्रगर इन्द्रिय सम्बन्ध रूप विशेष से ऐसा होता है ? 
(उ०) तो फिर विषय केवल जीवों के समीप रहने के कारण ही उसके सहज 
चैतन्य के द्वारा प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि व्यापक होने पर भी जीवों को सभी 
विषयों का ज्ञान नहीं होता है । अ्रगर जीवों में इन्द्रियों से निरपेक्ष भी ज्ञान की 
सत्ता रहे तो फिर इन्द्रियों की रचना ही व्यर्थ हो जायगी, अतः मैंने पहिले जो 
कहा है कि “जीवों को बिना शरीर के विषयों का ज्ञान नहीं होता है वह 
ठीक है । 

'पराडिच खानि' इत्यादि श्रूतियों का अवलम्बन करते हुये कोई कहते हैं कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं है । सभी विषयों के ज्ञान के बिना सृष्टि जेसा 
कार्य सम्भव नहीं है । सुष्टि रचना के लिये जीवों से भिन्न सहजज्ञान से युक्त 
कत्तुं त्वस्वभा व वाले किसी अधिष्ठाता की कल्पना करनी होगी, क्योंकि जड़ वस्तुओं की 
प्रवृत्ति चेतत भ्रविष्ठाता के विन्ना सम्भव ही नहीं है, अतः: ईश्वररूप अ्धिष्ठाता 
अवद्य हैं । 


किन्तु वह एक हैं या अनेक ? इस प्रसद्ध में हम लोगों का कहना है कि वह एक 
ही है, क्योंकि श्रगर ईब्वर अनेक हों एवं सर्वज्ञ हों तो फिर हमलोगों की तरह ही सृष्टिकार्य 
में असमर्थ होंगे । ग्रगर ईइवर को अनेक मानकर सभी को सर्वेज्ञ मानें, तो फिर एक 
ही ईहवर के सामर्थ्य से सृष्टि कार्य की उपपत्ति हो जायगी, अन्य सभी ईइवरों के सामथ्य 
व्यर्थ जांयगें । एवं एक ही प्रकार के प्राधान्य से युक्त अनेक व्यक्तियों में सर्वदा 
ऐकमत्य भी नहीं रहता है । अगर एक ही ईदवर के अभिश्राय से अन्य ईइवरों की 


श्ड२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ सृष्टिसंहार- 


न्‍्यायकन्दली 


त्पत््यनुरोधन सर्वेषासविरोधे प्रत्येकमनीश्वरत्वम्‌ । तदेब॑ कार्य्यविशेषेण सिद्धस्य 
कत्तु विशेषस्य सर्वज्ञत्वान्न कुत्नचिद्वस्तुनि विशेषानुपलम्भ: । श्रतो न तन्निबन्धनं 
सिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याज्ञानाभावे च न तन्मूलो रागह्देबो, तयोरभावाज्न तत्पूविका 
प्रवृत्ति:, प्रवृत्वदमावं च न तत्साध्यौ धर्म्माधम्मो', तयोरभावात्‌ तज्जयोरपि 
सुखदुःखयोरभावः, स्वदेव चानुभवसद्भावात्‌ स्मृतिसंस्कारावषि नासाते 
इत्यष्टगुणाधिकरणो भगवानोश्वर इति केचित्‌ । श्रन्य तु बुढ्धिरिव तस्या- 
व्याहता क्रियाशक्तिरित्येव वदन्‍्त इच्छाप्रयत्नावप्यनद्धीकुर्वाणा: षड़्गुणाधि- 
करणो5्यमित्याहु:। स कि बद्धों मुक्तो वा ? नतावद्‌ बद्ध:, बन्धनसमाज्ञातस्य 
बन्धहेतोः क्लेशादरसम्भवात्‌ । मुक्‍्तोषपि न भवति, बनन्‍्धविच्छेदपर्यायत्वा- 
न्मुक्तेः । नित्यमुक्तस्तु स्थात्‌, यदाह तत्रभवान्‌ पत्तञजजलिः---“क्लेशकम्स विपाका- 
शयरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईदवरः” इति । - 


भी प्रवृत्ति मानें तो फिर वही ईद्वरपद के मुख्यार्थ होंगे, और बाकी सर्वज्ञ ईइ्वर 
न कहला सकेंगे । अ्रगर कार्यसम्पादत के अनुरोध से अन्य विषयों में मतभेद रहते 
हुये भी मठ की परिषद के समासदों की तरह सुष्टिरूप एक कार्य में सभी 
ईदवरों का एक मत मानें तो फिर प्रत्येक ईश्वर में अ्नीह्वरता की आपत्ति होगी । 
तस्मात्‌ अन्य सभी कार्यों से विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कर्ताओ्रों से विशिष्ट 
सृष्टिरूप कार्यो का ईद्वररूप कर्ता एक ही है । चूंकि सर्वेज्ञ हैँ, किसी भी विषय का कोई 
भी विशेष उनको अज्ञात नहीं है, अ्रतः विषयों के विशेष के शअज्ञान से उत्पन्न होने- 
वाला मिथ्याज्ञान भी उनमें. नहीं है । सुतरां मिथ्याज्ञानमूलक राग और द्वेष भी उनमें 
नहीं है । इसी हेतु से राग और ढ्वेष से होने वाली प्रवृत्तियां भी उनमें नहीं हैं । 
फिर प्रवृत्ति, धर्म और अ्रधर्म की उनमें सत्ता कैसी ? धर्म और अधम के न रहने से उनमें 
सुख एवं दुःख भी नहीं है ।सर्वदा सभी विषयों के अनुभव के ही रहने के कारण उनमें 
स्मृति और संस्कार भी नहीं हैं । इस प्रकार किसी का मत है कि भगवान्‌ परमेश्वर 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन आठ गुणों से 
युक्त हैं । किसी विषय में व्याहत न होनेवाला ज्ञान ही उनकी क्रियाशक्ति है । 
इस प्रकार उनमें इच्छा भर प्रयत्त को भी अस्वीकार करते हुये कोई उन्हें छः गुणों 
का ही आधार मानते हैं । वे बद्ध हैं या मुक्त ? बद्ध तो वे नहीं हैं, क्योंकि बन्धन 
के कारण क्लेशकर्मादि उनमें नहीं हैं । वे मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति 
आर (बन्धविच्छेदः दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । 'नित्यमुक्त वे हो सकते हैं, जैसा कि 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने 'ब्लेशकर्म्मविपाकाशय:” इत्यादि सूत्र से कहा है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाशकालदिशामकंकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिस्रः 
सज्ञा भवन्ति, आकाहशः कालो दिगिति । 
तत्नाकाशस्य गुणाः दाब्दसडुख्यापरिसमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । 
आकाश, काल और दिक इन तीनों में से प्रत्येक .एक एक ही है, श्रतः उनमें 
से किसी में (द्रव्यत्व से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य और कोई ) भी अपर जाति नहीं है । 
तस्मात्‌ आकाश,काल और दिक्‌ नाम की उन तीनों की तीन पारिभाषिक सेंज्ञायें हैं । 
इनमें आकाश के शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग 
ये छः गुण हैं । ह 


न्यायकन्दली 

शआकाशादीनां त्रयाणां सडक्षेपार्थमेकेंन ग्रन्थेन वेधस्यें कथयंति-- 
आाकाशकालदिशामिति । आ्राकाशस्य कालस्य दिदशवशचककत्वादपरजातिस्ञास्ति, 
तस्पा व्यक्तिभेदाधिष्ठानत्वात्‌ । अपरजात्यभावे चाकाश इति काल इति दिगिति 
तिल्नरः संज्ञा: पारिभाकिक््यों न पृथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनमित्तिक्य - इत्यथः ॥ 
संज्ञबामितरवंधम्यं यस्याः संज्ञाया विना निमित्तेन श्युड्भग्नाहिकया सड्धतः 
सा पारिभाषिकी यथायं देवदत्त इति। यस्याः पुर्नानिमित्तमुपादाय सद्धृतः 

सा नप्ित्तिकीति विवेकः । 
सम्प्रति प्रत्येक निरूपणाथंभाह--तत्राकाशस्य गुणा इति। तषां त्रयाणां 
थोड़े से शब्दों में ही आकाशादि तीनों द्वव्यों का लक्षण कहने के अभिप्राय से 
'आकाशकालदिशाम्‌' इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभी के असाधारण धर्म कहे गये 
हैं । अभिप्राय यह है कि जातियों की कल्पना आश्चयों की विभिन्नता से ही की जाती 
है, आकाशादि चूंकि एक एक ही हैं, अतः अपर जातियां उनमें न रहते के कारण 
आकाश, काल और दिक्‌ ये तीनों संज्ञायें पारिभाषिकी हैं । अर्थात्‌ पृथिवीत्वादि अपर 
जातियों की निमित्तमूलक पृथिव्यादि संज्ञाओं की तरह आकाशादि नैमित्तिक संज्ञाये नही हैं । 
इन तीनों की ये पारिभाषिकी संज्ञायें ही औरों की अभ्रपेक्षा इनका वैधरम्यं हैं ॥ जेसे कि 
शाम को गोष्ठ के सामने इकट्‌ठी हुईं गायों में से उत्तका रक्षक अपनी इच्छा के अनुसार 
किसी एक को पकड़ कर भ्रन्दर कर देता है, उसी प्रकार जो संज्ञा किसी निमित्तविशेष 
की अपेक्षा न करके किसी व्यक्तिविशेष का बोध करा देती है, वही पारिभाषिकी 
संज्ञा है, जैसे कि देवदत्तादि संज्ञाएं । जो संज्ञा किसी निमित्तमूलक सद्धेत से स्वार्थ विषयक 
बोध का उत्पादन करती है, उसे नैमित्तिकी संज्ञा कहते हैं । यही इन दोनों संज्ञाओं में झत्तर है । 
अब इतत तीनों में से प्रत्येक का निरूपण करने के लिये  तित्राकाशस्य गुणा: 
इत्यादि वाक्य लिखते हैं । श्र्थात्‌ इन तीनों में से आकाश में शब्द, संख्या, परिमाण, 


श्डड न्यायकन्दलीसंव लितप्रद्वस्तपादभा प्यम्‌ | आ्ाकांश- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
दब्द:. प्रत्यक्षत्ते सत्यकारणगुणपुर्वेकत्वादयावद्द॒व्यभावि- 
त्वादाश्नयादन्यत्रोपलब्धेदल ८ स्परशवद्विशेषणुण: । बाह्मेच्दरियप्रत्यक्षत्वा- 
दात्सान्तरग्राह्मत्वादात्मन्यसमवायादहुस्ड्ग रेण विभवतग्रहणाच्य नात्म- 
गुणः । श्रोत्रग्राह्मत्वाद्‌ .वेशेषिकगुणभावाच्च न दिकुकालमनसाम्‌ । 
शब्द स्पशे से युक्‍त द्र॒व्यों का गुण नहीं है, क्योंकि वह प्रक््यक्ष का 
विषय होने पर भी अपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, एवं 
अपने समवायिकारण के श्रन्तिम समय तक वह नहीं रहता है, एवं अपने आश्रय 

(स्पशेवत्‌ शद्ड्रादि द्रव्यों) से अन्यत्र श्रोत्र में उसकी उपलब्धि होती है । 

शब्द आत्मा का भीह गुण नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से 

होता है । एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से गृहीत होता है । एवं शब्द का 

समवाय श्रात्मा में नहीं है । एवं अहक्कार के साथ ( 'श्रह जानामि' इत्यादि प्रतीतियों 

में ज्ञान की तरह) शब्द की प्रतीति नहीं होती है । शब्द दिकू, काल और मन का 

भी गुण नहीं है, क्योंकि वह विशेष गुण है । इस प्रकार चूंकि शब्द गुण है, अ्रतः 
न्याथकन्दली 

मध्य श्राकाशस्य गुणा: शब्दसझ्डयापरिमाणपृथर्त्वसंयोगधिभागा: । शब्दादिगुण- 

योगो5प्याकादास्य वधर्म्यस्‌ । 

नन्‍्वाकादास्थ सद्भाव कि प्रसाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति 
पतत्त्रिणि चल्षुव्यापारेणहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिकरणा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, तदयुक्तम्‌, श्ररूपस्य व्रव्यस्य चाक्षुबत्वाभावात्‌ । यो5प्ययमधिकरणप्रत्ययस्तत्न 
विततालोकमण्डलव्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं प्रतिभाति, श्रत आकाशस्य सद्भावे 
परिशेषानुमानमुपन्यस्यडछब्दस्थ  ब्रव्यान्तरगुणत्व॑ निषेधति-शब्द इति । 
संयोग और विभाग ये छः गुण हैं । फलत:ः शब्द प्रभूति इन छः: गुणों का सम्बन्ध भी 
आकाश का वंधर्म्ये है । 

५ (प्र०) आकाश की सत्ता में ही क्‍या प्रमाण है ? कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही 
इसमें प्रमाण है, क्योंकि आकाश में चिड़ियों के उड़ने के समय चक्षु के व्यापार से 
“इस प्रदेश में पक्ष! हैं, उस प्रदेश में नहीं” इस प्रकार किसी नियमित अधिकरण 
में पक्षियों की प्रतीति होती है, किस्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना 
रूप के द्रव्य आाखों से नहीं देखे जाते | उक्त प्रतीति में जो अविकरणता भासित 
होती है, उसके सम्बन्ध में श्रगत्या यही मानना पड़ेगा कि झाकाश में फेला हुआ अकाय- 
पुझ्ज ही अ्रधिकरणतया भासित होता है, अतः उसकी सत्ता में परिदेषानुमान का 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परिशेषाद्‌ गुणों सूत्वा आकाशस्याधिगम लिड्रम्‌ । 
उक्त परिशेषानुमान के द्वारा आकाश के ज्ञान का हेतु है । 


न्यायकन्दलों 


स्वाश्रयस्थ यत्समवायिकारणं तद्गुणपूर्व: शब्दों न भवति, पटरूपादिवदाअयों- 
त्पच्यनन्तरमनुत्पादात्‌ । श्रतः सुखादिवत्‌ स्पशंवतों विशेषगुणो न भवति । विद्येष- 
गुणत्वश्रतिषेधे सामान्यगुणत्वं भविष्यतीति नाशड्ूूनीयम्‌, सामान्यविशेषवतस्तस्य 
बाह्मकेन्द्रियग्राह्मत्वेन रूपादिवद्विशेषगुणत्वसिद्धे: । पार्थिवपरमांणुरूपादय:ः स्पशे- 
वहिशेषगुणा श्रथ चाकारणगुणपूर्वकाः: परमाणोरकाय्यंत्वात्‌ तदचवच्छेदा् 
प्रत्यक्षत्वे सत्तीति कृतम्‌ । यावद्‌द्र॒व्यं शब्दों नं भवति सत्येवाश्रये दाद्भुदौ तस्य 
बनाशात्‌, अतोषषि सुखादिवत्‌ स्पशंवद्धिशेषगुणो न भवति ॥ तत्नापि पार्थिव- 
परमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परमाणावग्निसंयोगेन विना- 


प्रदर्शन करने के बाद शब्द: प्रत्यक्षत्वे सति” इत्यादि से प्रतिपादन करते हैँ कि शब्द झआका- 
शादि से भिन्न पृथिव्यादि का गुण नहीं है । जिस प्रकार पट का रूप अपने समवायि- 
कारण पट के आश्रयीभूत तन्तुओं के रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि पट के उत्पन्न होने के 
बाद ही वह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से शब्द अपने. समवायिकारण के आश्रयी- 
भूत द्रव्यगत शब्द से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आश्रय की उत्पत्ति के बाद उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । भ्रतः जिस प्रकार स्पर्श से युक्‍त पृथिंवी, जल, तेज और वायु 
इन चार द्र॒व्यों का सुख विशेष गुण नहीं है, उसी प्रकार शब्द भी स्पर्शों से युक्त 
द्रव्यों का गुण नहीं है । इससे यह शद्भधूा न करनी चाहिये कि “शब्द अगर उन स्पर्श- 
युक्त द्रव्यों का विशेषगुण नहीं है तो विद्ेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही 
है” क्प्रोंकि शब्द परजाति एवं अपरजाति दोनों से युक्‍त है, एवं श्रोत्ररूप एक ही 
बाह्मेन्द्रिय से गृहीत होता है, भ्रतः वह अवश्य ही विशेषगुण है । पाथिव परमाणु के 
रूपादि यद्यपि स्परशयुकत द्रव्य के ही गुण हैं, फिर भी 'कारणगुणपूवंक' नहीं हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि परमाणु कार्ये 
नहीं है । अतः पार्थिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचार वारण के लिये प्रकृत परिशे- 
पानुमान के प्रथम हेतु में श्रत्यक्षत्वे सति” यह विशेषण दिया गया है ॥ शब्द चूंकि 
यावद्द्रव्यभावी नहीं है, श्र्यात्‌ अपने समवाय्रिकारणीभूत द्रव्य की अ्वस्थिति के सभी 
कालों में नहीं रहता है, क्योंकि ( पूर्वपक्षिपों के अभिमत शब्द के आश्रय ) शह्लादि 
के रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाते हैं । इसलिये श्रयावद्द्रव्यभावित्व हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द स्पर्श से युक्त द्र॒व्यों कागुण नहीं हैं।॥ यह हेतु भी केवल अपने इस रूप 
से पाथिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचरित. होगा, क्योंकि रूपादि गुणों के ग्राश्रयीभूत 
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शात्‌ तदर्थ प्रत्यक्षत्वे सतीत्यनुवत्तनोयंम्‌ । हेत्वन्तरञ्चाह--आश्रयादन्यत्रोप- 
लब्धेरच । स्परशवहिशेबगुणत्वे शब्दस्य शहल्भादिराश्रयो वाच्य: । सच तस्मादन्यत्र 
दूर कणशब्कुलोदेश समुपलम्यते, न चान्यगुणस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्माज्ञ स्पर्दोवद्‌- 
विशेषगुणः + ननु शहल्नादिदेशस्थित एव शब्दो गृह्मते, इन्द्रियाणामासंसारसण्डल- 
व्यापित्वादिति चेन्न, संनिकृष्टविप्रकृष्टयोरविशेषेणोपलब्धिः स्थात्‌ । व्यापकत्वे5- 
पीचि्रियांणां - पुरुषांथन, हेतुना क्षोम्यंमाणानां यदधिष्ठानदेशेम्यों विषयम्रहणानु- 
गुणवृत्तयों निर्गंता विषय विई॑नुव॒ते- लदा विबयग्रहणस्थ भावाज्ाव्यवस्थेति चेत्‌ ? 
विवयग्रहणार्थानीन्द्रियाणि, ब्विषयग्रहणउच वृत्तिनिबन्धनस्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि 
तदन्‍्पेषामनुपयोगाह्नि:प्रमाणकत्वाचच । . न च कओजत्रवृत्तिवषयदेशं गत्वाष्थें- 
मुयलभते, - चाक्षुबग्रतोताविव शाब्देडपि- -दिंक्सन्देहानुपपत्तिप्रसद्भात्‌ । नापि 


परमाणुओ्रों के रहते हुये भी उन गूगों का नाश हो जाता है, अ्रतः प्रश्रम हेतु के कथित 
प्रत्यक्षत्वें सतिः इस विद्ेवण की अनुवृत्ति 'इस हेतु में भी करनी चाहिये । शब्द 
स्पर युक्त द्॒व्यों का गुण नहीं है, इसकी सिद्धि के लिये आश्रयादन्यत्रोपलब्धेश्च' इत्यादि से एक 
और हेतु देते हैँ'। शब्द को अ्रगर किसी स्पर्शथुकत द्रव्य का गुण मानें तो जिन शज््ादि 
द्रव्यों से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है उन द्वव्यों को दाव्द का आश्रय मानना पड़ेगा, 
किन्तु शब्द तो उत्त द्रव्यों सें दूर कर्णशण्कुली प्रदेश में उपलब्ध होता है। एवं एक द्रव्य 
का गुण दूसरे द्रव्य में उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात्‌ शब्द स्पर्श से युक्त शद्भादि 
द्रव्यों का गुण नहीं है। (प्र०): इच्ध्रियां संसारमण्डलव्यापी हैं, अतः शद्भादि देशों में 
विद्यमान शब्द की; ही उपलब्धि होती है । (उ०) अ्रगर इन्द्रियां संसारमण्डलव्यापी 
हों? तो फिर दूर की और समीप की वस्तुओं के प्रहण में कोई अ्रन्तर नहीं होना चाहिये ह 
(प्र०) |इन्द्रियां .यद्यप्ि व्यापक हैं, किन्तु पुरुषों के उपभोगजनक अ्रदृष्ट से उनमें 
जझोभ” अर्थात्‌ कार्यो करने योग्य क्रियां उत्पन्न होती है । अतः जब अधिष्ठान देश से 
विषयज्ञान के. अनुकल वृत्तियां निकल (कर विषयों से- सम्बद्ध होती हैं तब इच्द्रियों 
से विषयों का ग्रहण होता है । अ्रतः दूर और समीप की वस्तुओं के समान रूप 
से ग्रहण की आपत्ति नहीं है । (उ० ) इन्द्रियां विषयग्रहण के लिये हैं । विषयों 
का ग्रहण अगर वृत्तियों से होता है तो फिर वे ही इन्द्रियां हैं । उनसे भिन्न किसी 
का भी उपयोग विपयंग्रहण;में नहीं है | एवं विषय के ग्रहण में अनुपयोगी कोई 
भी वस्तु इन्द्रिय नहीं हो सकती है । जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिये चक्ष की वृत्ति 
को ख्व के प्रदेश में जाना “पढ़ता है; श्रोत्र कौ “वृत्ति को दाव्दश्रवण के लिये उसके 
प्रदेश में; जाने की आवश्येकता नहीं होती है ॥ श्रगर ऐसा. मानें तो रूपादि प्रतीति की 
बरह शब्द प्रतीति में दिकूसन्देहँ की उपपत्ति नहीं होगी .। (अर्थात्‌ यह शब्द पूर्व दिशा 
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स्वाश्रयं परित्यज्य गुगस्थागमनमस्ति, न च शाड्डू्वत्तिना तेनान्तरॉले शब्द आर- 
ब्यव्यः, स्पदोवहिशेबगुणस्य स्वाश्रयारब्ध द्रव्य विशेषगुणान्तरारम्भवशनात्‌, बड्डा- 
रव्धस्य च द्व्यस्प शद्घभोत्रपोरन्तरालेब्नुपलम्भात्‌ । न चाप्राप्तस्य 'ग्रहणमस्तिं, 
अतिप्रसड्भात्‌ । तस्माच्छल्ठादिगुणत्वे शब्दस्यानु पलब्धिरेव । श्रस्ति च तदुपलब्धि: 
सेव तस्प द्रव्पान्तरगुणत्व॑ं साधपति, यस्मिन्नन्तरालव्यापिनि. दंब्दस्य शब्दान्तरा- 
रम्भकमेण श्रोत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणं स्थात्‌ । 


आत्मगुणनिवेधार्थभाह--वा ह्च्दियप्रत्यक्षत्वांदिति. ॥ श्रोत्र॑  'तावदू 
बाह्मेच्तियं नियमेन “बाह्माथप्रकाशकत्वाच्चक्षुबंत्‌, तदूग्राह्मतच' दांब्दस्तत्प्रतोते- 
स्तदृभावभावित्वात्‌ । यस्तु बाह्मेद्धियाग्राह्मों. नासावात्सगुणो, यथा: रूपादि:, 
तस्मादयमपि न तद॒गुण इत्पथं:। इतो5पि शब्दों नात्मगुण आत्सान्त्रग्राह्मत्वाद- 
नेकप्रतियत॒साधारणत्वादित्यर्थ: । या खलु वोणावेण्वादिजा दब्दव्यक्तिः सन्तति- 


से सुन पड़ा है या पश्चिम दिशा से .? इस सनन्‍्देंह की उधपत्ति नहीं होंगी) | गुण 
अपने आश्रय को छोड़कर जा भी नहीं- सकता है । शब्ज् "का दब्द श्रोत्र और अपने 
बीच के छाव्दों का कारण नहीं हो सकता; क्योंकि .स्पर्श से युक्‍त द्रंव्यों केः विशेष 
गुणों का यह स्वभाव है कि अपने आश्रय से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों के विशेष गुणों का 
ही वह उत्पादन करें। इज्ल से उत्पन्न किसी दूसरे द्रव्य की उपलब्धि वशह्भ और 
श्रोत्र के बीच में नहीं होती है । तथा इन्द्रियों से -असम्बद्ध द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है, ऐसा मान लेने से: चक्षुरादि से 'रसादिः की अयवा व्यवहिंत या दूरस्थ*घठांदि के 
प्रत्यक्ष्व की आपत्ति होगी। तस्मात्‌ शब्द अगर स्पर्श से युक्त द्रव्यों का विशेष 
गुण हो तो उसकी उपलब्धि ही “नहीं होगी । लेकित उस की" उपलब्धि होती है 
यह उपलब्धि ही यह सिद्ध करती है कि शब्द: ऐसे द्रव्यः का विशेष गुण है जो -शन्जादि 
द्रव्य एवं श्रोत्ररूप इन्द्रिय के बीच में रहता है.। जिससे कि एक हशाब्द 'से दूसरा 
शब्द दूसरे से तीपरा इस-प्रकार शब्द की -धारा उत्पन्न होकर उस घारा के ओत्र में 
उत्पन्न शब्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्ष: का विषय होता है ।* : 
शब्द आत्मा का -गुण नहीं है” इसका साधक हेतु बाह्यन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' इस 
वाक्य से देते हैं ।- अ्भिप्रायः यह है कि श्रोत्र बाहल्येन्द्रिय है, क्योंकि चक्षुरादि बाह्य 
इन्द्रियों की तरह वह केवल .बाह्य वस्तु का ही प्रकाशक है ।* शब्द का प्रत्यक्ष 
से ही होता: है, क्योंकि शब्दप्रत्यक्ष की सत्ता: श्रोत्र के श्रधीन है ॥ “जिस गुण का 
ग्रहण बाह्य इन्द्रिय से होता है वह कभी आत्मा का गुण नहीं हो सकता जैसे 
कि रूप, तस्मात्‌ शब्द श्रात्मा का शुंण नहीं: है । 'भ्रात्मान्तरमह्यंत्व! हेतु से>सी समझते 
हैं. कि छाब्द झात्मा.का :गुण नहीं: है । आत्मान्तरप्राह्मंत्व” शब्द: का अर्थ है ग्रेनेक 
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द्वारेणकेन पुरुषेण प्रतोयते संवापरेणायि तद्देशर्वात्तिना प्रतीयते, न त्वेबं सुलादि- 
रित्यात्मगुणवंधर्म्यान्नात्मगुण: । श्रात्मन्यसमवायादपि शब्दों नात्मगुणः, रूपा- 
दिवत्‌ । श्रात्मन्यसमवायस्तस्थासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहि्मुखतया 
प्रतीतेरात्मगुणानाञ्चान्तरत्वेनावगमातू ॥ इतइच नायमात्मगुणः--अहद्धारेण 
अ्रहमितिप्रत्ययेन, विभकक्‍तस्य व्यधिकरणस्य ग्रहणात्‌, यः खल्वात्मगुणः सो5हड्भार- 
समानाधिकरणो गुह्मयते, यथा सुख्यहं दुःख्यहमिति, न त्वेबं शब्दस्य ग्रहणमतों 
नात्मगुण: । प्रियवागहमिति व्यपरदेशो5स्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदधिष्ठान- 
जशीलतया न तु तवृगुणाधिकरणत्वन, मुदद्भादिदाब्देषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 
अस्तु॒तहिं दिशः कालस्य मनसो गुणस्तत्राह--श्रोत्रग्राह्मयत्वादिति 
फिमुक्तं॑ स्यात्‌ ? ये दिक्‍कालमनसामुभयवादिसिद्धा: संयोगादयस्ते श्रोत्रग्राह्मा 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंश्ञी प्रभूति से उत्पन्न शब्द का 
दब्दात्तर की उत्पत्ति की धाराक्रम से जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होता है, उस देश में 
विद्यमान झौर पुरुषों को भी उसी शब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होता है । (आत्मा के 
गुण) सुखादि में यह बातः नहीं है । इस प्रकार शब्द में आत्मा के विशेय गुणों का 
आत्मान्तराग्राह्मत्व रूप -वैधम्य॑ रहने के कारण शब्द आत्मा का गुण नहीं है । आत्मा 
में शब्द का समवाय न रहने के कारण भी शब्द आत्मा का गुण नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । (प्र०) यही सिद्ध नहीं है कि आ्ात्मा में शब्द का समवाय नहीं है . (उ०) 
रूपादि की प्रतीतियों की तरह शब्द की भी प्रतीति बहिम्‌खी होती है, किन्तु भ्रात्मा 
के गुणों की प्रतीति श्रन्तर्मुख्ली होती है (तस्मात्‌ शब्द का समवाय श्रात्मा में नहीं 
है )। अहम? प्रतीति में विषय न होने के कारण से भी समझते हैं कि शब्द आत्मा का 
गुण नहीं है । अहद्भार' से अर्यात्‌ 'भहम्‌' इस झाकार की प्रद्वीति से शब्द का 'विभक्त 
ग्रहण” भर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता है । अ्रभिश्राय यह है कि जैसे अं सुखी, भहं 
<दुःखी” इत्यादि 'अहम्‌' घटित वाक्यों से सुख दुःखादि की. प्रतीति आत्मा के साथ ही 
होती है । उस प्रकार 'अहं शब्दवान्‌” इत्यादि अहम्‌' प्रदघटित वाक्य६ों से शब्द की प्रतीति 
का झभिलाप नहीं होता है । (प्र०) "मैं प्रिय बोलता हूं ऐसा व्यवहार तो होता है । 
. (उ०) इस प्रतीति से इतना ही सिद्ध होता-है कि श्रियवाक्य का उच्चारण कर्ता मैं 
हूं, इससे आत्मा में प्रियशब्द की अधिकरणता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि मृदज्ञादि 
के दाब्दों में प्रियत्व का व्यवहार होते हुये भी 'मृदज्ञादि प्रियवाक्‌ हैं! इस झाकार का 


- व्यवहार नहीं होता है। 


+ फिर दाब्द को व » काल भौर मन इन्हीं तीनों द्रव्यों के ही गुण मान लिया जाय ? 
कप लक व ) इससे क्‍या अभिप्नाय निकला १ 
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न॒ भर्वन्ति, अयन्तु तद्ग्राह्मस्तस्माज्ञ तद्गुण: ।. दिंवकालमंनसां विशेषगुणों 
नास्ति, अयन्तु विशेषगुण इतोपि तेषां न भवतीत्याह- वशेषिकगुणभावाच्चेति । 
शब्दों दिक्‍्कालसनसां गुणो न भवति विशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति प्रयोग: ॥ 


नन्‍्वेकस्मिन्नथब्नेकसाधनोपन्यासो व्यथे:, एकेनंव तदर्थपरिच्छेदस्य कृतत्वा' 
दिति चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसिते प्रमाणान्तरवयथ्यं फलाभावात्‌ ? पुरुषगान- 
पेक्षितत्वाद्दा ? न तावत्‌ फल नास्ति पूर्ववदुत्तरत्रापि तदर्थप्रतोतिभावात्‌ । नापि 
पुरुषस्थानपेक्षा सर्वत्र । यत्रातिशयमाधुर्य्यात्‌ प्रत्यनुभवं सुखोत््पत्ति:, तत्र दृष्ठेडपि 
पुनः पुनर्दशनाकाइक्षा भवत्येव यथाउत्यन्तप्रियपुत्रादों + यत्र त्वनपक्षा तत्रापि 
पूर्वबदुत्तरस्थापि कारणसंद्भावे सति प्रवुत्तस्य न क्यथ्येम्‌, तदिषयपरिच्छेदे- 
नेवार्थेनाथथंवत्वात्‌ + पिष्टपेषणे त्वशक्तभज्भ्ताप्राप्तो फलमेव न भवति । 


(उ०) यही कि दिक्‌ू, काल और मन इन तीनों के जो सर्वेसिद्ध संयोगादि गुण हैं, है 
उनमें से किसी का भी ग्रहण श्रोत्र से नहीं होता. है ॥। शब्द का ग्रहण श्रोंत्र से 
होता है । तस्मात्‌ छब्द दिगादि तीनों द्रव्यों का भी गुण नहीं है । एवं दिक, काल 
ओर मन इन तीतों द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता है । शब्द विशेष गुण है, 
इस हेतु से भी शब्द उनका गुण नहीं है | “वैशेषिकगृणभावाच्च” इस हेतुवाक्य से 
यही न्यायप्रगोग इष्ट है । 
(प्र०) एक ही विषय की सिद्धि: के लिये अनेक हेतुओं का प्रयोग व्यय 
है ? (3उ० ) इस प्रइन का क्या आशय है ? (१) एक प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
वस्तु के लिये दूसरे प्रमाण का कथन असज्भंत है ? क्योंकि इससे कोई फल नहीं है 
निकलेगा ? या (२) ज्ञाता को एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिये दूसरे प्रमाण की ऊ 
आवश्यकता- नहीं है ? अतः दूसरे हेतुओं का “कथन असज्भत है ? पहिली युक्‍्ति इस- का 
लिये असज्भत है कि पहिले हेतु की तरह और हेतुओं से भी साध्य के ज्ञान में कोई स््ज 
अन्तर नहीं होतां है । दूसरी युक्ति इस लिये - ठीक नहीं है कि सभी जगह एक हेतु थे 
से ज्ञात: वस्तु: का ज्ञान पुरुष: "को अ्रनभीष्ट ही नहीं होता है, क्योंकि जहां अति- 
सांधुर्य के कारण विषय के प्रत्येक अनुभव में विलक्षण सुख की उत्पत्ति होती है, वहां 
उस विषय के ज्ञान के बाद भी फिर से ज्ञान होने की आकांक्षा बनी ही रहती है, जैसे कि 
अत्यन्त प्रिय पुत्रादि के विषय में । जहां एक हेंतु से ज्ञात वस्तु का ज्ञान अनपेक्षित 
है, वहां भी प्रथम हेतु के समान द्वितीय हेतु में भी ज्ञापकत्व समात्त रूप से है ही, 
अतः दूसरें हेतु के प्रयोग की. प्रवृत्ति भी व्यथेः नहीं है, क्योंकि अभीष्ठ विष' 
'ज्ञापकत्व: ही प्रयोग की सार्थकता है) वह दूसरे हेतुओं के प्रयोगों मेँ 
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| आकाह- 
अन्यदि प्रमाणविषयपरिच्छेदमात्रमेवार्थक्रियाया विषयसाध्यत्वात्‌ । एकपरि- 
*चिछन्ने हितीयस्य साधकतमत्वाभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकाय्यें तस्येव साधकतस- 
त्वात्‌. । श्रत्यथा धारावाहिक ज्ञानमप्रमाणं स्पात्‌ , विषयस्थानतिरेकात्‌ । प्रतिज्ञा- 
नञ्च कालक्षणानामतिसुक्ष्माणामप्रतिभासनात्‌ । न चेव॑ सत्यनवस्था, उपायाभावे 
सति विरामादित्यलम्‌-। - 


' ननु यदि नास पृथिव्यादिद्रव्याष्टकगुणः दब्दो न॑ भवति तथाप्याकादस्य 
सदभावे किमायातम्‌ ? तत्राह--परिशेषादिति | गुणः शब्द:, गुणदत्र गुणिना विना 
न भवति, न चेष पृथिव्यादीनां गुण; द्रव्यान्तरऊच नास्ति, तस्माद्यस्यायं गुणस्तदा- 
काशमिति परिशेबादाकांशस्थाधिगर्म प्रतिपत्तो लिझ्भमित्यर्थनिद्देश: । प्रयोग: 
*पुनरेव॑ व्रव्यान्तरगुण: शब्दों गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितत्वाद्‌- यस्तु 


समाप्ति कभी नहीं होगी, अत: एक हेतु से -ज्ञातः वस्तु के पुनर्ज्ञापन के लिये दूसरे 
हेतुओं का प्रग्नोग व्यर्थ है, क्योंकि श्रर्थ. विषयक ज्ञान को छोड़ कर हेतु प्रयोग का कोई 
दूसरा फ़ल भी नहीं है । प्रवृत्ति विषय से होती है, अतः एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के 
ज्ञात का दूसरा हेतु साधकतम” नहीं है । (उ०).- (उस प्रमाण से उत्पन्न उसी 
विषथक दूसरे ज्ञानरूप ) अपने कार्य के प्रति वही साधकतम है, अन्यथा सभी धारा- 
वाहिक ( कुछ क्षणों तक निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एक विषयक अनेक ) ज्ञान अप्रमा 
हो: जायंगे, .क्योंकि उत्त सभी ज्ञानों का विषय एक ही है । प्रत्येक ज्ञान के आश्रयीभूत 
प्रत्येक क्षण भी -उन धारावाहिक ज्ञान में प्रतिमासित नहीं होते, क्योंकि वे अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं । इसी कारण से दूसरे हेतुओं केः प्रयोग में अनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि 
उपाय के समाप्त हो जाने पर हेतु प्रदर्शन की यह प्रवृत्ति भी समाप्त हो जायगी । 
इस विषय में -अब इतना ही. बहुत है । _ “ 


शब्द अगर पूथिवी प्रभूति आठ द्रव्यों का गुण न भी. हुआ, तथापि इससे यह कंसे 
समझा जाय कि यह आकाश का ही गुण है? इस्ती प्रशन का उत्तर परिशेषात्‌' इत्यादि से 
देते हैं । श्रमिप्राय यह है .कि शब्द गुण है, गुण द्रव्य 'के बिना नहीं रह सकते। 
शब्द पृथिवरी प्रभूति आठ द्र॒व्यों का गुण नहीं है । इनसे भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) नही है। 
तस्मात्‌ शब्देरूप गुण का आश्रय ही आकाश है । :झ्ाकाश के इस परिशेषानुमान में 
हेतु । श्रत्यक्षत्रे सतिः यहां से लेकर भ्राकाशस्याधिगमे लिज्भम्‌” यहां तक के भाष्य- 
ग्रन्य का यही झ्राशइय हैं । इस विषय में भ्रनुमान प्रमोग इस अ्रंकार हैं कि दब्द 
पृथिवी प्रभूति आ्राठ द्वैव्यों से भिन्न किसी द्रव्य का गुण है,.क्योंकि . गुण होने पर भी 


वह पृथिव्यादि श्राठ द्ंव्यों में आश्रित नहीं है। जो पृथिवी प्रभृति श्राठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य 


में कोई प्रमाण -नहीं है कि आकाश परस्पर भिन्न हैं और अनेक हैं! । (प्र०) उच्च- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दलिद्धभाविषेशादेकत्व॑ सिद्धमू । तदनुविधानादेकपृथक्त्वस्‌। विभव- 
वचनात्‌ परमसहंत्परिमाणम्‌ । शब्दकारंणत्वव/बनात्‌ संयोगविभागा-' 
विति। अतो गुणवत्त्वादनाशितत्वाच्च द्रव्यम्‌ ॥ समानासमानजातीय- 
सर्वत्र आकाश में चूंकि शब्दरूप चिह्न - समान रूप से है, श्रतः आकाश में 
एकत्व की सिद्धि होती है । चूंकि आकाश में एकत्व है, अतः एकपृथक्त्व भी है । 
“विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” (७।१।२२) इस सूत्र के द्वारा आकाश को 
वैभवयुकत कहने के कारण इसमें परममहत्‌ _ परिमाण भी समझना चाहिये । 
“संयोगाह्विभागात्‌ शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिःः (२।२।३१) मह॒षि ने इस सूत्र के 
द्वारा चूंकि संयोग और विभाग को शब्द का कारण कहा है, अतः उसमें संयोग 


न्यायकन्दली 

द्रव्यान्तरणगों न भवति नासो गणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रग्यानाशितों यथा रूपादि- 
रिति व्यतिरेकी । 

संद्भावप्रतिपादकादे व प्रमाणादाकाशस्प शब्दगुणत्वं तावत्‌ प्रतीतम्‌ । सम्प्रति 
सड्डाचादिगुणत्वप्रतियादनाथंमाह--शब्दलिज्भधाविशेषादिति.। . वाब्दों लिड्डमा- 
काइस्य दाब्ददच सर्वत्राविशिष्ठ एक इत्येकरूयमेबाकाश सिद्धयति, भेदप्रतियादक- 
प्रमाणाभावादित्यर्थ: । ननु हाब्दोषपिः तारतरादिरूपेण विविध एवं ? सत्यम्‌, , 
न तु तेन रूपेणास्थ लिड्भाता, किन्तु गुणत्वेन, तच्चाविशिव्द नाश्रयभेदावगाय 
प्रभवति, एकस्सादप्याश्रयात्‌ कारणभेदेन तारतरादिभेदस्प शब्दस्पोत्पत््यविरोधात्‌ | 
का गुण नहीं है, वह पृथित्री प्रभृति- आठ द्रव्यों में अनाश्रित भी नहीं है, जैसे कि 
रूपादि । इस प्रकार शब्द आकाश का साधक व्यतिरेकी हेतु है। आकाश की सत्ता 
के ज्ञापक प्रमाण से यह भी ज्ञात हो गया कि शब्द-आकाश का गुण है | 'शब्दलिज्ञा- 
विशेषात्‌” इत्यादि वाक्य से अब यह प्रतिपादन करते हैं. कि संख्यादि गुण भी आकाश 
में हैं । अभिप्राय यह है कि शब्द आकाश का लक्षण है । शब्द सभी स्थानों के आकाश 
में एक ही प्रकार से है, अतः एक रूप से ही आकाश की सिद्धि होती है, क्योंकि इस 


मन्दादि भेंद से शब्द तो अनेक हैं | (3०) यह ठीक है कि उच्चमन्दादि भेद से 
शब्द अनेक प्रकार के हैं, किन्तु मन्दत्वादि उक्त विभिन्न रूपररों से तो वह आकाश का 
लक्षण “नहीं है, गुणत्व रूप से ही-शब्द आकाश का लक्षण है । गुणत्व तो सभी वादों, 
में समान रूप से ही है । तस्मात्‌ मन्दत्वादि भेद से शब्द का झनेकत्व आकाश के अतेकत्त 
का ज्ञापक नहीं हो- सकता, क्‍योंकि एक ही प्ाश्य में उक्त अनेक प्रकार _ " 


शब्दों की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है ।..“./|/*४*॒ः 


पृथक है इस प्रकार की प्रतीति होती है, भ्रतः पृथक्त्व और उसका झाश्रय दोनों एक नहीं है । 


१५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ [ आकाश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणाभावाच्च नित्यम्‌ । सर्वप्राणिनाञच शब्दोपलब्धो निमित्तं श्रोत्र- 
भावेन। क्रोत्रं पुनः श्रवणविवरसंज्ञको नभोदेश:, शब्दनिमित्तोपभोगप्रापक- 
धर्माधस्मोपनिबद्ध:। तस्य च नित्यत्वे सत्युपनिबन्धकवेकल्याद्बाधिय्यंसिति । 
और विभाग भी समझना चाहिये । गुणवत्त्व और अनाश्रितत्व (स्वातन्त्र्य) इन 
दो हेतुओं से आकाझ में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है। चूंकि आकाश का समानजातीय 
या अझसमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, अ्रतः वह नित्य है। श्रोत्ररूप में परिणत 
होकर वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है। श्रवण विवर नाम का आकाश- 
प्रदेश ही श्रोत्रेन्द्रिय है । यह श्रोत्र जीव के दाब्दप्रत्यक्षमूलक उपभोग के जनक 
घर्म और अधघर्म के साथ सम्बद्ध है, करत: ग्राकाश रूप होने के कारण नित्य होने 
पर भी धर्म और अ्रधर्म के भ्रभाव से ही उसमें बहरापन आता है । 


न्यायकन्दली 

तदनुविधानादेकपृथक्त्वमिति । एकत्वानुविधानादेकपृथऋत्वसम्‌ । श्रस्ति 
चाकाद भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ सर्वं्तिद्धमेकत्वमू, तेन पृथक्त्वमपि सिद्ध- 
मित्यर्थ:। केचिद्वस्तुनो निज॑ स्वरूपमेबकत्वम्‌, न तु सद्भचाविद्येष इत्याहुः । 
तेषामेको घट इति सहप्रयोगानुपपत्ति: पर्य्यायत्वात्‌ । ग्रेड पदार्थानां स्वाभाविकमक- 
पथकत्वमित्याहुः, तेंषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्पकत्वविकल्पवत्‌पृथक्त्व- 
विकल्पो5पि प्राप्नोति, न चेव॑ स्यात्‌, अयमस्मात्‌ पृथगिति पृथक्त्वस्प विकल्पनात्‌ । 

तस्सान्न तयोरकत्वम्‌ । 
आकाश में एकत्व के रहने से यह भी समझते हैं कि उसमें एकपृथक्त्व भी है । अभिप्राय 
यह है कि आकाश में अनेकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, अत: आकाश में एकत्व 
फलत: सवंसिद्ध ही है । एवं एकत्व के रहने से आकाश में एकपृयूकत्व भी है ही । कोई 
कहते हैं कि (प्र०) द्रव्पों में प्रतीत होने वाला एकत्व अपने आश्रयीमूत द्रव्य का ही 
स्वरूप है, अत: संख्या नाम का कोई गुंण नहीं है । (3०) किन्तु उनके मत में यह एक घट 
है” इस प्रकार एक वाक्य में एक साथ 'एक' शब्द और “वट' शब्द का प्रयोग झनुपपन्न हो जायगा । 
क्योंकि उक्त मत में 'एक” दाब्द और 'घट' हाब्द दोनों एक ही प्र्थ के बोधक होंगे। 
कोई कहते हैं कि (प्र०) पृथक्त्व नाम का कोई गुण नहीं है, जिसमें पृथक्त्व की 
प्रतीति होती है, पृथक्त्व उस आश्रय से अभिन्न है । अतः पृथक्त्व अपने आश्रय का ही 
स्वरूप है। (उ०) किन्तु पृथकत्व की प्रतीति उसके प्रतियोगी की प्रतीति के साथ 


, ही होती है । प्रतियोगी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पृथक्त्व का ज्ञान नहीं होता है, भरत: एकत्व 


“के ज्ञान की तरह पृथकृत्व का ज्ञान भी विना प्रतियोगी के हीं होना चाहिये । चू कि इससे यह 


+#« +$ ( , +मै कली है / ९ कक. 
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प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितंम्‌ शक र ज १५३ 
स्यायकन्दलोः 


विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणमिति । द्रव्यत्वादावाकाशस्य परिमाण- 
योगित्वे सिद्धे “विभववान्महानाकाश:ः'” इति सृत्रकारवचनात्‌ परममहत्त्वमाकाश 
सिद्धम्‌ ।. यदहिभु तत्परममहद्यथात्मा विभु चाकाश तस्मादेतदपि परममहत्‌। 
विभुत्व॑ सर्वंगतत्वं तदाकाद्स्य कुतः सिद्धमिति.चेत्‌ ? सर्वत्र शब्दोत्पादात्‌ , यद्या- 
काहां व्यापक न भवति, तदा सव्त्र-शब्दोत्पत्तिन्न स्थातूु, समवायिकारणाभाव कार्य्यो- 
त्पत्यभावात्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकार्थंसमवतांः शब्दत्वांत्‌ 
श्रयमाणाय्दब्दवत्‌, श्रूयमाणाद्यशब्दयोइंचकार्थसमवायः- काय्येकारणभावन प्रत्ये- 
तब्यों व्यधिकरणस्थासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । 


शब्दका रणत्ववचनात्‌: संयोगविभागाविति । “'संयोगाहिभागाच्छब्दाच्च 
शब्दस्प निष्पत्ति:” इति सुत्रेणाकादगुणं शब्द प्रति संपोगविभागो कारणमित्यु 
क्तम्‌ । तेनाकाहं संयोगविभागो सिद्धो व्यधिकरणस्थाससवायिकारणत्वा 


“सूत्रकार ने चूंकि आकाश को विभू कहा है, अतः उसमें पंरममहत्यरिमाण 
की सिद्धि होती है” अभिश्राय यह है कि चूंकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
परिमाण है । इस प्रकार परिमाण सामान्य के - सिद्ध हो जाने पर “विभववान्‌ 
महानाकाद्ा:” सूत्रकार की इस- उक्ति से आकाश में पंरमंमहत्पर्मिण की सिद्धि 
होती है। जो विभु है वह भ्रवर्य॑ही परममंहत्परिमाण से युक्त है, जैसे कि आत्मा। आकाश 
विभु है, अत: वह भी परममहत्थरिमांण से युक्त है | (प्र०) सभी मूत्ते द्रव्यों के साय 
संथोग हीं 'विभुत्व” है । वह आकाश में किस हेतु से सिद्ध हैं ? (उ०) सभी स्थानों 
में शब्दों की उत्पत्ति से । अगर आकाश व्यापक न हो तो सभी स्थातों में शब्दों की 
उत्पत्ति. नहीं होंगी, क्योंकि समवायिकारण के न रहने से (समवेत) कार्यों की 
: उत्पत्ति नहीं होती है । स्वगं, मंत्यं और पाताल इन सबों में उत्पन्न सभी शब्द एक 
ही द्वव्य में समवाय सम्बन्ध से हैं; क्योंकि सभी 'ब्द' हैं, जैसे कि श्रूयमाण दाब्द और 
प्रथम शब्द । 'श्रूयमाण शब्द श्र उसका उत्पादक पहिला शंब्दः दोनों एक ही आाश्चय' में 
रहते हैं” यह इसी से भ्रनुमान करना चाहिये कि पहिला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण हैं । 
क्योंकि: विभिन्न स्थानों में रहनेवाली एवं विभिन्न स्थानों में: उत्पत्तिशील वस्तु उस स्थान में 
उत्पन्न होनेवाली वस्तु का असमवायिकारण» नहीं हो सकती है । 


सूत्रकार ने चूंकि आकाह को. शब्द का कारण कहा हैं, अतः आकाइ में 
संयोग और विभाग ये- दोनों गुण भीः सिद्ध होते हैं ।? अर्यात्‌- “संबोगात्‌ः विभागात्‌' 
शब्दाचच हाव्दस्यः निष्पत्ति:” इसः सूत्र: से यह कहा“है कि आकाश के गुण शब्द के। 


संयोग और विभाग असमवायिकारण हैं: । इसी से आकाहझ में: सेंधोश और विभाग 


की भी सिद्धि होती है, क्योंकि एक: झाश्रय, में- रहनेवाली वस्तु: किसी - दूसरे! आशय मो 


२० 


श्भ्४ं न्यायंकन्दलौसंवलितप्रद्स्तपांदभाष्यम्‌ [ श्राकाश*- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ । श्रतो गुणवत््वादनाथ्रितत्वाच्च, द्रव्यमू । यत आकाश गुणवद्‌ श्रतो 
गुणवर्तवाद्‌ द्रव्यं घटादिवत्‌, न केवल गुणवत्त्वादाकाां द्रव्यमनाश्रितत्वाच्च परमाणु- 
वत्‌ ॥ समानासमांनजातीयकारणाभावाच्च नित्यमिति। समानजातीय सम- 
वायिकारणमसमानजातीयमसमवायिकारंणं . निमित्तकारणउऊ्च तेषामभांवान्नि- 
त्यम्‌ । सर्वप्राणिनां शब्दोपलब्धौँ निमित्तमिति। नन्‍वेबं॑ सर्वेषां स्वेशब्दोप- 


लब्धिराकाशस्य सर्वत्राविशेषादत आराह--श्रोत्रभांवेनेति | कि पुनः श्रोत्र॑ं तत्राह-- - 


श्रोत्र पुनेरिति । श्रृंयतेब्नेनेति श्रवर्ण अ्ंवंगझच तह्िवरञज्चेति श्रवणविवरं तदेव 
संज्ञा यस्य नभोदेशस्य स नभोदेशः श्रोत्रम्‌, तत्पिधानें दब्दस्यानुपलम्भात्‌ । तस्य॑ 
विशेषणमाह--शब्दनिमित्तेत्यादिना । शाब्दनिमित्त उपभोग: सुखदुःखानुभव- 
स्तस्य प्रापकाभ्यां धम्म्रधिर्म्माभ्यामुपनिबद्ध: सहकृत इति । अ्रयमर्थ:--यस्य 
बाह्य ककेन्द्रियग्राह्म विशेषगुणप्राहक॑ यदिन्द्रियं तत्तद्गुणक॑ यथा. रूपग्राहक चक्षु- 
रूपाधिकरणम्‌, भ्रोत्रजच तथाभूतस्य दब्दस्य ग्राहक तस्मात्तदपि दाब्दगुणकम्‌, 


रहने वाली वस्तु का अ्रसमवायिकारण नहीं हो सकती । आकाश चूंकि गुणवान्‌ 
है और स्वतन्त्र है, भरत: द्रव्य है । आकाश. में चूंकि गुण है, भ्रतः वह द्रव्य है । केवल 
गुण ही आकाश में .द्रव्यत्व का साधक नहीं है, किन्तु आकाश चूंकि अनाश्रित' अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है, इस लिये-भी वह द्रव्य है, जैसे कि पंरमाणु । चूंकि उसका समानजातीय 
अथवा अ्समानजातीय कोई भी कारण नहीं है, भ्रतः -वह नित्य है (द्रव्य का ) 
समवायिकारण समानजाती कारण है, एवं अंसमवायिकारण और निमित्तकारण दोनों 
(द्रव्य के) अ्समानजातीय कारण हैं | आकाश के इन दोनों में से कोई भी कारण 
उपलब्ध नहीं है, अतः झाकाश नित्य है। वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष कां कारण है। 
(प्रं०) - इस प्रकार तो सभी शब्दों का प्रत्यक्ष चाहियें ? क्योंकि झाकाश तो संवंत्र 
समानरूप से विद्यमान है । इसीलिये .कहा है श्रोत्रेभावेन', झर्थात्‌ श्रोत्ररूप से ही 
आकाश दाब्दप्रत्यक्ष का कारण है । श्रोत्र किसे कहते हैं ? इस प्रश्न का समाधान 
्रोत्रं पुन:' इत्यादि से कहते हैं । 'श्रवणविवरसंज्ञकम्‌” इस समस्त वाक्य का विग्रह यो 
है कि श्रवणञुच तदढ्विवरज्चेति श्रवणविवरम्‌, तदेव सेंज्ञा यस्य' भ्र्थात्‌ दाब्दप्रत्यक्ष का 
कारण (विवर' रूप श्राकाह ही '्रोंत्र” है, क्योंकि उस विवर के ढंक जाने पर 
दब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 'शब्दनिमित्त” इत्यादि' से उसका विशेष कहते हैं। दब्दमूलक 
“उपभोग अर्थात्‌ सुखदु:खानुभव के प्रांपक जो धर्माधर्म हैं, उनसे युक्त होकर ही श्रोत्र इच्िय 


है। अ्रभिप्राय यह है कि एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले जितने भी विशेष गुण हैं, ह 


उनकी ग्राहक इन्द्रियां: भी तत्तद्िशेष गुंण से थुक्त हैं. । जैंसे रूप की ग्राहक चक्षुरिच्द्रिय रूप 
से युक्त है, उसी प्रकार श्रोत्र भी शब्द प्रत्यक्ष का-कारण होने से दाब्द 


से युक्त.है । अतः उसमें 
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प्रशस्तपादभाष्यम 


कालः परापरव्यतिकरयौगपञ्यायोगपद्यचििर क्षिप्रप्रत्यय 
लिड्भमू । तेषां विषयेषु पूर्वप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यनिमित्ता- 


(एक ही वस्तु में) परत्व और अ्रपरत्व का वैपरीत्य, एककालिकत्व, 
एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सबों की प्रतीति रूप हेंतुओं से 
काल का अनुमान होता है । इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण है । 

न्‍्यायकन्दली 


बब्ददचाकाशगुण इति निर्णोतमु, तेंनाकाशमेव तावच्छोत्रं तच्च व्यापंकमपि न 
सर्वत्र शब्दमुपलम्भयति प्राणिनामदृष्ट्वशेन कर्णदाष्कुल्यधिष्ठानतियतस्येव तस्येन्द्रि- 
यत्वात्‌, यथा स्वगतत्वेंषप्पात्मनो देहप्रदेश ज्ञातृत्वं नान्‍्यत्र, शरीरस्पोपभोगार्थत्वात्‌, 
झन्यथा तस्य॑ वेयर्थ्यात्‌ । नन्‍्वेसपि बधिरस्प द्ाब्दोपलब्धिः स्थात्‌ कणशष््कुली- 
सद्भावादत्राह--तस्य  चेति । - तस्याकाशस्यनित्यत्वेष्प्युपनिबन्धकयोधेर्स्मा 
धम्मंयो: सहकारिभूतयोवे कल्यादभावाद्‌ बाधिस्यंम्‌ । इतिशब्दः समाप्तों । 
कालस्य निरूपणार्थभाह “काल इति | - दिग्‌विदेषापक्षया यः परस्त- 

स्मिन्नपर इति प्रत्ययः, यशचापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोव्येतिकरों 
व्यत्ययः ॥ तथा च॒ युगपत्प्रत्ययोध्युगपत्प्रत्ययवच क्षिप्रप्रत्ययश्चिरप्रत्ययश्च काल- 
भी छाब्द रूप विशेष गुण है । यह निर्णय कर चुके हैं कि शब्द आकाद का गुण है, 
झतः श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप ही है । व्यापक होने पर भी - उससे. सर्वत्र सभी 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्‍योंकि प्राणियों के धर्म और अधघर्म से कर्णदष्कु- 
ल्यवच्छिन्न- आकाश. में ही इन्द्रियत्व है । जैसे कि आत्मा में सभी मू्ते द्रव्यों के साथ 
समान रूप से संथोग रहने पर भी देहमप्रदेशविशिष्ट आत्मा में ही ज्ञान का कत्तृत्व 
है और प्रदेशों के साथ संयुक्त झात्सा में नहीं, क्योंकि शररूप द्रव्य ही भोग का 
आयतन है । अन्यथा उसकी और, कोई- झ्ावश्यकता नहीं. रह जाती । (प्र०) इस प्रकार 
तो बहरे आदमियों को भी शब्द का अ्रत्यक्षः होना चाहिये ? - इस प्रइन- का समाधान 
(तस्य च' इत्यादि से देते हैं ॥ 'तस्थ' अर्थात्‌ आकाश रूप होने के कारण श्रोत्र के 
नित्य होने पर भी - उसके सहायक ध॒र्में और अधमम से ही आदमी बहरे होते हैं ।. यहां 
दृति' शब्द समाप्ति का सूचक है 4 (, 

काल- का निरूपण करनें के लिये काल” इत्यादि पंक्ति लिखते हैं; । जैसे कि एक 


स्थान किसी दिल्या की प्रपेक्षा दूर है, उसीमें फिर दूसरी दिशा विशेष की अपेक्षा . 


सामीप्य की भी प्रतीति होती है ।, एवं; कोई स्थान किसी विद्ेष दिशा से समीप है, 
उसीमें किसी विशेष दिशा से दृरत्व की भी: प्रतीति होती है । यही परत्व और 
अपरत्व का “यतिकर' श्रर्थात्‌ व्यत्यय; है । एककालिकत्व और विभिन्नकालिकत्व 


है.) 
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श्५६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रृहस्तपादभाष्यमस्‌ [ कॉल- 


ह ब्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ कं 
भावाद्यदत्न निमित्तं स काल: । सर्वकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिस्थितिविनाश- 


हेतुस्तवृव्यपदेशात्‌ । क्षणलवनिमेषकाष्ठाकलामुहृत्तंयामाहोरात्रार्- 


सासमासत्वेयनसंबत्सरयुगकल्पमन्वन्तरप्रलयमहाप्रलयव्यवहारहेतुः । 
प्रतीतिगत इन वैलक्षण्यों का कोई कारण अवश्य है, उसी को 'काल' कहते हैं । यह्‌ 
सभीः उत्पत्तियों और विनाशों का कारण है, क्योंकि सभी उत्पत्ति और विनाश 
काल से युक्‍त होकर ही कहे जाते हें । यह्‌ क्षण, लव, निर्मेष, काष्ठा, कला, 
मुह॒त्तें, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय और 
महाप्रलय इन सबों के व्यवहार का कारण है । 
न्यायकन्दली ु 

लिड्भम्‌ । तनु कालस्याप्रत्यक्षत्वात्तेन सह परापरादिप्रत्ययानां व्याप्तिप्रहणा- 
- भावात्‌ कुतो लिद्भत्वमत भ्लाह--तेषामिति । तेषां युगपदादिप्रत्ययानां विषयेषु 
ब्रव्पादिषु पुवंप्रत्ययविलक्षणानां ब्रव्यादिग्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्यस्थ निमित्त- 
स्पाभावात्‌ । एतंडुक्‍्तं भवति--द्रव्यादिषु विषयेषु पूर्वापरादिप्रत्यया_जायन्ते, 
न चेषां द्रव्यादयों निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च निमित्तमन्तरेण कासय्येस्यो- 
त्पत्तिरस्ति, तस्माद्यदत्र निमितं स काल इति । 


श्रादित्यपरिवत्तंनाल्‍पीय्त्वभूयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयो: परापरव्यवहार : 


इत्यके, तदयुक्तम्‌ , श्रादित्यपरिवत्तनस्य युवस्थविरयो: सम्बन्धाभावादसम्बद्धस्य 
निमित्तत्वे चातिप्रसद्भात्‌ । - " 


इन दोंनों की प्रतीतियां भी काल की ज्ञापंक हेतु हैं । (प्र०) काल का तो प्रत्यक्ष नहीं 


होता है, श्रतः उन प्रतीतियों के साथ उसकी व्याप्ति गृहीत नहीं हो संकती । अतः 
वे किस प्रकार हेतु हो सकती हैं ? इसी प्रइन का उत्तर तिषाम्‌' इत्यांदि से देते हैं । 


' श्तेषांम! काल के ज्ञापंक उन प्रतीतियों के विषय द्रव्यादि सें विलक्षण इस ज्ञान 


की. उत्पत्ति में काल को छोड़कर और कोई भी कारण नहीं है । इससे यह. निष्कर्ष 
निकंलता है कि द्रत्यादि विषथों में परत्व और अपरत्व की भ्रंतीतियां होती हैं। उनके 
कारण वे द्रव्य नहीं हैं, क्योंकि केवल द्रव्यादि- विषयक प्रतीतियों से परत्वादिं विषयक 
प्रतीति विलक्षण आकार की होती है । निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं हैं । तस्मात्‌ उन (विलक्षण) प्रतीतियों का कारण ही काल! है । हर 
कोई कहते हैं कि सूर्थ की गति की अधिकता एँवं न्यूनता से हीं वृद्ध अर 


न में परत्व एवं: भ्रपरत्व की प्रतीति होती .है। किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 


सूर्य की गति के साथ उस वृद्ध और युवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।. असम्बद्ध 
पदार्थ को कारण मानने से अतिप्रंसज्ञ होगा । * 


“१. & दिनकर 


444॥ 


प्रक्ररणम्‌ ] ..... भाषानुवादसहितम्‌ ३५७ 


न्यायकन्दली : 


सहभावो यौगपद्यमित्यपरे, तदसद्भातम्‌, कालानभ्युपगम सहार्थाभावात्‌ । 
कस्याज्चित्‌ क्रिपायां भावानामन्योन्यप्रतियोगित्वं सहाथ इति चेंन्न, अनुत्पन्नस्थित- 
निरुद्धानामन्योन्यप्रतियोगित्वाभांवांतू सहभवताऊच प्रतियोगित्वे कालस्याप्रत्या- 
एपानसेवेत्युक्तमू । एवमयुगपदादिप्रत्यया श्रपि संसर्थनोयाः ॥ कालस्याभेदात्‌ 
करथ्थ प्रत्यवभेद. इंति चेत्‌ ? सामग्रोभेदात्‌, वस्तुद्यस्पोत्पादसद्भावयोय्रदेकेन 
ज्ञनेन ग्रहणं तत्सहकारिणा कालेन. परापरश्रत्ययों जन्यते, भूंयसं|मुत्पादव्यापारयो- 
रेकग्रहणसहकंरिंणा युगपत्प्रत्यय:, कांय्यस्योत्पादंविनाशयोरन्तर्वेत्तिन्ां क्रियाक्षणानों 
भूयस्त्वाल्पीयस्त्वप्रहणसहकारिणा . चिरक्षिप्रप्रंत्ययाविति यर्थासम्भवं वाच्यम्‌ । 
नतु तत्तन्रिबन्धर्न एवास्तु प्रत्ययभेदः कृत कालेन ? न, अंसति तस्मिन्‌ वस्तू- 
त्पादाभावात्‌ । न तावदत्यन्तसतो गगनस्योत्पाद:, नाप्यत्यन्तासतो नरविषांणस्य, 
किन्तु प्रागसतः । कालासत्त्वे चाभावविशेषणस्य प्राक्शब्दार्थस्पाभावान्नायं विशेष: 


कोई. कहते हैँ कि एक साथ रहना ही 'यौगपच्च' है एक कांलिकत्व नहीं, किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काल- के -न॒ मानने पर सहं' शब्द का कुछ 
श्र्य ही नहीं होता है । ((प्र०) किसी क्रिया में अनेक वस्तुओं का अविरोधित्व ही 
'सह' शब्द का अर्थ है । उ०) जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई. है, एवं जो विद्यमान है, 
एथं जिसका « नाश हो गया हैं, इन तीनों में परस्पर विरोध की कोई सम्भावना ही नहीं 
है । एक साथ होनेवाले पदार्थों में अगर परस्पर विरोध मानें तो एंक काल का न 
मानना असम्भव ही है । इसी प्रंकारं अयौगपद्य विषयक प्रतीतिं का भी समर्थत करना 
चाहिये । (प्र०) काल अगर एक ही है तो तन्मूलक प्रंतीतियों में अन्तर क्यों है ? 
(उ०) कारणों (सामग्री) के भेद से । एँक -वस्तु की उत्पत्ति और दूंसरी वस्तु कीं 
स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण हीं परत्व और अपरत्व की प्रतीति है । 
यह प्रतीति अपने. सहंकारिकारंण 'कालं' से उत्पन्न होती है | बहुत सी वस्तुपों के 
उत्पादन आदि व्यापारों के. एक ज्ञान का सहंक़ारिकारणीभूत काल' से हीं युगपत्मत्यय 
होता है । कार्यों की उत्पत्ति और विंनांश के बींच की क्रियांग्रों के आधार जितने क्षण 
हैं, उन्हीं. की न्यूनता और अंधिकतां से विलम्बत्व और क्षिंप्रत्व की प्रंतीति होती है । 
इंसीं प्रकारं-. और भी कल्पना .कंरनीं चाहिये | (प्र०) (संहकांरी काल के अंति- 
रिक्त उनके और) निमित्तों से :ही उन विलक्षण (युगपदांदि) प्रेत्ययों की उत्पत्ति 
हो ? (35) क्वाल की सत्ता ने मानने से संभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही अनुपंपंत् 
हो जायंगी, क्‍योंकि अत्यन्त संत्‌” वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती हैं, जैसे कि गंगनादि 


- की, अत्यन्त भ्रसतःवस्तुं:की भी उत्पत्ति नहीं होतीं है, जैसे कि नरविषाण की ॥ किन्तु 


प्रागसत” अर्थात्‌ पहिले से अविद्यमानः वस्तु की ही उत्पत्ति होती हैं । अगर काल 


१५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ काल- 


न्यायकन्दली 


सिद्धाघतोति न कस्यचिदुत्पत्तिः स्थात्‌ । श्रप्रत्यक्षेण कार्लेत कर्थ 'विशिष्टा 
'प्रतोतिरिति * चेत्‌ ? तत्राह क््चित्‌ - विदिष्टप्रत्ययस्योत्पत्ताविन्द्रियवत्‌ 
'कारणत्व कालस्प, न तु दण्डवद विशेषणत्वमिति, तदसारम्‌, बोधेकस्वभावस्य 
ज्ञानस्य विषयसम्बन्धमन्तरेण  विदशेषणान्तराभावात्‌ ॥ तस्मादन्यथोच्यते । 
युवस्थविरयो: .. शरीरावस्थाभेदेत तत्कारणतया . कालंसंयोगेब्नुमिते सति 
पह्चात्तयो: कालविशिष्ट्तावगतिः प्रत्येतुरेकत्वातू, प्रमाणान्तरोपनीतस्यापि 
विशेषणत्वाविरोधात्‌, यथा सुरंभि चन्दनमिति ।' ययां' वा मीमांसकानामघर्ट 
भूतलमिति, घंटादिषु तु मूत्तंव्रव्यत्वेनावस्थाभेदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेब्नुमिते 
तहिशिष्टो युगपदादिप्रत्ययो' जातः । पदचात्‌ काय्येत्वादिविप्रतिपत्न॑ प्रति 
काललिड्ुत्वमित्यनवद्यम्‌ । (ढ: 


्> 


की -सत्ता न रहे तो प्रांगसत्‌” शब्द के “अर्थ उस भ्रभाव विशेषार्थक असत्‌ शब्द में 
विशेषण हूप 'प्राक्‌' शब्द का कुछ अर्थ ही -नहीं होता है। इससे अनुत्पत्तिशील गगनादि और 
अ्रत्यत्त भ्रसुत्‌ नरविषाणादि से उत्पत्तिशील घटादि में 'प्रागसत्त्व' रूप विशेष की सिद्धि नहीं 
होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुओं की तरह झौर सभी वस्तुओं का उत्पादन 
असम्भव हो जायगा । (प्र०) प्रप्रत्यक्ष काल रूप विशेषण से युक्‍त प्रागसत्त्व रूप 
विदेषण का ज्ञान ही कैसे होगा ? इस प्ररन का समाधान कोई यों देते हैं कि प्राग- 
सत्त्व की विशिष्ट प्रतीति में काल इन्द्रियों की त्रह- सामान्य” कारण है, दण्डादि 
की तरह विद्ञष नहीं । (उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बोधमात्र 
स्वभाव के: ज्ञानों में विषयों के सम्बन्ध को छोड़कर परस्पर भेद का कोई प्रयोजक 
नहीं है, भ्रतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान कहते हैं । बालक और वृद्ध के शरीर 
की विभिन्न अ्रवस्थाग्रों से शरीरभेद का अनुमान होता है । एवं इस विभिन्नशरीरता 
के' कारण रूप से काल का अनुमान होता है । उनः शरसीरों में कालविशिष्टता की 
प्रतीति होती है, क्योंकि ज्ञाता एक ही है: । प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों से, ज्ञात अर्थों को 
भी विदेषण मात लेते में कोई बाधा नहीं है | जैसे कि सुरभि चन्दनम्‌” इत्यादि स्थलों 
में, अयवा मीमांसकों के “अ्रघटं भूतलम्‌' इत्यादि स्थलों में । घटादि द्रव्यों में, उक्त 
शरीर की तरह, अथवा मूत्तंद्रव्यत्व हेतु से कालका:संयोग झनुमित होने पर एककालिकत्व 
(यौगुपद्य) की. प्रतीति होती है । उसके बाद काल रूप कारण' उन प्रतीतियों से काल 
का अनुमान होता है । इस प्रकार: क़ाल की सत्ता के .प्रसज्ञ में विरुद्ध मत रखने वाले 


को काल की संत्ता समझाने के लिये इन यौगपद्यादि, प्रतीतियों को हेतु मानने - 


में कोई वाघा नहीं है । 


प्रंकरणम्‌ ] . भाषानुवादसहितम्‌ ) १५६ 
“ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
: तस्य गुणाः सडरख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । काललिड्वा- 
विशेषादेकत्वं॑ सिद्धमू । तदनुविधानात्‌ पृथक्त्वम्‌ । कारणे काल इति 
इसमें संख्या, परिमाणं, पृथकत्व, संयोंग और विभाग ये पांच गण 
हें। कालप्रतीति के ज्ञापक हेतु चूंकि सभी स्थलों में समानरूप से हैं, 
अतः वह एक ही है। एवं चूंकि उसमें . एकत्व संख्या है, अतः पृथकंत्व 
भी है। “कारणे कालाख्या” (७॥१।१५) इस सूत्र के बल से इसमें 
| न्‍्यायकन्दली कै 
सर्वकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिविनाशहेतु: । श्रत्र युक्तिमाह--तद्व्यपदेशादिति । 
तेन कालनोत्पत्त्यादीनां व्यपर्देशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाशकाल इत्यादिव्यप- 
देशात्‌ कालस्य तत्र हेतुत्वमित्य्थं: । कार्य्यान्‍्तरमपि तस्य कथयति-- 
क्षणलवेत्यादि । निर्मेषस्थ चतुर्थों भाग: क्षणः, क्षणदयन लवः, अक्षिपक्ष्मकर्म्मो- 
पलक्षितकालो निर्मेष इत्पादिगणितशास्त्रानुसारेण प्रत्येतव्यम्‌ । 
एवं धस्सिणि सिद्ध तस्थ गुणान्‌ कथयति--तस्य गुणा इति । कालस्य 


द्रव्यत्वात्‌ सड्डाचादियोग सिंद्ध तहिशेबप्रतिपादनार्थभाह--काललिज्भाविशेषादिति |, 


कालस्य लिड्भानां युगपदादिप्रत्ययानामविशषादेकत्वमू, कालस्य भदे प्रमाणान्त- 
राभावादित्यर्थं: । नन्‌॒ युगपदादिप्रत्ययभेद एवं तद्भेदप्रतिपादकः ? नवम्‌ 
कालाभेदेंषपि सहकारिभेंदात्‌ प्रत्ययभेदोपपत्तेः॥ तदनुविधानात्‌ पृथकत्वमिति॥ 

वह सभी कार्यों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण है। तद्बच्रप्रदेशात्‌ 
इत्यादि से इसी में हेतु देते हैं । तिन' श्र्यात्‌ उस काल के,' “व्यपदेश' अर्थात्‌ व्यवहारों 


से। अभिप्राय यह है कि 'इसकां यह उत्पत्तिकाल है, इसका यह विनाशकाल 
है” इत्यादि व्यवहारों से काल में उत्पत्त्याद तीनों के कारणत्व की सिद्धि होती है । 


क्षणलव” इत्यादि से काल के द्वारा होनेवाले कार्यों को कहते हैं । निर्मेष' का चौथा, 


भाग क्षण” है। दो क्षणों का एक लव' होता है । आंख के पलकों की क्रिया 


से उपलक्षित काल को निमेष: कहते “सभी गणितशास्त्र - के द्वारा जानना 


चाहिये । 
इस - प्रकार कालरूप धर्मी के सिद्ध हो जानें पर “'तस्य गुणा इत्यादि से 
उसके गुण कहे गये हैं । द्रव्यत्व द्वेतु के द्वारा काल में सामान्य संख्यादि की 


सिद्धि हो जाने पर उसमें विशेष संख्यादि की सिर्धधि के लिये काललिज्ञाविद्षात्‌ 


यह हेतु वाक्य लिखते है । झ्रभिश्राय यह है कि काल की ज्ञापक यौगपद्यादि -विषयक 
प्रतीतियां सभी कालों में समान रूप से हैं, अतः 'काल” एक'ही है । काल में अनेकृत्व 


का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है । (प्र०) यौगपद्यादि की विभिन्न प्रतीतियां काल * 


१६० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ -« | काल- 


।  प्रशस्तपाद्रभाष्यस्‌ 
वचनात्‌ परममह॒त्परिमाणम्‌ । कारणपरत्वादिति वचनात्‌ संयोग: । 
तद्विनाशकत्वाद्‌ विभाग इति। तस्याकाशवद्‌द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे । 
काललिड्भाविशेषादज्जसेकत्वेडपि सर्वकार्य्याणामारम्भक्रियाभिनिव्‌ त्ति- 
स्थितिनिरोधोपाधिभेदान्मणिवत्पाचकवहा नांनात्वोपचांरं इति । 


महत्परिमाण भी समझना. चाहिये । “कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे” - 


(७।२॥२२) इस सूत्र के बल से इसमें संयोग की सिद्धि समझनी चाहिये । विभाग 

चूंकि संयोग का विनाशक है, अत: विभाग भी काल में है । उसमें आकाश- की 

ही तरह द्रव्यतव और नित्यत्व भी सिद्ध हें। चूंकि सभी कालों में उसके ज्ञापक 

हेतु समान रूप से हें, अतः यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के आरम्भ, 

स्थिति और समाप्ति आदि उपाधियों से मणि और पाचक की तरह अनेकों जैसा 
प्रतीत होता है । 

: न्‍्यायकन्दली, 4 

एकत्वस्य, पुथक्त्वानुविधानं साहचर्य्यंन्नियम:, तेनेकत्वात्‌ पृथक्त्वसिद्धिः । कारण 

काल इति वचनात्‌ .। परममह॒त्परिमाणमित्यनेन कारण कालाखझूया” इति सूत्र 

- ल्रक्षयति । युगपदादिप्रत्ययात्तां कारणे- कालाब्या कालसंज्ञेति सृत्रार्थ: | तेन 


व्यापक: कालो लम्पते, युगपदादिप्रत्ययानां सर्वत्र भावादित्यभिप्राय: । कारणपरत्वा- 


दिति वचनातू संयोग इति। 'कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे' इति 
सुत्रे कारणपरत्वशब्देन कालपिण्डसंयोगोडभिहितः । तेनास्य संपोगगुणत्वं सिद्धम्‌ । 
के! अनेकत्व. की ज्ञापिका होंगी ? (प्र०) काल के एक मान लेने पर भी. सहकारियों 
के भेद से. उन विभिन्न, प्रतीतियों की सिद्धि हो. जायगी । उसके अनुविवान से ही 
काल -में पृथक॒त्व भी हैं। श्रमिश्राय- यह है कि एकत्व के. साथ पृथकूत्व' का 
अनुविधान” भ्र्यात्‌ नियत साहचर्य है। अतः.काल में एकत्व की सिद्धि से पृथकृत्व की 
सिद्धि समझनी चाहिये । / न 
कारणे . काल: सूत्रकार की. इस उक्ति से काल में परममहत्परिमाणवत्त्वरूप 
विभुत्वत की भी सिद्धि समझनो चाहिये । कथित 'उक्ति' शब्द से “कारणे कालालछूया” 
(७।१॥२४५ ) इस. सूत्र को समझना: चाहिये । उस सूत्र का यह. अर्थ. है कि 
यौग़प्द्यांदि विषयक प्रतीतियों -वेः असाधारण कारण का ही नाम 'काल' है । चूंकि ये 
यौगप्रद्यादि की प्रतीतियां सभी .स्थातों में देती हैं, भ्रतः यह समझना चाहिये कि काल- 
व्यापक, है । कारणपरत्ववचनात्‌' प्रर्यात्‌- “कारणपरत्वात्‌. कारणाप्ररत्वाच्च परत्वा- 
परत्वे” (७॥२।२२) इसः सूत्र. में: महषि: क॒णाद के. द्वारा प्रथुकत कारणपरत्व शब्द: से 
काल, और पिएड (अवयवी द्रव्य ) का संग्रोग अ्रभिश्रेत है । इससे काल में संधोगडप 


नि. $ के . «॥ 


! 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितंम्‌ १६१ . 
न्‍्यायकन्दली 


तहिनाशकत्वाद्रिभाग इति । तस्य संयोगस्थ कृतकत्वादवइ्य॑ विनाशिनों 
विभागो विनाशकः, सर्वत्राअ्यविनाशाभावात्‌ । श्रतः काले विभागसिद्धिव्यंघिकर- 
णस्य विभागस्थाविनाहशकत्वात्‌ । तस्पाकाशवव्‌ द्रव्यत्वनित्यत्व सिद्ध (इति) ॥ 
यथा गुणवत्त्वादनाशितत्वाच्चाकाशं द्रव्यं तथा कालोइपि । यथा समानासमान- 
जातीयकारणाभावा ज्ित्यमाकाशं तथा कालो5पि । 


यद्येक: कालः कथ तत्रानेकव्यपदेश इत्याह--काललिज्ञाविशेषादिति । 
काललिड्भानां परापरादिग्रत्ययानामविशेषाद्‌ . भेद्याप्रतिपादकत्वादअजसा मुख्यया 
वृत्या कालस्येकत्वेषपि सिद्धे नानात्वोपचाराज्ञानात्वव्यपदेश: । कुतः ? सर्वेषां 
कार्य्याणामारम्भ उपक्रमः, क्रिप्राया अभिनिव्‌ त्तिः क्रियायाः परिसमाप्ति:, 
स्थिति: स्वरूपावस्थानम्‌, निरोधो विनाशः, एषासुपाधीनां भेदाज्नानात्वव्यपदेश:।: 
ययेको सणिः स्फटिकादिनोलाशुपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदिश्यत तथा 
कालो5प्येक एवोपाधिभेदादारस्भकाल इति क्रियाभिव्यक्तिकाल इति निरोधकाल 


गुण की सिद्धि होती है । विभाग चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी 
काल में अवद्य है । अभिप्राय यह है कि संयोग उत्पत्तिशील है, उसके विनाशकों 
में से विभाग भी एक है, क्योंकि सभी जगह संयोग का नाश आश्रय के नाश से ही 
नहीं होता है। एक अधिकरण में रहनेवाला विभाग अन्य अधिकरण में रहनेवाले संयोग 
का नाश नहीं कर सकता। अतः काल में विभांग भी अवश्य ही है। आकाश की 
ही तरह इसमें द्रव्यव्व और नित्यत्व भी है; श्रर्थात्‌ जिस प्रकार अनाश्चितत्व. और 
गुणवत्त्व हेतु से आकाश द्रव्य है, उसी प्रकार उन्हीं हेतुओं से काल भी द्रव्य हैं । 
एवं जैसे समानजातीय और असमानजातीय कारणों के अ्रभाव से आकाश नित्य हैं, 
वैसे ही काल भी उसी हेतु से नित्य है । भ्रगर काल एक हैं तो फिर उसमें अनेकत्व 
की प्रतीति कैसे होती है ? इसी प्रश्न का उत्तर 'काललिज्धांविशेषत्‌' इत्यादि से 
देते हैं । अ्रभिष्राय यह है कि काल की ज्ञापक यौगपद्यादि प्रतीतियों के अविशेष! से 
अर्थात्‌  भेदप्रतिपादक प्रमाण के न रहने से “अडठजसा' अर्थात्‌ मुख्यंबृत्ति से काल 
यद्यपि एक ही है, किन्तु लक्षणारूप गौणवृत्ति से उसमें नानात्व का भी व्यवहार होता 
है, क्योंकि सभी कार्यों का आरम्भ अर्थात्‌ उपक्रम, सभी क्रियाओं की अमितिबृत्ति 
अर्थात्‌ समाप्ति, स्थिति” भ्रर्यात्‌ अपने रूप से विद्यमानता, “निरोध अर्थात्‌ विनाडा, 
इत्यादि उपाधिथों की विभिन्नतां से एक ही काल में नानात्व का व्यवहार होता हैं । 
जैसे एक ही स्फटिकादि मणियां- नीलादि उपाधियों से कभी नील और कभी पीत 
प्रतीत होती है, वैसे ही उक्त उंपाधियों के मेद से एक ही काल कभी आारमभकाल, 
कभी क्रिया की अभिव्यक्ति का काल, कभी निरोधकाल इत्यादि नाना रूपों 
२१ 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिज्भधा । मूत्तंद्रव्यमर्वाध ऋृत्वा मूत्तें- 
ष्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पुर्वेण दक्षिणेन परदिचमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन 
दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तरपुर्वंण. चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दशा प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । 

“यह पूर्व है, यह पश्चिम है इत्यादि प्रतीतियों से श्रनुमित होनेवाला (द्रव्य 
ही) दिक्‌ है । किसी मूत्ते द्रव्य को श्रवधि बनाकर किसी दूसरे मूत्ते द्रव्य में ही 
इससे यह पूर्व है या इससे यह दक्षिण है, पद्चिम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणा- 
पर है, अपरोत्तर है, उत्तरपुर्व है, इससे ऊपर है या इसस नीचे है, ये दश प्रकार 
के ज्ञान जिससे होते हैं उसे ही दिक' कहते हैं । इन प्रतीतियों का कोई अ्रन्य. 

(असाधारण ) कारण सम्भव नहीं है । 
न्यायकन्दली 
इति व्यपदिव्यत. इत्यर्थं:। मणरुपाधिसम्बन्धोी न वास्तवः, कालस्थ तु क्रिया- 
सम्बन्धो वास्तव इति प्रतिपादयितुं दृष्टान्तान्तरमाह--पाचकेति ।. यथथकस्य 
पुरुषस्य पचनादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति पाठक इति व्यपदेदस्तथा कालस्यथापि, 
न तु आारम्भादिक्रियेव कालो विलक्षणबुद्धिवद्यत्वादिति । 
युगपदादिप्रत्ययलिड्धत्वमिव..._ कालस्य पूर्वापरा दिप्रत्ययलिज्धत्वं 
दिल्यो वंधम्येंमिति प्रतिपादयज्नाहु-दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिज्धेति । पूर्बमित्य- 
वरमित्याद्रिग्रत्ययो लिड्भ यस्या दिद्वः सा तथोक्‍ता । एतदेंव दर्शायति--मूत्तेद्रव्य- 
मित्यादिता । श्रमूत्तस्प द्रव्यस्थ नावधित्वम, नापि पुर्वापरादिप्रत्ययविषयत्व- 
से व्यवहृत होता है । मणि एवं उपाधियों का सम्बन्ध अ्रवास्तविक है, किन्तु काल और 
वस्तुओं का सम्बन्ध तो वास्तविक है, यही दिखलाने के लिये 'पाचक' इत्यादि सन्दर्भ से 
प्रकृत विषय के अनुरूप दूसरा दुष्टान्त देते हैं । श्र्थात्‌ जिस प्रकार एक ही पुरुष में. पाक. 
क्रिया के सम्बन्ध से यह पाचक है” एवं पठन क्रिया के सम्बन्ध से यह पाठक - है 
इत्यादि श्रनेक व्यवहार होते हैं, वैसे ही काल में भी समझना चाहिये । प्रारम्भादि 
क्रियायें ही काल नहीं हैं, क्योंकि उनसे विलक्षण काल,की प्रतीति होती.है । 
जैसे यौगप्रद्यादि प्रतीति से ज्ञात होना काल का बज है, ४34 ही 
बह पूर्व है, यह पद्चिम है” इत्यादि प्रतीतियों से ज्ञात होना दिक्‌, का असाधारण 
५ क कान था हुमे 'दिक्‌ पू्वापरादिप्रत्ययलिंज्ञा' इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं । “बूर्वमपरमित्यादि प्रत्ययो लिज़ं यस्‍्याः सा पूर्वापरादिप्रत्ययलिज़ा” इस़ः व्युलत्ति 
के अनुसार जिसकी ज्ञापक यह पूर्व है, यह पश्चिम हैः इत्यादि प्रतीतियाहै, 
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न्‍्यायकन्दली 

मस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्वात्‌ । श्रत इदसुक्‍तं मूत्तंद्रव्यमर्वाध कृत्वा, मूक्तेंष्वेव द्रव्ये- 
ष्विदमस्मात्‌ पूर्ेणेत्यादिप्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति। एतस्मादिदं पूर्व 
मित्यस्मिन्नवार्थे पूर्वेणिति निद्देशः, प्रातिपदिकार्थ तृतीयोपसद्भच्यानादू । ननु 
पुर्वापरादिप्रत्ययानां काय्येत्वात्कारणसनुमोयते, तत्तु दिगेबति कुतो निदुचयः ? 

तत्राह--अन्यनिमित्तासम्भवादिति । न॒ तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां द्रव्यमात्र निमि- 

त्तमू, यथाकथज्चिदवस्थिते द्॒व्ये तेबामुत्पत्तिप्रसद्भतत्‌ । परस्परापेक्षया द्रव्ययो- 

रुत्पत्तिनिमित्तत्वेषि स एव; दोष,, उभयाभावप्रसद्धश्चाधिकः । क्रिपागुणादि- 

निमित्तत्वे च समानगुणक्रियादिषु प्रत्ययविद्वेषों नस्‍्यात्‌ । तेन यदेषां निमित्तं 

सा दिगिति। यत्रेतसस्‍्मादिदर्सति पञ्चमो प्रयुज्यते, श्रन्यथा सापि निविषया 

वही पूर्वापरादिप्रत्ययलिज्ञा' शब्द का अर्थ है । यही मूत्तंद्रव्यम्वाध कृत्वा' इत्यादि से 
समझाते हैं । अमूत्त॑ (आकाशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते और न वे 
उक्त पूर्वापरादि प्रत्यय के विषय ही हैं; क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण हैं । अतः 
'मूत्तंद्रव्यमर्वाध कृत्वा' यह वाक्य लिखा है। अर्थात्‌ मूत्तं द्वव्यों में ही यह उससे पूर्व 
है, अथवा यह उससे पश्चिम है” इत्यादि प्रतीतियां होती हैं। ये प्रतीतियां जिससे हों 
वही 'दिक' है। 'एतस्मादिदं पूर्वम' इसी अर्थ में केवल प्रातिपादिक श्रर्यमात्र के बोधक 
धूर्वेण' इस पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र में तृतीया है । (प्र०) यह ठीक है कि पूर्वो- 
परादि प्रतीतियां चूंकि कार्य हैं, अतः उनका. कोई कारण अवद्य है, किन्तु वह कारण 
'दिक्‌' ही है यह किस प्रकार निदचय करते हैं ? इसी प्रश्न का समाधान “अन्यनिमि- 
त्तासम्भवात्‌' इत्यादि से कहते हैं । श्रर्थात्‌ पूर्वापरादि के अवधिभूत वे मूत्त द्रव्य ही 
उनकी प्रतीतियों के कारण नहीं हैं, क्योंकि इंससे दक्षिणादि दिशाओं में विद्यमान 
द्रव्य में अनभीष्ट पूर्वापरादि की प्रतीतियां होंगी, क्योंकि कारंणीभूत मूत्त द्रव्य तो 
है ही । दोनों विरुद्ध दिशाओ्रों में विद्यमान दोनों द्रव्यों में ही एक दूसरे की सहायता 
से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियां होतीं हैं” यह कहने पर उक्त दोष तो है ही, बल्कि 
इस कथन में उभयाभाव प्रसद्भ का दोष अ्रधिक' है। द्रव्य में रहनेवाले गुणों एवं कर्मों को 
अगर पूर्वादि प्रत्ययों का कारण मानें तो पूर्व दिशा में विंद्यमान द्रव्य में रहनेवाले 
गुण और क्रिया से युक्त पश्चिम दिशा में विद्यमान मूत्ते द्रव्य में भी पूर्व दिशा की प्रतीति 
होगी । अत्र एतस्मादिदम्‌” इस भ्र्थ में -पञचमी का प्रयोग है। नहीं तो अस्मा- 
दिदं प्राची” इत्यादि वाक्यों में प्रयुकतत पञचमी का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । (प्र०) 
अगर उक्त पञचमी का प्रमोग अवधि के अर्थ में मार्नें ? (उ०) ठीक है, किच्तु बिना 


१. अर्थात्‌ पुरवप्रत्यय में पद्चिचम दिद्या में विद्यमान मूत्ते द्रव्य और पूर्व दिशा में विद्यमान 


मूत्तं द्रव्य दोनों को परस्पर सम्मिलित होकर कारण मानें तो पूर्व प्रत्यण एवं पश्चिम प्रत्यय' 
दोनों में से एक की भी उपपत्ति नहीं होगी । क्योंकि एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय के विषय मूत्त द्रव्य 
के भ्रधीन हो जायंगे । भ्रतः परस्पराश्रयत्वरूप आपत्ति से दोतों प्रत्यण असम्भूत होंगे । 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

. तस्यास्तु गुणा: सहझुख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागाः काल- 
वब्देत सिद्धाः.। 
काल की तरह इसके भी संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये 
ही पांच गुण हैं । | 

न्यायकन्दली 

स्थात्‌ । श्रवधावियं पञ्चमीति चेत्‌'? सत्यम्‌, किन्त्ववधित्व॑ दिगपेक्षया न तु 
द्रव्यमात्रस्य, सर्वत्राविशषप्रसद्भात्‌ । तस्या श्रप्रत्यक्षत्वेषपि कालवद्‌ विशिष्टप्रत्यय- 
हेत॒त्वं वाच्यम्‌ । गुणवत्त्वं द्रव्यलक्षणं तदस्यामस्तीति प्रतिपादयज्नाह--तस्यास्तु 
गुणा इत्यादि । कालवदेते सिद्धाः, यथा काललिड्भाविशेषात्‌ कालस्यकत्वं सिद्ध 
तथा दिगुलिद्भाविशेषाद्‌ दिश एकत्वस्‌,. यथा तदनुविधानात्‌ काले पृथक्त्वं 
*तथा दिशि, यथा कारण काल इति वचनात्‌ परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति 
 बचनाद दिशः परममहत्परिसाणम्‌ । सत्र तत्काय्यंस्थ पुर्वाप्रादिप्रत्ययस्थ 
भावात्‌ । यथा कारणपरत्वाच्चेति कालस्य  संयोगगुणत्वं प्रतिपादितं तथा 
दिशो5पि, यथा संयोगविनाशकत्वात्‌ काले विभाग: सिद्धस्तथा दिशीत्यतिदेद्ञार्थ:॥ 


दिद्या के वह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि केवल उक्त मूत्त द्रव्य को ही अवधि मानने 
से सभी दिशाश्रों की प्रतीति सभी वस्तुओं में समान रूप से होगी। दिद्या स्वयं यद्यपि 
अप्रत्यक्ष है, फिर भी काल की ही तरह विदिष्ट बुद्धि का कारण है | दिशा में गुणवत्त्व 
रूप द्रव्य का लक्षण है” यह प्रतिपादन करते हुये 'तस्यास्तु गुणा:' इत्यादि पंक्ति लिखते 
हूँ । काल की ही तरह इसमें भी इन-यूणों की सत्ता समझी जाती है' अर्थात्‌ जैसे 
कि सभी कालों में यौगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओं के समान रूप से रहने के कारण 
एकत्व संख्या की' सिद्धि होती है, वैसे ही सभी दिशाझ्रों, में दिशा के ज्ञापक “उक्त 
पूर्वापरादि -प्रत्ययों के होने से दिल्ला में भी एकत्व संख्या की सिद्धि जाननी 
चाहिये । जैसे 'कारणपरत्वाच्च” सूत्रकार की इस प्रकार की उक्ति से काल में 
संयोग रूप गुण का प्रंतिपादन किया है, वैसे ही दिशा में भी समझना चाहिये । जैसे 
एकत्व संख्या की व्याप्ति से काल में एकपृथक्त्व की सिद्धि की है, वैसे ही दिद्ञा में 
भी एकपृथकत्व की सिद्धि समझनी चाहिये । जैसे कि कारण काल: सूत्रकार की इस 


उक्ति से काल में परममहत्परिमाण की सिद्धि की गयी है, वैसे ही 'कारणे दिक्‌' सूत्रकार 


की इस उक्ति से दिद्या में भी परममहत्परिमाण रूप 
कि विनाशशील संयोग की सत्ता से काल में विभाग नाम के । 
है, वैसे ही दिशा में भी समझना चाहिये । यहीं 'कालवदेते सिद्धा: 


का श्रर्थ है .। 


गुण समझना चाहिये । जैसे 
गुण की सिद्धि की गयी 


इस अतिदेश वाक्य 


भरकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌... . १६५ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
दिगुलिद्भाविशेषादड्जसे कत्वेडपि दिद्ः परमसहर्षिभिः श्रुतिस्मृति- 
चूंकि दिक्‌ के ज्ञापक उक्त प्रतीति रूप सभी हेतु सर्वेत्र समान रूप से हें, 
अझत: यह भी वस्तुतः एक ही है । किन्तु स्मृति एवं लोकव्यवहार के लिये 
न्‍्यायकन्दली मई नी 


ननु दिगूलिद्भाविशेषो न सिद्धः पूर्वापरादिप्रत्ययानां परस्परतो भेदात्‌, 
तथा च सति दिश्ो भेद इति पुक्‍्तम्‌, न, एकस्मिन्नेवार्थ युगपद्स्त्वस्तरापेक्षया 
पूर्वापरादिप्रत्ययोत्पत्ते;, दिगृभेद हि यत्पूर्वं' न तत्र परिचमग्रत्ययों भवेत्‌ । सर्वे- 
दिक्सम्बन्धस्तस्यास्तीति चेत्‌? तहि सर्वार्थनू स्वापिक्षया सर्वेषां सर्वे प्रत्यया: 
प्रसज्येरनू ॥ न चेवम्‌,  तस्मादेका दिक्‌, प्रत्ययभेदस्त्पाधिभेदात्‌ । 
पुर्वंमादित्यसंयोगस्य॒तदाजं॑बावस्थितस्य च॒ द्र॒व्यस्यान्तराले दक्षिणेतिं, 
अ्रस्तमयसंयोगस्थ तदाजंवावस्थितस्थ च द्रव्यस्थान्तराले पद्चचिमेतिं, यत्रादित्य- 
संयोगो न दृश्यते तत्र सध्याक्लसंयोगप्रगुणावस्थितद्रव्यापक्षयोत्तरव्यवहारः, 
तासामन्तरालेषु पुववदक्षिणादिव्यवहार इत्युपपद्यते प्रतीतिभेदः।- आदित्यसंयोगे- 
निबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्य मूत्तंद्रव्यसंयोगाभावात्‌, अंसम्बद्धस्यं 'चे 
प्रत्ययहेतुत्वासम्भवात्‌ ।॥ एतदेव दर्शयति--दिग्लिज्भांविशेषादिति । दिद्य एकत्वे 
(प्र० ). सभी दिशाओ्ों में तो दिकबुद्धि के वे हेतु -एकः से: नहीं हैं; 
क्योंकि पूर्वापरादि प्रत्यय परस्पर विभिन्न प्रकार के होते हैं । ग्रतः दिल्लाओ्रों को भी 
अनेक मानना पड़ेगा । (उ०) यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक: ही * समय 
एक ही. वस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के भेद .से पूर्वपद्िचमादि नाना प्रतीतियों की 
उपपत्ति हो सकती है । अगर वे वास्तविक में भिन्न हों तो फिर पूर्व दिशा में विंद्य- 
मान वस्तु में कभी पश्चिम दिशा की प्रतीति ही नहीं होगी । (प्र०) उस वस्तु: में सभी 
दिश्ञाओ्रों का सम्बन्ध है ? (उ०) तो फिर सभो वस्तुझ्रों में सभी वस्तुओं की :अपेक्षा 
सभी को पूर्वापरादि प्र॒त्यय होना चाहिये, किन्तु होते नहीं हैं। तस्मात्‌ दिक! एक ही 
है । उपाधियों के भेद से उसमें नानात्व की प्रतीति होती है । सूर्य का. प्रश्नम॒ संयोगा- 
धिक्रण देशं एवं उसके सामने के द्रव्य इन दोनों के बीच में" पूर्वदिशा. की, प्रतीति:. 
होती है । सूर्य के अस्तकालिक संयोग के 'प्रदेश एवं उसके सम्मुख द्रव्य के बीच 
पछिचिम दिज्ञा की प्रतीति होती है । मध्याक्लकालिक सूर्य के संयोगवाले प्रदेश के एक 
तरफ दक्षिण और दूसरी तरफ उत्तर की प्रतीति होती है । इस , प्रकार विभिन्न 
प्रतीतियों की उपपत्ति होती है । (प्र०) सूर्य के उक्त संयोग से ही.पूर्वादि दिज्ञाओं का 
व्यवहार मान लिया जाय ? (उ9) नहीं, क्योंकि उन मूत्त द्रव्यों के साथ सूर्य का संयोग 
सम्बन्ध नहीं है । एवं असम्वद्ध वस्तु कारण -नहीं हो सकती है । “यही « दिग्लि- 
ज्ाविशेषात्‌” इत्यादि से दिखलाते. हैं । इस प्रकार, दिक्‌ में एकत्व की सिद्धि हो- जाने 


१६६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तंपादभाष्यम्‌ [ दिक्‌- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लोकसंव्यवहाराथ॑ मेरुं प्रदक्षिणमावत्तमानस्य भगवत: सवितुर्ये संयोगविशेषा 
लोकंपालपरिगृहीतदिकप्रेदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः 
कुता:, अतो भक्‍्त्यां दश दिशः सिद्धाः | तासामेव देवतापरिग्रहात्‌ पुनर्दश 


० 


मेरू के दक्षिण में परिम्रमणशील भगवान्‌ सूर्य के संयोग से 

युक्त एवं लोकपालों से अंधिकृत प्रदेशों का योग के द्वारा बोध करानेवाले 

प्राची प्रभूति दश नाम मह॒र्षियों ने बनाये हूँ | श्रतः गौणवृत्ति से दश दिशाओं 

को व्यवहार होता है । उन्हीं दिशाओं के (१) माहेनद्री (२) वैश्वानरी 
न्‍्यायकन्दली 


स्थिते सहिभि: प्राच्यादिभेदेत दशविधाः सऊज्ञा: कृताः। कीदृव्यस्ताः ? 
अत्वर्था:श्रनुगंतोष्थों यासामिति ता श्रन्वर्थधा:।  केषामर्थस्तास्वनुगतः ? 
लोकपाल रिब्व्रादिभिंः परिगृहीतानां. दिक्‌प्रदेशानामू । सवितुर्य.. संयोग- 
विभागास्तंबामित्यध्याहारः । तथा हि--प्रथममस्यामञचति सवितेति प्राची। द 
अवागउ्चतीति श्रवाची । प्रत्यग>चतीति प्रतीची । उदग्चतीति उदीची। 
कि विशिष्टस्य सवितुः ? मेरू प्रदक्षिणमावत्तमानस्य, मेरूं प्रदक्षिणं परिझ्रमतः । 
क्षिमर्थ सउत्ना: कृताः ? भरुतिइच स्मृतिइच लोक$च तेषां सम्पग्‌ व्यवहारार्थम््‌ । भ्रौतो 
पर भी मह्॒षियों ने उसकी अन्वर्थ दश संज्ञाें बनायी हैं । अनुगतोथ्थों यासाम्‌' 
इस व्युत्पन्षि के अनुसार जिस संज्ञा का जो यौगिक श्रर्थ हो, उस वस्तु की वही अन्वर्थ 
संज्ञा है । (प्र०) किनके अ्र्थ उन संज्ञात्रों में अनुगत हैं ? इस प्रइत के समाधान के 
लिये “इन्द्रादि लोकपालों की अ्रधिकृत दिश्ञाओं के प्रदेश के साथ सूर्य के संथोगों 
और विभागों का” यह अ्रध्याहार करना चाहिये । अस्यां सविता प्रथममज़्चति! इस 
व्युत्पत्ति के अ्रनुसार प्राची' शब्द कागञ्र्थ यह है कि चूंकि पूर्व दिशा में सूर्य सबसे पहिले 
आते हैं, अत्तः उश्षका नाम प्राची” है । अवागजचतीति अवाची” श्रर्थात्‌ सूर्य जिस 
दिल्लां में पूर्व दिशा से कुटिल गति के छारा जाय वही अवाची' है ।* 'प्रंत्यगड्चतीति 
प्रतीची” इसे व्युत्पत्ति के अनुसार सूर्य जिस दिशा में "सबसे पीछे जाय वही प्रतीचीः 
है । 'उदगञ्चतीति उदीची” इस व्युत्पत्ति के अनुसारं सूर्य जिस दिशा में सबसे उंचे 
पर हो वद्दी उदीची है। किस विशेषण से यूक्‍त सूर्य का? इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये 
मेड प्रदक्षिणमावत्तंमानस्य” यह वाक्य हैं । अर्थात्‌ं मेर के चारों तरफ. घूमते हुए सूर्य का. 
मंहर्षियों ने ये संज्ञाये क्यों बनायी ? इस प्रइने कें उत्तर के लिये श्रृतिस्मृतिलोक्संब्यंवहांराैम्‌' ) 
यह वाक्य लिखा गया है । “श्रुतिश्च, स्मृतिश्च, लोकरच, तेषां संव्यवहाराथम्‌ 
इस व्युत्पत्ति के श्रनुसारँ उक्त वाक्य का श्रर्थ है कि श्रौत, स्मात्ते हिल लौकिकः इन" 
सभी व्यवहारों को श्रच्छी तरह चलाने के लिग्रे महंषियों ते उन संज्ञा की, रचना 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संज्ञा भवन्ति -माहेन्द्री, वेइवानरी, यास्या, नेऋतो, वारुणी, वायव्या, 
कौबेरी, ऐशानी, ब्राह्मी, नागी चेति ॥ 
आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा । तस्य सौक्ष्म्यादप्रत्यक्षत्वे. सति. 
(३) याम्या (४) नैक्रंतोी (५) वारुणी (६) वायवी: (७) कौबेरी 
(८) ऐशानी (€) ब्राह्मी और (१०) नागी देवताओं के अधिकारमूलक ये दद्य 
(यौगिक ) नाम और हें । 


आत्मत्व जाति के सम्बन्ध से यह आत्मा है' यह व्यवहार होता है । 
आत्मत्व जाति ही आत्माओं का अभ्रसाधारण धर्म है। वह दुलेक्ष्य होनें के 


न्‍्यायकन्दली. 
व्यवहारो-न प्रतीचीशिराः शयीतेत्यादिः । स्मात्तों- व्यवहार आ्रायुष्यं- प्राइमुखो, 
भुडकते. इत्यादि:.। लोकव्यवहारः पूर्व, गच्छ दक्षिणसवलोकयेत्यादिः ।- यतो 
दह् संज्ञा: कृतास्ततो भक्‍त्या उपचारेण दद्य दिशः सिद्धा व्यवस्थिताः ।. माहे 
न्द्रद्यादिसंज्ञास्तु नार्थाव्तरविषयाः, किन्तु तासामेव निर्मित्तान्तरवशात्‌ प्रवत्तन्त 
इत्याह--तासामेवेत्यादि । भहेन्द्रस्येयम्िति माहेन्द्री |. बेइवानरस्पेयं वेइबान- 
रीत्यादि सर्वत्र निवंचनीयम्‌ । 
यस्य॑ तत्तवज्ञानं निःश्रेयसाथ घटते विपय्यंयज्ञानं संसारहेतुयंदर्धानि च॑ 
भूतानि तत्प्रतिपादनार्थभाह--आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मेति ।, भ्रात्मत्व॑ नाम 
की) । श्रौत व्यवहार का उदाहरण है न प्रतीचीशिरा: शयीत' ग्र्यात्‌ पश्चिम कौ. तरफ 
शिर रख कर नहीं सोता चाहिये । स्मात्त व्यवहार का उदाहरण है: आयुष्य॑ प्राह- 
मुश्रो -भुछक्ते' अर्थात्‌ आयु की कामनावाले पुरुष को पूर्वाभिमुख-होकर भोजत करता: चाहिये 
इत्यादि. । लोक -व्यवहार का उदाहरण: है पूर्व की तरफ, जाझों, दक्षिण की. तरफ देखो 
इत्यादि । चूंकि मह॒र्षिथों नें दिशा की दशा संज्ञायें बनायी है, अ्रतः लक्षणा वृत्ति। के 
द्वारा- दिशाओं में भी दशत्व- का व्यवहार होता है-। माहेन्द्री प्रभृति, संज्ञाएं. किसी 
दूसरी. वस्तु की नहीं हैं, वे भी दिशाओं को ही दूसरे निमित्त से समझाती हैं । यही, तासामेवः 
इत्यादि-से कहते हैं । महेन्द्रस्येयं माहेन्द्री' अर्थात्‌ जिस दिशा के अधिष्ठाता महेंच्र हों 
उस दिशा को माहेन्द्री कहते. हैं। 'बैद्वानरस्पेयं वेशवानरी” इस व्युत्पत्ति; बे६ अनुसार 
जिस दिशा के अधिष्ठाता वेश्वानर हों उस विशा- को वैद्वानरी कहते हैं |. इसी प्रकार 
और. संज्ञाओं का-भी ,तिर्वेचल करना चाहिये । 
जिसका तत्त्वज्ञाच निःश्रेयस्‌ (मोक्ष): का कारण: है, एवं जिसका विप़यय 
(सिथ्याज्नान) संसार का कारण है, एवं .जिसके “उपभोग के लिये ये भौतिक वग्ग है, उसी 
के प्रतिपादत - के लिये - आ्रात्मत्वाभिसम्बन्धादात्माः यह सन्दर्भ. लिखते हैं । आत्सत्वं 


है न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्स- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करण: दाब्दाझ्युपलब्ध्यनुसितें: श्रोत्रादिभिः समधिगमः कियते । 
वास्यादीनां करणानां कत्तु प्रयोज्यत्वदशनात्‌ दाब्दादिषु प्रसिद्धणा च॑ 
कारण बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है। (१) अतः शब्दादि प्रत्यक्ष से 
अनुमित होनेवाले श्रोत्रादि करणों (इन्द्रियों) के द्वारा श्रात्मा का अनुमान करते 
हूँ, क्योंकि यह देखा जाता है कि बसूले श्रादि करण बढ़ई रूप कर्त्ता के सम्बन्ध 
से ही छेंदनादि काये करते हें । (२) शब्दादि विषयक ज्ञानादि क्रियाओं से भी 


न्यायकन्दली 


सामान्य तदभिसम्बन्धादात्मेति व्यवहार: । इदमस्पेतरेम्यो वेधस्येम्‌ । ननू 
दृष्यस्थ सत्तं तदाकारसंवदनन व्याप्तमू, न चात्माकारं कस्यचित्संवेदनमस्ति, 
अतो व्यापकानुपलब्ध्या तस्थ सत्त्वमेव निराक्रियत कुतो धम्स॑निरूपणमित्याशडुक्य 
तत्सद्भाव॑ बाधक प्रमाण नास्ति प्रत्यक्षानुवलब्धेरन्यथासिद्धत्वातू, साधकड्नच 
प्रसाणमनुमानसस्तीति प्रतिपादयन्नाह--तस्येति । प्रत्यक्षोपलब्धियोग्यताविरहः 
सौक्ष्म्यम्‌ । तस्मादप्रत्यक्षस्थात्मसः करण: दाब्दाद्यपलब्धपः: करणसाध्याः 
क्रियात्वाच्छिदिक्रियावदित्यनुसितः श्रोत्रादिभिः ससमधिगमः क्रियते । कुत 
इत्याह--वास्यादीनां करणानां कत्तुं प्रयोज्यत्वद्शनात्‌ । यत्करणं तत्‌ केनचित्‌ 


शब्द का पर्थ हैं गरात्मतव नाम की जाति । उसीके सम्बन्ध से यह श्रात्मा है! इस 
प्रकार का व्यवहार होता: है । यह आत्मत्व' जाति ही अन्य पदार्थों की श्रपेक्षा आत्मा 
का वैधर्म्म, असाधारणधंर्म या इतरमभेदानुमितिजनक हेतु है। (प्र०) उसी वस्तु कीं 
सत्ता स्वीकार की जाती है, जो अपने आकार से ज्ञान का विषय हो, किन्तु आत्मा 
का कोई भी आकार उपलब्ध नहीं है, अतः अस्तित्व के व्यापक स्वाकारविषयत्व 
के अभाव से हम आत्मा के अस्तित्व का ही खण्डन करते हैं । फिर उसके धर्मों 
का निरूपण क्‍यों ? यह शऊ्क़ा करके पहिले तो यह कहते हैं कि श्रात्मा की सत्ता में 
बाधा डालने वाला कोई प्रमाण ही नहीं, क्योंकि बाह्य इन्द्रियों. से आत्मा का प्रत्यक्ष 
न होने का कोई अन्य ही हेतु है, श्रात्मा की अ्रसत्ता नहीं । फिर आत्मा की सत्ता का 
ज्ञापक अनुमान प्रमाण भी हैं । आत्मा की असत्त्वापत्ति का समाधान करते हुये तस्य' 
इत्यादि पंक्ति लिखते हैं .। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होने की अ्रयोग्यंता ही सौक्ष्म्य' 
दाब्द का श्र है । अतः ( १ ) प्रत्यक्ष से ज्ञात न होने पर भी श्रोत्रादि करणों से 
अर्थात्‌ शब्दादि की ये उपलब्धियां करणजन्य हैं, क्योंकि हक भी क्रियारूप हें। जैसे कि 
छेदनादि क्रिया | इस प्रकार के अनुमानों से सिद्ध करणों के द्वारा आत्मा का अनुमान 
होता है | करणों से “आत्मा का श्रनुमान कसे “होता है ? इस प्रइन का समाधान 
“वास्यादीनाम्‌” इत्यादि से देते हैँ । कर्ता के द्वारा ही करण कार्य में प्रवृत्त द्वोते हैं । 
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की 


प्रकरणम्‌ ] रे भाषानुवादसहितम्‌ “ १६९ 
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कर्न्ा प्रयज्यतें कार्य व्यापायंते, यथा वास्यादिक वर्धकिणा । करणञ्च श्रोत्रादिक 
तस्मात केनचित्‌ प्रयोकक्‍तव्यं थ एबां प्रयोक्ता स शभ्रात्मा । श्राकाशस्य श्रोत्रस्य 
यच्प्पात्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्थ प्रयोज्यत्व 
मन्तःकरणाधिष्ठानद्वारेण, यथा हस्तेन सन्‍्दंशपोगिना तत्संयुक्तस्थायःपिण्डस्थ 
संयोग:, करणत्वऊच श्रोत्रादीनां नियतार्थस्य ग्राहकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । यद्प्यात्मा 
अरहू॑ ममंति स्वकर्म्मोवाजितकार्यकारणसम्बन्धोपाधिकृतकत्त्‌ तास्वामित्वरूप 
सम्भिन्नो मनसा संवेदते, तथाप्पत्राप्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिर्बाह्मन्द्रियाभिप्रायण । 
शब्दादिब प्रसिद्धया थ॒ प्रसाधकोष्नुमीयते । दब्दादिषु विषयेषु प्रसिद्धिज्ञा् 
तत्रावि प्रसाधको ज्ञातानुमीयते । ज्ञानं क्वचिदाश्रितं क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ 
यत्रेदमाश्षितं स झ्रात्मा । 


अथेदं स्ववभेव जानाति न पराश्चितप्तिति चेत्‌ ? किसिदं नित्यम्‌ ? 


जैसे बढ़ई के द्वारा वसूले प्रभूति करण । श्रोत्रादि इन्द्रियां भी करण हैं । अभ्तः उनका 
भी कोई प्रयोग करनेवाला चाहिये । वह प्रयोक्‍ता ही आत्मा हैं। यद्यपि श्रोत्र आकांजश 
रूप होने के कारण विभू है। एवं आत्मा भी विभू है। दो विभु किसी भी सांक्षात्‌ सम्बन्ध 
से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा से अ्धिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के 
द्वारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोगकर्तृंत्व है । जैसे कि तंपे हुये लोहे 
को बढ़ई सीधे हाथ से नहीं छता । हाथ से चिमटे को और चिमटे से तपे हुये 
लोहे को, तब भी हाथ में प्रयोगकर्तुत््व रहता ही है, क्योंकि चिमटे से संयुक्त 
लोहे के साथ भी चिमटे से संयुक्त हाथ का भी सम्बन्ध है ही ।. श्रोत्र शब्दप्रत्यक्ष का 
ही करण है, दूसरे प्रत्यक्ष का नहीं। चक्षु रूपप्रत्यक्ष का ही करण है, रसादि का 
नहीं । श्रतः इन्द्रियां प्रदीप की तरह नियत अर्थों की ही प्रकाशक होने से करण! हे । 
यद्यपि अपने कर्मों से उपाजित शरीर एवं इन्द्रियादि के सम्बन्ध रूप उपाधि के द्वारा 
स्वामित्व मिश्रित क्तृ त्व रूप से आत्मा मानसप्रत्यक्ष का भी विषय है, क्योंकि हम जानते 
हैं कि यह मेरा शरीर है, मेरी आंखें सुन्दर हैं, अतः अभप्रत्यक्षत्व की युक्तियां बाह्य प्रत्यक्ष 
के अभिप्राय से कही गयी समझनी चाहिये । (२) 'शब्दादिषु प्रसिद्धया च प्रसाधको ज्ञाता- 
नुमीयते” अ्रथात्‌ शब्दादि रूप विषयों में जो 'प्रसिद्धि' अर्थात्‌ ज्ञान, उससे आत्मा का अनुमान 
होता है। जैसे कि ज्ञान कहीं पर आश्रित है, क्योंकि वह क्रिया है। जैसे कि छेदनादि क्रिया । 
यह ज्ञान रूप क्रिया जहां पर आश्रित है वही आत्मा है । 


(प्र०) यह ज्ञान स्वयं ही विषय को समझ लेता है, इसके लिगे इसे किसी 
दूसरी वस्तु में ग्राश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है । (उ०) यह ज्ञात नित्म. 
२२ 


१७० न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ - [ झात्मं- 
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प्रतिक्षणविनाशि .वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञाभेदसात्रम्‌ू । श्रथ क्षणिकम्‌, चिरानृ- 
भूतस्थ न स्मरणस्‌, प्रतिपत्तुभेदात्‌ । यत्तु कार्यक्ारणभावात्‌ पूर्वक्षणान्‌ भूतस्योत्तरेण 
स्मरणम्‌, यत्पुनः पिन्रान्‌भूतस्य पुत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पितृपुत्नज्ञानयों: कार्यकारणभावा- 
भावात्‌, शरीरयोइच तथाभूतयोरचेतनत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, श्रात्माभावे कार्यकारण- 
भावस्थानिद्चयात्‌ । कारणविज्ञानकाले कार्यज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारण- 
सतोतम्‌। न च ताम्यामन्यः कश्चिदेको द्रष्टास्तीति कस्तयोः क्रमभाविनो: कारय्ये- 
कारणभावं प्रतोयात्‌ । श्रथ मतम्‌, स्वात्सग्राहिणी पूर्वा बुद्धि: स्वात्माव्यतिरिकतं 
स्वस्थ कारणत्वमतिरूपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धि: स्वरूपविषया तदव्यति- 
'रिक्‍्तसात्मीयं काय्येत्वमपि गुृंहणाति, ताभ्याञ्च प्रत्येकमुपात्त फारणत्वं 
काययंत्वं च तदुभयजनितंकवासनाबलभुवा विकल्पेनाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? श्रहो 


है, या प्रतिक्षण विनाशशील ? - अगर नित्य है तो फिर फलतः श्रात्मा ही है, केवल 
नाम का अन्तर है । अगर प्रतिक्षण विनाशशील है तो फिर बहुत दिन पहिले अनुभूत 
विषय का आ्राज स्मरण नहीं होगा, क्योंकि स्मृति और अनुभव के कर्ता (प्रकृत में) 
भिन्न हैं, (किन्तु अनुभव और स्मृति दोनों का एक ही कर्ता होना चाहिये) (प्र०) 
पहिले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि से होता. है, वहीं अपने विनाश काल के उत्तर क्षण 
में उसी विषय के दूसरे ज्ञान को जन्म देता है, फलतः कारणीभूत ज्ञान से ही अनुभूत 
विषय का स्मरण होता है ॥ पिता से अनुभूत विषय का स्मरण पुत्र को नहीं होता 
है” इसमें यह हेतु है कि पितृविज्ञान पुत्रविज्ञान का कारण नहीं है, पितृ- 
हारीर पुत्रशरीर का कारण है । किन्तु शरीर अच्नेतन हैं । (उ०) आत्मा अश्रगर न 
मानी जाय तो दोनों विज्ञानों में कार्यकारणभाव है, यही निरचय नहीं हो पायेगा । 
क्योंक्रि जिस क्षण में कारणविज्ञान है, उस समय कार्यविज्ञान भविष्य के ही गर्भ में 
रहता है । ज़िस क्षण में कार्यविज्ञान की सत्ता रहती है, उसी क्षण कारणविज्ञान का 
'ज्ञादा हो जाता है । उन दोनों से भिन्न देखनेवाला कोई नहीं है, फिर क्रमद: उत्पन्न 
होनेवाले उन दोतों विज्ञानों के कार्यकारणभाव को कौन समझे ? (प्र०) विज्ञान 
ज़िस प्रकार विषथों को समझता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी समझता है । 
” क्रारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूप है, फिर कारणविज्ञान ही अपने से अभिन्न 
कारणत्व को भी समझता है । इसी प्रकार उत्तरकाल में होनेवाले कार्यविज्ञात को 
- भी कार्यत्व का ज्ञान है । फलतः कारणविज्ञान को कारणत्व का ज्ञान है मे कार्ये- 
विज्ञान को कार्यत्व का ज्ञान है । फिर दोनों विज्ञानों से वासना रूप विलक्षण 

बल से युक्त विकल्प” नाम के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उससे ही कार्यकारणभाव 


और 


अकरणत, | भाषानुवादसहितम्‌ १७१ 


भ्रदस्तपादभाष्यम्‌ कि 
प्रसाधको&नुमीयते । न दरीरेन्द्रियमनसामज्ञत्वात्‌ । न शरीरस्य चेतन्यम्‌, 
घटादिवद्भूतकाय्येत्वांतू, सृतें चासम्भवात्‌ । नेन्द्रियाणाम्‌, करणत्वात, 
उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हैं । यह प्राश्रयत्व 
(कत्त,त्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तींनों में सम्भव नहीं है, क्योंकि वे अ्ज्ञ (जड़) 
हैं । चेतन्‍्य (ज्ञान) शरीर का धर्म नहीं है, क्योंकि वह (शरीर) घटादि की तरह 
भूत द्रव्य से उत्पन्न होता है । एवं मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भी नहीं है । वह (चैतत्त्य ) 
इन्द्रियों का भी धर्म नहीं है, क्योंकि वे . (ज्ञानक्रिया के) करण हें । एवं इच्द्रियों 

न्‍्यायकन्दली ] 


कुसुष्टिकल्पना ? पुर्वोत्तरधियों स्वात्मसात्रनियते, कुतस्तस्था: कारणमहमस्या- _ 
इचास्मि फाय्येप्तिति प्रतीयेताम्‌। परस्परवार्त्तानभिन्ञत्वात्‌, ताभ्यामगृहोतं कुतो- 
धध्यवस्थति, . तस्थानुभवानुसारित्वात्‌ ? भवतु पराश्चितं ज्ञानम्‌, तदधिकरणन्तु 
शरीरसिन्द्रियं मनो वा भविध्यति । तत्राह--न शरीरेच्द्रियमनसामिति । 
उत्तरवाक्यस्थितं चेतन्यसिति पदमिह सम्बद्धचते । छरीरेन्द्रियमनसां चेंतत्य 
न भवति, कुतस्तत्राह--अज्ञरवादिति । ज्ञानं प्रति समवायिकारणत्वाभावादित्यथ: । 
नन्‍्वेतदपि साध्याविदिष्टमित्याशड्ध[घाह--न शरीरस्येति। चेतन्यं शरीरस्थ न 
भवति घटादिवच्छरीरस्य भूतकाय्येत्वातू, यज्भू तकाय न तच्चेतनं॑ यथा घट: 
गृहीत होता है । (3०.) एक तो यह कल्पना ही बड़ी विचित्र हैकि वे 
दोनों ज्ञान अपने स्वरूप को समझ सकते हैं । फिर पूर्वविज्ञान को यह भान ही कंसे 
होगा कि उत्तरविज्ञान का कारण मैं ही हूं' । एवं उत्तरविज्ञान को भी यह कैसे पता 
चलेगा कि मैं पूर्वविज्ञान का कार्य हूं! । क्योंकि दोनों ही अपने से भिन्न किसी भी 
विज्ञानों के स्वरूप और प्रभाव से अनभिज्ञ हैं । फिर दोनों विज्ञानों से श्रगृहीत कार्यकारणभाव 
का निरचय कैसे होगा ? क्योंकि “निश्चय अनुभवमूलक है । (प्र०) मात लिया कि 
ज्ञान का अपने से भिन्न कोई आश्रय है। किन्तु वह झाश्रय दरीर, इन्द्रिय एवं मत भी 
हो सकता है ? इसी प्रइन के उत्तर में “शरीरेन्द्रियमनसाम्‌” इत्यादि पंक्ति लिखते हूँ 
इस वाक्य के आंगे लिखित "न शरीर॒स्य चैतन्यम्‌” इस वाक्य के चेतन्य पद का अनुस- 
धान करके प्रकृत वाक्य को "न शरीरेन्द्रियमनसां चैतन्यम्‌' इस प्रकार पढ़ना चाहिये । 
उक्त प्रइन का ही 'भअज्ञत्वात्‌” इत्यादि से समाधान करते हैं । श्रर्थात्‌ इस कारण से 


: कि शरीरादि ज्ञान के समवायिकारण नहीं हैं । किन्तु 'शरीरादि ज्ञान के समवायिकारण .._ कर 
नहीं हैं” यह भी तो सिंद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही. है, भतः 'शरीरादि प्रत्येक में... 


चैतन्य नहीं है” यह प्रतिपादन करने के लिये “न द्ारीरस्य” इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैँ ।' 
शरीर में चैतन्य नहीं है, क्योंकि वह्‌ घटादि जड़ द्रव्यों की तरह भूत द्रव्य का कार्य है । 


१७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आ्ात्म- 
न्‍्यायकन्दली 


भूतकाय्यंञझ्च ॒_ दारीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । युक्‍त्यन्तरमाह--मृते चासम्भ- 
वादिति । मृते द्रीरे चंतन्य॑स्थासस्भवादित्यनेनायावद्द॒व्यभावित्व॑ विवक्षितस्‌ । 
चेतन्यं शरीरस्य विदशेषगुणो न भवति, श्रयावद्द्रव्यभावित्वात्‌ संयोगवत्‌ । 
श्रत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, तेषां चेतन्ये कार्य्येषपि चतन्यं स्थात्‌ । एकस्सिन्‌ 
शरीरे ज्ञातृबहुत्वञ्च प्राप्नोति ॥ ततर्चेकाभिप्रायेण प्रवृत्तिनियमाभावादिदोषः । 
नेन्द्रियाणां करणक्वादिति | इन्द्रियाण्यचेतनानि करणत्वाहृण्डवत्‌ । हेत्वन्त- 
रज्च समुच्चिनोत्ति--उपहतेष्विति । विनष्टेष्वपीन्द्रियषु पूर्वानुभूतो5रथ: स्मय्यंते, 
न चानुभवितरि विनष्टे स्मरण युक्‍तम्‌, तस्मान्नेन्रियगुणो ज्ञानम्‌ । न च विषयस्य 
पूर्वानुभूतस्यासा न्चिध्येषपि स्मृतिदृ ष्टा, बाह्मेन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । तस्मात्‌ 
स्मृतिस्तावश्नेद्नियांणाम्‌ । तदभावादनुभवो5पि न स्यादन्यस्थानुभवेष्न्यस्यास्मरणा- 
दित्यर्थ: | श्रत एवं विबयस्थापि न चेतन्यम्‌, नष्टे विबये तत्स्मरणायोंगात्‌ । 


जितने भी कार्य भूतद्रव्यों से उत्पन्न होते हैं वे सभी भ्रचेतन ही होते हैं, जैसे कि घटादि। 
शरीर भी भूत द्रव्य को ही कार्य है, भ्रतः उसमें भी चैतन्य नहीं है । 'मृते चास- 
म्भवात्‌” इत्यादि से इसी प्रसज्भ में दूसरा हेतु देते हैं । श्रर्थात्‌ मृत छरीर में चैतन्य 
असम्भव है । इससे यह झनुमान अभीष्ट है कि चैतन्य (ज्ञान) शरीर का विशेषगुण 
नहीं है, क्योंकि वह अयावदद्रव्यभावी है, जैसे कि संयोग । इसी हेतु से शरीर के अव- 
यवों में भी चैतन्य नहीं है । अगर वे चेतन होते तो उनका कार्य शरीर भी 
चेतन होता । शरीर के अ्वयवों को ग्रगर चेतन मान लें तो फिर एक ही शरीर में 
श्रतेक ज्ञाताओं की सत्ता माननी पड़ेगी । इससे एक अभिप्राय के छारा नियमित 
प्रवृत्यांदि की अ्नुपपंत्ति होगी । नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌” इन्द्रियां अचेतन हैं, क्योंकि करण 
हैं, जैसे कि दण्डादि । 'उपहतेषु” इत्यादि से इसी प्रस॒ज्भ में दूसरा हेतु देते हैं। इन्द्रियों के 
नाश हो जाने पर भी उनके छारा अनुभूत विषयों की स्मृति होती है। (अगर वे ही अनुभव 
के कर्त्ता हों)-तो फिर अनुभव करनेवाली इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उससे अनुभूत विषयों 


“को स्मरण होना उचित नहीं है, श्रतः ज्ञान इल्द्रियों का गुण. नहीं है। (इस , 


- में एक युंक्ति यह भी 'है कि) इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उन 
का सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसी विषय के ज्ञान का वह उत्पादन करती हैं । किन्तु 
जिस समय जिस विषय के साथ इच्द्रिय का सम्बन्ध न भी रहे उस समय भी. उस विषय 
* की स्मृति होती है, श्रतः स्मृतियों की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती है। इच्द्रियों में 
. अनुभव करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि अनुभव करने की एवं स्मरण करने की 
क्षमता एक ही वस्तु में होती चाहिये | यह कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करे 

. एवं स्मृति किसी भौर को हो । ठीक इन्हीं कारणों से विषयों में भी चैतन्य नहीं 


् 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ,७रे 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उपहतेषु विषयासान्निध्ये चानुस्मुतिदशनात्‌ । नापि मनसः, करणान्तरा- 
नपेक्षित्वें युगपदालोचनस्मृतिप्रसज्भातू, स्वयं फरणभावाच्च । परि- 
का सामीष्य न रहने पर या इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी स्मृति की उत्पत्ति 
देखी जाती है। ज्ञान मन का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मन को अगर (चक्षुरादि) 
अन्य करणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो फिर एक ही समय 
एक ही व्यक्ति को आलोचनज्ञान और स्मृति दोनों होंगी । एवं मन स्वयं करण 


न्‍्यायकन्दली 


इतो5पि न तस्य चेतन्यम्‌, तदेशज्ञानस्थ तज्जन्यस्थ च सुखादेरननुभवात्‌, 
बुद्धिपु्वेकचेष्टाविशेषाभावाच्च । न चेच्द्रियचेतन्ये विषयचेतन्ये च रूपसद्राक्षं 
रसमन्वभवं स्पर स्पृशामि गन्ध घ्यास्यामीति रूपादिप्रत्ययानामकंकरूपत्व- 
प्रतिपत्तिसम्भव:, रूपादीनां चक्षुरादीनाञउंच भेदात्‌ । अस्तु ताह मनोगुणों 
ज्ञानम्‌ ? तस्य सर्वविषयत्वे नित्यत्वे च प्रतिसन्धानाशुपपत्तेस्तत्राह--नापि 
मनस इति । मनो यदि चक्षुरादिविविक्‍तं  कारणान्तरसपक्ष्य रूपादोनू प्रत्येति 
सउ्ज्नाभेदमात्रे विवादः, यदपेक्षणोयं तन्‍्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं सन्तः सोष्स्माक- 


स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि विषयों के नष्ठ हो जानें पर भी उनकी स्मृति 
होती है । विषयों में चतन्य न मानने में एक यह भी युक्‍्ति है कि वे ज्ञान के आश्रय 
रूप में ज्ञात नहीं होते, एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता है, 
एवं विषयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार की चेष्टा भी नहीं है । इन्द्रियों में या विषयों 
में चेतन्‍्य मान लेने से मैंने रूप को देखा, मैंने रस का अनुभव किया, मैं स्पर्श का 
अनुभव कर रहा हूँ, में गंध-को सूघूगा इत्यादि विभिन्न प्रतीतियों में एक कर्त्ता के 
छारा उत्पन्न होने का अनुभव ठौक नहीं बैठेगा । वे रूपादि और उनकी ग्राहक इन्द्रियां 
भिन्न-भिन्न हैं । 

(प्र०) ज्ञान को मन का ही गण मान लीजिये, क्योंकि वह सभी विषयों का 


प्राहक है एवं निभ्य भी है । श्रतः इस पक्ष में शरीर में, इन्द्रियों में या विषयों में 


चेतन्य मान लेने से होनेंवाली स्मृति की अनुपपत्ति प्रभूति आपत्तियां नहीं आायेंगी। 


“इसी पूर्वपक्ष का खण्डन “नापि मनस: इत्यादि से करते हैं। मन अगर चक्षुरादि कह 


इन्द्रियों से . भिन्न किसी इन्द्रिय की सहायता से रूपादि विषयों के ज्ञान का उत्रादन 
करता है.तो फिर नाममात्र का विवाद रह जाता है। क्योंकिआपके मतसे ज्ञानके 
उत्पादन में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न जिस इच्द्रिय की अपेक्षा होती है, उसे 
हम लोग मन कहते हैं । एवं ज्ञान के जिस-अधिकरण को आप मत' कहते हैं, वही हम 


फू. उ 
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मात्मेति । श्रथ नापेक्षतें करणान्तरम्‌ू, तदा_ रूपरसादिष्विच्दरियसम्बद्धेषु 
यूगपदालो वनानि प्रसज्यन्ते, कारणयोगपद्यात्‌ । कारणान्तरापेक्षायां तु तस्या- 
णुत्वे सर्वच्द्रयिथु. सान्निष्याभावाद्युगषदालोचनानुत्पत्ति: । - श्रथान्तःकरणाभावो 
युगपत्स्मरणानि स्युरपेक्षणीयाभावात्‌, करणापेक्षायां तु ॒तत्संयोगस्य युगपद- 
सामर्थ्यात्‌ करमेण स्मुत्युत्पत्तिः । 

यत्तृकतं॑ केनचिदेकस्थ नित्यस्थ क्रमयौगपद्याभ्यामकरणमितति । 
तदयुक्तम्‌, युगपत्करणासम्भवात्‌, उत्तरकालमकरणज्च _ कत्तंव्याभावात्‌ । 
न च तावता तस्य सत्त्वम्‌, श्रथ क्रियाकारित्वव्यतिरिक्तस्य सत्वस्येष्टत्वात्‌ । 

इतो5पि मनोगुणो ज्ञानंन भवति, मनसः स्वयं करणत्वादित्याह-स्वयं 


लोगों की थ्रात्मा है । ह अगर किसी और इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है तो फिर एक ही क्षण 
में एक ही अ्धिकरण में स्मृति झौर भ्रनुभव दोनों की उत्पत्ति अ्रनिवायं होगी, क्योंकि 


भ 


एक ही समय दोनों की सामग्री तैयार है। अगर दूसरे कारण की श्रपेक्षा मानते हैं और मन 
को अणू मान लेते हैं तो एक काल में झनेक इन्द्रियों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, श्रतः 'ज्ञान यौपगद्य (अ्रर्थात्‌ एक श्राश्रय में एक क्षण में अनेक ज्ञानों की 
उत्पत्ति) की आपत्ति होगी । .(प्र०) यह ठीक है कि मन को चक्षुरादि से मिन्न' 
किसी दुसरे करण की भी आवश्यकता रहती है, किन्तु वह 'करण' श्रन्तःकरण नहीं 
है । (उ०) तब भी एक काल में अनेक स्मृतियों की आपत्ति रहेगी, क्योंकि स्मृति 
के उत्पादन में बाह्य किसी भी करण की आवश्यकता नहीं होती है ! श्रगर भ्न्त:करण 
मान लेते हैं तो फिर अन्त:करण में एक काल में अनेक स्मृत्तियों के उत्तादन की सामथ्य 
नहीं रहती है, अतः उससे क्रमशः ही स्मृतियां उत्पन्न होंगी । 


(प्र०) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारण ही नहीं हो सकती, 
क्योंकि कारण का यह स्वभाव है कि या तो वह एक ही समय अपने 
सभी कामों को करेगा (यही युगपत्कारित्व है) या क्रमशः ही अपने कामों को 
करेगा ( यही क्रमकारित्व है )। इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य 
एक वस्तु में सम्भव नहीं है । भतः नित्य आत्मा ज्ञान का समवायिकारण नहीं 
हो सकता । (उ०) एक ही कारण से होनेवाले सभी कार्य किसी एक ही क्षण में हो ही 
नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मान लेने पर वह उसके बाद कारण ही नहीं रंह जायगा। 
चूंकि. - उससे सम्पादित होनेवाले सभी कार्य हो चुके हैं, अब उसे कुछ करना नहीं 
है । एवं यह भी कोई नियम नहीं है कि जो किसी का कारण न हो उसकी सत्ता ही 
उठ जाय ।जो किसी का कारण नहीं है, उसकी भी सत्ता मानने में कोई ॥2 23: नहीं है: ।. 
“मन स्वयं ही करण है! इस हेतु से भी ज्ञान मन, का गुण नहीं है, यही बात 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शेषादात्मकाय्यंत्वात्तेनात्मा समधिगम्यतें । 


(अञ्रतः कर्त्ता नहीं हो सकता )। परिशेषानुमान के द्वारा चूंकि ज्ञान आत्मा रूप 
कारण का कार है, अ्रतः ज्ञान रूप कार्य से आत्मा रूप कारण को समझते हैं । 


न्यायकन्दली 


करणभावाच्चेति । मनइचेतन न भवति करणत्वाद्‌ घटादिवदिति। श्रसिद्ध सनसः 
करणत्वम्‌, कत्त त्वाम्युपगमांदिति चेत्‌ ? मनसः फत्तु त्वे रूपादिप्रतीतो चक्षुरादिवत्‌ 
सुखादिप्रतीती करणान्तरं मुग्यं क्रियायाः करणभन्‍्तरेणानुपजननात ॥ तथा 
सति च सउज्ञाभेदमात्रम्‌, कत्तु: फरणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ । 

इतोः्प्यचेतनं मनो मूत्तंत्वाल्लोष्टवत्‌ । यदि शरीरेच्द्रियमनसां गुणो ज्ञान 
न भवति, तथाप्पात्मसिद्धों किमायातं तत्राह--परिशेषादिति । ज्ञान तावत्‌ 


कार्य्यत्वात्‌ कस्पचित्‌ समवायिकारणस्य काय्यंस्‌ू, शरीरेन्द्रयमनसाञच तदाशयत्व 


प्रतिषिद्धमू । न चान्येषु वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, झतः 
परिशेषादात्मकाय्य ज्ञानमूं । आत्मकाय्यंत्वात्तेन ज्ञानेतात्मा समधिगम्यत 
इत्युपसंहारः । 

नतु स्वम्तदसम्बद्धम्‌, क्षणिक्वेनाअयाश्रयिभावाभावात्‌ । तथा हिं-- 


स्वयं करणभावाच्च” इस वाक्य से कहते हैं। मन चेतन नहीं है, क्योंकि स्वयं करण है, 
जैसे कि घटादि। (प्र०)मैंने तो मन को कर्त्ता मान लिया है फ़िर उसके करणत्व की 
चर्चा कैसी ? (उ०) मन को अगर कर्त्ता मान लें तो फिर जैसे रूपादिज्ञान के चक्षु- 
रादि करण हैँ, वैसे ही सुखादि ज्ञान के लिये भी कोई करण खोजना पड़ेगा। क्योंकि करण 
के बिना क्रिया की उत्पत्ति ही श्रसम्भावित है । तब फिर नाम का ही विवाद रह 
जाता है, क्योंकि सुखादि प्रतीति के कर्त्ता और करण दोनों ही सिद्ध हो चुके हैं। मन चेतन 
नहीं है, क्योंकि वह मूत्त है, जैसे कि ढेला, इस प्रकार मूत्तेत्व हेतु से भी समझते हैं कि मन 
चेतन नहीं है । (प्र०) 'ज्ञान शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों में से किसी का भी गुण 
नहीं हैं, यह सिद्ध हो जाने पर श्रात्मा की सिद्धि में क्या उपकार हुआ ? इसी प्रदइन 
का उत्तर परिशेषात्‌” इत्यादि से देते हैं । ज्ञान चूंकि (समवेत) कायें है, श्रतः अवब्य 


ही उसका कोई समवायिकारण है । यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर, इन्द्रिय और मत्त ये तीनों 


समवाय सम्बन्ध से उसके आ्ाश्रय नहीं हैं । भ्रागे कही जाने वाली युक्‍्तियों से और भी किसी 


वस्तु में ज्ञान (समवायि) कारणत्व रूप शक्ति सम्भव नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह समझते 
है कि ज्ञान: भ्रात्मा रूप समवायिकारण का ही कार्य है। यही प्रकृत विषय का उप्रसंहारहैं।...._ 


७ « 


(प्र०) किन्तु ये सभी बातें भ्रसम्बद्ध हैं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिको ४ . हे 


| कोद्ों का कहना है कि बीजों में प्बजुरों को जन्म देने का सासस्यँ 


१७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्लात्म- 


न्यायकन्दली 


सत्वमयक्रिपाकाश्त्वमू, तच्च क्रमयौगपद्याम्यां व्याप्तम्‌, ऋमाकरमानात्मकस्य 
प्रकारान्तरस्पासम्भवात्‌ । श्रनेकार्थक्रियाणामनेककालता हि क्रमः, योगपद्यं चेक- 
कालता, न चेकानेकाभ्यामन्यः प्रकारोइस्ति, परस्परविरुद्धयोरेकप्रतिषेधस्येतर- 
" विधिनान्तरीयकत्वात्‌ । श्रक्षणिकत्वे तु न क्रससम्भवः, समर्थेस्थ क्षेपायोगात्‌ । 


हैं, क्षणिक वस्तुओं में श्राधार आधेयभाव सम्भव ही नहीं है । (अभिप्राय यह है कि द 
अ्रथक्रियाकारित्व ही सत्त्व है, सतू वही है जो किसी कार्य का कारण हो) अथेक्रिया- *$ 
कारित्व क्रमा और यौगपद्य का व्याप्य है | कार्यों की उत्पत्ति के क्रम एवं अक्रम 
(यौगपद्य) ये दो ही प्रकार हैं । इन दोनों को छोड़ इसका कोई तीसरा प्रकार नहीं 
है । अनेक अर्थक्रियाओं (कार्यों) की एक काल में उत्पत्ति ही 'क्रम' है । एक काल 
में श्रनेक कार्यों की उत्पत्ति ही अक्रम' या यौगपद्य है, भ्रतः इन दोनों को छोड़कर 
कार्योत्पत्ति का कोई तीसरा प्रकार नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं में से एक के 
प्रतिषेध के बिना दूसरे का विधान नहीं हो सकता। अगर वस्तुओं को क्षणिक न 
मानें तो कार्यों की यह क्रमश: उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, क्‍योंकि जिसमें जिस कायें 


क्‍ 


है या नहीं ?” इस विकल्प को श्रगर विधिकोटि सानें, श्र्थात्‌ु यह कहें कि बीजों में 
झड्कुर के उत्पादन की दाक्ति है तो फिर बीज से सर्वदा--बीजों को कोढियों में 
रहने के समय भी--प्रद्ककुरों की उत्पत्ति होनी चाहिये । अ्रगर निषेघकोटि मानें, श्र्थात्‌ 
यह कहें कि बीजों में भ्रुकुरों के उत्पादन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर कभी 
भी--खेत में बोने पर भी--बीजों से श्रकुकुरों को उत्पत्ति नहीं होगी। श्रतः श्रड्कुर के 
अव्यवहित पूुर्वक्षण में बीज में एक विलक्षण धर्म को उत्पत्ति होती है, जिसका नाम 
है कुव्वंद्रपत्व॑।॥ इस रूप से ही बीज भ्रककुर का कारण है, केवल बीजत्व रूप से नहों, 
कोठियों के बीजों में बीजत्व के रहने पर भी यह अडकुरकुव्बंद्रपत्व धर्म नहीं है, श्रतः 
कोठी के बीजों से श्रडझुकुरों की उत्पत्ति नहों होती है । इस प्रकार खेत में बोये हुये 
बीजों से कोठी के बीज भिन्न हें, क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि एक हो वस्तु में एक 
ही जाति रहे भी और न भी रहे । बीजों को यह विभिज्नता प्रत्येक क्षण में विभिन्न 
बीजों की उत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं है, श्रतः यह समझना चाहियें कि किसी भो 
वस्तु को क्षणिक साने बिना उसमें श्रथंक्रियाकारित्व सम्भव ही नहीं है । एवं स्त्व 
* अर्थक्रियाकारित्व रूप ही है, श्रतः यह उपसंहार कर सकते हैं कि जो भी सत्‌ है वह 
झवद्य ही क्षणिक है, जैसे कि बीज, तस्मात्‌ सभी वस्तुएं क्षणिक हें । 
झात्मा को श्रगर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो उसे भी क्षणिक मानना ही 
पड़ेगा । अगर प्रात्मा क्षणक है तो वह किसी का प्राय नहीं हो सकता । झतः 
पात्मलिद्धि की कथित युक्षितयां ठीक नहीं हें । ' 
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असमथस्य- कालान्तरेउप्यजनकत्वस्वभावस्यानतिव्‌त्ते: । ऋमवत्सहकारिलाभात्कमण 
करण तस्येति चेत्‌ ? अ्रत्न वदन्ति--यदि सहकारिणो भावातिशयं न जनयन्ति 
नापेक्षणीया:, श्रकिजिचित्करत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स कि तावहबतिरिक्तः ? भ्रव्य- 
तिरिक्तो वा? व्यतिरेकपक्षे. तावदतिदयादेवागन्तुकादन्वयव्यतिरेकाम्यां 
कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्थ न हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्लभावात्‌ । सहंकारिकृतादश- 
यसहितस्य तस्य जनकत्वमिति. चेत्‌ ? श्रतिशयस्थातिशयान्तरानारम्भे कौदूशो 
सहायता .? - श्रारंम्भे चानवस्थायाः का प्रतिक्रिया ? सहकारिजन्योशतिशय 
स॑ चाक्षणिकस्येति 'सुभाषितम, अनुपकार्य्यानुपकारकयो: सम्बन्धाभावात्‌ । 
भावादभिन्नोइतिशयः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न सुपेशलम्‌, भांवस्य 


को करने की सामथ्यें है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है। एवं जो जिस कार्य को 
करने में असमंर्थे है वह कभी उस -काम को कर ही नहीं सकता है । क्रमशः कार्य 
करनेवाले सहकारि कारणों की सहायता से क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति होती है' । इस 
प्रसद्भ॒ में बौद्धघण कहते हैं कि (प्र०) सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष. 
सामर्थ्य का उत्पादन करते हैं या नहीं ? अगर नहीं करते हैं तो फिर उस कार्य के 
लिये वे अपेक्षित ही नहीं हैं (फलत: कारण ही नहीं हैं) क्‍योंकि वे कायोत्पत्ति के लिये 
कुछ भी नहीं करते । अगर सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष सामर्थ्य का 
उत्पादन करते हैं तो फिर यह पूछना है कि यह सामरथ्यं क्या अपने आश्रयीभूत मुख्य 
कारण से भिन्न है, या भ्रभिन्न ? अगर भिन्न है तो फिर कार्य की -उत्पत्ति उसी से होगी, 
क्योंकि. कार्य का अ्रन्वय और व्यतिरेक उसी के साथ है । इस से यह सिद्ध होता है 
कि अक्षणिक वस्तुओं से कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उनके रहते हुये भी 
(क्षणिकं उंस शक्ति के विना) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । (उ०) सहकारि 
कारणों से विलक्षण शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही 
कारण हैं.। (प्र०) यह अतिशय' (विलक्षण सामथ्ये) उन बीजादि वस्तुओं में किसी 
दूसरे अतिशय को जन्म देता है या नहीं ? अगर नहीं तो फिर सहायता कसी ? 
अगर हां ? तो अनवस्था दोष का क्या परिहार होगा ? यद्यपि यह कहता ठीक सा लगता है 
कि सहकारियों से अतिशय की उत्पत्ति भ्रवश्य होती है किन्तु वह क्षणिक वस्तुओं का 
धर्म नहीं है, किन्तु अक्षणिकों का धर्म है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि वह 


अतिशय या सामर्थ्य विशेष सहकारियों से अवश्य ही उत्पन्न होता है, एवं वह अपने 


१. भ्रभिप्राय यह है कि बीजांदि में सबंदा अड्कुरादि के उत्पादन का सामथ्य है ; 
ही. ॥ जब उसे खेत पानी प्रभुति सहकारियों की सहायता पहुँचतो है तभी उन से 
अंडकुरादि कार्यों को उत्पत्ति होती है २ अल जा ड 

र्रे 
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पूर्वोत्पच्नस्थ पुनरुत्पत््यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोष्नतिशयात्मा निवत्तंते, श्रन्य- 
इचातिशयात्मा. जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धि। ननु क्षणिकस्थापि 
सहकारिभिः कि क्रियते ? न किडज्चितू, किमर्य तहि ते श्रपक्ष्यन्ते ? को बे बूते 
प्रेपेक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि. कार्यजननाय समर्था श्रन्त्यावस्थाभाविनः 
क्षणा:, का तबां परस्परापेक्षा ? यत्तु तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति तदुपस- 


पंणकारणस्यावश्यस्भावनियमात्‌, न तु सम्भूयकार्यकरणाय, तत्कालें चोपसपंण- 


हेत॒नियमस्तेषां वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । प्रत्येक॑ समर्था हेतवः प्रत्येक कार्य 
जनयेयु: । किमित्येकमनेके कुव्वन्ति ? शअ्रत्राप्यमीषां कारणानि प्रष्टव्यानि 
यान्यप्रत्येकार्थनिवर्तनशीलानि. प्रभाववन्ति ।॥ वर्य॑ तु यथादुष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्‍तारो न पर्य्यनुयोगमर्ामः । कारय्यंमेकेनेब कृत किमपरे 
कुव्वेन्तीति चेत्‌ ? न कृत कुव्बन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणसपरेडपि कुव्वेन्ति । 


भ्राश्ययीभूत मुख्य कारण से अभिन्न है, क्योंकि अनुपकार्य श्लौर अनुपकारक में (सहाय्य- 
सहायकभाव )- सम्बन्ध असम्भव है” क्‍योंकि एक बार उत्पन्न वस्तु की फिर से उत्पत्ति 
नहीं होती है । (उ०) अनतिशय स्वरूप पहली वस्तु का नाश होता है एवं श्रतिशय 
स्वरूप दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । (प्र०) फिर तो क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
श्रटल है । (उ०) वस्तुओं को क्षेणिक मान लेने पर भी सहकारियों से उन्हें क्‍या 
सहायता मिलती है ? (प्र०) कुछ भी नहीं ? (उ०) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा 
क्यों रखते हैं ? (प्र०) कौन कहता है कि बीजादि कारण अपने कार्यों के लिये सह- 
कारियों की अपेक्षा रखते हैं | 'अन्त्य क्षण श्रर्थात्‌ कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
में रहनेवाले सभी कारण (मुख्य और सहकारी दोनों ही प्रकार के) अछक्रादि कार्यों 
को उत्पन्न करने में समर्थ हैं । इस में सबों की परस्परापेक्षा कैसी ? उस क्षण में 
मुख्य सहकारी दोनों प्रकार के कारणों का सम्मेलन इसलिये नहीं होता कि मिलकर ही वे 
कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु उस क्षण में नियमित रूप से सम्मेलन की सामग्री रहती 
है श्रतः उस क्षण में सभी कारण अवश्य ही सम्मिलित होते हैं। प्रशन यह रह जाता है कि 
“नियमतः उसी क्षण में क्‍यों एकत्र हों!? इस का यही उत्तर है कि यह उन का स्वभाव है' 
(उ०) मुख्य कारण और सहकारियों में से प्रत्येक भी अ्रगर स्वतन्त्र रूप से कार्य 
कर सकते हैँ तो फिर वे श्रलग २ अपना काम करेंगे, एक ही काम को सब मिलकर क्यों 
. करेंगे ? (प्र०) यह तो उन कारणों से ही पूछिये कि भ्रत्येकशः वे कार्य करने में 
समर्थ होते हुये भी क्यों सम्मिलित होकर एक ही कार्य को कह से प्रतीति होते 
हैं । इस प्रभियोंग के भागी हमलोग नहीं हैं। हमलोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हैं 
वैसा ही वर्णन करते हैँ। (उ०)कार्य जब एक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब शेष 
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यत्रेकमेंव समर्थ तत्रापरेषां क उपयोग इति चेद्‌ ? सत्यम्‌, न ।ते प्रक्षापुवकारिणो 
यदेव॑ विमृश्योदासते ।- एक कारय्यंसनेकस्मादुत्पण्यत इति दुर्घटमिदम्‌,-कारणः 
भेदस्य काय्यंभेदहेतुत्वादिति चेन्नेवसू, सामग्रीभेदाद्धि - का्य्यंभेदो न 
सहकारिभेदात्‌, एककाय्यंकारितेव - सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे- ऋमवततां 
भावानां ऋण काय्यंकरणं घटते, दु्घेटा तु श्रक्षणिकस्थार्थेक्रियेति । युगपत्करण- 
सपि दुघेटम्‌, तावत्काय्यंकरणसमर्थस्थ स्वभावस्योत्तरकालसप्यनिव्‌ तेः ॥ कतस्य 
करण नास्ति, कत्तंव्यअ्चास्य न विद्यतें, नेखिलस्थ काय्येंकलापस्य सकृदेव; कृत- 
त्वात्‌, श्रतः क्षणान्तरे न करोतीति चेत्‌ ? तहि श्रयं॑ तदानीमसन्नेव, समस्तार्थे- 
क्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकयो: ऋरमयोगपद्ययोरनुपलम्भनाक्षणिका न्निवत्तंसान 


कारण उस एक कारण से सम्पादित कार्य को ही करते हैं ? (प्र०) एक कारण से उत्पन्न 
हुये कायं को ही शेष कारण नहीं करते हैं किन्तु एक के द्वारा सम्पादित होते हुये 
कार्य का ही सम्पादन शेष कारण भी करते हैं । (उ०) जहां एक ही कारण से 
कार्य सम्पादन की सम्भावना है वहां और कारणों का क्‍या उपयोग है ? (प्र०) यह 
श्राक्षेप सत्य है, किन्तु वे कारण तो कुछ समझ कर काम करने की क्षमता नहीं रखते 
कि एक ने इस काम के कर ही दिया तो हम लोगों को इस झंझट से क्‍या 
प्रयोजन ? यह समझकर इस से उदासीन हो जांय । (उ०) फिर भी यह दुघंट ही है कि 
समान शक्ति वाले अनेक कारणों से एक ही कार्य की उत्पत्ति हो, क्‍योंकि कारणों 
के भेद से ही कार्यों के भेद होते हैं । ( फलत: विभिन्न कारणों से विभिन्न ही 
कार्य होंगे, एक कार्य नहीं) (प्र०) यह कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि सहकारियों के 
भेद से कार्यों का भेद नहीं होता है, किन्तु सामग्रियों (कारणसमूहों) के भेद से कार्यों 
में भेद होता है । एक कार्यकारित्व ही श्रर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाले कार्य को मुख्य 
कारण के साथ मिलकर करना ही सहकारित्व” है । अ्रतः वस्तुओं को क्षणिक मानने 
पर ही क्रमशील भावों से क्रमशः कार्य की उत्पत्ति की सम्भावना है । अक्षणिक स्थिर वस्तुओं 
से कार्य की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है । एवं युगपत्कारित्व (एक हीं काल में अत्तेक 
कार्यो का सम्पादन) भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही काल में अनेक कार्यों की 
की सम्पादकता ही “युगपत्कारिता' है, इस युगपत्कारिता रूप सामर्थ्य का तो कारणों से 
लोप नहीं होगा ? तब फिर उन्हीं कार्यों की उत्पत्ति बराबर होती रहेगी । (उ०») 


उत्पन्न कार्यों की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती है । श्रपने से होनेवाले सभी कार्यों 


का सम्पादन वह कर चुका है भ्रतः उस को कुछ कत्तंव्य भी नहीं है। झतः उस के 
बाद वह कार्य का उत्पादन नहीं कर सकता । ( प्र० ) फिर आगे के क्षणों में 
उस की सत्ता ही सम्भव नहीं है, क्योंकि उन क्षणों में उस में! किसी अ्थक्रिया का 
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सत्व क्षणिके व्यवतिष्ठतें। तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ ः 
तत्‌ क्षणिकं, सन्ति चह्रादशायतनानीति। श्रत्रोच्यते--न सत्त्वात्‌ क्षणिकत्वसिंद्धि, 
तस्य विपक्षव्यावृत्यनवंगमात्‌ । यत्क्रयौगपद्यरहितं तदसत्‌, -यथा वाजिविषाणम्‌, 
क्रमयोगपद्यरहितअ्वाक्षणकमिति_ बाधकेनाक्षणिकात्‌ - . क्रमयौगपद्यव्याव॒त्त्या 
सत््वव्यतिरेफप्रतोतिरिति चेन्न, भ्रक्षणिकस्याप्रतोतों सत््वस्थ ततो व्यावृत्ति- 
प्रतोत्यसम्भवात्‌, यथा प्रतोषमाने जले तत्र वह्तलिध्मयोरभावप्रतीतिः, एवमक्ष- 
णिके दृब्यमाने क्रमंयोगपद्याभावात्सत्वाभावः प्रत्येतव्यः ।- न चाक्षणिको नाम 
'कऋष्चिदस्ति भवताम्‌, ययाध्प्रतीयमानेडपि पिशाचे. ततोः्न्यव्यावृत्तिः प्रतीयते 


जनकत्व नहीं है । श्रतः सत्त्व के व्यापक क्रमकारित्व यृगपत्कारित्व . ये .दोनों- ही 
अक्षणिक स्थिर वस्तुओं में नहीं रह सकते (अश्रतः अ्रस्‍रक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तु की 
सत्ता नहीं है ) फलतः सत्त्व क्षणिक वस्तुओं में ही नियमित हो जाता है । अतः सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व का यह अनुमान सुलभ हो जाता है कि जो सत्‌ है अवश्य. ही 
क्षणिक है, जैसे कि द्वादश श्रायतन । ( उ० ) हम लोग इस आश्राक्षेप का यहं समाप्रान 
करते हैं कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान 
के हेतु में “विपक्षव्यावृत्ति! श्रर्थात्‌ विपक्षासत््व का ज्ञान नहीं हो सकता है'। 
(प्र०) “जिस में न क्रमशः कार्य के उत्पादन की. सामर्थ्यं है श्रर्थात्‌ क्रमकारित्व है 
आर न कार्यो को एक ही समय में उत्पादन की सामर्थ्य श्रर्थात्‌ युगप्रत्कारित्व है 
वह सत्‌ भी नहीं है जैसे कि घोड़े की सींग” इस बाधक अनुमान के- बल. से 
स्थिर वस्तुओं से सत्त्व हट जाता है, श्रतः स्थिर वस्तुओं में सत्त्व के अभाव की 
प्रतीति होती है | श्रक्षणक वस्तु ही प्रकृत में विपक्ष है । झ्तः शअ्रक्षणिक 
वस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के विना विपक्षव्यावृत्ति का ज्ञान सम्भव नहीं है । 
प्रतीत होनेवाले जल में ही वक्लषि और धूम के श्रभाव की. प्रतीति- होती. है । इसी 
प्रकार जब श्रक्षणिक कोई वस्तु देखी जायगी तब उस में क्रम भ्ौर यौगपद्य के न होने 
"से सत्त्व का भ्रभाव समझेंगे । किन्तु आप (बौद्ध) के मत में. कोई. भीः वस्तु: प्रक्षणिक 


2 पड अभिप्राय यह है कि वही हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता है जिसमें 
(१) पक्षसत्व (२) सपक्षसत््व (३) विपक्षासत्व (४).. श्रबाधितत्व - एवं (५) 
असत्प्रतिपक्षितत्व ये पांच रूप निर्णोत रहें । प्रकृत... क्षणिकत्व के. साधक स॒त्त्व 
हेत॒ में विपक्षव्याव॒त्ति या विपक्षासत्त्व का निर्णय नहीं हो ,सकता है, क्योंकि बौद्धणण 
संसार की सभी वस्तुग्नों में क्षणकत्व का साधन करते हें । श्रतः सभी पदार्थ पक्ष -के हो 
प्रन्तर्गत झा गये हैं। विपक्ष के लिये कोई बचा ही..नहीं ॥ .झ्तः अक्ुत सें. विपक्ष :की 
- झ्प्रसिद्धि के कारण: विपक्षव्यावृत्ति भी. भ्रप्रसिद्ध ही है १ भ्तः उपयुक्त. हेतु: का :ज्ञान 
बत्त होने के कारण प्रक्ृतानुभान ठीक नहीं है. ॥.. .. .. ..- ०४ ०» हा के 


| 
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न्‍्यायकन्दली 


स्तस्भः प्रिदाचो न भवतीति, तद॒देतदपि. भविष्यतोति च्ेद्‌ ?: न, व्यावृत्तेर- 
-नुपलब्ध्रिप्रमाणकंगोचरत्वातूु, तदह्विविक्तेतरपदार्थोपलब्धिस्वभावत्वाच्वानुपलब्धः 


प्रतियोग्युपलब्धिमन्तरेणाभावात्‌ ।. न. च॒ स्वरूपविग्रकृष्टत्वे .पिज्ञाश्नस्यः ततो 
व्यावृत्तिप्रतोतिसम्भव:.। कर्थ तहि. स्तम्भ: पिजशञाचों न, भवतीति: प्रतोतिरिति 
चेतू ?'. नाय॑ संसगंप्रतिषेघः, किन्तु, तादात्म्यप्रतिषधोष्यमु, सच स्तम्भात्सतया 
प्रसज्जितस्थ पिशाचस्थ दृव्यत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रवत्तंते. नान्‍्यथा, यथोकक्‍्तस्‌र- - 
“तादात्स्थेन यावान्रिषेधः स सर्व उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वाभ्युपगमेन करिप्रते / इति)। 
तत्र स्तम्भस्वरूपकनियता स्तम्भप्रतीतिस्तदनात्मव्यवच्छेदकारणम, यदि: स्तम्भ 
पिशाचो भंवत्‌ तेनाप्प्रात्मना ज्ञात: स्थात्‌ । नच ज्ञान स्तम्भत्ववत्पिदाचात्सता 
मपि गृहणाति, तस्मादयं पिशांचरों न भवतीति | 


भ्रथ मतं न .नॉलादिव्यतिरिक्तो5क्षणिकः क्षणिकों “वा कहद्चिदस्ति 


नहीं है । (प्र०) जैसे कि अप्रतीत पिशाच में भ्रन्य से व्यावृत्ति की यह प्रतीति होती 
होती है कि स्तम्भ पिशाच नहीं है! यहां भी वैसे ही विपक्ष व्यावृत्ति की. प्रतीति 
होगी ? (उ०) “व्यावृत्ति! अर्थात्‌ वृत्तित्व के श्रभाव का निश्चय अनुपलब्धि रूप अभाव 
प्रमाण से ही हो सकता है । अनुपलब्धि केवल उपलब्धि का अभाव ही नहीं है, कित्तु 
किन्तु प्रतीत होनेवाले अभाव की प्रतियोगी से भिन्न की उपलब्धि रूप है अत: (विपक्ष 
व्यावृत्ति में शभ्रपेक्षित) अनुपलब्धि साध्याभावः के प्रतियोगी रूप साध्यकी उपलब्धि, के 
विना अ्रसम्भव है (अर्थात्‌ पिशाच की ,श्रगर असत्ता सिद्ध हो जाय तो -फिर उस का 
ज्ञान ही असम्भव है”) (प्र०) तो फिर .स्तम्भ पिद्ञाच नहीं है” यह प्रतीति कैसे होती 


है ? (उ०) यह संसग्ग के श्रर्थात्‌ आधार आधेय भाव के नियामक पिश्ञाच के सम्बन्ध 


के श्रभाव की प्रतीति नहीं है, किन्तु यह उस के तादात्म्य के प्रतिषेध की प्रतीति है, 


यह भी स्तम्भ रूप से सम्भावित पिशाच को दृश्य मान कर ही प्रवृत्त होता है झत्यथा 


नहीं, । जैसा कहा है कि तादात्म्य सम्बन्ध से जितने निषेधों की प्रतीति होती. है वे 


'निषिद्ध होनेवाले सभी वस्तुओं की सत्ता मान कर ही होती है । यहां केवल स्तम्म 
-में ही होनेवाली यह स्तम्भ है' यह प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न पिशाचादि 
के निषेध का कारण होती है । तदनुकूल न्याय का प्रयोग ऐसा है कि. अगर यह 
' स्तम्भ पिद्याच होता तो यह पिशाचत्व रूप से ज्ञात होता, किन्तु स्तम्मोयम्‌” यह ज्ञान 
स्तम्भत्व की तरह पिश्याचत्व को समझाने में भ्रसमर्थ है । अ्रत: स्तम्भ, पिद्यान्र नहीं 
सताकऋ # हर: + कर एम आी 


(प्र०) . प्रतीत होनेवाले नीलादि पदार्थों से भिन्नः क्षणिक ग्रा: अक्षणिक/ कोई 
पदार्थ . है ही. नहीं: किन्तु पहले. की .बुद्धि से ज्ञात नीलादि क्षणों में जब्रः वत्तेंसात् कालिक्र 


॥ 
8 करन 
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न्‍्यायकन्दली 


किन्तु प्राक्तनबुद्धिवेद्यो. नोलादिक्षणोध्धुनातनबुद्धिवेद्यान्नोलक्षणादभेदे नारोप्य- 
साणो5क्षणिक इत्यूच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यमाणदच क्षणिक इति ॥ तत्र नोला- 
'दिष्वेव ऋमाक्रमव्यावृत््या सत्त्वाभावप्नतीतिः । यदि प्र्वोपलब्धक्षण एवाय- 
सुंपलम्यतें तदा सम्प्रतितनोमर्थक्रिपां प्रागंव कुर्य्यात्‌, प्राक्‍्तनों वा सम्प्रत्येव, 
न पुनः कऋमंण कुर्य्यात्‌, एकस्य फारकत्वाकारकत्वविरोधात्‌ । नापि सर्वे पुवमेव 
कुर््यातू, सम्प्रत्यथक्रियारहितस्यासत्त्वप्रसड्भादिति ।॥ तत्नापि क्षिमेव सत्त्वस्य 
हेतोर्बास्तवो विपक्षो दशितः ? कल्पनासमारोपितो वा समर्थितः ? न ताव- 
दास्तवो विपक्षो नोलादीनामक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्मादनुमानाद्वास्तवीमर्थंगति- 
सिच्छता लिड्भस्य त्रेरूप्यविनिदचयार्थ धूमान्‌सानवत्‌ सबंत्र प्रमाणसिद्धः पक्षा- 
- दिभावो' दर्शयित॒व्यों न कल्पनामात्रेण, न चाक्षणिफस्तथाभूतो5स्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धि: । ._ तदसिद्धावन्वयस्पाप्यसिद्धिस्तस्यास्तत्पुवंक॒त्वादित्यसाधारणत्वं हेतोः । 


बुद्धि के द्वारा ज्ञात क्षण का अभेदअ्रम होता है तभी नीलादि अ्रक्षणक (स्थिर) कहलाते 
“हैं । जब वें ही क्षण भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात होते हैं तभी नीलादि क्षणिक कहलाते 

हैं । यही स्थिर रूप से भ्रभिमत नीलादि न क्रमशः कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं ? 

नो एक ही समय में कार्यों का उत्पादन (युगपत्‌) कर सकते हैं । इस (क्रम यौग- 
पद्याभाव) की प्रतीति से स्थिर रूप से अ्रभिमत नीलादि में ही सत्त्व के अ्रभाव की 
'प्रतीति होगी । क्योंकि भ्रगर पहिले के ज्ञात क्षण में ही नीलादि की प्रतीतियां होती हैं, 
तो फिर वह (क्षण) श्रभी उत्पन्न होनेवाले कार्यों को पहिले ही उत्पन्न करता, या 
पहिले उत्पन्न होनेवाले कार्य को अ्रभी उत्पन्न करता ।- किन्तु क्रमश: तो वह कार्यों 
का उत्पादन कर नहीं सकता है, क्‍योंकि एक ही वस्तु में कारकत्व एवं श्रकारकत्व 
दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश अ्रसम्भव है । यह भी सम्भावना नहीं है कि सभी 
कार्यों को पहिले ही कर देता है तब तो इस समय अर्थ क्रिया से रहित होने के 
क्वारण वस्तु की (वत्तेमान काल में सत्ता ही) उठ जायगी । (उ०) आप के प्रदशित 
विपक्ष की (स्थिरत्वेन व्यवहृत नीलादि की) सत्ता यथार्थ है ? या काल्पनिक ? इस 
'की सत्ता वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि उक्त नीलादि का श्रक्षणिकत्व (आप के मत 
*से ) अवास्तविक हैं । श्रतः श्रनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की 
इच्छा रखनेवाले को चाहिये कि हेतु के तीनों रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं 
'विपक्षासत््व ) के निदपचय के लिये धूमानुमान की तरह पक्षादि ( पक्ष, सपक्ष, एवं 
विपक्ष) की काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलावे, कित््तु श्राप के मत से अक्षणिक 


वस्तु की वास्तविक सत्ता है नहीं । फल्रतः व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं वन सकती ' 
<दै । (क्योंकि विपक्ष श्रंसिद्ध है) इसी तरह अन्वय व्याप्ति भी नहीं वन सकती है, _ 


प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम १८३ 


न्यायकन्दली 


श्रपि च॒ बाधकेनाक्षणिकात्‌सत्त्वव्यतिरेक:. प्रसाधितः, क्षणिकत्वसत्त्वयोरत्वयः 
कुतः सिद्धाचति ? नच तत्र विवक्षव्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि/हेतुत्व- 
प्रसद्भातू । केवलव्यतिरेक्यनुमानञच _स्वयसनिष्टम्‌ । अक्षणिकेईपि - सत्त्व 
न भवतोत्य॑वस्थापितेर्थात्‌ क्षणिकाश्र॒यं॑सत्त्वसित्यत्वयसिद्धिरिति चेतू ? 
न तावदर्थादिति सत्त्वस्थ हेतोः परामशं:, अ्रसिद्धान्वयस्थ तस्याद्यापि हेतुत्वा- 
भावात्‌ । बाधकमेव तूमयबव्यापारं प्रमाणान्तरं व्याप्ति प्रसाधयद्‌ द्वादशायतनेष्वेव 
प्रसाधयेन्चिव्विबयाया व्याप्ते: प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌, द्वादरशायतनव्यतिरिक्तस्य चार्थस्या- 
भावात्‌ । तेषु चान्वयप्रतीतो क्षणिकत्वस्थापि प्रतीतिः, सम्बन्धिप्रतीतिनात््तरोय- 
कत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सत्त्ववेयथ्यंम्‌ । पक्षे सासान्येन व्याप्तिग्रहणं विदषे 
_सत्त्वस्य हेतुत्वमिति चेन्न, निविशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ ॥ - विशेष- 


क्योंकि अन्वयव्याप्ति में भी विपक्ष का ज्ञान आवश्यक है । अतः कथित सत्त्व रूप 
हेतु (केवल पक्ष में ही रहने के कारण) असाधारण नाम का हेत्वाभास है । और भी 
बात है कि ( कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप ) बाधक मूलक अक्षणिकत्व हेतु से 
विपक्ष में असत्त्व रूप साध्य के अभाव का आप ने निश्चय किया है, किन्तु क्षणिकत्व 
और सत्त्व में (नियत) सामानाधिकरण्य रूप अन्वय (व्याप्ति) किस हेतु से सिद्ध होगा? 
केवल विपक्ष में न रहने से ही हेतु साध्य का साधन नहीं कर सकता है । क्योंकि इस 
प्रकार तो असाधारण हेत्वाभास से भी यथार्थ अनुमिति की आपत्ति होगी । “केवल 
व्यतिरेकी अनुमान तो स्वयं ही दूषित है । (प्र०) 'भक्षणिकों ( स्थिरों ) में सत्त्व नहीं है 
यह सिद्ध हो जाने पर “अर्थात्‌” यह 'अन्वय” सिद्ध हो जाता है कि सत्त्व क्षणिक 
वस्तुओं में ही है । (उ०) “श्रर्थात्‌” पञ्चमी विभक्ति युक्त इस हेतु बोधक पद से 
'सत्त्व' हेतु ही अभिप्रेत है, किन्तु अ्रन्वय के श्रसिद्ध होने के कारण उस में हेतुत्व ही 
अ्रसिद्ध है । (प्र०) कथित कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप दोष के ही दो व्यापारों 
की कल्पना करेंगे, एक से अक्षणिकों में असत्त्व की सिद्धि होगी और दूसरे से क्षणिकों 
में सत्त्व की सिद्धि होगी । अथवा वही बाधक अन्वयसाधक दूसरी व्याप्ति रूप प्रमाण 
को उपस्थित करता हुआ द्वादशायतनों में ही सत्त्त को सिद्ध करेगा । क्‍योंकि व्याप्ति 
की प्रतीति विना विषय के नहीं हो सकती है । एवं द्वादेशायतनों से भिन्न किसी 
वस्तु की सत्ता है नहीं । उस में अन्वय की प्रतीतिसे क्षणिकत्व प्रतीति की अवश्य होगी।॥. 


क्योंकि जहां सम्बन्ध की प्रतीति रहेगी वहां सम्बन्धियों की भी प्रतीति अवष्यक्ही 
रहेगी । भ्रतः पहिले पक्ष में सत्त्वसिद्धि की कोई आवश्यकता नहींः है ॥ व्याप्ति. 
सामान्य रूप से ही गृहीत होगी और सर्त्वं हेतु से विशेष की सिद्धि होगी झर्थात्‌ 


उस सामान्य व्याप्ति से ही विशेष तत्तद्क्तियों में सत् की सिद्धि होगी ॥ (उ०) 


शैवं न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ : [आत्स- 


न्यायकन्दली 


पंरिनिष्ठयोशच  क्षणिकत्वसत्त्वसामान्ययो: प्रतीयमानयोनोलादिगतं क्षणिकत्व॑ 
प्रतोतमिति: सूक्‍त॑ '. सत्त्ववेयथ्यंसति ।. बाधकादक्षणिकत्वव्यावृत्त्यंसत्त्व- 
व्यावृत्त्योव्याप्तिग्रहणमू, . संत््वातु. वस्त्वात्मकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेन्न, 
व्यावत्त्यंभेदेन कल्पितंभेदयोदव्र्यावृत्त्योस्तादात्म्यभावात्‌ । तादात्म्यंजंचानुमानाड़- 
मुक्तम्‌$ः वस्त्वात्मनो: क्षणिकत्वसत्त्वयोस्तादात्म्यात्‌ । तदांत्मकत्वेनाध्यवसित- 
योरषिं व्यावृत्त्योस्तादात्म्यभिति  चेत्‌ ? न, वस्तुनोस्तादात्म्यस्थान्यतोश्यसिद्धे 
प्रसिद्ों वा बाधकस्पापि वेयथ्यंम्‌ । न च॒ व्यावृत्त्यों: प्रतिबन्धनिरचये वस्तु- 
सिंद्धिस्ति वस्त्ववस्तुनोभंदादसम्बन्धाच्च । 

५ यदप्युक्तम्‌--धर्म्मोत्तरेण घटे बाधकेन व्याप्ति प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात्‌ 


क्षणिकत्वप्रसाधनमित्युभयोरपि सार्थकत्वं विषयभेदादिति । तत्रापीदमृत्तरम्‌ । , 


यह कहना भी ठींक नहीं है, क्योंकि विशेषों को छोड़कर सामान्य की प्रतीति नहीं होती 
है । एवं जब कि विशेष व्यक्तियों में क्षणिकत्व सामान्य और सत्त्व सामान्य की सिद्धि 
उस सामान्य व्याप्ति से हो ही गयी तो फिर नीलादि वस्तुओं में भी क्षणिकत्व ज्ञात 
हो ही गया । उस के लिये सत्त्व हेतु की फिर से आवश्यकता नहीं है अ्रतः हम ने 
ठीक ही कहा है कि सत्त्व हेतु की कोई सार्थंकता नहीं है । (प्र०) कार्यकारणभाव की 
अनुपपत्ति रूप बाघक से ही अअक्षणिकत्वव्यावृत्ति (श्रक्षणिकत्वाभाव) एवं असत्त्व- 


व्यावृत्ति। (अर्थात्‌ असत्त्वाभाव) इन दोनों की व्याप्ति का ज्ञान होता है और सत्त्व, 


से भावस्वरूप क्षणिकत्व की प्रतीति होती है । (उ०) व्यावत्त्य॑ (व्यावृत्ति के अभाव के 
प्रतीति का प्रयोजक) के भेद से (असत्त्वव्यावृत्ति एवं अ्रक्षणिकत्व व्यावृत्ति इन) दोतों 
व्यावृत्तियों में भी भेद की कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु साध्य और हेतु के तादात्म्य 


को श्राप (बौद्ध) अभ्रनुमान का अज्भ मानते हैं । (प्र०) भावस्वरूप क्षणिकत्व और 


सत्त्व इन दोनों में तो तादात्म्य है ही, इस तादात्म्य से ही, सत्त्व और क्षणिकल्व' 
इन (दोनों के भ्रभिन्न रूप से कल्पित अ्रक्षणिक॒त्वव्यावृत्ति और असत्त्वग्यावृत्ति इन दोनों 
में; भी तादात्म्य होगा । (उ०) वस्तुओं का तादात्म्य किन्हीं और चीजों से साधन. 


करने य्रोग्य वस्तु नहीं है । भ्रगर वह तादात्म्य श्रन्य वस्तु से ही सिद्ध हो तो फिर. 
उक्त कार्यकारणभाव, की अनुपपत्ति का प्रदर्शन ही व्यर्थ है ।. (अभाव रूप) दोनों . 


व्यावुत्तियों में व्याप्ति निइ्चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदार्थ की सिद्धि नहीं 


हो सकती है, क्योंकि भाव और अभाव दोनों भिन्न वस्तुएं हैं । एवं इन दो पु 


बस्तुग्रों में सम्बन्ध भी असम्भव है । ; 
5 7/+ धर्म्मोत्तर ने जो यह कहा है कि (प्र०) उक्त बाधक के बल से 


0४ ऐ! 
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व्याप्ति) की सिद्धि के बाद ढब्दादि में सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि करेंगे । इस... 
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घट इवब शब्देषपि बाधकस्य प्रवृत्त्यविरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति । 
न चाक्षणिकस्यार्थ क्रियानुपपत्ति,, सहकारिसाहित्ये हि सति काय्यंकरणस्वभावों 
हि भावों नानपेक्षकारकस्वरूप:, “ तस्य यथान्वय॑व्यतिरेकावगतसामर्थ्या: सह- 
कारिणः सन्निपतन्ति तथा कार्य्योत्पत्तिरित्यूपपद्यते स्थिरस्थापि ऋ्रसेण क़रणस्‌। 
अनेककारणाधीनस्थ  कारय्येस्येकस्मादुत्पतत्यभावात्‌ ५» न च सहकारिसापक्षित्व 
सति तत्क्ृतादेवातिशयात्‌ कार््पोत्पत्तेम्नावों न कारक इति युक्तम्‌, भावस्वरूपा- 
नूगमेन कार्य्योत्पादद्शनात्‌ । श्रकारकत्वे हि. यंवबीजस्य क्षित्यूंदकसंनिधो 
शालिबीजाइ्डक्रो5पि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ । नापि सहकारिणों भावस्य 
स्वरूपातिशयमादधति किन्तु सहकारिण एवं ते, अतिशयः पुनरेतस्प सहकारि- 
साहित्यम्‌, श्रनतिशयो5पि तदभाव एवं, तस्मिन्‌ सति ततः काय्येस्थ भावाद- 


प्रकार बाधक के उपन्यास और सत्त्व हेतु दोनों की साथ्थंकता विषय भेद से है. 
( उ० ) किन्तु उन का यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दादि में 
( घटादि पदार्थों की तरह ) उस बाधक के बल से ही क्षणिकत्व की 
सिद्धि होगी, उस के लिये भी सत्त्व हेतु का अवलम्बन व्यर्थ ही है। 
वस्तुतः यह कहना ही भूल है कि वस्तुएं श्रगर क्षणिक न मानी जांय तो उतर 
से अ्र्थक्रिया का सम्पादन असम्भव है! । क्‍योंकि वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे सह- 
कारियों से सहायता प्राप्त करके ही कार्यों का सम्पादन करतीं हैं उन से निरपेक्ष रह 
कर नहीं । भ्रतः यह निदिचत होने में कोई बाघा नहीं है कि अन्वय और व्यतिरेक से _ 
जिस में कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं ज्ञात हो गयी है, वें सहायक जब बीजादि 
प्रधान कारणों के साथ सम्मिलित होते हैँ तभी कार्यों की उत्पत्ति होती है ॥ इस 
प्रकार स्थिर वस्तुओं से भी क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है ॥ क्योंकि झत्तेक 
कारणों से उत्पन्न होने से एक कार्य की उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नहीं हो 
सकती है ।-(प्र०)) तव फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न अतिशय' रूप विलक्षण 
सामथ्यं से ही उत्पत्ति होगी 'भाव' (अर्थात्‌ बीजादि मुख्य कारणों) को कारण मात्तत्ते 
की क्या आवश्यकता है ? (उ०) इस लिये कि कार्यों में भावों के मूल कारणों की 
अनुवृत्ति देखी जाती जाती है | श्रगर बीज (अडकुर का) कारण ही न हों, तो फिर 
यव के बीज से पृथिवी जलादि सहकारियों का संनिधान रहने पर धान के अडकुर 
की भी उत्पत्ति होगी. क्योंकि (यव बीज से यवाडकुर ही हों एवं घात्प 
बीज से धान्याछकुर ही) इस नियम का कोई ज्ञापक तहीं है। यह कहता 
भी गलत है कि मूल. कारण में सहकारिकारणों से किसी अतिशयः की “उत्पत्ति 
होती है । क्योंकि वे सहकारी ही हैं और उत्त का साहित्य ही अतिशय' है; इस साहित्य 
का अभाव ही 'अत्ततिशय' श्रर्थात्‌ विलक्षण सामर्थ्य का त्त रहता है ॥ (अ०) मूल 
. रह हर ध ; 


१८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तंपादभाष्यम्‌ .[ आंत्स- 


न्यायकन्दली 


सत्यभावात्‌ू, जनकाजनकक्षणभेदाभ्युपगम:  सर्वंदावस्थानग्राहिप्रत्यक्षबाधित: 
सुसद्शक्षणानामव्यवधानोत्पादनान्तराग्रहणादवस्थानम्रमोष्यमिति चेंत्‌ ? स्थित 
क्षणिकत्व प्रत्यक्षस्य मग्रान्तता, तद्भ्रान्तत्वें च क्षणिकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यापेक्षता । 
न च यदचस्योत्पत्तिकारणं विनाशकारणज्चान्वयव्यतिरेकाम्यामवगतं तयोरभावे 
तस्योत्पत्तिविनाशकल्पना युकक्‍ता, निहेंतुको विनाशो, बीजमपि बीजस्थ फारण- 
सिति चासिद्धम्‌ । प्रककुरजनक बीज बीजकृतं न भवत्ति बीजत्वाच्छालिस्तम्भ- 
* सूद॑स्थितबीजवत्‌ । निर्भागं वस्तु तस्थ क्रारकत्वमकारकत्वञ्चेत्यंशावनुपपन्नाविति 
यंत्किडज्चिदेतत्‌ ॥ यथा वह्लेर्दाहं प्रति कारकत्वमकारकत्वञ्च स्नान प्रति, 


कारण को जिस क्षण में सहकारियों का साहित्य मिलता है, उस से अ्रव्यवहित आगे 
कार्य की उत्पत्ति होती है । और जिन क्षणों में वह साहित्य उन को नहीं मिलता है 
उन से अव्यवहित अग्रिम क्षण में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक 
/ से यह समझते हैं कि वह साहित्यक्षण ही 'जनकक्षण” है, श्रौर उस से भिन्न सभी 
अजनकक्षण' हैं (दो प्रकार के क्षणों मे रहनेवाले बीजादि कोई एक स्थिर वस्तु नहीं 
हैं) (उ० ) किन्तु जिस बीज को मैं ने कलह घर में देखा था उसी बीज को 
को झ्राज खेत में देख रहा हूं' इस प्रकार एक ही बीज में अनेक कालों के सम्बन्ध का 
* ग्राहक प्रत्यक्ष बीजों के क्षणिकत्व का बाधक है। (प्र०) एक ही बीज में श्रनेक कालों 
के सम्बन्ध का भान इस लिये होता है कि उत्पन्न हुये अनेक बीजक्षण परस्पर अत्यन्त 
सदुश हैं, भ्रतः उन का परस्पर भेद समझ नहीं पड़ता है । फलतः एक ही बीज में 
' झनेक कालों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष ही भ्रम रूप है । (उ०) उक्त प्रत्यक्ष 
अन्त वयों है ? इस लिये कि सभी वस्तुएं क्षणिक हैं | सभी वस्तुएं क्षणिक क्‍यों हैं ? 
इस लिये कि उवत प्रत्यक्ष भ्रान्ति रूप है । इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष 
_स्पष्ट है । यह तो ठीक नहीं है कि भ्रन्वय भौर व्यतिरेक से जिन में उत्पत्ति श्नौर विनाश 
की कारणता सिद्ध हों गयी है उन्त के विना भी उत्पत्ति. और विनाश माने जांय | 
* एवं ये दोनों बाते भी ठीक नहीं है कि (१) विनाश विना कारण के ही उत्न्न होता 
»है एवं (२) बीज हीं बीज का कारण है । (बीज ही बीज का कारण नहीं है” इस में 
यह श्रनुमान भी प्रमाण है कि ) बीज अ्रडकुरजनक बीज का कारण नहीं है क्योंकि 
* मऊच पर रखें हुये बीज की तरह वह भी बीज है । श्राप (बौद्धों) का यह कहना 
भी ठीक नहीं है कि (प्र०) (वस्तुओं के भ्रनेक भाग नहीं हैं भ्रतः एक ही वस्तु में 
कारकत्व झौर श्रकारकत्व इन दोनों विरुद्ध धम्मों का समावेश नहीं हो संकता है 
उ०) क्योंकि एक ही अ्रग्नि में दाह का कारकत्व भी है एवं स्नान का अंक जा 


भर 
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न्‍्यायकन्दली 


न चर ताभ्यामस्य स्वरूपभेद:, तथेकस्येव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकार- 
कत्वञ्च तदभावात्‌, कथमन्यस्य सन्निधावन्यस्थ कारकत्वं॥ कारकत्व:पि कर्य 
कस्पचिदेव न सर्वस्थेति चेत्‌ ? श्रत्र वस्तुस्वभावाः पय्यंनुयोक्‍तव्या: । वयत्तु 
यंत्र येषामन्वयव्यतिरिकाम्यां सामथ्यंमवगच्छामः, तत्र तेषामंव “सामग्रोभाव- 
मम्युपगच्छुत्तो नोपालम्भमर्हामः । त्वत्पक्षेषपि क्षित्युदकबीजातामंवाडक्रो: 
त्पत्तो सहकारिता नापरेषाम्‌, (अ्रत्र) तवापि वस्तु स्वभावादपरः को हेतुः ? 
प्रत्येकमेव बीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? क्षिसर्थ तहि 
क्षीबलः परिकर्षतायां भूमो बीजसावपति उदकञ्चासिव्चति ? प्रस्परा- 
धिपत्येन तेम्यः प्रत्येकमडक्‌रजननयोग्यक्षणजननायेति चेत्‌ ? यद्यडक्रजनत- 
योग्यक्षणोपजननाय बीज स्वहेतुम्यः समरथमुपजातं किमवनिसलिलास्याम्‌ ? , 
अथासमर्थभ्‌ ? तथापि तयोरकिज्चित्करः सहन्निधि:, स्वभावस्यापरित्यागात्‌ । 
क्षित्युदकार्म्थां बीजस्य स्वसन्तानर्वात्तिन्यसमर्थक्षणान्तरारम्भणदर्क्तिनिर्ड्यत 


भी है । इस कारकत्व या अकारकत्व से वक्ति में कोई अन्तर नहीं झाता है । 
इसी प्रकार एक भाव ( बीजादि ) में सहकारियों के सहयोग से कारकत्व ओर हा 
असहयोग से अ्रकारकत्व दोनों ही रह सकते हैं (इसके लिये उन के स्वरूप में के 
कोई श्रन्तर मानने की झावश्यकता नहीं है) (प्र०) श्रन्य वस्तुओं के सांनिष्य से 
अन्य वंस्तु में कारकत्व ही क्‍यों आता है ? और कुछ विशेष वस्तुओं में ही वह क्‍यों ि 
सीमित रहता है ? सभी वस्तुओं में नहीं ॥। (उ०) यह अभियोग तो वस्तुओं के के 
स्वरूप के ऊपर लाना उचित है हम लोगों के ऊपर नहीं । पृथिवी, जल और बीज ये. दे 
तीन ही श्रछकुर के उत्पादन में परस्पर सहकारी हैं” इस अपने पक्ष में आप ही स्वभाव को 

छोड़ कर और क्या उत्तर देंगे। (प्र०) बीजादि प्रत्येक ही (स्वतन्त्र रूप से) अ्रछकुर के उत्पादन 

में समर्थ है, वे तो परस्पर सहकारी नहीं हैँ । (उ०) तो फिर जोते हुये खेत में बीजों 

को बो कर उसे पानी से सींचते क्‍यों हैं ? (प्र०) उन सभी कारणों से परस्पर के 

आधिपत्य के द्वारा श्रछ्कुरोत्पत्ति की योग्यता रखने वाले क्षण की उत्पत्ति के 

योग्य क्षण की उत्पत्ति के लिये हीं जल सिज्चनादि की ग्रावर्यकता होती है। (उ०) अगर, 
बीज में अपने कारणों से ही अछुकुर के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न की सामथ्य उत्पन्न ४ 
होती है तो फिर खेत झौर जल वहां कया करते हैं ? भ्रगर बीज उस में प्रसमय है. 
तो श्रसामर्थ्य रूप श्रपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है । (प्र०) प्रत्येक क्षण में 
रहनेवाले बीज़ श्रनेक हैं, सुतराम्‌ क्षण भी अत्तेक हैं उन क्षणों के समूह में से-ज़ो क्षण... 
अडकुर. के उत्पादन में अ्रसमर्थ है उन में भ्रझकुर की उत्पादिका शक्ति कों जल और 
पूथिवी: रोकते . हैं. । (उ०). मान लिया कि पृथिवी और जल से असमर्थ क्षण की 


श्द्च८ न्‍्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्म 


न्यायकन्दली 


इति  चेत्‌ ? भ्रस्तु तस्मादसमर्थक्षणानुत्पत्ति,, समर्थक्षणोत्पत्तिस्तु - दुलंभा, 
कारणाभावात्‌ । न च स्वभावभूतायाइशक्तेरस्ति निरोधो भावस्थापि निरोध- 
प्रसड्रात । सहेतुकइच विनादयः प्राप्नोति, विशिष्दक्षणोत्यादनद्क्त्याधानऊंच 
बोीजस्याशक्यं क्षणिकत्वातू, स्वभावव्यतिरिक्तणवत्युत्पादन. चोत्पन्नोत्पादन- 
प्रसद्भात्‌ । तस्मादसभ्थस्योत्पादवतो न काचित्‌ क्रिया, समर्थस्योत्पादानन्तरमेद 
करणमिति हथी गतिः ।,न त्वर्थान्तरसाहित्ये सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । भ्रय 
सतम्‌ एकस्मात्कार्य्यानुत्पत्तेब्बहुम्यइ्च तदुत्पत्तिदशनात्‌ सहितानामंद सामथ्यंमिति? 
किसित्येवं वदद्भ्योष्स्सम्यं भाम्यति भवान्‌ ? तदेवसक्षणिकस्याथंक्रियोपपत्तेर- 

चर नेकान्तिको हेतुः ६ 

यदप्युक्तं कृतकानामवद्यमस्भावी विनाशः, तेनापि शकयं क्षणिकत्व- 
सनुमातुस्‌, तथाहि यद्येषां धघुवभावि तत्र तेषां कारणान्तरापक्षा .नास्ति यथा 


उत्पत्ति रोकी जाती है । फिर भी समर्थक्षण की उत्पत्ति भ्रसम्भव ही है, क्योंकि उसका 
कोई कारण नहीं है । एवं स्वभाव रूप शक्ति का कभी नाश नहीं होगा, क्‍योंकि इससे 
भाव का भ्रर्थात्‌ वस्तु का भी नाश हो जायगा । श्रतः विनाश का भी कारण अवश्य 
है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि (प्र०) सहकारियों में बीजादि में समर्थ क्षण 
की उत्पत्ति की शक्ति लायी जाती है, (उ०) क्‍योंकि बीजादि क्षणिक हैं । स्वभाव से 
अभिन्न ही शक्ति का अगर उत्पादन मानें तो फिर वह उत्पन्न वस्तु का ही पुनरुत्पादन 
होगा ॥ श्रतः झ्राप के मत में भी ये दो ही गतियां सम्भव हैं कि (१) जो उत्पत्तिशील 
होने पर भी असमर्थ हैं उनसे कभी कार्यों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। या फिर | 
(२) उन में जो समर्थ हैं वह उत्पन्न होने के वाद ही अपना काम करेंगे। किन्तु यह तो 
(झ्राप के मत में) सर्वथा भ्रसम्भव है कि सहकारियों की सहायता से मुख्यकारण है 

श् 


हर (भाव ) कार्य को उत्पन्न करते हैं । (प्र०) केवल एक ही वस्तु से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं देखी जाती है, एवं बहुत सी वस्तुओं से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, श्रतः 

समझते हैं कि सहकारियों सहित मुख्यकारण में ही कार्य को उत्पन्न करने की सामथ्यें है । 

(उ०) तो फिर यही कहते हुये भी आपने हम लोगों को चक्कर में क्‍यों डाल रक्‍्खा है ? हर 

तस्मात्‌ भ्रक्षणिकत्व की सिद्धि में बाधा डालनेवाली भश्रर्थक्रिया की उपपत्ति रूप हेतु ही... जु 

ही व्यभिचारी है । न 

(प्र०) बनाई हुई वस्तुओं का विनाह अवश्यम्भावी है । इस आवश्यम्भावी सु 


विनाश से भी वस्तुओं के क्षणिकत्व का अनुमान होता है ॥ श्रभिप्राय ग्रह है कि जो - 
जिसका “श्ुवभावी” (अरवश्यम्भावी) धर्म है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, 


अकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ श्चश 


न्यायकन्दली 

शरकुपाणादीनां लोहमयत्वें, धुवभावी च. कृतकानां विनाश इत्यनुसान वित्ता- 
वास्य॒हेत्वन्तरायत्ततां प्रतिक्षिपति । ये हेत्वन्तरसाप्रेक्षा न ते घाुवभावित्त; 
यथा वाससि रागादयः, तथा यदि भावा अ्रपि स्वहेतुम्यो विनाहं प्रति हेत्वत्तर- 
मपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्थ प्रतिबन्धवेकल्ययोरपि सम्भवे फरिचित्कृतकोपि प्र 
विनश्येत्‌ ? स्वहेतुततइच विनव्वरस्वभावा जायमाना. उत्पत्त्यनन्तरसंव विन्तदय- 
न्‍्तीति सिद्ध क्षणिकत्व॑म्‌ । लिंक 22.. 

अ्रपि च भावस्यथाविनव्वरस्वभावत्वे . विनाशोहशक्यकरणो वह्नरिव 
शीतिमा, विनश्वरस्वभावत्वे वा नार्थों हेतुभिः न च भावादसि्नस्य 
विनाशस्य .. हेत्वन्तरजन्यता,. कारणभेदस्य . भेदहेतुत्वात्‌ू ।  भिन्तस्य 
हेत्वन्तरादुत्पावें च भावस्योपलब्ध्यादिप्रसद्भ:, श्रन्योत्पादादन्यस्वरूपप्रच्युतर- 
भावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकत्तुंको व्यपदेशो न स्थात्‌, किल्त्वभावो ज़ात 
इति व्यपदिव्येत, तथा च. सति घटः किमभूदिति वार्त्ताप्रइने तस्य निवृत्तों प्रस्तुता- 


जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लौहमयत्व । बनाई हुई वस्तुओं, का: विनाहा| 
'ध्रुवभावी” है । यह (झुवभावित्व) इस अनुमान इसका खण्डन करता है कि 
“वस्तुओं का विनाश किसी स्वतन्त्र दूसरे हेतुओं से होता है” क्योंकि जो किसी दूसरे 
हेतुओं से उत्पन्न होता है' वे 'ब्रुवभावी” नहीं हैं जैसे कि कपड़े का रुज्ज । अगर भाव 
ह भी शअ्रपने विनाश के लिये श्रपनें उत्पादन को हेतुओं से भिन्न दूसरे हेतुओं की 
अ्रपेक्षा रक्खे, तो फिर उन कारणों में किसी प्रतिबन्ध के भ्रा जाने से या विघटना हो 
जाने से कभी २ बनाई हुईं वस्तुओं में से भी किसी २ का विनाश असम्मव हों जायगा ॥ 
अतः श्रपने हेतुओं से विनाश स्वभाव की ही वस्तुओं की की उत्पत्ति होती है और 
| उत्पत्ति वाद ही वे विनष्ट हो जाती हैं । इस प्रकार (प्रुवभावित्व के द्वारा) सभी 
। वस्तुओं में क्षणिकत्व सिद्ध हैं । 
| भर भी बात है । वस्तुएं भश्रगर भ्रविनश्वर स्वभाव की ही उत्पन्न हों तो फिरः 
वक्ति की शीतता की तरह उन का विनाश करना ही शक्ति के बाहर होगा | कर 
अगर (कारणों से) विनाशस्वभाव की ही वस्तुओं उत्पत्ति होती है तो फ़िर विनाश के सर 
लिये दूसरे हेतुओं का क्‍या प्रयोजन ? एवं वस्तुओं से अभिन्न विन्ताश का कोई झौर 
कारण हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कारणों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नताः रु 
का कारण है । विभिन्न हेतुओं से भावों से भिन्न ही विनाशों की उत्पत्ति मारे तो. 
फिर उन के स्वतन्त्र रूप से उपलब्धि प्रभृति आपत्तियां सामने आंयगी ४ एवं एक न 
वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के स्वरूप का विघटन भी असम्भव है । अतः विताजो की 
प्रतीति 'घड़ा फूट गया इस प्रकार से भाव मूलक नहीं होंगी किन्तु अभाव॥ उत्पन्न कह 
हुआ है” इसी प्रकार का व्यवहार होगा । तब फिर अ्रगर कोई पूछे कि घट का न्याहुआ ४ 
तो फिर 'भमाव उत्पन्न हुआ! इस प्रकार काः उत्तर देना होगा जो' असम्बद्ध ही होगा ॥. 


जु 
; 
॥ 
ह 
;क्‍ 
। 
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यामप्रस्तुतमेव क्थ स्थात्‌ ? तस्माद्‌ भावस्वभाव एवं विनाश इति। क्रत्रो- 
ध्यते-उत्पल्तो भावः फिमकक्षणावस्थायी ? कि वा क्षगान्तरेष्प्यवतिष्ठते ? 
क्षणान्तरावस्थितिपक्ष तावत्क्षणिकत्वव्याहृतिरनेककालावस्थानात्‌ू, एकक्षणा- 
वस्थायित्व तु क्षणान्तरे स्थित्यमाव इति न भावाभावयोरेकत्वम्‌, कालभेदात्‌ | 
श्रय मतं न बूमो भाव: स्वस्येवाभावः:, किन्तु द्वितोयक्षणः पूर्वक्षणस्थाभाव इति, 
तदष्यसारम्‌, पूर्वापरक्षणयोव्येक्तिभेदेंषपि स्वरूपविरोधस्थाभावात्‌ । यथा घटो 
भिन्नसन्ततिवत्तिना घटान्तरेण सह तिष्ठति, एव्मेकसन्ततिर्वात्तिनाईपि सह तिष्ठेत्‌, 
द्वितीयक्षणप्राहिप्रमाणान्तरस्य तत्स्वरूपविधेश्चरितार्थस्य प्रथमक्षणे नि्ेधे प्रमाण- 
त्वाभावात्‌ । श्रभावस्तु भावध्रतिषेधात्मेव, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । तत 
स्तस्योत्पत्तिभावसय निवृत्ति, तस्पावस्थानं भावस्यानवस्थितिः, तस्योपलम्भो 
भावस्यानुपलम्भ इति युकक्‍तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एवज्च सति न भावस्य 
क्षणिकत्वं पदचाव्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसापेक्षस्प भावानन्तय्यंनियमाभा- 
बातू, तथा. च॑ दृष्यते घटस्योत्पन्नस्थ चिरेणव विनादों मुद्गराभिघातात्‌। 


अतः भाव एवं श्रभाव दोनों अभिन्न ही हैं। (उ०) इस के विरोध में यह पूछना 
है कि उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है ? या और क्षणों तक भी ? श्रगर 
श्रनेक क्षणों तक उसकी सत्ता मानें तो फिर श्रनेक क्षणों में रहने के कारण उनका 
क्षणिकत्व ही व्याहत हो जायगा । अगर एक ही क्षण तक वस्तु की सत्ता मानें तो फिर ल्‍ 
आगे के क्षण में उत्पन्न होनेवाले विनाश काल में तो उस की सत्ता ही नहीं है फिर भाव 
झौर विनाश दोनों एक कैसे हैं? (प्र०) हम यह तो कहते नहीं कि भाव श्रपने ही अ्रभाव 
से श्रभिन्न है किन्तु (हमारा यह कहना है कि) हितीयक्षण पू्वक्षण का ही श्रभाव है | 
(उ०) यह कथन भी असज्जत ही है, क्योंकि पूर्वक्षण रूप व्यक्ति और उत्तरक्षण रूप हे 
व्यक्ति विभिन्न ही हैं, किन्तु उन में कोई विरोध नहीं है । जैसे एक घट समूह है 
दूसरे घट के साथ विद्यमान रहता है, वैसे ही क्षण समूहरूप एक समुदाय के मी दूसरे: 
व्यक्तियों के साथ रहने में कोई बाधा नहीं है । द्वितीय क्षण का ज्ञापक प्रमाण उसी में 
चरितार्थ हो जायगा । श्रतः प्रथमक्षण के निषेध में वह लागू नहीं होगा । भाव का ; 
प्रतिषेध्त ही श्रभाव है, क्योंकि 'घट नहीं है” इस प्रकार से भ्रभाव की प्रतीति होती है । 
अत; श्रभाव: की उत्पत्ति ही भाव की निवृत्ति है और श्रभाव का रहना ही भाव का, कु 
का. नः रहना है. एवं श्रभाव की उपलब्धि ही भाव की श्रनुपलब्धि है, क्योंकि भाव और, 
ओ्रौर भ्रभाव दोनों परस्पर विरोधी हैं । अतएवं भाव क्षणिक भी नहीं हैं, क्योंकि भावों... 
के: वाद दूसरे हेतुओं से उत्पन्न होनेवाले भ्रभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव: 
की उत्पत्ति के श्रव्यवहित क्षण में ही उत्मन्न. हों । यह देखा भी जाता है कि घढादि . ही हि 
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भावात्मको घटविनाशो मुद्गराभिघातात्‌ तु कपालसन्तानोत्पांदः स्पादित्य- 
सद्भतम्‌ । सन्‍्तानप्रतिबद्धायाः संदुशारम्भणदाक्तरप्रतिघाते विलक्षणउन्तातो- 
त्पत््यसम्भवात्‌ ।+ मसुद्गराघातेव तस्थाः. प्रतिहतों व . भावप्रतिघाते 
.कः प्रहेष: ? न॑ च कारणकाय्येत्व भाववदभावस्यथापि वस्तुत्वप्रसक्तिस्तस्य 
वस्तुप्रतिबेघस्वभावस्य प्रत्यक्षादिध्विद्धत्वात्‌ू । . ईदुशज्चास्प. स्वरूप यदय॑ 
क्ृतकोषपि भाववन्न विनश्यति, नष्टस्थानुपलस्भात्‌ । प्रमाणाघिगतस्य वस्तुस्व- 
भावस्थ परसाधम्यंग. निराकरणत्वे जगद्वेचिभ्यस्थापि तिराकरणम्‌ । 
अन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूपप्रच्युतिरित्यपय्यतुयोज्यम्‌, वस्तुस्वाभाव्याद्‌ ॥ घटो 
.विनिष्ट इति उ्व॑ व्यपर्देशस्तदवयवक्रिपादिन्यायनाभावोत्पत्त्येव + अ्रत एवाय 
तस्येवाभावो न सर्वेस्थ। न चास्य समवायिकारणं किड्चित्‌, तदभावान्नाससवायि- 
कारणम्‌ | क्व काय्यंमनाधारं दृष्टम्‌ ? इदमेव दुश्यते तावतू, न ह्यं घटे समवति 


उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुद्गरादि के प्रहार से नष्ट होते हैं ॥ (प्र०) मुद्गर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेवाला घट का विनाश भावरूप ही है, क्योंकि कपाल समूह 
का उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादन है? (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि “सन्‍्तान अपने सदृश ही दूसरे सन्‍्तान को जन्म देता है” आप का यह नियम 
जब तक अक्षण्ण है तब तक उससे विसदृश वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ॥ 
अगर मुदगर प्रहार से उस की सद्शारम्भकत्व शक्ति का विनाश ही इष्ट है तो फिर 
मुद्गरादि प्रहार से घटादि का नाश मानने में ही क्यों द्वेष है ? (प्र०) भावों की 
तरह अभाव भी स्वतन्त्र कारण जन्य हों तो उन में भी वस्तुत्व (भावत्व) मानना 
अनिवार्य होगा । (उ०) नहीं, क्‍योंकि वे वस्तुओं के प्रतिषेध रूप से ही प्रत्यक्ष के विषय 
हैं । यही उन का स्वरूप है कि भावों की तरह कृतिजन्य होते हुये भी वे भावों की 
तरह नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि विनष्ठ वस्तु की फिर से उपलब्धि नहीं होती है । 
झंमाण से सिद्ध वस्तुओं का स्वभाव अगर किसी के सादुश्यमात्र से हट जाय तो फिर 
जगृत की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी । (प्र०) एक (अभाव) की उत्पत्ति से. 
दूसरे (अभाव) की स्वरूपप्रच्युति क्यों होती है । (उ०) यह अभियोग लानेयोग्य 
नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव ही इस प्रकार का है | घट के अवयवों में किया, 
'तब . विभाग इत्यादि द्रव्यानाश की सामान्य रीति से घठाभाव की उत्पत्ति होने पर 
ही “घट नष्ट हो गया” यह व्यवहार होता है, भरत: यह अभाव घट का ही है पट का 
महीं ॥। झभाव का कोई समवायिकारण नहीं है शभ्रतएव अ्रसमवायिकारण” 
है ॥ (प्र०) कार्य को विना आधार के कहां देखा है? (उ०) यहीं, इस '* 
कार्य को ही देखते हैं । क्योंकि समवाय सम्बन्ध से घट इसका आधार नहीं है, 


है 


भरी सांनिष्य त्त रहने के कारण वस्त्र में राग के श्रनुत्याद की सिद्धि होती है, किस्तु “ घ 
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तस्पाभावात्‌, नावि. भूतले श्रन्यवम्मंत्वात्‌ । कर्थ तहि नियतदेशः प्रतीयते ? 
प्रतियोगिंनियमात्‌ । भ्रयमस्य स्वभावो यत्‌ संयुक्तप्रतिषेधे संयृक्‍तवत्‌ प्रति- 
भाति, समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ प्रतिभाति । विश्ेबणमपीत्थमेतर, न पुनरस्य 
संयोगसमवायो, तयोर्भावधम्मत्वात्‌ । तदेव॑ सिद्धोइसावो भावविरोधी नास्ति 
बु्धिवेद्योष्यंट, य॒त्कृतों दहनतुहिनयोरपि विरोध: ॥ दहनाभावस्तुहिने तुहिना- 
भावदच दहने इत्पनयोविरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । 
यच्च धा वभावित्वादभावस्य हेत्वन्तरानपेक्षेत्यक्तमू, तदपि सवितुरुदयास्त- 
सयाभ्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्वे हि कालभेदों न स्थात्‌ । एकसामग्रोप्रति- 
बन्घेर्षप से एवं दोष: नियतो हि वाससि रागहेतुनियतकालदच तस्य तत्कालाः 
संन्तिधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धचति, भ्रनन्तास्तु विनाशहेतवों नियतकालाइच 


वह उसका अभाव ही है । भूतल भी उसका आधार नहीं है, क्योंकि वह दूसरे का 
घर्मे है ॥ इसका यह भी स्वभाव है कि वह जहां किसी वस्तु में संयोग सम्बन्ध से 
किसी आाव के प्रतिषेध का स्वरूप होता है वहां उस संयुक्त भाव की तरह प्रतीति होता 
है एवं जहां किसी वस्तु में समवाय सम्बन्ध से किप्ती वस्तु के प्रतिषेध-स्वरूप होता 
है वहां उस समवेता वस्तु की तरह प्रतीति होता है । प्रतियोगियों में रहने वाले 
संयोगादि के भ्रनुसार ही वह विशेषण भी होता है । अ्रभाव में स्वतः संयोग या समवाय 
नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही भाव के धर्म हैं। अतः अभाव नाम का एक स्वतन्त्र 
पदार्थ: है और वह भाव पदार्थों का विरोधी है जो नास्ति' प्रभृति शब्दों से प्रतीत 
होता है । जिस से कि वक्ति श्रौर पाले में विरोध है क्‍योंकि वक्ति में पाले का अभाव _ 
है. श्ौर पाले में वक्ति का अ्रभाव है । यही उन दोनों में विरोध है । स्वतन्त्र रू 
से सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूप से सिद्ध दुंसरे भाव के साथ विरोध का कोई दूसरा... 
प्रक्तार नहीं है। यह जो आप ने कहा कि (प्र०) अ्रभाव चूंकि 'ध्रुवभावी' है। भ्रतः उसे भावके... 
कारणों से अतिरिक्त किसी कारण की अपेक्षा नहीं है! । (उ०) झापका यह ल्रुब्र- 
भावित्व! हेतु भी सूर्य के उदय और अस्त. में नहीं देखा जाता है । वे दोनों अगर॒_ 
विभिन्न हेतुओं की अ्रपेक्षा न रक्‍्खें तो फिर वे दोनों विभिन्नकालिक भी न होंगे थ जज 
उदय और अस्त दोनों की आपत्ति एक ही क्षण में होगी | अगर एक की उत्पादक 
सामग्री से दूसरे का प्रतिरोध मानें तो फिर वही (श्रुवभावित्वानुपपत्ति की) आपत्ति होगी। 
अस्त के रज़ के काल और हेतु दोनों ही नियत हैँ, झ्रतः उस नियत काल का आओ 


भाज़ों के विनाश क्रे काल नियत होने पर भी उसके हेतु भ्रनन्‍्त हैं ॥ अतः सववेदा सम 
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तेबां सर्वंदा सर्वेषां प्रतिबन्धस्थाशक्यत्वात्‌ कव्चिंदेकों निपतत्येव | कालान्तरे । 

च निपतितः क्षणेनेव भाव विनाशयतीत्युपप्चते कृतकत्वेंड्पि धुवों विनाशः। 
सर्वज्चेतत्क्षणभड़साधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 

प्रतीते: । नन्वेष प्रत्ययो न भावस्य पुव्वापरिकालावस्थानं दावनोति प्रतिपादयितुम, 

न होतदेक विज्ञानमू, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सबच्चिहितविषयं न पुवफालत्वमव- 

गाहते, संस्कारो5पि पुर्वानुभवजन्मा तहिबयें नियतो नापरकालतां परिस्पृवरति, 

न च ताम्यामन्यदुभयविषय फिड्थिदेकमस्ति यदेतद्‌ विज्ञान प्रसुवीत। इतोडपि 

चेतदेक॑विज्ञानं स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्वम, 

प्रत्यक्षतापरोक्षत्वे च परस्परविरोधिनो नेके युज्येत्रे, तस्माद ग्रहणस्मरणात्मके 

हें इमे संवित्ती भिन्नविषये । श्रत्र ब्रूमः--प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पूर्वापर- 


का प्रतिरोध अंसम्भव है । अंत: नियमित कालों में से किसी क्षण में कोई अप्रतिरुद् 
कारण रह ही जायगा, वही कारण उसी क्षण में भाव का विनाश कर देगा ॥ इस 
प्रकार कृतिजन्य होने पर भी विनाश के श्रुवभावित्व में कोई बाधा नहीं है । 


क्षणभज्ध (भाव एक क्षण में उत्पन्न होते हैँ और उसके बाद के अगले ही क्षण 
में नष्ट हो जाते हैं इस सिद्धान्त) के साधक उक्त सभी हेतु 'कालात्ययापदिष्ट अर्थात्‌ 
बाघ रूप हेत्वाभास से दूषित हैं । क्योंकि 'जिस घट को कल देखा था उसी को मैं 
आज देखता हूं” इस प्रत्यभिज्ञा से ज्ञात वस्तु ही फिर से ज्ञात होती है ॥ (प्र०) यह 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति अपने विषय घट में पू्रंकालवर्तित्व और उत्तरकालवत्तित्वः 
इन दोनों को नहीं समझा सकती है, क्योंकि कारण की अनुपपत्ति से यह एक विज्ञात्त 
हीः सिद्ध नहीं होती है। इन्द्रियां अपने संनिहित विषयों को ही ग्रहण करती हैं उनके पूर्व 
कालिकत्वादि को नहीं । संस्कार भी चूंकि पूर्वानुभवजनित हैं भ्रतः पहिले अनुभूतः विषयों 
कीः ही स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्व विषयक स्मृति को नहीं॥ 
पूरवंकालिकत्व और उत्तरकालिकत्व इन दोनों को छोड़ा कर कोई दूसरा उम्रय यहां 
नहीं हैं। जिनसे युक्त घट विषयक ज्ञान को वहूं जन्म दे । प्रत्यभिज्ञा तामा का 
कोई एक विज्ञान नहीं है। इसमें यह. हेतु भी है कि उसको” यह प्रत्यक्षत्व' का द्योतका 
है 'जिसको' यह परोक्षत्व का द्योतक है । परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर विरोधी 
हैं.। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुएं एक काल में एक ही वस्तु में सम्बद्ध नहीं हो सकती 
हैं। अ्रतः उक्त प्रत्यमिज्ञा वस्तुत: दो ज्ञानों का एक समूह है, जिसमें जिस घठ को 
यहंः भ्रंश स्मृति रूप है एवं 'उसी को मैं देखता हूं” यह अंद अनुभव रूप है किल्तु दोतों 
हो भिन्न विषय के हैं । (उ०) इस आाक्षेष के समांधान में मैं कहता हूँ कि इ 
प्रत्यभिज्ञा से पूर्वकांल भौर उत्तरंकाल दोनों से सम्बद्ध एक ही वस्तुतत्त्व की प्रतीति 
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कालावच्छिन्नमेक वस्तुतत््वमू, तदप्यस्थ बिबयो थे भवतीति संविद्विसद्धम्‌ । 
ग्रहणस्मरणे च नेक विषयमालम्बेते, तस्मादेकमेबेद विज्ञानश्षिति प्रतीतिसासर्थ्या- 
दुभयविषयमास्थेयम्‌ +_ प्रतीयमानकार््योत्पतये.. वाप्रतीयमानसपि कारणं 
कल्पयन्ति विद्वांसो न तु॒कारणाप्रतीत्या विदश्दमपि काय्येमपत्नू वते जगदू- 
वेचित्यस्याप्यपत्नवप्रसद्भधातू । तेन यद्यपि प्रत्येकमिच्दियसंस्कारावसम्थों . 
तथापि संहताभ्याभिदसेक॑ कार्य. प्रत्यभिनज्नास्वभाव॑ प्रभावथिष्यते,. 
भविष्यति चेतदुभयकारणसासमर्थ्यादुभवविषयम्‌, प्राप्स्थति च॒ प्रत्यक्षतां विष- 
यच्द्रियसामर्थ्यानुविधानातू । न च॒ यत्रेकेकशसलर्थ' तत्र सिलितानामपि तेषा- 
ससामथ्यम्‌_? प्रत्येकमकुवंताभपि क्षिः्युदकबीजानाभन्योत्यसलिधिभाजासडकु- 
रादिजननोपलब्धे: । थत्र विलक्षणा सामग्रो तत्र क्ाय्यंमपि बिलक्षणमेव स्या- 
दिति सुप्रतीतम्‌, तेनास्थ सच्चिहितासब्ििहितविबयतालक्षणे प्रत्यक्षतापरोक्षते 
न विरोत्स्येत । श्रत एवं चेन्द्रियसब्निकर्षाभावेडपि पुर्वेफालप्रत्यक्षत्रेव, इच्धिय- 


होती है । यह श्रनुभव से बाहर की बात है कि “वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
विषय नहीं है” यहां स्मृति और अ्रनुभव दोनों एक विषयक नहीं हैं । श्रतः उक्त 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति से यह कल्पना करनी पड़ेगी कि एक ही विज्ञान उभय 
विषयक है। विद्वान लोग दुष्टकार्यं से अदुष्ट कारण की कल्पना करते हैं । कारण 
की अप्रतीति से अनुभूत कार्य का ही श्रपलाप नहीं करते । ऐसा करने पर संसार 


की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी । भ्रतः ( यह कल्पना करनी पड़ेगी कि ) यद्यपि. 


संस्कार और इन्द्रिय इन दोनों में से प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य के उत्पादन में 


असमर्थ है तथापि मिलकर वे “ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य का सम्पादन कर सकते हैं। 


उवत दोनों कारणों के प्रभाव से यह प्रत्यभिज्ञा पूवंकाल श्र उत्तर काल दोनों विषयक 
होंगी । एवं इन्द्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष भी कहलायगी । यह कोई बात नहीं है कि 
जो स्वयं भ्रकेला जिस कार्य को न कर सके, वह दूसरे के साथ मिलकर भी उस कार्य 
को ते कर सके । वर्योकि पृथिवी, जल श्रौर बीज इनमें से प्रत्येक भ्रढकुर के उत्पादन म॑ 
असमर्थ होने पर भी तीनों मिल कर अड्कुर का उत्पादन करते ही हैं । रही यह बातः 


कि एक ही प्रत्यभिज्ञा में इन्द्रियों से जन्य होने के कारण प्राप्त संनिहित विषयधाला.* 


प्रत्यक्षत्वः एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त असंनिहित विषयवाला परो- 


क्षत्व” परस्पर विरुद्ध इन दोनों धर्मों का समावेश कैसे होगा ? किन्तु यह झनुभव की : 
बात है कि सामग्री की विलक्षणता से कार्य की विलणता होती है । फलतः ये दोनों 


धर्म परस्पर विरुद्ध ही नहीं हैं । श्रत एव इन्द्रियसंनिकर्ष के न रहने पर भी : धृर्वकाल: 


में भी प्रत्यक्षविषयत्व है, क्योंकि वह इन्द्रियजन््य ज्ञान का विषय है । इन्द्रियजन्य ज्ञान . 


को: जड़ मूल से: उखाड़ फेंकती है। (प्र०) उक्त प्रत्यभिज्ञा तो आत्ति है ? (उ०) क्‍यों ? 3 


हल 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ 3 श्ष्श्‌ 
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जज्ञानविषयत्वात्‌ तन्मात्रानुबन्धित्वाच्च प्रत्यक्षताया:। असचिहितसपि परिच्छि- 
न्ददिन्द्रियं पुर्वेकालतामेव॑ परिच्छिनत्ति न भविष्यत्कालताम्‌, तत्र संस्कारस्य 
सहकारिणोइभावात्‌ । न चेकस्पोभयकालतायां काचिदनुपपत्ति:, येनास्थोभय- 
कालतां .सड्भ[लयतः कल्पनात्वसू, दृष्टो छोकस्थानेकेन विशेषणेन सम्बन्धो 
यथा चेत्रस्थ छत्रपुस्तकाम्याम्‌ । युगपच्छत्रपुस्तकसम्बन्धे क्रमण कालदहय- 
सम्बन्धे जे न कदिचद्‌ विशेष: एकस्योभयविशेषणावच्छेदप्रतीतेरुभयत्राविशे- 
षात्‌। तदेव॑ देशकालावस्थाभेवानुगतमेक॑ वस्तुतत्त्वमध्यवसन्ती प्रत्यभिज्ञां 
भावानां प्रतिक्षणमुत्पादविनाशौं तिरयतीति। भानन्‍्तेयं प्रतीतिरिति चेन, बाधकों- 
भावात्‌ । क्षणभंड्भसाधनमेंतस्था वाधकमिति चेतू ? प्रत्यक्षबाधे सत्यबाधित- 
विषयत्वांदनुमानोदयं:, उदिते च॑ तस्मिन्‌ प्रत्यक्षबाघ इत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । प्रत्यक्ष 


विषयत्व ही (विषयनिष्ठ) प्रत्यक्षत्व है। (इन्द्रिय संनिकर्ष उसका प्रयोजक नहीं 
है) । असंनिहित विषयों में से इन्द्रियाँ पुवंकालिक विषयों को ही ग्रहण करतीं हैं 
भविष्यत्कालिक विषयों का नहीं, क्योंकि (असंनिहितविषयक प्रत्यक्ष का) संस्कार रूप 
सहकारी नहीं रहता है । (अतः) वत्तेमान और अ्रतीत काल विषयक एक ज्ञान 
में कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कालविषयक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान में: 
अ्रमत्व की कल्पना की जाय । एक ही वस्तु में अनेक विशेषणों का सम्बन्ध हो सकता 
है, जैसे कि छाता और पुस्तक दोनों के साथ एक ही चैत्र का सम्बन्ध देखा भी 
जांता है । चैत्र में इन दोनों के और एककालिक सम्बन्ध और विमिन्नकालिक सम्बन्ध में. 
कोई: अन्तर नहीं है । क्‍योंकि एक ही विदेष्य में दोनों विशेषणों से वैशिष्ट्य की 
प्रतीति दोनों (चैत्र और प्रत्यभिज्ञा) स्थानों में समान ही है। तस्मात्‌ उक्त रीति से 
विभिन्न देश, विभिन्न काल और विभिन्न अवस्था इन तीनों में एक ही वस्तुतत्त्व को 
समझाने वाली - उक्त प्रत्यभिज्ञा भावों की प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश (क्षणभद्भ) 


कोई बाधक: तो .नहीं है ? (प्र०) क्षणभज्ज के साधक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा के प्रमात्व 
के. बाधक हैं । (उ०) इसमें यह अ्न्योन्याश्रय दोष है कि चूंकि उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप 
प्रत्यक्ष बाधित - है अतः क्षणिकत्व का अनुमान होता है, और वह प्रत्यक्ष बाधित क्‍यों हैं 
कि प्नुमान के ढारा क्षणिकत्व सिद्ध है। प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है, क्योंकि उसे 
दूसरे -प्रमाण की अपेक्षा नहीं हैं । (प्र०) प्रत्यक्ष प्रमाण से दीप की शिखा अनेक 
कालों: तक रहनेवाली प्रतीत होती है, किन्तु सभी मतों से सिद्ध अनुमान के हारा यह 
निर्णीत है कि-वहां प्रतिक्षण विलक्षण -ज्वाला की उत्पत्ति होती है। भ्रतः प्रत्यक्ष से बाधित 


के श्रव्यभिचारी दुसरे काल के सम्बन्ध का भी निषेध करता हुआ उस 


१६६ न्‍्य।यकन्दलीसंवलितप्रदस्तवादभाष्यम्‌ [ आत्स- 
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तु नायं॑ विधिस्तस्पानपेक्षस्वात्‌, ज्वालादिषु सामान्यविषयं प्रत्यक्ष विशेषविषय- 
ज्चानुमानमित्यविरोधाज्न प्रत्यक्षेणानुभानोत्पत्तिनियेघ इत्यलम्‌ । 
योध्प्यतिप्रौढिम्ना प्रत्यक्षश्तिद्धं क्षणभद्भमाह, तस्यथानुभवाभाव एवोत्तरम्‌। 
नोलमेतदिति प्रतिपत्तिन्न क्षणिकमेतदिति नीलत्वाव्यतिरेंक्षिणी क्षणिकता, 
तस्याः पृथगर्थक्रियाया भ्रभावात्‌ । ऋतो नोलत्वे गृह्ममाणे क्षणिकत्वमपि गृह्मते, 
सुसद्दाक्षणभेदाग्रहणात्‌ । तंथा नाध्यद्सीयत इति चेत्‌ ? श्होष्परः प्रज्ञाप्रकर्षो 
यदयसनुभवमपि व्यास्याय कथयति । यन्नाध्यवसितं. तद्गृहीतमिति मृगतृष्णिकेयम्‌, 
प्रत्यक्षबलोत्पन्नादध्यवसायादन्यस्य प्रत्यक्षदृष्टत्वव्यवस्थानिबन्धनस्थानस्युपगमात्‌ । 
थस्मिन्नध्यवसीयमाने यत्चियमेन नाध्यवसीयते._ नोलपीतयोरिव तयो- 
स्तादात्म्याभिधानमपि प्रलाप: | क्षणिक प्रत्यक्ष॑ ज्ञानं स्वसमानकालर्वात्तिनीमर्थस्यं 
सत्तां परिच्छिन्दत्‌ तत॒कालासम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्कालभावाव्यभिचारिणः 
कालान्तरसम्बन्धमपि व्यवच्छिन्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्व॑ गृहणातीति 


सभी अनुमान भ्रम ही नहीं होते । (उ०) दीपदिखा स्थल में प्रत्यक्ष केवल सामान्य 
विषयक होता है श्लौर अनुमान विशेष विषयक होता है, भ्रतः विभिन्न विषयक होने के 
के कारण वहां प्रत्यक्ष से अनुमान का वाघ नहीं होता है । 

जो कोई पति प्रौढ़तावद् क्षणभज्भ को प्रत्यक्षप्रमाण से ही सिद्ध करना चाहते 
हैं उचके लिये अनुभव का भ्रभाव ही उत्तर है । क्योंकि यह नील है! यही प्रतीति 
होती है यह 'क्षणिक है' इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है । (प्र०) नीलत्व से 
क्षणिकत्व कोई भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि क्षणिकत्व का कोई काये नहीं है, अतः 
झगर नीलत्व गृहीत होता है तो क्षणिकत्व भी ज्ञात हो ही जाता है । यह नील 
है! इस बुद्धि में क्षणिकत्व के स्फूट प्रतिभास न होने का यह हेतु है कि दोनों (नील- 
क्षण और क्षणिकत्व के प्रतिभासक क्षण) अत्यन्त सदृश हैं । (उ०) यह तो बड़ी विलक्षण 
प्रज्ञा है कि जो अनुभव की भी व्याख्या करके यह समझाती है कि जो आपने 
नहीं समझा है वह भी उस अनुभव का विषय है! भ्रतः: (उक्त कथन से अभिप्राय सिद्धि 
की अभिलाषा) मृग्रतृष्णा ही है । क्योंकि अमुक वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है' इस व्यवस्था का 
प्रमाण जनित निदचय से भिन्न और किसी को नहीं माना जा सकता। 


मूल प्रत्यक्ष प्र गा 5 
ही निदरिचत नहीं हो जाते, जैसे कि नील 


जिसके निश्चित हो जाने पर जो अ्रवश्य 


और पीत उन दोनों को श्रभिन्न कहना भी प्रलाप ही है। (प्र०) क्षणमात्र स्थायी श्रत्यक्षा- 
अपने काल में रहनेवाली वस्तु की सत्ता को समझाता हा एवं उस वस्तु 
हुआ उस काल में रहतेवाली वस्तु की सत्ता , 
वस्तु के एक 


त्मक ज्ञान 
में उस .काल की अ्रसम्बद्धता को हटाता 
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चेत्‌ ? काशकुशावलम्बनशिदम्‌, स्वात्मानमेव न गृहणाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान- 
कालतामर्थेस्थ गृहणाति ? गृहणातु वा, तथापि पूर्वमयं नासीत्‌ पदचाच्च त्त 
भविव्यतीत्यत्र प्रत्यक्षमजागरूक॑ पुर्वापरकालताग्रहणात्‌ ॥ दत्तंमानकालपरि- 
च्छेदे चातत्कालव्यवच्छेदों युकतो भावाभावयोविरोधान्न -तु कालान्तरसस्बन्ध- 
व्यवच्छेदो स॒णिसूत्रवदेकस्यानेकसम्बन्धत्वाविरोधात्‌ । प्रपज्चितदचायमर्थाव्स्माभि- 
स्तत्त्वश्रबोधे तत्त्वसंवादिन्याञ्चेति नात्र प्रतन्‍्यते । 

क्िज्य सर्वभावक्षणिकत्वाभ्युपगर्म कस्य संसारः ? ज्ञानसन्तानस्येति 
चेत्‌ ? न, सन्‍्तानिव्यतिरिक्तस्य सन्तानस्थाभावात्‌ । श्रथ सतं नेकस्पानेक- 
शरोरादियोगः संसारः, कि तहि ? ज्ञानसन्तानाविच्छेदः, सच क्षणिकत्वेषपि नानुप- 
पन्चः । तदप्यसारम्‌, गर्भाविज्ञानस्थ प्राग्भवीयज्ञानक्ृतत्वे प्रमाणाभावात्‌+ नहिं 
समानजातीयादेवार्थस्योत्पत्ति,, विजातीयादप्यग्नेंधूंमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ ।  अथय 


क्षणावस्थायित्व रूप क्षणिकत्व को भी ग्रहण करता है । (उ०) यह कहना भी युक्ति 
से दुर्वल है क्योंकि जो विज्ञान भ्रपनें स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर सकता वह अपने 
विषय रूप अर्थ की समानकालीनता (क्षणिकत्व) को कैसे ग्रहण करेगा ? अगर यह मात्र भी हर 
लें कि उक्त प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की प्रतीति होती है तो भी 'यह वस्तु पूर्वक्षण में नहीं थी, और 
श्रागे के क्षणों में भी नहीं रहेगी' यह समझाने में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समर्थ होगा ? क्योंकि पूर्वकाल व जज | 
. (भविष्यत्‌) और पश्चात्‌ काल (भूत) इन दोनों को समझाने में प्रत्यक्ष असमर्थ है। यह ठीक है 
कि किसी वस्तु में वत्तमान काल के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से भविष्यत्‌ काल और 
भूतकाल दोनों हट जाते हैं, किन्तु ज्ञान के विषय उन नीलादि वस्तुओं से अनेक कालों 
का सम्बन्ध क्यों हटेगा ? एक ही सूत्र के साथ अ्रनेक मणियों का सम्बन्ध तो होता 
है, क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है । अपने तत्त्वप्रवोध! और ततत्त्वसंवादिनी' त्ताम 
के ग्रल्थों में इन्हीं विषयों की आलोचना की है, भ्रतः इस विषय के विस्तार से यहां विस्त॒ 
होते हैं । सम 


ओर भी बात है कि अगर सभी वस्तुएं क्षणिक हों तो संसार किसको ? 
(प्र०) क्यों ? ज्ञान समूह को ? (उ०) नहीं, क्योंकि सन्‍्तान (समूह) अपते सन्ता- | 
नियों (श्र्थात्‌ सन्तान घटक प्रत्येक व्यक्ति) से भिन्न नहीं है । (प्र०) एक ही वस्तु 
(झात्मा) का अनेक शरीरादि के सम्बन्ध ही संसार नहीं है, किन्तु ज्ञान की निखबच्चिन्न 
(भ्रविरल) धारा रूप सन्‍्तान ही संसार है । यह संसार तो वस्तुओं को क्षणिक 
लेने पर भी उपपन्न हो सकता है। (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
विषयक ज्ञान पहिले के'ही ज्ञान से उत्पन्न होते हैं” इसमें कोई प्रमाण नहीं 
भी कुछ ठीक नहीं है कि. वस्तुओं से ही समानजातीय वस्तुप्रों की, उत्पत्ति 


श्ध्द नन्‍्यायकन्दली पंवलितप्रशस्तवादभाष्यम्‌ [ आत्म+- 


न्यायकन्दली 


सतत यस्यान्वयव्यतिरेकावतिशयञ्च यदनुविधत्ते तत्तस्थ समानजातीयमुपादांन- 
ड्चेति स्थिति:, ज्ञानञजच बोधात्मकत्वमतिशयं बिर्भात्त तच्च पृथिव्यादिभूतेषु 
नास्ति, तस्माद्यस्थायमतिशयस्तदस्थ.. समानजातीयमुपादानकारणभिति स्थिते 
गर्भज्ञानं ज्ञानान्तरपुर्वकं सिद्धयति, कारणव्यभिचारो काय्यंस्थाकस्मिकत्वप्रसद्धा- 
दिति। तदष्यसारमू, अदहनस्वभावेम्यों दारुनिमंथनादिम्यो वह्वे्दाहातिश- 
योत्पत्तिवदबोधात्मकेभ्योषपि._ चक्षुरादिस्‍्यो बोधात्मकत्वातिशयोत्पत्तिसम्भवे 
बोधात्मककारणकल्पनानवकाशात्‌, श्रतो न॒ प्राक्तनजन्मसिद्धिस विव्यति । 
जन्मान्तरसित्यपि न सिद्धय्यति, मरण शारीरान्त्यज्ञानेन ज्ञानान्तरं प्रतिसन्धातव्य- 
सित्यत्र. प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणावस्थ तज्जनयत्येब यथाविक- 
लजननावस्थं बीजमडक्‌रं प्रति, अविकलजननावस्थं चान्त्यं ज्ञानमिति प्रमाण- 
सस्तीति चेत्‌ ? न, ज्वालादीनाभन्त्यक्षणन व्यभिचारात्‌, स्नेहर्वत्तिक्षयादीना- 


क्योंकि वक्ति से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होती है । (प्र०) वस्तु स्थिति यह 
यह है कि जिसका जिसमें श्रन्वय॒ श्रौर व्यतिरेक दोनों ही हों, एवं जिसमें जिसके 
असाधारण रूप की अनुवृत्ति हो वही उसका समानजातीय है और उपादान भी है । 
(अतः यह सिद्ध है कि गर्भादि ज्ञान भी पहिले के अ्रपने सजातीय ज्ञान से ही उत्पन्न 
होते हैं) बोधरूपता ही ज्ञान का असाधारण धर्म है, वह पृथिव्यादि भूतों में नहीं 
है । भ्रतः जिसमें वह (बोधरूपता है) वही उसका समानजातीय है और उपादान 
भी है । इससे यह सिद्ध है कि गर्भज्ञान भी पहिले के गर्भज्ञान से ही उत्पन्न होता है, 
क्‍योंकि कार्य श्रगर कारणों के बिना भी हों तो फिर उनकी उत्पत्ति अनियमित हो 
जायगी । (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि काष्ठों के संघर्ष का स्वभाव 
दाह नहीं है काष्ठ से उनके मन्थन के द्वारा दाह स्वभाव के वज्ञि की उत्तत्ति 
होती है । वैसे ही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व शक्ति के न रहने पर भी उन 
से बोध स्वरूप विलक्षण धर्मविशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है । इसके 
लिये बोध स्वरूप क.रण की कल्पन। की आवश्यकता नहीं है । भ्रतः इस मत में पूर्वजन्म 
की सिद्धि श्रसम्भव है । आगे के जन्म की सिद्धि भी भ्रसम्भव है क्योंकि इसमें कोई 
प्रमाण नहीं है कि मृत्यु हो जाने पर श्रन्तिम ज्ञान रूप शरीर अवश्य ही आ्ागे के - 
दूसरे शरीर रूप ज्ञान का अनुसन्धान करेगा । जहां पर जिस वस्तु की कारणावस्था, 
में: कोई विघटन नहीं हुआ रहता है वहां उस कारण से वस्तु की उत्पत्ति अ्रवश्य 
ही होती है, जैसे कि कारणावस्था के विघटन से रहित बीज से श्रछ्कुर की उत्पत्ति 
भ्रवद्य होती है । शरीर के उक्त श्रन्तिम ज्ञान की भी कारणावस्था विघटित नहीं है . 
श्रतः यही प्रमाण इस पक्ष में भ्रपर जन्म. का साधक है । (उ०) उक्त हेतु श्रन्तिम क्षण .. 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

दशरीरसमवायिनीमभ्याञ्च_ हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यां 
प्रवृत्तिनिवृत्तिस्‍्यां.. रथकम्सणा.. सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌- 
विग्रहस्थाधिष्ठातानुम्मीयते, प्राणादिभिदर्नेति ।_ कथस्‌ ? 


(३)शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली हित की प्राप्ति एवं अहित का परि- 
हार इन दोनों की प्रयोजक क्रियाओं के द्वारा प्रयत्न से युक्त आत्मा रूप शरीर के 
अधिष्ठाता का अनुमान करते हेँ। जेंसे कि रथ की गति रूप क्रिया से सारथि का 
अनुमान होता है । (४)प्राणादि से भी वायु का अनुमान होता है ।(प्र० )कंसे ? 

न्‍्यायकन्दली 


भन्त्यज्वालाक्षणस्थ कारणावस्थावेकल्यादविकलत्व॑ नास्तीति चेत्‌ ? श्रन्त्य- 
ज्ञानस्यापि मरणपीडया पीडितस्थाविकलकारणावस्थत्वमसिद्धसिति सुव्याहतं 
क्षणिफत्व परलोकाभाव इत्युपरम्यते । 
आत्मसिद्धों प्रमाणान्तरमप्याह--हारीरसमवायिनीभ्यामिति । प्रवृत्ति- 

निवृत्तिभ्यां प्रयत्नवान्‌. विग्रहस्थ शरीरस्याधिष्ठातानुमीयत । लतादिप्रवृत्ति- 

| व्यवच्छेदाथं शरीरसमवायिनीम्याभित्युक्तम्‌ । स्नोतःपतितमृतशरीरप्रवृत्तिति- 
वृत्तिव्यवच्छेदार्थभ्वच॒ हिताहितग्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यासिति ।॥  हित॑ सुखमहित॑ 

. दुःख, तयोः प्राप्तिपरिहारों हितस्थ प्राप्तिरहितस्थ परिहारः, तत्र योग्याम्यां 
समर्थाभ्यामिति बुद्धिपुवंकचेष्टापरिग्रहः । रथकर्मणा सारथिवदिति दृष्टान्त- 


की ज्वाला में व्यभिचरित है । (प्र०) अन्तिम क्षण में तेल बत्ती प्रभूति कारणता के 
अवैकल्य के सम्पादक नष्ट हो जाते हैं अ्रतः उस क्षण की दीपशिखा की कारणावस्था 
विघटित हो जाती है । (3०) तो फिर मरण की पीड़ा से दुःखी अ्रन्तिम शरीर रूप ह 
विज्ञान की भी कारणावस्था अविघटित नहीं है । अत: हमने ठीक ही कहा है कि वस्तु मात्र स् 
को क्षणिक मानने के पक्ष में परलोक की सिद्धि नहीं होगी भ्रत: इससे विरत होता हूं । |; 
. शरीरसमवायिनीम्याम्‌” इत्यादि से आ्रात्मा की सिद्धि में और भी प्रमाण देते ् 
हैं । प्रवृत्ति और निवृत्ति से शरीर रूप विग्नरह (मूर्ति) के प्रयत्न वाले अधिष्ठाता का हर 
अनुमान करते है। लताओं की (वृक्षादि पर चढ़ने) की प्रवृत्ति में व्यभिचार वारण करने * नशे 
के लिये 'शरीरसमवायिनीम्याम! यह पद कहा है । जल के प्रवाह में गिरे हुये शरीर 
की प्रवृत्ति और निवृत्ति में व्यभिचार वारण के लिये 'हिताहितप्राप्तिपरिहास्योग्यास्पाम्‌ 
इत्यादि से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में क्रमशः हितप्राप्तियोग्यत्व एवं अहितपरिहार 
योग्यत्व ये दोनों विशेषण दिये गये हैं। 'हित' शब्द का अर्थ है 'सुख' एवं अहित' शब्द का अर्थ है 
दुःख । इन दोनों' का जो 'प्राप्ति परिहार' भ्र्थात्‌ सुख की प्राप्ति एवं दुःख का परिहार इन ध् 
दोनों में समर्थ” भ्र्थात्‌ क्षम । इन दोनों विद्वेषणों में से ज्ञानजनित चेष्ठा का संग्रह 
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२०० न्‍्यायकरदलोी पंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌_. [ झात्म- 


2 म प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
शरीरपरिगृहीते वायो विक्ृतकर्म्म दर्शनाद्‌ भस्त्राध्मापथितेव, सिशेषोन्मेष- 
कम्संणा नियतेन दास्यन्त्रप्रयोक्‍तेव, देहस्य वृद्धिक्षतरभग्नसंरोहणादिनिमित्त- 
(उ० ) वायू की गति स्वभावतः कुटिल होती है, किन्तु उसके विपरीत प्राण वायु 
की गति कभी ऊध्वे भी देखी जाती है, अतः भाथी को चलाने वालेकी तरह दरीर 
सम्बन्धी वायू को भी ऊपर की तरफ चलाने वाला कोई अवश्य है । उसीका नाम 
है आत्मा” । (५) निमेष और उन्मेष की क्रिया से भी कठपुतली को नचाने वाले 
कीः तारह आत्मा का अनुमान होता है । (६) देह की वृद्धि, घाव एवं टूटे हुये श्रद्धों 


न्यायकन्दली 
कथनस्‌ । सौधनोपादानपरिवर्जनद्वारंण. हिताहितप्राप्तियरिहारस्षममर्था चेष्टा 
प्रयत्नयुविका विशिष्टक्रिपात्तात्‌ु रथक्तियावत्‌ । झारीरं॑ वा प्रयत्नवद- 
घिष्ठितं | विशिष्टक्रियत्वातू रथवत्‌ ।  प्राणादिभिद्चेति । प्राणादिभिदच 
प्रयत्तववानधिष्ठाताध्नुमीयत इत्यनुषञ्जनीयम्‌ । प्राणादिभिरित्यनेन “प्राणापान- 
निर्मेषोन्मेषजीवनसनोगती र्रियविकारा: सुख्॒दुःखे च्छाद्ेबप्रधत्नाइवात्मनो लिड्भानि 
इति सुत्रोक्तसमस्तलिड्भपरिग्रह:। कथभिति प्रश्मपुर्वक॑ प्राणापानयोलिज्ूत्वं 
दर्शयति--शरीरपरिगृहीत इति । वायुस्तिप्यंग्गमतस्वभावः, दारीरपरिणहीतें 
वायो प्राणापानाख्ये विकृतं स्वभावविपरीत कर्मोध्वंग्सनमधोगमनञ्च दुश्यते, 
तस्मात्‌: प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्थाधिष्ठातानुमीयतें, यसतथा बायुं प्रेरयति, अन्य- 


किया गया है । “रथकर्म्मणा सारथिवत्‌” यह वाक्य अनुमान का दुृष्टान्त दिखाने के 
लिये है । सुखसाधनों के ग्रहण के द्वारा ही जिस चेष्टा से हित की प्राप्ति होती है, 
एवं दुःख साधनों के परिवर्जन के द्वारा ही जिस चेष्टा से भ्रहित का परिहार होता 
है, ये दोनों प्रकार की चेष्टायें प्रयत्न से उत्पन्न होतीं हैं क्योंकि ये विशेष प्रकार की 
की क्रियायें हैं जैसे कि रथ की क्रिया । श्रथवा प्रयत्न से युक्त कोई व्यक्ति ही शरीर 
का अधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें विद्वेष प्रकार की क्रिया हैं जैसे कि रथ में । प्राणा- 
दिल्िददच! श्रर्थात्‌ प्राणादि से भी “प्रयत्त से युक्त श्रधिष्ठाता का अनुमान होता है” 
यह श्रनुषज्भ कर लेना चाहिये । 'प्राणादिभिः इस आदि पद घटित हैतु वाक्य से 
प्राणापानादि, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन की गति, इन्द्रिय का विकार आदि “सुख- 
दुःखेच्छाहेषप्रयत्नाइचात्मनो लिज्भानि” (३ अर. २ शआ्रा. ४ सू.) इस सूत्र के द्वारा कथित 
सभी हेतु श्रभीष्ट हैं । 'कृथम्‌ ?” इस वाक्य के द्वारा श्रइन करके “शरीरपरिगृहीत” 
इत्यादि वाक्य से प्राण और अ्रपान वायु में आत्मानुमान का हेतुत्वा दिखलाते हैं । 
टेढ़े मेढ़े चलना वायु का स्वभाव है, किन्तु शरीर की प्राण और अभ्रपान नाम की वायुझरों 
में 'विकृृतः श्रर्थात्‌ उस स्वभाव से विपरीत क्रमशः ऊर्ष्वगति और अधोगति देखी जाती 
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न्यायकन्दली 
थास्थ विक्ृतवाय्वसम्भवात्‌ । भस्त्राध्मापयितेव दुृष्ठान्तः, शरीरं प्रयत्नवद- 
धिष्ठितभिच्छापुर्वंकविक्षतवाय्वाश्रय॑त्वाद्‌ भस्त्रावत्‌ । शरीरपरिगृहीतेत्यनेनेच्छा- 
पूर्वकत्व॑ दरशितम्‌, तेन हि हिवायुकादिभिन्ननिकान्तिकम्‌ । निमेषोन्मेषकर्मणा 
नियतेन दास्यन्त्रप्रयोक्‍तेवेति । अ्रक्षिपक्ष्णो: संयोगनिमित्त कर्म निम्मेषः, 
विभागार्थ कर्मोन्‍्मेष:। तेन कर्मणा दासुयन्त्रप्रयोक्‍तेव विग्रहस्य प्रयत्नवानधिष्ठाता 
अनुमीयते । वायुवशेनापि दास्यन्त्रस्य निर्मेषोन्मेषो स्थाताम्‌, तल्चिवृत्त्यथ 
नियतेनेति । श्नेनेच्छाधोनत्व॑ कथयति । द्वारीरं प्रयत्नवदधिष्ठितमिच्छाधीन- 
निर्मेषोन्मेषवदवयबयोगित्वाद्‌ दासुयन्त्रवत्‌ू । जीवनलिज्भकमनूसानं फकथयति-- 
देहस्येति । वृद्धिः प्रसिद्धेव । क्षतस्थ भग्नस्थ चर संरोहणं पुनः सद्ध॒टनं तयोति- 
मित्तत्वाद्‌ गृहपतिरिव प्रयत्नवानधिष्ठाता अनुमीयते । शरीरंस्थ वुद्धिक्षत- 
संरोहणं प्रयत्नवता छत वृद्धिक्षभभग्नसंरोहणत्वाद्‌ यगृहवृद्धिक्षतभग्नसंरोहणवत्‌ । 


है, श्रतः इस शरीर रूप मूर्ति के प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान करते हैं जो उन 
दोनों वायुओं को विपरीत गति से चलने के लिये प्रेरित करते हैं। अन्यथा उक्त वायु 
में उक्त विपरीत गति की सम्भावना नहीं है । 'भस्त्राध्मापयितेव” इस वाक्य से उसी 
अनुमान का दृष्टान्त कहा गया है । अर्थात्‌ जेसे कि भाथी की वायु से प्रयत्नशील किसी 
चलाने वाले का श्रनुमान होता है, इसी प्रकार शरीर का भी कोई प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता 
अवद्य है, व्योंकि इच्छा जनित विपरीत गति से युक्त वायु का वह (शरीर) आश्रय है जैसे 
कि भाथी । शरीर-परिगृहीत' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि शरीर में रहने वाली वायु 
की उक्त विपरीत गति इच्छा से उत्पन्न होती है। भ्रतः विपरीत दश्षाओं में बहनेवाली दो 
वायुओं की विपरीत गति में व्यभिचार नहीं है । शरीर के किसी प्रयत्नशील अधिष्ठाता का 
अनुमान कठपुतली को नचाने वाले की तरह निमेष” एवं 'उन्मेष” रूप क्रियाओ्ों से भी 
होता है । जिस क्रिया से आंख के दोनों पलकों का संयोग उत्पन्न हो उसे 'निमेष' एवं 
जिस क्रिया से उन्हीं दोनों पलकों का विभाग उत्पन्न हो उसे 'उन्मेष' कहते हैं । उन > 
दोनों क्रियाओं से कठपुतली को नचाने वाले की तरह दारीर रूप मूर्ति के प्रयत्नशील हु 
अधिष्ठाता का अनुमान होता है । वायु से कठपुतली में भी निमेष और उत्मेष हो 
सकते हैं श्रतः “नियतेन' यह पद दिया है । इससे यह लाभ होता है कि निमेष.. 
और उन्मेष इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। फलत: (यह अनुमान होता है कि) शरीर का कोई 
प्रयत्तविशिष्ट अरधिष्ठाता है, क्योंकि उसमें इच्छाजनित निमेष और उन्सेष क्रियाओ्ों से 
युक्त अवयवों का सम्बन्ध है, जैसे कि कठपुतली में। देहस्य' इत्यादि से जीवन' हेतुक' 
अनुमान दिखलाया गया है । वृद्धि' शब्द का (बढ़ना) अर्थ प्रसिद्ध है । घाव और 
दूंटे हुये श्रज्ों का संरोहण' अर्थात्‌ पहिलें की तरह होना इन दोनों के कारण रूप में भी / 
घर के मालिक की तरह शरीर (रूप घर) के प्रयत्नशील अधिष्ठाता का अनुमान 
होता है । शरीर की वृद्धि, उसके घाव और टूटे हुये भ्रज्ञों का पुनः सद्धूटना ये सभी « 
२६ - 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
त्वात्‌ गृहपतिरिव, अभिसतविषयग्राहककरणसम्बन्धनिमित्तेन सनः- 
कस्संणा गृहकोणेषु पेलकप्नेरकः इब दारक:, नयनविषयालोचनानन्तरं 
* 'रसानुस्मुतिकमिण रसनविक्रियादश्शनादनेकगवाशक्षान्तर्गंतप्रेक्षकवदुभय- 
दर्शी कश्चिदेको विज्ञायते । सुखदुःखेच्छाहेषप्रयत्नेइ्च गुणगु प्यनुमीयते । 
का पुन्त: संघटन इन दोनों से भी घर के मालिक की तरह प्रयत्न विशिष्ट आत्मा का 
अनुमान होता है । (७) अ्रभिमत विषयों को ग्रहण करनेवाली चक्षुरादि इन्द्रियों 
का विषयों के साथ सम्बन्ध करानेवाले मन की क्रिया से भी झ्रात्मा का अनुमान 
होता है । जेसे घर के एक कोने में रक्खी हुई लाख की गोली पर दूसरी लाख की गोली 
फेंक कर खेलने वाले लड़के का अ्रनुमान होता है ।(5८) चाक्षुष ज्ञान के वाद रस 
की स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रिय में विकार देखा जाता है | (श्र्थात्‌ मुंह में पानी 
भर आता है) । इससे भी अनेक गवाक्षों से एक देखने वाले की तरह रूप और रस 
दोनों के एक ज्ञाता रूप आत्मा का अ्रनुमान होता है । (६)सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्नादि गुणों से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है । वे (सुखादि) 
न्यायकन्दली 
व॒ृक्षादिगतेन वृद्धयादिना व्यभिचार इति चेन्न, तस्यापीशवरक्षतत्वातू, न तु 
वृक्षादयः सात्मकाः, बुद्धचाद्युतवादनसमर्थस्य विदिष्टात्ससम्बन्धस्याभावात्‌ । 
भनोगतिलिड्भधकमनुभानसुपन्यस्थति--अभिमतेत्यादिना । श्रभिभतो विषयो 
ज्घिक्षितोष्थेंट, तस्थ यद्प्राहक॑करणं चक्षुरादि तेन योगो मनस्सस्बन्धस्तस्य 
निमित्तेन मनःकर्मणा । गृहे कोणंषु कोष्ठेषु भूमो रोपितं पेलक प्रति हस्त- 
स्थितस्यथ पेलकस्य प्रेरकों दारक इव प्रयत्नवान्‌ मनःप्रेरकोष्नुमीयते । प्रयत्न- 
किसी प्रयत्नवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वयोंकि वे भी वृद्धि और संरोहण हैं, जैसे कि 
घर की वृद्धि और दूठे हुये भ्रज्धों का जुंटना । (प्र०) वृक्ष में भी तो ये भग्नक्षत 
संरोहणादि हैं ? (उ०) वे भी ईद्वर रूप आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु वृक्ष ५ 
में श्रात्मा (जीव) का सम्बन्ध नहीं है, वर्योंकि झ्रात्मा का वह विलक्षण प्रकार का सम्बन्ध 
बुद्धि का कारण है, किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादि में नहीं है । 
'अभिमत' इत्यादि से मनोगतिहेतुक आत्मा का श्रनुमोन दिखलाते हैं। अभिमत- 
विषय? श्रर्थात्‌ जिस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के ज्ञान का उस 
वस्तु के साथ एवं चक्षुरादि विषयों के साथ योग' श्रर्थात्‌ मन का संयोग है ॥। इस 
सम्बन्ध के कारण मन की क्रिया से भी (आआ्रात्मा का श्रनुमान होता है) । घर में अर्थात्‌ 
घर के कोने में, श्रथवा भूमि में गड़े हुये एक लाह की गोली पर जब बालक 


अपने हाथ की दूसरी गोली चलाता है, तब उस दूसरी गोली की क्रिया से 


00... हज व 


प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ रग्रे 


न्यायकन्दली 


बता प्रेय्य' सनः, अभिसतविषयसम्बन्धनिमित्तक्रियाश्रय॑त्वाद्रकहस्तगतपेलकव॒त्‌ । 
वाय्वादिप्रेरितस्यानभिभतेतापि सम्बन्धो भवति। नयनविषयेति। नयन- 
विषबयस्य रूपस्थालोचनाद्‌ ग्रहणानन्तरं रसस्थानुस्मरणकरमेण[रसनेन्द्रियान्तरविकारों 
दृबयते, तस्मादुभयोगंवाक्षयोरन्त:प्रक्षक इव द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां रूपरसयोदंदों 
कब्चिदेकोध्नुमीयते । किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यचिदिष्टफलस्य रूप दुष्टवां- 
तत्सहचरितस्य पुर्वानुभूतस्य रसस्य स्मरणात्तत्रेच्छा भवति, ततो$पि प्रयत्न 
आत्मसनस्संयोगापेक्षो रसनेन्द्रियविक्रियां करोति। सा दन्तोदकसंप्लवानुमिता 
रसनेन्द्रियविक्रिया इन्द्रियचेतन्ये न स्यातू, प्रत्येक नियताभ्यां चक्ष्रसनाम्यां 
रूपरसयो: साहचय्पप्रतीतो रूपद्शनन रसस्मुत्यभावात्‌ । श्रस्ति चाय॑ विकारः, 
तस्मादिन्द्रियव्यतिरिक्तः कोष्प्युभयदर्शी यो रूप दृष्ट्वा रसस्थ स्मरति॥ 
शरीरसेवोभयदणशि भविष्यतीति चेन्न, बालवृद्धशरीरयोः परिसाणभदनान्यत्वे 


गोली चलानेवाले, प्रयत्न से युक्त उक्त बालक का अनुमान होता है । अतः मन 
प्रयत्न से युक्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि वह इच्छित विषय के सम्बन्ध का 
कारण क्रिया का आश्रय है, जैसे बालक के हाथ की लाह की गोली । वायु प्रभृति से 
प्रेरित वस्तुओं का सम्बन्ध अनभीष्ट विषयों के साथ भी होता है । “नयनविषयेति” 
चक्षु से देखे जाने वाले रूप के आलोचन अर्थात्‌ ज्ञान के वाद रस के स्मरणक्रम से 
रसनेन्द्रिय में विकार (मुंह में पानी आना) देखा जाता है, उसी से दो गवाक्षों के द्वारा 
एक देखने वाले की तरह दो इन्द्रियों से देखने वाले एक ज्ञाता का अनुमान करते हैं । 
इससे तात्पयं क्या निकला ? यही कि किसी अभीष्ट फल के रूप को देखकर उस रूप 
के साथ रहनेवाले पूर्वानुभूत रस की स्मृति से उस रस के आस्वादन की इच्छा होती है । 
उस इच्छा से प्रयत्त की उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न, आत्मा और मन के 
संयोग से रसनेन्द्रिय में विक्रृति उत्पन्न हो जाती है । इच्द्रिय को अगर चेतन मानें तो 
मुंह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रिय की विक्ृृति की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
इन्द्रियों के विषय नियमित हैं । चक्षु से रूप का ही ज्ञान-होता है रसादि का नहीं, 
एवं रसना से. रस का ही ज्ञान हो सकता है रूप का नहीं । अतः रूप और रस के 
सामानाधिकरण्य की प्रतीति के बाद जो रूप को देखने से रस की स्मृति होती है, 
वह नहीं हो सकेगी, और वह विकार है भ्रवश्य । भ्रतः इन्द्रियादि से भिन्न कोई दोनों 
का अभिज्ञ एक व्यक्ति भ्रवश्य है जो रूप को देखकर रस का स्मरण करता है।(प्र०) 
रूप को देखनेवाला और रस को स्मरण करनेवाला शरीर ही क्‍यों नहीं है ? (उ०) 


एक ही व्यक्ति की बाल्यावस्था का शरीर और वृद्ध अ्रवस्था का शरीर चूंकि भिन्न है. _ 
क्योंकि दोनों भिन्न परिमाणों के हैं । (ऐसी स्थिति में शरीर को ही अनुभविता झौर स्मर्ता दोनों. 


र्ग्ड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ आात्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ते च न शरीरेन्द्रियगुणा:, कस्मादहड्धारेणेकवाक्यताभावात्‌ प्रदेशवृत्ति- 


शरीर और इन्द्रिय के गुण नहीं हैं, क्योंकि (१) अ्रहद्भार के साथ उनकी प्रतीति 

नहीं होती है । (२) वे अ्रपने श्राश्नय के किसी प्रदेश में रहते हैं । (३) जब तक 
न्यायकन्दली 

सिद्धे बाल्यावस्थानुभूतस्थ वुद्धावस्थायामस्मरणप्रसद्भात्‌ । 

न केवल पूर्वोक्तहतुभिः, सुखदुःखेच्छाहेषादिभिवच गुणर्गृण्यनुमीयते । 
पअहजूुारेणाहसितिप्रत्ययेन कवाक्यत्वमेकाधिकरणर्ब॑ सुखादीनामहं सुखी अहं दुःखी- 
त्यहड्धारप्रत्ययविषयस्य सुखाद्यवच्छेद्यस्थ प्रतीते: । श्रह॑ं प्रत्ययश्च॒ न शरीरालम्बन:; 
परदरीरेध्भावात्‌ । स्वशरोरें एवायं भवतीति चेन्न, श्रविशेषात्‌ । शरीरा- 
लम्बनोहंप्रत्यय: स्वशरीरवत्‌ परशरीरमपिं चेत्‌ प्रत्यक्ष तत्र यथा स्थूलादिप्रत्ययः 
स्वदरीरें परदरीरेंषपि भवति, एवमहमितिप्रत्ययो5पि स्यथात्‌, स्वरूपस्यो- 
भयत्राविशेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताऊृतें तु विशेष तत्कृत एवाय प्रत्ययो 
न॒दारीरालम्बनः, तदालम्बनत्वे चान्तमुंबतयापि न भवेत्‌ । श्रत एवायं 
नेन्द्रियावलम्बनसः, इनच्द्रियाणामतीन्द्रियत्वातू, भ्रस्थ च॒ लिजूशब्दानपेक्षस्प 
मान लेने पर) बाल्यावस्था में श्रनुभूत विषय का स्मरण वृद्धावस्था में श्रनुपपन्न हो जायगा । 

केवल पहिले कहे हुए हेतुओं से ही नहीं, किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि गुणों 
से भी गुणी श्रात्मा का अनुमान होता है । अहक्कार से', अहम्‌' इस प्रकार की 
प्रतीति से, एवं सुखादि के एकवाक्यत्व श्र्थात्‌ एकाधिकरणत्व से भी ( शभ्ात्मा का 
अनुमान होता है ), क्योंकि श्रहं सुखी, श्रहं दुःखी' इत्यादि प्रतीतियों में “अहम्‌” शब्द 
के श्र्थ का सुखादि युवत रूप से ही भान होता है, 'अहम्‌” इस आ्ाकार की प्रतीति का 
विषय शरीर नहीं हो सकता है, वयोंकि दूसरे के शरीर में अहम्‌ इस आकार की 
प्रतीति नहीं होती है । केवल अपने ही शरीर में अहम्‌” शब्द की प्रतीति होती है । 
(प्र०) (चुंकि) श्रपने ही शरीर में अहम्‌” इस आकार की प्रतीति होती है, (अतः 
वही शहूं प्रत्यय का विषय हो ) । (3०) इस कथन में कोई विशेष नहीं है, क्योंकि 
अहम” यह प्रतीति श्रगर शरीर विषयक है तो फिर स्वशरीरविषयक और परशंरीर 
दोनों विषयक होगी, जैसे कि स्थूलत्व का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वशरीर में भी होता 
है एवं पर दरीर में भी होता है | इसी प्रकार श्रहम्‌ प्रतीति भी दोनों में समान 
होगी, क्योंकि स्वशरीर भर परदरीर के स्वरूपों में कोई श्रन्तर नहीं है । भ्रगर 

अपना सम्बन्ध ही अपने शरीर में विशेष मानें ? तो फिर वह प्रतीति उस सम्बन्ध विषयक 
ही होगी (श्रात्मविषक नहीं) । एवं श्रहम्‌ प्रतीति श्रगर शरीर विषयक हो तो फिर श्रन्त- 
मुंखतया उसकी उत्पत्ति नहीं होगी | श्रत एवं श्र॒हम्‌ प्रतीति इच्द्रिय विषयक भी 
नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां श्रतीदिय हैं, एवं 'भ्रहम्‌' प्रतीति प्रत्यक्षरूप है, क्योंकि इस. 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २०५ 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वादयावद्द्रव्यभावित्वाद बाह्मन्द्रियाप्रत्यक्षत्वाच्च, तथाहंशब्देनापि 
पृथिव्यादिशब्दव्यतिरेकादिति । 


उनके आश्रय विद्यमान रहें तब तक रहते ही नहीं हें (भ्रयावद्द्रव्यभावी हैं )।(४) 
एवं वाह्म इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१०) अहम” शब्द से भी 
आत्मा का अनुमान होता है, क्‍योंकि पृथिवी प्रभूति अन्य द्रव्यों के लिये अहम 
शब्द का मुख्य प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता है । 

न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रत्ययत्वातू, तस्मात्‌ सुखादयोषपि न दारीरेन्द्रियविषया: । किउच, योप्न- 
भविता तस्येव स्मरणमभिलाषः:, सुखसाधनपरिग्रह:, सुखोत्पत्ति:, दुःखंप्रदेध इति 
सर्वशरीरिणां प्रत्यात्मसंवेदनीयम्‌ । श्रनुभवस्मरण च न शरोरेन्द्रियाणामित्युक्तम्‌ । 
ततोषपषि सुखादयों न तहििषयाः | युकक्‍त्यन्तरञ्चाह--प्रदेशवृत्तित्वादितिं | 
दृश्यते  प्रदेशवृत्तित्वं सुखादीनां पादे में सुखं शिरसि में दुःखमिति प्रत्ययात्‌ । 
ततबच दारीरेन्द्रियगुणत्वाभाव:। तहिशेषगुणानां व्याप्यवृत्तिव्यभिचारांत्‌ । सुखादय: 
धरीरेन्द्रियविशेषणुणा न भवन्ति, श्रव्याप्यवृ त्तित्वातू, ये तु शरीरेच्रियविशेष- 
गुणास्ते व्याप्यवृत्तयों दृष्ठाड, यथा रूपादयः, नच तथा सुखादयो व्याप्यवृत्तय ५ 
तस्मान्न॒ शरीरेन्द्रियुणा इति व्यतिरेंकी । कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नस्थ नभोदेशस्य 
में हेतु! और शब्द” इन दोनों की (श्रर्थात्‌ श्रनुमान प्रमाण “और शब्द प्रमाण की) 
अपेक्षा नहीं है । श्रतः (चूंकि शरीर और इन्द्रिय श्रहम्‌ प्रत्यय के विषय नहीं है ) 
सुखादि भी शरीर और इन्द्रिय के धर्म नहीं हैं । एवं यह सभी शरीरधारियों का 
अनुभव है कि स्मरण, अभिलाषा, सुख के साधनों का ग्रहण, सुख की उत्पत्ति, दुःख 
के प्रति द्वेष प्रभूति श्रनुभव करने वाले को ही होते हैं । यह कह चुके हैं कि भ्रनुभव 
और स्मरण दोनों शरीर और इन्द्रियों को नहीं हो सकते । .इस हेतु से भी शरीरादि 
सुखादि के आश्रय नहीं हैं । 'सुखादि के आ्राश्नय शरीरादि नहीं हैं” इसमें 'प्रदेश 
वृत्तित्वात्‌” इत्यादि से दूसरी युक्ति भी देते हैं । पैर में सुख है, और शिर में वेदना 
, है इत्यादि प्रतीतियों से समझते हैं कि सुखादि प्रदेशवृत्ति हैँ, अर्थात्‌ अपने आश्चय के 


किसी एक देश में ही रहते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि सुखादि शरीर और इच्द्रियों 


के गुण नहीं हैं, क्योंकि सुखादि विशेषगयुण कभी व्याप्यवृत्ति! श्रर्थात्‌ अपने आश्रय 
के समस्त अंशों में रहनेवाले नहीं होते ॥ शरीर और .इन्द्रियों के जितने भी विशेष 


गुण हैं, सभी व्याप्यवृत्ति श्रर्थात्‌ अपने आ्राश्नय के सभी अंझशों में. रहनेवाले होते हैं) जैसे 
कि रूपादि । सुखादि रूपादि विशेष गुणों की तरह व्याप्यवृत्ति नहीं हैं, भरत: सुलादिः 


दरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं। यह व्यतिरेक व्याप्ति जनित अनुमान (भी सुखादि 


२०६ न्यायकन्दली तंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्म- 


न्यायकन्दली 


श्रोज्रेन्द्रियमावसापन्नस्थ यदद्ब्दो गुणो भवति स तद्विवरव्यापीत्यव्यभिचारः । 
इतो5पि न शरोरेच्रियगुणाः सुखादयों भवन्ति, श्रयावद्द्रव्यभावित्वात्‌, व्यति- 
रेकेण॑ रूपादय एवं निदशनम्‌ । इन्द्रियगुणप्रतिषेधे तु नाथ हेतुः, श्रोत्रगुणेन 
बॉब्देनानेकान्तिकत्वातू * इतोषपि न शरीरेन्द्रियगुणाः सुखादयों बाह्मेच्दिया- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । शरीरेन्द्रियगुणानां हयी गतिः--.प्रप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनाम्‌, बाह्मेन्द्रिय- 
प्रत्यक्षता रूपादोनाम्‌ । विधान्तरन्तु सुखादयस्तस्माज्ञ तद्गुणा इति शारीरेन्द्रिय- 
गुणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेषात्तेरात्मानुमीयतत इति स्थिति: । 


ननु सुख दुःखञ्चेमो विकाराविति नित्यस्थात्मनो न सम्भवतः । भवत- 
इचेत्‌ सोषपि चम्मंवदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरुत्पादविनाशाभ्यां तदन्यस्यात्मनः 


शरीरादि के गुण नहीं हैं' इसका साधक है) यद्यपि श्राकाश रूपी विभु श्रोत्रेन्रिय का 
विशेषगुण दाब्द श्रव्याप्यवृत्ति प्रतीति होता है, तथापि विभु झ्राकाश श्रोत्रेन्द्रिय नहीं 
है, किन्तु कर्णशष्कुली से सीमित आकाश ही श्रोत्रेन्द्रिय है श्नौर इस आकाश में शब्द 
व्याप्यवृत्ति ही है । अ्रतः इन्द्रियादि के विशेषगुण भवव्य ही व्याप्यवृत्ति होते हैं” इस 
नियम में कोई व्यभिचार नहीं है । 'सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुणः नहीं हैं” इसमें 
यह हेतु भी है कि वें श्रयावद्द्रव्यभावी” हैं (श्र्थात्‌ वे श्रपने आश्रय रूप द्रव्य के विद्यमान 
सम्॒यः तक बराबर नहीं रहते), अयावद्द्रव्यभावित्व हेतु के न्याय प्रयोग में भी 
रूपादि ही व्यतिरेक दृष्टान्त हैं । सुखादि इन्द्रिय के विशेष गुण नहीं है' श्रयावद्‌द्रव्य 
हैतुक अनुमान इसका साघक नहीं है (इस अनुमान से केवल यही सिद्ध होता है कि 
सुखादि शरीर के गुण नही हैं ), क्योंकि यह हेतु श्रोत्रेन्द्रिय के शब्द रूप गुण में व्यभिचरित 
है । इस हेतु से भी सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं है, क्योंकि सुखादि का 
बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। वस्तुस्थिति यह है कि -शरीर और इन्द्रियों के 
गुण के दो ही प्रकार हैं (१) किन्ही गुणों का तो किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं 
होता है जैसे कि गुरुत्वादि का, या फिर (२) बाह्य इन्द्रियों से ही प्रत्यक्ष होता है; जैसे कि 
रूपादि का । सुखादि दोनों प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार के हैं, अतः सुखादि शरीरादि के 
गुण नहीं हैं । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर कि सुखादि शरीर और इन्द्रियों के 


गुण नहीं हैं” इस सुखादि हेतुओं से होनेवाले परिशेषानुमान से भी आआ्रात्मा का श्रनुमान ' 


होता है । 

(प्र०) सुख और दुःख ये दोनों तो विकार हैं, अतः वे नित्य आत्मा के गुण 
नहीं हो सकते, भ्रगर विकार स्वरूप सुखादि भी आत्मा के गुण हों तो फिर भात्मा 
चर्म की तरह भ्रनित्य वस्तु होगी । (प्र०) नहीं, क्योंकि सुख और दुःख दोनों 
की उत्पत्ति और विनाश से उन दोनों से भिन्न श्रात्मा के स्वरूप में कोई विघटन नहीं 
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स्वख्पप्रच्युतेरभावात्‌ । नित्थस्प हि. स्वरूपविनाशः स्वरूपान्तरोत्पादरुच 
विकारो नेष्यतं, गुणनिवृत्तिगुंणान्तरोत्पादरचाविरुद्ध एवं। श्रथास्य नित्यस्य 
सुखदुःखाम्यां कि क्रियते ? स्वविषयोअतु भव: । सुखदुःखानुभव सत्यस्यातिशयानति“ 
दयरहितस्य क उपकारः ? अयमेव तस्योपकारो5्यमेव चातिशयो यस्मिन्‌ सति सुख- 
दुःखभोकतृत्वम्‌ । तथाहंशबदेनापीति । यथा सुखादिभिरात्मा अनुमीयते तथाहंशब्देता- 
प्यनुमीयते, श्रहुंशब्दो लोके बेंदे चाभियुक्तेः प्रयुज्यमानो न तावन्निरभिषेयः ॥ ८; 
न च॒ स्वरूपसभिधेयं युकक्‍त॑ स्वात्मनि क्रियाविरोधातू ॥ यंथोक्‍तम्‌ू-- डे 
. नात्माननभिधत्त हि. करिचिच्छब्दः कदाचन ।! तस्माद्‌ योष्स्याभिधेयः 
स भ्रात्मेति । नन्‍्वयं पृथिव्यादीनामेव चाचको भविष्यति तत्राह-पृथिव्यादि- 
दब्दव्यतिरेकादिति ॥ यो थस्यार्थस्य वाचकः स तच्छब्देत समानाधिक्रणों 
वृष्ट:, यथा द्रव्यं पृथिवीति । श्रहुंशब्दस्थ तु॒पुथिव्यादिवाचकेः शब्देः सह व्यति- न 


हो सकता है । स्वरूपविनाश और दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति ये दोनों विकार तो 
नित्य वस्तुओं का मानते नहीं हैं। एक गुण का नाश और दूसरे गुण की उत्पत्ति ये ६ 
दोनों विकार उसके नित्यत्व के विरोधी नहीं हैं ॥ (प्र०) नित्य आ्रात्मा को सुख और... 
दुःख से क्या होता है ? (उ०) सुख दुःखादि का अनुभव होता है । अतिदशय (वैशिष्ट्य) 
और अनतिशय से रहित श्रात्मा का. सुख और दुःख के- अनुभव से क्‍या उपकार 
होता है ? (3०) इनसे यही उपकार होता है और इनसे आत्मा में यही अतिशय 
उत्पन्न होता है कि इन दोनों के रहने से ही सुख दु:ख के भोक्‍्तृत्व का व्यवहार उस 
में होता है। “तथा हंशब्देनापि” जेसे कि सुखादि से आत्मा का अनुमानत्त होता 
वैसे ही 'अहम्‌' शब्द से भी आत्मा का अ्रनुमान होता है । लोक में और वेदों में 
प्रयुतत 'अहम्‌” शब्द अपने वाच्य श्रर्थ से रहित नहीं हैं और अपना स्वरूप (आलुपूर्वी) 
भी उसवेः वाच्य अर्थ नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक क्रिया का कत्तृत्त और 
कर्मत्व दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं । जैसा कहा है कि 
'कोई भी छाब्द अ्रपने स्वरूप (आनुपूर्वी) कों कभी भी भ्रभिधावृत्ति से नहीं समझाते, 


वाक्य कहा है । जो शब्द जिस अर्थ का वाचक रहता है वह उस अर्थ के 
दूसरे शब्द के साथ 'समानाधिकरंण' भ्र्थात्‌ अभेद का बोध करानेवाले रूप से 
होता है, जैसे कि द्रिव्यं पृथिवी“ इत्यादि । अहम्‌” शब्द का ' पृथिव्यादि वाचक ३ 
साथ व्यतिरेक' अर्थात्‌ सामानाधिकरथ्य नहीं है, क्योंकि भहं पृथिवी, 
प्रतीतियां नहीं होतीं है । श्रततः 'अहम्‌” शब्द पृथिव्यादि के व 


रेग्८प न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्य गुणा बुद्धिसुखदु:खेच्छाहेषप्रयत्नधर्म्भाधस्म॑संस्कारसडुख्या- 
परिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । आत्मलिड्भाधिकारे बुद्धघादयः 


(१) बुद्धि (२) सुख, (३) दुःख, (४) इच्छा, (५) द्वेष,(६) प्रयत्न, 
(७) धम्मे, (८) अधम्म, (&) संस्कार, (१० ) संख्या, (११) परिमाण, (१२) 
पृथक्त्व, (१३) संयोग और (१४) विभाग ये चौदह गुण आरात्मा के हैं। 'भात्म- 
लिज्ञाधिकार' अर्थात्‌ 'प्राणापानादि' (३।२।४) सूत्र के द्वारा बुद्धि से प्रयत्न पर्यन्त 
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रेकः समानाधिकरणत्वाभाव:, श्रह॑ं पृथिव्यहमुदकमिति प्रयोगाभावात्‌, तस्मान्ञायं 
पृथिव्यादिविषय:। ननु शरीरविषय एवायं दृश्यते स्थूलोहह॒मिति ? न, अ्रह जानामि 
अहं स्मरामी तिश्रयोगात्‌ । शरीरस्य च॒ ज्ञानस्मृत्यधिकरणत्वं निषिद्धमू, तस्मादात्मो- 
पकारकत्वेन लक्षणया हरीरे तस्य प्रयोग:, यथा भृत्येडहमेवायमिति व्यपदेश: । 

एवं व्यवस्थित सत्यात्मनों गुणान्‌ क्थयति--तस्य च गुणा इत्यादिना । 
बुद्धघादीनामात्मनि सद्भावे सूृत्रकारानुर्सात दर्शबति-श्रात्मलिज्ञाधिकारे 
बुद्धबादयः प्रयत्तान्ता: सिद्धा इति । शआ्आत्मलिज्भाधिकार इति प्राणापानादिसूत्र 
लक्षयति । धर्माधर्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनादिति। . धर्म्माधर्म्मा- 
वात्मान्तरगुणानामका २णत्वादिति वचनात्सिद्ों । दातरि वत्तंभानो 
दानवर्म: प्रतिगृहीतरि अ्रधर्म जनथतीति कस्पचिन्मतं निबेद्ध सृत्रकृतोक्तम्‌-- 


'अहम्‌' शब्द तो शरीर के लिये ही प्रयुक्त दीखता है, जैसे कि स्थुलोड्हम्‌' इत्यादि । 
(उ०) नहीं, “अरहं जानामि, अरहं स्मरामि” इत्यादि भी प्रयोग होते हैं। यह कह चुके 
हैं कि अनुभव और स्मृति शरीर के धर्म नहीं हैं, भ्रतः शरीर चंंकि आत्मा को उपकार 
पहुँचाने वाला है, अतः आत्मा के वाचक अहम्‌” शब्द का लक्षणावृत्ति से शरीर में भी 
प्रयोग होता है, जैसे कि भृत्य में 'यह मैं ही हूं! यह प्रयोग होता है । 
इस प्रकार आत्मा की सिद्धि हो जाने पर तस्य च गुणा: इत्यादि से आत्मा के 
गुण कहे जाते . हैं । आत्मलिज्भाधिकारे वुद्धादय: श्रयत्नान्ता: सिद्धाः इत्यादि 
से आत्मा में वुद्धघादि गुणों की सत्ता में सूत्रकार की अनुमति सूचित करते हैं । 
आत्मलिज्राधिकार' झब्द से प्राणापानादि' सूत्र सूचित होता है। “वर्मावर्मावात्मान्तर- 
ग॒णानामकारणत्ववचनात्‌” अर्थात्‌ आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरे&कारणत्वात्‌” ( ६।१॥५ ) 
सहकार की इस उक्ति से आत्मा में धर्म और अबमों की सिद्धि समझनी चाहिये | 
किसी का कहना है कि दाता के दानजनित धर्म से ग्रहण करनेवाले पुरुष में अबर्म की उत्पत्ति 
होती है, इस मत को खण्डन करने के लिये सूत्रकार ने आत्मान्तरगुणानाम्‌' इत्यादि 
सूत्र लिखा है । इस सूत्र का अभिप्राय है कि जैसे कि एक आत्मा का धर्मरूप गुण 
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प्रयत्नान्‍्ता:ः सिद्धा:। धर्म्माधर्म्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌ । 
संस्कारः, स्मृत्युत्पत्तोा कारणवचनात्‌ । व्यवस्थावचनात्‌ सडुख्या । 


छः गुण आत्मा में कहें गये हैं । चूंकि “आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरे$कारणत्वात्‌” 
(६।१।१५) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के गुणों को दूसरी आत्मा के गुणों का 
अकारण कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि धर्म और अधरम ये दोनों भी आत्मा 
के गुण हैं । मह॒षि ने “आत्ममनसो: संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृति: ” (६।२।६) 
इस सूत्र के द्वारा संस्कार को स्मृति का कारण कहा है, अतः आत्मा में संस्कार 
नामक गुण का रहना भी उनको अभिप्रेत समझना चाहिये । “व्यवस्थातो नाना” 
(३।२।२० ) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में संख्या की सिद्धि समझनी 
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“आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌” इति । श्रस्थायमर्थ:--आ्रात्मा- 
न्तरगुणानां सुखादीनामात्मान्तरगुणषु॒_सुखादिष्‌ कारणत्दाभावाद्धर्म्माधस्मयो- 
रन्यत्र वत्तेभानयोरन्यत्रारम्भकत्वम्युक्तसिति । एतेन धर्म्माधम्मंयोरात्मगुणत्वं 
कथितस्‌, श्रन्यथा तयोः सुखादिसाधम्यक्थनेनानारम्भकत्वसमर्थनं न स्यथात्‌ । 
संस्कार: स्मृत्युत्पत्ताविति । श्रात्ममनसोः संयोगात्संस्काराच्चेति स्मुतिसत्र लक्ष- 
यति । पूर्वानुभूतो&्थः स्मय्येते, न तत्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌, नाप्यनु- 
भवाभाव: कारणमभावस्य निरतिशयत्वेन पटुमन्दादिभेदानुपपत्तरस्यासवरयर्थ्याच्च । 


दूसरी श्रात्मा में सुख का उत्पादन नहीं कर सकता है, वैसे ही एक आत्मा का धर्म या 
अधर्म दूसरी आत्मा में धर्म या अधर्म को भी उत्पन्न नहीं कर सकते । इससे यह 
कथित हो जाता है कि धर्म और अधर्म आ्रात्मा के गुण हैं! । अगर ये आत्मा के गुण नहों 
तो फिर जैसे ,एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि दूसरी आ्ात्मा में सुखादि के उत्पादक नहीं 
हैं | वेसे ही धर्म और अ्रधर्म भी, इस प्रकार एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि भी, इस सादृइय 
से दूसरी आत्मा में अ्रधर्मादि के उत्पन्न न होने का समर्थन असद्भुत हो जायगा | महषि 
कणाद ने संस्कार को स्मति का 'कारण कहा है, भ्रतः आत्मा में संस्कार (भावना नाम का) 
गुण भी समझना चाहिये । संस्कार:' इत्यादि भाष्य की पंक्ति “आत्ममतसो: संयोगात्संस्काराच्च 

(६।२।६) इस सूत्र की ओर सद्भेंत करती है । पूर्वकाल में अनुभूत विषय की ही स्मृति 
होती है ।- स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मृति की उत्पत्ति 
से बहुत पहिले वह नष्ट हो जाता है । उस अनुभव का नाश भी उसका कारण 


नहीं .हो सकता है, क्‍योंकि भ्रभाव-में श्र्थात्‌ श्रनुभवनाशजनित अ्ननुभवा की असत्ता रूप 
ब्छ 


३१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ आत्म- , 


न्योयकन्दली 


तस्सादनुभवनात्मनि कद्चिदरतिशयः कृतो यतः स्मरणं स्थादिति संस्कारकल्पना। 
* ये तु विनष्ठमप्यनुभवमेव स्मृतेः क्ारणमाहु:, तेबां विनष्टमेव ज्योतिष्ठोमादिक 
स्वर्गादिफलस्थ साधन भविब्यतीत्यदृष्टस्पाप्युच्छेदः - स्थात्‌ । व्यवस्था- 
वचनात्‌ संख्येति । “लानात्मानो व्यवस्थातः” इतिं सूृत्रेणात्मनानात्वप्रति- 
पादनाद्‌ बहुत्वसड्धाचा सिद्धेत्यर्थ: । 

अ्रथ केय॑ व्यवस्था ?  नानाभेदभावितां ज्ञानसुखादीनाम- 
प्रतिसन्‍्धानम्‌, ऐकात्मम हि.£। यथा. बाल्यावस्थायामनुभूत॑. वृद्धावस्था- 


यामनुसन्धीयत सस सुखमासीन्मम दुःखमासीदिति, एवं देहान्तरानुभूतमप्पनु- 


सन्धोयत, श्रनुभवितुरेकत्वात्‌ । न चेचमस्ति, श्रतः प्रतिशरीरं नानात्मान: | यथा 
0. | रोन्नत्व & न 
सवत्रकस्याकाशस्थ श्र कर्णशबष्कुल्याद्रुपाधिभेदाच्छब्दोपलब्धिव्यवस्था, 


अभाव में और श्रनुभव की अनुत्पत्ति मूलक अनुभव की असत्ता रूप अभाव में कोई 
भी श्रन्तर नहीं है, श्रतः अधिक काल तक स्मरण रखने से 'पटु' और थोड़े समय 
तक स्मरण रखने से मन्‍्द, इस प्रकार की दोनों स्मृतियों में कोई अ्रन्तर नहीं रहेगा । 
एवं चिरकाल तक स्मरण रखने के लिये अश्रभ्यास की भी जरूरत न रह जायगी, अतः 
संस्कार रूप श्रतिशयं की कल्पना की जाती है । जो कोई विनष्ट अनुभव को ही 
स्मृति का कारण मानते हैं, उनके मत में विनष्ट ज्योतिष्टोमादि याग से ही स्वर्गादि 
की उत्पत्ति माननी पेड़ेगी । भ्रत: उनके मत में धर्म और अधर्म इन दोनों को भी मानने 


_ की आवश्यकता नहीं रहेगी | व्यवस्था के रहने से संख्या भी' श्रर्थात्‌ “व्यवस्थातो नाना” 


(३॥२।२० ) इस सूत्र से आत्मा में नानात्व की सिद्धि की गयी है। इससे आत्मा में बहुत्व 


संख्या की भी सिद्धि होती है । 

« (प्र०) (आत्मा अनेक हैं) इसमें क्या युक्ति है ? (उ०) यही कि एक के 
ज्ञानसुखादि का दूसरे को स्मरण नही होता है । श्रर्थात्‌ श्रात्मा अगर एक मानी जाय 
तो फ़िर बाल्यावस्था में विषय का जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है कि मुझे दुध्खः 
था, मुझे सुख था वैसे ही भर देहों के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण भी हो, 
क्योंकि अनुभव करने वाला आरात्मा सभी देहों में एक ही है, किन्तु ऐसा नहीं होता ।. 
श्रतः प्रत्येक शरीर में रहनेवाली आत्मायें भिन्न-भिन्न हैं । (प्र०) जैसे यह नियम है कि 
आझक़ाश के एक होने पर भी कर्णशष्कूली रूप उपाधि से युक्त आकाश से ही शब्द 
सुना जाता है, वैसे ही आत्मा के एक होने पर भी जिस देह रूप उपाधि से युक्त होकर 
वह जिन सुखादि का श्रनुभव करती है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आत्मा ही उन्तः 


सुखादि का स्मरण भी करेगी दूसरी नहीं, यह व्यवस्था भी की जा सकतीः है । (इस. 


न 
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'शझात्मा के कर्म (श्रदृष्ट ) से जो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्मा के भोग 


प्रकरणम्‌ ] « भाषानुवादसहितम्‌ . २११ 
न्यायकन्दली 


तथात्मेकत्वेडपि देहभेदादनुभवादिव्यवस्थेति चेद्‌ ” विषमोष्यधुयन्‍्यासः, प्रति- 
पुरुष व्यवस्थिताभ्यां धर्म्माधर्म्मान्यामुपगृहीतानां: दाब्दोपलब्धिहेतूनां. करण- 
शष्कुलीनां व्यवस्थानादुक्ता तदधिष्ठाननियमेन दाब्दग्रहणव्यवस्था । ऐकात्म्ये 
तु ॒धर्म्माधम्मंयोरव्यवस्थानाच्छरीरव्यवस्थाभावे कि कृता सुखदुःखोत्पत्तिव्य- 
वस्था ? मनस्सस्बन्धस्थापि साधारणत्वात्‌ । यस्य तु नानात्मानः, तस्य 
सर्वेबामात्मनां सर्वंगतत्वेन सर्वशरीरसम्बन्धेषि न साधारणो भोगः। यपस्य 
कम्मंणा यच्छरीरमारब्धं तस्येव” तदुपभोगायतनं न स्वस्थ, कर्मापि यस्य दारोरेण 
तस्येव तद्भवति; नापरस्य, एवं शरीरान्तरनियमः कर्म्मान्तरनियमादित्यनादिः 
अथ मतम्‌, एकत्वेषपि परमात्मनों जीवात्मनां परस्परभेदाद्‌ व्यव॑स्थेति, तदसत्‌, 
परसात्सनो भेदेष्टवतसिद्धान्तक्षतिः, “अनेन जीवनात्मनानुप्रविध्य नाप्तरूप व्याकर- 
वाणि” इति जीव१रसात्मनोस्तादात्म्पश्नुतिविरोधाच्च । भ्रविद्याकतोी जीवपर- 
सात्मनोभेंद इति चेत्‌ ? कस्येयसविद्या ? कि ब्रह्मगः ? किमुत जीवानाम्‌ ? 


के लिये श्रात्मा को नाना मानने की श्रावश्यकता नहीं है) | (उ०) प्रत्येक पुरुष के 
शब्दोपलब्धि की अ्रदृष्ट से कर्णशष्कुली रूप कारण की कल्पना की गयी है । अ्रतः 
यह ठीक है कि उसी कर्णंशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश (अ्रव्णेत्तिय) से ही 
दाब्द का प्रत्यक्ष होता है, औरों से नहीं, किन्तु आत्मा को एक मान लेने से धर्म और 
अधर्म की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि की भी व्यवस्था नहीं होगी, 
फिर सुखदुःखादि का भी नियम नहीं रहेगा, क्योंकि मन का सम्बन्ध तो सभी देहों में 
समान ही है, श्रतः उक्त श्राक्षेप अ्रसद्भधत है । यद्यपि जिनके मत में आत्माएं अनेक 
हैं, उनके मत में भी (व्यापक होनें के कारण प्रत्येक) झ्रात्मा सभी मूत्त द्वव्यों के साथ 
सम्बद्ध है, फिर भी भोग के सर्वंसाधारणत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस 


का 'भायतन' होगा, दूसरी आत्माओं के भोग का नहीं, एवं जिस आत्मा के शरीर से 
जो कर्म (अदृष्ट) उत्पन्न होगा वह कर्म उसी आत्मा का होगा और आत्माओ्रों का नहीं । 
इसी प्रकार अन्य शरीर और अन्य कर्मों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । (प्र०७) 
जीवात्मा और परमात्मा ये दो मान लेने से ही ( शरीर भेद से श्रत्तत्त जीव 
न मानने पर भी ) सभी व्यवस्थायें ठीक हो जातीं हैं ? (उ०) यह मात्र क 
लेने पर भी श्रद्दैत सिद्धान्त. तो विघटित हो ही जायगा । एवं भझत्तेत जीवेन 

इत्यादि श्रुतियां भी विरुद्ध हो जायंगी । ( प्र० ) जीव और ईववर वास्तवा 
तो अभिन्न ही हैं, किन्तु 'भ्रविद्या' से श्रथात्‌ भ्रज्ञान से दोनों में भेद को कल्प 


२१२. न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ श्रात्म- 
न्यायकन्दली 


न तावद्‌ ब्रह्मणोःस्त्यविद्यायोगः, शुद्धबुद्धस्वभावत्वात्‌ । जीवाश्रयाविद्येति 
चान्योन्याश्रयदोषपराहतम्‌, श्रविद्याकृतों जीवर्भेदों जीवाश्रयाविद्येति.।॥ बीजा- 
डकुरवदनादिरविद्या जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बोजाडकुरव्यक्तिभेदवदविद्याजीवयो: 
पारमाथिकत्वाभावादनुपप्न॑ व्यक्तिभेदेनन च बीजाडइुकुरयोरन्योन्यकारणता, 
जीवस्तु सर्वासु भवकोटिष्वेक एवं, मानुषपदुपक्ष्यादियोनिप्रत्यप्रजातस्थ शिक्षो- 
जातिसास्यादाहारविशेषाभिलाषेण तासु तासु जातिबु जन्मान्तरकृषतस्य तत्तदा- 
हारविशेषस्यानुमानपरम्परया तस्थानादिदरीरयोगप्रतीतेंट, तत्राविद्याकृतो जोव- 
भेंदो जोवभेदाच्चाविद्यत्यसद्भाति:ः । बरह्मवज्जीवस्थाप्यनादिनिधनत्वेन .बहा- 
प्रतिबिस्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्थ भासा सर्वेर्िदं विभाति 
इति श्रुतिप्रामाण्यादनादिनिधन ब्रह्मतत्त्वमेबेद सर्वेदेहेषु प्रतिभासत इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपतन्ना व्यवस्थेति सुक्तं तानात्मानो व्यवस्थात इति। 


तो वह हो नहीं सकती है, क्‍योंकि वे छुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव के हैं | भ्रगर 
अविद्या का आश्रय जीव को मानें, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि अ्रविद्या 

- से ही जीव की कल्पना की जाती है और वह श्रविद्या उसी में झाश्चित है । अ्रविद्या 
के रहने से ही वह जीव होगा एवं जीव के रहने से ही अविद्या की सत्ता रहेगी, 
इन दोनों में पहिले कौन होगा ? और पीछे कौन ? यह निर्णय असम्भव है, श्रतः 
इस निर्णय के बल पर कोई भी निर्णय सम्भव नहीं है । (प्र०)) बीज और श्रछकुर 
की तरह जीव और श्रविद्या का सम्बन्ध भी श्रनादि है। (3०) जब बीज और अडकुर 
“नाम के दो स्वतन्त्र वस्तुएं हैं, तब यह स्वीकार करना पड़ता है कि भ्रककुर के कारण 
,बीज का भी कोई दूसरा भ्रछ्कुर ही कारण है । भ्रतः श्रन्योन्याश्रय से दूषित होते हुये 
भी बीज झौर अश्रछकुर का सामात््य कार्यकारणभाव मानना पड़ता है । किन्तु जीव और 
अविद्या वास्तव में दो व्यक्ति नहीं हैं, श्रतः यहां अन्योन्याश्रयदोष को सह्य करना 
उचित नहीं है । (प्र०) संसार के सभी देहों में जीव एक ही है.। मनुष्य, पशु, पक्षी 
प्रभूति जिस योनि में भ्रभी उसका जन्म होता है उस जाति के विशेष प्रकार के भोजन 
'की अभिलाषा से उस जीव में इससे पहिले जन्म में भी इस प्रकार के झ्राहार का 
अनुमान होता है और यही अनुमान की परम्परा जीव में शरीर के अभ्रनादि सम्बन्ध 
को प्रमाणित करती है ॥ (उ०) इस पक्ष में भी अ्रविद्या के कारण जीवों में भेद एवं 
जीवमेद के कारण श्रविद्या, यह असज्भति है ही । (प्र०) ब्रह्म की तरह जीव .भी 
आ्रादि और श्रन्त से रहित है, फलतः जीब ब्रह्म का ही भ्रतिविम्ब है। “तमेव भान्तम्‌ 
इत्यादि श्रुतियां भी इस श्रर्थ को पुष्ठ करती हैं, भरतः .आादि झौर भ्रन्‍्त से 
. रहित ब्रह्मतत्त्व् ही सभी देहों में प्रतिभासित होता है । (उ०.) इस पक्ष में भी 


पीर पक सी कीन लीन फकील. .हिक- कनशीकल न जक कक के अल के. 


७७00 । 


: में ये सभी बातें अ्सम्भव हैं | हर ््् 


. संख्या रहेगी वहां पर पृथक्त्व भी भ्रवश्य ही रहेगा। “तथा चात्मा” (७१२२) वैभव 


.- वायु की. कुटिल गति से समझते हैं, क्योंकि वे .दोनों ही भ्रदृष्टक्ृत हैं.) उत्त ग़तिग्रों _ 


प्रकरणम्‌ | भाषा तुवादसहितस्‌ अ्१३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पृथक्त्वसप्यत, एवं ।. तथा चात्मेतिवचनात्‌ परसमहत्परिमाणस्‌ । 
चाहिये। आत्मा में चूंकि संख्या है, अतः पृथक्त्व भी अवश्य ही है । वैभव सूत्र 
(७।१।२२) में प्रयुक्त 'तथा चात्मा' इस उक्ति से आत्मा में परममहत्पस्सिण 
गुण का रहना भी मह॒षि का अभिप्रेत समझना चाहिये | सुखादि« चूंकि 
न्यायकन्दली 

श्रभेदश्रुतयस्तु गोणार्था इति दिक्‌। न च नानात्मपक्षे सर्वेषां कऋरमेण 
मुक्तावन्ते संसारोच्छेदः, श्रपरिमितानामन्त्यन्यूनांतिरिक्तत्वायोगात्‌ । ययाहु- 
बॉत्तिककारमिश्रा:- है. !: 

अ्रत एवं च॑ विदत्सु मुच्यमानेषु सन्‍्ततम्‌ । 

ब्रह्माण्डलोके जीवानामनन्तत्वादशन्यता ॥ 

अन्त्यन्यूनातिरिक्तत्वे युज्यते परिमाणवत्‌ । 

वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामसम्भवः ॥ इति । 


पृथक्त्वमप्यत एवं । “नानात्मानों व्यवस्थात:” इति वचनादेव पृथक्त्वं 
सिंद्म,  सद्भायानुविधायित्वात्पूथक्त्वस्येत्यभिप्रायः / तथा चात्मतिवंच 
नात्परममह॒त्परिमाणसिति ॥ “विभववान्‌ भहानाकादस्तथा चात्मा” इति 
सूत्रकारवचनादाकाशवदात्मनो5पि विभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यथ:। 
विभुत्वञ्चात्मनो वर््वेल्ध्वंज्वलनाद्‌ वायोस्तिय्यंग्गमनादवगतम्‌ । ते ह्दृष्ट- 


व्यवस्था की उक्त श्रनुपपत्ति रहेगी ही, भ्रतः “नानात्मानो व्यवस्थातः:” सूत्रकारः की 
यह उवित ठीक है । जीव और ब्रह्म में भ्रभेद के प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियँ गोण न 
हैं । जीव को नाना मान लेने से इसका भी समाधान हो जाता है कि सभी हे 
झात्माओों की मुक्ति हो जाने पर श्रन्त में संसार का ही लोप हो जायगा', क्योंकि ्््ट 
'अपरिमित' श्र्थात्‌ अ्रनन्त वस्तुओं में अ्रन्तिम, न्यूनत्व, भ्रधिकत्व प्रभूति की चर्चा ही कप 
नहीं उठती है । जैसा. वात्तिककार मिश्र ने कहा है कि चूंकि जीव श्रन॒त्त्त:हैं, अतः 2 
बराबर ज्ञानी जीवों को. मुक्त होते रहने पर भी यह संसार जीवों से शृन्यः नहीं होता ४ 
है । श्रन्तिम, न्यून, और. भ्रधिक ये सभी बातें परिमित वस्तुओं की हैं, अपरिमित वस्तुओं 


आत्मा में पृथक्त्व नाम के गुण की भी सिद्धि समझत्ती चाहिये, जहां पर 


सूत्र में प्रयुक्त सूत्रकार की. इस उक्ति से विभुत्वः हेतु से. भात्मा में, भी आकाश की 
तरह परममहत्परिमाण की सिद्धि होती है । झ्रात्मा का. विभुत्व आग की ऊषध्वेगति झौर 


२१४  क्यायकन्दलोीसंवलितप्रदास्तपादआष्यम्‌ [भात्म- 
न्यायकन्दली 


कारिते। न व तदाश्रंयेणासम्बद्धमदृष्टं तयो: कारणं भवितुमहंति, अ्तिप्रसद्भात्‌ । 
न चात्मसमवेतस्यादृष्टस्य साक्षादुद्रव्यान्तरसम्बन्धो घटत इति स्वाश्रयसम्बन्ध- 
. द्वारंेण तस्य सम्बन्ध इत्यायातम्‌ । ततः समसस्‍्तमूत्तंद्रव्यसम्बन्धलक्षणमात्मनों 
विभुत्व॑ सिद्धघति । स्वभावंत एवं वह्तेरूध्वेज्वलनं नादृष्टादिति चेत्‌ ? 
कोषध्य स्वभावो नाम ? यदि वह्ित्वमुत दाहकत्वम्‌ ? रूपविशेषों वा ? 
तप्तायःपिण्डे- व्नेरपि स्थात्‌ ।. अ्रथेन्धनविशेषप्रभवत्वं स्वभाव इति ? अ्रनि- 
न्यत्तप्रभवस्य॒विद्युदादिप्रभवस्य चोध्वेज्वलनं न स्थात्‌ । श्रयातीन्द्रियः को5पि 
स्वभाव: कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासामूध्व॑ंज्वलनं दृष्यत इति, पुरुषगुण कः 
प्रदध: ? यस्य कम्मंणो गुरुत्वद्रवत्ववेगा न॑ कारण तस्यात्सविशेषगुणादुत्पाद:, - 
यथा पाणिकम्मंणः पुरुषप्रयत्वातु, ऊध्वेज्वलनतिय्येकपवनादीनां कम्संणां 
गुरुत्वादयो न कारणमभावात्‌, तत्तत्काय्य॑विपरीतत्वाच्च । तस्मादेषामप्पात्मविशेष- 


के आश्चयों में अ्रसम्बद्ध भ्रदेष्ठ उनके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने से 
अतिप्रसद्ध होगा, एवं श्रात्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण अ्रदृष्ट का बाह्य 
वस्तुओं के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, श्रतः यही मानना पड़ेगा कि. 
अदुष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वह्निप्रभृति के सम्बन्ध होते हैं। इस प्रकार तदुगत अ्रदृष्ट 
के साथ भी उनका परम्परा सम्बन्ध होता है । श्रतः मूत्तं द्रव्यों के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध भ्रवत्य है और सभी मूत्तं द्रव्यों के साथ सम्बन्ध ही विभुत्व” है । (प्र०) 
स्वभाव” से ही वह्लि ऊपर तरफ जलती है, इसमें अदृष्ट कारण नहीं है । (उ०) 
स्वभाव” दाब्द का यहां क्‍या श्रर्थ है ? स्व” वक्ति का जो 'भाव' शर्थात्‌ धर्म वह तो 
(१) वह्वित्व (२) दाहकत्व और (३) विशेष प्रकार का रूप ये तीन ही हैं, स्वभाव! 
दाब्द से इन तीनों धर्मों को कारण मानने से तपे हुये लोहे का भी ऊध्वेज्वलन मानना 
+ पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी स्वभाव शब्द के उक्त तीनों श्र हैं । (प्र०) लकड़ी 

की झ्राग ही ऊपर की तरफ जलती है, श्रत:ः वक्ति का लकड़ी से उत्पन्न होना ही 
ऊरध्वंज्वलल का कारणीभूत 'स्वभाव” है । (उ०) फिर इन्धन के बिना ही उत्पन्न 
खिद्युत्‌ प्रभूति वक्ति का ऊध्वेज्वलन नहीं होगा. । अगर किसी वकल्नलि में कोई 
एसो अ्रतीन्द्रिय सामर्थ्य मानते हैं, जिससे उसी वकह्लि में ऊध्व॑ज्वलन होता है, तो फिर 
जीव के अतीन्द्रिय घम्म॑ रूप श्रदृष्ट को ही श्रगर ऊध्वेज्वलन का कारण मानते हैं तो आपको 
क्यों जलन होती है ? जिस क्रिया का कारण गुदत्व, द्रवत्व श्रौर वेग नहीं है, वह क्रिया 
-झात्मा के विशेष गुण से ही उत्पन्न होती है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की 
क्रिया । गुरुत्व, द्ववत्व या वेग वह्नि के ऊध्वेज्वलन यथा वायु की कुटिलगति रूप 
क्रिया के कारण नहीं हैं, क्योंकि वे वहां नहीं है, एवं उनसे होनेवाली कियायें भी 


॥॥॥॥ | | 


प्रंकरणन्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ / 
सन्निकर्षजत्वात्‌ सुखादीनां संयोग: । तह्िनाशकत्वाहिभाग इति ॥ 
संयोग से उत्पन्न होते हें, अ्रतः आत्मा में संयोग भी है ॥ विभाग चूंकि संयोग 
का नाशक है, अतः आत्मा में विभाग भी है । 
न्यायकन्दली न्‍ 

गुणादेवोत्पादों . न्‍्याय्यः । _ ऊध्वेज्वलनतिय्यंक्पवनान्यात्मविशेषगुणक्ृतानि 
गुरुत्वादिकारणाभावे सति कम्मेत्वात्‌ पुरुषप्रथत्न॑जपाणिकम्संवत्‌ । 

सन्निकषजत्वात्सुखादीनां संयोग: | सुखादीनामात्मगुणानां सनःसंयोग- 
जत्वादात्मनि संयोग: सिद्ध), व्यधिकरणस्यथासमवायिका रणत्वाभावात्‌ । तद्‌विनाश- 
कत्वाद्‌ विभाग इति । तस्य संयोगस्य वित्ताशकत्वाद्‌ विभागः सिंठझः, आत्स- 
मनसोनित्यत्वेनाश्रयविनाशइस्थ विनाइहेतोरभावादित्यर्थं: । ननन्‍्वात्मनि नित्य 
स्थिते नित्यात्मदशिनः सुखतुष्णापरिप्लुतस्य. सुखंसाधनेबु रागो! दुःखसाधनषु 
हेबस्ताम्यांप्रवृत्तिनिवुत्ती ततो घर्म्माधस्मों सततः संसार इत्यनिर्सोक्षः:॥ 
नेरात्म्पे त्वहमेव नास्सि कस्य दुःखभित्यनास्थाथां सर्वत्र रागद्ेषरहितस्या 
प्रवत्यादेरभावे सत्यपवर्गों घठत इति चेलन्न, नित्यात्सदरशिनो5प्रि विघग्रदोष- 


“दशनाद्‌ वराग्योत्पत्तिद्ारेण तस्योत्पत्तिरित्यलम्‌ । 


विलक्षण प्रकार की होती हैं, भ्रतः यही न्याय सज्भत है कि ऊध्वेज्वलनादि क्रियाग्रों का कारण 
भी आत्मा का विशेषगुण ही हो । जिस प्रकार हाथ की क्रिया पुछष में रहने वाले प्रयत्त रूप 
विश्येष गुण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वक्ति की ऊध््वज्वलन रूप क्रिया एवं वायु की कुटिल« 
गति रूपा क्रिया ये दोनों ही आत्मा के विद्येष गुण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गुरुत्वादि उत्त के 
कारण वहां नहीं है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की क्रिया । 

'सुंखादि चूंकि संयोग से उत्पन्न होते हैं, भरत: संयोग भी आत्मा का गुण है,' क्योंकि व्यवि- 
करण!' भ्रर्थात्‌ विभिन्न अधिकरणों में रहने वाले कारणों से उस अधिकरणः में काय की उत्नत्ति 
नहीं होती है। (विभाग चूँकि संयोग का ताशक है, अ्रतः वह भी आत्मा का गुण है अर्थात्‌ विभाग 
संयोग का नाशक है, इससे आत्मा में विभाग नाम के गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिये। अभि> 
प्राय यह है कि आत्मा और मन दोनों ही नित्य हैं, भ्रतः सुखादि के कारणीमूत संयोग का नाद 
आ्ाश्नयों के नाश से नहीं हो सकता, फलत: उक्त संयोग का नाश विभाग से ही मानता प्ड़ेगा। 

(प्र०) नित्य आत्मा के सिद्ध हो जाने पर नित्य आत्मा के ज्ञात से युक्त एवं 
सुख्र की तृष्णा (एवं: दुःख की वितृष्णा से) श्रोतप्रोत जीव का सुख के साधतों में राग 
और दुःख के साधनों में द्वेष, राग से प्रवृत्ति एवं द्वेष से निवृत्ति, एवं प्रवृत्ति से घमी गज 
झ्ौर निवृत्ति से भ्रधर्म और धर्माधर्म: से संसार इस प्रकार मोक्ष की ही अनुप्रप्रत्ति 
होगी ।. श्रगर. नैरात्म्य' श्र्थात्‌ झ्रात्मा का वित्ताश मान लिया जाय जब हम ही तहीं। 
तो फ़िर दुःख किस को ? इस प्रकार की श्रवज्ञा से पुरुष स्वभावतः राग और द्वेष से 


२१६ . न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ सन:- 
प्रशस्तपादभाष्य स्‌ 


सनस्त्वयोगान्मन: | सत्यप्यात्सेन्द्रियार्थशान्निध्ये ज्ञानसुखादीनाम- 
भूत्वोत्पत्तिद्नात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्ति- 
मनस्त्व जाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है । आत्मा और 

इन्द्रिय का संयोग, विषय और इन्द्रिय का संयोग इन दोनों के रहने पर भी किसी को 
ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती है, कभी नहीं, अतः इन आत्मा, इन्द्रिय और 
विषय इन सबों से भिन्न (ज्ञानादि के )कारण का अनुमान करते हैं । श्रोत्रादि इन्द्रियों 
के व्यापार के न रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है | एवं बाह्य इन्द्रियों से 


न्यायकन्दली 


प्रधानत्वात्‌ू प्रथमसात्मानमाख्याय तदनन्तरं सनोनिरूपणार्थभाह-- 
मनस्त्वयोगान्मन इति । व्याख्यान पुवंबत्‌ । सनस्‍्त्व॑ नाम सामान्य सनो- 
व्यक्तोनां भेंदे स्थिते सत्यनुमेयम्‌ ॥ या हि समानगुणकार्य्या व्यक्तयस्तासु परं 
सामान्य दृष्ट यथा घटादिषु, समानगुणकार्य्याइच मनोव्यक्तयस्तस्मात्तासु पर- 
सामान्ययोगः ॥ भ्रसिंद्धे मनसि तस्य धम्स॑निरूपणमन्याय्यसिति म॒त्वा तस्य सद्भावे 
प्रमाणमाह--सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थसान्निध्ये इति । आत्मनस्तावत्‌ सर्वेन्द्रियेयुंग- - 
पत्सम्बन्धोष्स्त्येव, इच्द्रयाणामपि सच्नचिहितरथ : सन्निकर्षो भवति, तथाप्येकस्मिन्‌ 
निवृत्त हो जायगा । राग और द्लेष से शून्य पुरुष को न किसी विषय में प्रवृत्ति होगी 
न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति और निवृत्ति के न रहने से धर्म और अधर्म की धारा रुक 
जायगी । इससे जन्म की धारा रुक जायगी इस प्रकार इस (नैरात्म्य) पक्ष में अपवर्ग 
की उपपत्ति हो सकती है । (उ०) नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त पुरुष को भी विषयों 
में दोष दीख पड़ते है, इस दोष दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, फिर मोक्ष की 
उत्पत्ति असम्भव नहीं है । श्रब इस विषय में इतना ही बहुत है । 
आत्मा और मन इन दोनों में आत्मा ही प्रधान है, अतः आत्मा का 
निरूपण करके बाद '“मनस्त्वयोगात्‌” इत्यादि से मन का निरूपण करते हैं । इस 
पंक्ति की व्याख्या 'आत्मत्वाभिसम्बन्धात्‌! इत्यादि पंक्तियों की तरह समझनी चाहिये । भिन्न- 
मिन्न मनोव्यक्तियों की सिद्धि हो जाने पर 'मनस्त्वः जाति का अनुमान करना चाहिये ? 
जिनसे समान रूप के (जितने भी) कार्य होते हैं एवं समान गुणवाले जितने भी 
व्यक्ति हैं, उन सबों में एक परसामान्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि में । मनोव्यक्तियों 
से भी समान कार्य होते हैं, एवं मनोव्यक्तियां भी समान गुणवाली हैं, अतः उनमें 
भी एक पर सामान्य भ्रवइ्य ही है । मन की १5528 नह बिना उसके गुणों का निरूपण- 
सज़त नहीं है” यह मान कर ही सत्यपीनिदियार्थसंनिकर्ष इत्यादि से मन की 
सत्ता में प्रमाण देते हैं | श्रात्मा का सभी इच्दियों के साथ एक ही काल में 


प्रकरणम्‌ | भ्ाषानुवादसहितम्‌ २१७ 
न्यायकन्दली 


विषये प्रतोयभाचे विषयान्तरों ज्ञानसुखादयों न भवन्ति, तदुपरमाच्च भवस्तीति 
वृश्यते, तद्दशंनादात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षेम्य: करणान्तरमनुमोयते थस्थ सदच्निधाना- 
ज्ञानसुखादीनामुत्पत्ति:, असप्निधानाच्चानुत्पत्ति:। आत्मेन्द्रियाथंसन्निकर्षा: कार्य्यो- 
त्पत्तों करणान्तरस/पेक्षा:, सत्यपि सद्भावे कार्य्यानुत्पादकत्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌, यच्च 
तदपेक्षणीयं तनमन: । एकार्थोपलब्धिकालेध्नुपलम्यसानस्थाप्पर्थान्तरस्पेन्द्रियसच्ति- 
कर्षोस्स्तीति कि प्रमाणम्‌ ? इन्द्रियाधिष्ठानसब्निधिरेव । रूपोपलब्धिकाले गन्धा- 
दयोषपि धाणादिशिः सननिकृष्यन्ते, तदधिष्ठानसब्निहितत्वाडुपलम्यसानगन्धादिवत्‌ । 
प्रमाणान्तरसप्याह--शोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदर्शनादिति । स्मृतिस्ताव- 
दिच्चियजा ज्ञानत्वाद्‌ गन्धादिज्ञानवत्‌, न चास्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बधिरा- 
दीनां भ्रोत्रादिव्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदश्शनात्‌ । तस्माद्यदस्याः करणसिन्द्रिय 


तन्‍्मनः । न केवल पुवेस्मात्कारणात्‌ करणान्तरानुभानं बाह्मेन्द्ियेक्चक्षुरादिभि- 


सम्बन्ध है. ही, (क्योंकि श्रात्मा विभु है). इन्द्रियां भी समीप के अपने विषयों के साथ 
सम्बद्ध हैं ही। तब भी जिस क्षण में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस क्षण में दूसरे 
ज्ञान या सुखादि रूप श्रात्मा के दूसरे विशेष गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। उस ज्ञान का 
नाश हो जाने पर दूसरे ज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है । इससे ज्ञान के 
प्रति झ्रात्मा और इन्द्रिय का: संनिकर्ष, एवं विषय और इन्द्रिय का संनिकर्ष इन दोनों 
को छोड़ कर तीसरे कारण का भी अनुमान होता है, जिसके संनिहित रहने से 
दूसरे ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके संनिहित न रहने पर नहीं होती है, 
अतः झात्मा और इन्द्रिय का संनिकर्ष एवं इन्द्रिय और विषय का संनिकर्ष ये दोनों 
ज्ञानादि के उत्पादन में किसी और व्यक्ति की भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उनके रहते 
हुये भी ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभूति से (ज्ञानादि की 
उत्त्ति नहीं होती है) । उन संनिकर्षों को ज्ञानादि के उत्पादन में जिसकी भ्रपेक्षा होती 
है, वही मन हैं । (प्र०) 'जिस समय एक विषय की उपलब्धि होती है, उसी समय 
अनुपलब्ध दूसरे विषयों के साथ भी इच्द्रियों का संनिकर्ष है', इसमें क्या प्रमाण 
है? (उ०) इन्द्रियों के भ्रधिष्ठान (चक्षुगोलकादि श्राश्रय प्रदेश) ही प्रमाण हैं । जिस 
समय (चक्षु से) रूप की उपलब्धि होती है, उसी समय प्राणादि इन्द्रियों के साथ 8 भी 
उनके विषय गन्धादि सम्बद्ध रहते हैं, क्योंकि वे भी अपने ग्राहक प्राणादि इन्द्रियों के 
अ्रधिष्ठान के समीप हैँ, जैसे कि उपलब्धि कालिक गन्धादि। ('्रोत्राधव्यापारे' इत्यादि से 
* न की सत्ता में और भी प्रमाण देते हैं। स्मृति भी इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह 
भी ज्ञान है, जैसे कि गन्धादि का ज्ञान । श्रोत्रादि इन्द्रियां स्मृति की हेतु नहीं हैं, क्योंकि 
. अ्ोत्रादि व्यापार के न रहने पर भी बहरे व्यक्ति को भी स्मृति होती है, भतः 
स्मृति की हेतु जो इच्छिय वही 'मन' है । केवल इन कहे हुये हेतुओं से ही मन का पनु- 
रद 


अं आल 


र्श्८ न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सन: 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दर्दनाद्‌ बाह्मेच्नियरगृहीतसुखादियाह्यान्तरभावाच्चान्तःकरणम्‌ । 


गृहीत न होने वाले, एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाले सुखादि की भी सत्ता 
हैं । इन दोनों से भी 'अन्त:ःकरण' (मन) का अनुमान होता है । 


> न्यायकन्दली 


रगृहीताना सुखादीनां रूपाच्पेक्षया ग्राह्मान्तराणां भावाच्च  तंदनुमान- 
सित्याह--बाह्येन्द्रियरिति । _ सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा, श्रपरोक्षप्रतीतित्वादू 
रूपादिप्रतीतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रियं तन्‍्मनः, चक्षुरादीनां तत्र व्यापाराभावात्‌ । 
अभिन्नकारणत्वाज्ज्ञानात्मका: सुखादय: सुखसंवेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्मन्ते 
इति चेन्न, ज्ञानस्वभावत्वं सुखदुःखयोरविशेषप्रसद्भातू । परस्परभेदे च न 
तपयोरज्ञानात्मकता, बोधाकारस्योभयसाधारणत्वेषपि सुखदुःखाकारयो: परस्पर- 
व्यावृत्तत्वात्‌ ।॥ न चानयो विज्ञानाभिन्नहेतु जत्वम्‌, ज्ञानस्थार्थाफाराइुत्पत्ते:, तस्माच्च 
वासनासहायात्‌ सुखदुःखयोरुत्पादात्‌, भ्रन्यथोपेक्षाज्ञानांभावप्रसड्भरात्‌ू। न च॑ 
स्वसंवेदन॑ विज्ञानमित्यपि सिद्धमु, एकस्य कम्मक्ररणादिभाव दुृष्टान्ताभावात्‌, 
मात्त नहीं होता है, किन्तु बाह्य इन्द्रियों से” श्रर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से जिन सुखादि 
(विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वे रूपादि से विलक्षण श्रर्थ, अथ च प्रत्यक्ष योग्य 
सुखादि से भी मन का अनुमान होता है। यही बात वाह्मेन्द्रियेः इत्यादि से कहते हैं । 
सुख्त॒ की प्रतीति भी इन्द्रिय से होती है, क्योंकि वह भी भअ्रपरोक्ष प्रतीति है, जैसे कि 
रूपादि की प्रतीति । सुखादि का प्रत्यक्ष करानेवाली इन्द्रिय ही मन” है, क्योंकि 
(वहां) चक्षुरादि श्रत्य इन्द्रयों का व्यापार असम्भव है। (प्र०) ज्ञान एवं 
सुखादि वस्तुत: अभिन्न हैं, क्योंकि एक ही सामग्री से इन सबों की उत्पत्ति होती है, भ्रतः 
सुख एवं उसके ज्ञान के लिये ज्ञान के उत्पादकों को छोड़ कर और किसी की श्रपेक्षा 
नहीं है । (उ०) सुखादि झगर ज्ञान स्वभाव के होते तो सुख और दुःख में कोई अ्रन्तर 
त्त रहता । सुख और दुःख परस्पर भिन्न हैं तो फिर दोनों ज्ञान स्वभाववाले नहीं हो 
सकते । सुखादि में ज्ञानाकारतारूप एक धर्म मान लेने पर भी उनमें से प्रत्येक में 


. रहनेवाले सुखाकारत्व एवं दुःखाकारत्व रूप विभिन्न धर्म तो परस्पर भिन्न हैं ही । 


(बौद्ध मत में भी) केवल ज्ञान के कारण विज्ञान से सुख और दुःख की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि विषयाकार विज्ञान से ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है | विषयाकार विज्ञान को 
ही जब वासना का साहाय्य मिलता है तो उससे सुख दुःख की उत्पत्ति (बौद्ध मत से) होती है, 
अगर ज्ञान के उत्पादक विषयाकार विज्ञान से ही सुख और दुःख की भी उत्पत्ति मानें तो संसार 
से उपेक्षात्मक ज्ञान की सत्ता उठ जायगी, ( क्योंकि सुख और दु:ख से भिन्न ज्ञान ही बौद्ध मत में 
उपेक्षा ज्ञान है। ) विज्ञान स्वसंवेदन' भ्र्थात्‌ स्वप्रकाश ही हैं” इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि इसमें कोई दुृष्टान्त नहीं है कि एक ही वस्तु एक ही क्रिया की एक ही. सम्रय- 
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स्वप्रकाशः प्रदीपो5स्ति दृष्ठान्त इति चेंन्नेद्, सोष्पि हि पुरुषण ज्ञायत ज्ञाप्यत 
चक्षुषा । ज्ञानअच तस्य क्रिया, न च स्वयं करण फर्त्ता फस्मत क्रिया च भवति। 
यथात्मवादिनां स्वप्रतीतावत्मना युगपत्कम्संकत्त भावः, तथा नज्ञानस्पापि 
करणादिभाव इति चेन्न, श्रविरोधात्‌, ज्ञानक्रियाविषयत्वं कम्संत्वमात्मनस्तस्या- 
सेव च्‌ स्वातन्त्रयात्‌ कत्तुत्वमू, न स्वातन्डपविषयत्वयोरस्ति विरोध:। करणत्व 
क्रियात्वन्तु. सिद्धसाध्यत्वाम्यामंकस्थ परस्परविरुद्धमू, कारणकरणयोरेकत्वा- 
भावात्‌ । एवं परप्रयोज्यता करणत्वमितराप्रयोज्यत्व॑ फर्त्त त्वमित्यनयोरपि 
विरोध:, विधिप्रतिषेघस्वभावत्वादित्यतो नेबामेकंत्र सम्भवों युक्तः | श्रथ मत 
न ज्ञानस्य करणाद्यभावः स्वसंवंदनाथ:, किन्तु स्वप्रकाहस्वभावस्य तस्योत्पत्तिरेव 
स्वसंवेदनमिति । अझ्त्रापि निरूप्यते कि तदर्थस्थ प्रकाहशः ? स्वस्थ वा ? 
यद्यर्यस्य प्रकाश:ः, तदुत्पत्तेरथंस्य संबेदन स्थान्न तु स्वस्थेति तस्यासंवद्यतादोषः । 


में करण भी हो एवं कर्मादि अन्य कारक भी हो । (प्र०) स्वतः प्रकाश प्रदीप ही 
इस विषय में दृष्टान्त है ? (उ०) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है, (अतः वह 
उसका कर्त्ता है )। वह चक्षु से उत्पन्न होता है, भरत: चक्षु उसका करण है, (वह ज्ञात्त 
प्रदीप विषयक होने के कारण प्रदीप कर्म है ), वह क्रिया (धात्वर्थ) प्रदीप विषयक 
ज्ञान रूप है । अतः एक ही वस्तु एक ही समय में क्रिया, कर्त्ता, कम और करण तहीं ४ 
हो सकती है ) । (प्र०) आत्मवादियों (विज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य आत्मा माननेवालों) 
के मत में एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया) का कत्तृतव्व और कर्मत्व दोनों एक ही 
समय में एक ही शआ्रात्मा में है ही, भ्रतः कत्ते.त्व और कमेंत्व दोनों में कोई विरोध 
नहीं है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत में भी उपपत्ति हो सकती है ॥ (उ०) 
सविषयक (ज्ञानादि रूप) एक ही क्रिया का कत्तृंत्व और करमंत्व ये दोनों विरुद्ध नहीं 
है, क्योंकि सविषयक ज्ञान क्रिया का विषयत्व ही उसका कमंत्व है, एवं उप्ती क्या 
में स्वतन्त्रता है कत्तुंत्व, ये दोनों ही आत्मा में रह सकते हैं, किन्तु क्रियात्व एवं 
करणत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण सिद्ध रहता है, एवं क्रिया साध्य होती 
है, अतः एक ही व्यक्ति में क्रियात्व एवं करणत्व दोनों नहीं रह सकते | करणत्व 
एवं कत्तूंत्व ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण दूसरे के द्वारा प्रयुक्त होता है... 
एवं कर्त्ता दूसरे कारकों से बिलकुल ही अ्रप्रयोज्य होता है, अर्थात्‌ स्वतत्न 
होता है ॥ भ्रतः ये दोनों भी एक समय एक में नहीं रह सकते। (प्र० ) ज्ञात के 
प्रकाश के लिये करणादि का अ्रभाव कभी हो ही त्हीं सकता, क्योंकि ज्ञान की 
उत्पत्ति ही उसका प्रकाश है । (उ०) इस विषय में यह पूछना है कि ज्ञात्र 
विषयों का प्रकाह् रूप है ? या स्वसंवेदन' स्व र्थात्‌ भ्रपना ही प्रकाश रूप 
भगर भ्रथं प्रकाश रूप है तो फिर उससे अभ्र्थ का ही संवेदन' अर्थात्‌ प्रकाश 
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न्‍्यायकन्दली 

भ्रथेद॑ स्वस्थ प्रकाद्ः, तदेव प्रकाइयं प्रकाशदर्चेति क्रियाकरणयोरेकत्व॑ तदवस्थम्‌ । 
नच स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रियेत्यपि निद्शंनमस्ति । यदपि स्वसंवेदनसिद्धों 
प्रमाणमुक्त यद्यदायत्तप्रकादं तत्तस्मिन्‌ प्रकाशमाने प्रकाशते, यथा प्रदीपायत्त- 
प्रकाशो घटो ज्ञानायत्तप्रकाशाइच रूपादय इति। तत्रापि यदि ज्ञानसेवार्थप्रका- 
शो5भिमतः, तदा तदायत्तप्रकाशा रूपादय इत्यसिद्धमनकान्तिकज्चेन्द्रियिण । श्रथ 
च ज्ञानजन्योष्थंप्रकाशों न तु ज्ञानमेवार्थप्रकाइस्तदा दृष्टान्ताभावः, ज्ञान- 
जनकस्य प्रदीपस्याथंप्रकाशकत्वाभावात्‌ । एतेनंतदपि प्रत्युक्तम्‌--..“'अप्रत्यक्षोप- 
लम्भस्य नार्थदृष्टि: प्रसिद्धधति” इति । नहिं ज्ञानस्य प्रत्यक्षता5्येस्थ दर्वोनम्‌, 
किन्तु विज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंविदितेंष्पि ज्ञान तदुत्पत्तिमात्रेणवार्थस्य संबेदन 
सिद्धचति ॥ कथसन्‍्यस्योत्पत्तिरन्‍्यस्यथ संवेदनसिति चेत्‌ ? कि कुर्मो वस्तु- 
स्वभावत्वात्‌ । .न्॒ चेव॑ सति स्वस्थ संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारणसामग्रीनियसात्‌ 
. प्रतिनियताथंसंवित्तिस्वभावस्यथ प्रतिनियतप्रतिपत्तृसंवंद्यस्यव चोत्पादात्‌ । 


स्व! भ्रर्थात्‌ ज्ञान का नहीं, श्रतः ज्ञान को श्रथप्रकाश रूप मानने से बौद्ध मत में ज्ञान 
असंवेद्य' श्रर्थात्‌ श्रतीन्द्रिय हो जायगा। श्रगर ज्ञान को ्व' का ही प्रकाशक मानें तो 
फिर एक ही वस्तु प्रकाइय और प्रकाशक दोनों ही होगी, भ्रतः इस पक्ष में भी करणत्व 
और क्रियात्व रूप दो विरुद्ध धर्मों का समावेश रूप अ्रसामञ्जस्य है ही । सव' की 
उत्पत्ति ही स्व रूपा क्रिया है, इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है । स्वसंवेदन” अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वप्रकाशत्व में जो यह युवित दी जाती है। (प्र०) जिस का प्रकाश जिसके अ्रधीन 
रहता है, उस प्रकाशक के प्रकाशित होने ' पर वह (प्रकाश्य) भी प्रकाशित हो जाता है, जैसे 
कि प्रदीप से प्रकाशित होने वाले घटादि एवं ज्ञान से प्रकाशित होने वाले रूपादि॥ (उ०) 
इस विषय में यह पूछना है कि प्रकाश” शब्द से श्रगर रूपादि विषय का ज्ञान ही 
इष्ट है तो फिर यह सिद्ध नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के अधीन है । 
भ्रतः उक्त हेतु इन्द्रियों में व्यभिचरित है । भ्रगर यह कहें कि (प्र०) ज्ञान अर्थ प्रकाश 
रूप नहीं है, किन्तु ज्ञान से श्रर्थ का प्रकाश होता है, (उ०) तो फिर इस विषय में 
कोई दृष्टान्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदीप में श्र्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्यं नहीं 
है चूंकि ज्ञान को ही श्र का प्रकाशक माना है । (प्र०) अप्रत्यक्ष ज्ञान से अर्थ 
प्रकाशित नहीं होता है । (उ०) ज्ञान का प्रत्यक्षत्त और श्रर्थ का प्रकाशन दोनों एक 
नहीं है, श्रतः ज्ञान का प्रत्यक्ष त होने पर भी उसकी उत्पत्ति से ही अर्थ प्रकाशित 
हो जाता है, (फलत: ज्ञान की उत्तत्ति ही श्रथ का प्रकाश है )। (प्र०) एक वस्तु की. 
उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? (उ० ) इसके लिये हम क्या करें ? 
यह तो वस्तुओं के स्वभाव के श्रधीन है । (प्र०) इस प्रकार से तो सभी भ्र्थों .का प्रका- 
शन होना चाहिये ? (उ०) वह तो श्रपने विलक्षण कारणसमूह के सामग्री के : भ्रधीन है, 
जिससे कि कुछ नियमित विषयों का ज्ञान कुछ नियमित ज्ञाता्रों को ही होता है। 
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ततस्य गुणाः . संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागप्ररत्वापरत्व- 
संस्कारा: । प्रयत्नज्ञानायौगपद्य वचनात्प्रतिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌ । पुथक्त्व- 
मन के संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग; विभाग, परत्व; अपरत्व 'और 
सुंस्कार ये आठ गुण हैं । चूंकि सूत्रकार ने कहा है (३॥२१३) कि प्रयत्न और ज्ञान 
एक क्षण में (एक' आत्मां में) नहीं होते, भ्रतः सिद्ध होता है कि प्रति: शरीर में 
एक एक मन है। एकत्व संख्या के रहने से ही उसमें पृथकत्व गुण की भी सिंद्धि 
न्यायकन्दली 40: ! 

अपरे पुनरेवमाहुः---त्ञानसंसर्गाहिषय प्रकाशमान प्रकादस्वभावत्वात्‌ प्रदोष 
वहिज्ञानं प्रकाशत, प्रकाशाश्रयत्वात्‌ प्रदीपवर्तिवदात्माईपि प्रकाशत इति त्रिपुटो 
प्रत्यक्षतेति । तदप्यसत्‌, घटोध्यमित्येतस्मिन्‌ प्रतीयमात्त ज्ञातृज्ञानयोरप्रतिभासनात्‌ । 
यत्र त्वनयोः प्रतिभासों घटमहं जानामीति, तत्नोत्पन्न ज्ञान ज्ञातृज्ञानविशिष्टः 


स्थार्थस्य मानसश्रत्यक्षता । न तु ज्ञातृज्ञानयोत्चाक्षुषज्ञानं प्रतिभास), तयोरपि 
चाक्षुषत्वप्रसद्भात्‌ । 


तदेव॑ सिद्धे भमनसि तस्य गुणान्‌ प्रतिपादयति--तस्य गुणा इत्यादिना। 
सद्धूयाद्यष्टगुणयोगो5पि सनसो वधम्पंम्‌ । संड्डयास:्भावं कथयति-म्रयत्नेत्या- 
दिना । प्रतिशरीरमेक मन आहोस्विदनकमिति संदाय सति सुत्रकृतोक्तम्‌-- प्रयत्न: 


कोई कहते हैं कि (प्र०) जब ज्ञान के सम्बन्ध से विषय प्रकाशित होता है; 


उसी समय प'्रकाशस्वभाव” के कारण ज्ञान भी प्रदीप की तरह प्रकाशित हो जाता हैं) ; 


एवं प्रकाश के आराश्नय होने के कारण जैसे प्रदीप भी प्रकाशित होता है) वैसे 
ही प्रकाश रूप ज्ञान के प्रकाशित होने पर आत्मा भी प्रकाशित होती है । इस प्रकार 
ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों पुटों' से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता त्रिपुटी है।।! 
(उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह घट है! इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
होने पर भी उसमें ज्ञान और ज्ञाता प्रतिभासित नहीं होते । घट को में जातता 
हूं! इत्यादि जिन ज्ञानों से वे प्रकाशित होते हैं, वे घठप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान ओर ज्ञाता 
विशिष्ट घटादिविषषक और ही मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हैं, कित्तु पहिले के घटादि 
विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही ज्ञान और ज्ञाता ये दोनों भी विषय नहीं होते, क्योंकि 
तब ज्ञाता और ज्ञान इन दोनों को भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़ेगा ॥ ०.० 


इस प्रकार मन के सिद्ध हो जाने पर “तस्य गुणा: इत्यादि से मना का गुणा... 
कहते हैं । संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध मन का विधम्ये' अर्थात्‌ ्रसाधारण घर 


है । प्रयत्न इत्यादि से मन में संख्यादि झाठ गुणों का सम्बन्ध है' इसमें £ 
हैं । 'प्रति शरीर में मत्त एक है या अनेक ?” इस संशय में. सृत्रकार/ने कहा है कि 
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योगपद्याज्ज्ञानायोगपद्याच्च प्रतिदरोरमक॑ मनः” इति। तेन प्रतिशरीरमेकत्वं 
सिद्धमिति । भनोबहुत्वे ह्यात्ममनःसंयोगानां . बहुत्वाद्यगपज्ज्ञानानिप्रयत्नादच 
भरवेयुः) दृश्यते व क्रमो ज्ञानानामेकोपलम्भव्यासक्तेन विषयान्तरानुपलम्भाद्‌ 
निवृत्तव्यासड्भेन चोपलम्भादित्युक्तम्‌ । एवं .प्रयत्नानामपि ऋमोत्पाद एव, 
एकत्र: प्रयतमानस्यान्यत्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्रियस्थ चर भावात्‌, तस्मादेक॑ 
सत्ः । तस्येकत्वे खल्वेक एवकदा संयोग इत्येकमेव ज्ञानमेक: प्रयत्न इत्यूप- 
पद्यते । यत्तु क्वचिद्युगपदभिमानस्तदलातचऋवदाशुभावात्‌, न तु॒तात्त्विकं 
योगपद्यमंकत्र दृष्टेन कार्य्यक्रमेणान्यत्रापि करणस्य तस्येव सासर्थ्यानुमानात्‌ । 
, नन्‍्वेबं तहि द्वाविमावथों' पुष्पितास्तरव इत्यनकार्थप्रतिभासः कुतः ? कुतइच 
स्वशरीरस्य सह प्ररणधारण, न, # भ्रथ॑समूहालम्बनस्य कज्ञानस्थाप्रतिषेधाद्‌ बुद्धि 
भेद एव न तु॒तथा प्रतिभासः, सर्वासामकंकार्थनियतत्वात्‌ । एवं शरीौरस्य 


चूंकि एक काल में (एक आत्मा में) दो ज्ञानों और दो प्रयत्नों की उत्पत्ति नहीं होती 
है, भ्रतः एक शरीर में एक ही मन है” इस कथन से (एक शरीरस्थ) मन में एकत्व संख्या 
की :सिंद्धि होती है । अभिप्राय यह है कि (एक ही शरीर में) श्रगर श्रनेक मन मानें 
जांय तो मन और आत्मा के संयोग भी उतने ही होंगे, फिर उन संयोगों से (एक ही 
भात्मा एक साथ में) श्रनेक ज्ञान एवं भनेक प्रत्यत्नों की उत्पत्ति होनी चाहिये, किन्तु ज्ञानाद्रि 
की उत्पत्ति क्रय: ही देखी जाती है, क्‍योंकि एक प्रयत्न के समय श्रन्य विषयों के 
व्यापार नहीं देखे जाते । उस प्रयत्न जनित व्यापार के समाप्त होने पर फिर अन्य 
विषयक व्यापार भी होते हैं, श्रतः (एक शरीर में) एक ही मन है । उसे एक 
सान लेने पर श्रात्मा और मन का संयोग भी एक ही होगा, अतः एक क्षण में एक ही ज्ञान 
ओर प्रयत्नादि की उत्पत्ति होगी ॥ कभी-कभी एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों और अनेक 
प्रयत्नों की जो उत्पत्ति दीख पड़ती है, वह भी एक ही क्षण में नहीं होती है, किन्तु 
अलातचक्र भ्रमण की तरह क्रमश: ही होती है । यह और बात है कि अतिशीघ्रता के 
कारण वह क्रम समझ में नहीं झाता है ॥ एक. स्थान पर देखे हुये कार्य के क्रम से 
दूसरी जगह भी उन्हीं सामर्थ्य से युक्त, कारणों का अनुमान होता है । (प्र०) तो 
फ़िर थे दो वस्तुएं है, ये वृक्ष फूले हैं! इत्यादि श्रनेक विषयों का ज्ञान एवं एक समय 
अ्रपन्रें शरीर में घारण और प्रेरण श्रादि क्रियायें कैसे होती हैं ? (3०) भ्रनेक विषयक एक 
समूहालम्बन ज्ञान का खंण्डन करना उक्त कथन का श्रभिप्राय नहीं है, किन्तु एक क्षण में 


श्रनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का खण्डन करना ही उसका श्रभिप्राय है, चाहे वें एक ही विषयक 
क्यों न.हों ? भ्रगर उक्त (समूहालम्बन) ज्ञान विभिन्न विषयक अनेक ज्ञान ही होते 
तो फिर उनके आकार भी परस्पर विलक्षण ही होते, क्योंकि वे सभी परस्पर विभिन्न 
व्यक्षितयों में नियत होते हैं । इसी प्रकार विशेष प्रकार के एक ही प्रयत्न से शरीर 


| 
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मप्यत्.एवं । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ । अ्रपसपंणोपसपंणवच्चनात्स योग- 
होती है । “तदभावादणु मनः” (७।१।२३) सूत्रकार की इस उक्ति से मन में अणु 
परिमाण की सिद्धि होती है । अपसर्पंणोपसर्पण” वचन से अर्थात्‌ 'अपसपंणमुप- 
सर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगइचादृष्टकारितानि (५५२॥१७) सूत्रकार 
न्‍्यायकन्दली * 5 
प्रेरणधारण च॒ प्रयत्नविशेषादेकस्मादेव भव॑तः, यंथानेकविषयमेक ज्ञान तथा 
तत्कारणाविच्छाप्रथत्नावपीति न किड्चिद्‌ दुरुपपादम्‌ । पृथक्त्वमप्यत एवेंति॥ 
संल्डाचानुविधानादेव पृथक्त्वमपि सिद्धमित्यथें:। तदभाववचनादणुपरिमाणंम्‌) 
विभववान्महानाकाशस्तथा चात्मेत्यभिधाय तदभावादणु मन इत्युक्तम: ॥ तस्मा- 
दणुपरिसाणं सन इति सिद्धम्‌ । नित्यद्रव्यगतस्थ विभवाभावस्य: अंणुपरि- 
भाणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावश्चास्य युगपज्ज्ञानानुपपत्त्येव समधिगतः । 
भनसो विशभुत्वे युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसब्निक्रृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयोग- 
प्य॑ स्थात्‌। अथ कथमेकेन्द्रियग्राह्ण्‌ घटादिषु सनोधिष्ठितेन चक्षुषां युग 
पत्ससिक्ृष्टेबु ज्ञानानि युगपत्न भवन्ति ? झात्मच्ियाथसक्लिकर्षाणां योगपद्यान्न 
भवन्ति । तावदनेनात्सममनःसंयोगस्येकस्थ युगपदनेकस्य. ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्या- 
भावः कल्प्यत इति चेत्‌ ? समानमतद्विभुत्वेषष मनसः, तस्मादविभुत्वइपिः 
का धारण श्रौर प्रेरण दोनों ही होंगे । जैसे कि एक ही. सामग्री. से अनेक व्रिषषक एक 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक ही इच्छा और प्रयत्नवाली सामग्री से घारण 
और प्रेरण दोनों की उत्पत्ति होगी, इसमें कुछ भी असज्जति नहीं है । अत एव: मनः 
में पृथक्त्व भी है' श्र्थात्‌ चूंकि मन में संख्या है, भ्रतः उसमें पृथक्त्व भी है ॥- उसके 
अभाव” के कहने से मन में अणु परिमाण भी है' अर्थात्‌. महर्षि कणाद ते वैभ्वसृत्र/ 
के बाद कहा है कि तदभावादण्‌ मनः”, इससे मन. में भ्रणु प्रस्मिण की सिद्धि होतीः 
है । जो नित्य द्रव्य विभु न हो वह अवश्य ही भ्रणु - परिमाण का हो' इस नियम में: 
कोई व्यभिचार नहीं है । एक क्षण में एक आत्मा. में अनेक ज्ञात्ों की उत्पत्तिल्‍त्तहीं 
होती है, इसी से समझते दैँ कि मन विभु नहीं है। भ्रगर मन विभु हो तो फ़िर एक ही क्षण में... 
प्रनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों के उसाथ>सम्बधा 
रूपादि विषयक अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति हो जायगी॥ (प्र०) (हर एक वारीरसें एक 
एक ही मन मान लेने पर भी) एक ही इन्द्रिय से -सम्बढ्ध घठादि: विषयक अन्तेक ज्ञाज्नों। 
को उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती है ? क्योंकि: भ्रात्ममन:संयोग, इच्द्रिय का मत्त के: साथ 
संयोग, एवं भ्रनेक विषयों के साथ इन्द्रिय का संयोग ये सभी तो एक ही क्षण मे है। 
ही-।. भ्रगर यह कल्पना करें कि उस सामग्री को एक क्षण: में'एक ही ज्ञान-को 'उत्पा़ः 
करने. को सामथ्य है, भ्नेक ज्ञातों को. उत्पन्न करने को नहीं! -तो फिर-जञान5 योगफश: 


५00४ ५५ 20४7६ 


र्र४ड न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ सन३- 
. न्यायकन्दलो 


युक्‍त्यन्तरं वाच्यम्‌, तदुच्यत विभुत्वादात्ममनसों: परस्परसंयोगाभावे सत्यात्स- 
गुणानां ज्ञानसुखादीनामनुत्पत्तिसरसमवायिकारणाभावात्‌ । श्रात्मार्थसंयोगस्य 
ह्समवायिकारणत्वेब्यंदेश ज्ञानोत्पत्ति: स्थादसमवायिकारणाव्यवधानेन प्रदेश- 
बत्तोनां गुणानामुत्पादात्‌ । श्रात्मेन्द्रिससंयोगस्थासमवायिकारणत्वे शब्दज्ञानानु- 
त्पत्ति,, श्राकाशात्मकेन श्रोत्रेणात्सनः संयोगाभावात्‌ +। न च बहिरदेशे प्रत्ययो 
नापि डब्दत्षानानुत्पाद:, तस्मादात्माथ्थंसंयोगस्यात्मेन्द्रिससंपोगस्य चासमवायि- 
कारणत्वे. प्रतिषिद्धे परिशषादात्समनःसंयोगस्थासमवायिकारणत्वं॑ व्यवतिष्ठते, 
तच्च सनसो व्यापकत्व न सम्भवतीत्यनुत्पत्तिरेव ज्ञानसुखादीनाम्‌, अस्ति च तेषा- 
मुत्पाद:, स-एवं. सनसो विभुत्वं निवत्तंयतीति ॥ अपसर्पणोपसर्पणवचनात्‌ संयोग- 
विभागाविति.॥ « “अपसर्प णमुपसपंणभशितपीतसंयोगवत्‌कायान्तरसंयोगइचादृष्ट- 


का वारण मन को विभु मान लेने पर भी हो सकता है, इसके लिये मन को अणु 
मानना व्यर्थ ही होगा, भ्रतः 'मन विभू नहीं है” इसके लिये दूसरी युक्ति कहनी चाहिये । 
(3०) कहते हैं, भ्रात्मा और मन ये दोनों ही भ्रगर विभु हों तो फिर इन दोनों का संयोग ही 
नहीं होगा भ्रौर उन दोनों के संयोग न होने पर आ्रात्मा के विशेष गुण ज्ञानसुखादि की 
उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई अभ्समवायिकारण नहीं होगा । आत्मा और विषय 
इन दोनों के संयोग को भ्रगर ज्ञानसुखादि का असमवायिकारण मानें तो फिर उस विषय 
के देश में ही ज्ञानादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रादेशिक (अव्याप्यवृत्ति) गुणों 
का यह स्वभाव हैं कि वे असमवायिकारण के अव्यवहित प्रदेश में ही उत्पन्न हों । 
भ्रात्मा एवं (श्रोत्रादि ) इन्द्रियों के संयोग को ही अगर आत्मा के उन ज्ञानादि गुणों 
का अ्समवायिकारण मार्नें तो शब्दज्ञान की ही अभ्रनुत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि आका- 
शात्मक (विभु) श्रोत्र के साथ (विभू) भ्रात्मा का संयोग ही असम्भव है, तस्मात्‌ 
भूतलादि प्रदेशों में ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है, एवं शब्दादि गुणों की 
उत्पत्ति होती है ॥ इन (अन्‌ त्पत्ति और उत्पत्ति) दोनों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा 
के साथ विषयग्रों के संयोग, एवं इन्द्रियों के साथ आ्ात्मा का संयोग ये दोनों आत्मा के 
विशेष गुणों के असमवायिकारण नहीं हैं, श्रतः श्रात्मा और मन का संयोग ही उनका 
श्रसमवायिकारण है यह (असमवायिकारण) संयोग मन को विभू्‌ मानने पर असम्भव 
होगा; फलत: ज्ञान की उत्पत्ति अ्नुपपन्न हों जायगी, किन्तु ज्ञानं.की उत्पत्ति होती है, 
प्रंतः ज्ञानसुलादि की उत्पत्ति से ही मन से विभुत्व हट जाता है । हे 
““अ्रपसर्पण और उपसर्पण के कहने से मंन में संयोग श्र विभाग भी है” अर्थात्‌ सूतकार 
केलिला है कि “अपसर्पणमुपसपंणमशितपीतसंयोगवर्त्‌ कायान्तरसंयोगइचादृष्टकारितानि' उक्त” अंबा् पररे ”) अ्रभि- 
कण हक मरते! का एक क्षरीर से '्रपसपेण भ्र्थात्‌ हटना एवं 'उपसर्षण भर्थात्‌ इसे शरीर 
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भप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विभागों । सूतंत्वात्परत्वापरत्वे संस्कारइच । अस्पश वत्त्वाद्‌ द्रव्यानारम्भ- 
कत्वम्‌ । क्रियावत्त्वान्म्त्तत्वम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रसंड्भरादज्ञ॒त्वम । 
की इस उक्ति से मन में संयोग और विभाग भी सिद्ध हें । इसमें चूंकि मूत्तेत्व है, 
अतः परत्व, अपरत्व और (वेगाख्य) संस्कार भी हें । चूंकि इसमें स्पश नहीं है, 
अतः यह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। चूंकि इसमें क्रिया हैं, 
अत्त: इसमें भूत्तत्व भी है । मन चेतन नहीं है, क्योंकि मन को चेतन मान लेते पर 
न्यायकन्दली 


कारितानि” इति सुत्रेण मनसः पुवंशरीरादपसपंणं दरीरान्तरे चोपसपंणञ्चा- 
वृष्टकारितमित्युक्तमू, तस्मादस्य संयोगविभागो सिद्धो ॥ मूत्तत्वात्परत्वाप्ररत्वे 
संस्कारदहच । विभवाभावान्मूत्तत्व॑ सिद्ध॑ं तस्माद्‌ घटादिवत्‌ -परत्वापरत्वबग्ाः 
सिद्धा:। अस्पशंवत्त्वाद द्रव्यातारस्भकत्वम्‌ । अ्रस्पशवत्त्त सनसः शारोराच्यत्व 
सति सर्वविषयज्ञानरेत्पादकत्वादात्मवत्‌ सिद्धमू, तस्माच्चात्मवर्देव संजातोक 
द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । क्रियावत्त्वान्मूत्तेत्वमिति । अ्रणुत्वप्रतिपादत्तान्त्म्त्तत्व सिद्धेषपि 
विस्पष्टार्थमेतदुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रसद्भादज्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञात्‌ सतो 
भवेच्छरीरमिद साधारणमुपभोगायतर्न स्थात्‌, न चेंवर्म, एकाभिप्रायानुरोधत 
तस्थ सर्वंदा प्रवृत्तिनिवृत्तिदशनात्‌, तस्मादज्ञ मनः । चेतन्य निषिद्धडपि प्रक्रमात्‌ 


में जाना ये दोनों ही अदृष्ट से होते हैं, अतः मन में संयोग और विभाग की सिद्धि होती है । चूंकि 
मन -में मूत्तत्व है, अतः परत्व, श्रपरत्व और (वेगाख्य) संस्कार भी हैं । विभुत्व के न 
रहने पर ही मन में मूत्तंत्व सिद्ध है। मूत्तेत्व हेतु से घटादि की तरह मन में 
परत्व, श्रपरत्व और वेग (संस्कार) ये तीनों भी सिद्ध होते हैँ ॥ चूंकि मत्त में 
स्पर्श नहीं है, श्रतः वह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है । मन में स्पशश 
इस लिये नहीं है कि शरीर से भिन्न होने पर भी भात्मा की तरह ज्ञान का कारण है, 
एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीय द्रव्य का अ्रनारभ्भक है । चूंकि मन में | 
है, भ्रतः मूत्तत्व भी है । यद्यपि उसमें भ्रणु परिमाण के कह देने से ही मूत्तेत्त प्री 
सिद्ध हो जाता है, फिर भी और स्पष्ठ करने के लिये क्रिया रूप हेतु का भी उपादान किय 


. एक ही व्यक्ति के भ्रनुरोध से देखी जाती हैं, प्रतः मन प्रज्ञ' 
२९६ ट हर 


३१२६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सन: 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
करणभावात्परार्थेम्‌ । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयत्नादृष्ठपरिग्रहवशादाशु- 
सजञ्चारि चेति । 


इत्ति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदार्थ: ॥॥ - 


आत्मा की तरह मन को भी शरीर का अधिष्ठाता मानना पड़ेगा । चूंकि यह 
करण है, भ्रतः दूसरों के उपभोग का ही साधन (परार्थ) है । चूंकि इसमें गुण हैं 
अतः यह द्रव्य है । प्रयत्त और अदुष्ट के कारण यह तीत्र गतिवाला है । 


न्‍्यायकन्दली 


पुनरतदुक्तम्‌ । श्रज्ञत्वे सिद्धे सत्याह--करणभावात्‌ पराथ्थमिति। परस्यो- 
पभोगसाधनसित्यर्थ: । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादृष्टपरिय्रह- 
वशादाशुसञ्चारि चेति- द्रष्टव्यमूं । इच्छाह्षपुर्वंकेण जीवनपुवकेण- च॒ प्रयत्नेन 
परियृहीत॑ स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु सञ्चरति, तथा श्रदृष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छ- 
रीरान्तरमाशु सञ्चरतीति -द्रष्टव्यमं । इतिशब्दः परिसमाप्तो । 

विज्वुद्धविविधन्यायमो क्तिकप्रकराकरः । 

सेग्यतां द्रव्यजलधि: स्फुटसिंद्धान्तविद्रभ: ॥। 

 इति भंट्रभी्रीधरक्ृतो - पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
द्रव्यपदा्थ: समाप्त: ॥॥ 


चैतन्य का निषेध कर चुके है (देखिये श्रात्मनिरूपण), तथापि प्रसज्ध झाने के कारण 
उसे फिर से दुहराया है । अ्ज्ञत्व॒ के सिद्ध हो जाने के बाद कहते हैं कि चूंकि वह 
करण है, श्रत परार्थ' है, श्र्थात्‌ दूसरों के उपभोग का साधन मात्र है | चूंकि उसमें 
गुण है, श्रत: पृथिवी की तरह वह द्रव्य है । “भात्मा के श्रयत्न और श्रदृष्ट से शीघ्र _ 
चलना उसका स्वभाव है” भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, देष और जीवनयोनि यत्न इन 
तीनों के साथ सम्बद्ध होने के कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता 
है, वैसे ही यह भ्रदृष्ट से प्रेरितकहो र मरण के बाद दूसरे शरीर में भी शीघ्र चला जाता 
है । यह इति” शब्द समाप्ति का बोधक है । ; कं 
: अनेक प्रकार के विशुद्ध न्याय रूपी मोतियों की खान, निश्चित सिद्धान्त पी मूंगों से 
युक्त द्रव्य समुद्र” (द्रव्य निरूपण) का (विद्वान्‌ लोग) सेवन करें । 
४ भट्ट श्री श्रीधर द्वारा रचित पदार्थों कौ बोधिका न्यायकन्दली 
 : नाम की ठीका में द्रव्य कां निरूपण समाप्त हुआ |... 


अथ गुणपदार्थनिरूपणम 
प्रशस्तपादभाष्यम 


रूपादीनां गुणानां सर्वषां गुणत्वाभिसम्बन्धो द्रव्याश्रितत्व॑ 
निगुंणत्व॑ निष्करियत्वस । 


गुणपदार्थों का निरूपण 


गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्रव्यों में -ही 'रहना, गुणों का राहित्य 
एवं क्रियाओं का राहित्य (ये चार) रूपादि सभी गुणों के साधम्य हें-। 
। न्यायकन्दली ४ 
ऊँ नि * 
नमो जलंदनोलाय शेषपयंड्डशायिने । 
लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिष्यन्दायासुरहिष ॥ . 
द्रव्यपदार्थ व्यास्याय गुणानां निरूपणाथंभाह--रूपादीनां गुणानामिति । 

गुणत्व॑ नाम सासान्य तेनाभिसम्बन्धो गुणानासिति परस्परसाधस्यकंयनम्‌ । 
इतरपदार्थवधस्येक्थनमप्येतत्‌ । गुणत्व॑ रूपादियु रत्नत्वसिवोपदेशसहकारिणा 
प्रत्यक्षेणेव गृह्मते । यत्तु प्रथममस्य कर्मादिविलक्षणतया न ग्रहण तदाअयपार- 
तन्त्यस्यात्यन्तिकसादृश्यस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां गुणानामिति स्वरूपमात्रकंथनम 
सर्वेषामित्यभिव्याप्तिप्रद्शनाथंम्‌ । द्रव्याश्चितत्वं द्रव्योपसजनत्वम्‌ । एतच्च, ध्म- 
सात्रकथन न तु वधधर्स्याभिधानं द्रव्यकर्म्मादिष्वपि संम्भवात्‌ । . न 

शेषनाग रूपी पलंग पर सोनेवाले, लक्ष्मी के कण्ठालिज्भन से उत्पन्त आनरक्तद में 
विभोर, प्रणवस्वरूप, मेघ के समान नीलवर्णवाले एवं असुरों के विन्ाशक (श्री विष्णु) 
को में प्रणाम करता हूं । 

द्रव्य की व्याख्या करने के वाद ((्रमप्राप्त) गुणों का निरूपण. करने के लिये 
'रूपादीनां गुणानाम्‌” इत्यादि पंक्ति लिखतें हैं। गुणत्व नाम की जाति के साथ सभी 
गुणों का सम्बन्ध है” इस उक्ति से सभी गुणों का परस्पर साधर्म्य कथित होता है । गुणों के 
इस साधम्यें के कथन से ही “गुणत्वादि ज़ातियों का सम्बन्ध ही गुण से भिन्न प्रदार्थों का 
वैधम्यं है! यह भी कथित हो जाता है । उपदेश के सहारे जिस प्रकार प्रत्यक्ष से ही रत्नों का 
रत्नत्व गृहीत होता है, उसी प्रकार उक्त प्रकार के प्रत्यक्ष से ही- गुणत्व भी गृहीत 
होता है । (उपदेश से) पहिले कर्मादि से भिन्न रूप में जो गुणों का. ग्रहण, नहीं होता 
कर्मादि पदार्थों के" साथ गुणों का आश्रय. पारतन्त्य' रूप अत्यन्त सादृह्य ही इसका 
कारण है ।. रूपादीनां गुणानाम्‌' इस वाक्य से गुणों का केवल स्वरूप ही कहा गया है.। 
सर्वेषाम्‌' इस पद से इन साधरम्यों का सभी गुणों में रहना अभिव्यक्त होता हैं 
द्रव्याश्रितत्व' शब्द का अथे है द्रव्योपसरजनत्व, अर्थात्‌ द्रव्य रूप मुख्य का अप्रधान हीना। 


कक यू 
! जुंइ।))+ 


श्रे८ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू [ गुणसाधरम्यवैधस्यें- 
न्यायकन्दली 


एवं निर्गुणत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूप॑ तेषां स्वात्मनि गुणान्तराना- 
रस्भकत्वातू, तदनारम्भकत्वञज्च रूपादिषु रूपाच्न्तरानुपलब्धेरनवस्थानाच्च । 
एवं सत्येक रूपसणुः दाब्द इत्यादिव्यवहार उपचारात्‌ | सल्भद्यादिकं रूपाद्या- 
श्रय॑ न॑ भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । स्वरूपान्तरं कथयति--निष्क्रियत्वमिति । 
द्रंव्ये गच्छति रूपादिकर्मपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, वेगवद्वायुसंयोगेन व्योभादिषु 
क्रियाया अ्रभावाच्छालादिष व भावाद्‌ प्रंन्वयव्यतिरेकाभ्यां मूत्तंत्वक्तियावत्त्वयो- 
व्यप्यिव्यापफभावसिद्धों मूतत्यंभावेन रूपादिषु क्रियानिवृत्तिसिद्धें! । कर्ण हि 
तेषु गसनप्रतीतिः ? झाश्यक्रियया, यथव सत्तायां नहि सत्ता स्वाश्रयेण सह 
गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसद्भादिति। 


यह द्रव्याश्वितत्व गुणों के केवल साधम्य॑ समझाने के लिये ही कहा गया है, कर्मादि पदार्थों 
का वैधरम्य॑ समझाने के लिंये नहीं, क्योंकि द्रव्य एवं कर्म प्रभृति पदार्थों में भी द्रव्याश्रि- 
तत्व तो हैं ही ।. 


* इसी प्रकार गुणरहितत्वः रूप निर्गुणत्व भी गुणों का साधर्म्य ही है (गुण 
से भिन्न पदार्थों का वैधम्यों नहीं), क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती 
है । एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादक इसलिये नहीं है कि एक रूप में दूसरे रूपों की 
उपलब्धि नहीं होती है । एवं एक रूप में दूसरे रूप की सत्ता मांनने में अनवस्था भी होगी। 
इस प्रंकार (गुण में गूंणं की असत्ता सिद्ध हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि) 'एक 
'रूपम्‌', “अणुः शब्द: इत्यादि प्रयोग लक्षणामूलक हैं । इस प्रसद्भ में अनुमान का प्रयोग इस 
अंकार है कि रूपादि गुणों में संख्यादि गुण नहीं हैं, क्योंकि वे भी गुण हैं, जैसे कि रूप ॥ 


'निष्क्रियत्वम्‌” इत्यादि से गुंणों का दूसरा साधरम्य कहते हैं । (प्र०) द्रव्य के चलने 
पर उसी के साथ रूपादि भी तो चलते हैं ? (3०) आकाश में वेग से युक्त वायू का संयोग 
रहने पर भी क्रिया नहीं होती है, किन्तु वेग से युक्त वायु का संयोग रहने पर शाखादि में 
क्रिया होती है । इस अन्वय और व्यतिरेक के बल से क्रिया और मूत्त॑ द्रव्य में इंस प्रकार 
व्याप्यव्यापंकभांव निरिचत होता है कि क्रिया मूत्त द्रव्य में ही रहती हैं। ऐसा सिद्ध हो 
जाने पर रूपादि में व्यापकीभूत मूत्तेत्व के अभाव से व्याप्यभूत क्रिया का अभाव सिद्ध 
होता है। (प्र०) फिर रूपादि में गमन की उक्त प्रतीतियां कैसे होती हैं ? (3०) जिस 

« प्रकार सत्ता में आश्रय को क्रिया से क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलने पर भी 
होती है, उसी प्रकार रूपादि में भी आश्रय की क्रिया से ही क्रिया की प्रतीति' 226, । 
इस प्रकार अगर क्रिया की प्रतीति से ही क्रिया की संत्ता मानी जाय तो फ़िर समस्त 

._ भैसारका दही चंलन स्वीकार करना पड़ेगा । व 002 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ र २३२६ 
प्रदस्तपादभाष्यम्‌' 


रूपरसंगन्धस्पशपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहबंगा मूत्तंगुणा:। 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाह्षप्रयत्नधर्माधमंभावनादब्दा अमूत्तंगुणः । 
संद्भाय्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोंगविभागा उभयगुणाः । 
े रूप, रस, गन्ध, स्पश, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
और वेग ये दश 'मूत्तंगुण' (श्रर्थात्‌ मूत्ते द्रव्यों में ही रहनेवाले गुण) हैं । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमे, भावना, 
और छाब्द ये दश 'अमूत्तंगुण” (भ्रर्थात्‌ अमूत्तें द्रव्यों में ही रहने वाले गुण) हैं। 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पांच 'उभय- 
गुण (प्र्थात्‌ मूत्तंद्रव्य और अमूत्तेंद्रव्य दोनों में .ही रहनेवाले गुण) हैं.) 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति परस्परमेव तेषां साधम्य॑ वेधम्येड्च प्रतिपादय॑ज्नाह--रूपत्यादि। 
एते मूर्त्तानामंव गुणा नामूरत्तनामू। तथा हि रूपस्पशपरत्वाप रत्ववेगाः 
पुथिव्यादिषु त्रिषु, वायो रूपवर्जम, रूपस्पशंव्ज सनसि, रसगुरुत्वे पृथि- 
व्युदकयो:, व्रवत्वं पुथिव्युदकतेजस्सु, स्नेहोउम्भसि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

अमृत्तंगुणान्‌ कथयति--बुद्धिसुखेत्यादि | बुद्ध्यादयों भावनात्ता आत्म- 
गुणाः। आकाशगुणः हाब्दः | 

संख्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः: उभयगुणा:  मूरत्तामूत्तगुणा: ॥ 


अब गुणों में ही परस्पर साधम्य॑ और वैधम्यें का निरूपण करते हुये रूंप 
रस” इत्यादि वाक्य लिखते हैं। ये मूत्ते (द्रव्यों) के ही गुण हैं; अमूत्त (आकाशादि) 
के नहीं । अभिप्राय यह है कि रूप, स्पर्श, परत्व, अपरत्व भौर वेग ये पांच गुण (मिल- 
कर) पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहते हैं।. इनमें से रूप को छोड़कर 
वोष चार गुण वायू में रहते हैं । कथित पाँच गुणों में से रूप और स्पद्श को छोड़ कर शेष 
तीन गुण मन में रहते हैं । पृथिवी और जल इन दोतों में (इन पांच में से) रस और 
गरुत्व ये दो ही गुण है । द्ववत्व पृथिवी; जल भर तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहता है । 
स्नेह केवल जल में और गन्ध केवल पृथिवी में रहता है । 


बुद्धि, सुंख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घ॒र्मं, अधर्म, भावता और शब्द सर >> 


अमृत गुण (अर्थात्‌ मूत्ते द्रव्य से भिन्न द्वव्यों में ही रहते) 
संख्या, परिमाणं, पृथक॒त्व, संयोग भर विभाग ये पांचः“उभय गुण' अर्थात्‌ 
मूं्ते द्रव्य भर अमूर्त्त द्रव्य दोनों में रहने वाले गुण हैं । 


२३० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवेधस्पे-.. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगविभागहित्वद्विपृथव्त्वादयो5नेका शिता: । 


शषास्त्वककवृत्तयः 
रूपरसगन्धस्पशस्नेहसां सिद्धिकद्रवत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाइंष- 


प्रयत्नधर्माध्मभावनादब्दा वेशेषिकगुणाः 


संयोग, विभाग, हित्व और द्विपधकत्वादि गुण अनेकाश्रित' . 


(श्र्थात्‌ इनमें से प्रत्येक श्रनेक द्रव्यों में ही रहनेवाला है) हैं । 
शेष सभी गण एकद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ एक एक द्रव्य में ही रहते हैं ६ 
: रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, ' स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, ढेष, -प्रेयत्नं, धर्मं, श्रधर्म, भावना, संस्कार और छब्द ये 
(सोलह) विशेष गुण हैं । ; 

न्यायकन्दली 

..._ संयोग॑विभागहित्वहिपृथक्त्वादयोप्नेकाशिता:, एका संयोगव्यक्तिरेका च॑ 
विभागव्यक्तिरुभयोद व्ययोव॑त्तंत इत्यनेकाश्रितत्वम्‌ । एवं द्वित्वह्विपृथक्त्वव्यक्त्यो- 
रपि। श्रादिशब्दगृहीतास्तु त्रित्वत्रिपृथक्त्वादिव्यक्तयों यथासम्भवं बहुष्वा- 
श्रिता: । श्रनेकशब्दरच 'एको न भव्ति' इति व्युत्पत्त्या दयोबंहुष्बपि साधारण: । 
दषास्त्वेकेकवृत्तयः 'शेषा:' रूपादिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्य॑क्तो वत्तेन्ते, 

न पुम्रेका रूपव्यक्ति: संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तंत इत्यर्थ:। 

विशेषगुणान्‌ निरूपयति--रूपरसगन्धेत्यादि । विशेषो व्यवच्छेद:, 

: प्रभवन्ति ये गुणास्ते वशेषिकां गुणा रूपादय: । हि स्वाश्रयमितरस्मा 


एक ही संयोग और एक ही विभाग (अपने प्रतियोगी और अनुयोगी ) दोनों 
द्रव्पों में रहता है, अतः ये दोनों 'अनेकाश्रित” गुण हैं । इसी प्रकार द्वित्व और ह्विपृथकत्व 
यो दोनों भी अनेकाश्रित' गुण हैं। आदि शब्द के द्वारा बहुत से द्रव्यों में रहनेवाले त्रित्व 
.._ एवं त्रिपृथक्त्वादि गुण भी अनेकाश्चित कहें गये हैं | एको न॑ भवति' इस व्युत्पत्ति के 
, अनुसार दो एवं इसरो अधिक बहुत सभी अनेक शब्द के अर्थ हैं। | 
शेष अ्रवश्िष्ट रूपादि गुणों की इकाइयां एक एक द्रव्य में ही रहती हैं। 
*अभिप्रायः यह हैं कि एक ही रूपादि इकाई संयोग की तरह दो व्यक्तियों को व्याप्त कर 
नहीं रहती । 
रूपरस॒ इत्यादि वाक्य के द्वारा विशेष गुणों का वर्णन करते हैं । विद्येष 
शब्द का अर्थ है व्यवच्छेद' अर्थात्‌ भेदबुद्धि | इतने गुण भेदबुद्धि के उत्पादन में समर्थ हैं 


: प्रकरणम्‌ ] * » :. भाषालुवादंसहितम्‌ 


त्तिकद्रवत्ववेगाः सासान्यगुणा: । 


दब्दस्पशरूपरसगन्धा बाहकेकेन्ियग्राह्मा: 
। संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, . भ्रपरत्व, गरुत्व 
नैमित्तिक द्रवत्व और वेग ये (ग्यारह) सामान्य गुण हैं। 
.. शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गत्य इन पाल में से प्रत्येक, 
एक ही इच्चिय से गृहीत होता है, एवं बाह्य इख्धिय से ही गृहीत होता है। 
न्यायकन्दली _ :... . ...  .... 


दरचवच्छिन्दन्ति न संख्यादय:, तेषां स्व॒तो विशेषाभावात्‌ । यस्‍्तु तेषां विशेष: 
स॑ आश्रयविशेषक्ृत एवेति बोद्व्यम्‌ । उप 
. संख्यादय: सामान्यगुणा: । सामान्याय स्वाश्रयसाधर्म्माय॒गुणा:, 
न॒स्वाश्रयविशेषायेत्यर्थ: । नन्वणुपरिसाणं परमाणूनां व्यवस्थापकम ? 
7) अत्यस्तरपरमाणुसाधारणत्वात्‌। सांसिद्धिकद्रवत्वमपां विशेषणुण एवं 
तेन नेमित्तिकग्रहणम्‌ । ह 7: जा जाओ 
शब्दस्पशेरूपरसगन्धा बाह्मेकेकेदियग्राह्मा: । बाह्यानीच्ियाणि चक्षुरा- 
दीनि बाह्मार्थप्रकाशकत्वात्‌ । तेः प्रत्येक रूपादयो गह्ात्त ।: ४55 
वे ही वैशेषिक गुण' हैं, जैसे कि रूपादि | ये अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप मेँ ः 
समझाते है। संख्यादि सामान्य गुंण अपने आश्रयों को औ्ौरों से भिन्न रूप में नहीं समझा के 
सकते, क्योंकि (एक द्रव्य की एक संख्या से दूसरे द्रव्य की उसी संस्या में)स्वतः कोई अन्तर 
अर्थात्‌ विशेष नहीं है। उुन दोतों संख्यात्रों में जो कुछ अन्तर है, उसे आश्रय के विद्यषों 
से ही समझना चाहिये । 5 32% न्‍्क 
ऊपर. कहे हुये संख्यादि सामान्य गुण हैं। अर्थात्‌ सामात्याय गुणा: इस 
“ृत्तत्ति के अनुसार कथित संख्यादि 'सामान्य' अर्थात्‌ अपने आश्रयों में परस्पर साधरस्य 
अतीति के ही कारणीभूत गुण हैं, इनसे इनके आश्रयों में परस्पर विभिन्नता की प्रतीति 
"हीं होती है। (प्र०) अणु परिमाण तो परमाणुं का व्यवस्थापक है, अर्थात्‌ श्रोर मम 
तलों से विभिन्नत्व बुद्धि का कारण है? (3०) नहीं, अगु परिमाण मी बिंगिए गा 
'रमाणुओं में समान रूप से रहने के कारण परस्पर (परमाणुत्व रूप ) वाइस है 
| ही कारण है। सांसिद्धिक (स्वाभाविक) द्रवत्व जल का विद्येष गुण है, अतः 
>वत्व को ही सामान्य गुणों में गिनाया है। दब जर 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच गुण बाहबकेस्ियग्राह्म है 


गहन विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि वाहयंखिय' हैँ। बर्ादि मेते पर 


र्‌ड्ृ१ 


उभागपरत्वापरत्वगरत्वनैम्ति 


ररेर न्यायाकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्पमू [ गुणसाधस्यवेधस्पें- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संद्भाच्ापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वस्नेह - 
वेंगा द्ीन्द्रियग्राह्माः । 
बुद्धिसुखदुःखच्छाहषप्रयत्नास्त्वन्तःकरणग्राह्माः ! 
: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
नेमित्तिक द्रवत्व और वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हैं । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढवेष और प्रयत्न ये छः गुण 'अन्तः- 
करण' श्रर्थात्‌ मन से ज्ञात होते हैं । 


न्यायकन्दली 


संख्यादयो वेगान्ता दीच्द्रियग्राह्माः चक्षुस्पशनग्राह्मा:। . यथा 
, चक्षुषा “स्निग्धोष्यम्‌र इति प्रतीतिरेवं त्वगिन्द्रयिणापि भवति, संख्यादिवत्‌ 
स्नेहोषपि तदुभयग्राह्मः । 
._ बुद्धचादयः प्रय॑त्नान्ता श्रन्तःकरणग्राह्माः, मनसा प्रतीयनन्‍्त इत्यथे: । 
बुद्धिनुमेया नान्‍्तःकरणेन गृह्मत इति केचित्‌, तदयुवतम्‌, लिड्रा- 
भावात्‌ । न तावदर्थमात्र लिज्भम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ । ज्ञातोष्थों लिड्रे चेत्‌ ? 
ज्ञानसम्बन्धो ज्ञातता, याध्सौ ज्ञानकर्मता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, 
सम्बन्धिप्रतीत्यधीनत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति कर्थं तहिशेषेणार्थों लिड्भं स्यात्‌ ? 
चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों में से ही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है । 
संख्या से लेकर वेग पर्यन्‍्त कथित ये दश गुण .द्वीन्द्रियग्राह्म' हैं, अर्थात्‌ 
चक्षू और त्वचा दोनों इन्द्रियों से गृहीत होते हैं। यह स्निग्ध है यह प्रतीति जैसे चक्षु से 
होती है, वैसे ही त्वचा से भी होती है, अतः संख्यादि की तरह स्नेह भी द्वीन्द्रियग्राह्म' है । 
बुद्धि से लेंकर प्रयत्न पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण “अन्तः:करणग्राह्म हैं/, 
अर्थात्‌ इनका प्रत्यक्ष मन रूप अन्तरिन्द्रिय से ही होता है। कोई कहते हैं कि (प्र०) 
बुद्धि का अनुमान ही होता है, अतः अन्तरिन्द्रिय से भी उसका भ्रत्यक्ष नहीं होता । 
(उ०) किन्तु यह“कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि की अनुमिति का कोई उपयुक्त हेतु 
नहीं है । केवल ( ज्ञेय ) अर्थ के ज्ञान अनुमिति के हेतु नहीं हो सकते, हे क्योंकि यह 
व्यभिचरित है । ज्ञात अर्थ के ज्ञानों को अनुमिति का हेतु माने (तों भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि) अर्थ में ज्ञान का सम्बन्ध ही उसकी ज्ञातता' है । अर्थ में ज्ञान का सम्बन्ध 
(ज्ञानक्रिया का) कर्मत्व रूप ही है । अतः ज्ञान कै प्रतीत हुये बिना न 
ज्ञातता की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु अनुमिति में लिज्ञ की तरह उसका विशेषण 


द्सिनीनिक कि 2 
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लिड्भवल्लिज्भविशेषणस्थापि ज्ञायमानस्येवानुमानहेतुत्वम्‌ ॥ श्रथ भन्‍यसे 
ज्ञानेन स्वोत्पत्यनन्तरसर्थे ज्ञातता नाम काचिदवस्था जन्‍्यते पाकेनेव 
तण्डुलेबु पक्‍वता, सा चार्थधर्मत्वादर्थन सह प्रतीयते' इति ॥ तदप्यसारम्‌, 
अननुभवात्‌ । यथा हि. तण्डुलानामेवोदनीभावः पवक्‍वता$्नुभूयते नेवमर्थस्य 
ज्ञातता । या चेयमपरोक्षरूपता हानाविव्यवहारयोग्यता चर तस्य, साउपि 
हि ज्ञानसम्बन्धो न॒ धर्मान्तरम्‌ । यथा चार्थे ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा ज्ञातताया- 
मपि ज्ञायमानायां ज्ञाततान्तरमित्यनवस्था । श्रथेय॑ स्वप्रकाशा ? ज्ञान कः 
प्रहेष: ? 


वसस्‍्तुतस्त्रिकालविदिष्टोष्प्यर्थों ज्ञानेन प्रतीयमानों वत्तेमानकालावच्छिन्नः 
प्रतीयते ॥ या च्व॒ त्रिकालस्थ वत्तंमानकालावच्छिन्नावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानकृतत्वात्तस्थ लिड्भरमिति कश्चित्‌ । तदपि न किड्चित्‌, वत्तमानावच्छिन्नता 


भी कारण है वह भी लिज्ध की तरह ज्ञात होकर ही । अगर यह मानें कि (प्र०) 
ज्ञान की उत्पत्ति के बाद इस ज्ञान से ही अर्थ की एक विशेष प्रकार की अवस्था होती 
है, जिसे ज्ञाततावस्था कहते हैँ । जिस प्रकार कि चावल में पाक से पकवता नाम की 
एक अवस्था उत्पन्न होती है । वह ज्ञातता अर्थ का विशेषण होने के कारण अर्थ के साथ 
ही ज्ञात होती है। (उ०) इस कथन में भी कुछ विशेष सार नहीं है, क्योंकि पाक से 
चावल में जिस प्रकार ओदनावस्था रूप पक्‍वता का अनुभव होता हैं, वैसे ही अर्थ में 
ज्ञातता का कोई अनुभव नहीं होता । (विषयों के ज्ञान के बाद जो) उसमें अपरोक्ष 
रूपता, त्याग या ग्रहण करने की जो योग्यता भासित होती है, वह भी ज्ञानसम्बन्ध को 
छोड़ कर और कुछ नहीं है । एवं इस पक्ष में अनवस्था दोष भी है, क्योंकि जिस: 
प्रकार ज्ञात होने पर अर्थों में ज्ञातता मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञातता के ज्ञात होते पर 
उसमें भी कोई दूसरी ज्ञातता माननी पड़ेगी। जिसका पर्यवसान अनवस्था में होगा । 
अगर ज्ञातता को स्वप्रकाश मान लें तो फिर ज्ञान को ही स्वप्रकाश मान लेने में क्यों ढष है ? 


कोई कहते हैं कि (प्र०) तीनों कालों में से वत्तमान काल ही ऐसा है जिससे 


युक्त अर्थ का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात्‌ वत्तमानकालिक वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है। 


अतः वस्तुओं की जो वत्तंमानावस्था, भूतावस्था झौर भविष्यदवस्था हैं; इत्तमे से 


वस्तुओं के. प्रत्यक्षम्‌लक होने के कारण केवल वत्तंमानावस्था ही उसकी ज्ञातता है 


यह ज्ञातता ही ज्ञानानुमिति का हेतु है। (उ०) किक्तु इस कथन में भी कुछ सार नहीं 
है, क्योंकि वस्तुओं का . वत्तेमान काल के साथ सम्बन्ध (या उसमें रहना) ही उनकी 
हु ७ 
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हि वत्तेमानकालविशिष्टता । सा चार्थस्य स्वाभाविकी, न ज्ञानेन क्रियतें 
किन्तु प्रतीयते । 


योष्पि हि विषयसंवेदनानुमेय ज्ञानसिच्छति, सोष्प्येब॑ पर्यनुयोज्य:-- 
कि विषयसंवेदनसात्मनि समवेति ? विषये वा ? न तावहियये, तच्चेतन्य- 
प्रतिषेधात्‌ । श्रथात्मनि समरवंति ? ततः क्षिसन्थहिज्ञानं यदस्यानुमेयम्‌ । 
श्रस्य कारण ज्ञातृव्यापारलक्षणं तदिति चेतू्‌ ? तत्कि नित्यम्‌ ? अनित्य॑ 
वा ? यदयानित्य॑ तदुत्पतावषि कारणं वाच्यम्‌ । विषयेन्द्रियादिसहकारी 
ज्ञानमनःसंयोगोधस्थ कारणसिति चेत्‌ ? सेव सामग्री विबयसंबेदनोत्पत्तावस्तु 
किसन्तगंडुनानेन ? भ्रथ तद्नित्यम्‌ ? कादाचित्कविषयेन्दियसंनिकर्षादिसहकारि 
कादादित्क॑ विषयसंवेदन करोतीत्यभ्युपग:, तदस्याप्यागन्तुककारणकलापादेव 
विषयसंवेदनोत्पत्तिसिद्ों तत्कल्पनावृयथ्येम ? विबयसंबेदनादेवार्थावबोधस्य 
तत्पुवंकस्थ व्यवहारस्थ चर सिद्धेः । 


वत्तेमानकालावच्छिन्नता है । यह उनका- स्वाभाविक धर्म है, यह धर्म ज्ञान से उत्पन्न 
नहीं होता, ज्ञान के द्वारा प्रतीत भर होता है। 


जो कोई विषयसंवेदन से ज्ञान का अनुमान मानते हैं, उन्हें इस प्रकार पराजित 

करना चाहिये कि यह (विषयसंवेदनः समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है? या 
विषयों में ? विषयों में तो रह सकता नहीं, क्‍योंकि विषयों में चैतन्य का खण्डन कर 
चुके हैँ (देखियो आत्मनिरूपण पृ० १७१) । अगर यह समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता 
है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कौन सी वस्तु है ? जिसका विषयसंवेदन से अनुमान होता 
है । (प्र०) अनुमेयज्ञान एवं विषयसंवेदन ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि (अनुमेय) ज्ञान 
विषयसंवेदन का कारण और ज्ञाता का व्यापार है । (उ०) विषयसंवेदन का कारणी- 
भूत ज्ञान नित्य है ? अथवा अनित्य ? अगर अनित्य है तो फिर उसकी उत्तत्ति के 
लिये भी अलग से कारण कहना पड़ेगा | विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों से युक्त ज्ञाता 
के मनःसंयोग को अगर उसका कारण मानें, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषय- 
संवेदन की भी उत्पत्ति मानिये | विषयसंवेदन के उत्पादक कारणों की पंक्ति में उस ज्ञान 
बिठाने की क्या आवश्यकता है? अगर उस अनुमेय ज्ञान को नित्य मानते हैं और 
विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों के रहने और नहीं रहने से विषयसंवेदन के कादा- 
चित्कत्व (कभी होना कभी नहीं) का निर्वाह. करते हैं,. तो फिर विषयसंवेदन के 
कादाचित्कत्व के प्रयोजक इन्द्रियादि रूप कारणों से ही विषयसंवेदन की उत्पत्ति मान 
लीजिये जो विषयसंवेदन से अनुमेय हो 

। इस तरह के ज्ञान की कल्पना ही व्यर्थ है [मय हूं 


4७ .. 
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अथोच्यते--विषयेन्द्रियादिजन्य॑ विज्ञानं. कथमात्मन्येव. समवंति ? 
यद्यात्मा सहजज्ञानसयों न स्थात्‌ । तस्थाचेतनत्वे हि कारणत्वाविशेषादिद्धिया- 
दिष्वपि ज्ञानसमबायों भवेदिति । तत्र स्वभावनियमादेव नियमोपपत्ते: । 


चिदात्मकेः्प्थात्मन्यात्मत्वजातिनियमाद्‌ ज्ञानसमवायस्थ नियमों भविष्यति । 
एतेनेतदपि प्रत्युक्त॑ यदाहुरेके स्वसंवेदनमात्मनों निज॑ चतन्यम्‌' 
इति; संसारावस्थाथाभपि तस्थावभासप्रसद्भात्‌ । अ्रविद्यया वा तस्य तिरोधान- 
मिति चेत्‌ ? कि ब्रह्मणोष्प्पविद्या ? कर्थ धव॒ नित्ये स्वप्रकाशें तिरोधान- 
वाचोयुक्तिः ? ल च॒ तिरोहिते तस्मिन्नन्यप्रतिभानमस्ति, 'तस्य भासा 


एवं विषयप्नंवेदन का कारण हो, क्योंकि उसी विपयसंवेदन से अर्थविषयक बोध एवं 
तज्जनित व्यवहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी । 


अगर यह कहें कि (प्र०) विषय एवं इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान तब तक आत्मा 
में समवाय सम्बन्ध से कैसे रह सकता है जब तक कि आत्मा को सहजज्ञानमय न माना 
जाय । आत्मा अगर स्वतः अचेतन हो किन्तु ज्ञान का कारण होने से ही (उसमें) 
ज्ञान की सत्ता हो तो फिर इन्द्रियादि (रूप ज्ञान के “और कारणों) में भी ज्ञान का 
समवाय मानना पड़ेगा । (3०) उक्त कथन भी असजझ्भत ही है, क्योंकि स्वाभाविक 
नियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान अपने आत्मा 
रूप कारण में ही समवाय सम्वन्ध से है, इन्द्रियादि रूप कारणों में नहीं । जैसे 
कि तन्‍्तु में पटरूपता न रहने पर भी (पट के कारणीभूत) तत्तु में ही समवाय 
सम्बन्ध से पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृति अपने अन्य कारणों में नहीं। इस नियम को 
मान लेने से ही आत्मा में ही ज्ञान का समवाय है' इस नियम की भी उपपत्ति हो 
जायगी । 


इसी से किसी का यह मत भी खण्डित हो जाता है कि (प्र०) स्वसंवेदन 
(स्वत:प्रकाश) ज्ञान आत्मा का स्वकीयचेतन्य ही है (वह किसी कारण से उसमें उत्पन्न 
नहीं होता है) | (3०) क्योंकि (वह ज्ञान अगर स्वतःप्रकाश और नित्य है तो फिर) 
संसारावस्था में भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिये । अगर यह कहें कि (प्र०) संसारावस्था 
में वह अविद्या से ढंका रहता है, (उ०) तो फिर इस विषय में यह पूछना है कि क्या 
ब्रह्म में भी अविद्या रहती है ? एवं नित्य एवं स्वप्रकाश रूप ज्ञान के तिरोधान में ही. 
क्या युक्ति है ? एवं उसके तिरोहित हो जाने पर (संसारावस्था में) और विषयों का 
ज्ञान भी असम्भव होगा, क्योंकि तिस्य भासा सर्वेमिदं विभाति' इत्यादि श्रुतियों में कहा 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गुरुत्वधर्माधमंभावना ह्मतीन्द्रिया: । 
अपाकजरूप रसगन्धस्परशपरिसाणकत्वेकपृथवत्वगुरुत्वद्ववत्व- 
स्नेहवंगा: कारणगुणपूर्वकाः । 
गुरुत्व, धर्म, श्रथर्म॑ और भावना ये चार गुण किसी भी इन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होते (श्रर्थात्‌ अ्रतीन्द्रिय हें) । 
अपाकज रूप, श्रपाकज रस, श्रपाकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये ग्यारह गुण 'कारण- 
गुणपूर्वक' हें, श्र्थात्‌ अपने आ्राश्नयीभूत द्रव्य के श्रवयवों में रहनेवाले अपने- 
अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते हें । 
न्‍्यायकन्दली 


सर्वंर्सिद_ विभाति!” इति श्रुतें:। भासते चेत्‌ ? सर्वमुक्तिः, विद्याविभाववे 
सत्यविद्याविलयात्‌ । अथेयं न बविलीयते ? न तह विद्याप्रकाशस्तस्था 
विलयहेतुरित्यनिर्मोक्ष: । निर्भागस्येकदेशेन प्रतिभानमनाशड्ूनीयम्‌ । 
गुरुत्वधर्माधमंभावना अतीच्िया:, न केनचिदिन्द्रियेण गृह्मयन्त इत्यथे:। 
अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपुर्वका: स्वाश्रयस्थ यत्समवायि- 
कारण तस्य ये गुणास्तत्पुवंका रूपादयः, तल्तुरूपादिपुर्वंकाः पटरूपादय:, 


गया कि है उसीके प्रकाश से और सभी प्रकाशित होते हैं । अगर संसारावस्था में भी 
आत्मा का वह सहज चैतन्य प्रकाशित होता है तो फिर सभी जीवों को मुक्ति मिल 
जायगी, क्योंकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है। अगर विद्या 
के प्रकाशित होने पर भी अविद्या का विनाश नहीं होता है तो फिर विद्या (तत्त्वज्ञान) 
अविद्या के विनाश का कारण ही नहीं है। तब फिर किसी को भी मोक्ष का मिलना 
असम्भव हो जायगा । अंशों से शून्य किसी अखण्ड वस्तु के किसी अंश के प्रकाशित 
होने एवं किसी अ्रंश के अप्रकाशित होने की तो शक्का ही नहीं करनी चाहिये । 

गुरुत्व, धर्म, अधर्म और भावना ये चार गुण अतीन्द्रिय' हैं, अर्थात्‌ किसी भी 
इन्द्रिय से इनका ग्रहण नहीं होता । दे 

अपाकज रूप से लेकर वेग पर्यन्त कथित ग्यारह गुण कारणगुणपूर्वक' हैं । 
अर्थात्‌ उक्त रूपादि गुण अपने आश्रय (द्रव्य) के समवायिकारण (अवयव) में रहनेवाले 
गणों से उत्पन्न होते हैं । पट प्रभृति द्रव्यों में रहनेवाले रूपादि की उत्पत्ति तन्‍्तु आदि 
में रहनेवालें रूपादि गुणों से ही होती है। क्योंकि जिस तरह के रुपादि तन्तुओं में देखे जाते 
है, उसी प्रकार के रूपादि पट में भी देखे जाते हैं ॥ अगर ऐसी बात न हो तो फिर 
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नियमेन तद्धर्मानुविधानात्‌ । श्रतत्पुवकत्वें हि पठे यत्किड्चिद्‌ गुणान्तरं स्थान्नि- 
: यमहेतोरभावात्‌ । 


एतेनकमेव सर्वत्र शुक्ल रूप॑ प्रत्यभिज्ञानादिति प्रत्युकतम्‌ ॥ तरतमादि- 
भावानुपपत्तिप्रसड्भाच्च । तस्मात्सामान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 


पाथिवपरमाणुरूपादय: पाकाहह्िसंयोगाज्जायन्ते न तु .परमाणुसम- 
वायिकारणाश्रितरूपादिपुवंका,,. अतस्तन्निवृत्त्ययंसपाकजग्रहणम्‌ ।  सिद्धाया- 
मुत्पत्तो कारणगुणपुर्वकत्वमकारणगुणपुर्वकरत्वं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरमाणु- 


पट में ऐसे भी गुणों की उत्पत्ति हो जो तल्तुग्रों .में न देखे जाते हों, क्योंकि (अवयव * 
के गुणों सेही अवयवी के गुण उत्पन्न होते हैं” इस) नियम में कोई (अन्य) प्रमाण 
नहीं है । अगर यह नियम न हो तो फिर पट में तन्‍्तुओं में नं रहनेवाले किसी गुण की 
उत्पत्ति होने में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 'पट में इतने ही गुण उत्पन्न हों! इस 
विषय में (उक्त नियम को छोड़ कोई अन्य) कारण नहीं हैं। 


कथित युक्‍्ति से ही किसी आचार्य का निम्नलिखित यह मत भी खण्डित हो 
जाता है कि (प्र०) शुक्ल रूप से युक्त जितने भी द्रव्य दीख पड़ते हैं, उन सभी द्रव्यों 
में एक ही शुक्ल रूप है, क्योंकि (जिस शुक्ल रूप को मैंने घट में देखा था, उसी को 
पट में भी देख रहा हूँ यह) प्रत्यभिज्ञा होती है । (उ०) (अवयव गत गुण ही अवयवी 
में गुण को उत्पन्न करते हैं! इस नियम की अनुपपत्ति रूप दोष के अतिरिक्त इस पक्ष 
में) यह दोष भी है कि अगर शुक्ल रूप से युक्त सभी द्रव्यों में एक ही शुक्ल रूप हो 
तो फिर उनमें इस न्यूनाधिकभाव की प्रतीति नहीं होगी कि 'यह इस से अधिक शुक्ल 
है' या यह इस से कम शुक्ल है', अतः कथित प्रत्यभिज्ञा केवल सादृश्य के कारण होती 
है (दोनों द्रव्यों में प्रतीत होने वाले शुक्ल रूपों के एकत्व से नहीं) । 


पाथिव परमाणू्‌ के रूपरसादि पाक से ही उत्पन्न होते हैं, अपने आश्रय के 
समवायिकारणों में रहनेवाले रूप रसादि से नहीं, क्योंकि उन रूपादि के आश्रयीभूत, परमाणुओं 
का कोई समवांयिकारण ही नहीं है । पार्थिव परमाणुओं के पाकजरूपादि में 'कारण- 
गुणपूर्वकत्व” रूप साधम्य अव्याप्त न हो जाय, अतः (प्रकृत साधर्म्य के लक्ष्योधक वाक्य 
में) अपाकज' पद दिया है। उत्पत्ति की सिद्धि हो जानें पर फिर उस उत्पन्न वस्तु में 
ही जिज्ञासा होती है कि उसकी उत्पत्ति कारण के गुणों से होती है या और किसी से ? 
जलादि के परमाणुओों के रूपादि की .तो उत्पत्ति ही नहीं होती (क्योंकि वे नित्य हैं), 
अत: उनमें कारणगुणपूर्वकत्व साधस्यें के न होने से भी व्यभिचार दोष नहीं है। इन 
गुणों को कारणगुणपुर्वक' कहने का अभिप्राय केवल इनके स्वरूपों का कथन मात्र है। 


श्३८ 'स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ गुणसाधम्यवैधर्म्प- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
* बुद्धिसुखदुःखेच्छाहषप्रयत्नधर्माधम भावनादब्दा अका- 
रणगुणपूर्वेकाः ॥ 
बुद्धिसुखदुःखे च्छाद्वषप्रयत्नधर्माधमंभावनाशब्दतू लपरिमाणों- 
त्तरसंयोगनमित्तिकद्रव॒त्वपरत्वापरत्वपाकजा: संयोगजाः । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, भ्रधर्म, भावना और 
शब्द ये. नौ गुण 'अ्रकारणगरणपूर्वक' हैं (श्रर्थात्‌ ये श्रपने श्राश्रयों के अवयवों 
में रहनेवाले अपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते ) । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, 
शब्द, रुई प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नेमित्तिक द्रवत्व 
ये तेरह गुण संयोग से उत्पन्न होते हें । 
न्यायकन्दली 


रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तीति न व्यभिचारः । एषां कारणगुणपूर्वकत्वा- 
भिधानं स्वरूपकथन न त्ववधारणाथंमू, नमित्तिकद्रव॒त्ववेगयोरकारणगुण- 
पुर्वकत्वस्थापि सम्भवात्‌ । कारणगुणपूर्वकत्वमनयोवेंगवदा रब्धजलावयविसम- 
वेतयोद्रष्टव्यम्‌ । 
बुद्धयादय: दाब्दान्ता अ्रकारणगुणपुर्वका: स्वाश्रयस्थ यत्समवायि- 
कारण तद्गुणपुर्दंका न भवन्ति, नित्यंगुणत्वात्‌ । 
*_ बद्धयादय: संयोगजा: । बुढिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमं भावना 
झात्मसन:संयोगजा: । शब्दों भेयकिाशसंयोगजः'। तूलपरिमाणं प्रचयाख्यसंयोगजम्‌ । 


इस नियम का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभी गुण कारणगुणपूर्वक ही होते हैं', क्योंकि 
नैमित्तिकद्॒वत्व और वेग अकारणगुणपूर्वक भी होते हैं । वेग एवं द्रवत्व से युक्त 
अवयवों के द्वारा उत्पन्न जल रूप अवयवी के वेग और द्रवत्व में कथित कारणगुणपूर्वकत्व 
समझना चाहिये । 

बद्धि से लेकर शब्द पर्यन्त कथित ये नौ गुण अकारणगुणपूर्वक हूँ, अर्थात्‌ 
अपने आश्रयरूप द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवाले गुण से नहीं उत्तन्न होते, क्योंकि इनके 
आश्रय नित्य हैं । इन गुणों के समवायिकारणों का कोई कारण ही नहीं है । 

बद्धि प्रभति कथित गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं” इनमें बद्धि सुख, 

दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधम आर भावना, ये नौ गुण आत्मा और भन के 
संयोग से उत्पन्न होते हैं | शब्द की उत्पत्ति भेरी (नगाड़ा) और आकाश के संयोग 
होती है । प्रचय/ नाम के संयोग से रुई के परिमाण की उत्पत्ति होती है। संयोगज- 
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प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 

संयोगविभागवेगाः: कमजाः । 

शब्दोत्तरविभागो विभागजों । 

परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथक्त्वादयो बुद्धचपेक्षा:। . 
संयोग, विभाग और वेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते हें। 
शब्द और उत्तर (विभागज) विभाग ये दोनों विभाग से 

उत्पन्न होते हैें। 

परत्व, अपरत्व, दवित्व, द्विपुथकत्व प्रभृति बुद्धिसापेक्ष हें । 


न्यायकन्दली 


उत्तरसंयोग: संयोगज: संयोगोषभिमतः.। नसित्तिकद्रवत्वं वत्तिसंयोगजम्‌॥ परत्वा- 
परत्वे दिक्‍्कालपिण्डसंयोगजे । पार्थिवपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्शा वह्विसंयोगजा 
इति विवेकः । 
संयोगविभागवेगा: कमेजा: |. श्राओऔ संयोगविभागों. कर्मजो । 
शब्दोत्तरविभागाौ विभागजौ । श्राद्यः दाब्दों विभागादंपि जायते, 
उत्तरो विभागो विभागादेव जायत इति विवेकः । 
परत्वापरत्वद्वित्वद्विपुथकत्वादयो बुद्धचपेक्षा:। एषासुत्पत्तो निमित्त- 
कारणं बुद्धिः। श्रादिशब्दात्‌ त्रित्वत्रिपृथक्त्वादिपरिग्रहः । 


संयोग ही यहां 'उत्तरसंयोग” शब्द से इष्ट है। वज्न्ि के संयोग से नैमित्तिक द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है। द्वव्यों के साथ दिशा एवं काल के संयोग से परत्व एवं अपरत्व 
की उत्पत्ति होती है.। पाथिव परमाणुओं के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये सभी (विशेष 
प्रकार के) वह्लिसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते हैं (अतः संयोगज होते हुये भी अपाकज 
नहीं है) । 

संयोग, विभाग और वेग ये तीनों क्रिया से उत्पन्न होते हैं । पहिला संयोग 
और पहिला विभाग ये दोनों ही क्रिया से उत्पन्न होते हैं (द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग की उत्पत्ति विभाग से ही'होती है) । 

शब्द और उत्तरविभाग दोनों ही विभाग से उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान 
रखना चाहियो कि (इनमें) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर विभाग 
केवल विभाग से ही उत्पन्न होता है । 

परत्व, अपरत्व, दित्व, द्विपृथकत्वादि बुद्धिसापेक्ष' हैं, अर्थात्‌ इन सबों की 


उत्पत्ति में बुद्धि निमित्तकारण है। “आदि पद से त्रित्व एवं त्रिपृथक्त्व प्रभूृति को 


समझना चाहिये । 


२४० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधरस्यवेधस्ये- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपरसगन्धानुष्णस्पर्शशब्दपरिसाणकत्वेकपृथक्त्वस्नेहा + समान- 


जात्यारम्भकाः 
सुखद खेच्छाह्वेषप्रयत्नाइचासमानजात्यारम्भका: । 

रूप, रसं, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्परे, टब्द,. परिमाण, 

एकत्व, एकपृथक्त्व और स्नेह ये नौ गण श्रपने श्रपने समानजातीय गुणों के ही 


उत्पादक हैं। 
सुख, दुःख, इच्छा, हुष और प्रयत्न ये पांच' गुण अपने से 
भिन्नजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं । 
न्यायकन्दली 


रूपादय: स्नेंहान्ताः समानजांत्यारम्भका:। कारणरूपात्‌ काये- 
रूप रसाद्रसो गन्धाद गन्धः स्पर्शात्‌ स्पर्श: स्नेहात्‌ स्‍्नेहों महत्त्वान्महत्त्वभित्यादि 
योज्यम । शब्दस्तु स्वाश्रयें एवं दब्दान्तरारस्भकः। श्रत्र कारणत्वसात्र विव- 
क्षितम, न त्वसमवायिकारणत्वम्‌; श्रन्यथा विजातीयानां पाकजानां निमित्त- 
कारणस्योष्णस्परव्यवच्छेदोः्सड्भतार्थ: स्थात्‌ । नन्‍्वेब॑ तहि कर्थ रूपादोनां 
ज्ञानकारणत्वम्‌ ? न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीयारम्भकत्वस्याभिप्रेतत्वात्‌ । 
सुखादयोञसमांनजात्यारम्भका: । सुखमिच्छाया: कारण दुःख 
देषस्थ इच्छाहेषों प्रयत्नस्थ सोषपि कर्मण: । पुत्रसुखं पितरि सुखं जनयति, 
रूप से लेकर स्नेह पर्यन्त नौ गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक हैं। 
कारणों में रहनेवाले रूप से कार्य में रूप की उत्पत्ति होती है । कारण में रहनेवाले 
रस से कार्य में रस की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले गन्ध से कार्य में गन्ध 
की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले स्पर्श से कार्य में स्पर्श की उत्पत्ति होती हैं । 
कारणों में रहनेवाले स्नेह से कार्य में स्नेह की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले 
महत्परिमाण से कार्य में महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के वाक्यों की 
कल्पना करनी चाहिये | शब्द अपने आश्रय में ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता हैं। 
यहां आरम्भकत्व'” शब्द से सामान्यतः कारणत्व ही विवक्षित है, (प्रकरण प्राप्त) असम- 
वायिकारणत्व नहीं, क्योंकि ऐसा न मानने पर उष्ण स्पश को प्रक्ृत लक्ष्ययोधक वाक्य में 
छोड़ देता असज्भत होगा, चूंकि उष्ण स्पर्श भी अपने विजातीयः पाकजरूपादि गुणों का 
निमित्तकारण तो है ही । (उष्ण स्पर्श भी अपने सजातीय उष्ण स्पर्श का असमवायिकारण 
है) । (प्र०) फिर रूपादि अपने ज्ञान के प्रति कैसे कारण होते हैं? (उ०) प्रक्कत में 
समानजातीय गुणों में ज्ञान से भिन्न गुणों की हीं गणना करनी चाहिये । अतः ज्ञान से 
. भिन्न अपने सजातीय गुणों की उत्पादकता ही प्रकृत में विवक्षित है। * ' 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४१ 
थ् 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागसद्भचाग्रत्वद्रवत्वोष्णस्पक्षज्ञानधर्माधर्मसंस्कारा: 
समानासमानजात्यारम्भकाः । 

संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पशों, ज्ञान, धममे, 
अधर्म और संस्कार ये दश गुण अपने समानजातीय एवं भ्रसमानजातीय 
दोनों तरह की वस्तुओं के उत्पादक हें । 


न्यायकन्दली 


अन्यथा तस्य प्रमोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्थ हि मुखप्रसादादिना 
: सुखोत्पत्तिमनुभाय पश्चात्‌ पितरि सुख जायते। तत्रास्थ पुत्रस्य सुख न कारणम्‌, 
तस्येतावन्तं कालमनवस्थानात्‌ । किन्तु लेज्भिकी तहिषया प्रतीतिः कारणमिति 
प्रक्रिया । ० हे 

संयोगादय: संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भका:। संयोगात्‌ 
समानजातीय उत्तरसंयोगो विजातीयं द्वितूलके महत्परिमाणं, विभागाह्ििभागः 
शब्दरज, कारणगतंकत्वसद्धचातः कार्यवरत्तिन्येकत्वसड्डचा, हित्वबहुत्वसड्डचाभ्यां 


सुखादि अप्रने असमानजातीय - वस्तुओं के उत्पादक हैं। (जैसे कि ) सुख 

इच्छा का, दु:ख द्वेष का, इच्छा और देेष ये दोनों ही प्रयत्न के, एवं प्रयत्न भी क्रिया 
का उत्पादक है। (प्र०) पुत्र का सुख तो पिता में (अपने सजातीय) सुख को उत्पन्न 
करता है। अगर ऐसा न हो तो फिर सुखी पूत्र को देख कर पिता का प्रफुल्लित होना 
युक्त नहीं होगा । (उ०) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है। यहां (पुत्र के 
सुख से पिता में सुख की उत्पत्ति) की यह रीति है कि पुत्र के प्रफुल्लमुख से पिता को 
उसमें सुख का अनुमान होता है | इस अनुमान से पिता में दूसरे सुख गा की उत्तत्ति होती 
है। प्रिता के इस सुख में पुत्र का सुख (स्वयं) कारण नहीं है, क्योंकि वह पिता में 
सुख की उत्पत्ति के अव्यवहितपूर्व क्षण तक (क्षणिक होने के कारण) ठहर नहीं सकता | 
अतः मुखप्रफुल्लतादि हेतुओं से उत्पन्न पुत्रगत सुखविषयक अनुमिति रूप. प्रतीति ही पिता 
के प्रकृत सुख का कारण है। 4 ः 
संयोग से लेकर संस्कार पर्यन्‍्त कथित ये नौ गुण अपने: समानजातीय एवं 
असमानजातीय दोलों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक हैं । संयोग से उसके सजातीय 
उत्तरदेशसंयोग (संयोगजसंयोग) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय 
तूल (रुई) के दो अवयवों सें उत्पन्न होने वाले एक बड़े तुल के अवयवी के महत्परिमाण 
की भी उत्पत्ति होती है। विभाग से उसके सजातीय विभागजविभाग की उत्त्ति 
होती, है, एवं विभाग से ही उसके विजातीय शब्द की भी उत्पत्ति होती है । कारण में _ 
रहनेवाली एकत्व संख्या से कार्य में उसकी सजातीय एकत्व संख्या की उत्पत्ति होती है... 
एवं द्वित्वबहुत्वादि संख्याश्रों से उनके विजातीय अगुत्व एवं महत्‌ परिमाणों की भी. 
३१ 


२४२ स्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गृणसाधस्यवैधरम्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धिसुखदुः:खेच्छाहंषभावनाशब्दाः स्वाश्रयसमवेतारस्भका: । 
रूपरसगन्धस्पशंपरिसाणस्नेहप्रयत्ना: परत्रारम्भकाः । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढेष, भावना और शब्द ये सात गुण 
अपने आश्रय में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली वस्तुओं के उत्पादक हैं । 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण 
अपने आश्रय से भिन्न आक्षयों में ही कार्य को उत्पन्न करते हें । 


न्यायकन्दली 


चाणुत्वमहत्त्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरं पतनं च, द्रवत्वाद्‌ द्रव॒त्वान्तरं स्थन्दनक्रिया 
चै, उष्णस्पर्शादुष्णस्पशं: पारथिवपरमाणुरूपादयइच, ज्ञानाउज्ञानं संस्कारउख, 
धर्माद्धम: सुख च, अ्रधर्मादर्धर्मों दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कार: स्मरणं च । 
बुद्धिसुखदु:खेच्छाद्देषभावनादब्दा: स्वाश्रयसमवेतारम्भका: । सुखादय- 
स्तावद्यन्न स्वयं वर्तन्ते तत्रव कार्य जनयन्ति। बुद्िस्तु द्वित्वादिक परत्रारभमाणा- 
प्यात्मविशेषगु्णं जनयन्ती स्वाश्रयसमवेतमेव जनयति, नान्‍्यत्र । 
रूपरसगन्धस्पशंपरिमाणस्नेहप्रयत्ना:ः. परत्रारम्भकाः ।_ श्रवयवेषु 


उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाले) एक गुरुत्व से (कार्य में रहनेवाले सजातीय) 
दूसरे गुरुत्व की, एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले 
द्रवत्व से कार्यो में रहनेवाले उसके सजातोय दूसरे द्रवत्व की, एवं विजातीय स्यन्दन 
(प्रसरण) क्रिया दोनों की उत्पत्ति होती है। (कारणों में रहनेवाले) उष्ण स्पर्श से 
(कार्य में रहने वाले) उष्ण स्पंशरूप सजातीय कार्य की उत्पत्ति होती है, एवं पाथिव 
परमाणुओं के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्यों की भी उत्पत्ति होती है। ज्ञान से भी 
अपने सजातीय ज्ञान और विजातीय संस्कार दोनों की उत्पत्ति होती है। धर्म से भी 
सजातीय धर्म एवं विजातीय सुख दोनों ही प्रकार के कार्य होते हैं। अधर्म भी 
अपने सजातीय अधर्म॑ एवं विजातीय दु:ख दोनों का उत्पादक है । संस्कार भी अपने 
सजातीय संस्कार एवं विजातीय स्मृति दोनों का उत्पादक है। 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना झौर छाब्द ये सात गुण अपने-अपने 
आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहने वाले पदार्थों के उत्पादक हैं। (इनमें) सुखादि 
जहां स्वयं रहते हैं, वहीं अपने कार्यों को भी उत्पन्न करते हैं। किन्तु बुद्धि अपने आश्रय 
से भिन्न पदार्थों में भी द्वित्तादि संख्या को उत्पन्न करती है, हालाँकि आत्मा के 
विद्येष युणों को बुद्धि अपने आश्रय में ही समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न करती है, शरौर 


किसी आश्रय में नहीं | हि थे 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण अपने 


'पअकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ “२४३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागशड्डयकपृथवकत्वगुरुत्वद्रवत्ववेगधर्मा धर्मास्तभ- 
यत्रारस्भका:ः । 


संयोग, विभाग, संख्या, एकपृथकत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, धर्म 
और अधम ये नौ गुण भ्रपने आश्रय एवं श्रनाश्रय दोनों प्रकार. के वस्तुओं 
में कार्य को उत्पन्न करते हैं। 


न्यायकन्दली 


वत्तंमाना रूपादयो यथासम्भवसवयविनि रूपादिकसारभन्ते, श्ात्मनि समवेतः 
प्रथत्नो हस्तादिषु क्रियाहेतुः । 

संयोगादय उभयत्रारम्भका: । स्वांश्रयें तदन्यत्र चारम्भकाः । 
तन्तुबु॒ वत्तंसान: संयोगस्तेष्वेव पटमारभते, विषयेन्द्रियसंयोगदचात्मनि ज्ञानम्‌। 
वंददलयोधिभागोध्न्यत्राकाश दब्दमारभते, वंशदलाकाशविभागइच स्वाश्रय 
श्राकाशे । श्रवयवर्वत्तिन्येकत्वसड्डचा श्रवयविन्येकत्वसल्डूचासारभते, स्वाश्रये 
च॑ हित्वादिसल्धयाम्‌ । -श्रथावयवेष्वेकपृथक्त्वमवयविन्येकपृथक्त्वं . स्वाश्रयेषु 
त्रिपृथक्त्वादिकसिति | कारंणगताइंच गुरुत्वद्रवत्ववेगाः कार्ये तानारभन्‍्ते, स्वाश्रयेषु 
क्रियास्‌ । धर्माधर्मावात्मनि सुखदुं:खे परत्र चार््यादों ज्वलनादिक्रियाम्‌ । 


आश्रय से भिन्न आश्रय में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं । अवयवों में रहनेवाले रूपादि 
यथासम्भव अवयवी में ही रूपादि को उत्पन्न करते हैं । प्रयत्न स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आत्मा में रहता है, किन्तु हाथ पैर प्रभृति अज़्ों में क्रिया को उत्पन्न करता है। 
संयोगादि ये नौ गुण दोनों ही प्रकार के आश्रयों में कार्य को उत्पन्न करते 
हैं, अर्थात्‌ ये अपने आश्रय और उससे -भिन्न आश्रय, दोनों -प्रकार के आश्रयों में कार्य के 
उत्पादक हैं । (जैसे कि) तन्तुओं में रहनेवाला संयोग अपने आश्रयीभूत उन तत्तुओं में ही 
पटरूप कार्य को उत्पन्न करता .है, -किन्तु विषय एवं इन्द्रिय का संयोग (अपने आश्रयीभूत 
इन दोनों से भिन्न) आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करता है। बांस के दो दलों का विभाग 
(अपने आश्रयीभूत उन दो वंशदलों से भिन्न) आकाश में शब्दरूप कार्य को उत्पन्न 
-करता है, किन्तु बांस के ही दल और आकाश का विभाग अपने आश्रयीभूत आकाश 
में ही. शब्दरूप काय को उत्पन्न करता है। अवयव :में रहनेवाली एकत्व संख्या (अपने 
आश्रग्न से भिन्न) अवयवी. में एकत्व संख्या को उत्पन्न करती है, एवं अपने आश्रयरूप 
अवयव में द्वित्वादि संख्या-को भी उत्पन्न करती है । अवयवों में रहनेवाला एकपृथक्त्व 
अवयवी में एकपृथक्त्व को एवं अपने आश्रय में त्रिपृथक्त्वादि को भी उत्पन्न करता है । 
इसी प्रकार कारणों में रहनेवाले: गुरुत्व, -द्रवत्व, वेग और स्नेह आश्रयीभूत उन कारणों 
के कार्यों में गुरुत्व, द्रवत्व, वेग एवं स्नेहरूप कार्यों को उत्पन्न करते हैँ, किन्तु अपने आश्रय 


र४डड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधस्यंवधस्थे- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्वधर्माधर्मंसंयो गविशेषा:. क्रियाहेप्तवः । 
रूपरसगन्धानुष्णस्पर्श सझ्भाब्परिसाणकपुथक्त्वस्नेह॒द्ब्दा ना- 
ससमवायिकारणत्वम्‌ । 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, 'धर्म, श्रधर्म और विद्येषप्रकार के 
संयोग ये सात गुण क्रिया के कारण हें । 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्णाशीतस्पश, संख्या, परिमाण, एकपृथ्क्त्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण अ्रसमवायिकारण हैं । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वादयः क्रियाहेतवः । गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दर्न वेगादिषो- 
रुत्तरकर्माणि प्रय॒त्नाच्छरीरादिक्रिया धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिक्रिया । विशिष्यते 
इति विशेषः, संयोग एवं विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्ट: संयोगो नोदनाभिघात- 
लक्षण:, सो5पि क्रियाहेतुरिति वक्ष्यते । 

रूपादय:  गब्दान्ता असमवायिकारणम्‌ । . समवायिकारणप्रत्या- 
सन्नमवधृतसामर्थ्यंमसमवायिका रणम्‌ । प्रत्यासत्तिन्‍॒च समवायिकारणसमवायः 
समवाधिकारणकार्थसमवायरच । सुखादीनां समवायिकारणमात्मा, तत्नर समवाया- 


में क्रिया .को उत्पन्न करते हैँ । धर्मं और अधमे अपने आश्रय में (क्रमशः) सुख और 
दुःख को,_ एवं अपने आश्रय से भिन्न अग्नि प्रभूति में ऊध्वेज्वलनादि क्रिया को भी उत्पन्न 
करते हैं । 

ये गुरुत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक हैं। इनमें गुरुत्व से पतनरूप 
क्रिया, द्रवत्व से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रभृति की उत्तर क्रियायें, प्रयत्न से 
शरीर की क्रिया, धर्म और अधर्म से अग्नि प्रभृति में ऊध्वेज्वलनादि क्रियायें होतीं हैं। 
'संयोग एवं विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विद्येष प्रकार के 
संयोग ही प्रक्रत 'संयोगविद्ेष” शब्द से दष्ट हैं। आगे कहेंगे कि ये दोनों ही प्रकार . 
के संयोग क्रिया के कारण हैं । 

रूप से लेकर दाब्द पर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण हैं । 
समवायिकारण में 'प्रत्यासन्न” अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध जिस वस्तु में कार्य 
करने की सामथ्य॑ निश्चित है, वही असमवायिकारण है । कार्यों के साथ अन्वय (अर्थात्‌ 
कारण के अव्यवहित क्षण में कायो का अवश्य रहना) एवं व्यतिरेक (अर्थात्‌ जिसके न रहने 
पर कार्य उत्पन्न ही न हों) यही दोनों कारणों में कार्य के उत्पादन की सामथ्य हैं। 
ध्रत्यासन्न' शब्द में प्रयुक्त प्रत्यासत्ति' शब्द समवायिकारणानुयोगिकसमवाय सम्बन्ध का 
वाचक है । यह समवायरूप सम्बन्ध प्रक्ृत में दो प्रकार का है (१) समवायिकारणानुयोगिक 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४५ 
न्यायकन्दली 


दात्समनःसंयोगस्तेबामसमवायिका रणम्‌ । नन्‍्वेवं तहि धर्माधर्मयोरप्पयसमवायिकार- 
णत्वं स्थात्‌, न, तयो: समस्तात्मविशेषगुणोत्पत्तो सामर्थ्यानवधारणात्‌ । तथा हि- 
धर्मादधसंदु:खयो रनुत्पत्ति:, श्रधर्माच्च धर्मंसुखयोरनुत्पांदः । एवं ज्ञानादीनामपि 
प्रत्येक व्यभिचारों दोनीय: । सर्वत्रावधृतसामथ्येस्तु ज्ञातुमनःसंयोग इत्येतावता 
विदशेषेण तस्येवासमवायिकारणत्वम्‌ । तथा पटरूपस्थ समवायिकारणेन पढेन 
सहैकस्मिन्नर्थ तन्‍्तो समवायात्‌ तन्‍्तुरूप॑ पटरूपस्थासमवायिकारणं न रसादय:, 
तस्येव तदुत्पत्तावन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावंधारणातू । एवं रसादिष्वपि 
योज्यते । उष्णस्पशेस्थ पाकजारस्भे निमित्तकारणत्वमप्यस्ति, तदर्थमनुष्ण- 
स्थ ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्पशंपरिसाणस्तेहानां समवाधिकारणकार्थंसमवायाद- 
समवायिकारणत्वम्‌, कारणपवरत्तिनामेषां कार्यसजातीयारम्भकत्वात्‌ । शब्दस्य 


समवाय, एवं (२) समवायिकारण जिस वस्तु में समवेत हो तदनुयोगिक समवाय । 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा और मन का संयोग सुखादि का असमवायि- 
कारण है, क्‍योंकि सुख के समवायिकारण आत्मा में आत्मा और मन का संयोग समवाय 
सम्बन्ध से है। (प्र०) इस प्रकार तो धर्म और अधर्म भी असमवायिकारण होंगे। 
(उ०) नहीं, क्योंकि उन दोनों में आत्मा के किसी भी विशेष गुण को उत्पन्न 
करने की सामर्थ्य (अन्बय और व्यतिरेक से) निश्चित नहीं है। इसी रीति से 
धर्म के द्वारा अधर्म और दुःख की उत्पत्ति और अधर्म से सुख तथा धर्म 
की उत्पत्ति का निराकरण होता है। इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी विशेष गुणों 
में व्यभिचार दिखाना चाहिये। आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा और 
मन का संयोग ही ऐसा गुण है, जिसमें आत्मा के सभी विशेष गुणों के उत्पादन की 
सामथ्यं (अर्थात्‌ अन्वय और व्यतिरेक) निर्णीत है, इसी वेशिष्ट्य के कारण आत्मा के 
गुणों में से केवल आत्मा और मन का संयोग ही आत्मा के सभी विशेष गुणों का _ 
असमवायिकारण है । (असमवायिकारण के लक्षण में कथित दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) 
तन्तुओं का रूप पट के रूप का असमवायिकारण है, क्योंकि पटगत रूप का सम- 
वायिकारण पट है, वह तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है, एवं तन्तुओं का रूप भी 
तन्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से हैं। इस प्रकार तन्‍्तुओं के रूपों में ही पटगत 
रूप के उत्पादन की सामर्थ्य निदिचत है रसादि में नहीं, अतः तन्तुओं के रूप ही पठगत 
रूप के असमवायिकारण हैँ. पटगत रसादि नहीं । इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाले 
रसादि का असमवायिकारणत्व अवयवों में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिये। 
उष्ण स्पर्श पाकज रूपादि का निमित्तकारण भी है, (अत: लक्ष्ययोधक वाक्य में) अनुष्णः पद 
लिखा है। समवायिकारणरूप एक वस्तु में कार्य के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण 
रूप, रस गन्ध, अनुष्ण स्पर्श, परिमाण और स्नेह ये छः गुण असमवायिकारण होते हैं । 


. २४६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [.गुणसाधम्यंवधरस्य- 


प्ररास्तपादभांष्यस्‌ 
. बुद्धिसुखदुःखेच्छाह्देषप्रयत्नधर्माधर्म भावनानां निमित्तकारणत्वम्त्‌ । 
संयोगविभागोष्णस्पशं गुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वसू । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा हेष, प्रयत्न, धर्म, अ्रध्में और भावना 
ये सभी निमित्तकारण (ही) होते हैं । 
संयोग, विभाग, उष्ण स्पश, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग ये छः 
गुण असमवायिकारण भी हैं और निमित्तकारण भी । 


न्यायकन्दली 


समवाधिकारणसमवायादसमवायिकारणता, श्राकाशाश्रितेनाकाशे एवं दब्दान्तरा- 
- रम्भात्‌ । सद्भच्यापृथक्त्वयोरुभयथा कारणत्वम्‌, कारणवरत्तिनोस्तयों: कार्ये यथा- 
सद्भबमेकत्वेकपृथक्त्वा रम्भकत्वात्‌, स्वाश्रये हित्वह्विपृथक्त्वजनकत्वात्‌ । 
बुद्धघादीनां निमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निभित्तकारणत्वमेवेत्यथ्थ:। 
संयोगविभागोष्णस्पशंगुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । श्रसमवा- 
पिकारणत्वं निमित्तकारणत्व॑ चेत्यर्थथ । तथा हि--भेरीदण्डसंयोगः 
शब्दोत्पत्तो निमित्त भेयकाशसंयोगोइसमवायिकारणस्‌ । एवं विभागे दलविभागों 
निर्मित्तं वंददलाकाशविभागो5इसमवायिका रणम्‌ू । उष्णस्पर्श  उष्णस्पशेस्था- 
समवायिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । गुरुत्व॑ स्वाश्रयें पतनस्थासमवायि- 


शब्द भ्रपने कार्य के समवायिकारण (झ्राकाश) में रहने से ही भ्रसमवायिकारण है, ' 
क्योंकि आकाश में रहने वाले शब्द से आकाश में ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। 
संख्या एवं पृथक्त्व ये दोनों दोनों ही प्रकार से असमवायिकारण होते हैं, क्योंकि (कारणगत) 
ये दोनों कार्यगत एकत्व एवं पृथक्‍्त्व के कारण हैं, एवं अपने ही समवायिकारणरूप 
आ्राश्रय में ही द्वित्व या ह्िपृथकृत्व के भी कारण हैं। 

बुद्धि प्रभ्ति इन नौ गुणों का निमित्तकारणत्व साधम्यं है, अर्थात्‌ ये निमित्त- 
कारण ही होते हैं (अ्रसमवायिकारण भी नहीं ) । 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पर्श, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग इन छः गुणों का 'उभयथा 
कारणत्व” साधर्म्य है, अर्थात्‌ ये सभी गुण भ्रसमवायिकारण और निमित्तिकारण दोनों 
ही होते है। भेरी श्रौर श्राकाश का संयोग शब्द का असमवायिकारण है, एवं भेरी 
श्रौर झ्राकाश- का संयोग शब्द का ही निमित्तकारण है, एवं विभाग में भी (उभयथा 
कारणत्व) है, क्योंकि बांस के दोनों दलों का विभाग शब्द का निमित्तकारण है, एवं 
बांस के दल और भ्राकाश का विभाग शब्द का ही असमवायिकारण भी है । (कारणगत) 
उष्ण स्पर्श (कार्यगत) उष्ण स्पर्श का श्रसमवायिकारण है, एवं पाकज रूपादि का निमित्त- 


प्रंकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितस्‌ २४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वापरत्वहित्वद्विपृथकत्वादीनामकारणत्वम्‌ । 
संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वम्‌ । 
परत्व, श्रपरत्व, द्विथत्व और हिपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण नहीं हैं) 
संयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के सभी विशेष गुण ये सभी 
प्रादेशिक (प्रव्याप्यवृत्ति) हैं। । 


न्यायकन्दली 


कारणस्‌ । नोदनाभिघातः क्रियोत्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ । द्रव॒त्ववेगयोरपि योज्यम्‌ 

परत्वापरत्वादीनामकारणत्वम्‌ । नेतान्यसमवायिकारणं नापि 
निमित्तकारणम्‌ । द्वित्वद्विपृथकृत्वादीनामित्यादिपदेन त्रिपृथक्त्वानां परसाणु- 
परिमाणपरभमह॒त्परिमाणयोक््व॒ परिग्रहः । 

संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां. प्रदेशवृत्तित॒वमिति ।  प्रदेश- 
वृत्तयोष्व्याप्यवृत्तयः स्वाश्रये वर्तन्ते न वत्तेन्ते चेत्यथः॥ नन्‍्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्थेकत्र भावाभावविरोधात्‌ । नानुपपन्नम्‌, प्रमाणेन तथाभावप्रतीतेः | तथा हिं-- 
महतो वृक्षस्थ पुरुषेण सहाग्रे संयोगो मूले च तदभावः प्रतीयते, मूले वृक्षोप- 
लम्भेषपि संयोगस्थ सर्वेरनुपलम्भात्‌ । न व मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावो, तत्प्रदेशा- 


कारण भी है | ग्रुत्त अपने आश्रय की पतन क्रिया का असमवायिकारण है, एवं 
नोदन और श्रेभिघातजनित क्रिया का निमित्तकारण भी है .। इसी तरह द्रवत्व और 
वेग में भी विचार करना चाहिये। 

परत्व एवं अपरत्व प्रभूति चार गुणों का 'अकारणत्व” साधर्म्य॑ है, अर्थात्‌ येनतो 
असमवायिकारण हैं और न निमित्तकारण ही (समवायिकारण तो द्रव्य से भिन्न कोई होता 
ही नहीं है ) । 'हवत्वढ्विपृथक्त्वादि' शब्द में प्रयुक्त आदि” पद से त्रिपृथकत्व, परमाणुों 
के परिमाण, एवं परममहत्परिमाण प्रभृति को समझना चाहिये (अर्थात्‌ ये भी कसी के 
कारण नहीं होते) । 

संयोग, विभाग, शब्द और आत्मा के सभी विशेष गुण इन सबों का अप्रदेश- 
वृत्तित्व” साधम्य॑ है । 'प्रदेशवृत्ति' शब्द का अर्थ है अव्याप्यवृत्ति, श्र्थात्‌ ये अपने आश्रय 
(के किसी अंश) में रहें भी, एवं अपने आश्रय (के ही दूसरे किसी अंद में) न भरी 
रहें । (प्र०) यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक ही आश्रय में एक ही 
वस्तु रहे भी और न भी रहे, क्योंकि 'रहना' और न रहना' दोत्ों परस्पर विरोधी 
है ? (उ०) इसमें कुछ भी असज्ञति नहीं है कि एक ही आश्रय में भाव भर भभाव « 
की उक्त प्रतीति प्रमाण से उत्पन्न होती है । एक ही महावृक्ष के अग्रभाग के साथ 
"पुरुष के संयोग की प्रतीति होती है, उसी वृक्ष के मूल भाग में उसी पुरुष के संयोग के. 


३१४८ ; न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू.. [ गुणसाधस्यंवैधर्स्प- 


न्यायकन्दली 


वच्छेदेन वृक्षे एवं पुरुषस्थ भावाभावप्रतीते: । यदि प्रदेशस्थ संयोगो न प्रदेशिनस्तदा 
प्रदेशस्थापि स्वप्रदेशापेक्षया प्रदेशित्वान्निष्प्रदेशे परसाणुमात्रे संयोग: स्यात्‌ । 
तद्‌वृत्तिस्तु संयोगे न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यभाव एव पर्यवस्थति | यथा च॑ 
रूपादिभेदेष्प्यकोडवयवी न भिद्यते तथा संयोगतदभावाम्यामपि, उभयत्रापि तदेक- 
त्वस्य प्रत्यक्षश्चिद्धत्वात्‌ । यद्यप्युभयाश्रयः संयोगस्तयोरुपलब्धावुपलभत एव, तथापि 
तस्य रूपादिवद्‌ गृह्ममाणाखिलावयवावच्छेदेनानुपलम्भादव्यापकत्वम्‌ ।_ एवं 
शब्दोध्प्याकाशं न व्याप्नोति, तत्रेवास्थ देशभेदेनोपलस्भानुपलस्भाभ्यां युगपद्‌- 
भावाभावसम्भवात्‌ । बुद्ध्यादयों हान्तबंहिश्दपलम्भानुपलस्भाभ्य।भव्यापका: । 
कर्य तह धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिषु क्रिय/, तयोस्तद्ेशेडभावादिति चेन्न, तत्रासतोरपि 
तयोः स्वाश्रथसन्निधिमात्रेण निभित्तत्वात्‌ । यथा वस्त्रस्येकान्ते वाण्डालस्पद्ोड- 
परान्तसंयुक्तस्थ त्रर्वाणकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेवसपि द्रब्टव्यम्‌ । 


अभाव की भी प्रतीति होती है । अ्रगर प्रदेशों (अवयवों) में ही संयोग मानें 
प्रदेशी (अवयवी) में संयोग न मानें तो उन प्रदेशों में भी संयोग का मानना सम्भव 
न होगा, क्‍योंकि वे प्रदेश भी अ्रपने अवयवों की अ्रपेक्षा अवयवी हैं ही, फलत: अवयवों 
(प्रदेशों) से शून्य पंरमाणुओों में ही संयोग मानना पड़ेगा । जिससे संयोग का प्रत्यक्ष 
ही असम्भव हो जायगा, क्‍योंकि उसका श्राश्रय परमाणु अतीन्द्रिय है । अतः (अवयवों 
में- ही संयोग है श्रवयवियों में नहीं) इस पक्ष में संयोग का प्रत्यक्ष ही न हो पायेगा । 
जैसे रूप रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके झ्राश्रय रूप अ्वयवी परस्पर भिन्‍न 
नहीं होते, उसी प्रकार संयोग और संयोगाभाव के आश्रय दो वस्तुओं के आधार होने” 
के! कारण ही परस्पर भिन्‍न नहीं हैँ, क्योंकि इन दोनों के आश्रयों में एकता की प्रतीति 
- प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है । यद्यपि संयोग अपने प्रतियोगी एवं अनुयोगी दोनों में ही आ्राश्चित 
है, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष के लिये दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार 
रूपादि की उपलब्धि प्रत्यक्ष होने वाले अवयवी के सभी अवयवों में होती है, संयोग 
की उपलब्धि उस प्रकार से सभी भ्रवयवों में नहीं होती । अत: संयोग 'भ्रव्यापक' श्र्थात्‌ अव्याप्य- 
वृत्ति हैं । इसी प्रकार शब्द भी (अपने आश्रय ) आकाश के समूचे प्रदेश में नहीं 
रहंता है, श्रतः एक ही समय श्राकाश्ञ में प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता और असत्ता दोनों 
की ही सम्भावना है । ज्ञानादि गुणों की प्रतीति अन्तर्मुखी होती है, बहिर्मुखी नहीं होती, 
अतः वे भी अव्यापक श्रर्थात्‌ प्रादेशिक हैं । (प्र०) तो किर धर्म और अधर्म से वह्ति 
प्रभूति में क्रिया कैसे होती है ?- क्योंकि वे तो वहां नहीं रे कि (उ०) क्रिया के प्रदेश 
में धर्माद के न रहने पर भी धर्मादि आ्रात्मा में रहते हैं, भार का क्रिया कि प्रदेश से 
सांनिष्य है, इसी परम्परा सम्बन्ध के द्वारा धर्मादि क्रिया के कप हैं । जिस प्रकार 
कपड़े के एक छोर में चाण्डाल का स्पर्श उसी कपड़े के दूसरे छोर से संयुक्त त्रैवणिकों 


के. प्रत्यवाय का कारण होता है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिये । . 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितस्‌ू .. रडहै 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


शेबाणासाश्रयव्यापित्वस्‌ । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशंपरिसाणकप्थकत्वसां सिद्धि कद्रवत्व- 
गृरत्वस्नेहानां यावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । 
शषाणामयावद्द्॒व्यभावित्वञ्चेति । 
अवशिष्ट सभी गुण श्रपने आश्रय के सभी अंशों में रहते हें । 
अपाकज रूप, अ्पाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथक्त्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह इन दह् गुणों का 
यावद्द्व्यभावित्व” साधम्य है। 
शेष' अर्थात्‌ कथित श्रपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणों का 
अयावदुद्रव्यभावित्व' साधम्य है। 


न्यायकन्दली न 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । उद्तेभ्यो झेघ्न्ये ते शेषाः। तेबासाश्रय- 
व्यापित्व॑ संपोगादिवदव्यापकं न भवतीत्यर्थ: । । 

अपाकजरूपादीनां यावद्‌द्रव्यभावित्वम्‌ । थावदाश्यद्रव्यं. तावद्रपांदयो 
विद्यन्ते । पाकजरूपादयः सत्येवाश्रये नव्यन्तीत्यपाकजग्रहणम्‌ । 


शेषाणामयावद्द्रव्यभावित्वम्‌ । अ्रपाकजरूपादिव्यतिरिकता गुणा 
यावदूद्॒व्यं न सन्ति, सत्येवाश्रयें नध्यन्तीत्यर्थ:ः । 


रोष सभी गुणों का आश्रयव्यापित्व' साधम्यं है । ऊपर जितने भी गुण कहे 
गये हैं, उनसे भिन्न सभी गुण यहां शेष' शब्द से अभिप्रेत हैं । उत सबों का आश्रय- 
व्यापित्वः (साधम्य है), अ्रर्थात्‌ वे संयोगादि गुणों की तरह अव्याप्यवृत्ति नहीं हैं । 

कथित अपाकज रूपादि गुणों का यावद्‌द्रव्यभावित्व” (साधम्ये है), भ्र्थात्‌ जब तक 
आाश्रयरूप द्रव्य रहते हैं, तव तक ये भ्रपाकज रूपादि रहते हैं । इसमें “भ्रपाकज' पद 
. का उपादान इस लिये किया गया है कि पाकज रूपादि आश्रय के रहते हुए ही नष्ट 
. हो जाते हे। 

होष' गुणों का 'अयावद्द्रव्यभावित्व” साधय है । भ्र्थात्‌ उक्त भ्रपाकज रूपादि 
से भिन्न जितने भी गुण हैं, वे तब तक नहीं रहते, जब. तक उनके आश्चय द्रव्य रहते हैं, 
. किन्तु उनके रहते ही नष्ट हो जाते हैं। ५ 

अब प्रत्येक गुण का असाधारण धर्म कहना है, अतः 'रूपादीनाम्‌” इत्यादि 
वाक्य लिखते हैं । रूपसादियंषाम्‌' इस व्युत्पत्ति से सिद्ध रूपादि' वाब्द से युक्त प्रकृतः 

३२ 


२५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ रूपादि- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपादीनां संर्वेधां गुणानां प्रत्येकमपरसामान्यसस्वन्धा- 
द्रपादिसंज्ञा भवन्ति । 
रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसलिये हें कि उनमें 
(रूपत्वादि ) श्रपर जातियों का सम्बन्ध है। 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येक गुणानां परस्परवंधम्यप्रतिपादनार्थभाह--रूपादीना- 
समिति । रूपभादियेंषां गुणानां तेषामेकक प्रत्यपरजाते रूपत्वादिकायाः सस्बन्धा- 
द्रपादिसंज्ञा रूपसिति रस॑ इति संज्ञा भवन्ति । रूपत्वाद्यपरसामान्यक्ृता 
रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येक वधस्यंम्‌ । रूपत्वसामान्यं नास्तीति केचितु, 
'तदयुक्तम्‌, नोलपीतादिभेदेषु रूपं रूपमिति प्रत्ययानुवृत्तेः । चक्षुग्राह्मतोपाधिकृता 
तदनुवृत्तिरिति चेन्न, तेषां रूपसित्येब॑ चक्षुषा5्ग्रहणात्‌ । तद्ग्राह्मतानिमित्तत्वे हि 
ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्थात्‌ । चक्षु््राह्मता तद्ग्रहणयोग्यता, सा चल नीलादिषु 
त्रिकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? श्रस्तु कामम्‌, किन्त्वेषा यदि प्रतिरूपं व्यावृत्ता, 
प्रत्ययानुगमो न स्थात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । श्रथानुवृत्ता, संज्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं 
रसादयो5पि व्याध्याताः । 


« वाक्य का अथो है कि रूपादि गृणों में से प्रत्येक में रूपत्वादि स्वरूप अपर जातियों के 
सम्बन्ध से रूप, रस आदि संज्ञायें होती हैं। रूपादि नाम ही रूपादि गुणों के असाधारण धर्म 
है, जिनकी मूल है रूपत्वादि जातियां । कोई कहते हैं कि (प्र०) रूपत्व नाम की 
कोई जाति नहीं है ।. (उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीलपीतादि विभिन्न 
रूपों में यह रूप है” इस एक प्रकार की (अनुवृत्ति) प्रतीतियां होती हैं । (प्र०). सभी 
रूप आंख से देखे जाते हैं, इसीसे सभी रूपों में एक आकार की प्रतीति होती है । 
(उ०) नीलपीतादि में यह रूप है” इस झ्ाकार की प्रतीति आंख से नहीं होती है, 
अगर चक्ष्‌ से गृहीत होने के कारण ही नीलादि में यह रूप है! इस प्रकार की प्रतीति हो, 
तो फिर चक्ष्‌ के द्वारा ग्रहण के बाद ही यह रूप है' इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिये। 
(प्र०) 'चक्षु्रह्मत्व” (चक्ष्‌ से गृहीत होने का) का श्रर्थ है चक्षु के ढारा गृहीत होने 
की स्वरूपयोग्यता, यह तो नीलादि में तीनों कालों में है ही । (उ०) मान लिया कि - 
है, किन्तु यह योग्यता नीलादि प्रत्येक रूप में भ्रगर अलग भलग 2 तो फिर सभी रूपों 
में 'ये रूप हैं” इस एक शआ्ाकार की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई एक 
कारण नहीं है । श्रगर चक्षुग्राह्मता सभी रूपों में एक है तो फिर जाति को मान लेने 
में कोई विवाद ही नहीं रह जाता है । इसी प्रकार से रसादि की भी व्याख्या हो जाती 


है ।. 
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प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
तत्र रूप चरक्षु्राह्मा. पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति द्रव्यायु- 
पलस्भक॑ नयनसहकारि शुक्लाइनकप्रकारं सलिलादिपरसाणुबु नित्य 
उनमें चक्षु से ही जिसका ग्रहण हो वही “रूप है। यह 
पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में रहता है। द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में आंख का सहारा है। यह शुक्‍्लादि भेंद से श्रनेक प्रकार 
का है। जलादि के परमाणुओं में यह नित्य है, एवं पृथिवी के परमाणु में 
न्यायकन्दली 


सर्वपदार्थानाभभिव्यक्तिनिमित्तत्वादादा. रूप॑ निरूपयति--तत्र 
रूप चल्षुम्रह्यमिति । तेषां गुणानां भध्ये रूप चक्षुषव गुह्यते नेच्धियान्तरेण । 
ननु रूपत्वमपि चक्षुषव गृह्मयते कथम्िदं वेधस्य रूपस्थ ? न, गुणेभ्यों वधस्य॑स्थ 
विवक्षितत्वात्‌ । तथा च॒प्रक्ृतेभ्यो -निर्दारणार्थ तत्रेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्थ 
वेधम्य तु॒सासभान्यवत्त्वमेव । पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति । पृथिव्युदकज्वलनेष्वेव 
बत्तेते । द्रव्याद्यपलम्भकम्‌ । थस्मिन्‍नाश्रयं वत्तंते तस्य द्रव्यस्थ तद्गतानां च॑ 
गुणकर्मसामान्यानासुपलम्भकम्‌ ॥ नयनसहकारि। स्वगतं रूप चक्षुषा विषय 
ग्रहणे सहकारि । शुक्‍्लाइनेकप्रकारम्‌। शुक्लादयोध्नेके प्रकारा यस्य तत्‌ 
तंथाविधम्‌ ॥ सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌ । सलिलपरमाणुषु तेजःपरमाणुषु च 


रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार से अश्रवद्य ही कारण 
है, भ्रतः तत्र रूपं चक्षुग्राह्यम्‌ इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा गुगों में सव से पहिले रूप का ही निरूपण 
करते है । इन सभी गुणों में रूप चक्षु के ही द्वारा गृहीत होता है और किसी भी 
इन्द्रिय के ढ्वांरा नहीं। (प्र०) रूपत्व भी तो कंवल चक्षु से ही गृहीत होता है तो फिर 
चक्षु्मात्रग्राह्मत्व” रूपों का असाधारण धर्म कँसे है ? (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
और गृणों की ही अपेक्षा चक्षुग्रद्या को रूप का अ्रसाधारण धर्म कहना यहां 
अभिप्रेत है, सभी पदार्थों की श्रपेक्षा नहीं। इसी "निर्द्धारण' को ही समझाने के लिये तत्रः . 
शब्द का प्रयोग किया गया है। रूपों में जाति का रहना ही ( रूपत्वादि ) जातियों 
से रूप के भिन्न होनें का प्रयोजक है (क्योंकि सामान्य में सामान्य नहीं रह सकता) । 
'ृथिव्युदकज्वलनवृत्ति' श्रर्थात्‌ रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहता 
है । द्रव्याद्यपलम्भकम्‌” अर्थात्‌ रूप जिस आश्रय में रहता है उस द्रव्य का, एवं उस 
आश्रय द्रव्य में रहनेवाले श्रन्य गुणों, क्रियाओं और सामान्यों के भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
है । नयनसहकारि' चक्षुरूप द्रव्य में रहनेवाला रूप चक्षु से होनेवाले सभी प्रत्यक्षों का सहकारि- 
कारण है । शुक्लायनेकप्रकारमः शुक्लादयो&्नेके प्रकारां यस्य” इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
जिसके शुक्‍्लादि अनेकः प्रकार हों वही 'ुक्लायनेकप्रकार' है ( श्रर्थात्‌ शुक्लादि 
भेद से रूप भ्रनेक प्रकार के हैं ) | सलिलादिपरमाणुषु नित्यम” जल के और तेज के. 


२५२ नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ रूप- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पाथिवपरसाणुष्वग्निसंयोगविरोधि. सं्वकार्यद्रव्येष. कारणगुणपुर्वक- 
साभ्रयविनाशादव विनदयतीति । 
अग्नि के संयोग से उसका विनाश होता है। जन्य द्रव्यों में उनके 
 भ्रवयवों में 'रहनेवाले रूप से यह उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश 
से उसका विनाश होता है । 
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नित्यम्‌ ।॥ पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि । अग्निसंयोगो विनाशकः पाथिव- 
परसाणुरूपस्येति व वक्ष्यामः । सर्वेकार्यद्रव्येष्‌ कारणगुणपूर्वकम्‌ । कार्यद्रव्यगतं 
रूप स्वाश्रयससवायिका रणरूपपुर्वकम्‌ । श्राश्रवविनाशादेव विनश्यति ॥ कार्ये- 
रूपविनाशस्थाअश्रयविनाद एवं हेतुः । | 

प्राशयविनाशादूपस्थ विनाश इति न मृष्यामहे सहैव रूपद्रव्ययो- 
विनाहप्रतीतेरिति चेन्न, कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ू तावदवयवक्तिया- 
विभागादिक्रमेण.. द्रव्यारम्भकर्संयोगनिवृत्तो तदारब्धस्थ द्रव्यस्थ विनाशः 
कफारणविनाशात्‌ू, तद्गतरूपविनाश तु कि फारणम्‌ ? थदि ह्कारणस्पा- 
प्यवयवसंयोगस्य विनाशाद्रपविनाशः, कपालरूपाण्यपि ततो . विनव्येयु- 
परमाणुओं के रूप नित्य हैं । एवं 'पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि” अर्थात्‌ पार्थिव 
परमाणुओं में रहनेवाले रूपों का श्रग्नि के संयोग से नाश होता है, यह हम आगे कहेंगे। 
सर्वेकार्यद्रव्यैध्‌ कारणगुणपूर्वकम्‌' अर्थात्‌ कार्य द्रव्यों में रंहनेवालें सभी रूप अपने 
आश्रय के समवायिकारणों में रहनेवाले रूपों से ही उत्पन्न होते हैं । श्राश्रयविनाशादेव 
विनद्यति' अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों का नाश अपने आश्चयों के नाश से ही 
होता है । * 

(प्र०) हम यह नहीं मानते कि रूप का नाश आ्राश्नय के नाश से होता है, क्योंकि 
रूप के नाश एवं उसके आाश्रयीभूत द्रव्य के नाश दोनों की प्रतीति साथ ही होती 
है । (उ०). नहीं, क्योंकि आश्रयीभूत द्रव्य के नाश के "साथ उसमें रहनेवाले रूप के 
नाश का कारण ही (उस समय) नहीं है । मुद्गरादि के आघात से कार्य द्रव्य के 
अवयवों में क्रिया, क्रिया से अ्रवयवों का विभाग, इस क्रम के अनुसार द्रव्य के 
अवयवों के उत्पादक संयोग का विनाश हो जाने पर अ्रवयवी द्रव्य का विनाश होता है । 
किन्तु तद्गत रूप का विनाश किससे मानेंगे ? आश्रयीभूत द्रव्य के भ्रवयवों का संयोग 
रूप का कारण नहीं है ॥ भ्रकारणीभूत इस संयोग के नाश को के अगर रूपनाश का 
कारण मानें तो फिर उक्त संयोग के नाश से कप्ालादि अवयवों में रहनेवाले रूप 
का भी नाश मानना पड़ेगा, क्योंकि श्रवयवों का.संयोग जैसे कि अवयवी के रूप का 


कारण नहीं है, वैसे ही कपालादिगत रूप का भी कारण नहीं है । भ्रगर अवथवी में 


है 
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रविशेषात्‌ । तस्मात्‌ पूर्व द्रव्यस्थ विनाशस्तदनु रूपस्थ, श्रांशुभावात्‌ ऋमस्था- 
ग्रहणमिति युक्‍तसमुत्पश्यामः । 


ये तु रूपद्रव्ययोस्तादात्म्यभिच्छन्तो द्रव्यकारणमेंवच रूपस्थ फारण- 
भाहुस्ते इदं प्रष्टव्याः--कि परमाणुरूपं रूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
साणमपि कि स्वात्मन्यारभते ? कि वा स्वाश्रये परमाणों ? यदि नारभते ? यदि 
वा स्वात्सनि स्वाश्रये चारभतें ? दृच्मणुके रूपानुत्पत्तो तत्यूवंकं जगदरूपं स्थात्‌ । श्रय 
तद्‌ हचणुके आारभते, अ्रविद्यमानस्थं स्वाश्रयत्वायोगादुत्पन्ने दच्मणुके परचात्तत्र 
रूपोत्पत्तिरित्यवश्यमम्युपेतव्यम्‌, निराश्रयस्य कार्यस्थानुत्पादात्‌ । तथा सति तादात्स्य॑ 
कुतः ? पूर्वापरकालभावात्‌ । किज्चावस्थित एवं घटे रूपादयों वह्िसंयोगाहि- 
नवयन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवताभभ्युपगमः, यस्य चोत्पत्तो यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाले रूप के प्रति कारण न होते हुए भी अवयवों का संयोग अपने नाश से 
अवयवी में रहनेवाले रूप का नाश कर सकता है, तो फिर वही संयोग कपालादि अ्रवयवों 
में रहनेवाले रूप का नाश वयों नहीं कर सकता ? अ्रतः हम यही युक्त समझते हैं कि पहिले द्रव्य 
का नाश होता है, उसके बाद तदुगत गुण का नाश होता है । द्रव्य के एवं तद्गत 
गुण के नाश का यह क्रम मालूम इस लिये नहीं पड़ता है कि दोनों के मध्य में अत्यन्त 
थोड़ समय का व्यवधान रहता है । 


किसी सम्प्रदाय का मत है कि (प्र०) द्रव्य एवं गुण दोनों अभिन्न हैं, अतः जो 
द्रव्य का कारण है वही गुण का भी कारण है । (उ०) उनसे यह पूछना चाहिये कि 
परमाणुओं के रूप किसी दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं या नहीं ? अगर उत्पन्न करते 
हैं तो कहां .? अपने में ही ? या अपने आश्रय परमाणु में ? अभ्रगर यह मान लें कि 
परमाणु के रूप किसी भी दूसरे रूप को उत्पन्न नहीं करते हैं या फिर यही मान लें 
कि परमाणु का रूप अपने आश्रय में एवं अपने में भी रूप को उत्पन्न करते हैं--हर 
हालत में इच्णुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, जिससे समूचे जगत्‌ को ही रूप शूत्त्य 
मानना पड़ेगा । श्रगर परमाणुओों के रूप से दृच्णुक में रूप की उत्पत्ति मानें तो फिर 
इच्मणुक में रूप की उत्पत्ति के पहिले दृद्यणुक की उत्पत्ति माननी ही होगी । अतः 
यही कहना पड़ेगा कि हृद्मणुक के उत्पन्न हो जाने पर पीछे उसमें रूपादि की उत्पत्ति 
होती है। क्‍योंकि बिना आश्रय के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । अगर यह स्थिति 
है तो फिर रूप (गुण) और द्रव्य का अभेद कैसा ? व्योंकि द्रव्य पहिले उत्पन्न होता 
है और रूप पीछे। और भी बात है, वक्तलि के संयोग से घटगत रूप का नाश घट के 
रहते ही हो जाता है, अतः यही मानना पड़ेगा कि अग्नि के संयोग से ही उसी घट. में 
दूसरे रूप की उत्पत्ति होती है । भ्रतः यही रीति माननी होगी कि जिसकी उत्पत्ति से 
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शप्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

:. रसो रसनग्राह्मः. पृथिव्युदकवृत्तिजीवनपुष्टिबलारोग्य- 
निमित्त रसनसहकारी मधुरास्ललवणतिवतकदुकबायभेदभिन्नः । 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । 
ह रसनेन्द्रिय से गृहीत -होनेवाला (गुण ही) “रस है। वह 
पृथिवी और जल इन दो द्रव्यों में ही रहता है, एवं जीवन, पुष्टि, बल 
और भारोग्य का कारण है। प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्द्रिय का सहायक 
है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्‍त भेद से छः: प्रकार 
का है। नित्यत्व एवं अनित्यत्व के प्रसद्ध में इसकी सभी बातें रूप 
की तरह हैं। 
हि न्यायकन्दली 

यंल्िवृत्तो चानिवृत्तिन तयोस्तादात्म्यसिति प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तभेदे पृथगुपल*भ- 

प्रसड्भ॑+ सर्वदा रूपस्थ द्रव्याश्चितत्वात्‌ । एतदेव कथम्‌ ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 

कृत गुरुप्रतिकूलवादेन । 

._ सम्प्रति बाह्मेकेकेन्द्रियग्राह्मस्थ | प्रत्यक्षद्रव्यवृत्तेविदोषगुणस्थ निरूपण-. 
प्रसद्भेन रसगन्धयोव्यख्यातव्ययोरुभयद्रव्यवृत्तित्वविशेषेणादोी रूप॑ व्याख्याय 
रस॑ व्याचष्टे-रसो रसनग्राह्म इति । गुणेषु भध्ये रस एवं रसनग्राह्मो रसन- 
ग्राह्म एवं रसःण पृथिव्युदकवृत्ति: । पृथिव्युदकयोरेव वत्तंते । जीवनपुष्टिवला- 
ही जिसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो जाती एवं जिसके विनाश से ही जिसका विनाश. 
सिद्ध नहीं हो जाता वे दोनों अभिन्न नहीं हो सकते । (प्र०) अगर रूप और द्रव्य 
भ्रत्यन्त भिन्न हैं तो द्रव्य को छोड़ कर भी रूप की प्रतीति होनी चाहिये | (उ०). 
नहीं, क्योंकि रूप सभी कालों में द्रव्य में ही रहता है। (प्र०) यही क्यों होता है ? (उ०)- 
यह तो वस्तुओं का स्वभाव है। गुरुचरणों के विरुद्ध व्यर्थ की बातों को बढ़ाना व्यथ है। 

अब एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले एवं प्रत्यक्ष योग्य द्रव्यों में ही रहने- 
वाले गुणों का निरूपण करना है । इस प्रसज्भ में रस और गनन्‍्ध इन दोनों की व्याख्या 
समान रूप से प्राप्त हो जाती है, किन्तु इन दोनों में गन्ध एक ही द्रव्य में रहता है 
और रस दो द्रव्यों में, इस विशेष के कारण रूप के निरूपण के बाद और गन्ध के 
निरूपण से पहिले 'रसो रसनग्राह्मः' इत्यादि से रस का निरूपण करते हैं । गुणों में 
से कंवल रस ही रसनेन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवाला 

गुण -ही रस है । पृथिव्युदकवृत्ति:' अर्थात्‌ यह पृथिवी और बज दो ब्रव्यों 
में रहता है । जीवनबलारोग्यनिमित्तम्‌ प्राण के. धारण को जीवन कहते हैं । 
ध्वरीर के अ्रवयवों की वृद्धि ही '्ुष्टि'है । विश्ञेष प्रकार के उत्साह को: अत कट 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गन्धो छाणग्राह्मः पृथिवीवृत्तिर्शाणसहंकारी सुरभि- 
रसुरभिज्च । अस्यापि पृवंवदुत्पत्यादयों व्याख्याताः। 
जिस गुण का प्रत्यक्ष ल्ाणेन्द्रिय से हो वही 'गन्ध” है। वह 
केवल पृथिवी में ही रहता है। (प्रत्यक्ष के उत्पादन में) वह घराण का 
सहायक है। सुरभि एवं अ्रसुरभि भेद से यह दो प्रकार का है। इसकी 
उत्पत्ति और विनाश प्रभृति पहिले की तरह जानना चाहिये । 


न्यायकन्दली 

रोग्यनिमित्तम्‌ । जीवन प्राणधारणम्‌, पुष्टिरवयवोपचय:, बलमुत्साहविशेषः, 
आरोग्यं रोगाभाव:, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतच्च सर्व वच्यशास्त्रादवगन्त- 
व्यम ॥ रसनसहकारी । स्वगंतो रसो रसनस्य बाह्मरसोपलम्भे सहकारी । 
मधुराम्ललंवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्न: । भधुरादिभेदेन भिन्नः षट्प्रकार इत्यथः । 
तस्य च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ ॥ यथा रूप पाथिवपरसाणुष्वग्नि- 
संयोगादुत्पत्तिविनाशवत्‌ सलिलंपरसाणुषु॒ नित्य॑ कार्य कारणगुणपुवंकमाश्रए- 
विनाशाहिनश्यति, तथा रसो5पि। 

गन्धो आशणमग्नराह्मयः । गन्ध एवं छाणग्राह्मों ध्याणग्राह्म एवं गन्धः ।॥ 
ननु कथसय नियमः ? स्वभावनियमात्‌ । ईदुशो गन्धस्थ स्वभावों यदयमेव 
घाणेनकेन-गृह्मते नान्‍्य:, दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधाभावात्‌ । पृथिवीवृत्ति: । 


हैं । रोगों का अभाव ही आरोग्य' है। रस इन सबों का कारण है । ये सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिये । 'रसनसहकारी'” अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय रूप द्रव्य में रहने वाला 
रस रसनेन्द्रिय के द्वारा होनेवाले रस के बाह्य प्रत्यक्ष में सहकारी कारण है । भमधुरा- 
म्ललवणकदुकषायादिभेदभिन्न:' अर्थात्‌ मधुरादि भेदों से विभकत होकर वह छः प्रकार का 
है । रस के नित्यत्व एवं अनित्यत्व की निष्पत्ति रूप की तरह जाननी चाहिये, अ्रर्थात्‌ 
जिस प्रकार से रूप पारथिव परमाणुओं में अ्रग्निसंयोग से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी 
होता है, एवं (रूप) जलादि परमाणुओं में नित्य है और कार द्रव्यों में कारण के गुणों 
से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रस 
के प्रसद्भ में भी व्यवस्था समझनी चाहिये । 

गन्धो प्राणग्राह्म: (उक्त गृणों में से) केवल गन्ध का ही ग्रहण प्राणेन्द्रिय 
से होता है, अतः प्राण से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वही गन्ध' है । (प्र०) (गन्ध का 
ही प्रत्यक्ष न्लाण से होता है) यह नियम क्‍यों ? (उ०) स्वाभाविक नियम के 
अनुसार गन्ध का ही यह स्वभाव निर्णीत होता है कि गुणों में से केवल वही प्राणे- 
न्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है कोई और गुण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्पशेस्त्वंगिन्द्रियग्राह्म: क्षित्युदकज्वलनपवनबृत्तिस्त्वक्‌- 


सहफारी  रूपानुविधायी शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविधः । 
अस्यापि लित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः थुर्वक्‍त्‌ । 
त्वगिन्द्रिय से गृहीत होनेवाला गुण ही 'स्पर्श' है। यह पृथिवी, 
जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है। स्पर्श त्वगिन्द्रिय (से 
प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसका) सहायक है । रूप के आश्चयों में वह श्रवर्य ही 
रहता है। यह शीत, उष्ण और श्रनुष्णाशीत भेद से तीन प्रकार का है। 
इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की रीति पहिले की तरह जाननी चाहिये । 
न्यायकन्दली 
पुथिव्यामंव॒वत्तंते नान्‍्यत्र । प्राणसहकारी। स्वगतो गन्‍्धो ध्ाणस्थ सहकारी। 
सुरभिरसुरभिरचेति भेंदः । अ्रस्यापि पू्वंवदुत्पत्त्यादयों व्याख्याता:। थथा रसः 
पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगादुत्पत्तिविनाशवान्‌ू_ कार्ये फकारणगुणपुर्वक श्राश्रय- 
विनाशाहिनश्यति, तथा गन्धो5पि । नित्य॑त्वं पुनरस्थ नास्त्येव । 
स्पशेस्त्वगिन्द्रियग्राह्म: । त्वचि स्थितभिन्द्रियं त्वगिन्द्रियम  तेनव 
स्पर्शो . गुह्मते नान्‍्येन । क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्ति: । एतेष्वेब वृत्तिरेव । त्वक्‌-. 
सहकारी । स्परदास्त्वगिन्धियस्थ विषयग्रहणसहकारी । रूपानुविधायी रूपभनु- 
विधातुमनुगन्तुं शीलमस्य, यत्र रूप॑ तत्र नियमेन तस्थ सद्भावात्‌ । शीतोष्णा- 
सिद्ध विषयों में नियोग या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । पृथिवीवृत्तिः अर्थात्‌ गन्ध 
पृथिवी में ही रहता है और किसी द्रव्य में नहीं | इसके सुरभि (सुगन्ध) एवं असुरभि 
: (दुर्गन्ध) दो भेद हैं । श्रस्यापि पूर्ववदुत्पत्त्यादयो व्याख्याता: श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
पाथिव परमाणुश्रों के रस की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही अग्नि के संयोग से होते 
हैँ, एवं कार्य द्रव्यों में वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं, एवं झाश्रय के विनाश से 
विनष्ट होते हैं, उसी प्रकार से गन्ध में भी समझना चाहिये। गन्ध नित्य होता 
ही नहीं । ; 
त्वचा में रहनेवांली इन्द्रिय ही ्वगिन्द्रिय' है । स्पश का प्रत्यक्ष इसी से होता 
है, श्रोर किसी इन्द्रिय से नहीं । '(क्षित्थुदकज्वलनपवनवृत्ति:” अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज 
और वायू इन चार द्रव्यों में वह रहता है और अवश्य रहता है्‌ 4 त्वक्सहकारी' 
(त्वगिन्द्रिय में रहनेवाला स्पशे) त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पर्श के प्रत्यक्ष में सहायक है । 
'हूपानुविधायी” “रूपमनुविधातूं शीलमस्य' इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार उक्त वाक्य का यह 
अ्रभिप्राय है कि स्पर्श रूपानुगमनशील है, अर्थात्‌ जहाँ ल्‍ूप रहता है. बह स्परओ 
. अवश्य ही रहता है । ज्षीत, उष्ण भौर भनुष्णाशीत भेद से स्पर्श! तीन प्रकार का हैं। 
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प्रशस्तंपादभाष्यम्‌ 


पार्थिवपरमाणुरूपादीनां. पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादे- 
रामद्रव्यस्थाग्निना सम्बद्धस्थाग्न्यभिघांतान्नोदनाहा तदारम्भकेष्वणुषु 


पाथिव परमाणुओं के रूपादि की पाक से उत्पत्ति की रीति 
(कहते हें)। घटादि कच्चे द्रव्यों के उत्पादक परमाणुओं के साथ अग्नि का 
(अभिघात या नोदन नाम का) संयोग होता है । उक्त परमाणुओं के साथ 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविध:।॥ काठिन्यप्रशिथिलादयस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तरम्‌, 
उभयेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ । अ्रस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: पूर्ववदिति ॥ व्यवहितस्य 
रसस्य ग्रहणं न गन्धस्य, तस्य नित्यत्वाभावात्‌ । 
पाथिवपरमाणुरूपादीनामुत्पत्तिविना शनिरूपणार्थेभाह--पांथिवपरमाणुरूपा- 
दीनामिति । यद्यपि परमाणव एवं पृथिवी, तथापि ते कार्यरूपपृथिव्य- 
पेक्षया पा्थिवा उच्यन्ते। पृथिव्या इमें कारण परंसाणवः पार्थिवपरभाणव:, 
तेषां ये रूपादयस्तेषां पाकजानासुत्पत्तेविधानं प्रकारः कथ्यते । नन्‍्वेवं संति 
इयामादिविनाशनिरूपणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नेवम्‌, प्रकारशब्देन तस्य/वबोधात्‌। 
थथा हि झूपादीनां पाकादुत्यत्तिप्रकार: । यत्र पूर्वेषां विनादादंपरेषामुत्पादस्तमेव 
प्रकारं दर्शयति--घटादेरामद्रव्यस्येत्यादिना । आदिदब्देन दरावादयों गृह्मन्ते। 


कठिनता और कोमलता नाम के कोई अतिरिक्त स्पर्श नहीं हैं वे विशेष प्रकार के संयोग 
ही हैँ, क्योंकि आंख और त्वचा दोनों इन्द्रियों से इनका प्रत्यक्ष होता है । भस्यापि 
: नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तय: पू्ववत्‌*र इस वाक्य में पूर्व” शब्द से ठीक पहिले कहा गया 
गन्ध अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि गन्ध नित्य है ही नहीं । किन्तु गन्ध से पहिले कहे हुए 
रस का ग्रहण है (जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है ) । 
'पार्थिवपरमाणुरूपादीनाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ पाथिव परमाणुओं के रूपादि की 
उत्पत्ति और विनाश का निरूपण करने के लिये है| पृथिवी के परमाणु यद्यपि स्वयं ही 
पृथिवी है, फिर भी पृथिव्या इमे कारणं परमाणव:” इस व्यूत्पत्ति के श्रनूसार कार्यरूप पृथिवी 
की अपेक्षा ये परमाणु भी 'पारथिव' कहलाते हैं | पाथिव परमाणुओं के जो 'रूपादि' 
अर्थात्‌ पाकजरूपादि उनकी जो उत्पत्ति उसका 'विधान' अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं । (प्र०) 
इस प्रकार की व्योख्या में (कच्चे घटादि के) श्यामादि रूपों का विनाश: प्रतिज्ञा के 
अन्दर नहीं आवेगा ? (उ०) (उक्त प्रतिज्ञा वाक्य में) प्रकार शब्द के रहने से 
( उस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा ) रूपादि के विनाश का भी बोध हो जायगा । 
अर्थात्‌ पाक से रूपादि की उत्पत्ति के जिस प्रकार में रूपादि के विनाश से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति. होती है, वही 'प्रकार' 'घटादेरामद्रव्यस्य” इत्यादि से कहते हैं । 
३३: * 


श्श्८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌[_ रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


ह प्रशस्त्पादभाष्यस्‌ | 
कर्माग्युत्पच्चन्त तेभ्यों विभागा विभागेम्यः संयोगविनाशाः संयोग- 
विनाशेम्यद्च कार्यद्रव्य॑ विनशयति । तस्मसिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु 
परमाणुष्वग्निसंयोगादोष्ण्यापेक्षाच्छचघामादीनां विनाशः पुनरन्यस्माद- 
ग्निसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायनते। 
अग्नि के उस नोदन या अ्रभिघात से उनमें क्रियाश्रों की उत्पत्ति होती है । 
उन क्रियाओं से परमाणुओों में विभाग होते हें । इन विभागों से परमाणुओ्रों 
के परस्पर के सारें संयोग टूट जाते हें। संयोगों के इन विनाशों से 
घटादि कच्चे द्रव्यों का विनाश हो जाता है। उनके विनष्ट हो जानें के बाद 
परस्पर अ्रलग हुये उन परमाणुओं में उष्णता और अग्नि के संयोग 
से पाकज रूपादि की उत्पत्ति होती है। 

न्‍्यायकन्दली 


आाभद्रव्यस्येत्यपक्वद्रव्यस्येत्यथं: । पाकार्थभग्निना सम्बद्धस्थ परसाणुणु कर्माप्यु- 
त्पच्चन्तें, श्राभद्रव्यस्य घटादे: संयोगिनो5ध्प्युदकपरभाणवः सन्ति, तन्निवृत्त्यर्थभाह--- 
तदारम्भकंष्विति । तस्थ घटादेरारम्भकेष्वित्यथं: । घटाद्यारम्भकाइच परमा- 
णवः पारम्पर्यण कर्मणां कारणमित्याह--अ्रग्न्यभिषातान्नोदनाद्वेति । पार्थिवस्थ 
परसाणोरग्निनाइईभिघातो नोदनं वा संयोगविशेष:, स॑ च॒ कर्माधिकारे वक्ष्यते। 
तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगविनाद्याः संयोगविनाशेभ्यरच कार्येद्रव्यं 
विनश्यति, तेम्यः कर्मम्यः परसाणूनां विभागा विभागेभ्यो हच्णुकलक्षणं 
कार्य्रव्य॑ विनश्यति । तस्मिन्‌ू विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणुष्वग्निसंयोगादग्नि- 
(घटादि पद में प्रयुक्त) '्रादि शब्द से शराव प्रभृति द्रव्यों को समझना चाहिये। 
“आमद्रव्य' का भ्र्थ है बिना पका हुआ कच्चा द्रव्य । पाक के लिये भ्रग्नि के साथ सम्बद्ध 
परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न-होती है, किन्तु घटादि कच्चे द्रव्यों में तो जलादि के परमाणु 
भी सम्बद्ध हैं, किन्तु उनके परमाणुझों में पाक इष्ट नहीं है, अतः उनको हटाने के 
लिये 'तदारम्भकेषु' यह वाक्य दिया गया है । तस्य” शब्द के तत्‌” शब्द से घटादि 
द्रव्य अभिप्रेत हैं । उतके आ्ारम्भक श्र्थात्‌ उत्पादक परमाणुओं में । अग्न्यभिघाता- 
न्ोदनाद्वा' इत्यादि से यह कहते हैँ कि घटादि के उत्पादक परमाणु भी परम्परा से उक्त 
क्रिया के कारण हैं। पाथिव परमाणु के साथ भ्रग्नि का किम 
(होता है) इसकी बातें झ्रागे कमंपदार्थ-निरूपण में कहेंगे । 'तेम्यो विभाग:, : संयोग- 
विनाञा:, संयोगविनाशेम्यहच कार्यंद्रव्यं विनश्यति' श्र्थात्‌ उन क्रियाप्रों से परमाणुओरों में 
विभाग उत्पन्न होते हैं, उन विभागों से संयोगों के नाश खाल होते हैं, 2 उन 
विनाक्ों से दृभणुक रूप कार्य द्रव्यों का नाश्ष द्वोता हैं । तस्मित्र जिन. स्व॒त्जष् 


7 नोदन या अ्भिघात नाम का संयोग - 


। 
|| 
॥ 
। 
| 
| 
हे 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ,  अददट 


न्‍्यायकन्दली 


गतौष्ण्यापेक्षाच्छचासादीनां पुर्वरूप रसगन्धस्पर्शानां विनाहः .। पुनरन्यस्मादग्नि- 
संयोगात्‌ पाकजा जायन्ते । 


स्वतन्त्रेष परमाणुषु॒ पाकजोत्पत्तो कार्यानवरुद्ध एवं द्रव्य सर्वत्र 
रूपायुत्पत्तिददन॑ प्रमाणम्‌ । परसाणुरूपादय:  कार्यानवरुद्धेष्वेव. द्रव्येषु 
भवन्ति, श्रारभ्यमाणरूपादित्वातूु, तन्त्वादिख्पवत्‌ । पूर्वरूपादिविनाशे5पि 
रूपान्तरोत्पत्ति: प्रमाणम्‌ । रूपादिमति रूपाइ्यन्तरारम्भासम्भवाद्‌ रक्‍तादि- 
रूपादयो रूपादिमत्सु नारम्थन्ते रूपादित्वात्‌ तन्त्वांदिख्पादिवत्‌ । एवं परमाणुषु 
पुर्वेरूपादिविनाशे सिद्धे वह्तिसंयोग एवं विनाइहेतुरवतिष्ठते, तज्भावभावित्वा- 
दन्यस्थासम्भवात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाशफकारणं तदेव तेषामुत्पत्तिकारण- 
सित्यवगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनाभन्यत उत्पत्तेरन्यतदच विनाशदशनात्‌ । तेन 
परभाणुषु रूपादीनामन्यस्मादग्निसंयोगादुत्पत्तिरन्यस्मादग्निसंयोगाहिनाश इत्य- 


संयोगादोष्ण्यापेक्षाचउछबचामादीनां विनाशः:, पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्पाकजा जायत्ते' 
स्वतन्त्र” अर्थात्‌ परस्पर असस्वद्ध परमाणुओं में पाक से विलक्षण रूपादि की उत्पत्ति 
होती है । पै 
जिस समय द्रव्य दूसरे द्रव्य के -उत्पादनकार्य से विरत रहता है,. उसी 
समय उसमें गण की उत्पत्ति होती है । पटरूप कार्य के उत्पादन में लगने से पहिले 
ही तन्‍्तुओं में रूपादि की उत्पत्ति होती है, अ्रतः यही प्रामाणिक है कि दृग्रणुक रूप 
कार्य में व्याप्त होने से पहिले ही पार्थिव परमाणुओं में भी रूपादि की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि ये भी उत्पत्तिशील रूपादि ही हैँ । एवं यह भी प्रमाण से सिद्ध है कि एक 
आश्रय में दूसरे रूपादि की उत्पत्ति, तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसके पहिले 
के रूपादि का नाश न हो जाय । अतः यह अनुमान ठीक है कि पाक से रक्त रूपादि है 
की उत्पत्ति रूपसे युक्त किसी द्रव्य में नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभूति के रूपादि किसी 
रूपयुकत द्रव्य में नहीं उत्पन्न होते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणुझों के 
पंहिले रूपादि का नाश हो जाने पर पाक से उनमें दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है ॥ एवं 
रूप का उक्त नाश भी अग्निसंयोग के रहते ही होता है, एवं नहीं रहने से नहीं होता 
है, भ्रतः (पाकज रूपादि की उत्पत्ति की तरह उस आश्रय में रहनेवाले अपाकज) 
रूपादि के नाश का भी अग्निसंयोग ही कारण है । किन्तु रूप का नाश एवं रूप की 
उत्पत्ति दोनों एक कारण से सम्भव नहीं हैं, क्योंकि तन्तु प्रभृति के रूपों का नाश एवं उत्पत्ति 
विभिन्न कारणों से देखे जाते हैं । इससे यह फलितार्थ निकलता है कि अग्नि के एक 
संयोग से पहिले के रूपादि का नाश होता है, एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है। इससे यह अ्रनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार तत्तु 
प्रभूति के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों एक सामग्री से इसलिये नहीं होते कि. 


२६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ू_ [ रूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 


श्शस्तपादभाष्यन्‌ 

तदनन्तरं भोगिनामदृष्टापेक्षादात्साणुसंयोगादुत्पज्नपाकजेष्वणुषु 
फर्मोत्पत्तो तेषां परस्परसंयोगाद्‌ हच्रणुकादिऋ्रभेण काय॑द्रव्यभुत्पच्यते । 
तत्र चर कारणगुणप्रक्रमण रूपाछुत्पत्तिः। 

इसके बाद भोग करनेवाले आत्मा के श्रदृष्ट, एवं श्रात्मा और 
परमाणुओ्ों के संयोग इन दोनों से पाकजनित विलक्षण रूपादि से युक्त 
. परमाणुओों में परस्पर संयोग उत्पन्न होते हें । इन संयोगों से दृच्रणुकादि की 
उत्पत्ति के क्रम से (घटादि ) स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति होती है । फिर इस (नये) 
कार्य द्रव्य में स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से रूपादि गुणों की उत्पत्ति _ 


होती है। 
न्यायकन्दली 


वसीयते । परमाणुरूपादिविनाशोत्पादावेककारणकों न भवतः, रूपादिविनाशो- 


त्पादत्वात्‌तन्तुरूपादिविनाशोत्पादवत्‌ । 

तदनन्तरमित्यादि । उत्पन्नेषु घटादिषु येषां . तत्साध्ययोः सुखदुःखयो- 

रनुभवो भोगो भविष्यति ते भोगिनः, तेषामदृष्टं. धर्माधर्सलक्षणम्‌, 
तमपक्षमाणादात्मपरभाणुसंयोगादुत्पन्नपाकजरूपरसगन्धस्पदोंषु परमाणुषु कर्माष्पु- 
त्पचन्ते ।  तेमभ्यस्तेषां परमाणुनां परस्परसंयोगास्ततदच द्वाम्यां 
इृच्यणुक॑ त्रिभिदृर्यणुकस्त्यगुकसित्यनेन. क्रमेण कार्यं्रव्य॑ घटादिकमुत्पद्यत 
इति ॥ तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपायुत्पत्ति:। परभाणुद्यरूपाभ्यां दचणुके 
रूप दच्मणुकरूपेभ्यद्च त्यणुकरूपमित्यनेन क्रोेण घटादो रूपरसगन्धस्परशोत्पत्ति:। 
वे भी उत्पत्ति और विनाश हैं, उसी प्रकार उसी हेतु से यह भी निष्पन्न होता है कि 
परमाणुओं के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही एक सामग्री से उत्पन्न नहीं होते | 
'तदनन्तरम्‌' भ्रर्थात्‌ घटादि द्रव्यों के उत्पन्न हो जाने के: बाद उन घटादि द्रव्यों 

से जिन जीवों को सुख या दुःख का अनुभव रूप भोग” होगा, वे ही जीव (भोगिनाम्‌' 
इस पद के) 'भोगि' शब्द से अभिप्रेत हैं । उन्हीं के अदृष्ट अर्थात्‌ धर्म और अ्रधर्म एवं 
आत्मा और परमाणुओं के संयोग इन सबों से पाकज. रूपादि से युक्त परमाणुओ्रों में 
क्रियायें उत्पन्न होती हैं । इन क्रियाश्रों से उन परमाणुओों में परस्पर संयोग उत्पन्न होते 
हैँ । उक्त संयोग एवं दो परमाणुओं से दृचरणुक, एवं तीन इचणुकों से 'त्यणुक' इसी 
क्रम से (अभिनव) घटादि द्रव्यों की उत्पत्ति होती है । उसमें हि दधणुक में 
'क्ारणगणक्रम” से श्रर्थात्‌ परमाणुओं के (पाकज) रूपों से (इचणु में) रूपों 
की उत्पत्ति होती है। भ्र्थात्‌ दोनों परमाणुओ्रों के दोनों रूपों से दृचणुक में 
एक रूप की उत्पत्ति होती है । एवं तीन दचणुकों के तीनों रूपों से व्यणुक में एक 
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सट्डूचादीनां न पाकजत्वं तेषामविलक्षणत्वात्‌ । ननु स्पशस्यापि वेलक्षण्यं न 
दृष्यतें, सत्यम्‌, तथाप्यस्यथ पाकजत्वमनुमानात्‌ । तच्च पृथिव्यधिंकारे दशितम्‌ । 
पाकजोत्पत्त्यनन्तरं परमाणुषु क्रिया न तु श्यामादिनिवृत्तिसमकालमेवेति रूपादि- 
सत्येव द्रव्ये रूपादिमत्कायंद्रव्यारम्भहेतुभूतक्रियादशनाद, दृश्यते। परमाणुक्रिया 
रूपादिमित्येव जायते रूपादिभत्कार्यारस्भहेतुभूतक्रियात्वात्‌ू॒ पटारस्भकसंयोगो- 
त्पादकतन्तुक्तियावत्‌ । 


अ्रथ कथ्थ कार्यद्रव्ये एव. रूपादीनामग्निसंयोगादुत्पादविनाशो न 
कल्प्येते ? प्रतीयन्ते हि. पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा- 
दिछद्गविनिवेशितदृद्या, प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाकोत्तकालमपि त एवामी 
घटादय इति, तत्राह--न चेति। उपपत्तिमाह---सर्वावयवेष्विति | श्रन्त्बेहिइ्च 


रूप की उत्पत्ति होती है । इसी (कारणगुणपूर्वक) क्रम से घटादि स्थूल द्रव्यों में भी 

(पाकज) रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श की उत्पत्ति होती है। (पर्क हुये घटादि में भी) 

संख्यादि गुणों की उत्पत्ति पाक से नहीं होती हैं, कंयोंकि पाक के वाद भी संख्यादि 
गुणों में कोई अन्तर नहीं दीखता है । (प्र०) स्पर्श में भी तो पाक के बाद कोई 
अन्तर नहीं दीखता है ? (उ०) हां, फिर भी पृथिवी निरूपण में इस अनुमान को 
दिखा चुके हैं, जिसके द्वारा पके हुये द्रव्यों के स्पर्शों में पाकजन्यत्व की सिद्धि होती है । 

जिस क्रिया के द्वारा रूपादि से युक्‍त द्रव्य की उत्पत्ति होती है वह क्रिया रूपादि से 
युक्‍त द्रव्यों में ही देखी जातो है, अतः यह समझना चाहिये कि पार्थिव परमाणुओं में 
पाक से रूपादि की .उत्पत्ति के बाद हो उसमें (पके हुये द्द्णूक को उत्पन्न करनेवाली) 
क्रिया उत्पन्न होती है, श्यामादि रूपों के नाशक्षण में नहीं । इस प्रकार यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार. पट के कारणीभूत तन्‍्तुओं के संयोग को उत्पन्न करने 
वाली क्रिया रूप से युक्त तन्तुओं में ही देखी जाती है, क्योंकि वह क्रिया (तस्तुसंयोग के 
द्वारा) रूप से युक्त पट स्वरूप द्रव्य का उत्पादक है, उसी प्रकार रूप से युक्त दृथ्रणुक 
स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोनों परमाणुओं की क्रिया भी रूप से युक्त परमाणुओं में ही 
उत्पन्न होती है । 


(प्र०) घटादि कायें द्रव्यों में ही श्रग्निसंयोग से रूपादि का विनाश एवं उत्पत्ति 
क्यों नहीं मान लेते ? क्योंकि भट्ठी में पकने के लिये दिये गये घटादि का तीनों अवस्थाओं 
में प्रत्यक्ष होता है । एवं भट्ठी के किसी छेद से झांकनेवाले को यह वही घट है! 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भी होती है । इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'न च' इत्यादि 
वाक्य लिखते है । 'सर्वावयवेषु” इत्यादि वाक्य से उक्त आक्षेप के खण्डन की ही 
युक्‍तिं का प्रतिपादन करते हैं । श्रभिप्राय यह है कि भीतर और बाहर के सभी 


0 आ] 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
न॒च कार्यद्रव्य एव रूपाशुत्पत्तिवनाशों . वा सम्भवत्ति, 
सर्वावयवेष्वन्तबंहिइच वत्तंमानस्याग्निना व्याप्त्यभावात्‌ । अ्रणुप्रवेशादपि 
च व्याप्तिन  सम्भवत्ति, कार्यद्रव्यविनाशादिति । 


उस (कच्चे स्थूल घटादि ) द्वव्यों में ही (अग्नि संयोग से पाकज) रूपादि 
की उत्पत्ति या ( नीलादि पहिले ) रूपादि का विनाश नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाहर और भीतर के सभी अभ्रवयव केवल बाहर में विद्यमान अग्नि 
के संयोग से व्याप्त नहीं हो सकते। (भ्रग्नि के) परमाणुओों से भी 
उक्त व्याप्ति नहीं हों सकती, क्योंकि इसके मानने पर भी कारें द्रव्य का नाश 


मानना ही पड़ेगा । 


न्‍्यायकन्दली 


सर्वेष्ववयवेषु वत्तंमानस्थ समवेतस्थावयविनो बाह्मे वत्तमानेन वह्निना व्याप्ते- 
व्यापकस्थ संयोगस्थाभावात्‌फार्यरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयो रक्‍्लृप्ते रन्तवेत्तिना- 
भपाकप्रसड्भादिति भाव: । सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि । तत्र यदि नाम महतस्तेजो- 
ध्वयविनो नान्तःप्रवेशोइस्ति, तत्परमाणूनां ततो व्याप्तिभंविष्यति ? तत्राह-- 
अणुप्रवेशादपीति। न तावत्परमाणव: सान्‍्तरा:, निर्भागत्वात्‌ । द्रच्मणुकस्य सान्तरत्वे 
ब्ानुत्पत्तिरेव, तस्य परमाण्वो रसंयोगात्‌ । संयुक्तो चेदिमों निरन्तरावेव । सभागयोहिं 


अवयवों में वर्तमान” अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी में केवल बाहर 
रहनेवाले वक्लि की व्याप्ति! श्रर्थात्‌ व्यापकसंयोग (बाहर और भीतर सभी अवयवों 
के साथ संयोग) नहीं हो सकता । एवं कार्य द्वव्यों के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश भी 
(बिना कारण के) नहीं हो सकते (अ्रतः आझ्राक्षेप करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापक- 
संयोग रूप कारण के अ्रभाव से ) भीतर के अ्रवयवों में पाक ही उत्पन्न नहीं होगा 
(फलत: भीतर की तरफ घटादि कच्चे ही रह जायंगे) । (प्र०) जितने भी श्रवयवी 
रूप द्रव्य है सभी छोटे छोटे छिद्रों से यूक्‍त हैं, उन छोटे छिद्रों के द्वारा यद्यपि बड़े तेज 
द्रव्य का प्रवेश सम्भव नहीं है, फिर भी तेज के परमाणुओं का प्रवेश उन छोटे 
छिद्रों से भी हो सकता है । इस प्रकार घट का विनाश न मानने पर भी 
(झवयवी के बाहर और भीतर पाक का . प्रयोजक ) कथित व्यापक वक्तिसंयोग की 
उपपत्ति हो सकती है। इसी श्राक्षेप के समाधान में 'अणुप्रवेशादपि' इत्यादि वाक्य 
लिखते है। अ्रभिष्राय यह है कि परमाणुओं के तो अंश है नहीं जिससे कि वे छिद्रयुक्त 
होंगे ? दच्णुकों को अभ्रगर छिद्र युक्त मानें तो फिर उनकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं 
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न्‍्यायकन्दली 

वस्तुनो: केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदर्संयोगात्‌ सान्तर:ः संयोग: । निर्भागयोस्तु 
नायं विधिरवकल्पते । स्थूलद्रव्येषु प्रतीयमानेष्वन्तरं न प्रतिभात्येव, ज्यणुकेष्वे- 
वान्तरम्‌, तच्चानुपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयंत इति गुर्वीयं कल्पना । तस्मान्निरन्तरा 
एवं घटादय: । तेबामन्तस्तावदग्निपरमाणूनां प्रवेशों नास्ति यावत्पाथिवावयवानां 
व्यतिभेदों न स्थात्‌ । स्पर्शवति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तर॒स्य प्रतीघाताद 
व्यतिभिद्यमानेषु चावयवेषु क्रियाविभागादिन्यायेन द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशा- 
दवहयं द्रव्यविनाश इति कुतस्तस्थाणुप्रवेशादभिव्यक्ति:। न च. कायेंद्रव्येष्वा- 
श्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः फारणगुणमभ्यश्वान्यत उत्पादों दुृष्टः, 
तेनापि घटवह्निसंयोगाद्रपादीनामुत्पत्तिविनाशों न कल्प्येते । 

घटरूपादय श्राश्रयविनाशादेव नव्यन्ति  कार्यद्रव्यगतरूपरसगन्ध- 
स्पदशेत्वाद्‌_ मुद्गराभिहतनष्ट्घटरूपादिवत्‌ । तथा घटरूपादयः कारणगुणम्य 


जज 


होगी, क्योंकि दो परमाणुओं में इस प्रकार का संयोग असम्भव है (जिससे छिद्र 
युक्‍त द्यणुक की उत्पत्ति सम्भव हो), क्योंकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैं तो फिर 
उनमें अन्तर नहीं हो सकता । अनुयोगी और प्रतियोगी के किसी अंश में - संयोग 
एवं किसी अ्रंश में असंयोग से ही अन्तरयुक्त संयोग होता है, - निरंश परमाणुओों में उक्त 
संयोग की सम्भावना नहीं है । एवं प्रतीत होनेवाले स्थूल द्रव्यों में छिद्र देखा भी 
नहीं जाता | अब केवल एक कल्पना बच जाती है कि केवल व्यसरेणु रूप, अवयवी 
में ही छिद्र है, किन्तु अतीन्द्रिय होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु इस 
कल्पना में वहुत ही गौरव है । अ्रत: घटादि द्रव्य छिद्रों से युक्त नहीं हैं । उनके 
भीतर अग्नि के परमाणुओों का प्रवेश तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनके 
अ्रवयव विभक्‍त न हों जांय । स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य में जब स्पर्श से युक्त किसी 
दूसरे द्रव्य का प्रतिघात होता है, तब उसके अ्रवयव अवश्य ही विभक्‍त हो जाते हैं। 
फिर "क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक संयोग का नाश” इस रीति से आरम्भक 
संयोग के नाश के द्वारा अ्रवयवी द्रव्य का भी नाश अवश्य ही होगा, फिर अणुप्रवेश के 
बाद अग्नि के व्यापकरसंयोग की उत्पत्ति कंसे होगी ? एवं कायें द्र॒व्यों के रूपादि का नाश 
आश्रय नाश को छोड़कर और किसी कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकार 
कार्य द्रव्य के रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाल रूपादि से भिन्न किसी और 
कारण से नहीं देखी जाती है । इन सभी यूक्‍्तियों से भी घटादि काये द्रव्यों के 
रूपादि की उत्पत्ति घटादि कार्य द्रव्य और वक्ति के संयोग से कल्पना नहीं की जा 
सकती । 

इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादि द्रव्यों के रूप, रस, 
गन्ध एवं स्पर्श मुद्गरादि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं, एवं घटादि काये द्रव्यों के नाश से ही 
नष्ट द्वोते हैं, क्योंकि वे भी काये द्रव्य के रूपादि हैँ, उसी प्रकार सभी काये द्रव्यों के 
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एव. जायन्ते कायंद्रव्यगतरूपादित्वातू _ पटगतरूपादिवत्‌ ॥ किज्च, 
पूर्वंभवयवानां प्रशिथिलता आासीदिदानों  फाठिन्यमुपलम्यते, न च॑ 
नोदनाभिघातयोरिव शथिल्यकाठिन्थयोरेकत्र . समावेशो. थुकतः, 
परस्परविरोधातू ॥ तस्मात्‌ पूव॑व्यूहनिवृत्ती व्यूहान्तरमेतदुपजातम्‌ । 


तथा सति  प्राक्तनद्रव्यविनाश: . फारणविनाशात्‌,  द्रव्यान्तरस्योत्पादः 
कारणस-जद्भावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं तर ज्वालादिवत्‌ सामान्यविबयम्‌ । 
सर्वावस्थोपलब्धिरपि कार्यस्थ विनश्यतोषपि ऋ्रमेण विनाशात्‌ । नहि. घटः 
परसाणुसउरया रब्धो येन विभकतेषु परसाणुषु सहसेव विनश्येत्‌, किन्तु दच्णु- 
कादिप्रक्रणा रब्ध: । तस्य दृचणुकत्यगुकाइसड्डचेयद्रव्यविनाशात्परम्परथा चिरेण 
विनदयतो थावदविनाशस्तावदुपलब्धिरस्त्येथ । एकतदच पुर्वेश्बयवा विनइयन्ति, 
झन्यतइचोत्पन्नपाकज रणुभिरपुर्व॑तत्स्थानें एवं दृचणुकादिप्रक्रेणारभ्यन्ते, तेन 


रूपादि अपने आश्रयों के नाश से ही नष्ट होते हैँ । एवं जिस प्रकार पटस्वरूप कार्य 
द्रव्य के रूपादि अपने कारणीभूत ततन्‍्तुओं के रूपादि से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
घटादि सभी काये द्रव्यों के रूपादि अपने कारणीभूत द्रव्यों के रूपादि से ही उत्पन्न होते 
है । और भी वात है कि पाक से पहिले घटादि में रहने वाला प्रशिथिल संयोग, एवं पाक 
के बाद होनेवाला कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधी हैँ, नोदनसंयोग एवं भ्रभिघात 
संयोग इन दोनों की तरह वे परस्पर अविरोधी नहीं हैं, अतः एक घट में पाक से पहिले 
का प्रशिथिल संयोग एवं पीछे का कठिन संयोग ये दोनों नहीं रह सकते । अ्रतः यही 
मानना पड़ेगा कि पहिले व्यूह' अर्थात्‌ श्रवववों के संयोग का नाश हो जाने पर 
अवयवों के दूसरे व्यूह (संयोग) की उत्पत्ति होती है । फलत: पहिले अ्रवयवी 
का नाश हो गया, क्‍योंकि उसके कारण अवयवों के संयोग (पूव॑व्यूह) का नाश 
हो गया है | दूसरे भ्रवववी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कारणीभूत दूसरे व्यूह 
(अवयवसंयोग) की सत्ता है । पकने के बाद भी 'यह वही घट है” इस प्रकार की 
: प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अ्रत्यन्‍्त सादृश्य के कारण होती है, जैसे कि दीपादि की 
ज्वालाओं में इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञायें होती है। घटादि की सभी अवस्थाओं की उक्त 
उपलब्धि में यह युक्ति है कि (पाक से) घटादि द्रव्यों का विनाश क्रमशः होता है । 
परंमाणुओं के समूहों सेही तो घट उत्पन्न होते नहीं कि उनमें परस्पर विभागों के उत्पन्न 
होते ही उनका सहसा नाश हो जाय । द्वब्णुकादि क्रम से उनकी उत्पत्ति होती है, भ्रतः 
* द्द्मणुक व्यसरेणु प्रभूति के नाश की अ्रसंख्य परम्परा से बहुत समय के बाद घटादि का नाश भी 
होगा, अत: 'जितनें समय तक उनका. नाश नहीं हो जाता उतने समय तक उनकी 
उपलब्धि होना उचित ही है । श्रग्नि के एक संयोग से पहिले के अवयव नष्ट होते हैँ 
एवं अग्नि के द्वी दुसरे संयोग से उसी स्थान पर पाकज रूपादि से युक्त अ्रवयवों से 
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पकक्‍वापक्वावयवदर्शनम्‌ । यदा घान्यावयवानां नाशात्पुर्वावयविनो विनश्यत्ता 
तदेवापूर्वावयवानामुत्पादात्‌क्षणान्तरे पुर्वावधविविनाशेध्वयव्यन्तरस्थ चोत्पाद 
इत्याधाराधेयभावो5वधारणं घ॒स्थात्‌, यावन्तः पुर्वेस्थावयवास्तावन्त एवोत्तरस्था- 
रम्भका: (इति) तत्परिभाणत्वं तत्सड्ड्यात्व॑ चोपपच्यते । 


प्रक्रिग तु दृच्नणुकल्य विमाशः, ज्यणुकस्थ विनव्यत्ता, श्यामादीनां 
विनवयत्ता, सक्तिये.ं परसाणों विभागजविभागस्योत्पद्यममानता, रकतायुत्पादक- 


स्याग्निसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येक: कालः । _ ततस्त्यणुकविनाशः, तत्कायेस्य 
विनव्यत्ता, द्यामादीनां. घिनाशः,. विभागजविभागस्योत्पाद:ः, संयोगस्य 
विनह्यत्ता, रक्तायुत्पादकार्निसंयोगोत्पाद:, रक्‍तादीनामुत्पय्मानता, 
इयासादिनिवत्तंकार्निसंयोगस्य विनवयत्तेत्येक:.. काल: ।. ततस्तत्काये- 
विनाश:, तत्कायेविनिश्यत्ता, उत्तरस्प संयोगस्योत्पाद्यमानता, 


नवीन भ्रवयवी की सृष्टि होती जाती है, अतः पके हुये एवं बिना पर्क हुये दोनों 
प्रकार के अवयव देखने में आते हैं । जिस समय कुछ अवयवों के विनाश से पहिले 
के अवयवी के विनाश की सम्भावना होती है, उसी समय अपूर्व अवययों की उत्पत्ति भी 
होती है। इसके वाद दूसरे क्षण में पहिले अवयवी का नाश एवं दूसरे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकार आधारआाधेयभाव और नियम दोनों की ही उपपत्ति होती 
है । जितने ही अवयव पहिले भ्रवयवी के उत्पादक थे उतने ही अवयव नवीन अवयवी 
के भी उत्पादक हैं, अतः दूसरे अ्रवयवी में पहिले अवयवी के समान ही संख्या एवं 
परिमाण का भी सम्बन्ध ठीक बैठता है । 

(पाकज रूपादि की उत्पत्ति की) रीति यह है कि (१) परमाणुओं में असरिनि 
के नोदन या अ्रभिघात संयोग से परमाणुओं के विभकत हो जाने से दृद्यणुक के उत्पादक 
परमाणुझ्रों के संयोग नष्ट हो जाते हैं। उसके वाद द्चणुकों का नाश, व्यसरेणु के विनाश 
की सम्भावना, इ्य।म रूपादि के विनाश की सम्भावना, क्रिया से युक्त परमाणुओं में 
विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्‍तरूपादि के उत्पादक अग्नि के संग्रोग 
की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पांच काम एक समय में होते हैं। (२) उसके 
बाद एक ही समय में व्यसरेणु का विनाश, व्यसरेणु से बननेवाले अ्रवयवों के नाश. 
की सम्भावना, श्याम रूपादि का विनाश, विभागजविभाग की उत्पत्ति, संयोग के विनाश 
की सम्भावना, रक्‍त रूपादि के उत्पादक श्रग्निसंयोग की उत्पत्ति, रक्त रूपादि को उत्पत्ति 
की सम्भावना, व्यामरूपादि का नाश एवं अग्निसंयोग के विनाश की सम्भावना ये आठ 
काम होते हैं। (३) इसके बाद ज्यसरेणु से उत्पन्न द्रव्य का विनाश, इस द्रव्य से 


उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, उत्तरदेशसंयोग के उत्पत्ति की सम्भावना, 
इ्ड 
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रक्‍तादीनामुत्पादः, इ्यामायुच्छेदफाग्निसंयोगस्य;. विनाशः, हु द्ितीयपरमाणो 
द्रव्यारम्भकक्रियाया._ उत्पद्यमानतेत्येक: . कालः । ततस्तत्कायेसथ विनाश:, 
तत्कायंस्थ॒विनव्यत्ता, उत्तरसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनव्यत्ता, द्वितीयपरमाणौ क्रियाया उत्पाद:, विभागस्योत्पद्यमानतेत्येक: कालः । 
ततस्तत्कारयस्थ विनाशः, तत्कायस्थ विनश्यत्ता, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनाश: द्वितीयपरमाण्वाफाशविभागस्योत्पाद:, तत्संयोगस्य विनव्यत्तेत्येकः काल: । 
ततस्तत्कार्यस्थ विनाशः, तत्कायेसथ विनव्यत्ता, परमाण्वाकाशसंयोगविनादः, 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येक: कालः । ततस्तत्कायेसथ विनाशः, तत्कायेस्‍्थ 
विनव्यत्ता, परमाणो: परमाण्वन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पाद:, हचणुकस्योत्पद्यममानता, 
विभागफर्मणोविनव्यत्तेत्येक: काल: । ततस्तत्कायस्थ विनाशः, तत्कायेस्थ विनव्यत्ता, 
इच्मणुकस्योत्पाद:, तद्गतानां रूपादीनामुत्पद्ममानता, विभागकर्मणोविनाश:, ततः 
क्षणान्तरे फारणगुणप्रक्रोण दृद्यणुके गुणान्तरोत्पादः | एवं सर्वत्र दचणुकेषु 
कल्पना । 

च्यणुकायुत्पत्तो तु कर्म न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहुनां परमाणूनां 


रक्त रूपादि की उत्पत्ति, श्याम रूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दूसरे 
(पके हुये) परमाणुओं में द्रव्य को उत्पन्न करनेवाली क्रिया की सम्भावना ये पांच 
काम एक समय में होते हैं । (४) इसके वाद अंयसरेणुजनित द्रव्य से उत्पन्न 
कार्यद्रव्य का विनाश, एवं इस कार्य॑द्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, क्रिया 
आर विभागजविभागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाश के साथ विभाग की 
उत्पत्ति, द्वितीय परमाणु एवं आकाश के पहिले संयोग के विनाश की सम्भावना ये 
छः काम एक समय में होते हैं। (५) इसके बाद प्रकृत कार्य का नाश होता है। इससे 
विनष्ट कार्यंद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, एक परमाणु का दूसरे पर- 
माणु के साथ उत्तर संयोग की उत्पत्ति, (पके हुये) इचणुक की उत्पत्ति की सम्भावना, 
एवं विभाग और क्रिया के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में होते हैं। 
(५) इसके वाद (उक्त सम्भावित विनाश के श्रतियोगी) कार्यंद्रव्य का विनाश, एवं 
इस कार्यद्रव्य से उत्पन्न कार्यद्रव्य के विनाश की सम्भावना, (पके हुये) इचणुक की 
उत्पत्ति, दचरणुक में उत्पन्न होनेवाले (रक्त) रूपादि गुणों की उत्पत्ति की सम्भावना, 
विभाग एवं क्रिया का विनाश ये छः काम एक समय में होते हैं । इसके बाद अगले 
क्षण में दूसरे रक्त रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार नवीन घटादि के 
प्रयोजकीभूत और द््मणुकों में भी कल्पना करनी चाहिये । 


त््यसरेणु की उत्पत्ति में क्रिया की चिन्ता भ्रनावश्यक है, क्योंकि बहुत से परमा- 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६७ 


डे प्रशस्तपा दभाष्यम्‌ 

एकादिव्यवहारहेतुः संख्या 

यह एंक है, ये दो हें! इत्यादि व्यवहारों का कारण हो 'संख्या' है । 
न्यायकन्दली ७57 


संयोगाइुत्पन्नेषु द्णुकान्तरकारणस्य परमाणोद्ब॑णुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ दृचणुकस्य दृच्रणुकान्तरकारणपरमाणुना संयोगः, ततोषपि दृच्चणुकयोः 
संयोग इत्यनेन ऋमेण संयोगजसंयोगेम्य एतेषामुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेशं यथा- 
प्रज्॑ च्न॒ व्यास्यातमस्माभि: । 

सिद्धेंपि सद्धचास्वरूपे ये केचिदत्यन्तदुदंशनाभ्यासतिरोहित- 
बुद्ययो विप्रतिपचचन्ते तान्‌ प्रत्याह--एकादीति । व्यवहृतिव्यंवहारो ज्ञेयज्ञानं 
व्यवहियतेष्नेनेति व्यवहार: हाब्दः, एकादिव्यवहार एक हे न्रीणीत्यादि- 
प्रत्ययः शब्दइच, तयोहेंतु: सद्भधयेति .॥ एक हे त्रीणीत्यादिप्रत्ययो 
विद्येषणक्ततो विशिष्टप्रत्यय॒त्वाद्‌ दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ । एवं दाब्दसपि पक्षोकृत्य 
विशिष्टशब्दत्वादिति हेतुरवगन्तव्यः । 


णुओं के संयोग से हुिच्णुकों की उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे दृच्णुक के कांरणीभत परमाणु 
का तीसरे द्ृद्णुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा। इस संयोग से 
एक द्ग्रणुक का दूसरे द्वणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा । 
परमाणु एवं दृ्णुक के इस संयोग से इस परमाणु के कार्यरूप दृचणुक एवं पहिले के 
दृचणुक इन दोनों में संयोगजर्संयोग होगा । इन दच्यणुकों के संयोगजसंयोग के द्वारा भी 
व्यसरेणु की उत्पत्ति हो सकती है। इस विषय में हमलोगों की जैसी शिक्षा है और 
जितनी बुद्धि है, तदनुसार व्याख्या लिखी है। 

संख्या को यद्यपि सभी लोग जानते हैं फिर भी अत्यन्त दुष्ट दोनों के 
अभ्यास से जिनकी बुद्धि मारी गयी है, वे इसमें भी विवाद ठानते हैं अत: उत्तको 
समझाने के लिये ही 'एकादि' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । “्यवहृतिव्यंवहार: इस 
व्यूत्पत्ति के अनुसार व्यवहार' शब्द का अर्थ ज्ञान है । एवं व्यवहियते अ्नेन! इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार इसी का शब्दप्रयोग अर्थ भी है । (तदनुसार) 'एकादिव्यवहारः अर्थात्‌ एक, 
दो, तीन इत्यादि की प्रतीतियां एवं एक, दो, तीन इत्यादि हछाब्दों के प्रयोग इन दोनों 
की हेतु ही 'संख्या' है। (प्रतीति की हेतुता संख्या में इस प्रकार है कि) जैसे कि 
“दण्डो पुरुष:' इस विशिष्ट प्रतीति के प्रति दण्ड केवल इसी लिये कारण है कि वह भी विशिष्ट 
प्रतीति (भ्रर्थात्‌ विशेषण से युक्त विदोष्य की प्रतीति) है, वैसे ही 'यह एक है, ये दो 
हैं, ये तीन हैं' इत्यादि प्रतीतियां भी विशिष्ट प्रतीति होने के कारण ही एकत्वादि संख्या 
रूप विशेषणों से उत्पन्न होती हूँ | इसी प्रकार शब्द को पक्ष बनाकर विशिष्ट दाब्दत्व 


र्द्द८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ संख्या- 


न्‍्यायकन्दली 


नन्वयं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्यत्ययविलक्षणत्वात्‌ । रूपनिभित्तो 
हि प्रत्ययो नील॑ पीतसित्येव॑ स्यात्न त्वेक॑ हे इत्यादि + अस्तु 
तहि निरविषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्थार्थस्याभावात्‌ । कुतो$स्मिन्नेकद्वित्रीणीत्या- 
दाकारो जातः ? शआआआलयविज्ञानप्रतिबद्धवासनापरिषाकादिति चेलू ? 
नीलाद्याकारोष्पि तत एवास्तु, नहिं. ज्ञानारूठस्थ. तस्थ सलद्डचाकारस्य 
वा फद्िचिदनुभवक्ृतो विशेषों येनेकोर्थजोध्लर्थजद्घापर इति प्रतिपच्यासहे । 
भ्रथायं विशेषोध्यमस्नान्तो नीलाकार:, सद्भचाफारस्तु विप्लुत इति। तदसारमु, 
नीलाफारस्याप्पत्राघ्रान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ ववचिदस्थास्ति संवाद: 
तदेकज्ञाननियतत्वात्‌ क्षणिकत्वाच्च । श्रत एवं नार्थक्रियापि । न च॒ प्रत्येक 
सर्वज्ञानेषु स्वाकारसात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवत्तिनामाकाराणां सादृइ्यप्रतिपत्ति- 


को संख्या का साधक हेतु समझना चाहिये । 
(प्र०)) ये (एक: द्ौ' इ्यादि) प्रतीतियां तो रूपादि विषयक हैं ? (3०) 
रूपादि विषयक प्रतीतियां यह नील है, यह पीत है” इत्यादि आकारों की होती हैं, 
एक: द्वौ' इत्यादि प्रतीतियां उनसे भिन्न आकार की हैं । अ्रतः ये रूपादि विषयक 
नहीं हैं । (प्र०) (प्रत्यक्ष से दीखने वाले) रूपादि पदार्थों से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं है । झ्रतः (एक: द्वौ' इत्यादि प्रतीतियां (अगर रूपादि विषयक नहीं हैं तो फिर) 
बिना विषय के ही (निविषयक) ही मानीं जांय ? (उ०) तो किर इस प्रतीति में 
एक: द्वौ! इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते है ? (प्र०) श्रालयविज्ञान में नियत 
रूप से सम्बद्ध वासना के परिपाक से “ही (उक्त आकार उत्पन्न होते हैं) (उ०) 
इस प्रकार तो नीलाकार पीताकारादि ज्ञान भी उस. वासना से ही उत्पन्न होंगे (फलतः 
निर्विषयक होंगे), क्योंकि ज्ञानों में सम्बद्ध संख्या के श्राकारों में एवं नीलादि के आकारों 
में कोई अन्तर नहीं है । श्रतः नीलादि विषयक प्रतीतियों को अर्थ (नीलादि) जन्य 
मानें एवं संख्या विषयक प्रतीति को अनर्थ (केवल वासना) जन्य मानें इसमें कोई 
विश्येष यूक्ति नहीं है । (प्र०) यही दोनों में अन्तर है कि नीलादि आकार अश्नान्त 
हैं और संख्यादि आकार आन्‍्त हैं। (उ०) यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 
« कोई प्रमाण नहीं है कि नीलादि आकार अ्रश्नान्त हैं। एवं प्रत्येक श्राकार क्षणिक है, 
अतः एक आकार नियमतः एक ही ज्ञान से गृहीत हो सकता है। रा नीलादि 
आाकारों की अ्रश्नान्तता किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकती | प्रत्येक ज्ञान 
क्षणिकः होने के कारण अर्थक्रियाकारी ( कार्यजनक ) होने पर भी नीलाकारादि की 


१, श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 'दण्डी पुरुष:' विज्येष प्रकार के इस शब्द के प्रयोग में दण्ड 
कारण है उसी प्रकार 'एक:, हो, त्रोणि! इयादि प्रयोगों का भी कोई कारण अ्रवश्य 
है। वही है संख्या । 
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न्यायकन्दली 


रस्ति, येन- तत्सदृज्ञाफारप्रवाहोपलब्धिनिबन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि 
सद्शाकारोपलम्भ एवं सववत्र, विलक्षणाकारोपलब्भस्थापि क्वच्चिद्‌ भावात्‌ । 
न॒ घार्थजत्वादेव नीलाकारस्पाप्नान्तत्वसिद्धिः, श्रर्थस्थाप्रतीतो तज्जन्यत्व- 
विभिश्चयायोगात्‌, अन्यतब्घ प्रभाणादर्थप्रतीतावाकारकल्पनावंयर्थ्यातु, आकार- 
संवेदनादेवार्थसिद्धयम्युपपगमे वा अम्ान्ताकारसंवेदसादर्थसिद्धि,, सिद्धे चार्थे 
तज्जन्यत्वविनिश्वयादाका रस्याप्रान्तत्वसिद्धिरित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ू । श्रबाधित- 
त्वं व नीलाकारवज्ज्ञानार्ूवस्थ सद्धयाफारस्थाप्यस्ति, अर्थगतत्वेनत व बाधाया 
असम्भवो नीलादिष्वपि दुरधिगमः, तेषां स्वरूपविश्नक्षण्टत्वात्‌ । तस्मादाकार- 
भात्रसंवेदसमेव सर्वत्र, न चेदेकन्राउनर्थजोब्न्यत्रापि तथवेति न नीलादिसिद्धिः । 


अ्रश्ान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । (प्र०) नीलादि आकारों के समूह (प्रवाह) 
का प्रत्येक आकार परस्पंर भिन्न होते हुये भी सभी एक से हैं । इस सादृह्य के ज्ञान से इस 
'संवाद' का निरचय होगा, अर्थात्‌ यह निश्चय होगा कि श्रत्यन्त सदृश ये सभी ज्ञान 
अश्रान्त नीलाकारादि से अभिन्न ज्ञानसमूह के हैं। इस संवाद निश्चय से सभी आकारों 
में अश्नान्तत्व का निश्चय होगा । (उ०) (इस पक्ष के खण्डन में प्रथम युक्ति यह है 
कि) (१) प्रत्येक आकार अपने विलक्षण ज्ञान से ही गृहीत होता हैं, अतः आकार के 
समूहों में परस्पर सादृश्य का ग्रहण ही असम्भव है। (२) यह बात भी नहीं कि 
सभी आकार सदृश ही उत्पन्न हों, क्योंकि कहीं कहीं एक ही वस्तु विभिन्न आकारों से 
भी गृहीत होती है। (३) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चूंकि नीलादि आकार 
अ्र्थ' से उत्पन्न होते हैँ, श्रतः वे अश्रान्त हैं, क्‍योंकि श्रर्थनिश्चय के बिना अर्थजन्यत्व का 
निइचय सम्भव नहीं है। अगर शअ्रर्थ का निश्चय किसी और ही प्रमाण से मान लें 
तो फिर आ्राकार की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। अगर आकार के ही अश्रान्त ज्ञान से 
अर्थ का निश्चय मानें तो अन्योन्याश्रय दोष अ्रनिवार्य होगा, क्योंकि आकार के अश्रान्त 
ज्ञान से अर्थ की सिद्धि होगी, एवं इसकी सिद्धि हो जाने पर आकार ज्ञान के अर्थ- 
जन्य होने के कारण उस में अश्नान्तत्व की सिद्धि होगी। (अगर आकार की अवाधित 
प्रतीति को ही नीलादि अभ्र्थों का साधक माने तो फिर) वह जिस प्रकार नीलादि 
आकार के विज्ञानों में है, वैसे ही संख्याविज्ञान के आकार में भी है ही । ( एवं. 
बौद्धों के मत से ) नीलादि आकारों के बाधित न होने से भी उनकी सत्ता नहीं 
सिद्ध की जा सकती, क्योंकि नीलादि आकारों की वस्तुतः सत्ता न रहने के कारण 
नीलादि आकारों के बाधित न होने की प्रतीति ही असम्भव है | अतः सभी जगह 
केवल आकार का ही ज्ञान होता है, उन ज्ञानों में अगर एक बिना श्रर्थ के ही होता 
है तो और ज्ञान भी बिना अर्थ के ही हो सकते हैं। संख्या के सम्बन्ध में इस प्रकार 
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के आ्राक्षेपों से नीलादि आकारों की सिद्धि भी सद्धुढ में पड़ जायगी । (प्र०) अगर 


२७० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सा पुनरकद्रव्या चानेकद्रव्या च। तज्रेकद्रव्यायाः 
सलिलादिपरसाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । 


अ्नकद्र॒व्या तु हित्वादिका परार्द्धान्‍्ता। 

वह ॒एकद्रव्या (एकमात्र द्रव्य में रहनेवाली) एवं अनेकद्रव्या (अ्रनेक 
द्रव्यों में ही रहने वाली) भेद से दो प्रकार की है। इनमें एकद्रव्या 
संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय परमाणुरूप जल एवं कार्यरूप 
जल के रूपादि की तरह है। अनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से लेकर परार्ध पर्यन्त है । 


न्यायकन्दली 


असति बाह्य वस्तुनि स्वसन्तानमात्राधीनजन्मनो वासनापरिपाकस्यथ कादाचित्क- 
त्वानुपपत्तो तन्मात्रहेतोनोलाद्ञाकारस्थ कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिफल्पनेति 
चेत्‌, एकह्ित््याकारस्थापि बाह्मवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत 
इति सद्भच्यापि कल्पनीया, उपपत्तेरुभय॑त्राप्यविशेषात्‌ । 
यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सद्भधा न विद्यते, भेदेनाग्रहणादित्युक्तम्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌ू, परस्परप्रत्यासन्नानां वृक्षाणां दूरादेकत्वाद्ग्रहणेषपि स्व॒रूप- 
ग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एवं रूपादिव्यतिरेकोषपि व्याख्यातः, दूरे रूपस्याग्रहणेडपि 
ब्रव्यप्रत्ययदर्शनात्‌ । 
एवं सिद्धे सल्डचास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति--सा पुनरेकद्रव्या 
बाह्य वस्तुओं की सत्ता बिलकुल ही न मानी जाय तो, अपने समुदाय मात्र से 
उत्पन्न होनेवाली वासना का परिपाक कभी होता है कभी नहीं, यह 'कादाचित्कत्व' 
असम्भव हो जायगा । एवं केवल वासना के परिपाक से ही उत्पन्न होनेवाले नीलादि का 
कादाचित्कत्व भी श्रनुपपन्न हो जायगा । अतः नीलादि की कल्पना करते हैं । (उ०) उसी प्रकार 
नीलादि श्राकारों की प्रतीति की तरह एकाकार, द्वित्वाकार, त्रित्वाकारादि प्रतीतियों 
का भी कादाचित्कत्व की अनुपपत्ति के कारण समान युकति से संख्या की कल्पना 


भी आवद्यक है। 
कोई कहते हैं कि (प्र०) द्रव्य की प्र तीति को छोड़कर अ्रलग से संख्या की कोई 


प्रतीति नहीं होती, भ्रतः द्रव्य से भिन्न संख्या नाम की कोई वस्तु नहीं है । (उ०) 
किन्तु यह कहना भी असत्य है, क्योंकि आपस में सटे हुये वृक्षों में सख्या का भान न 
होने पर भी उनके स्वरूपों (द्रव्यों) का ग्रहण होता है । 
इस प्रकार संख्या की सिद्धि हो जाने पर 'सा पुनः” इत्यादि से इस के भेदों का 
१. द्रव्य भौर संख्या श्रगर श्रभिन्न होती तो फिर टूटे हुये वृक्षों के स्वरूप का जहां ग्रहण 
होता है वहां वृक्ष से भ्रभिन्न संख्या का भी ग्रहण भ्रवद्य ही ढ।ता । 


प्रकरणम्‌ ] प्रशस्तपादभाष्यम्‌ २७१ 
न्यायकन्दली 


चानेकद्रव्या चेति। एक  द्रव्यमाश्रयो यस्थाः सा एकद्रव्या । श्रनेकं 
द्रव्यमाश्रयों यस्याः सा श्रनेकद्रव्या । “बच शब्दावेकद्रव्यानेकद्रव्ययोरन्पोन्यसमुच्चय 
प्रदर्शयन्तों प्रकारान्तराभावं कथयतः । तत्रेकद्रव्यानेकद्रव्ययोमंध्ये एकद्रव्याया: 
सलिलादिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: यथा सलिलपरमाणों 
रूपरसस्पर्शा -नित्यास्तथकत्वसब्ड्ञापि। यथा व कार्यसलिलस्थ रूपादयो5नित्या 
आझाभ्रयविनाशाहिनह्यन्ति कारणगुणप्रक्रोण च निष्पद्चन्ते, तथकत्वसब्डचापि । 


अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार््धान्‍्ता । द्वित्वमादियंस्याः सा हित्वादिका, 
परार्धानतो थसयाः सा परार्धानता | यस्मिन्नियत्ताव्यवहारः समाप्यते स पराद्धः। 


एफद्रव्यवत्तिन्या एकत्वसड्ड्चाया: सकाश्ाद्‌ दवित्वादेरनेकवृत्तित्वविशेषप्रतिपाद- 
नाथे: तु! शब्द: । 


निरूपण करते हैं। . एक द्रव्यमाश्रयो यस्याः इस व्युत्पत्ति के अनुसार एक ही द्रव्य 
में रहने वाली संख्या को एकद्रव्या' कहते हैं। अनेकद्रव्यमाश्रयो यस्याः इस विग्रह 
के अनुसार अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाली संख्या को भअनेकद्रव्या' कहते हैं । दोनों ही 
च' शब्द से एक द्रव्य और अनेक द्रव्य इन दोनों के समृच्चय का बोध होता है, एवं 
इन दोनों से तीसरी तरह की संख्या की सम्भावना का खण्डन भी होता है। तत्र! 
श्र्थात्‌ एकद्रव्या और अनेकद्रव्या इन दोनों प्रकार की संख्याओ्रों में, एकद्रव्यासंख्या 
का निर्णय ( कार्यरूप ) जलादि और परमाणु रूप जलादि की तरह समझना 
चाहिये । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार जलादि के परमाणुओ्रों के रूपरसादि नित्य हैं, वैसे ही उनमें 
रहनेवाली एकद्रव्या संख्या भी नित्य है । एवं जिस प्रकार कार्यरूप जलादि के रूप 
रसादि अनित्य हैं (अश्र्थात्‌ू) आश्रय के नाश से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पत्ति 
होती है, वैसे ही कार्यरूप जलादि में रहनेवाली एकत्व (एकद्रव्या) संख्या भी (आराश्रय के 
नाश से) विनष्ट होती है, एवं (कारणगुणक्रम से) उत्पन्न भी होती है। 

“अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्द्धान्ता” (इस वाक्य में प्रयुस्‍्त) 'द्विववादिका' शब्द 
का श्र्थ वह संख्या समूह है जिस समूह के पहिले व्यक्ति का नाम द्वित्व है, क्योंकि 'द्वित्वादिका' 
इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य ्वित्वमादिय॑स्या:' इस प्रकार का है । जिस संख्या 
(परम्परा) की समाप्ति परारद्ध में हो वही (संख्यासमूह) (रार्द्धान्तः शब्द का अर्थ 
है, क्‍योंकि परार्द्धान्‍्ता! इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य (रार्धोउन्तं यस्या:' इस प्रकार 
है । जहां संख्या के व्यवहार की समाप्ति हो उसी संख्या को 'पराद्ध” कहते हैं । 
एकत्व संख्या केवल एक ही द्रव्य में रहती है, द्वित्वादि संख्यायें अनेक द्रव्यों में ही 
रहती हैं, अनेकद्रव्या संख्या में एकद्रव्या संख्या से इसी अन्तर को समझाने के लिये 


प्रकृत वाक्य में तु! शब्द है। 


हट, 


२७२ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम 


[ संख्या- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 


तस्याः खल्वकत्वेभ्योड्नेकविषयबुद्धिसहितेम्यों निष्पत्तिरपेक्षा- 
बुद्धिविनाशाद्‌ विनाश इति । कथम्‌ ? यदा बोदुइचक्षुषा समानाससान- 
जातोययोद्रेव्ययो: सन्निकर्ष सति तत्संयुकतसंसवेतसभवेतेकत्वसामान्य- 
ज्ञानोत्पत्तावेकत्वसामान्यसत्सम्बन्धज्ञानेम्य एकगुणयोरनेकविबयिष्येका 
[ अनेक एकत्व की बुद्धि एवं: अनेक एकत्व इन सबों से इसकी उत्पत्ति 

होती है। (प्र०) कैसे ? (उ०) चक्षु के साथ सम्बद्ध उक्त दोनों द्रब्यों 
में से प्रत्येक में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 'एक” संख्या में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्व जाति का ज्ञान होता है। इसके हो जाने पर 
एकत्व सामान्य एवं इसके (दोनों एक' संख्या रूप गुणों के साथ) सम्बन्ध, 
एवं (इन संख्यारूप गृणों में) उस सामान्य का ज्ञान इन सबों से दोनों 
एक संख्याओ्ों में अनेक; (एकसंख्या) विषयक एक बुद्धि उत्पन्न होती 

न्यायकन्दली 

तस्या: खल्वेकत्वेभ्योः्नेकविषयबुद्धिसहितेम्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविन्ा- 
शाहिनाश: । खल्वित्यवधारणे, |तस्या एकत्वेश्यो निष्पत्तिरेव, न त्वेकौक- 
गुणसमुच्चयमात्रत्वसित्यर्थ:। एकत्वे चेकत्वानि चेति समासाश्रयणम्‌, अन्यथा 
हित्वोत्पत्तिकारणं न कथित स्थात्‌ । अ्रनेकविषयवुद्धिसहितेमभ्य इति । 
अनेकशब्द एको न भवतीति व्युत्पत््या हयोबहुबु थ॒ दष्टव्यः, श्रनेकेषु 
विषयेष्‌ या बुद्धिस्तत्सहितेस्य इति । एतदेव प्रदनपूर्वक॑ प्रतिपादयति -. 
कथसित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोदुरात्मनइ्वक्षुषा समानजातीययोघंटयो- 
तस्या: खल्वेकत्वेभ्यो&्नेकबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाह्विनाश:' (इस वाक्य में 

प्रयुकक) खलु” शब्द का प्रयोग इस अवधारण के लिये हुआ है कि अनेकद्रव्या संख्या 
अनेक एकत्व संख्याश्रों का समूहमात्र नहीं है, किन्तु श्रनेक एकत्वों से उत्पन्न होनेवाली 
(एकत्व से भिन्न) भ्रनेकद्रव्या संख्या (स्वतन्त्र) ही है । (एकल्वेभ्यः इस पद की 
निष्पत्ति के लिये एकत्वे च एकत्वानि च' इसी समास का अवलम्बन करना चाहिये, 
ऐसा न करने पर ('एकत्वञ्च एकत्वउ्च एकत्वञ्च एकत्वानि' ऐसा समास मानने पर) 
“एकत्वेम्य:: इस पद से द्वित्व के कारणीभूत दो एकत्वों में द्वित्व की कारणता नहीं कही 
जायगी । 'ग्रनेकविषयवुद्धिसहितेश्य:' इस वाक्य में प्रयुकत 'अ्रनेक' शब्द से दो एवं उससे झागे 
की सभी संख्याओं का बोध होता है, क्योंकि अनेक” दब्द की 'एको न भवति' इस प्रकार की 
व्यत्पत्ति है । अनेक विषयों में जो (अनेक एकत्वों की) वुद्धि है, उससे (द्वित्वादि) 
अरनेकद्रव्या संख्याओं की उत्पत्ति होती है । 'कथम्‌' इस पद के द्वारा भ्रइन कर इसी 


विषय को समझाने का उपक्रम करते हैं । 'यदा' श्र्थात्‌ जिस समय वोडु: भ्र्थात्‌ ' 
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. .न्यायफन्दली 


रसमांनजातीययोघंटपटयोर्वा संन्निकर्ष संयोगे सति चक्षुःसंयुक्तयोद्रेत्ययो: प्रत्येक 
समभवेतों थावेकगुणो तयोः समवेतं थदेफत्वं॑ सामान्य: तस्मिन्‌ ज्ञानसुत्यगत्ते। 
विशेषणज्ञानं विदेष्यज्ञानस्थ' कारणम्‌ । एकगुणयोइच चविदोष्ययोरेकत्वसामान्य 
विशेषणम्‌, तेनादो तत्रव ज्ञानं. बिन्‍्त्यतें। न ॒॒ प्रत््यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञान. 
जायत इत्येकत्वसामान्यस्येन्द्रयिण संयुक्तसमवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दक्ितः। 
एवं ज्ञानोत्पत्तो भूतायामेकत्वसामान्यात्‌ तस्यकत्वस्येकगुणास्यां, सम्बन्धाज्ज्ञानाच्व 
एकगुणयोरनेकविषयिण्युभयेकगुणालम्बिन्येका बुद्धिरुत्पयत इति, एक चक्षु- 
रिन्द्रियमन्तःकरणेन युगपदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्येव सबंदा विषयग्राहकत्वे 
द्वितीयस्य कल्पनावयर्थ्यात्‌। तस्योभाम्यां गोलकाम्यां. रब्मग्रो निस्सरत्ति विंष- 
येदच. सह सम्बध्यन्ते, प्रदीपस्येव गृहान्तगंतस्य ग्रवाक्षविवराम्याम्‌.). तत्रान्तःकरणं 
साक्षाच्चक्षुरधितिष्ठति न. विषयसम्बन्धात्‌,. बहिनिर्गंमनाभावात्‌, चक्षुरधिष्ठानादेव 


आत्मा को आँखों से समान जाति के दोः द्रव्यों में श्र्थात्‌ दो घटों में (अथवा) असमान- 
जातीय दो द्रव्यों: अर्थात्‌ घट और पट के 'संनिकर्ष? श्रर्थात्‌ संयोग होने के. बादः कथित 
समानजातीय- एवं असमानजातीय दोतों. प्रकार के दोनों. द्रव्यों .के प्रत्येक . में-. समवाय 
सम्बन्ध से. रहनेवाली एकत्वसंख्यागत जाति रूप एकत्व (पअर्थात्‌: एकत्वत्व) का ज्ञान 
होता है। विशेषण का ज्ञान विदशष्यज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) का कारण” है । संख्या रूप 
दोनों एकत्वों से अ्रभिन्न. विदशेष्य का: जातिरूप ,एकत्व ( एकत्वत्व ) विशेषण है, 
अतः सब से पहिले उसी का विचार करते हैं । (विषयों के साथ) चक्षु का सम्बन्ध 
रहे बिना चाक्षूष ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सब से पहिले जातिरूप़ एकत्व के साथ. 
(चक्षु का). संयुक्तसमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखलाया गया है । इस प्रकार: 
जाति रूप एकत्वविषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उस सासान्य का अपने 
आश्रयों के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान इन दोनों से दोनों एक' .नाम की 
संख्याओं में (अलग भ्रलग) एक' (संख्या) गुण विषयक एकबुद्धि (अर्थात्‌ .अयमेक:, 
अयमेक:' इस आकार) की बुद्धि की उत्पत्ति होती है। एक ही. समय एक ही चक्षु- 
रिन्द्रिय अन्तः:करण के द्वारा दो विषयों का अधिष्ठान- नहीं हो सकती. । एवं .अगर 

ही चक्षु से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मान तो दूसरे चक्षु की कल्पना ही व्यर्थ हो 
जायगी । अतः (यही मानना. पड़ेगा कि) जिस प्रकार गवाक्ष के छिठद्रों से घर के. 
भीतर के दीप की रश्मियां घठादि के- साथ सस्बद्ध: होती हैं, उसी श्रकार चक्षु, के 
दोनों गोलकों से रश्मियां निकल कर विषयों के साथ सम्बद्ध होती. हैं । अत्त:क्रण 
का साक्षात्‌ सस्बन्ध चक्षु के साथ ही होता है, विषयों के साथ नहीं ॥ क्योंकि, 
वह किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल सकता- ।.. (विषय़ों .से - सम्बद्ध). चक्षु स्वरूप 
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र७४ड नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


बुद्धिरुत्पद्यत, तदा तामपेक्ष्यकत्वाम्थां स्वाश्रययोद्धित्वमारभ्यते । तत्ः 
पुनस्तस्मिन्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तस्माद्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानाद- 
है (इसे ही श्रपेक्षाबुद्धि कहते हें)। उस समय उसी बुद्धि की अपेक्षा” करके 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यों में द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हित्व संख्या में द्वित्वसामान्य 
: (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 


न्यायकन्दली 


'ब्व तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहेतवः | एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेषु ज्ञान 
भवत्येव, फारणसाभर्थ्यात्‌ । तच्च भवदेकमेव प्रभवति, भ्रात्मान्तःकरणसंयोगस्ये- 
फस्यकज्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌। श्रत एवं सविकल्पोत्पत्तिरपि, युगपदभि- 
व्यक्तेष्वनेकसड्धेंतविषयेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुष्वात्मान्तः:करणसंयोगस्थ सामर्थ्या- 
देकस्थानेकविषयस्मरणस्योत्पादातू । यदि नामानेकगुणालम्बनंका बुद्धिर्षजाता 
ततः फिमेतावता ? तदेतां बुद्धिमपेक्ष्यफत्वाभ्यामेकगुणाम्थां स्वाश्रययोद्रेव्ययोद्वित्व- 
भारम्यते । स्वाश्रययो: समवाधिकारणत्वमू, एकगुणयोरसमवायिकारणत्वम्‌, 
भ्रनेकविषयाया बुद्धेनिमित्तका रणत्वम्‌ । यदेकगुणयोरेका बुद्धिरुत्पद्यते तदेकत्वाम्यां 


अंधिष्ठान के साथ अन्त:ःकरण का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण हैं । ऐसी स्थिति 
में भ्रनेक विषयों का ज्ञान सुलभ होगा, क्योंकि अनुरूप कारणों का संवलन 
है । भ्रनेक विषयों का यह एक ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा और -अन्तःकरण 
के एक संयोग में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है । इसी हेतु से सवि- 
कल्पोत्पत्ति अर्थात्‌ अनेक विषयों की एक स्मृति की उत्पत्ति भी सद्भत होती है, 
क्योंकि पहिले का अ्रनुभव जितने विषयों का होगा उससे संस्कार भी उतने ही विषयक 
उत्पन्न होंगे । इसके अभ्रनुसार अ्रनेक विषयक या एक विषयक अ्रनुभव से जहां स्मृति 
में कारणीभूत अनेक विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं एक ही समय उद्ुद्ध होते 
हैं, वहां अनेक विषयों की एक ही स्मृति उत्पन्न हो सकती है, चूंकि आत्मा और अन्तः- 
करण के उवत संयोग में उक्त प्रकार के स्मरण को भो. उत्पन्न करने की सामथ्य 
है । (प्र०) अनेक विषयक एक बुद्धि की श्रगर उत्पत्ति मान ली गयी तो भ्रक्षतः में 
इसका क्या उपयोग है ? (उ०) यही उपयोग है कि भ्रनेक विषयक एक बुद्धि की सहायता से 
दो संख्याविषयक एक बुद्धि (“प्रयमेक:, अ्रयमेकः. इस प्रकार की एक बुद्धि) उत्पन्न होती 
हैं उक्त रीति से ज्ञात इन्हीं दो एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति होती है है दोनों 
शंकत्वों के प्राश्नयीभूत दोनों द्रव्य द्वित्व के समवायिकारण हैं। दोनों एकत्व सयाय अखमः 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २७५ 
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द्वित्वमारभ्यत इत्येककालनिर्देश: क्षणद्रयात्मकलवाख्यकालाभिप्रायेण । क्षणामि- 
प्रायेण तु कालभेद एवं, फार्यकारणयो:ः पूर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानावर्थस्योत्पाद 
इति नालोक्षिकमिदं सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदशनात्‌ । बाह्मार्थस्योत्पादो न दृष्ट 
इति न वंधम्य॑मात्रम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वस्योभयत्राविशेषात्‌ ॥ उभय- 
गुणालम्बनस्थ द्वित्वाभिव्यञ्जकत्वे सिद्धे सति ज्ञानस्थ तदा नानन्तस्ये- 
नियमोपपत्तिरिति चेन्न, श्रनियमप्रसद्भातू । थदि हि. हित्वमबुद्धिजं 
स्थाद्रपादिवत्पुरुषान्तरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ । बुद्धिजत्वे तु यस्‍्य 
बुद्ध्या यज्जन्यते तत्‌ तेनेवोपलम्यत इति नियमोपपत्ति:। प्रयोगस्तु दित्वं बुद्धिजं 
नियमेनकप्रतिपत्तुवेद्यत्वादू, थन्नियमेनेकप्रतिपत्तुवेद्ध॑ तद्‌ बुद्धिज यथा सुखादि- 
कम्‌ । नियमेनकप्रतिपत्तुवेद्यं च॒ द्वित्वं तस्मादिदसपि बुद्धिजम्‌ । 


वायिकारण हैं । दोनों एकत्व रूप अनेकविषयक एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्त 
कारण है । जिस समय दोनों एकत्व संख्याओं की एक बुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समय दोनों एकत्वसंख्याओं से हित्व की उत्पत्ति होती । इसी 
अभिप्राय से 'इत्येक: काल: इस वाक्य से एककाल का निर्देश किया गया है। 
इस निर्देश वाक्य के 'एक काल” इांब्द से दो क्षणात्मक लव' रूप काल अभिप्रेत है । 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियायें क्रमशः ही होती हैं, क्योंकि कारण को 
पहिले एवं कार्य को पीछे रहना आवश्यक है । ज्ञान से वस्तु की उत्पत्ति कोई अलौकिक 
घटना नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान से सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है । ज्ञान से बाह्य वस्तु 
की सृष्टि नहीं होती है” यह कहना केवल बाह्य और आन्तर दोनों वस्तुओं के भेद 
को ही प्रगट करता है, क्‍योंकि दोनों ही प्रकार की श्रवस्थाओं के साथ ज्ञान का 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही समान रूप से देखे जाते हैं। (प्र०): (द्वित्व के) 
दोनों आश्चयों में रहनेवाले दोनों एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति हो ही जायगी, फिर उस 
के लिये अपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की क्या आवश्यकता है ? (उ०) द्ित्व 
को श्रगर बुद्धिजन्य न मानें तो साधारण्यरूप अनियम की आपत्ति होगी, क्योंकि 
रूपादि साधारण विषयों की तरह सभी द्वित्व सभी पुरुषों से गृहीत नहीं होते, किच्तु 
जिस पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से जिस द्वित्व की उत्पत्ति होती, वह द्वित्व उसी पुरुष 
से गृहीत होता है श्रौर किसी पुरुष से नहीं । इस प्रकार द्वित्व असाधारण है, साधारण 
नहीं । अत: अपेक्षाबुद्धि भी द्विव का कारण है । (इस प्रसज्भ में अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार है कि) नियमतः सुखादि की तरह जो कोई भी वस्तु नियमतः किसी 
एक ही पुरुष के द्वारा गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति भ्रवश्य ही बुद्धि से होती है ॥ 
द्वित्व का ग्रहण भी किसी एक ही पुरुष से होता है, अ्रतः द्वित्व भी बुद्धि से उत्पन्न 
होती है । 


के, 


६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [संल्या- 


न्यायकन्दली 


एवं हित्वस्योत्पन्नेस्य प्रतीतिकारणं -निरूपयति--ततं: पुन॑रिति) तो 
“द्वित्वोत्पांदादनन्तरं हित्वंसामान्ये तस्सिन्‌ ज्ञानमुत्पद्य ते । श्रंत्रापिं संयुक्तसमवाय एवं 
हेतुः । एकत्वसामान्यापेक्षया पुनरिति वाचोयुक्ति:॥ हित्वसामान्यं हित्वगुणस्य 
“विशेषणम्‌, न चांगूहीत विशेषंणे विशेष्ये बुंद्धिर्देति, श्रतो विशेष्यविज्ञाल- 
'कारणत्वेनादो सामान्यज्ञानं निरूपितम्‌ । श्रस्थ सद्भावे5पिं दित्वसांमान्यविशिष्टा 
“हिल्वबुंद्धरिव प्रभांणम्‌ । 'तस्याः सदभावेषपि हें द्रव्ये इति ज्ञान प्रमाणम्‌। 
दे द्रव्येःइति ज्ञानं विशेषणज्ञानपुर्वकं |विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति ज्ञानवंदित्यनुमिते 
गुणज्ञाने तस्थापि 'विशिष्टज्ञानत्वेन :विशेषणज्ञानपुर्वकत्वंमनुमेयम्‌ । 

ये तु विशेषणविदेष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्वमाहुट, तेषां सुरभि 'चन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के प्रत्यक्ष के कारणों का निरूपण 'तत: पुनः” इत्यादि 
ग्रन्थ .से करते हैं। ततः श्रर्थात्‌ द्विव की उत्पत्ति के बाद, “तस्मिन्‌ अर्थात्‌ संख्या 
रूप द्वित्व में .जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है । जाति स्वरूप 
इस द्वित्व के प्रत्यक्ष “में संयुक्तसमवेतसमवाय .सम्बन्ध ही कारण है.। (ढ्वित्व के आश्रयी- 
भूत दोनों द्वव्यों में अलग झलग) पहिले एकत्व ही था, उसके बाद द्वित्व की उत्पत्ति 
हुई--इस श्रानन्तर्य को समझाने के लिये ही 'पुनः' छाब्द का प्रयोग है.। जातिरूप 
द्वित्व (द्वित्वत्व)) संख्यारूप द्वित्त का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान विशेष्य 
(विज्विष्ट) 'ज्ञान का -कारण है, अतः बिना विशेषण ज्ञान के विशेष्य (विशिष्ट) .ज्ञान 
उत्पन्न:ही नहीं हो सकता । इसी लिये सब से पहिले सामान्य रूप द्वित्व के ज्ञान का 
ही निरूपण किया गया है । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विशिष्ट संख्यारूप द्वित्व 
का ज्ञान सर्वजनीन है, :इसी से प्रमाणित होता कि जातिरूप द्वित्त का भी अस्तित्व 
है ॥ एवं दे द्वव्ये! इत्यादि आकार की विशिष्ट अ्रनुभूतियों से ही संख्यारूप द्वित्व 
की सत्ता प्रमाणित होती है। इस प्रसद्भ में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि 
जिस प्रकार दण्डी पुरुष: -यह विशिष्ट बुद्धि केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही 
दण्डरूप -विदशेषण की सत्ता के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दे द्रव्ये'! इस 
झाकार की विदिष्ट बुद्धि भी केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही संख्यात्मक द्वित्व 
रूप विशेषण के अस्तित्व के .बिना सम्भव नहीं है । अ्रतः द्वित्व संख्या की सत्ता अवश्य 
है । द्वित्व संख्या की इस प्रकार से अनुमिति हो जाने पर 'इस अनुमिति की भी 
उत्पत्ति विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही जातिरूप द्वित्व विशेषण की अस्तित्व के बिना सम्भव 
नहीं है, अतः जातिरूप द्वित्वकी भी सत्ता श्रवश्य है' इस प्रकार द्वित्व संख्या की अनु- 
मिति के :बाद जातिरूप द्वित्त का भी उक्त रीति से अनुमान करना चाहिये। 
जो कोई विद्येष्य और विशद्येषण दोनों को ( नियमतः ) एक ही ज्ञान का 
विषय मानते हूँ, उनके सामने 'सुरभि चन्दनम्‌” इस ज्ञान का प्रसज्ञ रखना चाहिय, 


। 
।॒ 
। 
। 
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'पमित्यत्र का वार्त्ता? नहि चक्षुगंन्धविषयं न च॒ ध्ाणं द्रव्यमादत्ते। झ्रत एवं न 
ताम्यां 'सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसम्बन्धिग्रहणाधीनत्वात्सम्बन्धग्रहणस्य । यथा संस्का- 
रन्द्रियजन्यं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमुभयका रणसामर्थ्यात्यू्वापरकालविषयम्‌, एवं चक्षुर्घा- 
णाम्यां सम्भूय जन्यमानमिदं कारणहयसामर्थ्यादुभयविषयं स्यादित्येके सम्थयंन्ति । 
तंदपि न साधीयः, निर्भागत्वात्‌। यदि ज्ञान सभाग स्यात्तदा 
फरिचिदस यांशो घ्याणेन जन्यते कश्चिच्चक्षुषेत्युपपद्यते व्यवस्था, फिन्त्विदमेकसखण्ड- 
सुभाभ्यां जनितं यदि गन्धं द्रव्यं च गृह्लाति, तदा गन्धो5पि चाक्षुषों द्रव्यमपि 
घाणगम्यं प्रसक्‍तम, तज्जनितज्ञानविषयत्वलक्षणत्वात्तदिन्द्रियग्राह्मतायाः 
न चाणुत्वान्मनसो युगपदुभयेन्द्रियाधिष्ठानसम्भवः । तस्माद्‌ ध्याणन गन्धे गृहीते 
पव्चात्तद्ग्रहणसहकारिणा चक्ष॒षा केवलविशेष्यालम्बनमंबेदं विद्यष्यज्ञानं जन्य॑त 
इत्यकामेनाप्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥ तथा च॒ -सत्यन्येषामपि -विशेष्यज्ञानानामयं न्याय 


क्योंकि गन्ध का ग्रहण आंखों से नहीं होता, एवं घ्राण में द्रव्य को ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं है । अत एवं सौरभ और चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन दोनों <इन्द्रियों 
से नहीं हो सकता, क्‍योंकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिये उसके दोनों आश्चयों का प्रत्यक्ष 
आवश्यक है । कोई कहते हैं कि सुरभि 'चन्दनम्‌” यह एक ही ज्ञान चक्षु और प्राण दोनों 
इन्द्रियों से होता है । इसका समर्थन -इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार (योडहं 
घटमद्राक्ष॑ सोहहमिदानीं स्मरामि) इत्यादि आकार की प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष इच्द्रिय . 
से उत्पन्न होने के कारण वत्तमान काल विषयक होता है, एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण 
भूतकाल विषयक भी होता है, इसी प्रकार सुरभि चन्दनम्‌' यह ज्ञान अलग झलग सामथ्थ्य॑ 
वाली चक्षु और प्राण इन दोनों .इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारंण द्रव्य एवं सौरभ दोनों 
विषयों का हो सकता है । 

किन्तु इस प्रकार का समर्थन संगत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अखण्ड है, उसके: अंश 
नहीं होते । अगर ज्ञान अंशों से युक्त होता तो यह कह, सकते थे. कि उसका एक अंश 
आंखों से उत्पन्न होता है तो दूसरा प्राण से। अतः ज्ञान अगर अखण्ड है और उसकी 
उत्पत्ति दो इन्द्रियों से होती है, एवं सौरभ और द्रव्य दोनों उसके विषय हैं तो फिर 
यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध का ग्रहण भी आंख से होता है, एवं प्राण से द्रव्य भी 
गृहीत होता है, क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से जिसका प्रतिभास होता है, 
वही उस इन्द्रिय का ग्राह्म विषय है। दूसरी बात यह है कि मन अणु है, झ्रतः एक ही 
. समय वह दो इन्द्रियों का अधिष्ठान नहीं हो सकता, अतः इच्छा न रहते हुए भी 
प्रकृत में श्राप को यही मानना पड़ंगा कि प्राण के द्वारा केवल गन्ध का ग्रहण 'हो जाने 
के बाद उसके सहकारी चक्षु के द्वारा केवल" विशेष्य विषयक---चंन्दन विषयक ज्ञान 
जत्पन्न “होता है । इस :श्रकार यही रीति और विशेष्य ज्ञानों'के लिये भी अयुक्तहोती 
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उपतिष्ठते + विवादाध्यासितं विदेष्यज्ञानं केवलविदोष्यालम्बनं प्रत्यक्षत्वे सतति 
विशेष्यज्ञानत्वात्‌ सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीति लेड्िकज्ञान- 
व्यवच्छेदार्थभू। ननु यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेव विशेष्यज्ञानस्थालम्बनम्‌, श्रसत्यपि 
विशेषणे तथा प्रत्ययः स्पात्‌। श्रथ विशेषणस्य जनकत्वान्न तदभावे विशेष्यज्ञानो- 
दय:, तथापि द्रव्यरूपप्रत्ययादस्थ न विशेषः, विषयविशेषमन्तरेण ज्ञानस्थ विशेषा- 
न्तराभावात्‌, न, श्रनभ्युपगमात्‌ । न विशेष्यज्ञानस्य द्रव्यस्वरूपमात्रमालम्बनं 
प्रूस:, किन्तु विशिष्टस्‌ | विशिष्टता च॑ स्वरूपातिरेक्षिण्येब, या दण्डीति ज्ञाने 
प्रतिभासते । न खलु तत्र पुरुषमात्रस्थ प्रतीतिर्नापि दण्डसंयोगितासात्रस्थ । 
_ तथा च॒ दण्डीति प्रतीतावितरविलक्षण एवं पुरुष: संवेयते | वेलक्षण्य॑ चास्य 
दण्डोपसर्जनत्वमेव । भरत एवं विद्येषणं व्यवच्छेदकमिति गीयते। दण्डो हि 
स्वोपसर्जनताप्रतिर्षात्त पुरुष कुर्वबन्‌ .पुरुषसितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति । श्रयमेव 


है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार सुरभि चन्दनम्‌” यह ज्ञान प्रत्य- 
क्षात्मक होने पर भी केवल विशेष्य विषयक ज्ञान है, उसी प्रकार प्रक्ृत में विवाद का 
विषय ६ द्रव्य! यह ज्ञान भी केवल विशेष्य विषयक ही है, क्योंकि वह भी प्रत्यक्षात्मक होने 
पर भी विदेष्य ज्ञान है। प्रकृत अनुमान वाक्य के प्रयोग के हेतु वाक्य में प्रत्यक्षत्वे सति' यह 
विद्येषणत अनुमिति में व्यभिचार वारण के लिये है। (प्र०) अ्रगर दे द्वव्ये! इस 
विद्येष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान का विषय केवल द्रव्य ही हो तो फिर विशेषण के न रहने 
पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिये | अगर यह कहें कि विशेषण विशेष्यज्ञान 
का कारण है, भ्रतः विशषण के न रहने पर विश्िष्टज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तथापि केवल द्रव्यम्‌ः इस आकार के ज्ञान में और उक्त विशिष्ट ज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा, क्योंकि कारणों की विभिन्नता रहते हुये भी दोनों ज्ञानों के विषयों में कोई अन्तर 
नहीं है । विषयों के भेद से ही ज्ञानों में भेद होता है कारणों के भेद से नहीं । 
(उ०) हम यह नहीं मानते कि हे द्रव्ये! इस ज्ञान में केवल द्रव्य ही विषय है। 
किन्तु विशेष्य' (विद्विष्ट) को उक्त ज्ञान का विषय मानते हैं । दण्डी' इस प्रकार 
की विशिष्ट प्रतीति में भासित होने वाली विशिष्टता विदशेष्य (विशिष्ट) के स्वरूप से 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है । 'दण्डी” इस प्रतीति से दण्ड से रहित पुरुषों से विलक्षण 
पुरुष का ही बोध होता है । और पुरुषों से इस पुरुष में यही वैलक्षण्य है कि यह 
दण्डरूप विशेषण का विशेष्य है, और कुछ भी श्रन्तर नहीं है। श्रत एव विशेषण को 
व्यवच्छेदक (भेदक) कहा जाता है । पुरुष में श्रपनी (दण्ड की) विशेष्यता की श्रतीति 
एवं इस पुरुष को और पुरुषों से भिन्न रूप में समझाना ये ही दो काम यहां दण्डरूप 
विद्येषण के हैं। विशेषण और उपलक्षण इन दोनों में यही अन्तर है कि उपलक्षण 
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पेक्षाबुद्धोेविनश्यत्ता, द्वित्वसामान्यतत्सम्बन्धतज्ज्ञानेम्यो द्वित्वगुणबुद्धे- 
रत्पच्यमानतेत्येकः काल: । तत॑ इदानीमपेक्षाबुद्धिविनांशाद हित्वगुणस्य 


अ्पेक्षाबुद्धि के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती है। ्वित्व संख्या 
रूप गुण का दवित्वसामान्य के साथ सम्बन्ध और द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का 
ज्ञान इन सबों से गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने काम 
एक काल में होते हैं । इसके बाद उसी समय अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुणरूप द्वित्व 
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चास्योपलक्षणाहद्विशेष: । उपलक्षणमपि व्यवच्छिनत्ति न तु स्वोपसर्जनताप्रतीति- 
हेतुः । नहि यथा दण्डीति दण्डोपसर्जनता पुरुषे प्रतीयते तथा जटाभिस्तापस 
इति तापसे जटोपसर्जनता, दण्डोपसर्जनता पुरुषस्य प्राधान्यं चार्थक्रि- 
यायामुपभोगातिशया5नतिशयापेक्षया । नन्‍वेवं तह्य॒पिक्षिकोष्य॑ विशेषणविशे- 
ष्यभावो न वास्तवः, कि न दृष्टो भवच्धिः कत्‌ करणादिव्यवहार आपेक्षिको 
वास्तवइ्चेति कृत विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । ई 
द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनरयता । उभयेकगुणालम्बना बुद्धिरपेक्षा- 
बुद्धिरित्युच्यते । तस्था  द्वित्वसाभान्यज्ञानाहिनइदयता विनाशकारणसाद्निध्यं 
हित्वसामान्यात्‌ । तस्य हित्वगुणेन सह सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च दित्वगुणबुद्धे- 


अपने आश्रय को औरों से भिन्न रूप में समझाता तो है, किन्तु उसमें अपनी उपसर्जनता 
की प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता, वर्योंकि. दण्डीः इस प्रतीति से जिस प्रकार 
पुरुष में दण्डरूप विशेषण की उपसरज्नता प्रतीत होती है, उसी प्रकार जटाभिस्तापसः' 
इस प्रकार के स्थलों में जटादि से युक्त तापसादि का जटा से शून्य तापसादि से 
विलक्षण रूप में भान यद्यपि होता है, फिर भी जटादि उपलक्षणों की उपसर्जनता की 
प्रतीति तापसादि में नहीं होती । दण्ड से युक्त (दण्डी) पुरुष में दण्ड से रहित 
पुरुष की अपेक्षा विशेष प्रकार का उपभोग मिलता है, इसी दृष्टि से दण्डी पुरुष 
में प्रधानता और दण्ड में उपसर्जनता है । (प्र०) तो फिर यह कहिये कि विशेष्यविशेषणभाव 
आपेक्षिक है, वास्तविक नहीं ? (उ०) क्‍या आप लोगों ने कर्तृत्वकरणत्वादि के 
आपेक्षिक और वास्तविक दोनों प्रकार के व्यवहार नहीं देखे हैं ? टीकादि रूप संग्रह 
ध् में इससे अधिक लिखना व्यर्थ है। 

(द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनव्यत्ता ) । गुणस्वरूप दो एकत्वों को विषय करनेवाले 
एक ज्ञान को भअपेक्षाबुद्धि कहते हैं । जातिस्वरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) के ज्ञान से उसकी 
(अपेक्षाबुद्धि की) 'विनव्यत्ता' अर्थात्‌ उसको विनष्ट करनेवाले कारणों की समीपता 
संघटित होती है, (फलतः विनाश को उत्पन्न करनेवाली सामग्री का संवलन होता है) ॥ 


शछ० . न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [. संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनव्यत्ता, हित्वगुणज्ञानम्‌, द्वित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशका रणस्‌, द्वित्व- 
गुणतज्ज्ञानसस्बन्धेभ्यों हे द्रव्ये इति द्रव्यबुद्धेहत्प्यमानतेत्येकः काल: । 
के विनाश की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
द्वित्व विषयक ज्ञान के विनाशक गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूप हित्व और 
उसका ज्ञान एवं गुणरूप द्वित्व का (अपने आश्रय द्रव्य के साथ) सम्बन्ध 
इन तीनों से. द्वे द्रव्ये इस आ्राकार के द्रव्य विषयक ज्ञान की सामग्री का 
न्यायकन्दली 
रुत्पद्ममानता उत्पत्तिकारणसाझ्ििध्यम्‌ । हित्वसासान्यज्ञानमपेक्षाबुद्धे विनाशक 
गुणबुद्धेब्चोत्पादकम्‌ । तेन तहुत्पत्तिरेवेकस्थ विनइयता परस्य चोत्पद्ममान- 
तेत्युपपच्यते. विनव्यत्तोत्पद्यमानतयोरेफकालत्वम्‌ू ।_ तत इदानीमसपेक्षा- 
बुद्धिविनाशों. हित्वविनाशस्थ कारणम्‌, तत्स्भावे तस्थानुपलस्भात्‌ । 
अतोष्पेक्षाबुद्धविनाशों हित्वस्थ विनव्यत्ता । दृष्टो गुणानां निमित्तकार- 
णादपि विनाशो यथा मोक्षप्राप्त्यवस्थायामन्त्यतत््वज्ञानस्य दारीरविनाशात्‌ । 
द्वित्वगुणज्ञानं ह्वित्वसामान्यज्ञान्य. विनाशकारणं बुद्धेबुद्धचन्तर- 

विरोधात्‌ । तथा द्रव्यज्ञानस्यथापि कारणम्‌ । श्रतो गुणबुद्धचुत्पाद एवं- 
कैस्योत्पद्ममानता5परस्य विनश्यता स्यथात्‌ । दित्वगुणज्ञानसम्बन्धेम्य इति । 
जातिरूप द्वित्व का गुणस्वरूप द्वित्त के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध का ज्ञान 
इन दोनों: से गुणस्वरूप द्वित्व की “उत्पद्यममानता' श्रर्थातू द्वित्व संख्या: को उत्पन्न करने 
वाले: कारणसमूह परस्पर समीप हो जाते हैं, (द्वित्वोत्पत्ति की सामग्री एकत्र होः जाती 
है) । जातिरूप हित्व (दित्वत्व) का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि का नाशक एवं गुणस्वरूप 
ढ्वित्व॒ (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, श्रतः जातिरूप द्वित्वः विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षाबुद्धि) की 'विनव्यत्ता' एवं दूसरे (गुणस्वरूप द्वित्व- 
विषयक, बुद्धि) की उत्पद्यमानता दोनों ही है । सुतराम्‌ उक्त विनश्यत्ता एवं उक्त 
उत्पद्यमानता दोनों का एक ही समय रहना युकति से सिद्ध है (असज्भत नहीं) । 
उसके बाद के क्षण में अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) ढित्व के नाशः का 
कारण है, क्योंकि अपेक्षावुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व की उपलब्धि नहीं होती है, अतः 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्ववुद्धि की विनश्यत्ता' है । जिस प्रकार मोक्षप्राप्ति की 
अवस्था में शरीर रूप निमित्तकारण के विनाश से अन्तिम तत्त्वज्ञानहफ गुण का 
विनाश होता है, उसी प्रकार (यह मानना पड़ेगा कि) निमित्तकारण के विनाश से 
भी अन्य गुणों का विनाश होता है । हि 

.. गणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिरूप द्वित्वविषयक ज्ञान का विनाशक है, 
बयोंकि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि की विनाशिका है । एवं (गुणस्वरूप द्वित्व विषयक यह्‌ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तदनत्तरं हे द्रव्ये इति. द्रव्यज्ञानस्योत्पादों ह्वित्वस्थ' विनाहो द्वित्व- 
गुणबुद्धोवनश्यत्ता द्रव्यज्ञानात्‌ु संस्कारस्योत्प्यमानतेत्येक: काल: । 
तदनन्‍तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ हित्वगुणबुद्धेविनाशो द्रव्यबुद्धरपि संस्कारातू । 


संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री का 
संवलन इतने काम एक समय में होते हें। इसके बाद उक्त द्रव्य विषयक 
ज्ञान से गुणरूप द्वित्व विषयक बुद्धि का विनाश और उस द्रव्य 
विषयक बुद्धि का भी संस्कार से विनाश हो जाता है। 
न्‍्यायकन्दली 
हित्वगुणइच॒ तस्थ ज्ञान व सम्बन्धश्चेति योजना । तदनन्तरं द्वे द्रव्य इति 
द्रव्यज्ञानस्योत्पादों हद्वित्वस्थ विनाशो गुणबुद्धेविनव्यत्तेत्येक: काल: । यद्यपि 
हे दृब्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले हित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्योत्पत्ति- 
काले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । कार्योत्पत्यनुगुणव्यापारजनकत्वं हि , कारणस्य 
कारणत्वम्‌। स॑ चेदनेन कृतः, किमस्य कार्योत्पत्तिकाले स्थित्या ? व्यापारादेव 
कार्योत्पत्तिप्तिडंं । न त्वेब॑ सति तस्थाकारकत्वम्‌, व्यापारद्वारेण तस्येव 
हेतुत्वात्‌ ।॥ न चेब॑सति भाक्‍षतं कारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण व्यवधाना- 


ज्ञान ढ्वे द्रव्ये! इस प्रकार के) द्रव्य विषयक ज्ञान का उत्पादक भी है। अतः गुण 
स्वरूप द्वित्त विषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक (सामान्य रूप हवित्व विषयक ज्ञान) की 
'विनश्यत्ता” एवं दूसरे (े द्रव्ये इस द्रव्य ज्ञान') की उत्पद्यममानता' दोनों ही होगी । 
(द्वित्वगुणज्ञानसम्बन्धेम्य:: इस समस्त वाक्य का विग्रह इस प्रकार है--द्वित्वगुणइच, 
तस्य ज्ञानञड्च, सम्बन्धरच । इसके बाद के एक समय में ढ् द्रव्ये! इस द्रव्यज्ञात की 
उत्पत्ति, द्वितत का विनाश, एवं गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की विनश्यत्ता ये तीन 
काम होते हैं । यद्यपि दे द्वव्ये” इस ज्ञान के उत्पत्तिकाल में -द्वित्व की सत्ता नहीं 
रहती, फिर भी द्वित्व उस ज्ञान का कारण अवश्य है। कारण होने के लिये यह्‌ आवश्यक 
नहीं है कि वह कार्य के उत्पत्ति क्षण तक रहे ही, क्योंकि कार्य के उत्पादन में उस 
. समय तक कारण की सत्ता का कुछ भी उपयोग नहीं है । कारण का इतना ही स्वरूप है 
कि कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल किसी व्यापार को वह उत्पन्न कर. दे । यह (व्यापारोत्पादन- 
रूप) काम भ्रगर इस (द्वित्व) ने कर दिया तो फिर कार्य की उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता रहे ही इससे क्‍या प्रयोजन ? द्वित्व से उत्पन्न व्यापार. के द्वारा दर द्रव्ये' इस ज्ञान स्वरूप 
कार्य की उत्पत्ति तो हो ही जायगी, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह (व्यापारी द्वित्व) 
कारण ही नहीं है, वह भी (उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित पूर्व क्षण में न रहने पर भी ) व्यापार के 
उत्पादन के द्वारा कारण अवद्य है । (प्र०) तो फिर द्वित्व में व्यापार के द्वारा कारणत्व के रहने 


से कारकत्व का प्रयोग गौण है ? (उ०) नहीं, क्योंकि मध्य में व्यापार के रहने से भी व्यवधान . 
३६ 


र्घर न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यंस्‌ 


एतेन त्रित्वायुत्पत्तिरपि व्याख्याता । एंकत्वेम्योड्नेकविषयबुद्धि- 
सहितेभ्यों निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धविनाशाज्य विनाश इंतति । 


इसी से (अनेक द्रव्यों में रहनेवाली ) त्रित्वादि संख्याओं की भी व्याख्या समझनी 
चाहिये | (फलत: अनेक द्रव्यों में रहनेवाली संख्याओं की उत्पत्ति) अनेक 
विषयक बुद्धि का साथ रहने पर श्रनेक एकत्वों से होती है, एवं अपेक्षाबुद्धि 
के विनाश से इन (श्रनेकद्रव्या संख्याश्रों) का विनाश होता है । 
न्‍्यायकन्दली 

भावात्‌ । श्रन्यथा शरसुक्तिसमकालं निष्ठुरपृष्ठाभिघातादभिपतितस्यथ धन्विनः . 
क्षणान्तरभाविनि लक्ष्यव्यतिभेदे क्तुत्व॑ ने स्थात्‌ । तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ 
गुणबुद्धवनाश:, संस्कारस्योत्पद्यमानता,  ततः संस्कारस्योत्पादो द्रव्यबुद्धे- 
विनवथत्ता, क्षणान्तर संस्काराद्‌ ब्रव्यव॒ुद्धेविनाद:, द्रव्यबुद्धिविनाशकारणत्वं च, 
संस्कारस्य तड्भावभावित्वादन्यथाइसम्भवाच्च । 

एंतेन त्रित्वायुत्पत्ति रपि व्याख्याता । एतेन हित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपण- 
प्रक्रमेण  त्रित्वादीनामुत्पत्तिव्यख्याता । तमेव प्रकारं दर्शबति--एकत्वेभ्यो5- 
नेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


नहीं माना जाता । अ्रगर ऐसी वात न हो तो फिर तीर छोड़ने के समय यदि कोई धनुषधारी 
पीठ में पाये हुये किसी निष्ठुर आघात से गिर जाय और उस छोड़े हुये तीर से 
आगे क्षण में लक्ष्य का छेदन भी हो जाय, तव उस धनुषधारी में उस छेंदन क्रिया 
के कर्तृ त्व का व्यवहार न होगा, (क्योंकि छेदन क्रिया की ,उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता नहीं है) | इसके बाद द्वे द्रव्य/ इस झाकार के द्रव्यज्ञान से गुण (द्वित्व) बुद्धि 
का नाश होता है, एवं संस्कार के कारण एंकत्र होते हैं । इसके दूसरे क्षणं में संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, एवं उक्त द्रव्यबुद्धि के विनाशक और कारणों का संवलन होता 
है । इसके बाद के क्षण में संस्कार से उक्त वे द्रव्ये! इस बुद्धि का विनाश होता है । 
संस्कार के रहने से ही उक्त बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार को छोड़ कर और 
कोई उसके विनाश का कारण सम्भव भी नहीं है। इन्हीं दोनों से यह समझना चाहिये 
कि संस्कार ही उक्त द्वित्वविषयक बुद्धि के विनांश का कारण है । 
एतेन त्रित्वायुत्पत्तिर॒पि व्याख्याता | 'एतेन' द्वित्व की उत्पत्ति एवं विनाश के उक्त 
उपपादन क्रम से त्रित्वादि और अ्रनेक द्वव्यों में ही रहनेवाली (श्रनेक द्रव्या) और 
संख्यात्रों की भी व्याख्या हो गयी समझनी चाहिये । त्रित्वादि संख्याओं की उत्पत्ति की ही 
रीति 'एकत्वेभ्योब्नेकबुद्धिसहितेम्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धविनाशाज्च विनाश: इत्यादि से 


दिखलायी गयी है । 
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एतेन श्ञ सड्डचादुत्पत्तिरपि समर्थित्ता । प्रत्येकमनुभूतेश्वेकेकगुणषु 
ऋमभाषिनां. संस्काशणालस्त्थगुणानुभवानन्तरं शतव्यवहारसंवर्तंकादुष्टा- 
चुगपदशिव्थक्तो संयोगेकत्वादनेकविययेकस्थरणोत्पादे. रत्यनुभवस्मरणाभ्या- 
भवेक्षाबुद्धि्धा॑ स्वाश्रयेषु. शतसंड्डाया जन्‍्यते । सा ज्व॒ सर्वेद्रव्य 
संस्कारसचिवा अनत्य्रव्यसंयुक्तेन्द्रियज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यक्ष । यंत्र विनष्ठेषु 
सद्डेयेब्चस्ते सड्भलनात्मक:ः प्रत्ययों जायते, हतं॑ पिपीजिकानां मया निहतमिति, 
तत्र कथं शतसड्ख्याथा उत्पत्ति: ? ऋश्रयाभावात्‌ नोत्यग्यत एवं तन्न सा, 
कारणाभावात्‌ । शतव्यवहारस्तु रूपादिष्चिव गौण इत्येके समर्थयन्ति । 
अपरे तु॒प्रतीतेस्तुल्यत्वादूपघारकल्पतामसादृत्यातीतानामेबद्रव्याणां संस्का- 
रोपनीतत्वादाश्रयताभिच्छन्ति । यदस्यन्तमस्त्‌ खपुष्पादि तदकारणस्‌, निःस्व- 
भावत्वात्‌ । श्रतीतानां तु वर्तामकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपस्‌, तेषां 


इससे सौ प्रभृति संख्याओं की उत्पत्ति का भी समर्थन होता हू । 
सौ द्रव्यों में से प्रत्येक में क्रशः: (यह एक है) इस आकार के 'एक' गुण का अनुभव 
होता है । उन अनुभवों से एकत्व गुण विषयक संस्कारों की क्रमशः उत्पत्ति .होती है । 
अन्तिम 'एक' रूप गुणविषयक अनुभव के बाद सौ विषयक व्यवहार के सम्पादक अदुष्ट 
से वे सभी संस्कार उद्गुद्ध हो जाते हैं । (किन्तु उन सभी संस्कारों से) आत्मा और 
उनके एक ही संयोग के कारण अनेक एकत्व गुण विषयक एक ही स्मरण उत्पन्न 
होता है'। इसके वाद अनुभव और स्मरण दोनों प्रकार की अपेक्षाबुद्धियों से उन्त 
आ्राश्नयीभूत द्रव्यों में 'सौ' नाम की संख्या उत्पन्न होती है। कथित “सभी द्रव्य विषयक 
संस्फारों से उत्पन्न होनेवाली सौ! नाम की इस संख्या की सत्ता में प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण है, क्योंकि उन द्रव्यों में से अन्तिम द्रव्य एवं इन्द्रिय इन दोनों के संयोग से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही वह गृहीत 'होता है। (प्र०) संख्येयों (द्रव्यों) के विनष्ठ 
होने के वाद जोंड़ कर जहां संख्या की प्रतोति “मैंने सौ कीड़ों को मारा” इत्यादि 
आकार की होती है, वहाँ 'सौ' संख्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी ? क्योंकि उसके झ्राश्नय 
ही विनष्ट हो गये हैँ | इस प्रइन का उत्तर कोई इस प्रकार देते हैं कि ऐसे स्थलों में सौ" 
संख्या की उत्पत्ति ही नहीं होती, श्रतः ऐसे स्थलों में सौ संख्या का व्यवहार रूपादि गुणों 
में संख्या के व्यवहार की तरह गौण है । कोई कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के (जहां सों 
संख्या का आश्रयीभत द्रव्य हैं, एवं जहां उनका विनाश हो गया है) स्थलों में संख्या की 
उक्त प्रतीति समान रूप से होती है, श्रतः इन प्रतीतियों में से एक प्रतीति को मुख्य 
और दूसरी को गौण नहीं मान सकते, श्रतः उक्त स्थल में विनष्ट अ्रथ च संस्कार के द्वारा 
समीप लाईं गयी पिपीलिका ही उक्त सौ संख्या का आश्रय है। आकाशकुसुमादि की किसी 
भी काल में सत्ता नहों है, भ्रत: वे कभी किसी के भी कारण नहीं होते, विन्ष्ट पिपीलिकादि में 
तो केवल वत्तंमानकाल का ही सम्बन्ध नहीं है, उनके स्वरूप के अ्रस्तित्व का तो अभाव नहीं है । 
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स्मृतिसचिहितानां. तर्कानुगुणसहकारिलाभात्‌_ समवायिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । 
ना चेव॑ सति संबंत्र तथाभाव:, यथाद्नं व्यवस्थापनात्‌ । श्रतीतस्थ जनकत्वे- 
इनुभवस्यव॒स्मृतिहेतुत्वसम्भवे संस्कारकल्पनाव यथ्यंसिति चेन्न, भिरन्वयप्रध्वस्त- 
स्यानुपस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, तदुपस्थापनाकल्पनायां तु संस्कारसिद्धिः। तथा 
चान्त्यवर्णप्रतीतिकाले पुवंवर्णानां विनष्ठानामपि स्मृत्युपनीतत्वादर्थप्रतीतौ ह 
निरम्ित्तकारणत्वभस्त्येव । यथेदं तथा समवायिकारणत्वभपि केषाज््चिड्ूविष्यति । | 
यथा च॑ संस्कारसचिवस्यथ मनसो बाह्मे स्मृत्युत्पादनसामथ्येमेवं प्रत्यक्षानुभव- 
जननसामथ्यंमपि दृष्टत्वादेषितव्यमू । एवं व सति नान्धबधिराद्यभावो 
बाह्मन्द्रियप्रव॒त्यनुविधायित्वात्‌ । 

यत्र विनष्ट एवं पराश्रये स्मृत्युपनीत॑ हित्वमुत्पद्यते, तत्र 
सस्‍्मृतिलक्षणापक्षाबुद्धिविनाशादेवास्थ विनाह:, यंत्र त्वाश्रयें विद्यमाने तदुत्पन्नं । 


अतः स्मृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीलिकादि वस्तुओं को भी अगर 
तकंसम्मत सहकारी मिले तो वे भी समवायिकारण हो सकती हैं । इसमें कोई विरोध 
नहीं है । वस्तुस्थिति के अनुसार ही कल्पना की जाती है अतः उपर्युक्त दृष्टान्त (मात्र) 
से यह कल्पना करना सद्भत नहीं है कि विनष्ट हुये समवायिकारणों से ही सभी 
कार्य हों । (प्र०) अभ्रतीत वस्तु भी अगर कारण हो तो फिर अतीत अनुभव से ही | 
स्मृति की उत्पत्ति हो ही जायगी, इसके लिये संस्कार की कल्पना ही व्यर्थ है। । 
(उ०) जड़मूल से. विनष्ट वस्तुओं को जब तक कोई विद्यमान दूसरी वस्तु (कारण । 
होने के लिये) उपस्थित न करे तव तक वह कारण नहीं हो सकती । प्रकृत में अगर 
अनुभव को उपस्थित करनेवाले की कल्पना करें तो फिर संस्कार की ही कल्पना होगी । 
(नाम में विवाद की सम्भावना रहने पर भी)« संस्कार (वस्तु) की सिद्धि हो ही 
जायगी, अत: जिस प्रकार ज्ञान के समय विनष्ट भी पहिले के वर्ण वाक्य के अन्तिम 
अक्षर से स्मृति के द्वारा समीप लाये जाने पर शाब्दबोध के निमित्तकारण होते हैं, 
वैसे ही कुछ विनष्ट वस्तु समवायिकारण भी होंगे | वस्तुस्थिति के अनुसार ही तो 
कल्पना की जाती है, श्रतः प्रकृत में भी ऐसी कल्पना करेंगे कि संस्कार का साहाय्य 
पाकर मन जिस प्रकार वाह्म वस्तुओं के स्मरण को उत्पन्न करता है उसी प्रकार बाह्य 
वस्तुविषयक प्रत्यक्ष रूप श्रनुभव को भी (मन) उत्पन्न कर सकता है। इस (मन 
से बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यक्ष मान लेने) से संसार से अन्धे और बहरों का लोप 
नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों के पीछे पीछे चलनेवाली है । 
जहां किसी आ्राश्रयरूप वस्तुओं के नष्ठ होने पर भी स्मृति के द्वारा उन्हें 
समीप लाये जाने पर उन विनष्ट वस्तुशरों में द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में स्मृति 
रूप अपेक्षाबुद्धि के नाझ से ही हित्व का नाश होता है। किन्तु जहां विद्यमान वस्तुओं 
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क्वचिच्चाश्रयविनाज्ादिति । कथम्‌ ? यदेकत्वा- 
घारावयव. कर्मोत्पद्यते तदवेकत्वसामान्यज्नानमुत्पद्यते, . कर्मणा 
चावयवान्तराहिभागः क्रियते, अपेक्षाबुद्धे्चोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 


कहीं श्राश्रय के विनाश से भी संख्यायें विनष्ट होती हैं । (प्र०) कंसे ? - 
(उ०) (जिस स्थल विशेष में) जिस समय संख्यारूप एकत्व के आधारभूत 
द्रव्य के अ्रवयवों में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्व का 
ज्ञान भी होता है। क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभकत करती 
है और श्रपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे जिस समय विभाग से 
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तत् न केवलमपेक्षाबुद्धविनाशादस्य विनाशः, क्वधिदाअ्रयविनाशादपि स्यात्‌ । 
एकस्य द्रव्यस्थ हयोर्वा द्रव्ययोरभावाद्‌ हे इति प्रत्ययाभावा दित्याह--क्वचिच्चा- 
श्रयविनाशादिति । कथमित्यज्ञेन. पृष्ठस्तदुपपादयश्लाह--यदेति । यस्सिन्‌ 
काले एकगुणाश्रयस्थ द्रव्यस्थावयवे क्रियोत्पच्यतें तस्मिन्‌ काले एकगुणवत्तिन्ये- 
कत्वसामान्ये ज्ञानमुत्पग्यते, क्षणान्तरे कर्मणावयवान्तराद्विभाग: क्रियते, एकत्व- 
सामान्‍्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेतचोत्पत्ति,, थस्मिन्नेव कालेडवयवद्रव्यविभागाद्‌ द्रव्या- 
रम्भकसंयोगविनाइस्तदापेक्षाबुद्धे द्वित्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌. द्रव्यस्य 
विनाशः,. हित्वसामान्यबुद्ेश्चोत्पाद_ इत्येक: काल: । ततो यस्समिन्‌ 


में ही द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश 
नहीं होता है, ऐसे स्थलों में से कहीं आश्रय के नाश से भी द्वित्व का नाश होता है, 
क्योंकि एक ही द्रव्य के रहने पर या दोनों द्रव्यों के न रहने पर ये दो हैं” इस प्रकार 
की प्रतीति नहीं हो सकती है | यही वात 'क्वचिच्चाश्रयविनाशात्‌' इत्यादि से कहते हैं। 
'कैसे ?? इस विषय में किसी अनजान के इस प्रइन का उत्तर देते हुये यदा' इत्यादि 
वाक्य लिखते हैँ । जिस समय एफ संख्या' रूप गुण के आझ्राश्रयीभूत द्रव्य के अवयव में 
क्रिया होती है, उसी समय एक संख्या रूप गुण में रहनेवाले एकत्व रूप जाति विषयक 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है। इसके दूसरे क्षण में उस क्रिया से (क्रियाश्रय अवयव का) 
दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं जातिरूप एकत्व के ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसके बाद जिस समय अवयव रूप द्रव्यों के विभाग से (अवयवी) 
.द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि से द्विवव की 
उत्पत्ति होती है। उसके बाद द्रव्य के आरम्भक संयोग के नाश से द्रव्य का नाश 
होता है एवं जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है । इतने 
काम एक समय में होते हैं। इसके बाद जिस समय द्वित्वत्व जाति के ज्ञान से 


हा 


श्र न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 
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काल विभागःत्‌ संयोगविनादस्तस्मिन्नेव काले हित्वरुत्पचते । 

संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यधिनाह:, सामास्यबुद्धेशचोत्पक्तिः । ततो यस्मिच्रेंद 

काले सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाइस्तस्मिन्नेव काले आश्रयविनाज्ञाद्‌ 
, हिल्‍्वविनाश इत्ति । 

है । 


पूवेंसंयोग का नाश होता है, उसी समय हित्व की उत्पत्ति होती है 
संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं , सामान्य (रूप दित्व 
विषयक) बुद्धि क़ी उत्पत्ति होती है। इसके वाद जिस समय सामान्य- 
विषयक उक्त ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय 
के नाश से हित्व का नाश भी हो जाता है। 


.. (यद्यपि) इस प्रकार हित्वनाश की यह प्रक्रिया वध्यघातक' रूप 
“विरोध पक्ष में तो ठीक है, किन्तु 'सहानवस्थान' रूप विरोध पक्ष में 
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काले ह्वित्वसामान्यज्ञानादपक्षाबुद्धेविनाशस्तदेवावयविविनाजझ्ञाद्‌ हित्वविनाश:, 
* तन त्वपेक्षाबुद्धेविनाशस्तत्कारणम्‌, सहभावित्वात्‌ । श्रत्र यद्यपि द्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानमक्ठत्वेव प्रणष्टस्थ हित्वस्योत्पत््या मा किड्थित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि कारण- 
सामथ्यंभावी कार्योत्पादों न प्रयोजनापेक्ष इति तडुत्पत्तिछ्तिन्ता, कृता । इहखलु 
हिल्‍्वोत्पत्तिक्रमेण पु्वपुर्वज्ञानस्योत्तरोत्तरज्ञानाहिनाशो दक्शित:। से घ॑ झातानां 
विरोधे सत्युपपद्यते । विरोध थ॑ तेषां वध्यधातकस्वभाव॑ केचिदिच्छन्ति, सहान- 


: अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय श्राश्रय के नाझ से हित्व गुण का नाश होता 
हैं। गुण रूप इस द्वित्व के विनाश का श्रपेक्षाबुद्धि का विनाश कारण नहीं है, क्योंकि 
ये दोनों ही एक ही क्षण में उत्पन्न हुये है। & द्रव्ये' इस बुद्धि को उत्पन्न करना ही 
दित्वोत्पत्ति का प्रधान प्रयोजन है । यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृृत में सिद्ध नहीं होता .है, 
(क्योंकि इसके पहिले ही झ्राश्रय के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता है), फिर भी ; 
कारणों की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाले कार्य (अपने उत्पादन में) किसी प्रयोजन की 
अपेक्षा नहीं रखते, (भ्रत: वस्तुस्थिति के श्रनुसार आश्रयनाश से नष्ट होने वाले द्वित्व 
का निरूपण व्यथ नहीं है), अतः इस द्वित्व का भी विचार किया गया है । यहां द्वित्व . 
की उत्पत्ति के क्रम में भ्रागे श्रागे के ज्ञान से पहिले पहिले के ज्ञान का विनाश दिखलाया गया 
है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि ज्ञानों में परस्पर विरोध रहे । ज्ञानों के विरोध 
को कोई ('वध्यघातक़” रूप मानते ह, एवं कोई सहानवस्थान' रूप । इन दोनों में से 


हद 
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शोभनसेतद्विधानं वध्यधातकपक्षे, सहानवस्थानलक्षण तु विरोध 
ब्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसद्भ:। कथम्‌ ? गुणबुद्धिसमकालमपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ 
हित्वविनाश तदयेक्षस्य हे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्थानुत्पत्तिप्रसद्भा इति । 
लेड्धिकवज्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌, यथा«्भूत॑ भूतस्येत्यत्र 


(इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर दि द्रव्य इस आकार के) द्रव्य ज्ञान की. 
उत्पत्ति न हो सकेगी । (प्र०) कैसे ? (उ०) चू कि गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के _ 
समय ही द्वित्व का नाश हो जायगा, श्रतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
ढ्व द्रव्ये' इस आ्राकार के द्रव्यज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय में यह कह 
सकते थे कि (प्र०) श्रनुमिति की तरह (हेतुविषयक ज्ञान से ही) उक्त हें 
द्रब्ये! इस द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी। (अ्रभिप्राय यह है कि) जसे 
अभूतं भूतस्य' इस सूत्र के द्वारा महषि ने हेतु के न रहने पर “भी हेंतु. 
न्यायकन्दली $ ५ 

वस्थानं चापरे । तत्राघारयों वध्यघातकपक्षपरिग्रह॑ कुर्वन्नाह--शोभनमेत- 
द्विधानमिति । एतह्विधानमेष द्ित्वप्रकार: । वध्यधातकपक्षे हितीय॑ ज्ञान- 
मुत्यद्य क्षणान्तरे पूर्व विज्ञानं नाशयतीति पक्षे शोभनं युक्‍्तमित्यथे: । 
सहानवस्थानलक्षण तु विरोधे. एकस्य ज्ञानस्योत्पादोड्परस्थ विनाश इति पक्ष 
हे द्रव्ये इति ज्ञानानुत्यत्तिग्रसद्भ:, तस्मात्‌ सहानवंस्थानलक्षणों न युक्त इत्यंभि- 
_ब्रायः । एतदेवोपपादयति--कथमित्यादिना । सहानवस्थानपक्षे हि हित्वकाले 
एवापेक्षाबुद्धेविनाशाद्‌ ह्वित्वस्य विनव्यत्ता, गुणबुद्धसमकालं शव हवित्वस्थ विनाश 
इति क्षणास्तरे हित्वापेक्षस्य हे द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिन भवेत्‌ कारणाभावात्‌। 


आचार्य (प्रशस्तपाद) वध्यघातक पक्ष को ग्रहण करते हुये शोभनमेतद्विधानम्‌! यह 
वाक्य लिखते हैँ । 'एतद्विधानम्‌” अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति का यह क्रम वध्यघातकपक्षे' 
अर्थात्‌ 'पहिला ज्ञान उत्पन्न होकर दूसरे ज्ञान को अपने उत्पत्तिक्षण के आगे के क्षण 
में ही नाश कर देता है” इस पक्ष में शोभन” है। 'सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे' अर्थात्‌ 
'एक क्षण में ज्ञॉन की उत्पत्ति ही उससे पूर्व के क्षण में उत्पन्न ज्ञान का विनाश है 
इस पक्ष में ढ द्रव्यें' इस ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । अ्रतः सहानवस्थान” रूप 
विरोध पक्ष ठीक नहीं है। 'कथम्‌” इस पद से प्रइन कर इसका उपपादन करते हैं । 
(अर्थात्‌) सहानवस्थान पक्ष में द्वित्व के उत्पत्तिकाल में ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश से 
ढ्वित्वविनाश की सामग्री एकत्र हो जाती है, भ्रतः द्वित्वविषयक (निविकल्पक) बुद्धि की 
जिस क्षण में उत्पत्ति होती है, उस क्षण में द्वित्व का नाश हो जाता है, सुतराम्‌ इसके 
अगले क्षण में (दे द्रव्ये' इस विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ह्वित्व रूप उश्न 
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लिज़्ाभावडपि ज्ञानमात्रादनुसानस्‌, तथा गुणविनाशे5पि गुणबुद्धिमात्राद्‌ 
द्रव्यप्रत्ययः स्थादिति । न, विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । नहिं विशष्यज्ञानं सारूप्या- 


के ज्ञान से अनुमिति का उपपादन किया है, वेसे ही यहां भी (द्वित्व) गुण 
का नाझा हो जाने पर भी उसके ज्ञान से ही द्रव्यविषयक उक्त ज्ञान की उत्पत्ति 
होगी ।(उ०) किन्तु सो कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह (द्रव्य विषयक ) ज्ञान 
“विदेष्यज्ञान' श्रर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान है | (विशिष्ट ज्ञान) विशेष्य में विशेषण के 
सम्बन्ध के बिना (फलत: विद्येष्य में विशेषण की सत्ता के बिना ) केवल सारूप्य' 
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अ्त्रादडूते-लेज़िकवदिति । एतहिस्पष्टयंति--स्यान्मतमित्यादिना । एवं 
ते म॒तं स्यथादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरुषानुमाने ज्ञातमेव ध्वनि- 
लक्षणं लिज्भमभूतसविद्यमानं॑ विनष्टमेव भूतस्य विद्यमानस्थ पुरुषविशेषस्य 
लिड्भँ भवतीति लिड्धास्याभावे5पि तज्ज्ञानमात्रादेव लेद्धिक ज्ञानं जायते, तथा 
गुणबुद्धिससकालं दित्वे विनष्टेडपि तज्ज्ञानमात्राडेव हे द्रव्य इति ज्ञानं स्थादिति। 
भ्रन्यस्तु- अभूत॑ वर्षकर्म भूतस्य वाय्वभ्रसंयोगस्य लिज्भमित्य॑त्र वर्षकर्मणो लिज़- 
स्याभावेषपि तज्ज्ञानमात्रादेवानुमानमिति व्याचष्टे। तदसद्भतम्‌, नह्यमत्र 
वर्षकर्म लिड्“ां त्रपि_ तु॒तस्याभाव: । सच तदानीमस्त्येब, स्वरूपेण 
वस्त्वनुत्पादे प्रागभावस्थाविनाशात्‌ । तस्मादस्भदुक्तंव रीतिरनुसरणीया । 


बुद्धि का कारण उस समय नहीं है | लैज़्िकवत्‌” इस वाक्य के द्वारा सहानवस्थान रूप 
विरोधपक्ष के समर्थन का उपक्रम करते है, एवं स्यान्मतम्‌ इत्यादि से इसी पक्ष को 
स्पष्ट करते हैँ। अर्थात्‌ यह सहानवस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह अभिप्राय हो 
सकता है कि जैसे विशेष प्रकार की ध्वनि से पुरुष का अनुमान होने में ध्वनि रूप हेतु 
केवल ज्ञात ही रहता है (पुरुष की अनुमिति के अव्यवहित पूर्वक्षण में उसकी सत्ता 
नहीं रहती है), अतः भअभूत” भ्रविद्यमान फलत: विनष्ट (ध्वनि रूप हेतु) ही भूत” 
अर्थात्‌ विद्यमान उस पुरुषविशेष का ( ज्ञापक ) हेतु होता है। जिस प्रकार हेतु 
के न रहने पर भी हेंतु के केवल ज्ञान से ही पुरुष की उक्त अनुमिति होती है, उसी 
प्रकार गुण रूप द्वित्व विषम्॒क ज्ञान के समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी (विनष्ट) 
: द्वित्व के ज्ञान से दे द्रव्ये' यह ज्ञान भी होगा । अभूत॑ भूतस्य” इस (वशेषिक) सूत्र की व्याख्या 
कोई इस प्रकार करते हैँ कि अभूतम्‌” भर्थात्‌ श्रविद्यमान वर्षा रूप क्रिया 'भूतस्य' अर्थात्‌ 
बायू, एवं मेघ के विद्यमान संयोग का (ज्ञापक) लिज्ध है । किन्तु यह व्याख्या ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रकृत में वर्षा रूप क्रिया (वायू और मेघ के संयोग का ज्ञापक) हेतु 
नहीं है, किन्तु वर्षा रूप क्रिया का (प्राक्‌) भ्रभाव ही (उक्त संयोग का) हेतु है। वह 
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हिशेषणसम्बन्धसन्तरेण भवितुमहेति । तथा चाह सुत्रफारः--“सम- 
वायिनः इवेत्याच्छवेत्यबुद्धेः बवेते बुद्धिस्ते कार्यकारणभूते” इति । 


से, श्रर्थात्‌ ज्ञानरूप एक अर्थ में विशेष्य और विशेषण के सामानाधिकरण्य 
मात्र से (फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से) विशेष्य ज्ञान 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसा कि सूत्रकार ने कहा है कि 'समवायी'” 
(श्रर्थात्‌ विशेष्य) की शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता की प्रतीति होती है, क्योंकि 
इन दोनों ( विशेषण एवं विशेष्य के ज्ञानों ) में एक कारण और दूसरा कारें हैं, 


न्यायकन्दली 


परिहारभाह--न, विशेष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेंव हे द्रव्ये इति 
ज्ञानोत्पत्तिरित्येतन्न, कस्मात्‌ ? विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । भवतु विशेष्यज्ञानं तथापि कुतो 
ज्ञानमात्राज्ञ भवति ? तत्राह--नही ति । विशेषणं विदयेष्यस्थ स्वरूप विशेष्यानुरञ्जकं 
विदेष्ये स्वोपसर्जनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्थान्‌ रञ्जकत्व॑ स्वोप- 
सर्जनताप्रतीतिहेतुत्व॑ युक्‍्तम्‌, झतो न विद्येष्यज्ञानं विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवि- 
तुमहंतीति विदेष्यज्ञानं. सारूप्याहिशेषणानुक्तत्वाद विशेषणसम्बन्धमन्तरेण 
भवितुं नाहँति । सृत्रार्थे सुत्नकारानु्मात दर्शयति--तथा चाहेति । समवायिनः 


तो वाय्वश्रसंयोग की अ्रनुमिति से पहिले विद्यमान ही है, क्योंकि (प्रतियोगीभूत) वस्तुओं 
की स्वरूपतः उत्पत्ति के बिना प्रागभाव का विनाश नहीं होता है, अतः मेरी ही व्याख्या 
ठीक है। 

न, विशेष्यज्ञानत्वात्‌” इत्यादि ग्रन्थ से उक्त आक्षेप का समाधान करते हे। 
यह बात नहीं है कि (द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी) केवल द्वित्व के ज्ञान से ही 
द्वे द्रव्ये! इस (विशेष्य) ज्ञान की उत्पत्ति होगी। (प्र०) क्‍यों ? (उ०) चूंकि वह 
विशेष्य ज्ञान है । (प्र०) रहे वह विश्ेष्यज्ञान ही फिर भी (हेतु के न रहने पर भी 
हेतु के) केवल ज्ञान से ही उसकी उत्पत्ति क्‍यों नहीं होगी ? 'नहि' इत्यादि से इसी 
प्रन्‍्त॒ का समाधान करते हैं । (अर्थात्‌) विशेषण विद्येष्य (विशिष्ट) का स्वरूप है, 
अर्थात्‌ विशेष्य का अनुर|्जक' है । फ़लतः अपने में उपसर्जनत्व (विश्येषणत्व) प्रतीति 
का कारण है। यह अ्रनुरझ्जकता या 'स्व” में उपसर्जत्तता प्रतीति की कारणता किसी 
अविद्यमान वस्तु में नहीं हो सकती, श्रतः विशिष्टज्ञान में (विशेष्यज्ञान ज्ञात्त्व रूप से 
अविशिष्ट ज्ञान का) सारूप्य रहने के कारण ही विशेषण सम्बन्ध के बिना यह अनुरञ्जकता 
जिनकी. हो सकती । तथा चाह' इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रसज्भ में सूत्रकार की अनुमति दिखलाते 
है । द्रव्यविशेष में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले हवेत गुण से ही स्वैत्यबुद्धि अर्थात्‌ 

३७ 


३६० न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रदस्तपादभाष्यस्‌ [ संख्या 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

न्॒तु लेड्धिक ज्ञानमभदेनोत्पच्यते । तस्माहिषसोड्यशुपस्थासः । 
न, आश् त्पत्ते: । यथा शब्दवदाकाशसित्यत्र त्रीणि ज्ञासान्याशृत्पचन्ते, 
तथा हिंत्वादिज्ञानोत्प॑त्तावित्यदोष: । 


(अर्थात्‌ विशिष्टज्ञानरूप विशेष्य ज्ञान में विशेषण कारण है), अतः 
लेज़्िक ज्ञान श्रर्थात्‌ अ्रनुमिति में लिज्भ अर्थात्‌ हेतु अभेद सम्बन्ध से भासित 
नहीं होता, (किन्तु इ्वेतः शल्य इत्यादि श्राकार के विशेष्य ज्ञान अश्रथवा 
विशिष्ट ज्ञान में श्वेत! रूप विशेषण अ्रभेद सम्बन्ध से भासित होता है), 
भ्रत: विदेष्य में विशेषण के न रहते हुये भी विशेषण के केवल ज्ञान से 
ही विशिष्ट ज्ञान की उपपत्ति के लिये लैज्विक ज्ञान को दृष्टान्त रूप में 
उपस्थित करना युक्‍त नहीं है, क्योंकि लैज़िक ज्ञान एवं विशेष्य ज्ञान दोनों समान 
नहीं हें। (प्र०) ६ द्रव्ये! इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की तरह 
इसमें विशेषणीभूत द्विव भी प्रकाशित होता है, किन्तु उस समय द्ित्व 
) न्यायकन्दली 
समवेताच्छवत्याच्छवेतगुणाच्छवत्यबुद्धे: बवेते द्रव्ये बुद्धिभंवति बवेतं द्रव्यभिति । ते 
विशेषणविशेष्यबुद्धी कार्यंकारणभूते कार्यकारणस्वभाव्रे इति सृत्रेण विशेषणस्यानु- 
र|ञ्जकत्वमुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्थ नास्तीति भावः । 
सम्प्रति लेज्धिकज्ञानस्थ विशेष्यज्ञानात्‌ तु! हाब्देन विशेष॑ सृ्यज्ञाह---न 
त्विति । लंड्धिक ज्ञानं लिड्भराभेदेन लिड्धिनो लिड्रोपसर्जनताग्राहितया नोत्पच्यत । 
तस्माहिषमो5्यमुपन्‍्यास: । लेड्धिकवदित्युपन्यासो विषमो हे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न॒भवतीत्यर्थ: ।. हे द्रव्ये इति ज्ञानकाले हित्वमपि नास्ति कर्ण 
तहिशिष्टमेव ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोत्पत्तें: पूर्वस्मिन्‌ क्षण तस्य सम््भावात्‌ । सत्र 
२8 द्रव्य में इवैत्यवुद्धि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इवैत्य बुद्धि एवं श्वेत गुण इन 
दोनों मों पहिला काय है और दूसरा कारण है। 
अब लैज्िक ज्ञान (अनुमिति) से प्रकृत विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान में तु' शब्द के 
द्वारा अन्तर दिखलाते हुये न तु! इत्यादि भाष्य लिखते है । श्र्थात्‌ (जिस प्रकार 'हवेतः शद्ध:' 
इस विशिष्टबुद्धि में इवेत गुणविशिष्ट अ्रभेद सम्बन्ध से भासित होता है, उसी प्रकार) लेज्धिक 
ज्ञान में लिज्ग का अभेद भासित नहीं होता है, फलतः अनुमिति में साध्य का भान होता है, 
किन्तु साध्य में विशेषण होकर हेतु का भान नहीं होता, अतः कोई भी अनुमिति लिज्धाभेदविशिष्ट 
लैज्डिक विषयक न होने के कारण लिज्ध में साध्य की उपसर्जनता नहीं होती । तस्मात्‌ू इसका 
दृष्ठान्त रूप से लैज़िकवत्‌” इस वाक्य का उत्थापन 'विषम' है, श्र्थात्‌ लैज्िकवत्‌ यह दृष्टान्त 
पक्ृत हे द्रव्ये' इस ज्ञान के बराबर नहीं है । (प्र०) हे द्व्ये/ इस ज्ञान के समय जब द्वित्व की 
सत्ता ही नहीं है तो फिर द्वित्व से युक्त द्रव्य का उस ज्ञान से ग्रहण ही कैसे होता है ? (उ०) 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌' 

का नाश मान लेने पर सो नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा केवल 
विद्यमान विषय ही प्रकाशित होते हैं । श्रतः यही कहना पड़ेगा कि उक्त 
प्रत्यक्ष के समय तक द्वित्व का नाश नहीं होता । तस्मात्‌ सहानवस्थान 
रूप विरोध पक्ष में जो द्वि द्रव्ये' इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप आपत्ति दी गयी है, 
वह श्रयुक्त है। इसी प्रइन का समाधान न, आशूत्पत्ते:” इत्यादि से देते 
हैं । (उ०) नहीं, श्रर्थात्‌ कथित द्रव्यप्रत्यक्ष के समय द्वित्व का नाश 
अवश्य ही हो जाता है। 6 द्रव्य! यह एक ही विशिष्ट ज्ञान नहीं है, 
किन्तु श्रलग अलग दो ज्ञान हैं। श्रतिशीघ्नता से उत्पन्न होने के कारण हे 
द्रव्ये' एवं हि द्रव्ये! ये तीन ज्ञान ढवे द्रव्य इस आकार के एक विशिष्ट 
ज्ञान की तरह मालूम पड़ते हें। जैसे कि शब्दवदाकाशम्‌” यह एक विशिष्ट- 
ज्ञान नहीं है, किन्तु शब्द:”, आकाश: एवं “शब्दवत्‌' ये तीन ज्ञान हें, फिर 
भी क्रमश: अतिशीघक्रता से उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों में एक 
ही विशिष्ट ज्ञान की तरह व्यवहार होता है, इसी प्रकार द्रव द्व्यें' यहां, भी 
समझना चाहिये। 


न्यायकन्दली 
डिल्पप्रत्यक्षज्ञानस्थ यूवेक्षणवर्त्युवार्थों: विषय:, श्रस्ति व॒ हे. द्रव्ये इति ज्ञानोत्वादात्‌ 
पूर्वेस्मिन्‌ क्षणे हित्वभिति तदुसर्जनता भवत्येव । इदं त्विह वकक्‍तव्यम्‌--ह 
द्रव्ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसर्जनीभूतं द्वित्वसपि, न चाविद्यमान्तस्य 
हित्वस्थ प्रतिभासों युक्त: । तस्मादेतदविनष्टमेव तदानीं विशेष्यज्ञानस्थालम्बनं 
स्थातू, तदवभासमानतालक्षणत्वात्‌ तदालस्बनताया इत्यत आह -नाशूत्पत्तेरिति । 
द्रव्यज्ञानकाले द्वित्वं न विनष्टमित्येतन्न, आशूत्पत्तेद्वित्वगुणज्ञानस्य द्रव्यज्ञानस्य 


नहीं (यह बात्त नहीं है), क्योंकि द्वित्व के सभी प्रत्यक्षों में पहिले क्षण में विद्यमान द्वित्व 
ही प्रतिभासित होता है । प्रकृत में भी द्वे द्रव्य” इस ज्ञान से पहिले क्षण में द्वित्व की 
सत्ता तो है ही, अ्रतः द्वित्व में उक्त उपंसर्जनता के रहने में कोई बाधा नहीं है । 
इस प्रसद्भ में यह श्राक्षेप किया जाता है कि  द्र॒व्ये”! इस ज्ञान में द्रव्य की 
तरह द्वित्व का भी प्रतिभासित होना कहा गया है, सो ठीक नहीं मालूम पड़ता, 
क्योंकि उक्त प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में अविद्यमान द्वित्व का प्रतिभास कैसे होगा ? अतः 
उक्त ज्ञान का अविनष्ट द्वित्व ही अवलम्बन हो सकता है, क्‍योंकि उस ज्ञान में 
प्रतिभासित होना ही उस ज्ञान का अवलम्बन होना है। इसी आक्षेप का समाधान 
न, आशूत्पत्ते:' इत्यादि भाष्य से करते हैं। अर्थात्‌ हि द्रव्ये/ इस ज्ञान के समय द्वित्व 
का नाश हो जाता है, किन्तु भ्राशूत्पत्ति' से (उक्त ज्ञान की उपपत्ति होती है), अर्थात्‌ 


समय 


२६२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 


वध्यघाप्तकपक्षेषपि समानो दोष इत्ति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌-- 
ननुवध्यघातकपक्षेषपि तहि ब्रव्यज्ञानानुत्पतिप्रसज्भाः ? कथम्‌ ? 
हित्वसामान्यबुद्धिसमकाल संस्कारादपेक्षाबुद्धविनाशादिति । न, 


(प्र०) वध्यधातक' रूप विरोध पक्ष में भी तो ब्रव्य ज्ञान 
की अ्रनुत्पत्ति रूप आपत्ति है ही, क्‍योंकि द्वित्वत्व जाति के ज्ञान के 
समय ही संस्कार से श्रपेक्षाबुद्धि का नाश हो जायगा। (उ०) नहीं, 


न्यायकन्दली 
चशीघ्मुत्पादात्‌ ऋमस्याग्रहण दवित्वद्रव्ययोरेकस्मिशन्नेव ज्ञाने प्रतिभास इत्यभिमान:। 
चस्तुवृत्त्या तु पूर्व ह्ित्वस्थ प्रतिभासस्तदनु द्रव्यस्येत्यथे: । श्रत्र प्रकृतानुरूप॑ दृष्टान्त- 
माह--यथेति । शब्दवदाकाशमित्यत्र हाब्दज्ञानमाकाशज्ञानं दब्दविशिष्दटाकाश- 
ज्ञानं व त्रीणि ज्ञानान्याशुत्पद्यन्ते यथा, तथा हित्त्वादिविज्ञानोत्पत्तावषि । किमुक्तं 
स्थात्‌ ? यथा दब्दादिज्ञानेष्वाशुभावितया ऋमस्याग्रहण युगपत्प्नतिभासाभिभानस्तथा 


हित्वद्रव्यज्ञानपोर॒पीति । 

वध्यघातकपक्षेषपि द्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसद्भ इति केनचिदुक्‍्तं 
तदाद्ड्भते--वध्यघातकपक्षेप्पीति । अस्यार्थ . विवृुणोति स्थान्मतमित्या- 
दिना । यदि गुणबुद्धिमकाल हित्वविनाशे. द्रव्यज्ञानं. नोत्पच्मते ? 


द्विद्रव्ये” ये दो ज्ञान हैँ, जो अत्यन्त शीघ्रता से एक के बाद उत्पन्न होते हैँ । इस 
शीघत्रता के कारण ही दोनों का अन्तर समझ में नहीं आता, एवं यह अ्रभिमान होता 
है कि ढ्े द्रव्ये!' इस आकार का एक ही विशिष्टज्ञान है, जिसमें द्वित्व और द्रव्य दोनों 
ही प्रतिभासित होते हैं। किन्तु वस्तुतः यहां पहिले (ज्ञान में) द्ित्व का प्रतिभास 
होता है पीछे (के ज्ञान में) द्रव्य का । यथा” इत्यादि से इस प्रसज्ज में अनुरूप दृष्टान्त 
देते हैं। भ्रभिप्राय यह है कि 'शव्दवदाकादम्‌” यहां पर शब्दज्ञान, आाकाशज्ञान, एवं 
शब्दविशिष्ट आकाश का ज्ञान ये तीन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघ्रता से उत्पन्न होते 
हैं । एवं इस श्रत्यन्त शी त्रता के कारण हूं तीनों ज्ञानों का अ्रन्तर गृहीत नहीं हो पाता और 
तीनों शब्द, श्राकाश भर शब्दविशिष्ट झाकाश इनके एक ही समय प्रतिभासित होने का 
अभिमान होता है | वैसे ही द्वित्वज्ञान और द्रव्यज्ञान इन दोनों में भी है। 
किसी की शक्ल है कि वध्यघातक पक्ष में दे द्रव्ये! इस आकार के द्रव्यज्ञान की 
अनुपपत्ति है ही । वध्यघातकपक्षेपि' इत्यादि से इसी शक्कर का उत्थापन करके स्यान्स- 
तम्‌? इत्यादि से उसकी व्याख्या करते हैं। अर्थात्‌ द्वित्व रूप गुणविषयक द्वे द्रव्ये” इस 
ज्ञान के समय ही दित्व के नष्ट हो जाने के कारण द्रव्यविषयक उक्त द्व द्रव्ये! इस ज्ञान 
की उत्पत्ति न भी हो फिर भी वध्यधातक पक्ष में द्रव्य ज्ञान की भ्रनुततत्ति रूप दोष है ही । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम रश्रे 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 


समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌। समूह॒ज्ञानमेव संस्कारकारणं नालोचन- 
ज्ञानमित्यदोष: । 


क्योंकि समूह ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान संस्कार का कारण है। श्र्थात्‌ 
समूह ज्ञान ही संस्कार का कारण है, आलोचन (निरविकल्पक) ज्ञान नहीं, 
अ्रतः उक्त आपत्ति नहीं है । श्रत: उक्त े द्र॒व्ये' इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप 


दोष नहीं है। 
न्यायकन्दली 


तहि वध्यघातकपक्षेष्पि तदनुत्पत्तिः । श्रत्नोपपत्तिमाह---सामान्यवुद्धिसमकालं 
संस्का रादपेक्षाबुद्धिविनाशा दिति । यथापेक्षाबुद्धिरुत्पल्ला हित्व॑ जनयति तथा 
संस्कारमपि, स व तस्या विनाहशकः । तेन संस्कारस्य हित्वस्थ चोत्पादे ह्वित्व- 
सामान्यज्ञानस्थ चोत्पच्यमानतापेक्षबुर्दोविनत्यत्तेत्येक: काल: । ततो दित्व- 
सामान्यज्ञानस्थ चोत्पादों गुणबुद्धेब्चोत्पद्ममानतापेक्षाब्‌ द्वेविनाशो हित्वस्थ 
विनस्यत्तेत्येक: कालः । ततो गुणबुद्धेरुत्पादों द्वित्वस्थ विनाश इति क्षणान्तरे 
तदपेक्षस्थ हे. इति ज्ञानस्थानुत्पाद इति वध्यघातकपक्षेष्पि तुल्यो दोषः । 
तमाधत्ते--न, समूहज्ञानस्य संस्का रहेतुत्वादिति। एतदेव  विवृणोति---समूह 
इत्यादिना । सम्‌ हज्ञानं ह्वित्वगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानमेव संस्कारं करोति, नालोचन- 
ज्ञानमू, न निरविकल्पकमपेक्षाज्ञानम्‌ , अतो नास्य संस्काराद्विनाश इत्यथः । 


इसी विषय में 'समानवुद्धिसमकालम्‌” इत्यादि ग्रन्थ लिखा गया है । अभिप्राय यह है कि जैसे 
अपेक्षाबुद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती है वैसे ही संस्कार भी (स्वयं उत्पन्न होकर 
ही द्वित्व को उत्पन्न करता है), एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक भी है, अ्रत: संस्कार 
और द्वित्व इन दोनों के उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विषयक 
ज्ञान की उत्पद्ममानता (उक्त ज्ञान के सभी कारणों का एकत्र होना) और अपेक्षाबुद्धि 
की विनश्यत्ता, (अर्थात्‌ विनाश के सभी कारणों का एकत्र होना) इतने काम एक 
समय में होते है (यह मानना पड़ेगा) | इसके बाद गुण रूप द्वित्व का ज्ञान और द्वित्व का 
नाश, ये दो काम होते हैँ। अ्रतः इसके बाद के क्षण में द्वित्व से उत्पन्न होनेवाले 
 द्रव्ये! इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी । इस प्रकार वध्यघातक पक्ष में भी द्रव्यज्ञान 
की उक्त शअनुत्पत्ति रूप दोष तो समान ही है । “न; समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ इत्यादि 


. से इस आक्षेप का समाधान कर समूह' इत्यादि से इस की व्याख्या करते हैं । अभिप्राय यह है 


कि 'समूहज्ञान' अर्थात्‌ द्वित्वगुण विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उत्पादक है, आलोचन 
(केवल विद्योष्य) ज्ञान नहीं, निविकल्पकज्ञान रूप अपेक्षाज्ञान भी नहीं, भ्तः संस्कार से द्वित्व का 


श्श्४ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ज्ञानयोगपद्यप्रसड़ा इत्ति चेत्‌ ? स्थान्मतम्‌- ननु ज्ञासानोँ 


व्रध्यधातकविरोध ज्ञानयौगप्थप्रसदड्भ इति । न, अधिनदयतोरवस्थान- 
प्रत्िषिधातू । ज्ञानायोगपद्यदाचनेन ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोइच 

(प्र०) इस पक्ष में ज्ञानयौगपद्मयर की आपत्ति होगी ? अ्र्थात्‌ 

अगर वध्यघातक' रूप विरोध मानें तो एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों 

की उत्पत्ति (ज्ञानयौगपद्य,/ की श्रापत्ति होगी। (उ०) नहीं, क्योंकि 

(ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण में अविनाशावस्था वाले दो 

ज्ञानों की सत्ता खण्डित होती है। श्रर्थात्‌ उक्त ज्ञानायोगपद्य” वाक्य 

| न्यायकन्दली 

अपेक्षाज्ञानस्थ संस्काराहेतुत्वे. द्रव्यविवेकेनेकगु णयो: स्मरणं प्रशाणम्‌, गुण- 

विहिष्टद्रव्यज्ञानस्थ तद्धेतुत्वे चाविशिष्ठद्रव्यस्मरणं प्रसाणम्‌ । यदि ज्ञाममुत्पद्य 

पुर्वोत्पन्न ज्ञानं विनाशयति तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं प्राप्नोति, ततरच 

ज्ञानायौगपद्मादिति सृत्रविरोध इति केनघिदुक्त॑ तदाशडद्भूते-ज्ञानयौग- 

पद्मप्रसद्ध इति चेत्‌ ? स्यान्मतमित्यादिना । श्रस्थ विवरणं फरोति--नन्वित्या- 

दिना । समाधत्ते--नेति । एकस्मिन्‌ क्षण घिनाइयविनाशकज्ञानयों: सहावस्थानं 

न॒ दोषाय, ज्ञानायौगपद्मादिति सुत्रेणाविनश्यतोरवस्थानप्रतिबेधात्‌ । एतदेव 

दर्शयति--ज्ञानायौगपद्यवचनेन युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोशच युगपदवस्थानं प्रति- 

विनाद नहीं हो सकता है । द्रव्य को छोड़कर दोनों गुण रूप एकत्वों के स्मरण रूप प्रमाण से 
ही यह समझते हँ कि उक्त अपेक्षाज्ञान संस्कार का कारण नहीं है! | एवं गुणविशिष्ट 
द्रव्य के स्मरण रूप प्रमाण से ही यह भी समझते हैँ कि गुण विशिष्टद्रव्य का ज्ञान संस्कार 
का कारण है! | किसी का कहना है कि (प्र०) श्रगर एक ज्ञान उत्पन्न हो कर पहिले 
उत्पन्न दूसरे ज्ञान को (अश्रपने अगले ही क्षण में) नष्ट करता है तो फिर इस (वर्ध्य- 
घातक) पक्ष में उन दोनों ज्ञानों की एक ही (विनाशक ज्ञानोत्पत्ति) क्षण में स्थिति 


9, 


प्राप्त हो जाती है । ऐसा होने पर 'ज्ञानायौगपद्मात्‌” यह सूत्र विरुद्ध होता है। यही 


आक्षेप 'ज्ञानयौगपद्यप्रसज्भ: स्यान्मतम्‌” इत्यादि से करते हैँ। ननु” इत्यादि से इसी 


आक्षेपोक्ति की व्याख्या करते हैं। न! इत्यादि से इस श्राक्षेप का समाधान इस प्रकार 
करते हैं कि एक क्षण में विनाश्य एवं विनाशक इन दो ज्ञानों की अवस्थिति से ज्ञानयौगपच्य 
रूप दोष नहीं होता है | 'ज्ञानायौगपद्यात्‌” इस सूत्र के द्वारा विनाइयविनाशकभावानापन्न 
परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानों की एक क्षण में सत्ता का ही निषेध मह॒षि कणाद को उक्त सूत्र से श्रभीष्ट 
है । 'ज्ञानायौगपद्यवचनेन' इत्यादि भाष्य के द्वारा यही उपपादन किया गया है। अर्थात्‌ 
वध्यघातक पक्ष में अनेक ज्ञानों की एक क्षण में (एक श्रात्मा में) उत्पत्ति की आपत्ति 
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प्रकरणभ्‌ | भाषानुवादसहितस्‌ २९६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते । नहिं वध्यघातकविरोधे ज्ञानयोयुंग- 
पदुत्पत्तिरविनइयतोइच युगपदवस्थानमस्तोत्ति । 


से एक ही क्षण में श्रनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं श्रगले ही क्षणं में विनष्ट 
न होनेवाले ज्ञानों की स्थिति खण्डित होती है। वध्यघातक पक्ष में एक 
क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अ्रविनष्टावस्था वाले अनेक ज्ञानों 
की स्थिति नहीं (माननी पड़ती) । 


न्यायकन्दली 

षिध्यत इति | वध्यघातकपक्षे न न ज्ञानयोयुगपदुत्पादोइस्ति, नाप्यविनव्यतोः 
सहावस्थानमेकस्योत्पादे द्वितीयस्थ विनदयद्रपत्वादित्याह--न हीति । 'इति' शब्दः 
समाप्ति कथयति । 

अधि भोः सर्वेसिदसुत्पत्यादिनिरूपणं हित्वस्थानुपपत्नम्‌, तत्स:द्भावे प्रमा- 
णाभावात्‌ । हे इति ज्ञान प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्मलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
ज्ञानग्राह्मो भवजुत्यन्नो भवति, अनुत्पन्नो वा ? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पन्नस्थास- 
त्वात्‌, उत्पन्नस्थ लव स्थित्यभावात्‌ । श्रतीत एवार्थो ज्ञानग्राह्मस्तज्जनकत्वादिति 
चेत्‌ ? न,वर्तेमानतावभाश्वविरोधादिन्द्रियस्यापि ग्राह्मत्वप्रसद्भाच्च | ईदुश एवार्थस्य 
स्वकारणसामग्रीकृतः स्वभावों येनन जनकत्वाविशेषेष्प्ययमेव ग्राह्मो नेच्धियादि- 


नहीं है, एवं विनाइयविनाशकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष अ्रनेक ज्ञानों की स्थिति की भी 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक (विनाशक) ज्ञान की उत्पत्ति के समय दूसरे (विनाइय) 
ज्ञान की विनाशावस्था हो जाती है । यही बात 'नहि' इत्यादि से कहते हैँ । इस 'इतिः 
शब्द का अर्थ समाप्ति है। 

(प्र०) द्वित्व की उत्पत्ति या नाश अथवा ज्ञान, इन सवों का निरूपण ही गलत 
है, क्योंकि द्वित्वादि संख्याश्रों की सत्ता ही प्रमाणशून्य है। (उ०) ६” (यह दो है) इस 
आकार का ज्ञान ही दित्व संख्या की सत्ता में प्रमाण है। (प्र०) नहीं, क्योंकि '्वित्व' 
ग्राह्मलक्षण (ज्ञानसे गृहीत होने योग्य) नहीं है। (उ०) श्रभिप्राय यह है कि उत्पन्न 
वस्तुओं का या अनुत्पन्न वस्तुओं का ही ज्ञान से ग्रहण होगा । इन दोनों में से किसी 
भी प्रकार द्वित्वादि विषयक ज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्पन्न वस्तुझ्रों 
की स्थिति रहती है, एवं अनुत्पन्न वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं होता है। (उ०) अतीत 
वस्तु ही ज्ञान से गृहीत होता है, क्‍योंकि वही अर्थज्ञान का कारण है। (प्र०) नहीं, 
क्योंकि इससे वत्त॑मानत्व की स्वाभाविक प्रतीति विरुद्ध हो जायगी। एवं (ज्ञान के 
कारण होने से ही अगर ज्ञान से ग्राह्म भी हो तो फिर) इन्द्रियों के भी (प्रत्यक्ष) ज्ञान की 
आपत्ति होगी । यह कहें कि (3० ) वस्तुओं के अपने उत्पादक कारणों से यही स्वभाव प्राप्त 
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है] 


कम्‌, तदनन्तरक्षणविषयश्च वर्तमानतावभास इति चेत्‌ ? कि पुनरिदमस्य 
ग्राह्मत्वम्‌ ? ज्ञान प्रति हेतुत्वमिति चेत्‌ ? पुनरपीन्द्रियस्थ ग्राह्मत्वमापतितम्‌, 
हेतुत्वसात्रस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । ज्ञानस्थ स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्मतेति चेतू ? 
अन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य ग्राह्मतेत्यतिचित्रमेतत्‌ । न घित्रमू, स्वभावस्या- 
पर्यनुयोज्यत्वात्‌ । श्रर्थावग्रहस्वभावं हि विज्ञानम्‌ । तेनास्यथ स्वरूपसंवेदनमेवार्थस्य 
ग्रहण भवति | यदर्थजं चेंद॑ तस्यवायमवग्रहों न सर्वस्येति नातिप्रसक्तिः । 
न, एकार्थत्वात्‌ । श्रर्थजत्व॑ नाम ज्ञानस्यार्थादुत्पत्ति: । सा चेंफा। 
न॒च॒ ज्ञानाथंयोधेर्स इति नार्थ नियमयेत्‌ । श्रथार्थस्य न ज्ञानम्‌ अन्यधर्मत्वातू, 
उभयनियमसाच्च तयो: परस्परप्राह्मग्राहकभावव्यवस्था नेकसम्बन्धिनियमात्‌ । 
न चातीतानागतयोरथंयोज्ञान प्रत्यस्ति कारणत्वम्‌, श्रसत्वात्‌ । विषयविषयि- 
भावनियमाद्‌ ग्राह्मग्राहह्भावनियम इति चेन्न, श्रभेदात्‌ । ग्राह्मत्वमेव विषयत्वम्‌, 


है कि घटादि और इन्द्रियादि इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में ज्ञान की कारणता समान 
रूप से रहने पर भी घटादि वस्तुएं ही ग्राह्म हैं, इन्द्रियादि वस्तुएं नहीं । एवं वस्तु की 
उत्पत्ति के अव्यवहित आगे के क्षण का ज्ञान ही वस्तु के वत्तमानत्व का अवभास है। 
(प्र०) घटादि वस्तुओं में रहने वाला एवं इन्द्रियादि वस्तुओं में न रहने वाला यह -ग्राह्मत्व' 
क्या वस्तु है ? अगर (उ०) ज्ञान के प्रति कारणत्व ही यह ग्राह्मत्व है तो (प्र०) 
इन्द्रियादि में फिर ग्राह्मयत्व की आपत्ति होगी, क्‍योंकि ज्ञान का हेतुत्व भर तो इन्द्रियादि 
में भी समानरूप से है। (उ०) ज्ञान का स्वसंवेदन” ही घटादि वस्तुओं की ग्राह्मता 
है। (प्र०) यह तो बड़ी विचित्र वात है कि एक वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरे की 
ग्राह्मता हो । (उ०) नहीं, इसमें कोई विचित्रता नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव 
अभियोग की सीमा से वाहर है । विज्ञान अर्थग्रहण स्वरूप ही है श्रतं: विज्ञान के स्वरूप 
के संवेदन से ही अथ का ग्रहण होता है इनमें से जो अर्थ विज्ञान का (विषय- 
विधया) कारण होता है, उस अर्थ का ग्रहण ही विज्ञान है, सभी अ्रथों का ग्रहण विज्ञान 
नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान की आपत्ति नहीं है। (प्र०) नहीं, क्योंकि वह एक ही काम 
कर सकती है । अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति ही ज्ञान का अर्थजन्यत्व है, अतः वह अर्थ और 
ज्ञान दोनों का धर्म नहीं हो सकता (वह ज्ञान का ही धर्म है, अ्रतः) ज्ञानों का ही 
नियमन कर सकता है, अर्थों का नहीं | श्रगर अर्थ का धर्म है तो फ़िर ज्ञानों का ही 
नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरे का धर्म है। दोनों के नियम से ही 'ग्राह्म- 
ग्राहक व्यवस्था” की, अर्थात्‌ घटविषयकज्ञान का ग्राह्म घट ही है, घटजन्य ही अर 
है--इस व्यवस्था की उपपत्ति हो सकती है, किसी एक के नियम से नहीं। एवं 
भूत और भविष्य अर्थ ज्ञान के कारण भी नहीं हैं, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व 
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ग्राहकत्वमेव विबयित्वम्‌, तयोः प्रतिनियमें एवं कारणे पृष्टे तदेबोत्तरसुच्यत 
इति सर्वोत्तरधियां परिस्फुरति । नियतार्थावग्राहितापि ज्ञानस्थ स्वभाव इति 
चेत्‌ ? स॒ पुनरस्य स्वभावों यदि निर्हेतुको नियमों न प्राप्नोति | अ्रथ कारण- 
वशात्‌ ? तदेवोच्यतां कि स्वभावपरिघोषणया, न च॒ तदुत्पत्तेरन्यत्‌ पदयासः। अझथो- 
च्यते यदुत्पादयति सरूपयति ज्ञानम्‌, तदस्य ग्राह्मं नेतरत्‌ । अवरय॑ घार्थाकारो 
ज्ञानेपप्येबितव्य:, ध्रन्यथा निराकारस्य बोधसात्रस्थ सर्वार्थे प्रत्यविशेषाद्‌ नीलस्येदं 
पीतस्थेदसिति व्यवस्थानुपपत्तो ततो5्थ॑विशेषज्नतीत्यभावात्‌ | अत एवं विषया- 
कार॑ प्रमाणमाहुः। स खासाधारणो ज्ञानमर्थविशेषेण सह घटयति, न साधारण- 
सिन्द्रियादिकम्‌ । तदुकतम्‌ -- 
अर्थेन घव्यत्येनां. नहिं. सुकत्वार्थरूपताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगते: त्रमाणं मेयरूपता ॥॥ 
अपरत्र चोकक्‍तम्‌ू-नहिं वित्तिसलैव तदेदना युक्‍ता, तस्याः: सर्वत्रा- 


ही नहीं है। (उ०) “विपयविषयीभाव” से ही ग्राह्मग्राहक्भाव' की व्यवस्था होगी । 
(प्र०) नहीं, क्योंकि दोनों एक ही बात है। ग्राह्मत्व और विषयत्व एक ही वस्तु है । 
एवं ग्राहकत्व और विषयित्व इन दोनों में भी कोई अन्तर नहीं है । इन दोनों के कारण 
के पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते हैँ । इस प्रकार का उत्तर तो किसी लोको- 
त्तर बुद्धिवाले क्रो ही सूझ सकता है। (उ०) ज्ञान का यह भी स्वभाव है कि वह 
किसी नियत अ्रथ॑ को ही ग्रहण करे | (प्र०) यह (नियतविषयग्राहकत्व) ज्ञान का स्वभाव 
तभी हो सकता है जब कि वह बिना किसी कारण के ही ज्ञान में रहे | भ्रगर यह 
स्वभावनियम भी किसी कारण से ही ज्ञान में रहे तो फिर उसी का उल्लेख क्‍यों 
नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्‍यों करते हैं ? अगर ज्ञान की उत्पत्ति को छोड़ कर 
ज्ञान के (विषय) नियम का और किसी को कारण ही नहीं समझते ? अगर यह कहें 
कि (उ०) जो जिस ज्ञान को उत्पन्न करती है और आकार प्रदान करती है, वही वस्तु 
उस ज्ञान की ग्राह्म है और कोई वस्तु नहीं | एवं ज्ञान में अर्थाकारता भी माननी ही 
पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान को अगर निराकार मानें तो फिर वह सभी विषयों के प्रति समान 
ही होगा । इससे यह ज्ञान नील विषयक है, एवं वह पीत विषयक' इस व्यवस्था की 
उपपत्ति नहीं होगी, भ्रतः इस पक्ष में ज्ञानविशेष से अ्रविद्योगष का बोध. नहीं होगा। 
अतः विषय के आकार को ही प्रमाण कहते है। वह असाधारण आकार ही ज्ञान को 
अ्रथैविशेष के साथ सम्बद्ध करता है, साधारण इन्द्रियादि नहीं | जैसा कहा है कि इस 
अर्थरूपता (अ्र्थाकारता) को छोड़कर ज्ञान को श्र्थ के साथ कोई सम्बद्ध नहीं करता 
है, अतः ज्ञान की भ्रमेयाकारता को छोड़ कर प्रमेय के यथार्थ ज्ञान का कोई दूसरा करण 
(प्रमाण) नहीं है । दूसरी जगह भर भी कहा है कि वित्ति (ज्ञान) की सत्ता मात्र 
इ्८ 
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विशेषात्‌ ।तां तु॒सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयितं घटयेदिति । श्रत्रोच्यते-- 
साकारेण ज्ञानेन किसथेष्नुभूयते ? कि वा स्वाकारः ? किमुतोभयम्‌? न तावदुभयम्‌, 
नीलमेतदित्येकस्पवाकारस्थ सर्वदा संवेदनात्‌ । श्र्थस्थ च ज्ञानेनानुभवो न 
युक्‍तः, तस्य स्वरूपसत्ताकाले ज्ञानानुत्पादाज्ज्ञानकाले चातीतस्थ वर्तमानता- 
वभासायोगात्‌ । ज्ञानसहभाविन: क्षणस्यायं वत्तंमानतावभास इति स्वसिद्धान्त- 
श्रद्धालुतेयम्‌, तस्य . तदग्राह्मत्वात्‌ । कद्रचात्र हेतुययद्चिज्ञानं नियतमर्थ बोधयति 
त्॒ सर्वम ? नहि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदृत्पत्तिन्‍॒व न व्यवस्थाहेतुरित्युक्तम्‌ । 
तदाकारता नियमहेतुरिति चेत्‌ ? किसित्येको नीलक्षण: समानाक्वारं नीलान्तरं 
न. गृहणाति ? ग्राहकत्वं ज्ञानस्येव स्वभावो  नार्थस्येति चेतू ? 
तथाप्येक नोलज्ञानं सर्वेषां नीलक्षणानां ग्राहक स्थात्‌, तदाकारत्वा- 
विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्याभ्यां स्वोत्पादकस्येवार्थक्षणस्थ ग्राह्मता न सर्वेषामिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सभी वस्तुओं में समान रूप से है । 
किन्तु उसमें विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसी से विषयों का अवभास होता है । 
(प्र०) इस प्रसद्भ में मेरा कहना है कि झ्राकार से युक्त ज्ञानके द्वारा अर्थ की अनुभूति 
होती है ? या उसके अपने आकार का ही अ्रनभव होता है ? अ्रथवा आकार एवं 
वस्तु दोनों का ही अनुभव होता है ? दोनों का अनुभव तो उससे होता नहीं, क्योंकि 
यह नील है! इससे एक ही झाकार का अनुभव होता है । एवं ज्ञान के द्वारा अर्थ 
का अनुभव सम्भव भी नहीं है, क्योंकि अ्रथ के अस्तित्व के समय ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । एवं ज्ञान के अस्तित्व के समय वस्तुएं अतीत हो जाती हैं, अतः 
वत्तंमानत्व विषयक वस्तुओं की “घटो5स्ति' इत्यादि प्रतीतियां अ्सम्भव हैँ । “घटोअस्ति! 
इत्यादि आकार की प्रतीतियों में भासित होनेवाला वत्तंमानत्व घटादि श्रर्थों का नहीं, 
किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाले क्षण का है” यह कहना केवल अपने सिद्धान्त में 
अ्रत्यन्त श्रद्धा प्रगण करना है, क्योंकि वत्तंमानत्व उस ज्ञान का ग्राह्मय ही नहीं है । 
एवं इसमें भी कारण कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान किसी नियत विषय को ही ग्रहण 
करे, सभी विषयों को. नहीं । पहिले कह चुके हैँ कि वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहीं है । 
यह भी कह चुके हैँ कि विज्ञान की उत्पत्ति (यह ज्ञान इसी विषय का वोधक है, दूसरे 
ज्ञान का नहीं, इस) व्यवस्था का कारण नहीं है । (उ०) तदाकारता ही (श्रर्थात्‌ जिस 
में जिस अर्थ की आकारता है, फलतः जो ज्ञान यदाकारक है वही उसका नियामक है) 
इस नियम का कारण होगी । (प्र०) तो क्‍या एक नील क्षण (का ग्राहक विज्ञान) समान 
आ्राकार के दुसरे नील को भी ग्रहण नहीं करता है ? (उ०) ग्राहकत्व अर्थात्‌ अर्थ को ग्रहण 
करना तो ज्ञान का स्वभाव है, श्र्थ का नहीं | (प्र०) फिर भी एक ही नील विज्ञान 
सभी नील क्षणों का ग्राहक होगा, क्योंकि सभी नील क्षणों के झ्राकार में तों कोई अन्तर 
नहीं है । (उ०) वस्तुओं की उत्पत्ति एवं (ज्ञान में) उसकी झाकारता रूप सादृश्य 
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इन्द्रियसमनन्तरप्रत्यययोरपि प्राह्मतापत्ति: । ताभ्यामपि हि ज्ञानमुत्पय्यते, बिभात 
लव तयोयथास्त॑विबयग्रहणप्रतिनियम॑ बोधात्मकं व सारूप्यम्‌ । अथ मत 
यदेतहिबयग्रहणप्रतिनियतत्वमिन्द्रियसारूप्यं विज्ञानस्य, यंदपि समनन्‍्तरप्रत्यय- 
सारूप्यं बोधात्मकत्वम्‌, तदुभयमपि सर्वज्ञानसाधारणम्‌, असाधारण तु विषय- 
सारूप्यमू, नीलजे एवं नौलज्ञाने नीलाकारस्य संभवात्‌ । यदच्ासाधारणो धर्मं: स 
एवं नियासक इत्पेतावता विशेषेण ज्ञानमर्थ गृहणाति नेन्द्रियसमनन्तरप्रत्यया- 
विति। तदप्यसारम, समानविषयस्य समनन्‍्तरप्रत्ययस्य ग्रहणप्रसद्भात्‌ । यो 
विज्ञाने नीलाज्याकारमपंयति स एवं तस्य ग्राह्मः, न. व धारावाहिकविज्ञाने 
समनन्‍्तरप्रत्ययाज्नीलाद्याका रस्योत्पत्ति, . किन्‍्त्वर्थादस्येव,. तदुत्पत्तावन्वय- 
व्यतिरेकाम्यां सबेत्र सामर्थ्योपलब्धेबोधाकारोत्पत्तावेव बोधस्य सासर्थ्यावगमा- 
दिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारसमपंको ग्राह्म इति कस्येयमाज्ञा ? नान्‍्यस्य कस्यचित्‌, 
तस्येव तु ग्राह्मत्वस्वभावनियमो नियामक: । एवं चेत्‌ स्वभावनियमादेव नियमोस्तु, 


इन दोनों से अर्थ का ग्रहण होता है, अ्रतः ज्ञान अपने उत्पादक अथक्षण का ही ग्राहक 
है और किसी का नहीं । (प्र०) तो फिर इन्द्रिय और समनन्तरप्रत्यय (मन) इन दोनों 
में भी ग्राह्मता आयेगी, क्योंकि वे दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते हैँ। एवं 
ज्ञान उन दोनों से ही क्रमशः विषयग्रहण का नियम और बोधात्मकत्वरूप सादृइय “का 
लाभ करता है। अगर यह कहें कि (प्र०) ज्ञान में नियतविषयग्राहकत्व इन्द्रिय का 
सादृश्य एवं बोधात्मकत्वरूप समनन्‍्तरप्रत्यय (मन) का सादृह्य है, तो फिर ये दोनों 
तो सभी ज्ञानों में समान रूप से है । ज्ञान में विषय से ही असाधारण्य होता है, क्योंकि 
नीलरूप विषयजन्य ज्ञान में ही नीलाकारता सम्भव है। असाधारण धर्म ही नियामक 
होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान (अपने जनकों में से) विषय को ही ग्रहण करता 
है, इन्द्रिय और समनन्‍्तरप्रत्ययः (मन) को नहीं, किन्तु इस कथन में भी कुछ तत्त्व 
नहीं है, क्योंकि (नीलादिविज्ञान से नीलादि वस्तुओं की तरह समान नीलादि विषयक ) 
समनन्‍्तरप्रत्यय के ग्रहण की आपत्ति तब भी होगी। (उ०) जो वस्तु विज्ञान में नीलादि 
विषय के आकार का सम्पादन करती है, वही वस्तु उस विज्ञान की ग्राह्म है। धारा- 
वाहिक ज्ञान में भी समनन्‍्तरप्रत्यय से नीलादि आकार की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
नीलादि अर्थों से ही होती है, क्ग्रोंकि आकार के प्रति भ्र्थ ही कारण है, चूंकि उसी के साथ 
आकार का अन्वय और व्यतिरेक है | एवं बोध में बोधाकार की उत्पत्ति का सामथ्य 
भी देखा जाता है। (प्र ०) यह किस की श्राज्ञा है कि विज्ञान में नीलादि आकार का 
जो सम्पादक हो वही विज्ञान का ग्राह्म हो ? (उ०) विज्ञान के साथ विषय ग्रहण का 
जो नियम है, वही उक्त नियम का सम्पादक है । किसी की आज्ञा से यह नियम नहीं 
बनाया गया है। (प्र०) फिर स्वभाव के नियम से ही उक्त नियम मात्रिये । ज्ञान 
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ज्ञानं हि स्वसामग्रीप्रतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेबरोपजायते । श्र्थोडपि संवेद्चस्वभाव- 
नियमादेव संवेच्यते, नेन्द्रयादिकमित्यका रणमाकार: । नहि छिद्क्रिया दुक्षाकारवती 
येनेयं वृक्षेण सह सम्बद्धयते न कुठारेण, किन्त्वस्था वृक्षस्यथ लव तावुद्ः स्वभावों 
यदियमत्रव नियम्यते नान्‍्यत्र । अस्पेदं संवेदनसिति शव व्यवस्था तदवसाससान्न- 
निबन्धनवेति तदर्थमप्याकारो न मृग्यः । 
अथ साकारण ज्ञाननाथों न संवेद्यत एव, छिल्तु स्वाकारसात्रम्‌। 
तदर्थसद्रावोी निष्प्रमाणोा न तावदर्थस्थ ग्रहणसू, न चाध्यवसाय: 
विकलपो छावशिष्यते, स चोत्प्रेक्षामात्रव्यापारों भवन्नपि प्रत्यक्षपृष्ठभावित्वाच्यत्र 
प्रत्यक्ष प्रवृत्त तत्र स्वव्यापारं परित्यज्य कारणव्यापारमुपाददानों वस्तु लिक्षा- 
त्करोति । यत्र तु प्रत्यक्षमेवाप्रवृत्तं तत्र विकल्पोष्प्यसमर्थ एवं, कारणाभावात्‌ । 
ज्ञानाकारः स्वस॒दृश कारण व्यवस्थापयनत्नर्थसिद्धों प्रभाणसिति चेत्‌ ? तत्किमिदानं 
स्थुलाकारस्य समपंकोष्प्यर्थों बहिरस्ति ? का गतिरस्यथ वचनस्थ-- 
. तस्मान्नार्थेन विज्ञान स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
एकत्र प्रतिषिद्धत्वाइहृष्वपि न सम्भव: ॥ इति । 


अपने कारणों से नियमित विषय का ही उत्पन्न होता है। एवं शब्रर्थ भी अपने ग्राह्मत्व 
रूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अ्रतः विज्ञान में आकार का कोई 
उत्पादक नहीं है। जैसे कि वृक्ष की कुठारजनित छेदन क्रिया वृक्ष रूप आकार से 
युक्त नहीं है, फिर भी वह वृक्ष के साथ ही सम्बद्ध होती है, कुठार के साथ नहीं । 
अतः यह कल्पना सुलभ है कि छेदनक्रिया और वृक्ष दोनों का ही यह स्वभाव है कि 
वह छेदनक्रिया वृक्ष में ही नियमित रहे, अतः यह ज्ञान इसी विषयक है' इस नियम के लिये 
भी किसी आकार को खोजने की आवश्यकता नहीं है । 
अगर यह कहें कि साकार विज्ञान से अ्रर्थ गृहीत नहीं होतां है, केवल विज्ञान 
का अभ्रपना आकार ही गृहीत होता है, अतः अर की सत्ता ही अ्रप्रामाणिक है, क्‍योंकि 
आर्थों का ग्रहण ज्ञानरूप भी नहीं हो सकता अ्रध्यवसाय रूप भी नहीं, किन्तु अर्थों का केवल 
विकल्प रूप ज्ञान ही हो सकता है । वह अगर होता भी है तो प्रत्यक्ष के पीछे होता 
है, जहां प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता है, वहां अपने व्यापार को छोड़ कर अपने 
कारणादि के व्यापार को (विकल्परूप ज्ञान के द्वारा) भ्रहण कर वस्तु का साक्षात्कार 
करा देता है । जहां प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है, वहां कारण के न रहने से 
विकल्‍प भी असमर्थ ही है । (3०) ज्ञान का आकार ही अपने सदृश कारण को सिद्ध 
करते हुये श्र्थस्िद्धि का भी जनक प्रमाण है। (प्र०) क्‍या यह कहना चाहते हैं 
कि घटादि स्थूल झाकार का सम्पादक भी बाहर ही हैं ? तो फिर आपके इस वाक्य 
की क्‍या गति होगी ? श्रतः विज्ञान में विज्ञानात्मक स्थूल वस्तु का अवभास नहीं होता 
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अथायमनर्थलः ? कुतश्खिन्निमित्तात्‌ कदाचिड्भवति, असल्नेव वा प्रतीयते, 
तह॒दितराकारोडपि भविष्यति, अऋसच्चेव वा प्रत्येब्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
भान्ताझ्ान्तत्वविवेक: सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । ह 

किजज, तदानीं बोधाकारः सदृश्षमर्थ', कारण कल्पयति, यदि 
यादृश्ों बोधाकारस्तादृश एवाकारस्थ कारणसित्यवंगतम्‌ ॥ न चार्थस्पासं- 
वेचत्वे तथा प्रतीतिः संभवति, हेतुत्वसादृह्यंयोविनिरथयस्थोभयग्रहणाधीनत्वादिति 
नाकारादर्थश्तिद्धिः । तदेब॑न हेतुत्वं प्राह्मलक्षणं नाप्याकारापंणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, 
तस्माद्‌ प्राह्मलक्षणाभावाद्‌ बुद्धेरन्योड्नुभाव्यों नास्तीति साधूकतम्‌ । 

इतो5पि बुद्धिव्यतिरिक्तोष्थों नास्ति, यद्यसों जडो न स्वयं प्रकांशेत। न च॑ 
तस्य प्रकाशक्षान्तरभुपलभामहे, सर्वेदेवेकस्येबाकारस्योपलम्भात्‌ ॥ अथास्ति 
प्रकाशम्‌, न तत्स्वयमप्रकाशसानमत्रकाशस्वभाव॑ विषयसपि प्रकादयेत्‌ । यंदव्यक्त- 
प्रकार तदव्यक्तम्‌, यथा कुड्यादिव्यवहितं वस्तु, अव्यक्तप्रकाशइच परस्य॑ 


है । इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह और विज्ञानों में 
भी सम्भव नहीं है । (उ०) अगर नीलादि आकार के विज्ञान भ्रर्थ के विना ही उत्पन्न 
होते हैं तो फिर और ही किसी कारण से कभी उत्पन्न होते हैं, या नीलादि आकारों के अस्तित्व 
के बिना ही प्रतीत होते हैं तो फिर और आकार भी वैसे ही होंगे या बिना अस्तित्व के 
ही प्रतीत होंगे । यह तो उपपादित सा है कि आकारवाद में ज्ञान के आकारों से किसी 
आकार को भश्रान्त या या अभ्रान्त समझना सहज नहीं है । 


दूसरी वात यह है कि बोध का आकार अपने सदुृश ही कारण को कल्पता करता 
है तो फिर इससे यह समझा जाय की इस वोध का जो आकार है उसी तरह-का 
झाकार उसका कारण है, किन्तु यह आकार को श्ग्राह्म मानने पर सम्भव नहीं है, 
क्योंकि कारणत्व और सादृइ्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी और अनुयोगी 
रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के विना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान का कारण उससे ग्राह्म 
नहीं हो सकता, एवं विज्ञान में जो आकार को उत्पन्न करेगा वह विज्ञान का कारण : 
नहीं हो सकता । अ्रतः हमनो ठीक कहा था कि बुद्धि के ग्राह्म स्वरूप को छोड़ कर 
और कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है । 

बुद्धि से भिन्न अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता इसलिये भी नहीं है कि अर्थ अगर जड़ 
है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं उसके दूसरे प्रकाशक की उपलब्धि 
होती नहीं है, बरावर एक श्राकार की ही प्रतीति होती है । अगर कोई दूसरा प्रकाशक 
है तो फिर वह या तो स्वयं अ्प्रकाश स्वभाव का होगा ? या प्रकाशस्वभाववाला होगा ? 
इन दोनों में से किसी से भी श्रर्थों का प्रकाश सम्भव नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अप्रकाश 
स्वभाव का होगा वह अ्रप्रकाशस्वभाव की ही किसी दूसरी वस्तु को कैसे प्रकाशित कर 


३०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संस्या- 
न्यायकन्दली 


बाह्मोष्थें:॥ तथा यत्परस्थ प्रकाशक तत्स्वप्रकाशें सजातीयपरानपेक्षम्‌,, यथा 
प्रदीप:, प्रकाशक च परस्य ज्ञानसिति। श्रतः प्रकाशमानस्थेव बोधस्य विषय- 
प्रकाइकत्वसिति न्यायादनपेतम्‌ ॥। तथा सति सहोपलस्भनियसात्‌ सर्वज्ञा- 
सर्वज्योरिव वेद्यवेदकयोरभेदः, भेदस्य सहोपलम्भानियमो व्यापको नीलपीतयो- 
युंगपदुपलम्भनियमाभावात्‌ । सहोपलम्भानियमविरुद्धवशलसहोपलम्भनियम इति 
व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या भेदादनियमव्याप्त्या व्यावतंमानो नियमो5्भेदे व्यवतिष्ठत 
इति प्रतिबन्धसिद्धि: । न वर सह शब्दस्य साहाय्यं यौगपद्य॑ वार्थ:, तयोदल भेदेन 
व्याप्तत्वाहिरुद्ध इति वाच्यम्‌,श्राभिमानिकस्य सहभावस्य हेतुविशेषणत्वेनोपादानात्‌ । 
दृष्टान्ते हिचन्द्रे श्लाभिमानिकः सहभावो न तात्तविक:, चन्द्रस्येकत्वात्‌ । सावंक्ष्य- 


सकता है ? अगर यह कहें कि विज्ञान और उसके विषय दोनों ही प्रकाशस्वभाव के 
ही हैं, किन्तु इनमें विज्ञान का यह स्वभाव व्यक्त है और विषयों का अव्यक्त, 
अत: प्रकाशस्वभाव वाले विज्ञान में विषयों के प्रकाशस्वभाव श्रभिव्यक्त होकर विषयों को 
प्रकाशित करते हैं, तो इस विषय में यह कहना है कि जिसका प्रकाश अव्यक्त रहता 
है वह स्वयं भी अ्रव्यवत ही रहता है, जैसे दीवाल से घिरी हुईं वस्तु । पूर्व- 
पक्षवादी के मत से वस्तुओं का प्रकाशस्वभाव अव्यक्त है, अ्रतः उसके मत से वे 
कभी प्रकाशित हो ही नहीं सकतीं | रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव की बात--इस प्रसद्भ . 
में यह कहना है कि जो दूसरे का प्रकाशक होता है, वह अपने प्रकाश के लिये किसी 
दूसरे प्रकाशस्वभाववाले की अ्रपेक्षा नहीं रखता है, जैसे कि प्रदीप । ज्ञान भी दूसरे का 
प्रकाशक है श्रतः विज्ञान स्वयं प्रकाश' है । विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है यह बात न्याय से विरुद्ध 
भी नहीं है । चूंकि सहोपलम्भनियम' के कारण श्रर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ नियमतः साथ ही प्रकाशित 
होते हैं इस नियम के कारण (वे दोनों एक ही हैं ) जैसे कि एक ही पुरुष (काल 
भेद से ) सर्वज्ञ एवं असर्वज्ञः दोनों होने पर भी अभिन्न ही होता है, सुतराम्‌ 
सहोपलम्भ का अनियम भेद का व्यापक है (शर्थात्‌ यह अ्रव्यभिचरित नियम है 
कि जिन वस्तुओं का नियमतः साथ साथ प्रकाशन नहीं होता वे अवश्य ही परस्पर 
भिन्न होती हैं) जैसे कि नील और पीत नियमतः साथ प्रकाशित नहीं होते और 
वे दोनों भिन्‍न होते हैं। सहोपलम्भ का यह अनियम कथित सहोपलम्भ 
नियम का विरोधी है, श्रतः (भेद के) व्यापक (सहोपलम्भ के भ्रनियम) के विरुद्ध 
(सहोपलम्भ की) उपलब्धि (ज्ञान) भर भ्रर्थों के भेद को मिटाकर दोनों को अभिन्न 
रूप में व्यवस्थित कर देती है, (अतः विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता 
नहीं है), इस प्रकार सहोपलम्भनियम में अभेद की व्याप्ति सिद्ध है। (उ०) सहोपलम्भ' 
शब्द में प्रयुक्त सह” शब्द का साहाय्य अर्थ है ? या एककालिकत्व ? ये दोनों ही विषयों के 
भेंद के साथ सम्बद्ध हैं । (प्र०) 'सहोपलम्भ' में श्राभिमानिक (सांबृत, अतात्त्विक) 
साहित्य को ही विद्येषण मानते हैं । इसके दृष्टान्त द्विचन्द्र ज्ञान में भी सांवृत साहित्य 
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वित्तक्षण: स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनों युगपदुपलम्यते। न च॑ तेषां सावज्ञ- 
ज्ञानाभेद इत्यनेक्ान्तिकत्वसिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणाभिप्रायेण ताव- 
चयो: सहोपलम्भस्तयोरसो नियत एवं, क्षणयो:ः प्रत्येक पुनरनुपलम्भात्‌ । किन्तु 
सन विवक्षितः छनन्‍्तामाभिप्रायेण सहोपलम्भनियमः। न च॒॑ सर्वज्ञसन्तानस्य 
चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपदुपलम्भो5स्ति, सर्वेज़्स्थ कदाचित्‌ स्वात्मसात्रप्रतिष्ठ- 
स्थापि सम्भवात्‌ ।न व तदानीससर्वज्ञ:, सर्वज्ञात्‌ सामथ्यंसम्भवात्‌ । अ्रपचन्नपि 
पाचको यथा, तथा यहेद्यते येन बेदनेन तक्ततो न भिद्यते, यथात्मा ज्ञानस्य, 
वेचन्ते ले नीलादय: | भेदे हि ज्ञानेनास्य वेच्यत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य नियम- 
हेतोरभावात्‌, तदुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । अ्न्येनान्यस्यथासम्बद्धस्थ वेच्यत्वे चाति- 
प्रसद्भादिति भेदे नियमहेतो: सम्बन्धस्थ व्यापकस्यानुपलब्ध्या भेदाहिपक्षाद 


ही है, तात्त्विक नहीं, क्‍योंकि चन्द्र वस्तुत: एक ही है । (उ०) सर्वज्ञत्वविषयक ज्ञान 
का क्षण तो अपने साथ सभी आत्माश्रों का ग्रहण करता है, किन्तु सर्वेज्ञत्वविषयक- 
ज्ञान और आत्माओ्रों में तो अभेद नहीं है, अतः 'सहोपलम्भनियम' रूप हेतु व्यभि- 
चरित है । (प्र०) यह व्यभिचार दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि 
सर्वज्चित्त विषयक ज्ञान के साथ और भी सभी चित्त अवश्य ही गृहीत हों । क्षण 
(प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाले प्रत्येक क्षण में स्थित चित्त या आत्मा) के अभिप्राय 
से जिन दोनों (सन्तानियों के समूह में स्थित प्रत्येक व्यक्ति) के सहोपलम्भ का नियम 
है, उन दोनों में अभेद भी अवश्य ही है, क्योंकि उन दोनों में से प्रत्येक की अलग से 
उपलब्धि नहीं होती है । किन्तु सर्वज्ञत्व ज्ञान के समय जो और सभी आत्माओों 
की उपलब्धि होती है, वह सन्‍्तान के अभिप्राय से है, सन्‍्तान (समूह) में स्थित प्रत्येक 
के अ्रभिप्राय से नहीं, क्योंकि कभी सर्वज्ञत्व की प्रतीति अगर आत्माओं को छोड़कर 
केवल स्वमात्र विषयक भी हो सकती है, किन्तु इससे उस समय भी वह असर्वज्ञ 
नहीं हां जाता, क्योंकि उस समय -भी उस पुरुष से सर्वेज्ञ पुरुष से होनेवालें असाधारण 
कार्य के सम्पादन की सम्भावना बनी रहती है । जैसे कि पाक न करते समय भी रसोइया 
'पाचक' कहलाता ही है । भ्रतः जिस ज्ञान के द्वारा जो गृहीत होता है, वह उससे भिन्न नहीं 
है। जैसे कि आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं हैं। नीलादि भी ज्ञात होते हैं। अतः नीलादि 
ओर उनके ज्ञान अगर भिन्न हों तो फिर नीलादि उनसे ज्ञात ही नहीं होंगे । 
(घट विषयक ज्ञान से घट ही ज्ञात होता है इस) नियम का कारण (उक्त ज्ञान 
आर घटादि विषयों का) तादात्म्य तो है नहीं और उसकी उत्पत्ति भी नियामक 
नहीं है (उत्पत्ति और अभेद ये दो ही व्याप्ति के ग्राहक हैं), परस्पर असम्बद्ध दो 
वस्तुओं में से एक को अगर दूसरे का ज्ञापक मानें (घट ज्ञान से पट भी ज्ञात हों 
इत्यादि) आपत्तियां होंगी, भ्रतः ज्ञान और. विषय इन दोनों में भेद का ज्ञापफक और 
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न्यायकन्दली 
व्यावतंसान वेद्यत्वमभेदेन व्याप्यतत इति हेतोः प्रतिबन्धसिद्धिरिति । एतेनाह- 


| 
सित्याकारस्थापि ज्ञानादभेदः समथितः । यहचायं प्राह्मग्राहकसंवित्तीनां पृथ- 
गवभासः स॒ एकस्सिइच्न्द्रभसि हित्वावभास इब भास:ः । तत्राप्यनादि- 
रविच्छिन्नप्रवाहाभेदवासनेव निमितम्‌ । यथोक्‍तम--. 
“भेदरचाभरान्तिविज्ञाने दृष्येतेन्दाविव हये इति । 
ननु बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारवती ब्‌ द्धिरदेति तसथा: कि फारणम्‌ ? 
यथोक्‍्तम्‌-- 


अथबुद्धितदाकारा सा त्वाकारविशेषणा ॥ 

सा बाह्मादन्‍न्यतो बेति विचारसिममहंति ॥॥ 
अत्रापि वदन्ति -बाह्मस:्भावेषपि तस्या: कि कारणस्‌ ? नीलादिरथं 
इति चेत्‌ ? न तावदयं दृद्यतेड्थस्य सदातीन्द्रियत्वात्‌ । कार्यवेघ्चित्येण कल्प- 
नीयदचेत्‌ ? दृद्यस्थ समनस्तरप्रत्ययस्यव शक्तिवेचित््यं क्रत्प्पतामू, येल स्वप्न- 
ज्ञानेः्प्पाकारवचित्र्यं . घठते, नहि.. तत्र देदकालव्यवहितानामर्थानां 


और भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध की उपलब्धि नहीं होती है । ज्ञान के द्वारा 
समझ में आने वाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते | इस प्रकार वेद्यत्व भेदरूप 
विपक्ष से हट जाता है एवं अ्रभेद के साथ व्याप्त हो जाता है । अहम्‌”' इस 
आकार के ज्ञान का विषय (आत्मा) और ज्ञान के अभेद का भी समर्थन हो जाता 
है । विषय, प्रमाण एवं ज्ञान इनमें जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती है, वह 
एक ही चन्द्रमा में द्वितव्व के अवभास की तरह भ्रम है | इस श्रम में भी अनादि एवं 
सतत प्रवाहित होत वाली वासना ही कारण है । जैसा कहा है कि अ्रान्तिरूप ज्ञान 
में ही चल्धमा में द्वितत की तरह भेद भासित होता हैं । अगर नीलादि बाह्य विषयों 
की सत्ता ही नहीं है तो फिर नीलादि आकारों से युक्त इन विविध बुदढ़ियों 
का कारण कौन है ? जैसा कहा है कि “भ्रथ॑ विषयक बुद्धि अ्र्थाकार होती है, भ्रतः 
बुद्धि श्राकार रूप विशेषण से युक्त अ्रवश्य है, अतः यह विचार उठता है कि यह आकार 
विशिष्ट बुद्धि वाह्म वस्तु से होती है या और किसी वस्तु से ? इस विषय में विज्ञानवादी 
कहते हैं कि (प्र०) वाह्म वस्तुओं की सत्ता मान लेने के पक्ष में आकारविशिष्ट बुद्धि 
का कारण कौन होगा ? अगर नीलादि भ्रथों को कारण मानें तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि वे 
कभी देखे नहीं जाते । क्योंकि अर्थ सदा ही इन्द्रिय के श्रगोचर हैं । भ्रगर कार्यों की 
विचित्रता से उसका अनुमान करते हैँ तो फिर अतीन्द्रिय अर्थ में उस शक्ति की 
कल्पना की अपेक्षा दृश्य समनत्तरप्रत्यय में ही विचित्र शक्ति की. कल्पना क्यो नहीं 
कर लेते ? जिससे कि स्वप्नज्ञान में भी झाकार की विचित्रता की उपपत्ति हो 


पु] 


सके । स्वप्तज्ञान में भासित होनेवाले एवं देश और काल से व्यवहित विषयों में 
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सामथ्येंम्‌, अ्रविद्यमानत्वात्‌ । नन्‍्वेव॑ विचित्रप्रत्ययोडपि न स्थाज्ज्ञानस्यकत्वेन 
तदव्यतिरेकिणामप्येकत्वप्रसद्भात्‌, प्रत्याकारं व ज्ञानभेदे ज्ञानानां प्रत्येक 
स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्थ सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌ । श्रत्र 
ब्रमः-न तावच्चित्रं रूपं न प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य श॒प्रकाशा- 
थोगः। तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न वाकारभेदेन ज्ञानभेदः, चित्ररूपस्थकस्याकार- 
भेदाभावात्‌ । यथा नीलस्येको ' नीलस्वभाव श्लाकार:, तथा वेधित्यस्थकस्य 
चित्रस्वभाव एवाकार: । तस्मिव्चात्मभूते ज्ञान प्रवर्तेमानं कृत्सन एवं प्रवतंते, 
यदि वा न प्रवर्तत एबं।न तु भागेन प्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । थे त्वमी 
भागाः परस्परविविकताः प्रतिभान्ति, न ते चित्र रूपसिति न काचिदनुपपत्तिः। 
स्थूलाकारोध्प्यनयंव दिश्या समर्थनीयः । श्रवववी त्वेकः स्थूलो वा नोपपद्यते, 
नानावयववृत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकस्मिन्‌ ज्ञाने वर्तमान 
एकः स्थूलो भवत्येव । कम्पाकम्पादिविरोधस्तु संविहिरोधो व्युदसनीय इति केचित्‌ । 


स्वप्नज्ञान की कारणता सम्भव ही नहीं है, क्योंकि उस समय उनका. अस्तित्व ही 
नहीं है । (3०) ज्ञान और अर्थ अ्रगर एक हों तो फिर चित्र रूप की प्रतीति नहीं 
हो सकेगी, क्‍योंकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूप भी एक ही 
होगा । आकार के भेद से अगर ज्ञानों का भेद मानें तो फिर प्रत्येक ज्ञान आकार में नियत 
होगा, उनसे अतिरिक्त सभी रूपों का एक आकार का कोई एक ग्राहक सम्भव नहीं 
होगा । (प्र०) यह कहना अनुभव से विरुद्ध है कि चित्र रूप की प्रतीति ही नहीं 
होती है। चूंकि जड़ में प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, अतः प्रकाशित होनेवाला 
चित्र रूप भी ज्ञान रूप ही है । चित्र रूप एक है, उसके विभिन्न आकार नहीं हैं । 
अतः यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चित्र रूप की प्रतीति वस्तुत: अनेक रूपों की 
विभिन्न आकार की श्रनेंक प्रतीतियां ही हैं । जैसे कि नील का नीलस्वमाव रूप 
एक ही आकार है, वैसे ही वचित्र्य का भी चित्र स्वभाव रूप एकही आकार हैं | इस 
स्वतन्त्र एक आकार की वस्तु में अगर ज्ञान प्रवृत्त होगा तो सम्पूर्ण में ही प्रवृत्त होगा 
अथवा प्रवृत्त ही नहीं होगा, किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह अंशों से शून्य है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग मालूम होते हैं वे चित्र रूप नहीं 
हैं। भ्रतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । वस्तुओं के स्थूल आकारों का भी समर्थन इसी रास्ते से करना 
चाहिये । किसी वौद्ध विशेष का मत है कि सभी अवयवों में रहतेवाल एक स्थूल अवयवी का मानना 
ठीक नहीं जंचता, क्योंकि अनेक अवयवों से सस्बद्ध रहते के कारण उसमें भी अनेकत्व की ही 
आपत्ति होगी। उसको अगर ज्ञान:का आकार मान लेते हैं तो फिर एक झ्राकार के ज्ञान में 
आहरूढ़ वस्तु में स्थूलत्व और एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता । नाना झवयवों से एक 
स्थूलाकार की वस्तु मानने में एक ही वस्तु में कम्प और भ्रकम्स रूप होनेवाले विज 
रूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानों का ही विरोध है, जिसका परिहार कर लता चाहिये 
३३६ हू हे 
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अपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचारा- 
क्षमत्वमलोकत्वमेव _तत्त्वमाहु: |. तथा च य:ः प्रत्ययः स बाह्यानालम्बनों यथा 
स्वप्नादिप्रत्यय:, प्रत्ययशचायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्यय:, निरालम्बनता हि प्रत्य- 
यत्वमात्रानुबन्धिनी स्वप्नादिषु दृष्ठा, जाग्रतः |प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभाव: 
स॑ यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा स्वभावमेंत्र परित्यजेत्‌ ॥ ननु सर्वे- 
प्रत्ययानामनालम्बनत्वे ध्मिहेतुदृष्टान्तादिप्रत्यवानामनालम्बनत्वमू,.._ ततदच 
घमिहेत्वाद्यभावान्नानुमानप्रवृत्तिः । श्रथ ते सालस्बनास्तेरेबास्थ हेतोव्येभि- 
घारः ? नंवम्‌, तेषां बहिरनालम्बनानां संवृत्तिमात्रेणानुमानप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । दृष्टा 
ह्मविद्यातो विद्याप्राप्ति:, यथा लिप्यक्षरेभ्यो वर्णप्रतीति:, वर्णप्रतिपादकरेखादयो5पि 


कोई (माध्यमिक) बौद्ध मतावलम्बी कहते हैं कि ज्ञानाकार से वस्तुओं का 

प्रतिभास भी झनादि वासना से ही होता है, अतः इसका निर्वेंचन भी असम्भव है । 
अतः “विचाराक्षमत्व” रूप 'शून्यत्व' ही तत्त्व है । जितने भी ज्ञान हैँ, उनका कोई 
बाह्य वस्तु विषय नहीं है । जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई बाह्य विषय नहीं होता । जाग्रद- 
वस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवल ज्ञान होने के नाते ही बाह्य 
विषय शून्य है । क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवल ज्ञान होने के नाते ही विषयशून्य और ज्ञान दोनों 
समझा जाता है । अ्रतः जागते हुये व्यक्ति का ज्ञान भी केवल ज्ञानत्व स्वभाव का ही है, उसका भी 
स्वभाव सविषयकत्व नहीं है, (अर्थात्‌ स्वप्न ज्ञान की तरह जाग्रदवस्था का ज्ञान भी 
निविषयक ही है, जिससे सभी विषयों की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती), अ्रतः 
स्तम्भादि विषयक ज्ञान अगर निरविषयकत्व को छोड़ेगा तो अपने ज्ञानत्व को भी खो 
बैठेगा । -(प्र०) अगर सभी ज्ञान निविषयक ही हों तो (आपके भ्रभिमत का साधक) 
पक्ष, हेतु , दृष्टान्तादि विषयक ज्ञान भी विषय शून्य ही होंगे, फिर पक्ष साध्य प्रभूति 
के अभाव से (आपके अभिमत) अनुमिति की ही प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । वे पक्षादि 
अगर सविषयक ह॒ तो फिर उन्हीं ज्ञानों में (निविषयकत्व का साधक ज्ञानत्व रूप) 
आपका हेतु व्यभिचरित होगा ॥ (उ० ) नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि वे 
पक्षादि विषयक ज्ञान वस्तुतः निविषयक होने पर भी केवल संवृति (अविद्या) के कारण 
ही श्रनुमानप्रवृत्ति के कारण हैं । श्रविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति 
देखी जाती हैं । जैसे कि लिपि से वर्णों की प्रतीति होती है । (भ्र०) वर्ण की ज्ञापक 
रेखादि रूप वे लिपियां भी तो स्वरूपतः सत्य ही हैं ? (उ०) यह सत्य है कि वे 
रेखादि रूप से सत्य हैं, किन्तु वे अपने रेखात्व रूप. से तो वर्णों के ज्ञापक नहीं हैं। 
उन रेखाशों में जब ककारादि वर्णों का आरोप किया जाता है, तब उसी आरोपित 
रूप से वे वर्ण की प्रतीति को उत्पन्न करती हैं । भतः स्वश्पत: सत्य होते हुए भी 
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स्वरूपेण सत्या:॥ सत्यं सत्याः, न तु ॒तेन रूपेण प्रतिपादकाः । ककारादि- 
रूपाध्यारोपेण प्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेबेति पुर्वपक्षसंक्षेपः ६ 

यत्तावदुक्तं॑ ग्राह्मलक्षणायोगादिति - न॒तदर्थाभावसाधनसमथथंम्‌, ग्राह्म- 
लक्षणो ह्यर्थों ग्राह्मो न भवेत्न तु तस्यासड्भावः, ग्रहणाभावस्य पिद्ञाचादिवत्‌ 
स्वरूपविप्रकर्षणाप्युपपत्ते: । ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्धिरिति चेत्‌ ? कर्थ॑ 
पुनरस्य योग्यता संप्रधारिता ? नहि. तस्य ग्रहण क्वचिदभूत्‌, भूत॑ चेन्न ग्राह्म- 
लक्षणायोग: । किज्च, ग्राहकाधीन ग्रहणम्‌, ग्राहक च ज्ञान स्वात्ममात्रनियतमित्ये- 
तावतेव तदन्यस्याग्राह्मता, ग्राह्माभावादेव चेदमग्रहणमिति साध्याविशिष्टम्‌ १ 
अ्रपि चेंदं भवान्‌ पृष्ठो व्याचष्टां का ज्ञानाकारस्य ग्राह्मता ? नहि तस्यास्ति 
ज्ञानहेतुत्व॑ तदव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, श्राकारद्याननुभवात्‌ । न च॑ 


कार्योपयोगित्व रूप से असत्य ही हैं। इतना तक बाह्य अर्थ की यथार्थ सत्ता माननेवाले 
हम लोगों पर वाह्म श्रर्थ की यथार्थ सत्ता को न माननेवाले बौढ़ों के श्राक्षेप रूप पूर्वपक्ष 
का संक्षेप में वर्णन है । 

(अब इस प्रसद्भ में हम लोगों का उत्तर सुनिये) यह जो कहा गया है कि ग्राह्मलक्षण' के 
अयोग से बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है” यह इसलिये गलत है कि ग्राह्मलक्षण का भ्रयोग रूप यह 
हेतु बाह्य वस्तु के स्वतन्त्र अस्तित्व के खण्डन की सामथ्य नहीं रखता है । इससे इतना ही हो 
सकता है कि वाह्म वस्तुएं ज्ञात न हो सकेंगी, किन्तु इससे इनके अस्तित्व का लोप 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि वस्तुओं का ग्रहण (ज्ञान) का न होना स्वरूपविप्रकर्ष (ज्ञान 
होने की योग्यता के श्रभाव) से भी हो सकता है । जैसे कि पिश्याचादि की सत्ता 
रहते हुये भी उनका ग्रहण नहीं होता । (प्र०) ग्रहण की योग्यता रहने पर भी कभी-कभी कोई 
विषय गृहीत नहीं होता है, इससे समझते हैं कि उसकी सत्ता नहीं है। (उ०) आपने इसकी 
योग्यता कैसे निश्चित की ? क्‍योंकि आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है । शअ्रगर 
है तो फिर उसमें ग्राह्मलक्षण रूप हेतु ही नहीं है । और भी बात है, ग्रहण ग्राहक 
से होता है । ज्ञान ही ग्राहक है । वह केवल अपने स्वरूप में ही नियत है, (अर्थात्‌ 
उसमें किसी वाह्म वस्तु का सम्बन्ध नहीं है ), केवल इसी लिये ज्ञान से श्रतिरिक्‍्त 
वस्तु को आ्राप अग्राह्म कहते हैं । एवं (आप ही कहते हैं कि) वस्तुओं का ग्रहण इसलिये 
नहीं होता कि वह श्रग्राह्म हैं । अतः यह ग्राह्मलक्षण का अश्रयोग रूप हेतु साध्यावि- 
दिष्ट है, (भ्र्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु हेतु को सिद्ध होना चाहिये) । और भी मुझे पूछना है 
कि ज्ञानाकार में यह ग्राह्मता क्या है ? उस आकार में ज्ञान की कारणता तो ग्राह्मता 
नहीं है, क्योंकि वह आकार ज्ञान से अभिन्न है। (अतः उक्त ग्राह्यता ज्ञानकारणत्व 
रूप नहीं है) । ज्ञान में आकार सम्पादन की क्षमता भी ग्राह्मता नहीं हो सकती, क्योंकि 
विषयों के आकार से भिन्न ज्ञानाकार नाम की किसी दूसरी वरतु का भ्नुभव नहीं 
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ज्ञानात्मकत्वमेव ग्राह्मत्वम्‌, सुषुप्तावस्थायां ज्ञानात्मभूतस्य ज्ञानसन्तानवदनुचवत्ते- 
सानस्यापि ग्रहणाभावात्‌ । श्रवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्मत्वमिति चेत्‌ ? कोष्यमा- 
फारस्यावभासः ? ज्ञानप्रतिबद्धहानादिव्यवहारयोग्यतापत्तिद्चेत्‌ ? बाह्यस्थापि सेव 
योग्यता । तथा हि-.नोलं पीतमेतदिति संवादिना बाह्ममेबोपाददते: जहत्युपेक्षते 
वा, नान्‍्तरमाकारमित्यसिद्धो प्राह्मलक्षणायोग:, कथमन्यस्योत्पत्त्थान्यस्य व्यवहार- 
योग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूपकारणसामग्रीनियमेन तहिषयव्यवहारानुगुणस्वभाव- 
स्योत्पादनादिति यत्किड्चिदेततू । 


एतेन .वेद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । भेदेष्पि ज्ञानस्वभावकारणसामग्री- 
नियमादेव तस्योपपत्तेर, . सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ू ॥ यदपि जडस्य 
प्रकाशायोग इति, तदपि. प्रकाशानात्मकत्वाभिप्रायेण | सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण 
निरुपपत्तिकम्‌ । नहि जडस्य प्रकाशसंसर्गण न भवितव्यमित्यस्ति राजाज्ञा, यथा 


होता । ज्ञान रूपत्व भी ग्राह्मत्व नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अ्रवस्था में ज्ञान रूप ज्ञान 
समूह की तरह वराबर रहनेवाले विषय रूप ज्ञान की भी उपलब्धि नहीं होती है । 
अगर अवभासमानत्व को ही ग्राह्मत्व कहें तो फिर यह पूछना है कि आकारों का 
यह अवभासमानत्व क्‍या वस्तु है ? अगर वह ज्ञान के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध 
ग्रहण करने की योग्यता यात्याग करने की योग्यता ही है तो फिर वाह्म वस्तुओं में 
(अर्थात्‌ वस्तुओं को बाह्य मान लेने पर) भी उक्त दोनों प्रकार की योग्यतायें हैं ही, 
क्योंकि 'यह नील है, यह पीत है” इत्यादि यथार्थ ज्ञानों से युक्त पुरुष उन ज्ञानों से 
बाह्य वस्तुओं को ही लेता है, छोड़ता है, या उपेक्षा कर देता है, किसी 
आन्तर वस्तु से नहीं । तस्मात्‌ ग्राह्मलक्षण” का अयोग रूप आपका हेतु ही सिद्ध 
नहीं है । (प्र०) एक (ज्ञान) की उत्पत्ति से दूसरे (उस ज्ञान के विषय बाह्य वस्तु) 
में व्यवहार की योग्यता कैसे होती है ? (प्र०) इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि 
अंपनी सामग्री रूप नियमित कारणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह उसके विषय में व्यवहार 
योग्यता सम्पादन की क्षमता रूप स्वभाव को लिये ही उत्पन्न होता है । 
इसी से ज्ञान और विषय के अभेद का साधक वेद्यत्व हेतु भी खण्डित हो 
गया, क्‍योंकि ज्ञान और विषय के भिन्नः मान लेने पर भी ज्ञान का स्वभाव और सामग्री 
का नियम इन दोनों से ही (घटज्ञान से ही घट समझा जाय) इस नियम की उपपत्ति 
हो जायगी । उक्त वेद्यत्व हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति भी सन्दिग्ध है । 
एवं प्रकाश का योग” ( सम्बन्ध ) श्रसम्भव है, इस कथन से ( योग दाब्द 
के द्वारा ) यदि जड़ और प्रकाश का अभेद ( सम्बन्ध ) आपको अभीष्ट है, तो 
फिर यह सिद्धसाधन है । भ्रगर इससे जड़ में प्रकाश के सम्बन्ध का असम्भव कहना 
भ्रभिग्रेत है, तो फिर इस प्रसज्भ में यह कहना है कि यह युक्‍्ति से शून्य है, एवं 


भ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ इ्ग्९ 
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छिद्क्रिया छेंच्ेन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह संभन्‍त्स्यते भेत्स्यते 
थे । सहोपलस्भनियभस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्ति: सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपरसंवेद्यता- 
भात्रेणव. नीलतडियोयुूगपद्ग्रहणनियमस्योपपत्तेः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य 
संवेदकक न भवतीति चेत्‌ ? बाह्याभावसिद्धों हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्तिसिद्धि:, तत्सिद् 
चास्य विपक्षाभाव॑ं प्रति हेतुत्वमित्यन्योन्यापे क्षित्वम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? श्रसिद्धवच 
सहोपलम्भनियमो नीलमेतदिति बहिमुंखतयार्थेंबनुभूयमाने. तदानीमेवान्तरस्य 
तदनुभवस्थानुभवात्‌ । ज्ञानस्थ स्वसंवेदनतासिदों सहोपलस्भनियमसिद्धिरिति 
चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धौं कि प्रमाणम्‌ ? यत्प्रकाशं तत्स्वप्रकाश परानपेक्ष॑ यथा प्रदीप 
इति चेत्‌ ? प्रदीपस्य तद्देशवरतितमोपनयने व्यापार:, स॒ चानेन स्वयमेव कृत इति'ः 
तदर्थ प्रदीपान्तरं नापेक्षते, वयर्थ्यात्‌ । स्वप्रतिपत्तो तु चक्षुरादिकमपक्षत एवंति 
साध्यविकलता दृष्टान्तस्थ। : श्रथ प्रकाशकत्व॑ ज्ञानत्वमभिप्रेतम्‌ ? तस्मात्‌ 
परानपेक्षा, तदानीमसाधारणो हेतुः । 


किसी राजा की आज्ञा भी नहीं है कि जड़ और प्रकाश में सम्बन्ध न हो । जैसे कि 
छेंदन क्रिया छेद्य वस्तु से भिन्न होती हुई भी उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञान रूप क्रिया भी ज्ञेय वस्तु से भिन्न होने पर भी उसके साथ सम्बद्ध होगी। 
एवं कथित 'सहोपलम्भनियम” रूप हेतु में भी विपक्ष की व्यावृत्ति सन्दिग्ध ही है, 
क्योंकि ज्ञान को स्व! एवं स्व से भिन्न (अपना विषय) दोनों का प्रकाशक मान 
लेने से ही उक्त 'सहोपलम्भ” नियम की उपपत्ति हो जायगी । (प्र०), बाह्य वस्तु की 
तो सत्ता ही नहीं है, फिर ज्ञान दूसरे का ज्ञापक कंसे होगा। (उ०) यह कहना तो 
स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय से दूषित है, क्योंकि बाह्य वस्तु की सत्ता के उठ जाने पर सहोपलम्भ 
रूप हेतु में विपक्षव्यावृत्ति का निरचय होगा, और विपक्षव्यावृत्ति के सिद्ध हो जाने पर 
सहोपलम्भनियम रूप हेतु का विपक्ष (बाह्य वस्तु) के भ्रभाव की सिद्धि होगी । (प्र०) 
उक्त हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति के न रहने से ही क्‍या ? (उ०) वस्तुतः सहोपलम्भ- 
नियम रूप हेतु ही असिद्ध है, क्योंकि नील और नीलविषयक ज्ञान इन दोनों का 
अनुभव एक समय में नहीं होता । नील की वहिमुख प्रतीति हो जाने के अव्यवहित 
उत्तर क्षण में नील ज्ञान की अन्‍्तर्मूखतया उपलब्धि होती है । (प्र०) ज्ञान को स्वतः 
प्रकाश मान लेने से ही सहोपलम्भनियम की सिद्धि होगी । (उ०) ज्ञान को स्वसंवेदन 
(स्वत: प्रकाश) मानने में ही क्‍या युक्ति है? (प्र०) जो प्रकाश रूप होता है वह अपने 
प्रकाश के लिये दूसरे की श्रपेक्षा नहीं रखता, जैसे. कि प्रदीप ॥ (उ०) प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में प्रदीप का इतना ही उपयोग है कि वह विषयदेश के अन्धकार :को हटाता 
है । प्रदीप अपने प्रत्यक्ष के लिये भी अ्रन्धकार को. हटाने का_ काम स्वयं कर -लेता है; 
अतः प्रदीप के प्रत्यक्ष में दूसरे प्रदीप की श्रावश्यकता नहीं होती है, किन्तु .चक्षुरादि 
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ः पच्चोक्‍त॑ यस्याव्यक्तः प्रकाश: तत्स्वय्मव्यक्तं यथा पिहितं वस्त्विति, 
तत्र पिहितस्याव्यक्तता श्रप्रकाश:, तत्स्वयमव्यक्तत्वात्किन्त्वभावादेबेति व्याप्त्य- 
सिद्धि: । यच्च प्रत्ययत्वादिति तदप्यसारं दृष्टान्तासिद्धेः । स्वप्नादिप्रत्यया श्रपि 
समारोपितबाह्मालम्बना न स्वात्समात्रपर्यवसायिन:, जाग्रदवस्थोपयुक्तानामेवा- 
थानां संस्कारवशेन तथा प्रतिभासनात्‌, श्रन्यथा दुष्टश्रुतानुभूतेष्वर्थेषु तदुत्पत्ति- 
नियसायोगात्‌ । किझच, यदि बाह्य॑ं नास्ति किभिदानों नियताकारं प्रतीयते 
नीलमेतदिति। विज्ञानाकारो5्यमिति चेन्न, ज्ञानाइहिभूतस्य संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्वे 
त्वह नीलमिति प्रतीतिः स्थान्न त्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्‌ 
कस्यचिदहमिति प्रतीति: कस्पचिदिदं नीलमिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारवदहमित्या- 


रु 


को अपेक्षा तो रहती ही है । श्रतः प्रदीप रूप दृष्टान्त में स्वतः प्रकाशकत्व का ज्ञापक 
परानपेक्षत्व रूप हेतु नहीं है । अगर ज्ञानत्व को ही प्रकाशकत्व रूप मानें तो फिर 
'स्वत: प्रकाशत्वः का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण नाम का 
हेत्वाभास होगा । 
यह जो आप ने कहा कि--ढकी हुई चीज की तरह जिसका प्रकाश अव्यक्त 
रहता है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है।” इस प्रसज्भ में कहना है कि आवृत वस्तु 
को अ्प्रकाश ही उसकी श्रव्यक्तता है, जो वस्तुतः उस वस्तु के प्रकाश का 
झ्रभाव मात्र है । उस वस्तु के प्रकाशक की अव्यक्तता उस वस्तु की अ्रव्यकतता नहीं 
है । श्रतः ज्ञान के स्वत: प्रकाशत्व की साधक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी सिद्ध 
नहीं है । (बाह्य वस्तुओं की असत्ता का साधक या ज्ञान में विषय शून्यत्व या निराल- 
म्बनत्व का साधक) प्रत्यक्षत्व (ज्ञानत्व) हेतु में भी कुछ बल नहीं है, क्योंकि इस हेतु 
का (स्वप्न ज्ञान रूप) दुष्टान्त ही असिद्ध है। स्वप्नज्ञान भी बाह्य विषयक 
है ही । वहां वे केवल अपने स्वरूप में नहीं हैं । जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान में भासित होने 
योग्य विषयों का ही संस्कारवश स्वप्नज्ञान में भान होता है । अगर यह बात न 
हो तो स्वप्नज्ञान में नियमतः उसी विषय का भान कैसे हो जो वस्तु पहिले से ही 
श्रुत या दृष्ट हो । दूसरी बात यह है कि अगर बाह्य वस्तु नहीं है तो फिर यह नील 
है” इत्यादि प्रतीतियों में नियमित रूप से किसका भान होता है ? (प्र०) प्रतीतियों 
में भासित होनेवाले आकार विज्ञान के हैं ? (उ०) ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
उक्त प्रतीतियां ज्ञान से भिन्न अर्थ विषयक -ही होती हैं । श्रगर उक्त प्रतीतियों में 
भासित होनेवाले झ्राकार भी विज्ञान के ही हों तो फिर उन प्रतीतियों का 
अभिलाप यह नील है” इस प्रकार का न होकर में नील हूँ” इत्यादि आकार का 
होगा । (प्र०) ज्ञानों के प्रत्येक आराकार भिन्न-भिन्न है । इनमें से किसी आकार की 
प्रतीति अहम्‌' के साथ होती है, एवं किसी झाकार की प्रतीति 'इदम्‌” के साथ | 
(उ०) ऐसी वात नहीं है, क्योंकि नीलादि झ्राकारों की तरह . 'भ्रहम्‌'.आ्राकार नियमित 
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कारस्य व्यवस्थितत्वाभावात्‌ । तथा च॑ यदेकेनाहमिति प्रतोयते . तदपरेण 
त्वभिति श्रतीयते, स्वयं स्वस्थ संवेदनेःहमिति प्रतिभास इति चेत्‌ ? कि वे 
परस्यापि संवेदनसस्ति ? स्वरूपस्थापि भ्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षेण 
प्रतीतो भेदों वास्तवो' न कस्मात्‌ ? भ्रान्‍्तं प्रत्यक्षमिति चेतू ? यंथोक्‍्तम्‌-- 
। परिच्छेदान्तरं योष्यं भागो बहिरवस्थितः ।. 
ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासों ह्मपप्लव: ॥ इति । 

कुत एतत्‌ ? अनुमानेनाभेदसाधनादिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वेना- 
बाधितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्धात्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्व- 
मित्यन्योन्यापेक्षितादोष: । अस्तु वा भेदों विप्लतो नियतदेशाधिकरणप्रतीतिः, 
कुत: ? नहि तत्नायमारोपयितव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतु: । वासनानियमात्‌ 
तदारोपनियमः स्यादिति चेन्न, तस्या श्रपि तद्देशनियमकारणाभावात्‌ ॥ सति 
हार्थसद्भावे यद्देशोष्थेस्तदेशानुभवस्तद्वेशा च तत्पुविका वासना, बाह्माभावे 


नहीं है। जिसको एक आकार की प्रतीति अहम” रूप से होती है, उसी 
आकार की प्रतीति किसी दूसरे को त्वम्‌' रूप से या 'इदम्‌' रूप से होती है। (प्र०) (यह नियम 
है कि) स्वयं की प्रतीति अपने को अहम्‌' आकार से होती है ।. (उ०) स्वयं? से 
भिन्न का भी तो संवेदन होता है । (प्र०) वह संवेदन भी वस्तुतः स्व रूप का 
ही है, किन्तु ञआ्रान्तिवश उसमें भेद की प्रतीति होती है । (उ०) प्रत्यक्ष के द्वारा 
ज्ञात होनेवाला यह भेद वास्तविक ही क्‍यों नहीं है । (प्र०) चूंकि प्रत्यक्ष भआान्त है ॥ 
जैसा कहा है कि जो अंश ज्ञान से भिन्न एवं वाह्य मालूम होता है, वह भी ज्ञान्त से 
अभिन्न ही है, उसमें ज्ञान भेद की प्रतीति आन्ति है । (उ०) यह क्‍यों ? (प्र०) 
चूंकि अनुमान से ज्ञान और अर्थ का अभेद सिद्ध है । (उ०) उक्त कथन असज्भत है, 
क्योंकि यह अन्योन्याश्रय से दृषित है । कथित अभेंद का साधक अनुमान इस लिये 
प्रमाण है कि भेद का साधक प्रत्यक्ष भ्रान्त है । प्रत्यक्ष इसलिये आन्त है कि अभेद 
का साधक अनुमान प्रमाण है । श्रगर यह मान भी लें कि उक्त भेंद की प्रतीति आन्ति 
है, फिर भी नियमित देश रूप अभ्रधिकरण की प्रतीति कैसे उपपन्न होगी ? क्योंकि 
इसका नियामक कोई नहीं है कि अमुक आकार के विज्ञान का आरोप अमुक. आकार 
के विज्ञान में ही हो, विज्ञान के दूसरे आकारों में नहीं ? (प्र०) वासना के नियम से 
आरोप का नियम होगा ? (उ०) वासना में भी तद्देशविषयकत्व का कोई नियामक 
नहीं है । बाह्य वस्तुएं जब रहती हैं, तब जो अर्थ जिस देश में रहता है उस अर्थ 
विशिष्ट उस देश का अनुभव होता है, एवं उस देश विषयक इस अनुभव से ही उस 
देश विषयक वासना” (संस्कार) उत्पन्न होती है | अगर बाह्य श्र्थ ही न रहेंगे तो 
फिर वासना में भी यह विशेष किससे उपपन्न होगा ? .बिना विशेष कारण के विशेष 


३१२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संख्या- 


न्यायकन्दली 


तु तस्थाः किकृतो देशनियसः ? न व कारणविदेषमन्तरेण कार्यविदेषो घटते, 
बाह्मइचार्थों नास्ति । तेन वासनानामेव वेचित््यं तदेचित्र्यस्याथंवत्तत्कारणानां 
वेचित््यादित्यनादिरिति चेत्‌ ? वासनावेचित्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां 
परस्परतो विशेषः ? अ्रथान्यदर्थ कः प्रह्ेष: ? येन सर्वलोकप्रतीतिरपन्नुयते । केन 
चायमाकारो बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत्‌ ? कि तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेव 
बहिरारोपस्तदन्यो वा ? श्राद्य कल्पे सेव तस्य सम्यक्प्रतीतिः, सेव च॑ भिथ्ये- 
त्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकारग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, बाह्यतासंवित्तेदचायथार्थत्वात्‌ । 
अन्यत्वे तु तयोन ऋरमेण भावः, तत्कारणस्य. ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । न चेकस्य 
युगपत्सत्यत्वेन भिथ्यात्वेन च प्रतीतिसम्भव: । न च क्रमयोगपद्याम्यामन्य: प्रका- 
रोइस्ति, यंत्र वर्तमान ज्ञान स्वात्मन्याकारं गृह्लीयाहहिइच तमारोपयति । 

' ऋ्रषि उ॑ यदि ज्ञानाफारो नीलादिरथों यस्‍्येवायमाकार: स एव त॑ 
प्रतोयात्‌ , न॒ पुरुषान्तरं प्रतोयात्‌ । प्रतीयते चायं बहुभिरेकः, सर्वेषां तदाभिसुख्येन 


कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । (प्र०) . चूंकि बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, अतः 
वासना में ही वैचित्रय की कल्पना करते हैं । प्रयोजन से युक्त (उस पहिली वासना 
में स्थित) कारणों का वैचित्र्य ही उक्त वासना के वैचित्रय का कारण है । (उ०) 
वासनाओ्ं के ये वैचित्य भी अभ्रगर केवल विज्ञान रूप ही हैं तो फिर उनमें परस्पर 
भेद क्या है ? अगर ये वैचित््य विज्ञान से भिन्न हैं तो फिर नीलादि वस्तुओं को 
ही विज्ञान से भिन्न मानने में आपको क्‍यों द्वेष है ? जिससे कि सर्वजनीन प्रतीतिओं 
का आप अपलाप करते हैँ । (एवं) विज्ञान के आकारों का यह आरोप कौन करता 
है ? अगर. ज्ञान ही ? अगर श्राकार से अभिन्न विज्ञान में ही आकार का भान 
होता है भर वही झारोप कहलाता है, तो फिर इस पक्ष में एक ही ज्ञान को सत्य 
और मिथ्या दोनों ही कहने की आपत्ति होगी, क्‍योंकि ज्ञान ही आकार के ग्रहण 
रूप होने से सत्य है, एवं उसमें बाह्यत्व का आरोप होने से मिथ्या है । अगर आकार 
विज्ञान और आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न मानें तो फिर उक्त कारणविज्ञान 
और कार्यविज्ञान दोनों की क्रमदः सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि कारणविज्ञान क्षणिक 
है । (अगर दोनों विज्ञानों को एक मानें तो फिर) एक ही विज्ञान एक ही समय 
सत्य और मिथ्या दोनों नहीं हो सकता । क्रम और यौगपद्य को छोड़ कर कोई तीसरा 
प्रकार नहीं है कि जिस रूप में विद्यमान आकार अपने से अभिन्न आकार का भी 
ग्रहण करे भौर अपने भ्राकार को बाहर आरोपित भी करे। 

झ्ौर भी वात है।अ्रगर ये नीलादि वस्तुएं विज्ञान के ही श्राकार हों तो फिर 
जिस पुरुष के विज्ञान के ये भ्राकार होंगे केवल उसी पुरुष से गृहीत हो सकगें 
दूसरे पुरुषों से नहीं, किन्तु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती है, क्योंकि एक 


प्रंकरंणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१३ 


न्यायकन्दली 
युगपत्प्रव॒त्ते:, यस्त्वया दुष्ट: स मयापीति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोष्यं न ज्ञानाकार: | 
ये तु ज्ञानाकारमप्यपक्षवाना श्रलोफा एवं नीलादय: प्रतिभासन्ते इत्याहुः, 
तेषां कारणनियमादुत्पत्तिनियमो5्थक्रियान्ियमदथ न ॒प्राप्नोति, श्रर्थाभावेन 
किज्थ्वित्‌ फस्यधित्‌ फारणम्‌, सर्व वा स्वस्थ, नार्थक्रियासंवादो न वा विसंवादो 
विशेषाभावात्‌ । यथोक्‍तं गुरुभिः-. 


आशांमोदकत्प्ता ये ये चोपाजितमोदकाः । 
रसवीयंविपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ॥ इति । 


वासनाविदेषात्‌ तहिशेषसिद्धिरिति चेंत्‌ ? सा यवि बाह्मर्थक्रियाविशेष- 
हेतुः ? संज्ञाभेदसात्रम, श्र्थो वासनेति । भ्रथ ज्ञानात्मिका ? अ्रर्थाभावे तस्या विशेषो 
निर्निबन्धनो बोधमसात्रस्योपादानस्थ सर्वत्राविदशेषातू, बोधाकारस्थ व्यतिरिं- 
क्तस्थ थे विशेषस्याभ्युपगमे5्थंस-द्भावाभ्युपगमप्रसद्भादित्युकतम्‌ । न चास्मिन्‌ 
पक्षे नीलादिप्रेत्ययस्थ फादाचित्कत्वं स्थात्‌, तज्जननसमर्थक्षणसन्तानस्य सर्वदा- 
लुवृत्ते,, श्रननुवृत्तो वा फालान्तरे5पि तत्प्रत्ययानुपर्पत्ति:, स्वव्यतिरिक्तस्यापेक्षणी- 


ही वस्तु की ओर एक ही समय अनेक व्यक्ति प्रवृत्त दीख पड़ते हैं. । एवं. इस प्रकार 
की प्रतीति भी होती है कि 'जिसको मेने देखा था उसी को तुमने भी देखा है', अत 
नीलादि (कोई भी) शह्य वस्तु ज्ञान रूप नहीं हैं । 


जो कोई ( माध्यमिक ) विज्ञान के इस आकार का भी अपलाप करते हुये 
अलीक' ( शून्य ) वस्तु को ही नीलादि बुद्धि का विषय मानते है, 
उनके मत से कारण के नियम से (कपालादि कारण समूह से घट की ही 
उत्पत्ति हो पटादि की नहीं) कार्य के (इस) नियम कीः उपपत्ति नहीं होगी। एवं अर्थ 
क्रिया. (प्रवृत्ति) का नियम भी अनुपपन्न हो जायगा, क्‍योंकि अथंक्रिया की सत्ता ही 
नहीं है । अतः: यही कहना पड़ेगा कि किसी का कोई कारण नहीं है या सभी वस्तुएं 
सभी वस्तुओं का कारण हैं । एवं अर्थक्रिया की सफलता भी नहीं होगी विफलता भी 
नहीं होगी, क्‍योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि गुरुओं ने कहा है कि 
(अगर शून्यता ही तत्त्व हो तो) मन के लड्डू खाने से तृप्त पुरुष के एवं यथाथ मोदक 
का उपाजन कर उसे खानेवाले पुरुष के रस, वीयें और विपाकादि सभी समान ही होने चाहिये। 

(प्र०) वासना के विशेष सेः दोनों में जो विशेष है, उससे उन दोतनों पुरुषों के रस 
वीर्यादिं'के अन्तर की उपपत्ति होगी। (उ०) वासना अगर प्रयोजन विशेष के सम्पादत में समर्थ 
है ? तो फिर नाम का ही अन्तर रह जाता है कि हम उसे अर्थ कहते हैं और आप वासना 
कहते हैं । भंगर वह भी ज्ञान स्वरूप ही है तो अर्थों के न रहने के कारण उसमें 
वैशिष्ट्य अंसम्भव है, क्योंकि बोधरूप कारण सभी जगह समान है । पहिले कहा जा 
चुका है कि बोधांकार से भिन्न किसी' विशेष को प्रयोजक मानना वस्तुतः बाह्य वस्तुओं, 

४० 


३१४ न्यायकनंदलीसंवलितप्रंशस्तंपांदभाष्यम्‌ . [ परिसाण- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
परिसाणं मानव्यवहारफारणम्‌ ।  तच्चतुविधस्‌ू--अणु- 
महद्वीघं हस्व॑ चेतति। तत्र महंद्‌ द्विविधम्‌--नित्यमनित्यं च । नित्यमा- 


भान (तौल और नाप) के व्यवहार का असाधारण कारण ही 
'परिमाण'” है | वह अ्रणु, महत्‌, दी्घ और हस्व भेद से चार प्रकार का है। 
न्यायकन्दली 
यस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य कादाचित्कत्वात्‌ तत्कायंस्थ कादाचित्कत्वमिति 
चेत्‌ ? कारणस्य परिपाकः कार्य, कार्यजननं प्रत्याभिमुख्यम्‌, सो5पि स्वसंवेदन- 
सात्राधीनो न कादाचित्को भवितुमहंति । अ्रस्ति चायं कादाधित्कः 
प्रत्यक्षप्रतिमसः, स॑ एवं प्रतीतिविषयं॑ देशकालकारणस्वभावनियतं बाह्मं 
वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति' कालात्ययापदिष्टत्वमपि हेतूनासि- 
त्युपरस्यत । समधिगता संख्या ॥॥ “5 
सम्प्रति परिमाणनिरूपणार्थभाह--परिमाणं मानव्यवहारका रण- 
मिति । मानव्यवहारोष्णु महद्दीघ॑ हस्वमित्यादिज्ञानं . शब्दरच, तस्य कारणं 
परिमाणमित्यनेन प्रत्यक्षसिद्धस्थापि परिमाणस्यथ विप्रतिपन्नं प्रति कार्येण 
सत्ता दर्शयति । यथा तावज्ज्ञानस्य ज्ञेयप्रसाधकत्वं | तथोक्‍्तम्‌ । - 
को ही मानना है । एवं इस पक्ष में नीलादि प्रतीतियों का कादाचित्कत्व (कभी होना 
कभी न होना) की उपपत्ति भी ठीक नहीं बैठती है, क्‍योंकि नीलादि विज्ञान के 
प्रयोजक क्षणसन्तान की सत्ता तो बराबर है ही । अगर सदा उसकी श्रनुवृत्ति नहीं 
रहती है तो फिर आगे नीलादि की प्रतीतियां नहीं होंगी । (प्र०) (यद्यपि) कार्य को अपने 
से भिन्न किसी की अ्रपेक्षा नहीं है फिर भी कारण का परिपाक कदाचित्‌ ही होता है, 
अत: कार्य भी कभी होता है कभी नहीं । (उ०) कार्य के प्रति उन्मुख होना ही 
कारणों का परिपाक है, वह भी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः 
उसका भी कादाचित्कत्व उचित नहीं है । किन्तु कार्यों का कादाचित्कत्व प्रत्यक्ष से 
सिद्ध है । यह प्रत्यक्ष ज्ञान देश काल और स्वभाव से नियत अपने बाह्य विषय का स्थापन 
करते हुए उसके अभाव के साधक को भी वाधित करता है । इस प्रकार 
बाह्य अर्थ की सत्ता का लोप करनेवाले ये सभी हेतु कालात्ययापदिष्ट हैँ । 
(इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समझा । 

'परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌' इत्यादि पंक्ति से अब परिमाण का निरूपण 
करते हैं । भ्रणु, महत्‌, दीघ, हस्व इन सबों के ज्ञान एवं इन सबों के प्रतिपादक शब्दों 
के प्रयोग ये दोनों ही प्रकृत 'मानव्यवहारः शब्द से अ्रभिप्रेत हैं । प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध 
परिमाण को जो नहीं मानना चाहते, उन्हें (परिमाण के उक्त व्यवहार रूप) कार्य 
लिज्भूक भ्रनुमान की सूचना तस्य परिमाणम्‌' इत्यादि से देते हं । जिस प्रकार ज्ञान 
श्रपने शेय भर्थ का साधक है वह (संख्याप्रकरण में) दिखला चुके हूँ । 
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:हाब्दस्थ तु कथम्‌ ? न ह्ासावर्थात्मा, श्रन्नाग्न्यसिशब्दोच्चारणे 
मुखस्थ  पुरणदाहपाटनप्रसद्भातू । नाप्यर्थजः, कौष्ठ्यवायुकण्ठाद्यमिघात- 
जत्वात्‌ ।,.. श्रतदात्मनोछ्तदुत्पन्नस्य प्रतिपादकत्वे चातिप्रसद्भात्‌ । 
-तदयुक्तमू,_ यदि कण्ठाद्यभिघातमात्रज एवं शब्दों न वक्‍तुविवक्षामपि 
.प्रतिपादयेत्‌_तदुत्पत्व्मावात्‌ृ। तथा 'च वक्‍तुविवक्षामपि न॒ सुचयेयुः 
ब्दा. इति प्रमत्तगीत॑ स्थात्‌ । पारम्पर्येण विवक्षापुर्वकत्वाच्छब्दस्य विवक्षा- 
प्रतिपादकत्वसिति चेत्‌ ? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षाया श्रर्थानुभव- 
पूर्वकत्वात्‌ । अ्रसत्यप्यर्थानुभवे विप्रलम्भकस्य तदर्थविवक्षाप्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
असत्यामपि तदर्थविवक्षायां. भ्रान्तस्थ तदर्थविषयं वाक्यमुपलब्धम्‌ । 
यथाहुराचार्या:-- 

भ्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्वाक्यं हि. दृश्यते । इति । 
नान्यविवक्षातोधन्याभिधानसम्भव:, श्रन्वयव्यतिरेफाम्यां यद्यस्य कारणमव- 
गत॑ तस्य तद्ब्यभिचारे विश्वस्थाकस्मिकत्वप्रसद्भात्‌, श्रतो भ्रान्तस्याप्रतीयमानापि 


(प्र०) किन्तु 'शब्द' अपने बोध्य अर्थ का साधक किस तरह से है ? शब्द स्वयं अर्थ 
स्वरूप नहीं है, श्रगर ऐसी बात हो तो भ्नन्न शब्द के उच्चारण से ही पेट भर जाय, 
अग्नि! शब्द के उच्चारण से मूंह जल जाय, एवं अ्रसि (तलवार) शब्द के उच्चारण 
से मुंह कट जाय । श्रर्थ से शब्द की उत्पत्ति भी नहीं होती है, क्‍योंकि कोष्ठसम्बन्धी 
वायु के कण्ठादि देशों के साथ अ्रभिघात से शब्द की उत्पत्ति होती है । शब्द से भिन्न 
होने पर भी एवं शब्द का कारण न होने पर भी अगर शब्द से अथ का प्रतिपादन 
माना जाय तो श्रतिप्रसज्भ होगा । (उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 
शब्द की उत्पत्ति कण्ठादि के अभिघात से ही हो (विवक्षा-वक्‍ता के श्रथ प्रतिपादन 
की इच्छा से नहीं) तो फिर शब्द विवक्षा का भी ज्ञापक नहीं होगा, क्योंकि विवक्षा 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। भ्रगर विवक्षा की सूचना भी डाब्दों से नहीं होगी तो 
फिर छाब्दों का प्रयोग केवल पागल का प्रलाप ही होगा | (प्र०) (विवक्षा साक्षात्‌ शब्द 
'का उत्पादक न होने पर भी) परम्परा से शब्द का उत्पादक है,अतः शब्द विवक्षा का 
ज्ञापक है | (उ०) इस प्रकार तो शब्द श्रर्थानुभव का भी सूचक है ही, क्योंकि 
विंवक्षा अर्थानभव से ही उत्पन्न होती है । (प्र०) अर्थ का अनुभव न रहने पर भी 
वञ्चक पुरुष में अर्थ की विवक्षा देखी जाती है । (उ) विवक्षा के न रहने पर भी 
आन्‍्त व्यक्ति के द्वारा उस अर्थ के बोधक शब्द का प्रयोग भी तो देखा जाता है । 
जैसा कि आचाये ने कहा है कि 'श्रान्तपुरुष कहना कुछ चाहता है, किन्तु कहता 
कुछ और ही है' (प्र०) एक की विवक्षा से दूसरा पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता 
क्योंकि भ्रन्वयः और व्यतिरेक से जिसमें कारणता निरिचत है, उसके रहते हुये भी अगर 
कार्य की उत्पत्ति कभी न भी हो. तो फिर संसार की सभी रचनायें श्रनियमित हो जांयगी॥। 


३१६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिसाण- 
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तदर्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छत्तुणसंस्पशंज्ञानवदस्पष्टरूपा कार्येण कल्पनीयेति 
चेत्‌ ? विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, श्रसंविदितेश्यें 
तद्विषयस्य विवक्षाविशेषस्थायोग/त्‌ । तदानीं विप्रलम्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति 
चेत्‌ ? सा सम भूत्‌, स्मरण तावहिद्यते, विप्रलम्भको हि पूर्वानुभूतसेवार्थभन्यथाभूत- 
सन्‍्यथा 'व कथयंति | तत्रास्य तदर्थविवक्षा स्मरणकारणिका भवन्ती पारम्पयेंण 
तदनुभवकारणिकेति नास्ति व्यभिचारः, भिथ्यानुभवपूर्विकाया श्रपि विवक्षायाः 
पारम्पर्यण सत्यानुभवपुर्वकत्वात्‌ । श्रनुभवशचार्थाव्यभिचारीति शब्दादर्थसिद्धिः । 
अन्यथा वाक्यश्रुतों श्रोतुरथ्थप्रतीत्यभावाद्‌ विवक्षामात्रप्रतीतेश्चापुरुषार्थ त्वाच्छाब्दो 
व्यवहार उच्छिद्येत, वादिप्रतिवादिनोज॑यपराजयव्यवस्थानुपपत्तिः, विवक्षासात्र 
प्रत्युभपोरपि भूतार्थवादित्वात्‌ । 


यच्चोक्‍त॑ द्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, द्रव्याग्रहे तद्बुद्धघभावादिति, 
तदसिद्धमू । दूराद्‌ द्रंव्यग्रहणेषपि तत्परिमाणविशेषस्थाग्रहणात्‌ । श्रत एवं 
महानप्यणुरिव भान्त्या दृष्यते । 
अतः (अ्रान्तपुरुष के शब्द प्रयोग रूप) कार्य से ही यह अनुमान करते हैं कि (शब्द 
प्रयोग से पहिले) आन्‍्त पुरुष को भी भज्ञात श्र्थ विषयक श्रस्फुट विवक्षा सहसा 
उत्पन्न होती है। जैसे कि राह चलते श्रादमी को तृण के स्पर्श का ह॒ठातू अस्पष्ट प्रतिभास 
होता है । (उ०) तो फिर उस प्रतारक के विशेष प्रकार की विवक्षा से [उसके 
उस अर्थविषयक अनुभव की भी कल्पना कीजिये, क्‍योंकि श्रज्ञात श्रर्थ की विवक्षा 
कभी भी नहीं उत्पन्न होती । (प्र०) उस समय ठणगनेवाले पुरुष को उस विषय का 
अनुभव तो नहीं है ।. (उ०) अनुभव न रहे, स्मरण तो रह सकता है । पहिले समझी 
हुईं वस्तु को ही वह प्रतारक दूसरों से कहता है । इस प्रकार प्रकृत में भी चूंकि अर्थ 
विषयक विवक्षा स्मरण का कारण है, भ्रतः परम्परा से वह भ्रनुभव का भी कारण होती 
है । सुतराम्‌ (शब्द और विवक्षा के कार्यकारणभाव में) व्यभिचार नहीं है । अतः मिथ्या 
अनुभव से उत्पन्न होनेवाली विवक्षा का सत्यानुभव भी परम्परा से कारण है । तस्मात्‌ 
विवक्षा एवं यथार्थानुभव इन दोनों के कार्यकारणभाव में भी व्यभिचार नहीं है । श्रगर 
ऐसी बात न होती तो वाक्य के सुनने से सुननेवाले को अ्रर्थ की प्रतीति न हो कर 
विवक्षा की ही प्रतीति होती, किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवाले को अ्रभीष्ट 
नहीं है, भ्रतः शब्द से होनेवाले व्यवहार का ही उच्छेद हो जायगा । वादी एवं 
प्रतिवादी में हार-जीत की व्यवस्था भी उठ जायगी, क्‍योंकि विवक्षा के प्रसद्ध में 
तो दोनों बराबर ही कहते हैं। 
यह जो आपने कहा कि (प्र०) द्रव्य भ्लौर उसके परिमाण दोनों श्रमिन्न हैं, 
बयोंकि द्रव्यज्ञान के विना उसके परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (उ०) सो: ठीक नहीं 
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न्यायकन्दली 


एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेद॑ कथयति--तच्चतुविधमिति । 
येन रूपेण चातुर्विध्यं. तहरंयति--श्रणु महदूं दीर्घ” ह्ृस्वं चेति । 
चतुरत्नादिक त्ववयवानां संस्थानविशेषो न परिसाणान्तरन््‌ । 
दीघंत्वाययोषपि तथा. भवन्तु ? न, शप्रवय॑वसंस्थानानुपलस्भेइपि 
दूरादीर्घादिप्रत्ययस्थ दर्शनात्‌ । श्रपि व भोः ! दृच्यणुकपरिसाणं तावदणु, 
महत्परिसाणोत्पत्ता कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरिमाणमपक्ृष्टम्‌, 
कार्यपरिसाणात्‌ ,कारणपरिसाणस्य हीनत्वदर्शनात्‌ । ततहइच परमाणो: परिमाणं 
दृचणुकपरिसाणाड््नम्‌ । एवं घटादीनां परिसाणादल्यदेव प्रकर्षप्यन्तप्राप्त- 
माकाशादिपरिसाणम्‌, तथा दीघं हस्वं चेति परिसाणसष्टविधमेव, कुतब्चातु- 
विध्यमित्याह---तत्रेति । तेषु चतुर्षु परिसाणेषु सध्ये महद्‌ द्विविध॑ नित्यसनित्य॑ चेंति। 
केषु नित्यमित्याह--नित्यमाकाशकालदिगात्मसु । तच्च परममहत्त्वसित्युच्यते | 


है, क्योंकि दूर से द्रव्य का ज्ञान होने पर भी उसके विद्येष प्रकार के परिसाण काज्ञात्त 
नहीं होता है, श्रतः भूल से बड़ी चीज भी छोटी प्रतीत होती है । 


इस प्रकार परिमाण की सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुविधम्‌” इत्यादि से उसके 
भेद कहे गये हैं। जिन भेदों से परिमाण के चार भेद हैं यह अणु महद्वीघ॑ हस्वञ्चेति” 
इस पंक्ति से कहा गया है । चौकोर आ्रादि श्राश्रय द्रव्यों के अवयवों के . विशेष प्रकार 
विन्यास ही हैं, कोई स्व॒तन्त्र परिमाण नहीं । (उ०) फिर दीघंत्वादि भी अवयवों के 
विशेषविन्यास ही हों स्वतन्त्र परिमाण नहीं । ( उ० ) संस्थान की अर्थात्‌ अवयवों 
के विशेष विन्यास की प्रतीति दूर से नहीं होती है, किन्तु दीघंत्वादि की प्रतीति दूर 
से भी होती है । (प्र०) दृचणुक अणु” परिमाण वाला है, क्योंकि वह महत्परिमाण 
का कारण नहीं है । एवं परमाणु का परिमाण (अणु होते हुये भी) दच्रणुक के परिमाण 
से न्‍्यून है, क्योंकि कार्य के परिमाण से कारण का परिमाण न्यून ही देखा जाता हैं । 
अतः परमाणू के परिमाण और द्ृथणुक के परिमाण (दोनों ही भश्रणु होते हुये भी) भिन्न 
प्रकार के हैं । एवं घटादि के महत्परिमाण एवं महत्परिमाण के अन्तिम अवधि आकाशादि 
का महत्परिमाण दोनों ही ( महत्त्वत्वेतवे समान होनें पर भी ) भिन्न 
प्रकार के हैं । इसी प्रकार दीर्घ और हस्व में भी समझना चाहिये । अतः परिमाण 
का आठ भेद होना ही उचित है चार भेद नहीं' । इसी प्रइन का उत्तर तत्र' इत्यादि 


१. सुद्रित स्यायकन्दली पुस्तक में 'षड्विधमेव' ऐसा पाठ हे, कित्तु सो असद्भत मालूम 
होता है, क्योंकि जैसे दणुक और परमाणु के अ्रणुत्व में भ्रन्तर है, वेसे ही दोनों के हस्वत्व 
में भी भ्रन्तर है । एवं जैसे कि घट और श्राकाशादि के महत्परिसाण में भ्रन्तर है, बेसे ही दोनों को 


७.१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ ._[ परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काशकालदिगात्मसु. परममहत्त्वम्‌ । अनित्यं ज्यणुफादावेव । तथा 
चाण्वपि द्विविधमनित्यमनित्यं च। नित्यं परमाणुमनस्सु तत्‌ पारि- 


इनमें महत्‌ (परिमाण) नित्य और श्रनित्य भेद से दो प्रकार का है। नित्य 
महत्परिमाण आकाश) काल, दिक और्‌ आ्रात्मा इन चार द्रब्यों में है, क्योंकि वे 
परमंमहत्त्व रूप है। इसी तरह श्रणु भी नित्य और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का है | इन दोनों में से नित्य श्रणु (परिमाण ) परमाणुओं और मनों में 
न्‍्यायकन्दली 
झऑनित्यं महत्परिमाणं उ्यणुकादावंव नाकाशादिष्वित्यर्थ:। यथा महद्‌ दिविधं 
तंथाण्वंपि द्विविधं नित्यमनित्यं च। उभयत्रापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छे- 
दोर्थ: । नित्यमणुपरिसाणं परमाणुसनःसु, उत्पत्तिविनाशकारणाभावात्‌ । पारि- 
माण्डल्यमिति सर्वापकृष्ट परिमाणम्‌ । अनित्यमणुपरिमाणं दृद्यणुक एव नान्य- 
त्ेत्ययं: । एतेनेतदुक्त भवति, श्रणुपरिमाणप्रभेद एवं परमाणुपरिमाणं 
भहत्परिमाणप्रभेददव परममहत्परिमाणम्‌, भ्रन्यथा परमदब्देन विशेषणायोगात्‌ । 
यत्खलु परिमाणं रूपसहायं स्वाश्रयं प्रत्यक्षयति तत्र महदिति व्यपदेश:, यच्च 
से देते हैं । 'तत्र' शत्रर्थात्‌ उन चारों प्रकारों के परिमाणों में 'महत्‌” नित्य और अनित्य 
भ्रेद से दो प्रकार का है । किन द्रव्यों में वह नित्य है ”? इस आकांक्षा की पूर्ति 
“नित्यमाकाशकालदिगात्मसु” इस वाक्य से की गयी है । आकाशादि द्रव्यों में रहनेवाले 
'महत्त्वः को ही 'परममहत्त्व” कहते हैं | अनित्य महत्परिमाण त्यसरेणु प्रभृति द्रव्यों में 
ही है, भ्राकाशादि द्रव्यों में नहीं । जिस प्रकार महत्त्व नित्य और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का है, उसी प्रकार अ्रणु' भी दो प्रकार का है । दोनों वाक्‍्यों के 'च' शब्द 
परिमाण की और प्रकार की सम्भावनाओं को हटाने के लिये हैं । परमाणुओं और 
मनों में केवल नित्य भ्रण॒ परिमाण ही रहता है, क्‍योंकि उनके परिमाणों का कोई 
वित्ताशक्क नहीं है । सब से छोटे परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैं । अनित्य 
अणुपरिमाण केवल द्वचणुकों में ही है और कहीं नहीं. । इससे यह अर्थ निकला कि 
परमाणुओ्ों का परिमाण भी श्रणुपरिमाण का ही एक भेद है । एवं आकाशादि का 
परममहत्परिमाण भी महत्परिमाण का ही एक भेद है । भ्रगर आकाशादि का परिमाण 
महत्‌ न हो तो फिर उसमें 'परम' विशेषण ही व्यर्थ हो जायगा । रूप के साहाय्य से जो परिमाण 
«अपने ्राश्रय के प्रत्यक्ष का कारण होता है, उसे महत्परिमाण कहते हैं । जिससे यह 
पता में भी । फलतः हस्वत्व एवं श्रणुत्व के दो दो भेद एवं महत्त्व भ्रोर दीघंत्व के दो 
दो भेद सब मिलाकर श्राठ भेद की हो श्रापत्ति ठीक बैठती है, और यह बात न्यायकन्‍्दलो के 
“दीघ॑ ह्॒स्वञचेति” इस वाक्य से भी स्पष्ट होती है, भ्रतः मेने बड्विधमेव' के स्थान पर 'भ्रष्द- 


विषमेव” ऐसा ही पाठ रखना उचित समझा | 


१ 


अंकरणंम्‌ ] भांषांनुवादसहितम  - ३१६ 


-प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

साण्डल्यम्‌ । अनित्यं दुच्मणुक एवं। कुवबलयामलकबिल्वादिषु :महत्स्वपि 
तत्प्रकषंभावाभावमपेक्ष्य. भाक्‍्तोउणुत्वव्यवहारः । दीघंत्वहस्वत्वेः 
है । यही श्रणुपरिमाण . पारिमाण्डल्य कहलाता है। अनित्य (भश्रणुपरिमाण) 
केवल दच्मणुक रूप द्रव्य में ही है । कुवलय, आमला और बेल प्रभृति के .महत्परि- 
भाणों में श्रणुत्व का जो व्यवहार होता है, वह महत्परिमाणों के न्यूनाधिकमाव के . 
कारण गौण है । जिन आश्चयों के महत्‌ (परिमाण )और अ्रणु (परिमाण )उत्पत्ति- 

न्‍्यायकन्दली ४ 

नो प्रत्यक्षयति तत्राण्विति व्यवहार: । न चेब॑ सति ज्यणुकस्याप्यणुत्वप्रसक्तिः ? 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, ज्यणुकमस्मदादिप्रत्यक्ष बहुभिः समवायिकारणरारब्धत्वात्‌, 
घटवत्‌ । यस्य च॒ प्रत्यक्षस्थ द्रव्यस्थावयवा न प्रत्यक्षास्तदेव ज्यणुकम्‌ ॥ आकाश- 
परिमाणस्य तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावडपि महत्त्वमेव, तदाश्रयस्थ हृचणुकव्याप्तितो- 
इधिकव्याप्तित्वात्‌, घटादिपरिमाणवत्‌ । 7 


अनित्यमणुपरिसाणं दृच्यणुक एवेत्ययुक्तमू, कुवलयामलकबिल्वादिधू 
परस्परापेक्ष याणुव्यवहारदशंनादत आह--कुवलयामलकबिल्वादिष्विति । बिल्वे 
यः प्रकषंभावों सहत्परिमाणातिशययोगित्वं तस्यामलकेध्भावमपक्ष्याणुव्यवहरों 
भाकतः । उभाभ्यां भज्यते इति भक्तिः सादुश्यम, तस्यायमिति 
भाक्‍त:, सादृहयसात्रनिबन्धनो गौण इत्यथं:॥ एक्समामलकपरिमाणातिशयाभावं 
काम नहीं होता है, उस परिमाण को “अण्‌' कहते हैं । इसीसे त्यसरेणु के परिमाण 
में अणुत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्‍योंकि उसका प्रत्यक्ष होता है । व्यणुक की 
उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयवों से होती है, अतः वह हम लोगों के प्रत्यक्ष का 
भी विषय है । प्रत्यक्ष दीखने वाले जिस द्रव्य के अवयवों का प्रत्यक्ष न हो उसे 
“्यणुक' कहते हैं । घटादि के परिमाणों की तरह आकाशादि के परिमाण की व्याप्ति 
दृचणुक के परिमाण की व्याप्ति से अ्रधिक है, भ्रतः भ्राकाशादि के परिमाण भी महत्‌ 
ही हें। 

(प्र०)) यह कहना ठीक नहीं कि 'अनित्य अणूपरिमाण' केवल दचणुक में ही 
है, क्योंकि कुवलय, आंवला और बेल इन सबों में भी झ्रापेक्षिक अणुत्वः का व्यवहार 
देखा जाता है । इसी प्रइन का उत्तर “कुवलयामलकबिल्वादिषु' इत्यादि पंक्ति से देते हैं। .. 
बेल में जो प्रकर्षंभाव श्र्थात्‌ विलक्षण महत्परिमाण का सम्बन्ध है वह आंवले में नहीं 
है, इसी से आंवले में अणुत्व” का भाक्‍्त व्यवहार होता है । अभिप्रायः यह है कि 
'उभाम्यां भज्यते इति भक्ति: इस व्युत्पत्ति के अनुसार केवल सादृब्य से होने वाले 
व्यवहार को “भाक्‍्त” कहते हैं। इसी प्रकार आंवले में जिस उत्कृष्ठ महत्मस्मात्र 
का सम्बन्ध है, उस प्रकार के महत्परिमाण का सम्बन्ध कुवलय में नहीं है । इसी से कुंवल्यू 


ईर० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | परिसोण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चोत्पाद्ये महंदंणुत्वकाथंसमदेते । समिदिक्षुबंशादिष्वःजसा दीर्ेष्वपिं 
तत्प्रकर्षभावाभावमपक्ष्य भाकतो हृस्वत्वव्यवहार:। अनित्यं चतुविध- 


शील हैं उन श्राश्रयों में हस्वत्व और दीघंत्व भी समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील 
हीं हैं । लकड़ी, ईँख, बांस प्रभृति दी्घ वस्तुओं में भी उनके उत्कर्ष और अ्रपकर्ष से 
हँस्‍्वेत्व॑ का गौण व्यवहार होता है। चारों प्रकार के अनित्य परिमांणं 
न्‍्यायकन्दली 
कुवलयेष्पेक्ष्याणुव्यवहा र: । यत्र हि मुख्यमणुत्व॑ दृच्णुके तत्र महत्परिमाण- 
स्पाभावो दुष्ट: | झआमलके5पि यादृशं बिल्‍वे महत्परिसाणं तादृशं नास्तीत्येतावता 
साधस्यंणोपचारप्रवृत्ति: । 
दीघंत्वह्नस्वत्वयोविशेष॑ दर्शयति--दीघंत्वह्स्वत्वे इति। महतच्घांणुत्व॑ 
जे मह॒दणुत्वे, उत्पाये व ते मह॒दणुत्वे चेत्युत्पाथमह॒दणुत्वे, ताभ्यामेकस्मिन्नर्थ 
समवेते हस्वत्वदीघंत्वे । यत्रोत्पायं भहत्त्वं व्यणुकादों तत्रोत्पायं 
दीघंत्वमू, यत्र चोत्पाद्यमणुत्व॑ दृच्रणुके ..तत्रोत्पायं हृस्वत्वमित्यर्थ: । 
तत्र- परसाणो: परिभण्ड लत्वाद्ध्ास्वत्वाभावो व्यापकत्वाच्चाफाहस्य दीघंत्वाभाव 
में अणुत्व का व्यवहार होता है । जहां अणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है जैसे 
कि द्रच॑णुंक में, वहां महत्परिंमाण के भ्रभाव की भी प्रतीति होती है | आंवले में भी अणुत्व 
के गौण व्यवहार की प्रवृत्ति केवल इतने ही सादृइय से होती है कि बिल्व में जिस 
प्रकार का उत्कृष्ट महत्परिमाण है, वह आंवले में नहीं है ।' 
दीघंत्वहस्वत्वे” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीघंेत्व एवं हस्वत्व रूप दोनों परिमाणों 
का अन्तर दिखलाते हैं । 'महच्चाणुत्वञव्च महदणुत्वे” कथित इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
दीघंत्वह्स्वत्वे” इत्यादि वाक्य का यह अ्रर्थ है कि जिन द्रव्यों में उत्पत्तिशील महत्तव 
एवं उत्पत्तिशील अणुत्व रहते हैं, उन्हीं में उत्पत्तिशील दीघत्व एवं उत्पत्तिशील 
हस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । श्रर्थात्‌ त्र्यणुकादि द्रव्यों में चूंकि उत्पत्तिशील 
महत्त्व ही है, अतः वहां दी्घत्व भी उत्पत्तिशील ही है । एवं हृच्णुक में चूंकि उत्पत्ति- 
शीलः अंणुत्व है तो फिर वहां हस्वत्व भी उत्पत्तिशील ही है । इस प्रसज्ध में 
कोई कहते हैं कि (अणु परिमाण के - आश्रय) परमाणुरूप 'परिमण्डल”ः सभी 
से अल्पपरिमाण के होने के कारण ह्ृस्ववव॒ परिमाण का आश्रय नहीं 
१. इचणुक में भ्रणुत्व का मुख्य व्यवहार होता है, वहां महत्त्व नहीं है । कुवलयादिं 
ब्रब्यों में एक विदेष प्रकार का उत्कृष्ट महत्त्व न रहने के कारण महत्त्व के रहते हुए भी श्रणुत्व 
का गोण व्यवहार होता है । गौण व्यवहार वस्तु की सत्ता का साधक नहीं है, श्रतः कुवलयादि 
ब्रब्यों में श्रण॒ुत्व नहीं है । तस्मात्‌ यह कहना ठीक है कि अनित्य श्रणुपरिमाण केवल 


इंचणुक में ही है । 


प्रंकरणम्‌ ] . भांषानुवादसहितम्‌ ई२१ 
न्‍्यायकन्दली 


इत्येके । श्रन्ये तु परमाणुपरममहद्ब्यवहा रवत्‌ परम त्ञस्वपरमदीर्घव्यवहारस्यथापि 
लोके दहानात्‌ परमाणुषु परमक्तस्वत्वं परमदी्घेत्वं चाकाशे इत्याहुः | दीघें- 
परिसाणाधिकरणमाकाशं महत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌ । एवं हस्व- 
परिसाणाश्रयः परमाणुः, अ्रणुपरिसाणाश्रयत्वात्‌,. दृचरणुकवत्‌ । 


यदि क्वस्वत्वमुत्पाद्यनाणुत्वेनेकार्थसमवेतं॑ कथमन्यत्र हृस्वत्वव्यवहारः ? 
तत्राह-समिदिक्षुवंशादिष्विति । समिच्चेक्षुइच॒ वंशाइच समिदिक्षुवंद्ा:। एतेष्वड्जसा 
परमार्थतो दीघ्घेंष्वपि वंशे यः परिमाणप्रकर्षभावो दीर्घातिशययोगित्वं तस्याभाव- 
सिक्षावपेक्ष्य प्रतीत्य भाक्तो गौणो व्यवहार:, एवमिक्षो: प्रकर्षभावस्तस्याभाव॑ _ 
समिध्यपेक्ष्य क्वस्वव्यवहार: । यत्खलु परमाथ्थंतो ह्लस्वं दचणुक तत्र देघ्याभाव:, 


है । एवं आकाशादि में * भी परममहत्परिमाण के रहने से उनमें दीघंत्व परिमाण नहीं है। 
कोई कहते हैं कि (जैसा कि आकाशादि में) परममहत्त्व का एवं (परमाणु में) परम अणुत्व 
का व्यवहार लोकसिद्ध है, वैसे ही (दोनों में क्रमशः) परमदीघंत्व एवं परमहस्वत्व 
का भी व्यवहार लोक सिद्ध है,अतः आकाशादि में परमदीघंत्व भी है एवं परमाणु में 
परमहस्वत्व भी है । (इस प्रस॒द्भ में अनुमानों का प्रयोग इस प्रकार है कि) (१) 
जिस प्रकार स्तम्भ महत्परिमाण के आश्रय होने से दीघेत्व परिमाण का भी आश्रय 
है, वैसे ही आकाशादि भी परमदीर्घत्व परिमाण के आश्रय हैं । (२) एवं जिस प्रकार 
इच्चणुक में अणुपरिमाण के रहने से उस में हृस्वपरिमाण भी रहता है, वैसे ही परमाणु 
में भी हस्वपरिमाण है, क्योंकि वह भी अभ्रणुपरिमाणवाला है । 


(प्र०) जहां समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील अणुत्व रहता है वहीं श्रगर उत्पत्ति- 
शील हस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है तो फिर अन्यत्र (महत्परिमाण के 
आश्रय) बांस प्रभृति में, हस्वत्व का व्यवहार कैसे होता है ? इसी प्रइन का समाधान 
समिदादिषु” इत्यादि से देते हैं। समिध (इन्धन) ईंख और बांस इन स॒त्ों में 
अज्जसा' अर्थात्‌ वस्तुतः दीर्घत्व के रहने पर भी बांस के परिमाण का जो प्रकरषमाव' 
श्र्थात्‌ विशेष प्रकार के दीर्घपरिमाण का सम्बन्ध है, उस प्रकार के दीघेपरिमाण का 
सम्बन्ध ईख में नहीं है । इसी कारण ईख में हृस्वत्व का 'भाक्‍त' अर्थात्‌, गौण 
व्यवहार होता है। इसी तरह ईख में जो परिमाण का प्रकर्ष है वह समिध में नहीं है। 
इसी से ईख में भी हृस्वत्व का गौण व्यवहार होता है । जो द्रव्य वास्तव में हृस्व 
है, जैसे कि दृ्रणुक उसमें दीघंत्व अवश्य ही नहीं है। ईख में भी बांस में रहनेवाला परिमाण 
का प्रकर्ष नहीं, है अतः उसमें भी अ्रणुत्व का भाक्‍त व्यवहार ही होता है । (प्र०) 
इनमें हस्वत्व के व्यवहारों को भी मुख्य ही क्‍यों नहीं मानते ? (उ०) चूंकि उन 
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३२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिभाण-- 


रत पड अधशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्पि| संख्यापरिसाणप्रचययोनि ।, तत्रेदेवरबुद्धिसपेक्ष्योत्पन्ना परेसाणु- 
हृचणुकेषु बहुत्वसंख्या, तरारब्धे कार्यत्रव्ये ्यणुक्ादिलक्षणे रूपाद्यु- 


(१) परिमाण (२) संख्या और (३) प्रचय (इन तीनों में से किसी) से 
उत्पन्न होते हैं | (परमाणुओों से उत्पन्न होनेवाले) तीन परमाणु दृचणुकों में 
से प्रत्येक में रहनेवाली तीन एकत्व संख्या एवं उक्त तीन एकत्व विषयक 
ईदवर की अपेक्षाबुद्धि इन दोनों से तीनों परमाणु द्वथणुकों में बहुत्व संख्या 
की उत्पत्ति होती है। इन तीन परमाणु दृचणुकों से उत्पन्न होनेवाले त्यसरेणु 
न्यायकन्दली 
इक्षावपि वंदस्य यादृशं देध्य तादूश नास्तीत्युपचा र:। नन्‍वेतेषु वास्तव एव ह्॒स्वत्व- 
व्यवहार: कि नेष्यते ? नेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीघंव्यवहारदरशंनात्‌ । न चेकस्य॑ 
दीघंत्वं हृनस्वत्वं चोभयमपि वास्तव युक्त म्‌, विरोधात्‌ । श्रथ कस्माद्‌ दीघंव्यवहार 
एवं गोणो न भवति ? न तस्योत्पत्तिका रणासम्भवात्‌ । सर्वेत्रेव भाक्‍तों ह्वस्व- 
व्यंवहारों भवतु ? नंवंम, मुख्यभावे गौणस्यथासम्भवात्‌ । 
अ्रथेदानीमुत्पाद्यस्थ परिसाणस्यथ कारणनिरूपणार्थभाह--अनित्य॑ 
चतुविधमपीति ॥ श्रनित्यं चतुविधमपि दीर्घ हस्व॑ मह॒द्‌ श्रणु चेति चतुरविधं 
परिमाणम्‌, संख्यापरिमाणप्रचययोनि, संख्यापरिभाणप्रचयकारणकम्‌। संख्याया- 


में ही परस्पर सापेक्ष दीर्घत्व का भी व्यवहार होता है । हस्वत्व और दीघं॑त्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध दो धर्म हैं, अतः एक आश्रय में उक्त दोनों धर्मों की वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी जा सकती । (प्र०) तो फिर दीघ॑त्व का ही व्यवहार गौण क्यों 
नहीं है ? (उ०) उनमें भाक्‍त दीघंत्व के व्यवहार को गौण मानने का कारण नहीं है, भ्रत: वहां 
दीघंत्व व्यवहार को गौण नहीं मानते । (प्र०) सभी जगहों में हृस्वत्व व्यवहार 
को गौण ही क्‍यों नहीं मान लेते ? (उ०) जहां जिसका मुख्य व्यवहांर सम्भव होता है, 
वहां उस व्यवहार को गौण नहीं माना जा सकता । 

अब उत्पत्तिशील परिमाण के कारणों का निरूपण करने के लिये अनित्यं चतुविधमपि” 
इत्यादि पंक्ति लिखते हैं। 'श्रनित्यं चतुविधमपि' श्रर्थात्‌ अ्रनित्य दीघं, हस्व, अणु एवं महत्‌ 
ये चारों प्रकार के परिमाण संख्यापरिमाणप्रचययोति' श्रर्थात्‌ ये चारों प्रकार के परिमाण 
संख्या, परिमाण एवं, प्रचय इन तीनों में से ही किसी से उत्पन्न होते हैं। संख्यादि 
तीनों कारणों में से (्रमप्राप्त) संख्या में परिमाण की कारणता तत्र' इत्यादि से 
दिखलाते है । परमाणुभ्यामारब्धं दृच्रणुकम्‌” इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार दो द्चणुकों से उत्पन्न 
होने के कारण द्रद्मणुक' ही यहां 'परमाणुद्दय्णुक' शब्द का अर्थ है । तेषु निषु” अर्थात्‌ 


प्रकरणस्‌ ] ३ . भाषानुवादसहितम्‌ ३२३ 
न््यायकन्दली 


स्तावत्कारणत्वमाह--तत्रेति। परसाणुभ्यामारब्धं द्रणुक॑ परसाणुद््णुक- 
सित्युच्यते । तेषु त्रिष्वेककगुणा लम्बनामीदवरबुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ना या त्रित्वसंख्या सा 
त्रिभिदंच्रणुकरारब्धकायेद्रव्ये ज्यगुकलक्षणे रूपायुत्पत्तिसमकालमेव महत्त्वं दीघंत्व॑ं 
च करोति। तत्रेतिपदं महत्परिमाणकारणनिवारणाथ्ंम्‌, त्यणुकादीत्यादिपदं चतुर- 
णुकादिपरिग्रहार्थभू । कर्थ पुनरेब निए्चयः, ज्यणुकादिपरिसाणस्य दृच्मणुकगता 
बहुत्वसंख्येवासमवायिकारणमिति ? श्रन्यस्यासम्भवात्‌ | न तावद्‌ दचरणुकवुत्तयो 
रूपरसगन्धस्पदों कत्वेकपृथवत्वगुरुत्वद्र वत्वस्नेहास्तस्थासमवायिका रणम्‌, : तेषां 
कारणवृत्तीनां कार्ये गुणमारभमाणानां समानजातीयगुणान्तरारम्भे एवं सामथ्ये- 
दर्शनात्‌। हचचणुकाणुपरिमाणानां चारम्भकत्वे त्यणुकस्याणुत्वमेव स्यात्न महत्त्वम्‌, 
परिसाणात्‌ समानजातीयस्येव परिभाणस्योत्पत्त्यवगमात्‌ । श्रस्ति चात्र भहत्त्वम्‌, 
भूयो5वयवा रब्धत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न चासमवायिका रणं बिना कार्य॑मुत्पद्यते, दृष्ट- 
इचान्यत्रावयवर्संस्थाबाहुल्‍यात्‌ू समानपरिसाणा रब्धयो: कार्ययोरेकत्र महत्त्वा- 


उक्त तीनों परमाणु दृचणुकों में से प्रत्येक में एक गुण विषयक (एकत्व संख्या विषयक) 
यह एक है' इस शआ्राकार के ईश्वरीयज्ञान (रूप श्रपेक्षा बुद्धि) से जो त्रित्व संख्या 
उत्पन्न होती है, वही तीन हच्चणुकों से उत्पन्न अ्यसरेणु रूप द्रव्य में रूपादि गुणों की 
उत्पत्ति के समय ही महत्व और दीघेत्व परिमाण को उत्पन्न करती है। 
: ('तत्रेश्वरबुद्धि' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) “तत्र' पद यह समझाने के लिये है कि अ्यसरेणु 
में रहनेवाले महत्त्व की कारणता महत्परिमाण में नहीं है। (त््यणुकादि पद में प्रयुक्त) 
आदि” पद चतुरणुक' का संग्राहक है । (प्र०) यह निर्णय कंसे करते हैं कि व्यणु- 
कादि गत परिमाणों का दृच्णुकों में रहनेवाली बहुत्व संख्या ही कारण है ? (उ०) 
चूंकि दूसरी किसी वस्तु में उक्त परिमाण की कारणता सम्भव नहीं है । समवायि- 
कारणों में रहनेवाले रूप, रस, गन्ध, स्परदे, एकत्व, एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व और 
स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रय रूप समवायिकारणों से उत्पन्न द्रव्य में रहने वाले 
अपने समानजातीय गुणों के ही असमवायिकारण होते हैं । भ्रतः दृच्मणुक में रहनेवाले 
कथित रूपादि गुणों में से कोई भी .त््यसरेणु में रहनेवाले परिमाणों के असमवायि- 
कारण नहीं हो सकते । द््रणुकों के अणुपरिमाण भी त््यणुकादि के परिमाणों के कारण नहीं . 
हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर ज्यणुक का परिसाण भी श्रणु' ही होगा 'महत' नहीं, क्योंकि यह 
नियम है कि परिमाण अपने समानजातीय दूसरे परिमाण को ही उत्पन्न कर सकता 
हैं, विभिन्न. जातीय परिमाणों को नहीं । अयणुकादि द्र॒व्यों में महत्परिमाण ही है, 
क्योंकि (महत्परिमाणवाले) घटादि की तरह वे भी बहुत॑ से श्रवयवों से उत्पन्न होते 
हैं । असमवायिकारण के बिना (समवेत) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, और 
स्थानों में भी समानपरिमाण के विभिन्न न्यून्ाधिक संख्या के अ्रवयवों से उत्पन्न द्रव्यों 


३२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिसाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
त्पत्तिसमकाल  मंहत्त्वं दीघंत्व॑ च करोतति । हिबहुभिमहणजडिड्चारब्धे 
कार्यद्रव्य कारणमहत्त्वान्येव महत्त्वमारंभन्ते न बहुत्वम्‌ । समान- 
रूप द्रव्य में जिस समय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीघेत्व परिमाणों की भी, उत्पत्ति 
होती है। महत्परिमाणवाले दो या उससे अ्रधिक अ्रवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
में कारणों (भ्रवयवों) के महत्त्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते हें, 
न्यायकन्दली 
तिशय: । तेनात्र संख्थाया एवं कारणत्वं कल्प्यते । दचणुकसंयोगास्यां ज्यणुके 
महत्त्वोपपत्ति: स्यातू, यदि भूयसामवयवानां संयोग: कारणसित्युच्यते, प्राप्ता- 
प्राप्तविवेकादवयवानां भूयस्त्वमेव कारणं समर्थितं . स्थातू, ईश्वरबुद्धचपेक्षस्य 
त्रित्वस्थ स्थितिहेत्वदृष्ठक्षयाद्विनाशों न॒तु कदाचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः, 
ईदवरबुद्धेनित्यत्वात्‌ । 
सम्प्रति महत्त्वान्महत्त्वोत्पतिमाह--ह्विवहुभिम हज्िरिति । हो च॑ 
बहवइच तेरारब्धे कार्यद्रव्ये. कारणमहत्त्वान्येवगः महत्त्वमारभन्ते, 
यत्र द्वास्यां महदुभ्यामप्रचिताभ्याभा रभ्यते द्र॒व्यं तत्रावयवमहत्त्वाभ्यामेव महत्त्व- 
स्योत्पादों बहुत्वसंख्याप्रचययोरभावात्‌ । यत्र व बहुभिमंह-ज्िरवयवे: कार्यमा- 
रभ्यते तत्रावयवमहत्त्वेम्योष्वय॑विनि महत्त्वस्योत्पादो न बहुत्वसंख्याया:, समान- 
में परिमाण का न्यूनाधिकभाव देखा जाता है, भरत: कल्पना करते हैं कि (त््यणुकादि 
द्रव्यों के परिमाण का) संख्या ही (अ्रसमवायि) कारण है । अगर बहुत से अवयवों 
के संयोग: को ही उन महत्त्वों का कारण मानें तो फिर विचार कर देखने से समवायि- 
कारणों के बहुत्त्व में ही उक्त महत्त्वों की कारणता का समर्थन होता है । ईह्वर की 
अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाले त्रित्व का विनाश उसके संस्थापक श्रदृष्ट के नाश से 
ही होता है, आश्रय के विनाश से उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईइवर 
नित्य है । + 
ढिवहुभिमंहच्ध्ि: इत्यादि से महत्परिमाण से महत्परिमाण: की उत्पत्ति कहते 
हैं । दो च बहवइच द्विबहव:, तैः द्विबहुभि: इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य 
का यह अर्थ है कि दो या उनसे भ्रधिक महान्‌ भ्रवय॒वों से आरब्ध द्रव्य के महत्त्व 
की उत्पत्ति समवायिकारणों के महत्त्व से ही होती है । भ्रभिप्राय यह है कि जिस 
द्रव्य की उत्पत्ति प्रचय से शून्य दो महान्‌ अभ्रवयवों से होती है, उस द्रव्य के महत्त्व: का 
(असमवायि) कारण उन दोनों अ्रवयवों के दोनों महत्त्व ही हैं, क्योंकि महत्त्व के 
उक्त कारणों में से बहुत्व संख्या भ्ौर प्रचय ये दोनों ही वहां नहीं हैं । जहां बहुत से 
महान्‌ श्रवयवों से कार्यद्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें भ्वयवों के महत्त्व से ही 


। 
| 
। 
। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ । ३२५ 


प्रबस्तपादभाष्यम्‌ 
संख्यक्चारब्धेडतिशयदर्शनातू ।  प्रचयश्च .. तूलपिण्डयोवंतंसानः 
पिण्डारस्भकावयवप्रशिथिलसंयोगानपेक्षमाण. इत्तरेतरपिण्डावयव- 


बहुत्व संख्या नहीं, क्योंकि समान संख्या के (भ्रथ च न्यूनाधिक परिमाणवाले ) 
भ्रवयवों से उत्पन्न द्वव्यों में न्‍्यूनाधिक परिमाण की उपलब्धि होती है। 
रूई के दो खण्डों से उत्पन्न एक भ्रवयवी रूप रूई का महत्त्व, इन अ्वयवी 
के उत्पादक रूई के खण्डों में रहनेवाले 'प्रचय' से ही उत्पन्न होता है, 
न्यायकन्दली है 
संख्ये: स्थूले: सुक्ष्मइचा रब्धयोद्रेव्ययो: स्थूला रब्धे महत््वातिद्यदर्शनात्‌ । संख्याया: 
कारणत्वे हि कार्यविशेषों न स्यात्‌, तस्या अ्रविद्योषात्‌ । यंत्र तु समानपरि- 
माण रवयथ रारब्धयोरवयवसंख्याबाहुल्यादेकत्र परिसाणा तिशयो दृश्यते तत्रावय॑व- 
संख्यापि कारणमेष्टव्या, श्रन्यथा कार्यविशेषायोग: । -यत्र समानसंख्य: 
समानपरिसाणइच कार्यमा रब्धम्‌, तत्र महत्त्वोत्पत्तावुभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्येक- 
मुभयोरपि साभथ्यंदर्शनात्‌, तत्रान्यतरविशेषादरश ना दित्येके । झपरे तु परिमाणस्यव 
- फारणताभाहुड,. समानजातीयात्‌ कार्योत्पत्तिसम्भवे विजातीयकारणकल्पना- 
नवकादात्‌ । 


प्रचयमाह--प्रचयश्चेति ॥ प्रचय इति व्रव्यारम्भकः प्रशिथिलः 
संयोगविशेष: । स॑ तु हितूलकद्रव्या रम्भकयोस्तू लपिण्डयोवतंमानः 


महत्त्व की उत्पत्ति होती है, अवयवों की बहुर्त्व॑ संख्या से नहीं, क्योंकि. समान संख्या 
के स्थूल और सूक्ष्म अ्रवयवों से श्रारब्ध दो द्रव्यों के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा 
जाता है । अगर अवयवों में रहनेवाली संख्याओं को ही महत्त्व का कारण मानें तो 
उक्त अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह तो दोनों द्रव्यों के अवयवों में समान 
ही है । जहां समान परिमाण के अरथ च विभिन्न संख्या के श्रवयवों से उत्पन्न दो 
द्रव्यों के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा जाता है, वहां (महान्‌ अ्वयवों से उत्पन्न द्रव्य 
में रहने वाले महत्परिमाण के प्रति भी) अवयवों में रहनेवाली संख्या ही कारण है, 
अन्यथा उक्त महत्परिमाणों में अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी | किसी सम्प्रदाय का कहना है कि 
समान संख्या के एवं समान परिमाणों के अ्रवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रव्य के 
महत्परिमाण का अ्वयवों की संख्या और उनके महत्‌ परिमाण दोनों ही कारण हैं, क्योंकि संख्या 
एवं परिमाण दोनों में ही परिमाण की कारणता निश्चित है । उक्त स्थल में दोनों में से किसी 
एक को ही कारण मानने की कोई विशेष युक्ति नहीं है । इसी प्रसद्भ में किसी दूसरे 
सम्प्रदाय का कहना है कि अवयवों का महत्त्व ही प्रक्ृत महत्परिमाण का कारण है, 
अवयवों की संख्या नहीं, क्योंकि जहां समानजातीय कारण से ही कार्य की सम्भावना 
हो वहां विभिन्न जातीय, वस्तु में उसकी कारणता की कल्पना व्यर्थ है ।. 


३२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परिसाण- 


न्यायकन्दली 
प्रत्येक पिण्डयोरारम्भकान्‌ प्रशिथिलानवयवर्संयोगानपेक्षमाण 
इतरेतरपिण्डयोरवयवानां.. परस्परसंयोगानपेक्षमाणो वा. हितूलके 
भहत्त्वसारभ्यते । यंत्र पिण्डयो: संयोग: स्वयं , प्रशिथिलस्तयोरा- 
रम्भकाइचावयवसंयोगा श्रपि प्रशिथिलास्तत्र पिण्डाभ्याभारब्धे द्रव्ये निबिडा- 
वयवसंयोगा रब्धपिण्डद्यनिबिड्संयोगजनितद्रव्यापेक्षया. महत्त्वातिशयदर्शनात्‌, 
पिण्डयो: प्रशिथिल: संयोग: पिण्डारस्भकप्रशिथिलसंयोगापेक्षो महत्त्वस्थ कार- 
णम्‌ ॥ यत्र तु पिण्डयोः संयोग: प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानासितरेतरावयब: 
संयोगा श्रपि प्रशिथिला:, पिण्डयोरारम्भकाइच न प्रशिथिला:, तत्र पिण्डाभ्या- 
सारब्धे द्रव्यध्त्यन्तनिबिडपरस्परावयवर्सयोगपिण्डद्धयारब्धद्रव्यापेक्षया महत्त्वा- 
तिशयदद्ञनात्‌ पिण्डयोः प्रशिथिल: संयोग इतरेतरपिण्डावयवर्संयोगापेक्षो 
महत्त्वस्थ कारणमिति विवेक: । 


'प्रचयरुच' इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हैं । द्रव्य के उत्पादक (अ्रसम- 
वायिकारण ) विश्येष प्रकार के संयोग को ही 'प्रचय' कहते हैं । रूई के दो खण्डों से 
रूई के जिस एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, उस अवयवी रूप (द्वितुलकपिण्ड) में 
महत्परिमाण की उत्पत्ति इस द्वव्य के उत्पादक दोनों श्रवयवों में रहनेवाले प्रचय से 
होती है । (१) कोई कहते हैं कि .इस प्रकार अ्रवयवों : के प्रचय से श्रवयवी के 
महत्परिमाण के उत्पादन में उन उत्पादक अ्रवयवों के अ्रवयवों में रहनेवाले प्रशिथिल 
संयोग रूप प्रचय के भी साहाय्य की जरूरत होती है । (२) (कोई कहते हैं कि) 
इसकी झ्रावरयकता नहीं होती है, अ्वयवों के भ्रवयवों में रहनेवाले साधारण संयोग के रहने से 
ही काम चल जायगा । (इनमें प्रथम पक्ष का स्वारस्य यह है कि) जिस अवयवी 
के उत्पादक दोनों झ्वयवों का संयोग प्रशिथिलात्मक है, एवं झवयवों के उत्पादक भ्रवयवों 
का संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, इन दोनों मूलावयवों से उत्पन्न अवयवी रूप द्रव्य 
में जो महत्त्व है, एवं जिन अ्रवयवों का निर्माण निबिड़ संयोग वाले दो अवयवों से 
हुआ है, उन अवयवों के निविड़ संयोग से उत्पन्न द्रव्य में जो महत्त्व है, उन दोनों 

महत्त्वों में अन्तर देखा जाता है, भ्रतः अवयवों के प्रशिथिल संयोग के. द्वारा महत्त्व के 
उत्पादन में उसके अवयवावयवों के परस्पर प्रशिथिल संयोग की भी अपेक्षा होती है । 
एवं जहां दोनों भ्रवयवों का (अनारम्भक) संयोग प्रशिथिलात्मक है, एवं अवयवावयवों के 
परस्पर संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, किन्तु दोनों अ्वयवों का आरम्भक संयोग 
प्रशिथिलात्मक नहीं है, इन दोनों से आरबव्ध श्रवयवी का महत्त्व उस द्रव्य के महत्त्व 
से भ्रधिक देखा जाता है | जिसके अवयवों का संयोग एवं भ्रवयवावयवों के परस्पर संयोग 
सभी घन (निबिड़) हैं | इन भ्रवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रव्य 
में रहनेवाले महत्त्व का उत्पादत अवयवों का प्रशिथिल संयोग अवयवावयवों के परस्पर निबिड़ 


संयोग के साहाय्य से ही करता है। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३९७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगापेक्षो वा द्वितूलके महत्त्वमारभते न बहुत्वमहत्त्वानि, समान- 
संख्यापलपरिसाणरारब्धेइतिशयदशनात्‌ । हित्वसंख्या चाण्वोवंतंमाना 


बहुत्व संख्या से नहीं, महत्परिमाण से भी नहीं । अ्रवयवों में रहने .वाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादन में कहीं अपने श्राश्रय रूप रूई के दो खण्डों 
के अ्रवयवों के प्रशिथिल संयोग रूप प्रचय की अपेक्षा रखता है, कहीं वह 
अपने श्राश्रयीभूत दोनों अ्रवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की सहायता 
से ही उक्त महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। दो परमाणुओं में 
रहनेवाली द्वित्व संख्या दृयणुक में परिमाण को उत्पन्न करती है। जिस 


न्यायकन्दली 

श्रथ कर्थं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्लृप्तसामथ्यंयो: कारणत्वं नेष्यते ? 
तत्राह--न वहुत्वमहत्त्वानीति । प्रचयभेदापेक्षया बहुवबचनम्‌ । यंत्र प्रचयविदशेषात्‌ 
परिसाणविश्येषप्रतीतिरस्ति तत्र बहुत्वं महत्त्व चन कारणमित्यथ:। श्रत्नोपपत्ति:-- 
समानसंख्यापलपरिमाणरारब्धेडतिशयदर्नात्‌ । संख्या च॑ पल॑ च॑परिसाणं 
सच संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिसाणानि येषां तरारब्धे 
* कार्येतिशयदर्शनात्‌ । यदि हि. संख्यव कारणं सम्मानसंख्य स्त्रिभिदचतुर्भिर्वां 
प्रशिथिलसंयोगनिबिडसंयोगइचा रब्धयोद्रव्ययो: प्रशिथिलसंयोगारब्धे निबिड- 
संयोगा रव्धापेक्षया महत्त्वातिशयों न स्थातू, कारणसंख्याया उभयत्रापि तुल्य- 
त्वातू । तथा यदि भहत्त्वमपि कारणं समानमहत्त्वः प्रचितरप्रचितंदरचा रंब्धयो- 


महत्परिमाण में एवं बहुत्व संख्या में- महत्परिमाण की कारणता स्वीकृत है ही, 
फिर इन्हीं दोनों में से किसी को इस महत्परिमाण का भी कारण क्‍यों नहीं मात्त लेते ? 
इसी प्रइन का समाधान "न बहुत्वमहत्त्वानि' इत्यादि से देते हैं । 'बहुत्वमहत्त्वानि” इस पद में 
बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के आश्रयों में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से हैं। विशेष प्रकार 
के प्रचय से उत्पन्न महत्परिमाण का कारण महत्त्व और बहुत्त्व संख्या नहीं हो सकती इस | 
सिद्धान्त की युक्तित ही 'समानसंख्यापलपरिमाणैरारब्धेडइतिशयदरनात्‌' इस वाक्य के हारा प्रतिपादित 
हुईं है । संख्या च पलञ्च परिमाणञ्च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिमाणानि 
येषां तैः, आरब्धेडतिशयदरनात्‌” अगर उक्त महत्त्व का कारण केवल संख्या ही हो 
प्रचय नहीं, तो फिर तीन या चार अंवयवों के प्रशिथिल संयोग से उत्पन्न परिमाण 
में एवं तीन या चार ही अवयवों के निबिड़ संयोग से उत्पन्न परिमाण में अ्रन्तर उपपन्न 
नहीं होगा, क्योंकि दोनों द्रव्यों के कारणों की संख्या समान हैं । अगर केवल अवयवों 
के महत्त्व को ही उक्त महत्परिमाण का भी कारण मानें (प्रचय को नहीं) तो फिर 


३रे८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ . [ परिसाणं- 
न्यायकन्दली 


द्रेव्ययोरप्रच्चिता रब्धापक्षया प्रचितारब्धे परिमाणातिशयो न भवेत्‌, श्रस्ति 
च विशेष:, तेनेव तकयामो न संख्या कारणं न महत्त्वभिति । यत्र त्वप्रचिते- 
रणुभिमंहज्िहुच॒ प्रचितेरारब्धयोद्रेब्ययो: प्रचितमंहद्धिरारब्धे महत्त्वातिशय- 
दर्दोन॑ तत्र महत्त्वप्रचययो: कारणत्वम्‌। यत्र प्रचितें: समानपरिसाणबंहुतर- 
संख्याक रप्रचित३चा रब्धयोद्रेव्ययोबंहुतरसंख्या के: प्रचित रा रब्धेडतिदयदर्श नम, तत्र 
संख्याप्रचययो: कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचित रणुभिरल्पसंख्य रारब्धात्‌ प्रचितबहुतर- 
स्थूलारब्धे विशेषदर्शनम्‌, तत्र त्रयाणामेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु मन्‍्यते तुलापरि- 
सेयेषु द्रव्येष्‌ कारणगतानि पलानि परिमाणोत्पत्तो कारणं न महत्परिमाणानि, 
तन्‍्मते पलस्थ कारणत्वमम्युपगम्य॒ प्रतिषेघ: कछृतः, स्वभते तु 
पलस्याकारणत्वात्‌ । 


द्वित्वसंख्या चाण्वोवेर्तेमाना दृच्यणुकेडणुत्वमारभते । यस्तु परमाणु- 
परिमाणाभ्यामेव दच्रणुके परिमाणोत्पत्तिमिच्छति, तं प्रति दृचणुकस्याप्यणुत- 


महत्त्व एवं प्रचय इन दोनों से युक्त अ्रवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण 
में एवं महत्त्व से युक्त किन्तु प्रचय से रहित अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के महत्त्व में 
श्रत्तर की उपलब्धि नहीं होगी, किन्तु: उक्त दोनों द्रव्यों के परिमाणों में अन्तर अ्रवश्य है। 
अतः यह तक करते है कि उन महत्परिमाणों का. भ्रवयवों के महत्परिमाण या 
संख्या कारण .नहीं है,. क्योंकि प्रचयशून्य अ्रणुओं से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण की श्रपेक्षा 
प्रचय एवं महत्त्व इन दोनों से युक्त अ्रवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
विशेष प्रकार के महत्त्व की उपलब्धि होती है, श्रतः ऐसे स्थलों के महत्त्व का महत्त्व 
और प्रचय दोनों ही कारण हैं । प्रचय से युक्त बहुत से समान परिमाण के अवयवों 
से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ परिमाण में, प्रचय से युक्त उससे अधिक संख्या के एवं उसी 
प्रकार के महत्त्व से युक्त अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में भी अन्तर उपलब्ध 
- होता है, भ्रतः ऐसे स्थलों में संख्या, प्रचय एवं महत्त्वपरिमाण ये तीनों ही (उस प्रकार 
_ के महत्परिमाण के) कारण हैं । जो कोई यह मानते हैं कि तराजू से तौले जाने 
योग्य द्रव्यों के महत्परिमाणों का कारण कारणों में रहने वाले 'पल' (क्षचतुष्टय ) ही 
हैं, कारणों में रहने वाले महत्परिमाण नहीं, उनके मत के अनुसार पल में महत्परिमाण 
की कारणता 'मान कर ही उसका खण्डन किया है, वयोंकि अपने सिद्धान्त में पल में महत्प- 
रिमाण की कारणता स्वीकृत नहीं है । 
'द्वत्वसंख्या चाण्वोव॑त्तमाना दृचरणुकेडणुत्वमारभते” जो कोई दो परमाणुओं के 


दोनों श्रणुत्तों को ही हृथणुक परिमाण का कारण मानते हैं, उनके लिये पहिले के 
इस युक्‍्ति को दुहराना भी ठीक है कि उनके मत में दृद्यणुक का परिमाण परमाणुओं के 


प्रंकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितेम्‌ ३२६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दंचणुकेडणुत्वमारभते । महंत्त्ववत्‌ ज्यणुकादो कारणबहुत्वमहत्त्व- 
समानजातीयप्रचयेम्यो दीघेत्वस्योत्पत्तिः। श्रणुत्ववद्‌ दचरणुके द्वित्व 
संख्यातो हृंस्वत्वस्पोत्पत्ति: । 


प्रकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समवायिकारणों में रहने- 
वाली संख्या, समवायिकारणों में रहने वाले महत्‌ (दीघे) परिमाण, एवं 
समवायिकारणों में रहनेवाला समानजातीय प्रचय इन्हीं सबों से व्यसरेणु 
प्रभृति द्रव्यों में दीघत्व की भी उत्पत्ति होती है । दचणुक में श्रणुत्व परिमाण की 
तरह हस्वत्व की भी उत्पत्ति दृद्यणुक के भ्रवयव भूत दोनों परमाणुओं में रहने- 
वाली द्वित्व संख्या से ही होती है । 

न्‍्यायकन्दली 


तमत्वप्रसक्तिरिति पुविकंव युक्तिरावतंनीया । श्रधिक॑ चेतद्‌ यन्षित्यद्रव्यपरिसा- 

णस्थाना रम्भकत्वम्‌ । परमाणुपरिसाणं न भवति कस्य॑चिदारस्भक नित्यद्रव्य- 

परिभाणत्वात्‌, आकाशादिपरिभाणवत्‌, श्रणुपरिमाणत्वाद्या भनःपरिभाणवत्‌ । 

दीघंत्वस्पोत्पत्तिमाह--महत्त्ववदिति | यथा भहत्त्वस्थ कारणबहुत्वात्‌ 

समानजातीयात्‌ कारणमहत्त्वात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सर्वमस्य भहत्त्वेन सह , 
तुल्यम्‌ । दचणुके हस्वत्वस्थापि हित्वसंख्येवासमवायिकारणमित्याह--अणुत्व- 

वदिति ॥ कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः ? श्रदृष्टविशेषस्थ सहकारिणो 

भेदात्‌ । महत्त्वविशेष एवं दीघेत्वम्‌, श्रणुत्वविशेष एवं हस्वत्वमिति भन्‍्यसात्त 

परिमाणों से भी अल्प हो जायगा। इस प्रसद्भ में इतना और भी कहना चाहिये कि 
नित्यपरिमाण कभी कारण नहीं होता है, भ्रतः आकाश परिमाण की तरह नित्य होने 
के कारण परमाणुओं के परिमाण किसी के कारण नहीं हो सकते । एवं जिस प्रकार 
मन का परिमाण अ्रणु होने से किसी का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार परमाणुओों 
का परिमाण भी अ्रणु होने से किसी का कारण नहीं हो सकता । 

'महत्त्ववत्‌” इत्यादि सन्दर्भ से दीर्घेत्व परिमाण की उत्पत्ति का क्रम कहते हैं ॥ 
जैसे कि महत्परिमाण की उत्पत्ति (उस के आश्रय द्रव्य के उत्पादक अवयवरूप) 
कारणों की बहुत्व (संख्या) से और कारणों के महत्त्व और प्रच॒य से होती है, ये 
सभी दीघंत्व में भी महत्त्व के ही जैसे हैं। दृच्णुक के हस्वत्व में भी (उसके अणुत्व 
की तरह) कारणों में रहनेवाली ढित्व संख्या ही कारण है, यही बात अगुत्ववत्‌' 
इत्यादि से कहते हैं । (प्र०) (परमाणुओं की) एक ही (द्वित्व संख्यारूप) कारण 
से (भ्रणुत्तव और हस्वत्व रूप) दो विभिन्न कार्य कंसे होते हैं ? ((उ०) भअदृष्ठ रूप 
सहकारिकारणों के भेद से (उक्त एक कारण से विभिन्न कार्यों की उत्पत्ति होती है) । 

डर ४... ५ 


३३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ परिसाण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
:  भ्रथ ज्यणुकादिषु वत्तेमानयोसंह॒तत्वदीघंत्वयों:. परस्परतः 
को विशेषः ? द्ृच्मणुकेष चाणुत्वह्स्वत्वयोरिति ।  तन्रास्ति 


महत्त्वदीघेत्वयो: परस्परतो विशेषः, महत्सु दीघंसानीयताम्‌, दी्ेषु 


(प्र०) ज्यसरेण प्रभृति द्वव्यों में 'रहनेवाले महत्व. और 
दीघेत्वत एवं हृचणुकादि में रहनेवाले अणगुत्व और हस्वत्व 
इनमें क्‍या अ्रन्तर है ? (3०) भारी वस्तुओं में से जो लम्बी 
हो उसे ले झ्राओ' यह व्यवहार ही प्रक्ृत में महत्त्व और दीर्घेत्व में भेद का 


न्यायकन्दली 


. झाह-अथेति १ समाधत्ते--तत्रास्तीति । यदि दीघंमहत्त्वयो रभेदो दीघेंषु 

> मह॒दानीयतामिति निर्धारणं न स्थादर्भेदातूं। नहि भवति रूपवत्सु रूपवदा- 
नीयतामिति, अश्रस्ति चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दीघंत्वमहत्त्वयोभेंदः कल्प्यते, परि- 
माणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ द्रव्य परिमाणदयानुपपत्तिरिति चेन्न, विजातीय- 
योरेकत्र वृत्तयविरोधात्‌, श्रवान्तरजांतिभेदेषपि नीलपीतयोरेकत्र समावेशो न 
दुष्ट इति चेत्‌? ययोत दुष्टस्तयोर्मा भूतू, दीघंत्वभहत्त्वयोस्तु सहभाव: सर्वलोक- 
प्रतीतिसिद्धत्वादशक्यनिराकरण: । 


'अथ” इत्यादि से कोई श्राक्षेप करते हैं कि (प्र०) दीघेत्व विशेष प्रकार के महत्त्व से 
कोई अलग वस्तु नहीं है। एवं हस्वत्व भी अणुत्व का ही एक विशेष रूप है (दीघंत्व 
ओर हस्वत्व नाम का कोई अलग परिमाण नहीं है) । तत्रास्ति! इत्यादि सन्दर्भ से 
इसका उत्तर देते हैं कि अश्रगर महत्त्व और दीघंत्व दोनों अभिन्न हों तो फिर इन 
लम्बे द्रव्यों में जो सब से भारी हो उसे ले झ्ाओ' इत्यादि प्रकार के निर्द्धारणों की 
उपपत्ति नहीं होगी, क्‍योंकि दोनों अभिन्न हैं । यह निर्द्धारण नहीं होता कि रूप युकतों 
में से रूप युक्त को ले आआओो, किन्तु (पहिला) निर्द्धारण होता है, अतः दीघेत्व 
आर महत्त्व में अवश्य ही अन्तर है । (प्र०) परिमाण व्याप्यवृत्ति (अपने आश्रय को 
व्याप्त कर रहनेवाली ) वस्तु है, श्रतः एक द्रव्य में दो (दीघेत्व और महत्त्व या 
हस्वत्व और अणुत्व ) परिमाण नहीं रह सकते । (उ०) विभिन्न जाति के दो 
(व्याप्यवृत्ति) वस्तुओं का भी एक झआाश्चय में सत्ता मानने में कोई विरोध नहीं है । 
(प्र०) (रूपत्व धर्म के एक होने पर भी) श्रवान्तर (रूपत्वव्याप्यनीलत्वादि) रूपों से 
विभिन्न नीलपीतादि रूप. एक श्राश्नय में नहीं देखे जाते । (उ०) जिन्हें एकत्र नहीं 
देखा जाता है, उनका एकत्र रहना मत मानियें, किन्तु इससे साधारण जनों के अनुभव 
से सिद्ध महत्त्व और दीघंत्व का एकत्र रहना भाप नहीं रोक सकते । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


च मह॒दानीयंतामिति विशिष्टव्यवहारंदशेतादिति। .श्रणुत्वह्स्वत्व- 
योस्तु परस्परतो विशेषस्तद्शिनां प्रत्यक्ष इति। तच्चतुविधमपि 
परिसाणसुत्पाद्यमाअ्रयविनाशादेव विनश्यतोति । 


बोधक प्रमाण है। अणुत्व और हस्वत्व .के श्रन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
आश्रयीभूत (परमाणु एवं हृच्चणुक) के प्रत्यक्ष से युक्त पुरुष को ही होता 
है। उत्पत्तिशील ये चारों प्रकार के परिमाण आश्रयों के विनाश से ही 
विनाश को प्राप्त होते हें। 


न्यायकन्दली 

दृचणुकर्वातनोरणुत्वह्स्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह - अणत्व- 
हस्वत्वयोस्त्विति । श्रस्मदादीनां तु भाक्तयोरणुत्वहस्वत्वयोभेंद तन्मुख्ययोरपि 
भेदानुमानम्‌॥। एतच्चतुविधमपि परिमाणसाश्रयविनाशादेव विनश्यति नान्यस्मा- . 
दिति नियम: । उत्पाद्यग्रहणेन परमाणुपरमहस्वपरममहत्परमदीघ॑व्यवच्छेदः । 
श्रणुत्वमहत्त्वयों: दीघेत्वहस्वत्वयोदचपरस्परापक्षाक्ृतत्वमू, न तु स्वाभाविक- 
त्वमिति चेंत्‌ ? तत्र केवलावस्थायां हस्तवितस्त्योदिपरिमितस्य परिसाणस्य 
सापेक्षावस्थायांमपि भेदानुपलब्धे,, उदयाभावप्रसद्भाच्च। किमर्थ तहापक्षा ? 

अणुत्वहस्वत्वयोस्तु” इत्यादि से कहते हैं कि दृच्णुक में रहनेवालें हस्वत्व एवं 
अणुत्व इन दोनों को योगीजन ही अपने (असाधारण) प्रत्यक्ष के द्वारा देख सकते 
हैं । यह नियम है कि ये चारो प्रकार के उत्पन्न होनेवाले. परिमाण अपने. अपने 
आश्रयों के नाश से ही नष्ट होते हैं” (इस अर्थ के ज्ञापक वाक्य में) उत्पाद 
पद के उपादान से (परमाणू्‌ में रहनवाले) परम हस्वत्व एवं परमाणुत्व एवं (आका- 
शादि में रहनेवाले) परममहत्त्व एवं परमदीघंत्व को (आश्रय के नाश से नष्ट होने- 
वाले परिमाणों से) पृथक्‌ करते हैं । (प्र०) अणुत्व एवं हस्वत्व, दीघेत्व एवं महत्त्व ये 
सभी तो आपेक्षिक हैं, स्वाभाविक नहीं । (उ०) एक हाथ या एक बीताभर द्रव्य 
जिस समय केवलावस्था में रहते हैं (अर्थात्‌ किसी ऐसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनकी 
अपेक्षा इनमें हस्वता या दीर्घता का व्यवहार होता हो) और जब कि वही द्रव्य 
न्यून या अधिक परिमाणवाले किसी दूसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, तब उन दोतों अवस्थाओं 
के द्रव्य के परिमाण में अन्तर की प्रतीति नहीं होती है, एवं .(एक की 
अपेक्षा से अगर दूसरे की उत्पत्ति मानें तो, परस्परांपेक्ष होने के कारण) इनकी उत्पत्ति 
ही अ्सम्भव हो जायगी । (प्र०) (एक द्रव्य के परिमाण में हस्वत्व या दीघेत्व के 
व्यवहार के लिये ) दूसरे की अपेक्षा क्यों होती है ? (उ०) जिन दो परिमाणों में 
न्यूनाधिक व्यवहार की प्रतीति उनके झाश्रयीभूत द्रव्यों के ग्रहण से ही होती है। उन 
दोनों परिमाणों में न्यूनाधिकमाव की प्रतीति के लिये ही दूसरे द्रव्य की अपेक्षा 


३३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ पृथक्स्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ ।  तत्पुनरेफद्रव्यमनेकद्रव्यं 
च। तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः । 


अ्पोद्धार' श्र्थात्‌ु इससे यह पृथक्‌ है” इस व्यवहार (ज्ञान 
और शब्दप्रयोग) का कारण ही पृथक्त्व” है। यह भी (१) एकद्रव्य और 
(२) अनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है। इसके नित्यत्व और अनित्यत्व 
की सिद्धि भी संख्या की भांति ही समझनी चाहिये। (किन्तु संख्या से 
पृथकत्व में इतना ही अन्तर है कि) जिस प्रकार एकत्वादि संख्याश्रों में 


। न्यायकन्दली 
प्रत्येकमा भ्रयग्रहणे गृहीतयोरेव परिमाणयो: प्रकर्षभावाभावप्रतीत्यर्था, ययोरधि- 
गसादिदमस्माहीघंमिद हस्वमिति व्यवहार: स्यात्‌ । 
ः पृथक्त्वमपोद्धा रव्यवहारकारणम्‌ । श्रपोद्धारव्यवहार इदभस्मात्‌ 
पृथगिति ज्ञान व्यपदेदादच, तस्य कारणं पृथक्त्वमिति । व्याख्यान पुर्वंबत्‌ । 
इतरेतराभावनिमित्तोध्यं व्यवहार इति चेन्न, प्रतिषधस्य विधिप्रत्ययविषयत्वा- 
योगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । एक॑ द्रव्यमाश्रयो. यस्य तदेकद्रव्यस्‌, 
झनेक द्रव्यमाश्रयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌, पुनःदाब्द एकद्रव्यव॒त्ते: परिमाणात्‌ 
पृथक्त्वस्येकानेकद्रव्यवृत्तित्वविशेषावद्योतनार्थ: । परिमाणमेकद्र॒व्यम्‌ू, एक- 
पुृथकत्वं॑ पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं चेति विशेष: । 


होती है, जिन दोनों की प्रतीति से 'इससे यह हस्व है' या इससे यह दीधघो है! 
इत्यादि व्यवहार होते हैं । 

धृथकत्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌र कथित व्याख्या की तरह “यह इससे 
पृथक्‌ है” इस आकार का ज्ञान एवं इस आनुपूर्वी के शब्द का प्रयोग ये दोनों ही 
अपोद्धारव्यवहार' शब्द के अर्थ हैं । (प्र०) उक्त व्यवहार तो (अ्रवधि और आश्रय) 
इन दोनों में रहनेवाले भेद से ही होता है । (3०) (भेद से पृथक्त्व की प्रतीति) नहीं 
होती है, क्योंकि प्रतिषेध (श्रभाव) विधि प्रत्ययः (विना नञ्पद के वाक्य) का विषय 
नहीं हो सकता ॥ तित्पुनरेकद्रव्यमनेकद्र॒व्यक्च' इस वाक्य के 'एकद्रव्य' छाब्द की 
व्युत्पत्ति एक द्रव्यमू आश्रयो यस्य” इस प्रकार की है । उक्त वाक्य के पुनः छब्द 
से पृथकत्व में परिमाण से इस अन्तर की सूचना दी गयी है कि परिमाण एक ही 
झ्राश्रय (द्रव्य) में रह सकता है, किन्तु पृथकत्व दोनों प्रकार का है । कोई पृथकत्व 


एक ही द्रव्य में रहता है (जैसे कि एकपृथक्त्व) झौर कोई पृथक्त्व अनेक द्रव्यों 


में ही रहता है, (जैसे कि बिपुथक्त्वत्वादि) । 


| 
॥ 
। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ३३३ 
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एतावांस्तु.. विशेषः-.एकत्वादिवदेकपृथक्त्वादिष्वपरसामान्याभावः, 
संख्यया तु विशिष्यते तहिशिष्टव्यवहारदशंनादिति । 


संख्यात्वरूप पर सामान्य से अ्रतिरिक्त एकत्वत्वादि अपर सामान्य भी हें, 
उस प्रकार से पृथकत्व में एकपृथक्त्वत्वादि नाम का कोई भी अपर 
सामान्य नहीं है। किन्तु पृथकृत्व संख्या के ढ्वारा ही औरों से अलग रूप 
में समझा जाता हैं, क्योंकि पृथकृत्व का व्यवहार संख्या से युक्त होकर ही 
देखा जाता है। 


न्यायकन्दली 

तस्य तु नित्यातित्यत्वनिष्पत्तय: संख्यया व्याख्याता:। तस्य द्विविधस्यापि 
पृथकत्वस्य नित्य॑त्वं चानित्यत्वं व्‌ निष्पत्तिदच संख्यया व्याख्याता:। पर्येक- 
द्रव्येकत्वसंस्था परमाणुषु नित्या कार्य कारणगुणपूर्विका श्राश्नय॑विनाशाच्च 
नव्यंति, तथकद्रव्यमेकपुथक्त्वमू । यथा अनेकद्रव्या द्वित्वादिका संख्या अ्रनेक- 
गुणालम्बनाया श्रपेक्षाबुद्धेसत्पद्यते तहिनाशाच्च विनवयति, क्वचिच्चाअयविनाशा- 
हिनवयति, तथानेकद्रव्यद्रिपृथकववादिकमपीत्यतिदेशार्थ: । नित्यं चानित्यं च॑ 
नित्यानित्यें, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमिति इन्द्रात्‌ परं श्रवणात्‌ त्वप्रत्ययस्य 
प्रत्येकमभिसम्बन्ध:। श्रत्रापि वाक्‍्ये |तुशब्दो विशेषावद्योतनाथे:। तस्य नित्य॑त्वा- 
दय: संख्यया व्याख्याताट, न परिसाणस्येत्यथः । 


'तस्य॒ तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तय: संख्यया व्याख्याताः' अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार 
के पृथकत्वों के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व के 
निर्णय के अनुसार समझना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे कि कार्यंद्रव्य में रहनेवाली एकत्व 
रूप 'एकद्रव्या” संख्या श्रनित्य है, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका त्ताश हो जाता है, 
और परमाणु में रहनेवाली वही संख्या नित्य है । वैसे ही एक पृथक्त्व भी अनित्य 
और नित्य दोनों है । एवं जिस प्रकार द्वित्वादिर्प भअनेकद्रव्या' संख्या अनेक एकत्व 
रूप गुण विषयक अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है और उस (अपेक्षा) बुद्धि के वित्ताश 
से विनष्ट होती है, उसी प्रकार द्विपृथक्त्वादि भी उत्पन्न और विनष्ट होते हैं । संख्या 
के धर्मों का पृथकत्व में अतिदेश” का यही अभिप्राय है । ित्यत्वानित्यत्वा शब्द 
में त्वल' प्रत्ययः “नित्यञ्चानित्यञ्च नित्यानित्ये तयोर्भावों नित्यानित्यत्वम्‌ इस तरह के 
इन्द्र समास के बाद किया गया है, भ्रतः उसका सम्बन्ध (प्रयोग केवल अनित्य प्रद 
के बाद होने पर भी) उस द्न्द्व, समास में प्रयुकतः प्रत्येक् पप के साथ है । इस 
वाक्य में प्रयुक्त तु! शब्द इस विशेष की सूचना के लिये है कि पृथक्त्वादि के लित्यत्वादि 
तो संख्या से व्याख्यात हो जाते हैँ, किन्तु परिमाण के नित्यत्वादि नहीं। 


३३४ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ पृथक्त्व- 
न्यायकन्दली 


एवं संख्यया सह पृथक्त्वस्यथ साधर्य प्रतिपाद्य वधर्म्य प्रतिपादयति-- 
एतावांस्त्विति । संख्यायां: सकाज्ञात्‌ पृथक्त्वस्यतावान्‌ भेदों यथा संख्यात्वपर- 
सामान्यापेक्षय कत्वद्वित्वादिकमपरसामान्यमस्ति, तथा पृथक्त्वत्वपरसासान्या- 
पेक्षय कपृथक्त्वत्वादिकमपरसामान्यं नास्तीति | कथं तदहटनेनेकेष्वेकपृथक्त्वादिष्व- 
वान्तरप्रत्ययविशेषस्तत्राह--संख्यया तु विशिष्यते इति । श्रयमेकः पृथग्‌ द्वाविमौ 
पृथगित्येकत्वादिसंख्याविशिष्ठो व्यवहारः पृथकत्वे दृश्यते । तत्रेकत्र द्रव्ये 
वर्तमान पृथक्त्वमेकार्थसमवेतय कत्वसंख्यंया विदिष्यते, तह्िशेषश्चावान्तर- 
व्यवहा रविशेषः, श्रनुवृत्तिप्रत्ययंद्च पृथक्त्वसामान्यकृत एवेत्यभिप्रायः । एतेन 
परमाणुपरिमाणेष्वपि परमाणुत्वं सामान्य प्रत्याख्येयमू, परमहदाब्दविद्येषिता- 
देवाणुत्वसासान्याद्‌ व्यवहा रानुगमोपपत्ते: । श्रथ कस्मात्‌ सर्वेद्रव्यानुगतमेकमेव 
पुथक्त्वमेक्त्वादिसंड्याविशेषणभेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? नेष्यते, 


इस प्रकार संख्या के साथ पृथकत्व का साधम्यं दिखला कर अब (एतावांस्तु' इत्यादि 

ग्रन्थ से संख्या से इसमें जो भ्रसाधारण्य है उसका प्रतिपादन करते हैं । अर्थात्‌ संख्या 

से पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि संख्या में संख्यात्व रूप परसामान्य के अतिरिक्त एकत्वत्व 

द्वित्वत्वादि और अपरजातियां भी हैं, किन्तु पृथक्त्व में पृथक्त्वत्व रूप परसामान्य 

को छोड़ कर एकपृथक्त्वत्वादि कोई अपर सामान्य नहीं हैं ।- (प्र०) तो फिर 

द्विपृथकतववादि विभिन्न पृथक्त्वविषयक प्रतीतियों में अ्रन्तर क्‍यों कर होता है ? 
संख्यया तु विशिष्यते” इत्यादि से इसी प्रइन का समाधान किया गया है । अभिप्राय 
यह है कि अयमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पृथक्‌' इत्यादि स्थलों में पृथक्त्व का व्यवहार 
संख्या के साथ ही देखा जाता है । इनमें एक ही द्रव्य में रहनेवाला पृथक्त्व अपने 
ग्राश्रय. रूप द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्या के द्वारा ही 
और पृथक्त्वों से अलग रूप में समझा जाता है । उस संख्या रूप विशेष से ही 
एकपृथक्त्व विषयकप्रतीति में द्विपृथकत्वादि विषयक प्रतीतियों से अन्तर होता है । 
विभिन्न पृथक्त्व विषयक सभी प्रतीतियों में एकाकारत्व की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) 
तो पृथक्त्वत्व सामान्य से ही होता है । इसी रीति से परमाणुझ्रों में रहनेवाले परिमाण : 
में परमाणुत्व जाति का खण्डन करना चाहिये, क्योंकि (परम' छाब्द से युक्त सभी 
अणुओं में रहनेवाले भ्रणुत्व रूप पर) सामान्य से ही सभी परमाणुओों में परमाणुत्व के 
व्यवहार का अभ्रनुगम होगा । (प्र०) इस प्रकार सभी द्रव्यों में रहनेवाला एक ही 
पृथक्त्व क्यों नहीं मानते ? उसी. से संख्या रूप विदेषण के बल से (एक पृथक्त्व, 
ढ्विपृथक्त्वादि) विशेष प्रकार के व्यवहारों की उपपत्ति होगी, (उ० ) इस लिये नहीं 


० 


मानते हैं, चंकि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले द्रव्यों में सामान्य की तरह (उत्पत्तिक्षण में 
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संयोग: संयुकतप्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च॒ द्रव्यगुणकमहेतुः । 


(ये दोनों संयुक्त हें) संयुक्त विषयक (इस प्रकार की) 
प्रतीति का कारण ही 'संयोग' है। यह द्रव्य, गुण और कम तीनों का कारण 
न्यायकन्दली 


ऋरमेणोपजायमभानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायादर्शनात्‌ । श्रथेदं सामान्य- 
मेव भविव्यति ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यबुद्धिवत्‌ पृथक्त्वबुद्धेरभावात्‌ । 


संयोगसद्भावनिरूपणार्थभाह--संयोग: . संयुकतप्रत्ययनिमित्तमिति ॥ 
झस्ति तावदिदमनेन संयुक्तसिति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌, न चास्य रूपादयो 
निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌,। अ्रतो यदस्य निमित्तं स संयोग: । नेरन्‍्तयें- 
निबन्धनो:यं प्रत्यय इति चेत्‌ ? कि द्रव्ययो: परस्परसंइलेषो नेरन्तयंम्‌ ? अ्नन्तरा- 
भावो वा ? आद्ये कल्पे न किड्चिदतिरिक्तमुक्‍तं स्यात्‌; द्रव्ययो: परस्परोपसंदलेष 
एवं हि नः संयोग: । द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः को हेतुरिति 


ही) गुण का समवाय उपलब्ध नहीं होता है । (प्र०) तो फिर यह पृथक्त्व जाति रूप 
ही होगा (गुण नहीं) (उ०) इस लिये यह सामान्य नहीं है कि इसकी प्रतीति एक 
द्रव्य में भी होती है, किन्तु पृथकत्व की प्रतीति आश्रय और अवधि दोनों की प्रतीति 
के बिना नहीं होती है । 

संयोग का अस्तित्व समझाने के लिये संयोग: संयुकतप्रत्ययनिमित्तम्‌” इत्यादि 
पंक्ति लिखते हैं। (अ्रभिप्राय यह है कि) 'वह इसके साथ संयुक्त है” इस प्रकार की 
प्रतीति साधारण जनों को भी होती है । इस प्रतीति के कारण रूपादि नहीं 
हैं, क्योंकि रूपादि से जितनी प्रतीतियां उत्पन्न होतीं है, उनसे यह प्रतीति विलक्षण प्रकार 
की है। भ्रत: उक्त प्रतीति का जो कारण है वही संयोग है। (प्र०) उक्त प्रतीति तो 
दोनों भ्रवधियों में श्रन्तर के: न (नैरन्तयं) रहने से होती है । (उ०) यह नैरन्तये' 
क्या वस्तु है ? दो द्रव्यों का परस्पर मिलन है ? या दोनों में व्यवधान का अभाव १ 
इनमें प्रथम पक्ष को स्वीकार करना संयोग को ही स्वीकार करना है । दूसरे पक्ष को 
स्वीकार करने पर पूछना है कि संयोग को छोड़ कर परस्पर मिलित दो वस्तुओं के 
बीच में व्यवधान न रहने का और भी क्या कारण है? (प्र०) आपके मत से दो असंयुक्त 
बस्तुओं में संयोग का जो कारण है, वही मेरे मत से दो अलग रहने वाली वस्तुओं के 
बीच अन्तर न रहने का भी कारण है। (उ०) मान लिया कि वही कारण है, (किन्तु 
पूछना यह है.कि) वह कारण अपने श्राश्रय को दूसरे देश से सम्बद्ध करके उस अन्त्तर 
को मिटाता है या दूसरे देश के साथ सम्बद्ध न करके ही ? अगर दूसरा पक्ष 


३३६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यम्‌ं [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

द्रव्यारम्भ निरपक्षस्तथा भवतीत्ति, “सापेक्षेस्यो निरपेक्षेम्यंइ्च'' इतति वच- 
नात्‌ । गुणकर्मारसभे तु सापक्ष:, “संयुक्तसमवायादर्नेव शंषिकम्‌” इत्ति 
वचनात्‌ । 

है। यह द्रव्य का स्व॒तन्त्र उत्पादक है। (द्रव्य के उत्पादन में इसकी 
ओऔरों से) इस विशेष की सूचना तथा भवति” और सापेक्षेम्यों निरपेक्षे- 
स्यहच सूत्रकार की इन दो उक्तियों से सिद्ध है। गुण के उत्पादन में इसे 
झौर कारणों की भी श्रपेक्षा होती है, क्योंकि 'संयुक्तसमवायादम्तेर्वेशेषिकम्‌' 
सूत्रकार की ऐसी उक्ति है। 

ह न्यायकन्दली 

वाच्यम्‌ । यदेव भवतामसंयुक्तयो: संयोगे कारणं तदेव नः सान्‍्तरयोरन्तराभावे 

कारणमिति चेत्‌ ? भ्रस्तु काम किन्त्विदं स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 

करोति ? श्रप्रापयद्वा ? अ्रप्राप्तिपक्षे तावदन्तराभावो दुलंभो पूर्वावष्टब्धे एवं 

देशे5वस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्या: को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषि- 

ध्यते ? अविरलदेशे द्रव्यस्पोत्पादे संयोगव्यवहार इति चेत्‌ ? न उत्पादसात्रे 
। संयोगव्यवहारः, . किन्त्वविरलदेशोत्पादे, यवेयमुत्पाद्यमानयोरविरलदेदता 
स॒ एवं संयोग: । 

स॒ च द्रव्यगुणकर्महेतु:॥ तल्तुसंयोगो द्रव्यस्थ पटस्थ हेतुः, 

झात्ममनःसंयोगो बुद्धघादीनां गुणानाम्‌ । एवं भेय्याकाशसंयोग: दब्दस्य 
गुणस्य हेतुः, प्रयत्नवदात्महस्तसंयोगो हस्तकमंणो हेतु तथा वेगवदहायु- 
मानें तो फिर व्यवधान का अभाव सम्भव न होगा, क्‍योंकि (कारण का आश्रय) 
अपने ही देश में बैठा है । अगर दूसरा पक्ष कहें कि दूसरे देश में अपने आश्रय को 
सम्बद्ध करके ही वह व्यवधान को मिटाता है” तो फिर संयोग को छोड़ कर वह कौन सी 
दूसरी वस्तु है जिसका आप निषेध करते हैं ? (प्र०) अविरल (व्यवधान शूज्य) 
द्रव्य की उत्पत्ति होने पर ही संयोग का व्यवहार होता है । (उ०) उत्पन्न हुई 
सभी वस्तुओं में तो संयोग का व्यवहार नहीं होता है, तो फिर श्रविरल देश में उत्पन्न 
जिन दो वस्तुओं में संयोग का व्यवहार होता है, उन दोनों वस्तुओं का अविरलदेशत्व 
ही संयोग है । 

'स च॒ द्रव्यगुणकर्महेतु: (संयोग द्रव्य, गुण और कर्म का कारण है) तत्तुओं 
का संयोग (पट रूप) द्रव्य का कारण है । श्रात्मा और मन का संयोग बुद्धिप्रभृति 
शभुणों' का कारण है। भेरी और झ्राकाश का संयोग शब्द (रूप गुण) का ३8०. है । 
प्रयत्न से युक्त श्रात्मा भौर हाथ का संयोग हाथ की क्रिया का कारण है । वेग से 
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न्यायकन्दली 


संयोगस्तृणकर्मणो हेतुरित्यादिकमूहाम्‌ । यथायं द्रव्यमारभते, यथा च॑ गुण- 
कर्मणी, तं प्रकारं दर्शायति--द्रव्याश्म्भ इत्यादिना । ्रव्यस्थारस्मे 
कतंव्ये संयोग: स्वाश्रयं स्वनिमित्तं व कारणभन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयमन- 
पेक्षार्थं: पदचाज्भावि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, इयामादिविनाशानन्तरभावि- 
नोप्न्त्यस्य परमाण्वग्निसंयोगस्य पाकजानां गुणानामपि आरस्भे निरपेक्षकारण- 
त्वप्रसद्भात्‌ । कथमेतदवर्गतं त्वया यंदयं द्रव्या रम्भे निरपेक्ष: संयोग इति ? तत्राह 
>-तथा भवतीति। 'सापेक्षेस्यो निरपेक्षेम्यइंच' इति वचनात्‌, पटार्थसुपक्रिय- 
माणम्यस्तन्तुभ्यो 'भविष्यति पट: इति प्रत्ययो जायत इति पूर्व प्रतिपाद्य सृत्र- 
कारंणतदुक्तम्‌ - तथा भवतीति सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेम्यइचेति । अस्यायमर्थो 
यथोपक्रियमाणेस्यो भविष्यति पट इति प्रत्ययस्तथा सापेक्षेम्यों निरपेक्षेम्यद्चेति 


युक्त वायु का संयोग तिनके की क्रिया का कारण है । द्रव्यारम्भ! इत्यादि से यह 
प्रतिपादन करते हैं कि संयोग किस रीति से द्रव्य का उत्पादन करता है, एवं 
किस प्रकार वह गुण एवं क्रिया का उत्पादन करता है। द्रव्यारम्मे 
निरपेक्षस्तथा भवति” इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनपेक्ष' शब्द का यही अर्थ है कि संयोग 
को द्रव्य के उत्पन्न करने में द्रव्य के समवायिकारणों और निमित्तकारणों को . छोड़ 
कर और किसी की अपेक्षा नहीं होती है। उक्त अनपेक्ष' शब्द का यह अर्थ नहीं है कि 
पीछे उत्पन्न होनेवालें भी किसी गुण की श्रपेक्षा उसे नहीं होती है, अगर ऐसा मानें 
तो श्यामादि गुणों के नष्ट होने के बाद उत्पन्न होनेवालें अग्निसंयोग को भी पाकज 
रूपादि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पड़ेगा । (प्र०) यह तुमने कंसे समझा कि द्रव्य 
के उत्पादन में संयोग को और किसी की अपेक्षा नहीं होती है' ? इसी प्रश्न का 
समाधान तथा भवति” और ससापेक्षेभ्यो निरपेक्षेम्यश्च' इत्यादि दो सूत्रों के उल्लेख से 
करते हैं । अभिप्राय यह है कि सूत्रकार ने पहिलें यह प्रतिपादन किया है कि 'पट 
के लिये व्यापृत तन्तुओं से पट की उत्पत्ति होगी' इस प्रकार की प्रतीति होती है। 
इसके बाद सूत्रकार के द्वारा तथा भवत्ति” एवं 'सापेक्षेम्यों निरपेक्षेभ्यइच' ये दो सूत्र 
कहे गये हैं । इन दोनों सौत्र वाक्यों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पट के लिये व्यापृत 
तन्तुओं में यह प्रतीति होती है कि सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के पट की इन 


१. समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्यों का असमवायिकारण भी झवश्य होता है । 
श्रतः कार्यरूप द्रव्य, गुण झौर कर्म इन तोनों के श्रसमवायिकारण भी अवद्य है ॥ किन्तु 
इनमें द्रव्य के अ्रसमवायिकारण सें यह विशेष है कि उसके उत्पन्न हो जाने पर कार्य के 
उत्पादन में श्रोर किसी की श्रपेक्षा नहों रहती है । असमवायिकारण का सम्बन्ध होने के 

भ्रव्यवहित उत्तर क्षण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है । कपालों फे संयोग होने पर या तत्तुओों . 
में 2१ होने पर घट या पठरूप कार्य श्रव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो ही जाता 


इेशे८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


न्‍्यायकन्दली 


भवतीति वरतंमानप्रत्यय:, श्रन्‍्यथा सापेक्षेम्यो निरपेक्षेम्यइचेति भवतीति वर्तमान- 
प्रत्ययो न स्थात्‌, यंदा फतिचित्तन्तवः संयुक्‍ता व्तेन्ते कतिचिच्चासंयुक्तास्तदा 
तेम्यो भवति पट इति प्रत्ययः स्यथादित्यर्थ: । श्रत्र सूत्रे वातंमानिकप्रतीति- 
हेत॒त्वेत्नाभिधीयमानेषु तन्तुषु संयुक्‍तेष्वेबानपेक्षशब्दप्रयोगात्‌ संयोगो द्रव्यारम्भे 
निरपेक्ष इति प्रतीयते इति तात्पयँम्‌ । तुशाब्देन पूर्वस्माहिशेषं प्रतिपाद- 
यत्नाह--गुणकर्मारिम्भे तु सापेक्ष: । कुतो ज्ञातमित्यत श्राह--संयुक्तसमवा या दिति । 

अग्नेवेंदी षिकमित्यग्निगतमुष्णत्वं विवक्षितम्‌। तत्पारथिवपरमाणुसंयुक्‍ते 
वह्नौ समवायात्‌ परमाणों रूपायुत्पत्तिका रणमित्यस्माह चनाद्‌ गुणा रम्भे परमसाण्व- 
ग्नि्संयोगस्योष्णस्पद सापेक्षत्व॑ प्रतीयते, श्रन्यथा वह्तिसंयोगजेषु रूपादिषु वह्नि- 
स्पशेस्थ कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्धचारम्भे श्रात्ममन:संयोगस्यथ स्वाश्रय- 


से उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार यह वत्तंमानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
और निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुओं से पट उत्पन्न हो रहा है । संयोग श्रगर निरपेक्ष होकर द्रव्य 
का उत्पादक न हो तो फिर उक्त वत्तंमानत्व विषयक प्रतीति नहीं हो सकेगी, प्रत्युत 
जिस समय पट के उत्पादक तल्तुओं में से कुछ परस्पर संयुक्त हैं और कुछ असंयुकत, 
उस समय भी तवत्त॑मानत्व की प्रतीति होगी । कहने का तात्पयें है कि वत्तिमान- 
कालिक उक्त प्रतीति के कारण रूप से कथित परस्पर संयुकत उक्त तलन्तुझ्रों में अनपेक्ष' 
शब्द का प्रयोग किया गया है, भ्रतः समझते हैं कि संयोग को द्रव्य के उत्पादन में 
किसी और की श्रपेक्षा नहीं है। गुणकर्मारम्भे तु सापेक्ष.” यह वाक्य अपने 'तु' शब्द के द्वारा 
अपने पहिले पक्ष से इस पक्ष में श्रन्तर को समझाने के लिये लिखा गया है । यह आपने कैसे 
समझा ? इस प्रइन्न का उत्तर देने के लिये 'संयुक्तसमवायात्‌” यह वाक्य लिखा गया है। 


श्रग्नेवेदेषिकम्‌! इस वाक्य से श्रग्नि में रहनेवाला उष्ण स्पशें अ्रभीष्ट है | वह 
उष्ण स्पर्श पाथिवपरमाणु से संयुक्त वह्लि में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण परमाणु 
में होने वाले (पाकज) रूप की उत्पत्ति का कारण है, इस वाक्य से यह समझते हैं कि 
परमाणु और अग्नि के संयोग से जो पाकजरूप की उत्पत्ति होती है, उसमें उसे 
उष्णस्परश की भी अपेक्षा रहती है । अ्रगर ऐसी बात न हो तो फिर वकह्िसंयोग से उत्पन्न 
होनेवाले रूपादि के प्रति वक्ति को कारण कहना ही भ्रसज्भत हो जायगा । एवं आत्मा और 
मन केः संयोग को बुद्धि के उत्पादन में अपने झाश्रय और निमित्त को छोड़कर 
है, श्रतः ब्रव्य के उत्पादन में भ्रसमवायिकारणी भूत संयोग को किसी भर को श्रपेक्षा नहीं रह जातो 
है ।गुणों के श्रसमवायिकारण के प्रसंग में यह बात नहीं है, क्योंकि कपाल में रूप को 
उत्पत्ति के बाद कपालसंयोगादि क्रम से जब घट की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद घट 
में उस रूप की उत्पत्ति होती है, जिसमें कपाल का रूप श्रसमवायिकारण है, श्रतः गुण के 
उत्पादन. में झ्समवायिकारण को उस गुण के झ्राश्रयादि की भी अ्रपक्षा रहती है । 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३९ 


न्यायफन्दली 
स्वनिमित्तकारणव्यतिरकेणापि धर्माद्यपेक्षत्वभिति यथासं भवमप्यूह्यम्‌, कर्मा रम्भे- 
$पि तृणे कर्मारम्भकत्वात्‌ । बीजविनाशञानन्तरमडूःरस्योत्पत्तेमृ त्पिण्डध्वंसानस्तरं 
घटस्योत्पादादभावादेव द्रव्यस्योत्पादो न संयोगादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, 
श्रवयवर्संयोगविशेषेम्यो . ब्रव्यस्योत्पत्तिदर्शनात्‌, « श्रभावस्थ निरतिशयत्वे 
कार्यविदेषस्थाकस्मिकत्वप्रसज्भाच्च । 


इदं त्विह निरूप्यते--कि सल्कियते ? श्रसदेव वा ?. सत्क्रियत इति सांख्या:। 
अ्रसदकरणात्‌, न ह्मसतो गगनकुसुमस्य सत्त्वं केनचिच्छक्यं कत्तुंमू, सतवच सत्कारणं 
युक्‍तमेव, तद्धर्मत्वात्‌ । दृष्टं हि. तिलेषु सत एवं तेलस्थ निष्पीडनेन करणम्‌ । 
अ्रसतस्तु करणे न निदर्शनमस्ति | इतदच सत्कार्यम--उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 


धंर्मादि वस्तुओं की भी अपेक्षा रहती है । इसी प्रकार यथा सम्भव ऊह करना चाहये। 
इसी प्रकार तृणादि में कर्म के उत्पादन में भी संयोग इतर सापेक्ष ही है (द्रव्योत्पादन 
की तरह इतर निरपेक्ष नहीं) । (प्र०) (अ्रवयवों के) संयोग द्रव्य का कारण ही नहीं 
है, क्योंकि बीज के विनाश के बाद ही अंकुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले 
के नष्ट होने के बाद ही घट की उत्पत्ति होती है, श्रतः भ्रभाव (ध्वंस) ही द्रव्य का कारण 
है । (उ०) यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रवयवों के विशेष प्रकार के संयोग से 
विद्योष प्रकार के द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है | एवं श्रभावों में कोई - अन्तर न 
रहने के कारण इस पक्ष में कार्यों की उत्पत्ति अनियमित भी हो जायगी'। 


अब यहां यह विचार करते हैं कि पहिले से विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति 
कारणों से होती है? या पहिले से सर्वंथा अविद्यमान वस्तु की ? इस प्रसज्भ में सांख्य 
दर्शन के अनुयायियों का कहना है कि सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तु की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है | (इसके लिये इस हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं ) 
'म्रसदकरणात्‌', अर्थात्‌ असत्‌' को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । सर्वथा श्रविद्यमान 
आकाशकुसुम को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता । स्तर कार्ये का कारण भी 
'सत्‌” ही होना चाहिये, क्योंकि कार्य कारण के धर्म से युक्त होता है । यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि तिल में पहिले से विद्यमान तेल को ही पेर कर उससे निकालते 
हैं । असत्‌ वस्तु के उत्पादन में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है । उपादानग्रहण रूप हेतु से भी 


१. कहने का तात्पर्य है कि श्रभाव को ही द्रव्य का भ्रसमवायिकारण मानें तो बीज 
से ही भ्रंकुर की उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले से ही घट की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार 
के नियम नहीं रह जायंगे । क्‍योंकि बीज के श्रभाव में एवं सिट्ठी के गोले के श्रभाव सें कोई 
झन्तर तो है नहों, भ्रतः यह भी कहा जा सकता है कि मिट्टी के गोले के भ्रभाव से श्रंकुर की 
उत्पत्ति और बीज के भ्रभाव से घड़े की उत्पत्ति होती है । यही कार्योत्पत्ति को झ्ननियमितता 
या झाकस्मिकत्व है । ५ न्न् 


३४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संपोग- 


न्‍्यायकन्दली 
फारणानि तेषां कार्यण ग्रहणं फार्यस्य ते: सह सम्बन्ध:, तस्मात्तत्कायँ स्देच, 
अविद्यमानस्यथ सम्बन्धाभावात्‌ । असम्बद्धमेव कार्य कारणें: क्रियंत इति 
चेत्‌ ? न, सर्वंसम्भवाभावात्‌, असम्बद्धत्वाविशषे सर्व सर्वस्साज्ूवेत्‌ । न चेवस्‌, 
तस्मात्‌ कार्य प्रागुत्पत्ते: कारण सह सम्बद्धमू । यथाहुः-- 
असत्त्वान्नास्ति सम्बन्ध: कारण: सत्त्वसद्धिभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिं: ॥। इति। 


अ्रपि च॒ शक्तस्य जनकत्वम्‌ ? श्रशक्तस्य वा ? श्रशक्तस्य जनकत्वे तावद- 
तिप्रसक्ति: । हकतस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्ति: सर्वत्र ? क्वचिदेव वा ? सत्र 
चेत्‌ ? संवातिव्याप्ति: । श्रथ क्वचिदेव ? कथमसति तस्मिन्‌ कारणस्य तत्र शक्ति- 
नियतेदिति . वक्‍तव्यमू, श्रसतो । विषयत्वायोगात्‌ । तस्‍स्माच्छक्तस्य 


समझते हैं कि कार्य (कारण व्यापार से पहिले भी) सत्‌ है । 'उपादान' शब्द का यहां 
कारण' श्र्थ है| श्रर्थात्‌ कारणों के साथ कार्य के सम्बन्ध से भी समझते हैं कि 
कार्य (करण व्यापार से पहिले भी) सत्‌ है, क्‍योंकि अविद्यमान वस्तु के साथ किसी 
का भी सम्बन्ध सम्भव नहीं है । (प्र०) कारणों के सम्बन्ध से रहित कार्य की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है ? (3०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी कारणों से सभी कार्यों 
की उत्पत्ति नहीं होती है, सर्वंसम्भवाभावात्‌*र (अ्रगर कारणों के सम्बन्ध 
से रहित कार्य की उत्पत्ति हो तो) सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी 
चाहिये, क्योंकि कार्य की अ्रसम्बद्धता जैसे कारणों में है, वैसे श्रौर वस्तुओं में भी समान 
ही है, किन्तु सभी वस्तुओं से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः उत्पत्ति 
से पहिले भी कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध अवश्य है.। जंसा कि सांख्यवृद्धों ने 
कहा है कि विद्यमान कारणों के साथ अविद्यमान कार्य का सम्बन्ध नहीं है । जो कोई 
कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति (उस) कारण से मानते हैं, उनके मत में (नियत 
कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति हो इस) व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी । 
और भी वात है, (१) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त वस्तुओं में कारणता 
हैं ? या (२) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित वस्तुओं में कारणता है ? 
इनमें दूसरा पक्ष मानें (तो तन्‍्तुप्रभूति कारणों से घटादि कार्यों की उत्पत्ति रूप) 
अतिप्रसकक्‍्ति होगी । अगर कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त ही कारण है, तो 
फिर इस प्रस॒द्ध में यह पूछना है कि कारण में रहने वाली यह शक्ति सभी कार्य 
विषयक है ? यां किसी विशेष कार्यविषयक ? इनमें श्रगर पहिला पक्ष मानें 
तो फिर कथित अ्रतिप्रसक्‍्ति बनी बनायी है । भ्रगर दूसरा पक्ष मानें तो यह भी 
कहना पड़ेगा कि कारण की वह शक्ति किसी विशेष अंसत्‌ कार्य में नियमित कैसे है ? 
क्‍योंकि श्रसत्‌ वस्तु तो किसी का विषय नहीं हो सकता, भ्रतः शक्ति सेः युक्त 
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यच्छ॒क्यं शक्तिविषयो योअथे:, तस्य करणात्प्रागपि दक्‍्यं सदेव॥ इतो5पि.सत्कायम्‌- 
कारणभावात्‌, कारणस्वभावं कार्यमिति नान्‍्योध्वय॒वी श्रवयवेम्यस्तद्वेशत्वात्‌ । 
यत्तु यस्मादन्यन्न तत्तस्य देशो यथा गौरइवस्येत्यादिभिः प्रमाण: प्रतिपादितमू, 
कारणं च॑ सत्‌, श्रतस्तदव्यतिरेकि कार्यमपि सर्देवेति । तदेतदुक्तम्‌--. 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌. सर्वंसम्भवाभावात्‌ । 
शक्‍्तस्य दशक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यंमिति ॥॥ 
अत्रोच्यते, यदि करणव्यापारात्‌ प्रागपि पठस्तन्तुषु सच्चेव, किमि- 
त्युपलब्धिका रणेषु सत्सु सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यतें ? श्रनभिव्यक्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ? केयमनभिव्यक्ति: ? यद्युपलब्धेरभावस्तस्य वानुपपत्तिक्चोदिता फर्य॑ 
तदेवोत्तरम्‌ ? श्रथोपलब्धियोग्यस्था्थक्रियानिव्तंनक्षमस्थ रूपस्थ विरहो5्न- 
भिव्यक्ति: ? तदानीमसत्काय॑वादः, तथाभूतस्य रूपस्य प्रागभावे पदचा:द्रावात्‌ । 
श्रथ सतं पटस्प चक्षुरादिवत्कुविन्दादिका रंणव्यापांरोष्प्युपलब्धिका रणं॑ तस्या- 


उस कारण से उत्पन्न होने वाला एवं शक्ति का विषय वह कार्य रूप अर्थ श्पने कारण 
में उत्पत्ति से पहिले भी 'सत्‌” ही है । कारणभाव' हेतु से भी यह सिद्ध होता 
है कि कार्य भ्रपनी उत्पत्ति से पहिले भी सत्‌' है । अभिप्राय यह है कि' कार्य श्रपने 
(उपादान) कारण के स्वभाव का होता है, अतः भ्रवयवों से भिन्न भ्रवयवी नाम की 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, क्योंकि अपने भ्रवयव ही उसकी उत्पत्ति के देश हैं। जो जिससे 
भिन्न होता है, वह उसकी उत्पत्ति का देश नहीं होता, जैसे कि गाय का भैंस उत्पत्ति 
देश नहीं होता । इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि कार्य अपने उपादानों से अभिन्न है। उपा- 
दान तो अवश्य ही सत्‌ हैं, अतः उनसे अभिन्न कार्य भी 'सत' है। (सत्कायवाद के 
साधक इन हेतुओं की ही सूचना असदकरणात्‌” इत्यादि (सां० का० &) कारिका से 
दी गई है। 

(सत्कार्यवादं के साधक इन हेतुओं का खण्डन असत्काय्यवादी वैशेषिकादि) इस प्रकार 
करते हैं कि कारणों के व्याप्त होने के पहिले भी अगर तत्तुओं में पट है तो फिर पठ 
को जानने की इच्छा रहने पर भी एवं पटप्रत्यक्ष के कारणों के रहते हुये भी सूत में पठ 
का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? (प्र०) उस समय पट अनभिव्यक्त रहता है, अतः 
उस समय उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (उ०) यह अनभिव्यक्ति' क्या है ? अगर 
वह उपलब्धि का अभाव ही है तो फिर पूर्वपक्ष और समाधान दोनों एक ही हो गये | 
अगर उपलब्ध हो सकनेवाले वस्तु में उस वस्तु से होनेवाले प्रयोजन के सम्पादक रूप 
का भ्रभाव ही अनभिव्यक्ति है, तो उस समय 'असत्कायंवाद” स्वीकार करता पड़ेगा, 
क्योंकि पट में पहिले से अ्रविद्यमान उसके प्रयोजन सम्पादक रूप की उत्पत्ति हुई 
है । भ्रगर यह कहें कि (प्र०) जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियां पठ प्रत्यक्ष के कारण हैं, वैसे 
ही पट के जुलाहे प्रभृति कारणों का व्यापार भी पट के प्रत्यक्ष का कारण है ' इन कारणों के न 


३४२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संथोग- 
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भावात्‌ सतोष्प्यनुपलब्धिरिति ? न, कारणव्यापारस्थापि सर्वदा तत्र 
सम्भवात्‌, व्यापारोषपि पुर्वमनभिव्यक्त: सम्प्रति कारण रभिव्यज्यमानो भावसु- 
पंलम्भयतीति चेत्‌ ? श्रभिव्यक्तिरपि यद्यसती ? करथ्थं तस्याः कारणम्‌ ? सतीति 
चेद्रावोपलस्भप्रसड्भस्तदवस्थ एवेति कस्यचिदपूर्वस्थ विशेषस्योपजननमन्तरेण 
प्रागनुपलब्धस्य पदचादुपलम्भों दु्घंट: । ॥ 


यच्चोक्तम्‌--असदद्यक्यक रणं व्योमकुसुमवदिति, तत्र स्वभावभेदाद 
असदेकस्वभाव गगनकुसुमम्‌, सदसत्स्वभाव॑ तु घटादिकम्‌ ? तत्पुबंमसत्‌ पदचात्सद्धू- 
वति। कर्थ सदसतोरेकत्र न विरोध इति चेत्‌ ? कालभेदेन समावेज्ञात्‌। प्रागुत्पत्तेः 
पटस्य घसिणोध्भावात्‌ फथमसरत्तवं तस्य धर्म इति चेत्‌ ? यादृज्यों यक्षस्तादजो 
बलि: , सत्त्वमसतो घर्मो न स्यादसत्त्वं त्वसत एवं युक्तम्‌ । यदसत्पूव॑भासीत्‌ 
तस्य कर्थ सत््वभिति चेत्‌ ? कारणसामर्थ्यात्‌, श्रस्ति स को5पि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पहिले तन्तुओं में विद्यमान रहने पर भी पट का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है। (उ०) ऐसा झ्ाप नहीं कह सकते, क्योंकि आ्राषके मत से सभी कार्य उत्पत्ति 
से पहिले भी सत्‌ है, अतः जुलाहे प्रभृति का व्यापार भी सत्‌ है, श्रतः वे भी सर्वदा रहेंगे 
ही । (प्र०)) कारणों का वह व्यापार भी पहिले से अभ्रनभिव्यक्त ही रहता है, उन्हीं 
कारणों से अभिव्यक्त होकर पटादि कार्यों के प्रत्यक्ष में सहायक होता है । (उ०) कारणों 
की .यह अभिव्यक्ति सत्‌ है? या असत्‌ ? अ्रगर असत्‌ है तो फिर वह उस प्रत्यक्ष 
का कारण (:कंसे हो सकती है? अ्रगर सत्‌ है तो पटादि प्रत्यक्ष की उक्त आपत्ति 
है ही | अ्रतः किसी अपूर्व विशेष की उत्पत्ति के बिना पहिले से अनुपलब्ध वस्तु की 
पीछे उपलब्धि सम्भव नहीं है। 
यह जो झापने कहा कि ओआकाशकुसुम की तरह असत्‌ वस्तु 
का उत्पादन अ्रसम्भव है” यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि वस्तु भिन्न भिन्न 
स्वभाव की होती हैं । आकाश कुसुम का केवल असत्त्व' ही स्वभाव है । घटादि वस्तुओं के 
सत्त्व और असत्त्व दोनों ही स्वभाव हैं। वे पहिले अ्रसत्‌ रहते हैं, पीछे से सत्‌ हो 
जाते हैं। (प्र०) एक आश्रय में सत्त्व और असत्त्व दोनों में विरोध-क्यों नहीं होता 
है ? (उ०) (यद्यपि वे दोनों एक ही समय एक आ्राश्नय में नहीं रह सकते फिर भी) 
काल भेद से वे दोनों एक आश्रय में रह सकते हैं। (प्र०) उत्पत्ति से पहिले तो पट 
रूप धर्मी ही नहीं है, फिर अ्रसत्त्व उसका धर्म किस प्रकार होगा.” (उ०) न से देवता 
वैसा ही उनका भोग' (इस न्याय से) अ्रसत्‌ वस्तुओं का सत्त्व धर्म तो होगा नहीं, अतः यही ठीक 
है कि अ्रसत्त्व ही उसका धर्म है । (प्र०) जो पहिले भ्रसत्‌ रहा कभी भी सत्त्व उसका धर्म कैसे 
हो सकता है ?- (उ०) कारणों की सामथथ्यें से (अभसत्‌ वस्तुओं का भी सत्त्व धर्म 
हो सकता है) तुरीवेमादि कारणों की ही यह: अपूर्व महिमा है कि जब - वे मिलकर -काम 
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यदंतेषु सम्भूय व्याप्रियमाणेष्वसन्नेव पटः संभवति। श्रसतो5सम्बद्धस्य जन्यत्वे 
तिप्रसक्तिरिति चेन्नतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजातीय एव सामर्थ्यात्‌ । कुत एतत्‌ ? 
त्वत्पक्षेषपि कुत एतत्‌ ? तन्‍्तुष्वेब पटात्मता न सर्वेन्नति ? बस्तुस्वाभाव्यादिति 
चेत्‌ ? सेवात्रापि भविष्यति । श्रत एवं चोपादाननियम:, अ्रन्वयव्यत्ररेकाम्यां 
तज्जातीयनियमने तज्जातीयस्य शक्त्यवधारणात्‌ । यत्पुनरेतत्‌ कार्यकारणयो- 
रव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव कार्यस्थाप्यवस्थानभिति, तदसिद्धमसिद्धेन 
साधितम्‌, कार्यकारणयो: _ स्वरूपशक्तिसंस्थानभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
प्रधानात्मकविश्वस्थातीन्द्रियत्वप्रसद्भाच्च । तद्देशत्व॑ तु॒तदाशथ्ितत्वमात्र- 
निबन्धनमेवेत्यलं वृद्धेष्वतिनिबंन्धेन । 


एतत्तु विमृवयतां केयं शक्तिरिति ? श्रतीन्द्रिया काचिदित्यार्या: । 
तदयुक्तम्‌ु, तस्याः सद्भाव प्रमाणाभावात्‌ । श्रथ मन्यसे यथाभूतादेव 
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करते हैं तब पहिले से असत्‌ होने पर भी पट सत्‌ हो जाता है। (प्र०) पहिले से 
बिलकुल असत्‌ एवं कारणों के साथ बिलकुल असम्बद्ध कार्य की अगर उत्पत्ति मानें तो 
अतिप्रसक्ति' ( श्रर्थात्‌ कपालादि कारणों से भी पट की उत्पत्ति ) होगी। 
(उ०) (यह अतिप्रसद्ध) नहीं होगा, क्योंकि तन्तुजातीय वस्तुओं में पट जाति की 
वस्तुओं के उत्पादन की ही सामर्थ्य है। (प्र०) यही क्‍यों है ? (उ०) (इसके उत्तर 
में हम भी पूछ सकते हैं कि) तन्‍्तु ही पटस्वरूप क्‍यों हैं, (कपालादि पटस्वरूप क्‍यों 
नहीं हैं)) अगर इसका आप यह उत्तर दें कि (प्र०) यह इसका स्वभाव 
है ? (उ०) तो फिर यही उत्तर मेरे लिये भी होगा । अतएव यह नियम भी ठीक 
बैठता है कि 'श्रमुक वस्तु ही अ्रमुक वस्तु का उपादान है, क्योंकि अ्रन्वय और व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातोय) वस्तुओं के उत्पादन की शक्ति तज्जातीय (तन्त्वादि- 
जातीय) वस्तुओं में ही निदिचत है। आपने जो यह कहा कि कार्य और कारण 
अभिन्न हैं, अतः कारण अगर सत्‌ हो तो फिर उससे अभिन्न कार्य भी सत्‌ ही है' 
यह तो असिद्ध (हेतु) से ही असिद्ध का साधन करना है (कारण और कायें का अभेद 
ही सिद्ध नहीं है), क्‍योंकि कार्य और कारण दोनों के स्वरूप (आकार) शक्ति और 
विन्यास सभी में विभिन्नता देखी जाती है। अगर पूरा संसार ही प्रकृति से अभिन्न 
हो तो फिर पूरा संसार ही अ्रतीन्द्रिय होगा । कार्य में जो उपादान का अन्वय देखा जाता है, 
उसका मूल तो इतना ही है कि वही कार्य का आश्रय है (और कारण नहीं) । 


यह विचारिये कि यह शक्ति” क्‍या वस्तु है? आायों (मीमांसकों) का कहना 
है कि शक्ति एक अतीन्‍्द्रिय स्वतन्त्र पदार्थ है”, किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है. 
क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप (मीमांसक) यह मानते हों 


इेडंड 2 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 
न्‍्यायकन्दली 


वह्े्दाहोत्पत्तिरवगता तथाभूतादेव मन्‍्त्नौषधिसन्निधाने संति न दृध्यतें, यदि 
दृष्टमेव रूप दाहस्य कारणं स्यात्तस्थ सम्भवाद्‌ दाहानुत्पादों न स्यात्‌। अ्रस्ति 
च्ञ तदनुत्पत्ति:, सेयमदृष्टरूपस्य वेगुण्यं गमयनन्‍्ती हुतभुजि शकतेरतीन्द्रियायाः 
सत्त्व कल्पयति, यस्या मन्त्रादिनाभिभवों विनाशों वा क्रियते । यत्र प्रतीकार- 
वशेन पुनः कार्योदयस्तत्राभिभव:, यत्र तु सर्वथेवानुत्पत्ति: कार्यस्य तत्र 
विनाशः .। .न चंतद्वाच्यम--न भनन्‍्त्रो वक्तिसंयुक्तो नापि तत्समवेतः कर्थ॑ 
व्यधिकरणां शक्ति विनाशयेत्‌, विनाशय्रति चेदतिप्रसद्भः स्पादिति, तदुद्देशेन 
प्राप्ततवात्‌ । यथवासम्बद्धोड्प्पभिचारो यमुद्दितय क्रियते तमेव हिनस्ति न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेव व्यक्तिसमभिसन्धाय मन्त्र: प्रयुज्यते तस्या एव शक्ति 
निरुणद्धि न सर्वासाम्‌ । नाप्येतदुद्घोषणीयम्‌-- यदि दाक्तिद्रे्यात्मिका ? 


कि (प्र०) जिस प्रकार की वक्ति से दाह देखा जाता है, उस प्रकार की ही वक्ति से 
(दाह के प्रतिरोधक) मन्त्र और झौषध का सामीप्य रहने पर दाह की उत्पत्ति नहीं भी 
होती है, अगर केवल अपने दृष्टस्वरूप से ही वक्ति दाह का कारण हो तो फिर उस 
रूप से युक्‍त वक्ति तो मन्त्रादि संनिहित देशों में भी है ही, अत: उन स्थानों में दाह 
के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा | दाह की उक्त उत्पत्ति और अनुत्पत्ति इन दोनों 
से वक्तलि में दाह के प्रयोजक किसी अ्रतीच्रिय धर्म की कल्पना अनिवाये हो जाती है, 
जो वक्ति में श्रतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना को उत्पन्न करती है। जिस (शक्ति) का 
मन्त्रादि से अभिभव या विनाश होता है, (प्रर्थात) जहां फिर से प्रतीकार करने पर 
दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती है, वहां शक्ति के अभिभव की कल्पना करते हैं और 
मन्त्रादि प्रयोग के बाद जहां दाहादि कार्यों की उत्पत्ति फिर कभी नहीं होती, 
बहां शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं । एवं यह भी कहना ठीक. नहीं .है कि 
(उ०) वक्ि का मन्त्र के साथ नसंयोग सम्बन्ध है, न समवाय, तो फिर विभिन्न अधि- 
करणों में रहनेवाले शक्ति का नाश वह कैसे करेगा ? अगर मन्त्र से व्यधिकरण ही शक्ति 
का नादह मातें तो अतिप्रसद्ध होगा, (अर्थात्‌ दाह के प्रतिरोधक मन्त्र से संसार के सभी 
काम उझक जायंगे) । (प्र०) यह श्राक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि शक्ति को नष्ट करने या प्रतिरुद्ध 
करने के उद्देश्य से ही मच्त्र का प्रयोग किया जाता है । जेसे कि अभिचार (मारणप्रयोग) जिस 
व्यक्ति को उद्देश्य कर किया जाता है, उस व्यक्ति के साथ सम्बद्ध न रहने पर भी वह उसी 
व्यक्ति की हत्या करता है । वैसे ही जिस व्यक्ति को मन में रखकर मन्त्रप्रयुक्त होता है, उसी 
व्यक्ति की शक्ति को वह नष्ट करता है या अ्भिभूत करता है, सभी व्यक्तियों की शक्ति 
को नहीं । यह घोषणा भी न करनी चाहिये कि शक्ति अगर द्रव्यरूप है ? तो फिर 
अपने समवायिकारण या :अ्रसमवायिकारण के नाश से ही नष्ट होगी (भन्त्रादि प्रयोग 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ शेडश 


न्यायकन्दली 
समवाय्यसमवायिका रणयोरन्यतरविनाशाहिनदयेत्‌ ? श्रथ गुणानतिरेकिणी ? 
तदाश्रयविनाशाह्रोधिगुणप्रादुर्भावाद्दा . विनरयेदिति, समवायस्यानम्युपगमात्‌ । 
यस्य यतो विनाझ ं प्रतीमस्तस्य तमेव विनाइहेतुं ब्रूमो न पुनरम्‌ं त्वस्कृतं ससय-. 
मभ्युपगच्छाम:, प्रतीतिपराहतत्वात्‌ । यदि चावश्यमम्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव 
बिनाइं प्रत्यम्युपगम्यतां यत्र परिदृष्टट, दक्तिः पुनरियं सादृइ्यवत्‌ पदार्थान्तरं 
प्रकारान्तरेणापि विन॑क्ष्यति । कार्योत्पादानुत्पादाभ्यां वज्नावधिगता शक्ति: 
कुत एवं सर्वभावेषु कल्प्यते इति चेत्‌ ? एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्वेन. 
कल्पिताया: सर्वत्र तदुत्पत्त्येवात्रानुमानात्‌ । 


अतन्नोच्यते--न भन्‍्त्रादिसन्रिधो कार्यानुत्पत्तिरदृष्ट रूपसाक्षिपति । 
यथान्वयव्यतिरेकास्याभवधुतसामर्थ्यों वह्चिर्दाहस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धक- 
मन्‍त्रादिप्रागभावो5पि कारणम्‌। स व सन्‍त्रादिप्रयोगे सति निवृत्त इति सामग्री- 
वगुण्यादेव दाहस्यानुत्पत्तिन तु शक्तिवकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपका रणनियतत्व- 


से नहीं) अ्रगर वह गुण स्वरूप है, तो फिर वह आश्रय के नाश से या विरोधी दूसरे गुण 
की उत्पत्ति से ही नष्ट होगी, क्योंकि हम समवाय नहीं मानते । जिससे जिसके 
नाश की हमको प्रतीति होती है, उसे ही हम उसके नाश का कारण मानते हैं। 
तुम्हारे बनाये हुये (द्रव्य का नाश उसके समवायिकारण के नाश से हो या असमवायि- 
कारण के नाश से ही हो, एवं गुण का नाश आश्रय के नाश से या विरोधी गुण की 
उत्पत्ति से ही हो) इस नियम को हम नहीं मानते, क्योंकि यह प्रतीति के विरुद्ध है। 
अगर उक्त सिद्धान्त को मानना जरूरी ही हो तो द्रव्य और गुण के नाश के लिये ही 
उसे मानिये, जहां कि वह देखा गया है | शक्ति तो सादुश्यादि की तरह दूसरा ही पदार्थे 
है, अतः वह दूसरे ही प्रकार से नष्ट होगा। (उ०) दाह रूप कार्य की उत्पत्ति 
और अनुत्पत्ति से वकह्तनि में जिस प्रकार की शक्ति का निश्चय करते हैं, उस प्रकार की 
शक्ति की कल्पना सभी भाव पदार्थों में क्‍यों करते हैं? (प्र०) एक. जगह 
कार्य की अनुकूलता से जैसी शक्ति की कल्पना करते हैं, दूसरी जगह भी कार्य की उत्पत्ति 
से ही उसी प्रकार की शक्ति की कल्पना करते हैं ? 

(उ०) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना है कि मन्त्रादि का सामीप्य 
रहने पर दाह की अनुत्पत्ति से वक्ति में किसी अदृश्य शक्ति ,की कल्पता 
आवश्यक नहीं हैं, क्‍योंकि अन्वय श्रौर व्यतिरेक से वजह्षि में दाह की 
कारणता की कल्पना जिस प्रकार करते हैँ, उसी प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से ही दाह 
के प्रति मन्त्रादि प्रतिबन्धकों के प्रागभाव में भी कारणता:की कल्पना करते हैं। मन्त्रादि 
का प्रागभाव रूप यह कारण मन्त्रादि की संनिधि रहने पर नहीं रहते हैं, अतः मन्‍्त्रादि 
के अयोग के स्थल में दाह नहीं होता है । उक्त स्थल में दाह की अनुत्पत्ति शक्ति के 


३४६ न्यांयकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


न्यायकन्दली 


दर्शनादभावकायत्व॑ नासतीति चेत्‌ ? न, नित्यानां कर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवा- 
यस्योत्पादात्‌, अ्रन्यथा नित्याकरणे प्रायक्चित्तानुष्ठानं न स्याद्ेयर्थ्यात्‌ । नित्याना- 
सकफरणेघन्यकरणात्‌ प्रत्यवायो न॒तु नित्याकरणस्थ करणप्रागभावस्य हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ? नित्याकरणस्य तझ्भावभावित्वनियतस्य सहायत्वेन व्यापारात्‌ । ननु यदि 
प्रतिबन्धकस्य प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धक- 
प्रतिबन्धकेषपि दाहो न स्थात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । दृह्यते 
च्॑ प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्‍्त्रादिना प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 
मित्यवस्थितेयं. शक्तिः कारणम्‌ । सा घच॒ प्राक्तनेन प्रतिबद्धा 
हद्वितीयनोत्तस्भितेति. कल्पना. श्रवकाहं लभते । तदप्यपेदलम्‌, 
दुष्ट... सम्भवत्यदृष्टकल्पनानवकाशात्‌ । कदाघित्‌ प्रतिबन्धक्रमन्त्राद्यभाव- 


विघटन से नहीं होती है। (प्र०) यह नियमित रूप से देखा जाता है कि भाव रूप 
कारण से ही भाव रूप कार्य की उत्पत्ति होती है (अभाव रूप कारण से नहीं), अतः अभाव 
को दाह रूप भाव कार्य का कारण मानना संम्भव नहीं है। (उ०) (भाव रूप कारण 
से ही भाव कार्य की उत्पत्ति) नहीं होती है, क्योंकि नित्य कर्मों के न करने से भी 
पापों की उत्पत्ति होती है अगर ऐसी बात न हो तो फिर नित्य कर्म के न करने से 
प्रायरिचत्त का अनुष्ठान व्यर्थ हो जायगा | (प्र०) नित्य कर्म के अनुष्ठान के समय उसे 
न कर दूसरा जो कर्म किया जाता है, उसी से पाप की उत्पत्ति होती है, (वहां) नित्य 
कर्म के अनुष्ठान के प्रागभाव से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है । (उ०) जिस समय 
नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं होगा, उस समय अवश्य ही किसी दूसरे कर्म का अनुष्ठान 
होगा, भ्रतः नियत रूप से पहिले रहने के कारण दूसरे कर्म का अनुष्ठान उस पाप का 
केवल सहायक व्यापार ही हो सकता है, कारण नहीं । (प्र०) अ्रगर प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि के 
प्रयोग से उक्त मन्त्रादि के प्रागभाव नष्ट हो जाते हैं श्लौर इसीलिये मन्त्र के प्रयोग के स्थलों 
में वक्ति से दाह नहीं होता है, तो फिर दाह के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रभाव के प्रति- 
रोधक दूसरे मन्त्र के रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण 
प्रतिबन्धक का प्रागभाव तो नष्ठ हो गया है | किन्तु दाह्यादि के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोधी मन्त्र के प्रयोग से दाह की उत्पत्ति देखी जाती है, अत: 
* अन्त्र का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ वत््रि प्रभूति कारणों में दाह्मदि 
कार्यों के उत्मादन करने की ( एक अतिरिक्त ) शक्ति अवश्य है। इससे यह कल्पना 
भी सुलभ हो जाती है कि पहिले (प्रतिरोधक) मन्त्र के प्रयोग से वह शक्ति प्रतिरुद् 
हो जाती है, और दूसरे (प्रतिबन्‍्धक के विरोधी) मन्त्र के प्रयोग से वह फिर से कार्यो- 
न्मुख हो जाती है। (उ०) दुष्ट कारणों से ही कार्यो की उत्पत्ति अच्छी प्रकार से 
हो सकती है, ऐसी स्थिति में अ्रदुष्ट (शक्तिरूप) कारण की कल्पना व्यर्थ है। कभी 


प्रकरणम्‌ ] ) भाषानुवादसहितम्‌ ३४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अ्रथ कथं लक्षण: ? कत्तिविधव्चत्ति । श्रप्राप्तयोः-. प्राप्ति: 
संयोग: । स च त्रिविध:- अन्यत्तरकर्मजः, उभयकर्मेजः, संयोगजदुच । 


(प्र०) उसका स्वरूप (लक्षण) क्‍या है? एवं वह कितते 
प्रकार का है ? (उ०) अप्राप्त (परस्पर न मिले हुये दो 
द्रव्यों की प्राप्ति) मिलन (ही) संयोग है । वह (१) अ्रन्यतरकर्मज, (२) 
उभयकमज झौर (३) संयोगज भेद से तीन प्रकार का है। इनमें (१) 


न्‍्यायकन्दली 


सहिता सामग्री कारणम्‌, कदाचिद्‌ द्वितीय॑मन्त्रादिसहिता कारणसित्य॑स्थां फल्प- 
नायां को विरोध: ? यदनुरोधाददृष्टमाश्रीयते । दृष्टो ह्येफरूपस्थापि फार्यस्य 
सामग्रीभेद:, यथा दारुनिर्मथनप्रभवों वक्षिः सूर्यक्रान्तप्रभवश्चेति तकसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । मीमांसासिद्धान्तरहस्यं तत्त्वप्रबोधे फथितमस्माभि:ः । 


संयोग: संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमित्यवंगतं तावत्‌, किन्त्वस्थ स्वरूप भेददच न 
ज्ञायते तदर्थ परिपृच्छति--अथ कथं लक्षण: कतिविधरचेति। अ्रथेति प्रइनोपक्षेपे, 
फर्थशब्द: किशब्दार्थे, यथा को धर्म: कर्थ लक्षण इति । लक्षणदब्ददच स्वरूप- 
वचन इति कफिस्वरूप: संयोग: ? कतिविधवचेति कतिप्रकार इत्यर्थः । लक्षणं 
कथयति--अप्राप्तयो: प्राप्ति: संयोग: । पुवंसप्राप्तयोद्रेव्ययोी: पदचाद्या 
प्रतिबन्धकीभूत मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही कायें को उत्पन्न करता है, एवं 
कभी द्वितीय (प्रतिबन्धक मन्त्रादि के विरोधी) मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कल्पनाओों में कौन-सा विरोध है कि जिसके 
लिये आप (मीमांसक) अ्रदृष्ट (शक्ति) का अवलम्बन करते हैं । एक तरह के कार्यों 
की उत्पत्ति अनेक प्रकार के कारणों से देखी जाती है। जैसे कि काठ की रगड़ से भी 
अग्नि की उत्पत्ति होती है, एवं सू्यंकान्तमणि से भी । (शक्ति के विषय में) यही ताकिकों 
के सिद्धान्त का रहस्य है । (शक्ति पदार्थ की सत्ता के प्रसद्भ में) मीमांसकों के अभिमत 
सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैंने 'तत्त्वप्रवोध' नाम के ग्रन्थ में किया है। 


यह तो समझा कि 'े परस्पर संयुक्त हैं' इस आकार की प्रतीति का कारण 
ही संयोग है । किन्तु यह तो नहीं समझ सके कि इसका स्वरूप क्या है ? इसके कितने 
भेद हैं? यही समझाने के लिये 'भ्रथ कथं लक्षण: ? कतिविधरच ?” इत्यादि प्रदन 
करते हैं। यहां 'भ्रथ' शब्द का श्रर्थ है प्रन्‍्त का आरम्भ करना, एवं कथम्‌ दब्द 
(किम! छाब्द के स्थान में आया है। जैसे कि (शावरभाष्य-अ० १-पा-१-सु-१ के) 
को धर्म:? कर्थ॑लक्षण: ?” इत्यादि स्थलों में (ये शब्द) प्रयुक्त हुये हैं। प्रकृत में 


इडं८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रान्यत्रंकमंजः  क्रियावता निष्क्रियस्थ, यथा स्थाणो: इयेनेन, 
विभूनां च मूत्तें:। उभयकमेजो विरुद्धदिकृक्रिययो: संनिपातः, 


क्रिया से युक्‍त द्रव्य के साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग श्रन्यतरकर्मज संयोग है, 

जैसे कि सूखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं: विभु द्वव्यों के साथ 

मूत्त द्रव्यों का संयोग । (२) दो विरुद्ध दिशाओरों में रहनेवाले क्रियायुकत दो 

द्रव्यों का संयोग उभयकर्मज है। जैसे (कि लड़ते हुये). दो पहलवानों कां 
न्यायकन्दली 


प्राप्ति: परस्परसंदलेषः स संयोग: । श्रप्राप्तमोरिति समवायव्यवच्छेदार्थम्‌ । 
इदानीं तस्य भेदं प्रतिपादयति--स च त्रिविध इति ।- 
चदाब्दोष्वधारणे--संयोगस्त्रिविध एवं । त्रेविध्यमेव दर्शायति--अन्य- 
तरकर्मज इत्यादिना । हयोः संयोगिनोमंध्ये यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तन्न यत्कर्म 
तस्माज्जातोःन्यतरकर्म जः । उभयोद्रंव्ययो: कर्मणी उभयक्तमंणी ताभ्यां जात 
उभयकर्मज: । संयोगादपि संयोगो जायते। तत्रान्यतरकर्मज: । तत्र तेषां 
अ्रयाणां मंध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्थ॑ संयोगोष्न्यंतरकमंजः । 
पझ्रस्योदाहरणम्‌--यथा स्थाणो: इयेनेन विभूनां च मूर्त्तें:। निष्करियस्य स्थाणो: 


लक्षण' शब्द का अर्थ है स्वरूप, तदनुसार उक्त वाक्यों का यह अ्रभिप्राय है कि संयोग 
का स्वरूप क्‍या है? एवं उसके कितने भेद हैं? अ्रप्राप्तयो: प्राप्ति: संयोग: इस 
वाक्य से संयोग का लक्षण (स्वरूप) कहा गया है। पहिले से अ्प्राप्त दो द्रव्यों की 
बाद में जो प्राप्ति! भ्र्थात्‌ सम्बन्ध (होता है), वही (सम्बन्ध) संयोग है। (इस लक्षण 
« वाक्य में) अप्राप्तपो:ः यह पद समवाय में अ्तिव्याप्ति को हटाने के लिये है। 

सच त्रिविधः इत्यादि से श्रवः इसके भेदों को समझाते हैं। (प्रक्ृत वाक्य 
में) च' शब्द अवधारण के लिये है। तदनुसार प्रकृतवाक्य का यह भ्रथ है कि संयोग 
तीन ही प्रकार के हैं। श्रन्यतरकर्मज:' इत्यादि से वे तीनों भेद दिखलाये गये हैं। 
संयोग के दोनों सम्बन्धियों में जो अन्यतर' अर्थात्‌ एक द्रव्य है, केवल उसी द्रव्य की 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोग को श्रन्यतरकर्मज कहते हैं। उभयो: द्रव्ययो:” इत्यादि 
ब्युत्पत्ति के अनुसार 'उमयकर्मज' शब्द का वह संयोग झ्र्थ है--जिसकी उत्पत्ति संयोग के सम्बन्धी 
रूप दोलों द्रव्यों की दोनों क्रियाओं से होती है। उसी को 'उभयकमंज” संयोग कहते 
हैं। संयोग से भी संयोग की उत्पत्ति होती है, (अर्थात्‌ संयोग से उत्पन्न संयोग को ही 
संयोगजसंयोग कहते हैं) । तत्रान्यतरकर्मंज:' श्रर्थात्‌ तिषां त्रयाणां मध्यें अर्थात्‌ उन 
तीनों संयोगों में से क्रिया से युक्त एक द्रव्य के क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य के साथ 
के संयोग को 'भन्यतरकर्मज संयोग” कहते हैं। यथा स्थाणो: इत्यादि वाक्य से अन्यतर- 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ इ्ढ& 
न्यायकन्दली 


क्रियावता इयेनेन सह संयोग: इयेनकर्मज: । एवसाकाहादीनां विभूनां निष्करि- 
याणां क्रियावद्धिर्मूतरसवबंगतद्रव्यपरिसाण: मूर्तद्रव्यकर्मजः । नन्‍्वेकस्य भन्दं 
गच्छतो5्परेण तत्पृष्ठमनुधावतान्यतरकर्मज: संयोगो दृष्टः, कथमुक्तं क्रियावता 
निष्क्रियस्पेति ? सत्यम्‌ । निष्कियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेतुभूत- 
कर्माभिप्रायेणेति भन्तव्यम्‌ । 


: प्रथम इयेनचरणस्थाणुशिरसो: संयोग:, तदनु स्थाणुइ्येनावयविनो:। तत्रा- 
वयवयो: संयोग: कर्मंजः, अ्रवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌ । 
तदप्यसारम्‌, सक्तियस्याप्यवयंविन: क्रियावत एवावयब्यन्तरेण संयोगात्‌ । 
यदि चंब॑ नेष्यते, श्रवयवानामपि स्वावयवापक्षयावयथवित्वेन सर्वत्रावयविषु 
कर्मजस्य संयोगस्योच्छेद: स्थादिति । तथा सति चावयविनि कर्माभावों 


कर्मज संयोग का ही उदाहरण कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे कि स्थाणु' अर्थात्‌ सूखे हुये 
वुक्ष और इंयेन (बाज) पक्षी इन दोनों का संयोग केवल वाज पक्षी की क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण 'अन्यतरकर्मज' संयोग है, उसी प्रकार विभु अर्थात्‌ क्रिया से रहित आकाशादि 
द्रव्यों का मूत्त द्रव्यों: के साथ अर्थात्‌ क्रिया से युक्‍त द्रव्यों के साथ जितने भी संयोग 
उत्पन्न होते हैं, वे संभी भी मूत्तें द्रव्य रूप केवल एक द्रव्य की.क्रिया से ही उत्पन्न होने के 
कारण 'भअन्यतरकरमंज' ही हैं | (प्र०) एक श्रादमी अगर “मन्दगति से जा रहा है, दूसरा 
तीत्र गति से चलकर उससे टकरा जाता है, इन दोनों आदमियों का संयोग भी तो 
अन्यतरकर्मज ही है, फिर क्रिया से युक्त एक द्रव्य का क्रिया से घून्‍्य दूसरे द्रव्य के 
साथ होनेवाले संयोग को ही अन्यतरकर्मज कंसे कहते हैं? (उ०) यह ठीक है (कि 
अन्यतरकर्मज सभी संयोगों का एक सम्बन्धी नियमतः निष्क्रिय नहीं होता ) फिर भी 
अन्यतरकर्मज संयोग के प्रक्ृतलक्षण में “निष्क्रियत्व” का उपादान अन्यतरकर्मज संयोग 
के कहे हुये दोनों उदाहरणों को ही दृष्टि में रखकर किया गया है, (क्योंकि स्थाणु और 
इयेन का संयोग एवं विभु द्रव्यों का मूत्तं द्रव्यों के साथ संयोग इन दोनों उदाह्नत संयोगों 
के एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्क्रिय हैं) । 

कोई कहते हैं कि (प्र०) पहिले इ्येन के पैर और स्थाणु के आगे का 
भाग इन दोनों अ्रवयवों में संयोग उत्पन्न होता है। इसके बाद इ्येन रूप अ्रवयवी 
आऔर स्थाण रूप अवयवी इन दोनों अवयवियों में दूसरा संयोग उत्पन्न होता है। 
इन दोनों में से पहिला संयोग ही कर्मज है और दूसरा संयोग संयोगज है। (उ०) 
किन्तु इस कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि संयोग के क्रियाशील सम्बन्धी एक अ्वयवी 


में क्रिया के रहने से ही दूसरे (निष्क्रय या सक्रिय). श्रवववी के साथ संयोग हो जाता 


है । भ्रगर ऐसा न मानें तो वे (ह्येन के पैर या स्थाणु के अग्रभागादि) भ्रवयव भी तो 
अपने-अपने अ्रवयवों की अ्रपेक्षा भ्वयवी हैं ही। इस प्रकार सभी भ्रवयवियों से कर्ज 


३५० त््यायकन्व॒लीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ * संयोग- 


भशस्तपादभाष्यम्‌ 


यथा मललयोमेषयोर्वा । संयोगजस्तृत्पन्नमात्रस्थ चिरोत्पन्नस्थ वा 
* निष्क्रियस्य. कारणसंयोगिभिरकारण: कारणाकारणसंयोगपूर्वकः 


संयोग, श्रथवा (लड़ते हुये दो) भेड़ों का संयोग । (३) उत्पन्न होते ही 
या उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने श्रवयवों के 
संयोग से युक्त अपने अ्रकारणीभूत द्रव्यों के साथ जो संयोग होता है, वह 
संयोगजसंयोग' है, (इस संयोगजसंयोग की उत्पत्ति कारण और अकारण के 
८ न्यायकन्दली . 
वक्‍तव्यः, त्यक्तव्यं वावयविकर्मण: संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मेति 
कम लक्षणमिति । दुरक्षरदुविदग्धानां युक्तिमाचायंवचनं चोत्सुजतामन्धानामिव 
पदे पदे कियत्‌ स्खलितं दर्शायिष्याम: । ६ 
उभयकर्मजो विरुद्धदिकृक्रिययो: सन्निपातः । याम्यां दिग्स्‍्यां हयोः 
परस्परमागच्छतो रन्योन्यप्रतीघातो भवति ते विरुद्धे दिशो, यथा प्राचीप्रतीच्यो 
दक्षिणोदीच्या विति । विरुद्धयोदिश्ो: क्रिया ययोद्रेव्ययोस्ते विरुद्धदिकृक्रिये, तयो: 
सन्निपात उभयकर्मजः संयोग:, प्रत्येकमन्यत्र दयोरपि सामर्थ्यावधारणात्‌ । यथा 
भल्लयोमेंषयोवत्युदाहरणम्‌ । संयोगणजस्तु संयोग उत्पन्नमात्रस्थ चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्करियस्य कारणसंयोगिभिरका रण: कारणाकारणसंयोगपुर्वकः फार्याकायंगतः । 


संयोग का ही लोप हो ज़ायगा । (अन्त में) इससे यही कहना पड़ेगा कि अवयवियों 
में क्रिया होती ही नहीं है। या फिर अवयवियों में रहनेवाले कर्म के लिये कर्म सामान्य 
के इस लक्षण को ही छोड़िये कि संयोग और विभाग का निरपेक्ष कारण ही कर्म है।' 
(फलत: अवयवी में रहनेवाले कर्म के लिये दूसरा लक्षण करिये) । इस प्रकार आचार्य 
के वचनों को छोड़नेवाले मू्खों के पद पद पर गिरनेवाले अन्धों की तरह कितने स्खलनों 
को हम दिखलावें ? 

पउभयकर्मजो विरुद्धदिकक्रिययो: संनिपातः जिन दो दिशाओं से श्राते हुये दो 
व्यक्तियों में संघर्ष हो सके वे दोनों दिशाएं परस्पर विरुद्ध हैं, जेसे कि पूर्व और पदिचिम 
एवं दक्षिण और उत्तर | 'विरुद्धययोदिशो: क्रिया ययोद्रेव्ययोस्ते विरुद्धदिक्क्रिये, तयो: संनिपात 
उभयकर्मज: संयोग: इस व्युत्पत्ति के अनुसार विरुद्ध दो विश्ञाओं में रहनेवाले 
क्रिया से युक्त दो द्रव्य ही द्विवचनान्त प्रकृत विरुद्धदिक्क्रिये शब्द के श्रर्थ हैं। इन 
दोनों द्रव्यों का संयोग ही 'उभयकर्मंज' संयोग है, क्‍योंकि दोनों क्रियाओं में से प्रत्येक 
में संयोग के उत्पादन की सामर्थ्य और स्थलों में देखा जाता है। यथा मल्लयोमेंषयोरवा! 
यह वाक्य उभयकर्मज संयोग के उदाहरण को समझाने के लिये है । संयोगजस्तु संयोग 
उत्पन्नमात्रस्य” इत्यादि वाक्य में प्रयुतत कारण” शब्द से समवायिकारण और 'अकारण' 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कार्याकायेंगतः संयोग: । स चकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यक्च भवत्ति । 
एकस्मात्तावत्‌ू _तन्तुवीरणसंयोगाद्‌. द्वितन्तुकवी रणसंयोग: । द्वाभ्यां 


संयोग से होंती है, एवं इसकी स्थिति (उस कारण के) कार्य और (उसी 
कारण के अकायें द्वव्यों में) रहती है । यह (संयोगजसंयोग) एक संयोग से, दो 
 संयोगों से, एवं बहुत से संयोगों से भी, उत्पन्न होता है । (१) (एक संयोग 
से इस प्रकार उत्पन्न होता है कि) तन्‍्तु और वीरण (तृणविशेष) के एक 
ही संयोग से दो तन्तुओं वाले एक,पट और वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है । 
न्यायकन्दली 
फारणदब्देनात्र. समवायिकारणभभिसतम्‌, श्रकारणदाब्दन समवायिकारणाद- 
न्‍्यदुच्यते । शेषमुदाहरणे व्यवतीकरिष्यासः । 

स॒चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यय्च भवति। एकस्मात्‌ तनन्‍्तुवीरण- 
संयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोग: । वोीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तरेण संयोगा- 
दुत्पन्नसात्रस्थ द्वितन्तुकद्रव्यस्थ निष्क्रियस्य समवायिकारणभूतकतस्तुसंयोगिना 
वीरणेन संयोग: प्राक्तनात्‌ तन्तुवीरणसंयोगादेकस्मा>ूवति, स चाय कारणा- 
कारणपुर्वंसंयोगपुर्वंक: कथ्यते, ह्वितन्तुकस्य - सभवायिकारणं तनन्‍्तुरकारणं 
बीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकायंगतइचाय तन्‍्तुकायें हितन्तुके 


शब्द से 'समवायिकारण से भिन्न” अभिप्रेत हैं। संयोगजसंयोग की और बातें हम इसके 
उदाहरण में कहेंगे । 

“स॒चैकस्मात्‌ द्वाम्यां बहुम्यशच भवति, एकस्मात्तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकतन्तु- 
वीरणसंयोग:” अभिप्राय यह है कि जहां वीरण (तृणविद्येष) के साथ संयुक्त एक तन्‍्तु का 
दूसरे तन्तु के साथ के संयोग से (द्वितन्तुक) पट की उत्पत्ति होती है। इस (द्वितन्तुक 
पट का उस वीरण के साथ भी संयोग होता है, जो क्रिया से सवंथा रहित है, एवं इस 
पट के समवायिकारणीभूत तन्तु के साथ संयुक्त है । पट एवं (तन्‍्तुसंयुक्त) वीरण का 
यह संयोग (कथित) तन्‍्तु और वीरण के संयोग से ही उत्पन्न होता है | इसी प्रकार का 
संयोगजसंयोग 'कारणाकारणसंयोगपूर्वक! कहलाता है, क्योंकि उक्त द्वितन्तुक पट का 
समवायिकारण है तन्‍्तु, एवं भ्रकारण है वीरण, इन दोनों के संयोग से वह उत्पन्न होता 
है। यह (संयोगजसंयोग) 'कार्याकायंगत” भी है, क्योंकि (असमवायिकारणीभूत तत्तु और 
वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी) तन्‍्तु के कार्य द्वितन्तुक पट एवं उस त्तु के अकार्ये 
वीरण इन दोनों में वह संयोग समंवाय सम्बन्ध से है। उक्त (पट और वीरण के) 
संयोग का (अभ्र्तमवायि) कारण (तन्तु और वीरण का) संयोग ही है, क्योंकि यहां कोई 
दूसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता | अतः संयोग में संयोग की कारणता' परिशेषा- 


३५२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यामंको ह्वितन्तुक: संयोग: । बहुभ्यक्च तन्‍्तु- 


(२) दो संयोगों से संयोगजसंयोंग की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि 
दो तन्‍्तुओं के साथ आकाश के दो संयोगों से उन.दोनों तल्तुओों से बने 


न्यायकन्दली 
तदकायें च॑ वीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्थ संयोगहेतुत्वमंन्यस्यासम्भवात्‌ 
परिशेषसिद्धम्‌ । भ्रत्यासत्तिदचात्र कार्यकार्थशसवाय:, तन्तुवी रणसंयोगस्य द्वितन्तुक- 
बीरणसंयोगन कार्येण सहैकस्मिन्नर्थं वीरणे समवायात्‌ ! संयोगस्येकस्य 
संयोगजनकत्वे गुणाइच गुणान्तरसारभन्त इति सृत्रविरोध: ? न, सूत्रार्था- 
परिज्ञानात्‌ । गुणानामपि गुर्ण प्रति कारणत्वमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्याय- 
मर्थों बहंव एवं गुणा आरभन्‍्ते, नको, न द्वा्वित्यवधारणस्थाश्रवणात्‌ । 
यत्पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमा रभन्‍्त इति, कारणवृत्तीनां समानजात्या रम्भका रणा- 
नामयं॑ नियमों न सर्वेषासिति समाधानम्‌, तदश्रुतव्याख्यातृर्णां प्रकृष्ट- 
घियामेव निवंहति नास्माकम्‌ । 
द्वाभ्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां. द्वितन्तुकाकाशसंयोग. इति । 
आकाश तावदुत्पन्नमात्रेण द्वितन्तुकेन सम॑ संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 
नुमान से सिद्ध है। यहां कारणता का सम्पादक (अ्रवच्छेदक) सम्बन्ध 'कार्यकार्थसमवाय' है, 
क्योंकि तन्तु और वीरण का संयोग रूप कारण, द्वितन्तुक पट और वीरण के संयोग रूप कार्य 
के साथ वीरण रूप एक वस्तु (अर्थ) में समवाय सम्बन्ध से है। (प्र०) अगर एक 
भी संयोग दूसरे संयोग का कारण हो तो फिर “गुणाइच गुणान्तरम्‌” सूत्रकार की यह 
उक्ति विरुद्ध हो जायगी ? क्योंकि उन्होंने (उक्त सूत्र के द्वारा) कहा है कि बहुत से 
गुण (मिल कर) दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। (3०) यहां उक्तिविरोध नहीं है, 
क्योंकि आपने उक्त सूत्र का अर्थ ही नहीं समझा है। इस सूत्र का इतना ही अर्थ है 
कि गुण दूसरे गुण के (भी) कारण हैं । इसका यह प्रर्थ नहीं हैं कि बहुत से गुण मिलकर 
ही किसी दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, एक या दो गुण नहीं, क्योंकि इस प्रकार के 
अवधारण' को समझाने के लिये सूत्र में कोई शब्द नहीं है। कुछ लोग उक्त सूत्र का 
यह अर्थ करते हैं कि कारणों में रहने वाले गुण से जहां समानजातीय गुण की उत्पत्ति 
होती है | वहीं के लिये यह नियम है कि बहुत से गुण मिल कर ही किसी दूसरे गुण 
को उत्पन्न करते हैं । किन्तु इस प्रंकार की श्रश्नुतपूर्व व्याख्या से उनके जैसे उत्कृष्ट 
ब॒द्धिवाले का ही निर्वाह हो सकता है, मुझ जैंसे साधारण बुद्धिवालों का नहीं । 
._ #रम्यां तन्त्वाकाशसंयोगाम्यां द्वितन्तुकाकाशसंयोगः” द्वितन्तुक पट के उत्पन्न होते हो 
उसके साथ आकाश संयुक्त हो जाता है, क्योंकि उस (ढ्वितन्तुक) पट के कारण के साथ 
वह (अआ्राकाद्य) संयुक्त है ॥ जैसे कि तन्तु के साथ संयुक्त वीरण उस तलन्‍्तु के द्वारा पट के 
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प्रहस्तपादभाष्यम्‌ 
तुरीसंयोगेम्य एक: पटतुरीसंयोग: । एकस्माच्च द्योरुत्पत्ति: कथम्‌ ? 


हुये पट और आकाश के (एक ही संयोगज) संयोग की उत्पत्ति होती है । 
(३) (बहुत से संयोगों से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती 
है कि) त्री और तन्‍्तुओों के बहुत से संयोगों से तुरी और पट के एक ही 
(संयोगज ) संयोग की उत्पत्ति होती है। (प्र०) (किन्तु) एक (संयोग) 
न्यायकन्दली 

द्वितन्तुकका रणसंयुकतवीरणवत्‌ । न च _तस्य संयोगस्यथ कारणान्तरभमस्ति, अतो 
हितन्तुकका रणयोस्तन्त्वो राकाहसंयोगाभ्यामेव तस्योत्पत्ति: । 

बहुभ्यइच तनन्‍्तुतुरीसंयोगेभ्य एक: पटतुरीसंयोग:, पटकारणानां तस्तूनां 
प्रत्येक तुर्या सह संयोग:, तेभ्यो बहुभ्य एक: पठतुर्यो: संयोगो जायते । पटारम्भ- 
कत्वं तु तन्तूनां खण्डावयविद्रव्यारम्भपरम्परया। न च॒ मूर्तानां समानदेशतादोष:, 
यावत्सु तन्तुष्वेकोडबयवी बत्तंते, तावत्स्वेवान्यूनानतिरिक्तेषु परस्थ समवाया- 
नम्युपगमात्‌ । द्वितन्तुक॑ हयोस्तन्त्वोीं: समवेति, त्रितन्तुक॑ तु॒तयोस्तन्‍्त्वन्तरे 
चेत्युत्तरोत्तरेषु कल्पनायां कुतः समानदेशत्वम्‌ू ? अत एवं च॑ पट 
पाठिते तिष्ठति चाल्पतरतमादिभावभेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु 
तु यद्यारभ्यते पटो दुर्घटमिदम्‌ । 


उत्पन्न होते ही उस पट के साथ संयुक्त हो जाता है, क्योंकि आकाश और द्वितन्तुक 
पट के संयोग का कोई दूसरा कारण नहीं है। अतः ह्वितन्तुक पट के कारणीभूत दोनों 
तन्तुओं के साथ आकाश के दोनों संयोगों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। 
“बहुम्यइचतन्‍्तुतुरीसंयोगेम्य एक: पटतुरीसंयोग:” पट के कारणीभूत तत्तुओं में 
से प्रत्येक तन्‍्तु के तुरी के साथ भिन्न भिन्न संयोग हैं। तुरी और तन्‍्तु के उन बहुत से 
संयोगों से तुरी के साथ पट के एक संयोग की -उत्पत्ति होती है। तन्‍्तुओं से खण्डपटों 
की, और खण्डपटों से महापट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार त्तुओं में भी परम्परा 
से महापट की जनकता है। (प्र०) इससे तो मूर्त्तों के समानदेशत्व की आपत्ति होगी ? 
(उ०) समानदेशत्व की आपत्ति नहीं है, क्योंकि जितने तस्तुओं में एक खण्डपट रूप 
अवयवी की वृत्तिता मानते हैं, ठीक उतने ही तन्तुओं में-न उनसे अधिक में तन उत्तसे 
कम अवयवों में-दूसरे खण्ड पटरूप अ्रवयवी की वृत्तिता नहीं मानते। द्वितच्तुक 
पट दो ही तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है, और त्रितन्तुक पट उन दोनों तस्तुओं 
में और एक तीसरे तन्तु में भी समवाय सम्बन्ध से रहता है । इस प्रकार के उत्तरोत्तर 
खण्डपटों की कल्पना में उक्त समानदेशत्व की आपत्ति क्योंकर होगी ? इसीलिये कपड़े के 
किसी बड़े थान को टुकड़े टुकड़े कर देने पर-किन्तु बिलकुल नष्ट न कर देने पर-छोटे 
24 


३४५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग- 


न्यायकन्दली 

नन्‍्वेब॑बालदरीरावयवा अ्रविनष्ठे एबं तस्मिन्नाहरावयवसहिताः 
शरीरान्तरमारभेरन्‌ ? आरभन्‍्ताम्‌ ? यदि पट इवब खण्डावयविनां वृद्धशरीरे तिष्ठति 
विनाशिते वा पूवंशरीराणामुपलम्भ: सम्भवति ? अ्रथ नास्ति, न तत्राय॑ 
विधि:, यथादर्शनं व्यवस्थापनात्‌ । एतेनरभ्यारम्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थि- 
तस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि प्रत्युकतम्‌, परसाणूनां उयणुकादिकारणत्वा- 
भावस्य पृथिव्यधिकारे दशितत्वात्‌ । अथवा यदि परमाणवों दृचणुकसारभ्य 
तत्सहितास्त््यणुकमा रभन्‍्ते, ्यणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरमू, तथापि कुतो विदवस्या- 
ग्रहणम्‌ ? _ महत्त्वानेकद्रव्यवत्त्त्व्पविशेषाणामुपलब्धिकारणानां सम्भवात्‌ । 
अथ सत्स्वपि तेष्वतीन्द्रियाश्रय॒त्वादतीन्द्रियत्वमेव, एवं हच्चणुकारब्धस्थ उ्यणुक- 
स्पातीन्द्रियत्वे तत्पुवेकस्य विद्वस्थ्ातीन्द्रियत्वं त्वत्पक्षेषपि दुनिवारम्‌ | तस्मान्नेय- 
मंत्रानुपपत्ति: । परमाणूनां त्यणुकानारस्भकत्वे पृथिव्यधिक/रोक्तेव युवित- 
रनुगस्तव्या । 


बड़े कपड़े के टुकड़ों की उपलब्धि होती है । भ्रगर उस महापट के बिलकुल नष्ट होने पर ही उन 
(उपलब्ध छोटे बड़े ) पटों की उत्पत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । 
(प्र०) तो फिर वालक के शरीर के अवयव भी उसी छारीर में बिना 
उसके विनष्ट हुये ही भोजन द्र॒व्यों की अ्रवयवों की सहायता से दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हैं ? (उ०) कर ही सकते हैं, अगर वृद्ध शरीर के नष्ट होने पर या रहते 
हुये ही पट की तरह उसके खण्ड अवयवियों की भी उपलब्धि सम्भव हो । अगर यहां खण्ड 
अवयवियों की उपलब्धि नहीं होती है, तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति का वह प्रकार 
भी यहां नहीं है। जहां जैसी स्थिति रहती है वैसी व्यवस्था की जाती है । उक्त निरूपण 
से किसी सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट जाती है कि आरभ्य-आरम्भकवाद' पक्ष में 
परमाणुओं में विद्यमान संसार की उपलब्धि नहीं होगी । क्योंकि परमाणुओं में व्यणकादि 
द्रव्यों की कारणता किस प्रकार से है? सो पृथिवी निरूपण में दिखला चुके हैं। 
अथवा यह मान भी लें कि यदि परमाणु ही दृच्यणुकों को उत्पन्न कर उन्हीं दचणुकों से 
मिलकर व्यसरेणु को भी उत्पन्न करते हैं, एवं अ्यसरेण से मिलकर और द्रव्यों को भी, 
तब भी विद्व का अप्रत्यक्ष क्यों होगा ? चूंकि प्रत्यक्ष के जितने भी महत्त्व अनेकद्रव्य- 
वत्त्वादि विद्योेष कारण हैं, सभी मौजूद हैं। श्रगर विशेष कारणों के रहते हुये भी केवल 
अतीन्द्रियों (परमाणुओं) में झाश्चित होने के कारण ही दृचणुक अतीच्द्रिय हो तो फिर 
अतीर्द्रिय दधणुकों से आरबव्ध होने के कारण अ्यसरेणु भी भ्रतीन्द्रिय होंगे, और ज्यसरेणु 
से आरव्ध सम्पूर्ण विदव में ही अतीन्द्रिय में श्राश्चित होने के कारण श्रतीन्द्रियत्व की आपत्ति 
तुम्हारे पक्ष में भी समानरूप से होगी। भ्रतः यह दोष यहां नहीं है । परमाणु साक्षात्‌ 
ही त््यसरेणुओं का उत्पादन नहीं करते” इस असज्ञ में पृथिवी-निरूपण में कही गयी 
युक्तियों का ही श्रनुसन्धान करना चाहिये (देखिये पृ० ८० पं० ३) 


ं 
| 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितमू_. [३५५ 


प्रतस्तपादभाष्यम्‌ 


थदा पाथिवाष्ययोरण्वो: संयोग सत्यन्येन पाथिवेन पार्थिवस्थ, अन्यन 
चाप्येन चाप्यस्थ युगपत्संयोगो भवतस्तदा ताभ्यां संयोगास्यां 
पार्थिवाप्ये दच्मणुके युगपदारभ्येते । ततो यस्मिन्‌ काले ह्णकयोः 
कारणगुणयूवंक्रमेण रूपाशुत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले इत्तरेतरकारणा- 


से दो संयोगों की उत्पत्ति केसे होती है ? (उ०) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होता है, फिर वही पार्थिव 
परमाणु दूसरे पारथिव परमाणु के साथ, एवं वही जलीय परमाणु दूसरे 
जलीय परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, (इसके बाद 
दोनों पार्थिव परमाणुओ्रों के एवं दोनों जलीय परमाणुओं के) दोनों संयोगों 
से एक ही समय पार्थिव दृद्यगुक और जलीय द्च्मणुक दोनों की उत्पत्ति 
होती है। इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों दृचणुकों में 


न्यायकन्दली 
एकस्माच्च संयोगाद्‌ हयोरुत्पत्ति: कथमित्यज्ञेन पृष्टः सन्चाह--यदेति। 
पाथिवाप्ययो:_ परम्ताण्वीं: संयोग सत्यन्येतत पार्थिवेन परसाणुना 
पाथिचस्थ परमाणोरन्यनाप्येन चाप्यस्थ परमसाणोयुगपत्संयोगाौ भवतस्तदा 
ताभ्यां संयोगाभ्यां पार्थिवाप्ये दच्रणुके युशपदारम्येते । समानजातीयसंयोगस्य 
द्रव्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ ॥ ततो यस्मिन्नेव काले पारथिवाप्यंद्रयणुकयो: कारण- 
गुणपुर्वक्रमण रूपायुत्पत्ति:, तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 


किसी अज्ञपुरुष के द्वारा एक ही संयोग से दो संयोगों की उत्पत्ति कैसे होती 
है ?” यह पूछे जाने पर यदा' इत्यादि से इसका उत्तर कहते हैं । (जहां) एक 
पार्थिव परमाणु और एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं (वहां) 
उक्त पाथिव परमाणु का दूसरे पारथिव परमाणु के साथ, एवं उक्त जलीय परमाणु का 
दूसरे जलीय परमाणु के साथ, एक ही समय दो संयोगों की उत्पत्ति होती है। वहां इन 
दोनों संयोगों में से दोनों पारथिव परमाणुओं के संयोग से पार्थिव द्वद्रणुक की, एवं दोत्ों 
जलीय परमाणुओों के संयोग से जलीय हृद्यणुक की उत्पत्ति अ्रवश्य ही होगी, क्योंकि एक 
जाति के दो द्रव्यों का संयोग (उसी जाति के) दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है। 
इसके बाद जिस समय कथित पार्थिव और जलीय दोनों हृच्णुकों में 'कारणगुणपूर्वक्रम' 
से रूपादि (गुणों) की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों दृभणुकों के समवायिकारण 
पार्थिव और जलीय परमाणु और (पार्थिव द्मणुक के) श्रकारण जलीय परमाणु और 
(जलीय दृचणुक के अकारण) पार्थिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण) के एक ही संयोग 


३५६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमूं [ संयोग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करणगतात्‌ संयोगादिततरेतरकार्याकार्यंगतो संयोगो युगपदुत्पग्येते । 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों द्रणुकों के कारण और 
अकारण (श्रर्थात्‌ जलीय दृच्मणुक के कारण जलीय परमाणु और अश्रकारण 
पार्थिव परमाणु एवं पाथिव दच्रणुक के कारण पाथिव परमाणु एवं भ्रकारण 
जलीय परमाणु इन ) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग से एक ही समय कायये और 
अकारय (श्रर्थात्‌ पाथिव परमाणु के कार्य पार्थिव द्रणुक, और पाथिव परमाणु के 
अकाये जलीय द्च्मणुक इन दोनों के) संयोग एवं जलीय परमाणु के कार्ये जलीय 
हृच्चणुक एवं अ्रकार्य पारथिव परमाणु, इन दोनों के ,संयोग, इन दोनों 
संयोगों की उत्पत्ति होती है। (इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगों 


न्यायकन्दली 

दितरेतरकार्याकार्यगंतो संयोगौ युगपदुत्पद्येते । इतरेतरे पार्थिवाप्ये हच्णुके, 
तयो: कारणाकारणे परस्परसंयुक्तो पार्थिवाप्यपरमाण्‌, पारथिवः परमाणुरितरस्य 
पाथिवद्दद्यणुकस्य कारणमितरस्थाप्यस्य दृच्रणुकस्याकारणम्‌ । एवसाप्यपरसाणु- 
रितरस्याप्यद्र्यणुकस्य का रणमितरस्य पार्थिवद्रद्य णुकस्या का रणम्‌ | तयो: संयोगाद्‌ 
इतरस्य पाथिवपरमाणोय॑त्कार्य पार्थिव दृच्मणुकमकार्यइचाप्य: परमाणु:, तयोः 
संयोगो भवति। एवसितरस्याप्यपरमाणोयंत्कायंसाप्यं दृच्रणुकमकार्यस्तु पारथिवः 
परभाणुस्तयोरपिः संयोगो भवतीत्येकस्माद्‌ दृयोरुत्पत्तिः। 


से दोनों के कार्य (अर्थात्‌) पारथिव परमाणु के कार्य पार्थिव दृ्णुक और जलीय परमाणु 
के कार्य (जलीय द्द्यगुक) एवं दोनों परम्राणुओं के अकार्य (श्रर्थात्‌ पाथिव परमाणु के 
अकार्य जलीय दृथणुक एवं जलीय परमाणु के श्रकार्य पाथिव द्ग्रणुक) इन दोनों के एक ही 
संयोग की उत्पत्ति होती है । इतरेतर' शब्द से परस्पर सम्बद्ध पार्थिव द्यणुक और 
जलीय दच्मणुक, ये ही दोनों अ्रभिप्रेत हैं । इन दोनों के कारण और अकारण श्रर्थात्‌ पाथिव 
दृचरणुक के कारण पार्थिवपरमाणु और भ्रकारण जलीय परमाणु, एवं जलीय दचणुक के 
कारण जलीय परमाणु और श्रकारण पार्थिव परमाणु, कथित कारण ओर अकारण इन 
दोनों के संयोग से इतर” श्रर्थात्‌ पारथिव परमाणु के कार्य पाथिव इ्रणुक, और श्रकाये 
जो जलीय परमाणु, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है । एवं इतर जो जलीय 
परमाणु के कार्य जलीय दृचणुक, एवं अकार्य जो पाथिव परमाणु, इन दोनों का संयोग की 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकार एक ही संयोग से दो (संयोगज) संयोगों की उत्पत्ति 


होती है । 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ - ३५७ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 5 
कि फारणम्‌ ? कारणसंयोगिना ह्यकारणन कार्यमवश्यं संयुज्यत इत्ति 
न्‍्यायः । अ्त्त:ः पाथिवं॑ दृग्यणुक॑ कारणसंयोगिनाप्येनाणुन्ता 


सम्बद्धचते । आप्यमपि दृच्रणुक॑ फ़ारणसंयोगिता पार्थिवनेति । 
अ्रथ हृचणुकयोशित्तरेतरकारणाकारणसम्बदयो: कथं परस्परततः 


की एक ही समय उत्पत्ति होती है) (प्र०) (एक कारण से दो कार्यों की उत्पत्ति ) 
क्यों होती है ? (उ०) चूंकि यह नियम है कि समवायिकारण के संयोग से 
युक्त श्रकारण (द्रव्य) के साथ (उस समवायिकारण का ) कायें भी भ्रवर्य ही 
संयुक्त होता है, अतः पार्थिव दृद्यणुक उस जलीय परमाणु के साथ भी संयुक्त 
होता है, जिसका संयोग उक्त पार्थिव परमाणु के साथ है ।(प्र०) एक दूसरे 
के कारण और श्रकारण के-साथ सम्बद्ध इन दोनों हृच्रणुकों में परस्पर संयोग 
न्यायकन्दली 

कि कारणम्‌ ? पार्थिवाप्ययोहर्यंणुकयोविजातीयपरभसाणुसंयोगे 

कि प्रमाणम्‌ ? इति पृष्ठ: सन्‌ प्रमाणमाह--कारणसंयोगिनेति । 
पाथथिवपरमसाणुराप्यह्यणुकेन सह सम्बद्धचते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 
पटसंयुकततुरीवत्‌ । एवसाप्यं परमाणुमपि पक्षोकृत्य वक्‍तव्यमू । यंतः 
कारणसंयोगिना कार्य संयुज्यते, श्रतः पार्थिवं ह्यणुक॑ कारणसंयोगिनाप्येन 
परमाणुना सम्बध्यते, श्राप्यं व हच्रणुक॑ तस्य कारणसंयोगिना पारथिवपरमाणु- 
नेत्यूपसंहार: । श्रथ पार्थिवाप्यद्यणुकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बढयो: कर्थ॑ 
सम्बन्ध: ? पार्थिवद्द्यगुकस्य स्वकीयाकारणेनाप्यद्य्णुककारणेनाप्यपरसाणुना 
(कि कारणम्‌ ?” इत्यादि से प्रइन करते हैं कि क्‍या कारण हैं ? अर्थात्‌ पाथिव 
इचणुक और जलीय दृच्णुक इन दोनों का अपने से भिन्न जाति के परमाणुओं के (पाथिव- 
दृचणुक का जलीय परमाणु साथ एवं जलीय द््मणुक का पार्थिव परमाणु के साथ) जो संयोग 


की उत्पत्ति होती है, इसमें क्या कारण है ? इसी प्रइन का उत्तर कारणसंयोगिता' 
इत्यादि सन्दर्भ से देते हैं । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार तन्‍्तु में संयुक्त तुरी के साथ पट भी 


संयुक्त होता है, उसी प्रकार पारथिव परमाणु भी जलीय हृच्चणुक के साथ संयुक्त होता है, 
क्योंकि जलीय दृद्यणुक के कारणीभूत; जलीय परमाणु के साथ वह (पाथिव परमाणु) 
संयुक्त है । इसी प्रकार जलीयपरमाणु को भी पक्ष बना कर अनुमान करना चाहिये । 
(श्र्थात्‌ जिस प्रकार कपाल में संयुक्त दण्ड के साथ घट भी संयुक्त होता है, उसी 
प्रकार जलीय परमाणु भी पाथिव दृचणुक के साथ संयुक्त होता है, क्योंकि पार्थिव हृच्रणुक 
के कारणीभूत पार्थिव परमाणु के साथ उसका संयोग है) | इस प्रसज्ञ का सारमर्म 


- यह है कि जिस द्रव्य के साथ कारण का संयोग रहता है, उस द्रव्य के.-साथ कार्य 


भी भ्रवद्य ही संयुक्त होता है । अतः प्रृत में पाथिव दचणुक जलीय परमाणु के साथ संयुक्त 


श्ध्र्द न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संयोग-. 


अधस्तपादभाष्यस्‌ 
सम्बन्ध: ? तथोरपि संयोगजास्यां संयोगाभ्यां सम्बन्ध इति । 
नास्त्यज: संयोगो लित्यपरिमण्डलवत्‌, पृथगनशिधालात्‌ । यथा 
चतुरविध परिभाणघुत्पाद्यमुक्त्वाह धित्यं परिभप्डलसित्येद्सन्यत्तरकर्स जा- 
किस कारण से उत्पन्न होता है? (उ०) इन दोनों द्चणुकों में भी दोनों 
संयोगज संयोगों से ही उक्त संयोग की उत्पत्ति होती है। अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई है ही नहीं। क्‍योंकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डल (नित्य 
अणुपरिमाण) की तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया है, श्रर्थात्‌ 
सूत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशील चार परमाणुश्रों के उल्लेख के बाद 
नित्यं परिमण्डलम्‌! इत्यादि से नित्य अ्रणुपरिमाण का उल्लेख किया है, 
न्यायकन्दली 

सम्बद्धस्थाप्यद्रयरणुकस्थापि स्वकीयाकारणन पार्थिवद्द्यणुकका रणेच पाथिव- 
परसाणुना सम्बद्धस्थ कर्थ सम्बन्ध: ? इति.पृच्छति । उत्तससाह--- तयोरपीति। 
पाथिवहचणुकस्याप्येन परमाणुना यः संयोगजः संयोगो यदचाप्यद्रचरणुकस्य 
पाथिव्परसाणुना_ संयोगजः संयोगस्ताभ्यां पार्थिवाप्यपरभाणुसंयोगास्याँ 
हृच्चणुकयो: परस्परसंयोगः । अत्रापि पु्बॉक्ति एवं न्‍्यायः, कारणसंयोगिना 
अ्कारणेन संयोगि कार्यमिति । 

होता है, क्योंकि उसके कारणीभूत पार्थिव परमाणु के साथ जलीय परमाणु संयुक्त है । 
इसी तरह जलीय द्वग्यणुक भी अपने कारणीभूत जलीय परमाणु से संयुकत पार्थिव परमाणु के 
साथ संयुक्त होता है । (प्र०) इतरेतर कारणों और अकारणों में परस्पर असम्वद्ध पाथिव 
&थणुक और जलीय द्च्णुकों में परस्पर संयोग कंसे होता है ? श्रर्थात्‌ यह पूछते हैं कि पाथिव 
दृच्णुक अपने श्रकारणीभूत और जलीय द्द्यणुक के कारणीभूत जलीय परमाणु के साथ संयुक्त 
है, एवं जलीय दृद्यणुक भ्रपनें भ्रकारणीभूत और पार्थिव दृच्यणुक के कारणीभूत पार्थिव परमाणु के 
साथ संयुक्त है, फिर इससे पारथिव श्रौर जलीय दोनों द्च्णुकों में परस्पर संयोग कंसे होता 
है ? 'तयो:” इत्यादि से इसी प्रइन का उत्तर देते हैं । अ्रभिप्राय यह है कि पार्थिव दच्रणुक का 
जलीय परमाणु के साथ जो संयोगज संयोग है, एवं जलीय दृच्वणुक का पार्थिव परमाणु के साथ 
जो संयोगज संयोग है, इन दोनों संयोगज संयोगों से ही कथित पार्थिव द्मणुक और जलीय दृचरणुक 
इन दोनों में परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है। इस संयोग के प्रसद्भ में भी पूर्व कथित 
वही न्याय लागू होता है कि जिस कार्य के कारण का जिस अ्रकारण के साथ संयोग 
होगा, उस श्रकारण के साथ उस कार्य का भी संयोग अ्रवद्य ही होगा । 

१. शर्थात्‌ पाथिव परमाणु और जलीय परसाणु के संयोग से उत्पन्न पाथिवइचणुक का 

जलीय परमाणु के साथ संयोग, भौर जलीय एथणुक का पार्थिव परमाणु के साथ संयोग, इन दोनों 
संयोगजसंयोगों से पार्थिव हयणुक और जलीय -दृचणुक इन दोनों में संयोग की उत्पत्ति होती है। 


प्रंकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितम्‌ ३५६ 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिलंपोगमुत्पायमुक्त्वा पृथछनित्य॑ ब्रयात्‌ न त्वेवमब्वीत्‌, तस्माज्ञास्त्यजः 
संयोग: । परसाणुभिराकाशादीनां प्रदेशवृत्तिरन्‍्यतरकर्मजः संयोग:॥। 
उसी प्रकार (अगर नित्य संयोग भी होता तो) उत्पत्तिशील अ्रन्यतर कर्मजादि 
संयोगों को कहने के बाद नित्य संयोग का भी अलग से उल्लेख अवश्य ही करते, सो 
नहीं किया है, भ्रत: संयोग नित्य नहीं है । परमाणुओं के साथ आकाशादि के संयोग 
न्यायकन्दली 
त्रिविध एवं संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्थापि संयोगस्थ सम्भवादिति 
केघचित्‌, तत्प्रतिषेधार्थभाह--.नास्त्यज: संयोग:, परिमण्डलवत्‌ पृथगनभिधानात्‌ । 
सर्वज्ञन भहधिणा सर्वार्थोपदेशाय प्रव॒ुत्तेन पृथणनभिधानात्‌, श्रजः संयोगो नास्ति, 
खपुष्षव॒त्‌ । एतदेव विवृणोत्ि-यथेत्यादिना । संयोगोष्जो न भवतीति प्रतिज्ञार्थो 
न पुनरज: संयोगो नास्तीति,आाश्रयासिद्धत्वातू । ननु परसाण्वाकाहयोः संयोगो 
नित्य एवं, तयोनित्य॑त्वादप्राप्त्पमावाचच । यत्पुनरयं कणादेन नोकत:, तद्‌ . 
भान्‍ते:. पुरुषधर्मेत्वात, अंत . आह--परमाणुभिराकाशादीत्ञामिति । 
यथा भहतो न्यपग्रोधस्यथ मुलाग्रावयवब्यापित एकस्य मूलाइग्रभग्ना- 
न्मूलं गच्छता पुरुषेण संयोगविभागावन्यतरकमंजो युगपत्प्रतीयेते, तथा व्यापि- 
संयोग तीन ही प्रकार के हैं” इस अवधारण के प्रसद्भ में किसी की आपत्ति 
है कि उक्त अ्रवधारण ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य भी संयोग हो सकता है । इसी पूर्व- 
पक्ष का खण्डन 'नास्त्यज: संयोग:” इत्यादि से किया गया है । भ्र्थात्‌ सभी विषयों के ज्ञाता मह॒षि 
कणाद सभी वस्तुओं के उपदेश देने के लिये प्रवृत्त हुये थे। अतः अगर नित्य परिमण्डल की 
तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती तो नित्य परिमण्डल की तरह उसका भी उल्लेख 
अवश्य ही करते-। किन्तु गगनकुसुम की तरह नित्यसंयोग का भी उल्लेख महर्षि ने 
नहीं किया है, अतः नित्यसंयोग नहीं है। यथा” इत्यादि से इसी का विवरण देते 
हैं । 'संयोग नित्य नहीं है” प्रकृत में इसी आकार की प्रतिज्ञा है 'नित्यसंयोग नहीं है” इस 
प्रकार की नहीं, क्योंकि इस (दूसरी) प्रतिज्ञा का आश्चयं (पक्ष ) नित्यसंयोग (झ्राकाशकुसुम की 
तरह अप्रसिद्ध है) श्रतः इस के लिये प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (प्र०) परमाणु 
और आकाश का संयोग तो नित्य है, क्योंकि वे दोनों ही नित्य हैं और वे दोनों कभी अप्राप्त 
(असम्बद्ध) भी नहीं रहते । (इस वस्तुस्थिति के अनुसार यह कहना ही पड़ेगा कि) कणाद ने जो 
नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसका कारण उनकी आन्ति है, चूंकि भ्रान्ति पुरुष का 
धर्म है। इसी पूर्व पक्ष के समाधान के लिये परमाणुभिराकाशादीनाम्‌” इत्यादि पंक्ति लिखते हैं । 
जैसे कि एक महान्‌ वटवृक्ष के मूल से ऊपर की तरफ जाते हुए पुरुष का, एवं अग्रभाग से मूल की 
तरफ आते हुये प्रुरुथष का एक ही संमय उस वृक्ष के साथ अन्यतरकमजसंयोग और 
अन्यतरकर्मज विभाग दोनों ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे दोनों अव्याप्यवृत्ति हैं, 
उसी प्रकार परमाणु, और झाकाश का -भी अन्यतरकमंजसंयोग ( आकाश के 


३६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विभूनां तु॒परस्परतः संयोगो नास्ति, युतसिंद्धधभावात्‌ । सा 
पुनहंयोरन्यतरस्य वा पुृथग्गतिमत््वं॑ पृथगाश्रयाश्रथित्वं चेति । 


अव्याध्यवृत्ति एवं अ्रन्यतरकर्मज ही हैं। भ्राकाशादि विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग हैं 
ही नहीं, क्योंकि उन सबों की युतसिद्धि नहीं है । दोनों (प्रतियोगी और अ्नुयोगी ) 
में एक की स्वतन्त्रगतिशीलता और दोनों में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के 
आश्रय होने की या कहीं श्राश्चित होने की योग्यता ही 'युतसिद्धि' है। 
न्‍्यायकन्दली 

तोष्प्याकादस्थ परमाणुना सह संयोगविभागौ परमाणुकमंजो भवतः, तयोर- 
व्याप्यवृत्तित्वादिति न परमाण्वाकाशसंयोगस्य नित्यता । इदं तावदित्थ॑ 
परिहतम्‌, विभूतां परस्परतः संयोग का प्रतिक्रिया ? न ह्मसावन्यतर- 
कर्ज:, नाप्युभयकर्मज:, तेषां निष्क्रियत्वातू। नापि संयोगज:, कार्यस्यथ हि 
कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगजः संयोगो भवति । न चाय॑ विभूनामुप- 
पद्मयते, नित्यत्वात । अस्ति च तेषां संयोग श्राकाशममूर्तेनापि द्रव्येण 
सम॑ संयुज्यते मूतंद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटवदित्यनुमानात्‌ प्रतीतः | स चाकारण- 
वल्नित्यं तस्मादनुपप्नमिदसम्‌, श्रजः संयोगो नास्तीति | तत्रनाह--विभूनामिति । 


निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रियाशील होने के कारण) हो सकता है, क्योंकि संयोग 
आर विभाग दोनों ही अव्याप्यवृत्ति हैं। अ्रतः परमाणु और आकाश का संयोग (दोनों के 
नित्य होने पर भी परमाणुगत क्रिया के अनित्य होने के कारण) नित्य नहीं है । संयोग के 
नित्यत्व के पक्ष में आयी हुई आपत्ति का उद्धार उसके समर्थक इस प्रकार करते हैं कि 
(परमाणु और आकाश के संयोग में नित्यत्व अनिवार्य न होने पर भी) विशु द्रव्यों के 
परस्पर संयोग मों (नित्यत्व मानने के सिवाय) क्‍या समाधान करेंगे ? क्‍योंकि विभु 
द्रव्यों के संयोग न अन्यतरकर्मज हो सकते हैं, न उभयकर्मज, क्‍योंकि वे सभी क्रिया 
से रहित हैं | संयोग से" भी (विभु द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग) नहीं 
उत्पन्न हो सकता, क्योंकि संयोगजसंयोग किसी कार्य द्रव्य का उसके अ्कारणीभूत द्रव्य के ही साथ 
होता है, जिस में उस कार्य द्रव्य के कारणीभूत द्रव्य का संयोग रहता है । विशुद्रव्य 
तो नित्य ही होते हैं, अतः उत्तका कोई कारण ही नहीं है, तस्मात्‌ उन्तका परस्पर 
संयोगजसंयोग नहीं हो सकता । किन्तु विशु द्रव्यों में परस्पर संयोग अवश्य ही 
होता है, क्योंकि इस प्रसद्ध में यह अनुमान प्रमाण है कि जिस प्रकार पटादि द्रव्य घटादि 
मूत्त द्रव्यों के साथ संयुक्त होने पर आकाशादि अमूत्ते द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होते 
हैं, उसी प्रकार आकाशादि विभु द्रव्य भी दिगादि अमूत्त (विभु) द्र्व्यों के साथ भी अवश्य 
ही संयुक्त होते हैं, क्योंकि उनमें घटादि मूत्त द्रव्यों का संयोग है (जो मूत्त द्रव्यों के 
साथ संयुक्त होगा, वह श्रमूत्तं द्रव्यों के साथ भी संयुक्त होगा ही), किन्तु (इस प्रकार से 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विनाहास्तु. सर्वस्थ संयोगस्थेकार्थसमवेत्ताहिभागात्‌, 
क्वचिदाश्रयविन्ाश्ञादपि । कथम्त्‌ ? यथा तन्‍त्वो: संयोग सत्यन्यत्तर- 


संयोग के श्राश्रयरूप एक अ्धिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
विभाग से ही सभी संयोगों का विनाश होता है, किन्तु कहीं कहीं श्राश्रय के विनाद 
से भी संयोग का विनाश होता है । (प्र०) कैसे ? (3०) जब दो तत्तुओं के 


न्यायकन्दली 

यंत्र युतसिद्धिस्तत्रेवः संयोगो दृष्टः । युतसिद्धिदचाकाशादिषु नास्ति, 
अतो व्यापकाभावात्‌ संयोगो5पि तेबु न भवति। यच्च संयोगप्रतिपादकसनुसान- 
मुक्तम्‌ू, तदसाधनम्‌, उभयपक्षसमत्वात्‌ । यथेद॑ विभूनां संयोग शास्ति, तथा 
ताभ्यामेवहेवतुदृष्टान्ताभ्यां विभागसपि । अस्तु दृयोरप्युपपत्ति:, प्रमाणन 
तथाभावप्रतीतेरिति चेन्न, संयोगविभागयोरेकस्य नित्यत्वेष्न्यत्तरस्थासम्भवादिति 
दृयोरप्यसिद्धिः, परस्परप्रतिबन्धात्‌ । 

अथ केयं युतसिद्धियेस्था अभावाद्रिभूनां संयोगो न सिद्धचति ? शत्राह-सा 
पुनरिति। दयोरन्यतरस्य वा पृथर्ग्नं युतसिद्धिनित्यानाम्‌, दयोरन्यतरस्य परस्पर- 
निष्पन्न विभू द्रव्यों के) संयोग का कोई कारण नहीं है, अतः वह नित्य है । सुतराम्‌ 
यह कहना ठीक नहीं है कि (नित्य) संयोग नहीं है! इसी आक्षेप का खण्डन 
'विभूनाम्‌' इत्यादि से करते हैं । संथोग उन्हीं दो द्रव्यों में देखा जाता है, जिनमें 
'धुतसिद्धि' रहती है । आाकाशदिगादि विभु द्रव्यों में 'युतसिद्धि' नहीं है, अतः (युतसिद्धि 
रूप) व्यापक के श्रभाव से समझते हैं कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें नहीं है। आका- 
शादि विभू द्रव्यों में परस्पर संयोग के साधन के लिये जिस अनुमान का प्रयोग किया 
गया है, वह (विभू द्रव्य के) नित्यसंयोग का ही साधक नहीं है, क्योंकि वह (विमुद्दय 
के नित्य संयोग और नित्य विभाग) दोनों पक्षों में समान रूप से लागू हो सकता है । 
जिस हेतु से और जिस दृष्टान्त से वह विभुश्रों में संयोग का साधन कर सकता है, 
उसी हेतु से और उसी दृष्टान्त से वह विश्रुग्रों में विभाग का भी साधन कर सकता 
है । (प्र०) विभुश्रों में परस्पर संयोग और विभाग दोनों ही अगर प्रामाणिक हों, तो दोनों ही 
मान लिये जायं॑ । (उ०) विभुझों के संयोग और विभाग दोनों में से किसी एक में 
नित्यत्व की सिद्धि हो जाने पर दूसरे में नित्यत्व की सिद्धि असम्भव है, क्योंकि वे 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । न 

यह 'युतसिद्धि कौन सी वस्तु है ? जिसके न रहने से विमु द्रव्यों में संयोग 
नहीं हो पाता ? सा पुनः इत्यादि से इसी प्रइन का उत्तर देते हैँ । दोनों में से 
किसी एक में गति का रहना दो नित्य वस्तुओं की युतसिद्धि है । अनित्य दो वस्तुओं 


की यतसिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि वे दोनों या दोनों में से एक भी कहीं 
४६ 
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प्रशस्त्पादभाष्यम्‌ 
तनत्वारम्भके अंशौ कर्मोात्पद्यते, तेन कर्मणा अंद्वन्तराहिभागः 
क्रियतें, विभागाच्च तनन्‍त्वारमभ्भकर्संपोगविनाश:, संयोगविनाशात्तन्तु- 
विनाहः, तद्विनाश तदाश्चितस्य तन्त्वन्तरसंयोगस्य विनाश इति ॥। 
संयुक्त होने पर उन दोनों तल्तुओं में से एक तन्‍्तु के उत्पादक अंशु (तन्तु 
के अवयव) में क्रियां उत्पन्न होती है, एवं उसी क्रिया से उस अंशु का 
दूसरे अंशु से विभाग उत्पन्न होता है, इस विभाग से तल्तु के उत्पादक 
उन दोनों अ्ंशुओं के संयोग का विनाश होता है, संयोग के इस 
विनाश से उस तनन्‍्तु का नाश हो जाता है, तब उस तत्तु में 'रहनेवाले दूसरे 
(उक्त पट के श्रनारम्भक) तन्‍तु के संयोग का भी नाश होता है। 
न्यायकन्दली 

परिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिरनित्यानास्‌ । इयं हविधाप्याकाशादिषु 
नास्तीत्यभिप्राय:ः । विनाशस्तु सर्वस्य संयोगस्य एकार्थसमवेताद्विभागात्‌ । 
अन्यतरकर्म जस्योभयकर्म जस्थ संयोगजस्यकार्थसमवेताहिभागात्‌ । ययोद्रेव्ययो: 
संयोगो  वर्तते, तयोः परस्परं विभागादस्य विनाद्: । यद्यपि विभागकाले 
संयोगो विद्यत एवं, तथापि तयोः सहभावो न लक्ष्यते, विनाशस्याशुभावादि- 
भागन वा तदुपलस्भप्रतिबन्धात्‌ । 

क्वचिदाअ्रयविनाशादपि संयोगस्थ विनाशः । कथम्‌ ?  तलन्‍त्वो: 
संयोग सत्यन्यतरतन्त्वारम्भकेंड्शों कर्मोत्पद्यति, कुतद्चित्‌ कारणातू। तेन 


ब्द  ब 


दूसरी जगह आ्राश्चित हों, या कोई दूसरी वस्तु ही इन दोनों में, या इन दोनों में से 
एक में भी ग्राश्नित हो । अ्रभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार की युतसिद्धियों में 
झाकाशकालादि विभूु द्रव्यों में एक भी नहीं है । (संयोग के आश्रय रूप) एक अर्थ 
(द्रव्य) में रहनेवाले विभाग से ही सभी संयोगों का नाश होता है, अर्थात्‌ श्रन्यतरकर्मज, 
उभयकर्मज और संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगों का एक श्रर्थ में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले विभाग से, भ्र्थात्‌ संयोग के झ्राश्नयीभूत दो द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले उतके- परस्पर विभाग से ही उन (सभी संयोगों का नाश होता 
है ) | यद्यपि विभाग के उत्पत्तिक्षण में संयोग रहता ही है, फिर भी दोनों में सामाना- 
घधिकरण्य (एक अधिकरण में रहने की) प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि अतिशीघ्रता से 
(विभाग की उत्पत्ति के भ्गले क्षण में ही) संयोग का विनाश हो जाता है । अथवा विभाग के 
द्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य की प्रतीति प्रतिरुद्ध हो जाती है । 

कहीं आ्राश्नय के विनाश से भी संयोग का नाश होता है। (प्र०) किस प्रकार ? 
(किस स्थिति में कहाँ आ्राश्रय के नाश से संयोग का नाश होता है 2?) (उ०) जहाँ 


नमन भीम लिवर नर कि फिर डीकीकि फीकी कीलीक नल सी कीकीक कील कील की की कह कल 3 की की लक कक के जा 
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... प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विभागो._ विभकतप्रत्ययनिमित्तम्‌ । हाब्दविभागहेतुदछ । 


“इससे यह विभक्‍त है”! इस आकार की प्रतीति का कारण ही 
“विभाग” है। वह शब्द एवं विभाग का कारण है। प्राप्ति (संयोग) के 
न्‍्यायकन्दली 

कर्मणा अंदवन्तराहिभागः क्रियते, विभागादंइवो: संयोगविनाशात्‌तन्‍्तुविनाश 
तदाश्रितस्थ संयोगस्य विनाद:, उभयाश्रयस्थ तस्येकाश्रथावस्थाने5नु पलम्भादिति ॥॥ 
संयोगपूर्वकत्वाहिभागस्थ तदनन्तरं निरूपणार्थभाह---विभागो विभकक्‍त- 
प्रत्ययनिमित्तमिति । श्रत्रापि व्याख्यानं पुर्वंबत्‌ ॥ संयोगाभाव विभकक्‍त- 
प्रत्यंथ इति चेत्‌ ? श्रसति विभागे संयोगाभावस्थ कस्मादुत्पादः ? फर्मणा 
क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्मणो. गुणविनाशे सामर्थ्यादर्शनात्‌ । दृष्टं व गुणविनाशे 
गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पना। कफिज्च संयोगाभावेष्संयुक्ता- 
विमाविति प्रत्ययः स्यात्न विभकताविति, अभावस्यथ विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । 


(दो द्वितन्तुक पट की उत्पत्ति के लिये) दोनों तन्तुओं में संयोग के उत्पन्न होने पर 
उन दोनों में से एक तन्‍्तु के उत्पादक अंशु (तनन्‍्तु के अवयव) में किसी कारण से 
क्रिया उत्पन्न होती है । एवं इस क्रिया से दूसरे अंशु का पहिले अंशु से विभाग उत्पन्न 
होता है । इस विभाग से (तन्तु के उत्पादक) दोनों. अंशुओं के संयोग का विनाश 
होता है । इस संयोग के नाश से तन्तु का विनाश होता है । (उस एक ही) तनन्‍्तु के विनष्ट 
हो जाने पर (भी) उसमें रहने वाले संयोग का नाश हो जाता है, क्योंकि (नियमतः ) 
दो आश्रयों में रहने वाली वस्तु की (उसके केवल) एक आश्रय के न रहने पर (भी) 
उपलब्धि नहीं होती है । 

(किन्हीं दो द्॒व्यों में) पहिले संयोग के होने पर ही (उन दोनों द्रव्यों में) 
विभाग उत्पन्न होता है | अतः संयोग के निरूपण के बाद विभाग का उपपादन विभागों 
विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से करते हैं । इस वाक्य की व्याख्या_पहिले की 
(श्रर्थात्‌ 'संयोग: संयुकतप्रत्ययनिमित्तम्‌” इस वाक्य की व्याख्या की) तरह करनी चाहिये | 
(प्र०) संयोग के न रहने पर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग नाम का कोई स्वतन्त्र गुण 
नहीं है) ॥ (3०) विभाग के न मानने पर संयोग के भ्रभाव की उत्पत्ति किससे होती है ? क्रिया 
से उसकी उत्पत्ति मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि कर्म से गुण का नाश कहीं नहीं देखा जाता । 
एवं एक गुण से दूसरे गुण का नाश देखा जाता है । अतः (संयोगनाश के लिये) 
स्वत॒न्त्र (विभाग नाम के) गुण की कल्पना ही उचित है । (संयोग की तरह विभाग भी 
स्वतन्त्र गुण ही है, संयोग का भ्रभाव नहीं । इसमें) दूसरी युक्ति यह भी है कि तब 
“इन दोनों में सुयोग नहीं है” इस झ्ाकार की प्रतीति होती, ये दोनों विभकत हैं” इस 
आकार की नहीं, क्योंकि अभाव की प्रतीति भाव के बोधक शब्द से नहीं होती है। (प्र०) 


इ्द४ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम््‌ 
प्राप्तिपुविकाउप्राप्तिदिभाग: । स च त्रिविधः--अन्यत्तरकर्सज:, उभय- 
कर्मज:, विभागजशइ्च विभाग इति । तत्रान्यतरकर्मजोभयकर्मजो 
बाद उत्पन्न श्रप्राप्ति का नाम ही विभाग” है। वह (१) अ्रन्यतरकमज, 
(२) उभयकर्मज और (३) विभागज भेद से तीन प्रकार का है। इनमें 
अन्यतरकर्मज विभाग और उभयकर्मज विभाग इन दोनों की सभी बातें 
ः न्यायकन्दली 
भाक्‍त: प्रत्ययो5पमिति चेत्‌ ? तहि विभागस्याप्रत्याख्यानम्‌, निष्प्रधानस्य भावत- 
स्थाभावात्‌ । 

तस्थ कार्य दर्शयति--शब्दविभागहेतुर्चेति। न केवल विभकक्‍त- 
प्रत्ययनिमित्त दाब्दविभागहेतुश्चेति चार्थ:। वंशदले पाटयमाने योध्यमाद्यः 
शब्दः, स॑तावद्‌ गुणान्तरनिमित्तः, शब्दत्वातू, भेरीदण्डसंयोगजशब्दवत्‌ । न 
चाय संयोगज:, तस्थाभावात्‌ । तस्माहंशदलविभागज एवायम्‌, त्भावभावित्वात्‌। 
विभागस्य विभागहेतुत्व॑ चानन्तरं वक्ष्यामः । 

प्राप्तिपुविका5प्राप्तिरिति तस्थ लक्षणकथनम्‌ । श्रधर्म इति नव 
यथा धमंविरोधिनि गुणान्तरे न तु धर्माभावे, तथा श्रप्राप्तिरिति नज्य प्राप्ति- 
विरोधिनि गुणान्तरें, नतु॒प्राप्तेरभावे। प्राप्तो पूर्व॑स्थितायां याअप्राप्ति:, 


(“ये दोनों विभवषत हैं! इत्यादि) प्रतीतियां तो गौण हैं ? (उ०) इस गौणता की प्रतीति से भी 
विभाग का मानना आवश्यक है, क्योंकि प्रधान के बिना गौण नहीं होता है । 
'शब्दविभागहेतुइ्च” इस वाक्य से विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य 
दिखलाये गये हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त च' शब्द से यह सूचित होता है कि विभाग 
केवल विभक्‍त प्रत्यय॒ का ही कारण नहीं है, किन्तु शब्द और (विभागज) विभाग का 
भी कारण है । (“विभाग से शब्द उत्पन्न होता है इसमें यह अनुमान प्रमाण है 
कि) जिस प्रकार भेरी और दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द का, छब्द से भिन्न उक्त 
संयोग कारण है, उसी प्रकार बाँस को दो भाग करने पर जो पहिला डाब्द होता है, 
उसका भी स्व (शब्द) से भिन्न कोई दूसरा ही गुण कारण है । एवं इस शब्द का 
(मेरी के उक्त शब्द की तरह) संयोग भी कारण नहीं है, भ्रतः चूँकि बाँस के दोनों दलों 
की सत्ता के बाद ही उक्त शब्द की उत्पत्ति होती है, भ्रतः बाँस के दोनों दलों का 
विभाग ही उस शब्द का कारण है । विभाग से (दूसरे) विभाग की उत्पत्ति का विवरण 
हम आगे देंगे । 
'्राप्तिपुविका5प्राप्ति: इस वाक्य से विभाग का लक्षण कहा गया है । जिस 
प्रकार अ्रधर्म' शब्द में प्रयुक्त नज्य शब्द धर्म के विरोधी पाप रूप दूसरे रा का बोधक 
है, उसी प्रकार भ्रकृत श्रप्राप्ति' शब्द में प्रयुक्त सजग! शब्द भी प्राप्ति (संयोग) पे 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगवर्त्‌। विभागजस्तु द्विविध:--क्ारणविभागात्‌, फारणाकारण- 
विभागाच्च । तत्र कारणविभागात्‌ त्तावत्‌ कार्याविष्टे कारण कर्मोत्पन्नं 


(उक्त नाम के दोनों) संयोगों की तरह हैं । (किन्तु) विभागज विभाग 

दो प्रकार का है--(१) केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होने वाला, एवं 

(२) कारण और अ्रकारण इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होने वाला । 
१ 


न्यायकन्दली 

प्राप्तिविरोधी गुणविशेषः, स विभाग इति वाक्यार्थ: । कि प्राप्त: पूर्वा- 
वस्थानम्ात्रमू ? कि वा विभाग प्रति हेतुत्वमप्यस्ति ? अवस्थितिमात्रमिति 
बूमहे, संयोगस्यथ विभागहेतुत्वेबबयवर्संथोगानन्तरमसेव तद्विभागस्योत्पत्तों द्रव्यानु- 
त्पत्तिप्रसदड्भातू । कमंसहकारी संयोग: कारणमिति चेत्‌ ? अन्वयव्यतिरेकाव- 
घृतसामथ्य॑ कर्मेव कारणमस्तु न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ । प्रध्वंसोत्पत्ता- 
विव भावस्य । विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पुर्वंकालतानियम:, विभागस्य तहििरोधि- 
स्वभावत्वात्‌ । 


सच जत्रिविध इति भेदकथनम्‌ । श्रत्रनापि चदब्दोष्वधारण, 
त्रिविध एवं। अ्न्यतरकर्मज उभयकर्मजो विभागजहुच विभाग इति । 


पु 


गुण के विरोधी विभाग नाम के गुण का ही बोधक है (संयोग के अभाव का नहीं) । 
प्राप्ति' (संयोग) के रहने पर जो प्राप्ति” श्र्थात्‌ प्राप्ति का विरोधी गुण विशेष 
वही विभाग” है । (प्र०) विभाग के उत्पन्न होने से पहिले संयोग (प्राप्ति) केवल 
रहता है, या वह उसका उत्पादक भी है ? (उ०) हम तो कहते हैं कि विभाग की उत्पत्ति 
के पूर्व (नियमतः) संयोग केवल विद्यमान रहता है, (वह विभाग का कारण नहीं है), 
क्योंकि संयोग भ्रगर विभाग का कारण हो, तो फिर द्रव्यों की उत्पत्ति ही रुक जायग्ी, 
क्योंकि अवयवों में संयोग के होने के बाद उस संयोग से अ्वयवों के विभाग उत्पन्न 
होंगे । अगर कहें कि (प्र०) (केवल) संयोग ही विभाग का कारण नहीं है, क्रिया भी उसकी 
सहायक है ? (उ०) तो फिर अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जिस क्रिया में विभाग , 
की सामर्थ्य निदिचत है, वह क्रिया ही विभाग का कारण है, संयोग नहीं । क्योंकि संयोग 
के रहते हुये भी बिना क्रिया के विभाग की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार 
ध्वंस की उत्पत्ति से पहिले (उसके प्रतियोगी) भाव की नियमतः सत्ता (ही) रहती है, 
(एवं वह ध्वंस का कारण नहीं होता ), उसी प्रकार संयोग भी विभाग से पहिले नियमतः केवल 
रहता है, वह उसका उत्पादक नहीं है । क्योंकि विभाग स्वभावतः संयोग का विरोधी है । 
सच त्रिविधः इस वाक्य के द्वारा विभाग के भेद कहे गये हैं | यहां भी च' 
शब्द का अवधारण ही अर्थ है, (तदनुसार इस वाक्य का यह अर्थ हैः कि) विभाग” के 
ये तीन ही प्रकार हैं-(१) अन्यतरकमंज, (२) उभयकर्मज और (३) विभागज। 


६ च्यायफन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 
३६! द् 


प्रद्स्तपादभाष्यस्‌ 


तस्थावयवान्तराहिभागं करोति न तदाकाशादिदेशात्‌, यदा 


यदा बान्तरादिति स्थित्तिः । अतो- 


त्वाकाशादिदेशादिभागं करोति न तदावय 
इनमें कारण मात्र के विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग का हर निरूपण 
बा वास्थिति यह है कि कार्य से सल् कक हुई 
क्रिया जिस समय श्रपने श्राश्रयरूप अ्रवयव द्रव्य हि दूसरे भ्रवयव से विभाग 
को उत्पन्न करती है, उस समय विभकक्‍त श्रवयवों में आकाशादि देशों से 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, एवं जिस समय (वही क्रिया) श्रवयवों में 
आ्राकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय एक अवयव में 
हे न्यायकन्दली 

तत्र तेषु भध्येत्यतरकर्मजोभयकर्म जौ संयोगवर्त्‌ । यथा क्रियावता निष्क्रियस्य 
संयोगोपन्यतरकरमजस्तथा विभागोषपि । यथोभयकर्मजः संयोगो मल्‍लयोमेंषयोर्वा 
तथा विभागो5पि । विभागजस्तु द्विविध इति । तुशब्देनास्य पुर्वाभ्यां विशेषकथ- 
नम्‌। कारणयोविभागादेकों विभागों भवति। श्रपरस्तु कारणाकारणयोविभागा- 
दिति द्वविध्यम्‌ । 

कफारणविभागाच्च विभाग: कथ्यते-कार्याविष्ट इत्यादिना । 
कार्यणाविष्टे व्याप्त श्रवरुद्धे कारण कर्मोत्पन्न॑ यदा तस्थावंयवस्या- 
वयवान्तराद द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशक॑ विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धा 


'तत्र' अर्थात्‌ उनमें भ्रत्यतरकर्मण और उभयकर्मज ये दोनों 'संयोगवत्‌” हैं, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार क्रिया से युक्त एक द्रव्य का और क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य का संयोग अन्‍्य- 
तरकमंज है, उसी प्रकार (निष्क्रिय एक द्रव्य के साथ क्रिया से युक्त दूसरे द्रव्य का) 
विभाग भी (श्रन्यतरकर्मजण) है । एवं जिस प्रकार (लड़ते हुये) दो भेड़ों का (या) 
पहलवानों का संयोग उभयकर्मज हैं, उसी प्रकार उनका विभाग भी (उभयकर्मज) है। 
विभागजस्तु द्विविधः इस वाक्य में प्रयुक्त तु” शब्द से विभागजविभाग में कथित 
दोनों विभागों से भेद सूचित किया गया है। एक प्रकार का विभागजविभाग कारणी- 
भूत दोनों द्रव्यों के ही विभाग से उत्पन्न होता है, भ्ौर दूसरे प्रकार का विभागजविभाग 
कारणीभूत एक द्रव्य, श्रौर दूसरा श्रकारणीभूत द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों के विभाग से उत्तन्न 

होता है टी विभागजविभाग के ये ही दो भेद है । 
कार्याविष्ठे कारणे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न 
लक विभाग का निरूपण किया गया है । वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से आविष्ट' अर्थात्‌ 
ला), कारण में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय ग्रवयवी द्रव्य के 
ग को उत्पन्न करती है, उस समय (वह क्रिया) उस द्रव्य के. 
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दाकाशादिदेशाहिभाग करोति। यदा चाकाशादिदेशात्‌, न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः । अतो5वयवर्कर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते । यत आफादा- 
विभागकारणं कर्म अ्रवयवान्तराद्धिभागं न करोतीति नियम, अतोष्वयवान्तर- 
विभागारम्भक॑ कर्म अ्रवयवान्तरादेव विभाग करोति, नाकाशादिदेशात। 
अ्रयमभिसन्धि: --भ्राकाशविभागकर्त्‌ त्वं कर्मणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागानारम्भकत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोनारस्भकत्व- 
विरुद्ध व द्रव्यारस्भकर्सयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वम्‌। भ्रतो यत्रेदमुपलम्यते तत्र 
द्रव्यारम्भकसंयोग विरोधिविभागा नुत्पाद क त्वे निवर्तमाने तदच्याप्तमाकाशविभाग- 
कतृत्वमपि निवतंते । यथा वह्िव्यावृत्तो धुमव्यावृत्तिः। 


आकाहविभागकतृत्वस्थ. द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भ- 

कत्वस्य च सहभावसात्र न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभिचारानुपलब्धे: । ययोः - 
क्वचिदृचभिचारो दृश्यते तयोः सहभावसात्रमू, यथा वज्ञे पारथिवत्वलोह- 
साथ सम्बद्ध आकाशादि देशों के साथ विभाग कों उत्पन्न नहीं करती, अ्रतः ग्रवयव 
की क्रिया दूसरे अवयव से (अपने) विभाग को हीं उत्पन्न करती है । चूंकि यह नियम 
है कि जिस कारण से आकाश के साथ अवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उस कारण 
से एक अ्रवयव का दूसरे अवयव का विभाग उत्पन्न नहीं होगा, भ्रतः एक अवयव में 
रहनेंवाले जिस विभाग की उत्पत्ति जिस क्रिया से होगी, वह क्रिया (एक ग्रवयव में) 
- दूसरे अवयव से विभाग की ही उत्पादिका होगी, आकाशादि देशों के साथ विभाग की नहीं । 

श्रभिप्राय यह है कि जिस क्रिया में भश्राकाशविभाग का कतृंत्व है, उसमें 
द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का कंतूत्व नहीं हैं. यह 
अव्यभिचरित नियम है । सुतराम्‌ द्रव्य के उत्पादक संयोग (अवयवद्धयसंयोग) के 
विरोधी विभाग का भ्रनुत्यादकत्व, एवं द्रव्य के श्रनुत्मादक संयोग के विरोधी विभाग का 
उत्पादकत्व, ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म हैं । श्रतः जहां द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विरोधी विभाग का उत्पादकत्व उपलब्ध होता है, वहां द्रव्य के झारम्भक संयोग के 
विरोधी विभाग का अनारम्भकत्व ( उससे स्वयं ) दूर हटते हुये अपने से व्याप्त 
प्राकाश विभागकर्तृत्व को भी दूर हटा देता है । जैसे कि (जलादि में) वत्ि के 
प्रतिक्षिप्त होने के कारण धूम (स्वयं ही जल से हठ जांता है)। 

(प्र०) भ्राकाश विभाग का कतृंत्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी तिधाग बम 
अनारम्भकत्व, ग्रे दोनों एक ग्राश्रय में केवल रहते भर हैं, (इसका यह भ्रर्थ नहीं है दोनों 
परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध भी है। (3०) (यह कहना ठीक) नहीं है, क्योंकि उक्त दे के 
कहीं व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, (समाताधिकरण) जिन दों घर्मो में से एंक दुसरे के विगा 
भी उपलब्ध होता है, उन दोनों धर्मों के लिये कह सकते हैं कि वे केवल एक आश्रय में 


रेप - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


भशस्तपादभाष्यस्‌ 
ध्वयवकर्मावयवान्तरादेव विभागमारभते, ततो विभागाच्च द्रव्यारस्भक- 
संयोगविनादशः | तस्सिन्‌ विनष्ठे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयवि- 
दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अ्रतः अश्रवयव में रहने- 
वाली क्रिया उसमें दूसरे अवयव से ही विभाग को उत्पन्न करती है। 
इसके बाद (अ्रवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है। उसके 
विनष्ट हो जाने पर (अ्रसमवायि) कारण के अ्रभाव से (अ्रवयवी द्रव्य 
न्यायकन्दली 
लेख्यत्वयो:, सत्यपि पार्थिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्वात्‌। न तु व्योमविभाग- 
कतृत्वस्य विशिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य च॑ व्यभिचारो दृश्यते । श्रदृदयभानो5पि 
कदाघिदय भविष्यतीत्यादाड्ूयेत यद्यनयो: . शिष्याचायंयोरिवोपाधिक्ततः 
सहभाव: प्रतीयेत। न चंवमप्यस्ति, उपाधीनामनुपलम्भात्‌ । यद्यप्रतीतव्यभिचारो 
निरुपाधिक: सहभावो न व्याप्तिहेतुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिन स्यादित्यु- 
चिछन्नेदानीं जगत्यनुमानवार्ता । 
यद्यवयवकर्म णावयवान्तराद_ विभाग: क्रियते नाकाशादिदेशात्‌, 
तत: कि सिद्धम्‌ ? तत्राह-विभागाच्च द्र॒व्यारम्भकसंयोगविनाश: । आकाश्न- 
रहते हैं, उनमें परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । जैसे कि काष्ठादि (रूप एक आश्रय) 
में पाथिवत्व और लौहलेख्यत्व (लोहे से लिखने पर चिह्न पड़ जाना) दोनों के रहते 
हुये भी वज्ञादि पत्थरों में (पार्थिवत्व के रहते हुये भी) लौहलेख्यत्व के न रहने के 
कारण, उन दोनों धर्मों के प्रसद्भ में यह कहा जाता है कि पार्थिवत्व और लौहलेख्यत्व 
दोनों धर्म एक आश्रय में केवल रहते है, किन्तु उन दोनों में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आकाशविभाग का कतुंत्व, तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
* अनुत्पादकत्व, इन दोनों में से कोई एक को छोड़ कर कहीं नहीं देखा जाता है । 
व्यभिचार के उपलब्ध न होने पर भी उक्त दोनों धर्मों में इस प्रकार की व्यभिचार 
की शझ्भाग हो सकती थ्री कि 'कदाचित्‌ ये दोनों भी व्यभिचरित हों', अगर शिष्य और 
आचार्य के सम्बन्ध की तरह उनमें भी उपाधिमूलकत्व की उपलब्धि होती । किन्तु 
सो भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि प्रकृत में कोई उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, अ्रगर उपाधि 
से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार उपलब्ध न हो, वह भी अगर व्याप्ति का 
प्रयोजक न हो तो फिर वह्लि भ्रौर धूम में भी व्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसार से 
अनुमान की बात ही उठ जायगी । 
अ्रगर भ्रवयव की क्रिया से दूसरे श्रवयव से ही उसका विभाग उत्पन्न हो, आका- 
शादि देशों से नहीं, तों फिर इससे क्या -सिद्ध होता है ? इसी भ्रइन के उत्तर में 
यह वाक्य लिखा गया है कि “विभागाच्च पूर्व संयोगनाश:' । अभिप्राय यह है कि 


विशशिविनिफीनीशिक की कली लीकीट कक कील कक की कीककीकतन्‍- 33 का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ [३६६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विनादशः । यदा फारणयोवंतंमानो विभागः फार्यविनाशविशिष्ट काल 
स्वतन्त्र वावयवमपेक्ष्य.. सक्तियस्येवावयवस्यथ कायसयुक्‍ता- 
दाकाशादिदेशाहिभागसा रभते न निष्कियस्थ, कारणाभावादुत्त रसंयोगा- 


रूप) कार्य का (अ्रभाव) नाश होता है। उस समय (विभाग के श्राश्रय 
और विभाग के अवधि रूप) दोनों अ्रवयवों में विद्यमान क्रिया कार्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों के साथ क्रिया से युक्‍त अ्रवयवों के ही विभाग को 
उत्पन्न करती है। (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 
में कार्य के नाश से युक्त काल या आश्चयीभूत अवयव के साहाय्य की भी 
न्‍्यायकन्दली 
विभागकतंत्वे विशिष्टविभागानुत्पादाद्‌ द्रव्यारमभ्भक्संयोगविनाशो न भवे- 
दित्यर्थ: । संयोगविनाशे कि स्थादत आ्लआाह--तस्मिन्निति । संयोगेडसमवायि- 
कारण. तस्मिन्नष्ठे कारणस्थाभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायादवयविनो 
विनाहइ:ः। अवयविद्रव्ये. नष्ठे कि स्यथादत. आह-तदेति । 
द्रव्ये. विनष्ठे. तत्कारणयोरवयवयोरवत॑मानो. विभाग: कार्यविनाशेन 
विशिष्ट काल॑ स्वतन्त्र वा अ्रवयवमपेक्ष्य सक्तियस्येवावयवस्य कार्यसंयुक्तादा- 
काशादिदेशाद्‌ विभागमारभते । यावत्‌ कार्यद्रव्यं न विनश्यति, तावदवयवस्य॑ 
स्वातन्त्यम्‌ । पृथगूदेशगमने योग्यता नास्तीत्यवयवदेशाद्‌ विभागों न घटते, 
तदर्थमुक्तं कार्यविनाशविशिष्टं कालं स्वतन्त्र वावयवमपेक्षते । कारणयोवेते- 


(अवयब की क्रिया में) आकाश विभाग का भी कतुंत्व अ्रगर मान लें तो फिर उस 
से (अवयवी के नाशजनक) विशेष प्रकार के विभाग की उत्पत्ति नहीं होगी | फलतः 
(अवयवी ) द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं होगा । दोनों अवयवों के संयोग के 
विनाश से कौन सा कार्य होगा ? .(जिसके न होने का आपने भय दिखलाया है)। 
इसी प्रश्न का समाधान 'तस्मिन्‌' इत्यादि से कहा गया है । तस्मिन्नष्टे' अर्थात्‌ (अवयवी 
के) असमवायिकारण रूप उस संयोग के नष्ट होने पर 'कारण के अभाव से कार्य 
का अभाव” इस न्याय से भ्रवववी का नाश होगा । अवयवी रूप द्रव्य के नाश होने पर 
क्या होगा ? इस प्रइन का समाधान 'तदा'” इत्यादि पंक्ति से कहा गया है । अर्थात्‌ (अवयवि- 
रूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर उशक्षके कारणीभूत दोनों भ्रवयवों में रहनेवाला विभाग) 
क्रिया से युक्त अवयवों का ही श्राकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करता है । उस 
(विभाग) को इस विभाग के उत्पादन में (अवयविरूप) कार्य के नाश से युक्त 
काल, स्वतन्त्र रूप से केवल अवयव, इन दोनों में से किसी एक का 
साहाय्य अपेक्षित होता है । अवयविरूप कार्यद्रव्य के विनष्ट बिना हुये 


उसके अवयवों में स्वतन्त्र रूप से दूसरे देश में जाने की योग्यता नहीं आती ॥ 
४७ 


३७० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ / [ विभाग- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
नुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसदड्भः । न॒तु॒प्तदवयवकर्भाकाशादिदेशाद्विभागं 


अपेक्षा होती है, श्रथवा स्वतन्त्ररूप से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती है। निष्क्रिय अवयवों में वह विभागों को उत्पन्न नहीं कर सकती, 
क्योंकि (उसके बाद) कारण के न रहने से उत्तर देश के साथ संयोग की 
; न्यायकन्दली 
मानो विभागः सक्तियस्येव विभागं करोतीत्यत्र को हेतुरिति चेत्‌ ? श्रत श्राह-- 
न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ विभागोत्पत्तों कर्मापि निमित्त- 
कारणम्‌, तस्थाभावानज्न निष्क्रियस्य विभाग: । श्रत्रेवार्थे युकत्यन्तरमाह-- 
उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसज्भ॒ इति । क्रिया हि प्राधान्येन उत्तर- 
संयोगाथमुपजाता, देशान्तरप्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुषार्थस्य सम्पादनात्‌ । 
तत्र यदि सक्तियस्थावयवस्थ कार्यसंयुक्तादाकाशादिदेशाहिभागो न भवति, 
तदा पुवंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्पानिवृत्तेरुत्तरसंयोगानुत्पत्ती सानुपभोग्या 
निष्प्रयोजना स्थात्‌ । न चेतद्युक्तम्‌। तस्मात्‌ सक्तियस्थेव विभाग इत्यथे:। 
अवयवक्तिययों:. श्रवमवविभागसमकालसाकाशादिविभागकतृत्व॑_ नोपपद्यत 
इति । मा कार्षीदियं युगपद्धिभागहयस्‌, क्रकरणे तु को विरोधों येन विभाग- 


53, 


अतः (दूसरे) भ्रववव देश से (उस समय तक) विभाग नहीं हो सकता । इसी लिये 
कहा गया है कि 'काल' (काल और अवयव ) अ्रथवा स्वतन्त्र रूप से (केवल) भ्रवयव की 
अपेक्षा रखता है । इसमें क्या कारण है कि कारणीभूत दोनों अ्वयवों में रहनेवाला 
विभाग, क्रिया से युक्त द्रव्य के ही विभाग को उत्पन्न करता है ? इस प्रइन के समाधान के 
के लिये ही न निष्क्रियस्य कारणाभावात्‌” यह वाक्य लिखा गया है । विभाग से जो 
विभाग की उत्पत्ति होती है, उसमें क्रिया भी निमित्तकारण है । क्रिया के न रहने से 
ही निष्क्रिय द्रव्य में विभाग नहीं होता | इसीमें दूसरी युक्ति उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनु- 
पभोग्यत्वप्रसज्भ:” इस वाक्य के द्वारा दिखायी गयी है । उत्तर देश के साथ संयोग ही 
क्रिया की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि दूसरे (उत्तर) देश में प्राप्त द्रव्य के 
द्वारा ही वह पुरुष के किसी प्रयोजन का सम्पादन करती है । अभिप्राय यह है कि 
अगर क्रिया के द्वारा उससे युक्त अवयवरूप द्रव्य का कार्य (अ्रवयवी) द्रव्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों से विभाग उत्पन्न न हो, एवं (अवयवी के) प्रतिबन्‍्धक पहिले (दोनों 
अवयवों के ) संयोग का विनाश भी न हो तो फिर क्रिया अनुपभोग्या' अर्थात्‌ 
प्रयोजन से रहित (व्यर्थ) हो जायगी । किन्तु सो उचित नहीं है, अतः सक्रिय द्रव्य 
का ही विभाग होता है। अर्थात्‌ दोनों अवयवों की दोनों क्रियाशों से जिस समय दोनों 
अ्रवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाओ्रों से अवयवा के आकाशादि देश्षों 


ड़ 


के साथ विभाग की उत्पत्ति उचित नहीं है । (भ्र०) अवयवों की वे दोनों क्रियायें 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
करोति,  तदारम्भकालातीतत्वात्‌ । प्रदेशान्तरसंयोगं तु॒करोत्येव, 


उत्पत्ति. नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति अनुपभोग्य' श्र्थात्‌ निष्प्र- 
योजन हो जायगी ।” अ्रवयव की क्रिया आ्राकाशादि देशों से विभाग को 
उत्पन्न नहीं करती, क्‍योंकि उसके उत्पादन का काल ही बीत गया रहता 
है। किन्तु दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग को अ्रवश्य उत्पन्न करती है, क्योंकि 


न्यायकन्दली 


जनने दृष्टसामर्थ्यामिमां परित्यज्यादृष्टंसामथ्यंस्थ विभागस्य विभागहेतुत्व- 
साश्नीयते ? इत्यत्राह--न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदा- 
रम्भकका लातीतत्वात्‌ । एवं हि करमंणः स्वभावो यत्‌ तदससवायिकारणतया 
विभागमारभमाणं स्वोत्पत्त्यनन्तरक्षण एवारभते न क्षणान्तरे, स॒ च तस्य॑ 
विभागारम्भकालो द्वितीयभागोत्पत्तिकालेइ्तीत इति न तस्मादस्योत्पत्तिः । 
नन्वेवमुत्त रसंपोगमपि कुतः करोति ? अनेकक्षणव्यवधानात्‌, श्रत झाह -- 
प्रदेशान्तरसंयोगं करोतीति। यथा कर्मणः स्वोत्पादानन्तरक्षणों विभागारम्भ- 
कालस्तथा पुंसंयोगनिवृत्त्यनन्तरक्षण: प्रदेशान्तरसंयोगारम्भकालः, पुवंदेशाव- 
एक ही समय (अवयवों के परस्पर विभाग और अवयवों का आकाशादि देशों के साथ 
विभाग इन) .दोनों विभागों को उत्पन्न न भी कर सके, फिर भी वे ही क्रियायें क्रमशः 
उन दोनों विभागों को. उत्पन्न कर सकती हैं, इसमें तो कोई विरोध नहीं है । चूंकि 
जिस (क्रिया) में विभाग को. उत्पन्न करने की सामथ्यं उपलब्ध है, उसे छोड़ कर जिस 
(विभाग) में विभाव को उत्पन्न करने की सामर्थ्य दीख नहीं पड़ती है, उसमें विभाग 
की कारणता स्वीकार करते हैं ? इसी प्रइन का उत्तर 'न तु तदवयवकमाकाशादिदेशा- 
द्विभागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌ु' इस वाक्य से दिया गया है ॥ क्रिया का यह 
स्वभाव है .कि जिस. विभाग का वह असमवायिकारण होगी, उसे अपनी उत्पत्ति के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में ही उत्पन्न करेगी, आगे के क्षणों में नहीं। वही (उक्त अव्यव- 
हितोत्तर) क्षण इसका आरम्भकाल है। यह काल द्वितीय विभाग (विभागजविभाग) की 
उत्पत्ति के समय बीत जाता है, अतः क्रिया से इस (विभागजविभाग) की उत्पत्ति नहीं होती । 
(अगर “दोनों भ्रवयवों की क्रिया का आरम्भकाल उसका अव्यवहित उत्तर 

क्षण ही है -तो फिर) कुछ क्षणों के बाद वही क्रिया उत्तर संयोग को कैसे उत्पन्न 
करती है ? इसी प्रश्न का समाधान प्रदेशान्तरसंयोगं करोति! इस वाक्य से दिया है । 
अर्थात्‌ जिस - प्रकार क्रिया का अव्यवहित उत्तर क्षण विभाग के उत्पादन का 
उपयुक्त समय है, उसी प्रकार पूर्वसंयोग (दोनों अवयवों 'के संयोग) के नाश का अव्य- 
वहित उत्तर क्षण' ही उस दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग (उत्तरसंयोग) के उत्पादन का 
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प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 


अक्ृतसंयोगस्य कर्मण: कालात्ययाभावादित्ति । 
कारणाकारणविभागादपि कथस्‌ ? यदा हस्ते कर्मोत्पन्न- 


संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का काल तब तक नहीं बीता 'रहता है, 
जब तक कि वह संयोग को उत्पन्न न कर दे । 

(प्र०) कारण और अकारण के विभाग से (कारणाकारण विभाग- 
जनित) विभाग की उत्पत्ति कंसे होती है ? (उ०) जिस समय हाथ में उत्पन्न 


न्यायकन्दली 


स्थितस्य द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्ते रसम्भवात्‌। तस्य च संयोगा रम्भका लस्यात्ययो$ति- 
कऋरमो न भूत:, तदानों हि कालोड्यमतिकान्तः स्याद्वदि कर्म णा प्रदेशान्तरसंयोग: कृतो 
भवेत्न त्वेवम्‌; तस्मादक्ृतसंयोगस्य कर्मणो यः संयोगा रम्भकालस्तस्थात्ययाभावात्‌ 
कर्म संयोगं करोति न विभागम्‌। तेन चेदयं न क्ृतोधन्यस्थासम्भवादसमवायि- 
फारणेन विना च॒ वस्तुनोष्नुत्पादादेकार्थलमवंतो विभागो5स्यथ कारणमित्य- 
वतिष्ठते। इतिदब्दः प्रक्रमसमाप्तों । 

एवं कारणविभागपूर्बक॑ विभागं प्रतीत्यः कारणाकारणविभागपुर्वक 
विभाग. प्रत्येतुमिच्छन्‌ पृच्छेति--कारणाका रणविभागादपि कथमिति । 


उपयुक्त समय है, एक देश में रहते हुये द्रव्य का दूसरे देश के साथ संयोग सम्भव नहीं 
है । (अतः) इस (उत्तर) संयोगोत्पादन के समय का अत्यय' श्रर्थात्‌ अतिक्रम 
नहीं हुआ है । इस संयोग के काल का अतिक्रमण तब होता, जब कि उस क्रिया से 
उत्तर देश संयोग का उत्पादन हो गया होता । किन्तु सो नहीं हुआ है, श्रतः जिस 
क्रिया ने जिस संयोग को जब तक उत्पन्न नहीं किया है, तब तक उस क्रिया से उस 
संयोग के उत्पादन का काल नहीं बीता है । अतः क्रिया उत्तरदेश संयोग को उत्पन्न 
करने पर भी (विभागज) विभाग को उत्पन्न नहीं करती है । दोनों अवयवों के विभाग 
से अगर (विभागज) विभाग की उत्पत्ति न मानें, तो फिर उस (विभागज ) विभाग का 
कोई दूसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । असमवायिकारण के न रहने पर (सम- 
बेत) कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होती है । इससे सिद्ध होता है कि विभागजविभाग 
के आश्रयीभूत एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला (दोनों अवयवों का) विभाग 
ही उस (पूर्व देश के साथ भ्रवयवों के) विभाग का (असमवायि) कारण है । '“इतिः 
शब्द प्रसज्भ की समाप्ति का बोधक है । 
इस प्रकार कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न (विभागजविभाग) 
को समझा कर कारण और भ्रकारण के विभाग से: उत्पन्न है ह (विभागज) 
विभाग को समझाने के अभिप्राय से 'कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ £ इस वाक्य के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
मवयवान्तराद्विभागमकुवंदाफाशादिदेशे भ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरे 
संयोगानारभते, त्तदा ते कारणाकारणविभागाः । कर्म यां 
दिशं प्रत्ति कार्यारस्भाभिसुख तामपेक्ष्य कार्याकायंविभागानारभन्‍्ते 
तदनन्तरं कारणाकारणसंयोगाच्च फ्रार्याकायंसंयोगानित्ति । 


हुई क्रिया शरीर के दूसरे अ्वयवों से विभाग को उत्पन्न करती 
हुई आकाशादि देशों के साथ विभागों को उत्पन्न करने के बाद (उत्तर 
देश) संयोगों को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाग 
(शरीर के) कारण (अवयव) और (शरीर के) श्रकारण के विभाग हैं । 
क्रिया जिस दिशा में (उत्तरसंयोगरूप) कार्य को करने के लिये उत्सुक रहती 
है, उसी दिशा के साहाय्य से वे (कारण और भ्रकारण के विभाग) काये और 
अकाये के विभागों को उत्पन्न करते हें । इसके बाद (वे ही कारण और अकारण के 
विभाग) कारणों और श्रकारणों के संयोगों के साहाय्य से उन का रणों से उत्पन्न ) 
काये द्रव्यों और उनसे अनुत्पन्न श्रकाय द्रव्यों में संयोगों को उत्पन्न करते हें । 


न्यायकन्दली 
उत्तरमाह --यदेत्यादिना । हस्ते कुतश्चित्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पन्न॑ तस्य हस्तस्या- 
वयवान्तराहद्रिभागमकुवंदाकादा दिदेश भ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तर: सह यंदा 
संयोगानारभते तदा ते कारणाकारणविभागा: शरीरकारणस्य हस्तस्थाका रणा- 
नामाकाशादिदेशानां विभागाः । कर्म च यस्यां दिशि कार्यारम्भाभिमुखं कमंणा 
यत्रोत्तरसंयोगो जनयितव्यः,-तां दिशमपेक्ष्य, कार्याकार्यविभागान्‌ हस्तकायेस्य 
शरीरस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां. विभागानारभनन्‍्ते । यतः कुड्यादि- 
देशाद्धस्तस्य विभाग:, ततः शरी रस्यापि विभागो दृव्यते । न चाय॑ं शरीरक्रियाकाये:, 


द्वारा प्रघन किया गया है । “यदा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त प्रदत्त का उत्तर देते हैँ । 
हाथ में जिस किसी कारण से उत्पन्न हुई क्रिया शरीर के अवयवों में विभागों 
को उत्पन्न न कर, जिस समय हाथ में आकाशादि (पूर्व) देशों के साथ विभागों को उत्पन्न 
कर, उत्तर प्रदेशों के साथ हाथ के संयोग का उत्पादन करती है, उस समय के वे 
(हाथ का आकाशादि पूर्व देशों से) विभाग 'कारणाकारणविभागः हैं, श्रर्थात्‌ शरीर 
के कारण” हाथ और अ्रकारणीभूत” आकाशादि प्रदेश, इन दोनों के विभाग हैं । 
क्रिया जिस दिशा में कार्य को उत्पन्न करने को उत्सुक रहती है, भ्र्थात्‌ क्रिया से 
जिस देश में उत्तर संयोग उत्पन्न होता है, उस दिल्या के साहाय्य से ही क्रिया, कार्य 
और प्रकायें के, अर्थात्‌ हाथ के कार्य शरीर का उसके अ्रकार्य आकाशादि प्रदेशों के साथ 
विभागों को उत्पन्न करती है । चूंकि दीवाल प्रभृति देशों से हाथ का विभाग होने पर 
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- न्यायकन्दली 
तदानों शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकारयों भवितुमहं ति, व्यधिकरणस्य 
कर्मणो विभागहेतुत्वाद्शनात्‌ । अतः कारणाकारणविभागस्तस्थ फारण- 
सिति कल्प्यते। शझाकाशादावित्यादिपदं समस्तविभुद्रव्यावरोधार्थम्‌ । 
श्रत एवं विभागानिति बहुबचनम्‌, तद्विभागानां बहुत्वात्‌ । ' ३ 
अत्राहरेके --कुड्यादिदेशाद्धस्तशरी रविभागयोर्युगप:्भावप्रतीतेस्तयो: 
कार्यकारणभावाभिधानं प्रत्यक्षविरुद्धसिति । तदसद्भतम्‌, हस्तविभागकाले 
शरीरविभागोत्पत्तिकारणाभावात्‌ । न चासति कारणे कार्योत्पत्तिरस्ति, 
हस्तक्रिया च न कारणमित्युक्तम्‌ । तस्मात्तयोयूंगपदभिमानो भ्रान्तः । 
अनुसानगम्य: क्रभाव:, प्रत्यक्षसिद्धं व यौगपद्यम, प्रत्यक्षे न परिपन्थि- 
न्‍्यनुमानस्पोत्पत्तिरेव नास्ति, श्रबाधितविषयत्वाभावात्‌ । कं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वसिति चेत्‌ ? उत्पलपत्रशतव्यतिभेदेषपि कुतोष्नुमानप्रवृत्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । श्रथ' मन्यसे तत्न प्रत्यक्षविरोधादनुमानं नोदेति, यत्रानेन 


शरीर का भी उससे विभाग देखा जाता है । यह (शरीर और दीवाल का विभाग शरीर की) 
क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि शरीर उस समय निष्क्रिय रहता है । हाथ की क्रिया से वह 
(शरीर और दीवाल का) विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि एक श्राश्रय में रहने वाली 
क्रिया से उस झ्राश्रय रूप देश से भिन्न देझ्ों में विभाग की उत्पत्ति नहीं देखी जाती 
है । अ्रतः यह कल्पना करते हैं कि (शरीर के) कारण हाथ और श्रकारणीभूत 
प्रदेशों का विभाग ही उस विभाग का कारण है। 'भ्राकाशादि' शब्द में प्रयुक्त 'आादि' 
शब्द सभी विभु द्रव्यों का संग्राहक है । इसी कारण 'विभागान्‌' यह बहुवचनान्त प्रयोग भी 
है, क्योंकि उनके विभाग भी बहुत हैं । 
इस प्रसद्भध में कोई कहते हैं कि (प्र०) दीवाल प्रभृति देशों का, हाथ और 
शरीर दोनों के साथ, दोनों विभागों की प्रतीति एक ही समय होंती है । अत: उन 
दोनों विभागों में से एक को कारण मानना, और दूसरे को कार्य मानना प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। 
(उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय दीवाल से हाथ का विभाग 
उत्पन्न होता है, उस समय दीवाल से शरीर के विभाग की उत्पत्ति होने का कारण 
नहीं रहता है । कारणों के न रहने से कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । पहिले 
कह चुके हैं कि हाथ की क्रिया उस (दीवाल और शरीर के विभाग) का कारण नहीं 
है । श्रतः यह कहना आन्त, अभिमान (मूलक) ही है कि हाथ एवं 
शरीर दोनों से (दीवाल प्रभूति का) एक ही समय दो विभाग उत्पन्न होते हैं । 

(प्र०) उक्त दोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष श्रमाण से सिद्ध है, एवं: 
उन दो विभागों का क्रमदाः उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है । प्रत्यक्ष से 
विरुद्ध श्रनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुमान के ाक का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित न होना भ्रावश्यक है । तो फिर भ्रयौगपद्य के अनुमान से: यौगपच्य के प्रत्यक्ष 
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न्यायकन्दली 
विषयस्थ बाधो निश्चितः स्थात्‌ । इह त्वतो सन्दिग्ध:, पत्रशतव्य॑तिभेदस्याशु- 
भावित्वेनापि निमित्तेन यौगपद्यग्राहकस्थ प्रत्यक्षस्थ प्रवृत्तेः सम्भवात्‌ । 
श्रस्ति चर सर्वलोकप्रसिद्धमू अतिवृढ्मव्यवहिता सूची भिनत्ति, न 
व्यवहितम्‌ इति व्याप्तिग्राहक॑ प्रमाणम्‌, अ्रतस्तत्सामर्थ्यातृप्रत्यक्षे संभवत्यपि भवत्य- 
नुभानस्योदय इति । एवं चेदन्न व्यधिकरणा क्रिया विभाग न करोतीति 
व्याप्तिग्राहकस्य प्रमाणस्यातिदृढत्वात्‌ प्रत्यक्षस्थ. चान्यथाप्युपपत्ते: सुस्थितं 
कऋमानुमानम्‌ । श्रत एवं चानेन प्रत्यक्षस्य बाध: । इदं हि सविषयम्‌ । निविषयं 
च॒ प्रत्यक्षम्‌, आशुभावित्वमात्रेण प्रवृत्ते:। यच्च सविषय तत्तथात्वेनावस्थितस्य 
विषयस्थ साहाय्यप्राप्त्पा सबलम्‌, दुर्बल॑ व निविषयमसहायत्वात्‌ । व्याप्ति- 
ग्राहेफेणेव प्रत्यक्षेण हि बाधों यदनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाघ: | तथा क्र दिड- 
मोहादिष्वनुसानमेव बलबदिति भन्‍्यन्‍्ते बुद्धाः 'भवति बे प्रत्यक्षादप्य॑नुसान 
बलीय:” इति वदन्‍्तः । वलह्लावुष्णत्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्थ तु नान्यथोपपत्तिरस्तीति 


का आन्तिरूप होना किस प्रकार सम्भव है ? । (उ०) तो फिर कमल के सौ 
पत्तों का छेदन क्रमशः ही होता है” इस क्रमानुमान की निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? 
क्योंकि वहां भी तो प्रत्यक्ष का विरोध है । अगर यह मानें कि (प्र०) वहीं प्रत्यक्ष 
के विरोध से अनुमान की प्रवृत्ति रोकी जाती है, जहां उनके विषय का प्रत्यक्ष के. 
द्वारा बाधित होना निश्चित हो । अनुमान के विषय कमल के पत्तों के क्रमशः 
छेदन का प्रत्यक्ष के द्वारा वाध सन्दिग्ध है, क्योंकि सौ पत्तों का छेदन शअतिशीघ्रता से 
क्रमशः होने से भी यौगपद्य (एक ही समय उत्पन्न होने) के ग्राहक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो 
सकती है । सुई अगर किसी से व्यवहित न रहे, तो अतिदृढ़ वस्तु का भी भेदन करती 
है, एवं व्यवहित होने पर नहीं! यह सर्वजनीन अनुभव ही (उक्त क्रमानुमान के कारणी- 
भूत) व्याप्ति का निश्चायक है । अतः इस व्याप्ति के बल से विरोधी प्रत्यक्ष की 
प्रवुत्ति रहने पर भी अनुमान का उदय होता है । (उ०) तो फिर प्रकृत में भी 
'एक अधिकरण में रहने वाली क्रिया दूसरे अधिकरण में विभाग को उत्पन्न नहीं करती 
है” व्याप्ति का यह प्रमाण अत्यन्त दृढ़ है । एवं उक्त यौगपच्च प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
और प्रकार से भी हो सकती है । भरत: (दीवाल से हाथ का विभाग एवं दीवाल से 
शरीर का विभाग इन दोनों में) क्रमशः होने का अनुमान सुस्थिर है । अत एव इस 
अनुमान से प्रत्यक्ष का बाध होता है, क्योंकि यह्‌ (अनुमान) सविषयक (यथार्थ) 
है, और प्रत्यक्ष निविषयक (भ्रम) है । केवल दोनों के अ्रतिशीघ्नता से उत्पन्न होने केः 
कारण ही यौगपच्च में प्रवृत्त है। सविषयक (यथार्थ) ज्ञान उस (ज्ञान के द्वारा प्रकाशित) रूप 
से यथार्थतः विद्यमान वस्तु की सहायता प्राप्त होने के .कारण बलवातू्‌ है । निविषयक 
(अ्रयथार्थ) ज्ञान उससे दुबल है, क्योंकि वह असहाय है । अनुमान से प्रत्यक्ष का 
यह बाध वस्तुतः व्याप्ति के ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है । अत एवं “कहीं 


३७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


न्‍्यायकन्दली 
तेनावधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुमानस्य प्रवृत्तिः। किसर्थ पुनज्ञानियो- 
बाध्यबाधकभावः: कल्प्यते, समाने विषये तयोविरोधात्‌ । एकमेव तद्वस्तु 
किड्चिद्रजतमित्येवं बोधयति शुक्तिकेयसिति चापरम्‌ । शुक्तिकात्वरजतत्वयोदच 
नकत्र संभवः, संवंदा तयो: परस्परपशिहारेणावस्थानोपलम्भात्‌ । अ्रतो विषय- 
विरोधात्‌॒तहिज्ञानयोरपि विरोधे सति वाध्यवाधकभावकल्पनम्‌ । 


को बाध:? विषयापहार:। ननु रजतज्ञानावभासितो धर्मी तावदुत्पन्नेडपि 
ज्ञानान्तरे तदवस्थ एवं प्रतिभाति, रजतत्वं नास्त्येब, किमपहियते ? सम्बन्ध- 
वियोजनस्यापहाराथ्थत्वात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्य॑ प्रतिभातं न तु 
प्रतिभातं शकक्‍्यापहा रम्‌, भूतत्वादेव । नहि प्रतिभासितो&्थो७्प्रतिभासितो भवति, 
वस्तुव॒त््या रजतमविद्यमानभपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानवदुपदरशितम्‌ । तस्य॑ 


अनुमान से भी प्रत्यक्ष दुबंल होता है' यह कहते हुये वृद्ध लोग दिगूश्रम स्थल में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही वलवान्‌ मानते हैं । वह्ि में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अनुमान को दुबंल मानते हैं । चूंकि वक्ति में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
की किसी और प्रकार से उपपत्ति नहीं हो सकती, अ्रतः प्रत्यक्ष से निश्चित उष्णत्व रूप 
विषय का बाध रहने के कारण (वक्त में अ्रनुष्णत्व विषयक) अनुमान की प्रवृत्ति नहीं 
होती है । (प्र०) यह कल्पना ही क्‍यों करते हैँ कि एक ज्ञान वाध्य है और दूसरा 
बाधक ? (उ०) चूंकि समान विषय के दो ज्ञानों में विरोध रहता है । एक ही वस्तु 
को कोई रजत समझता है, कोई सीप, किन्तु शुक्तिकात्व और रजतत्व दोनों एक आश्रय 
में नहीं रह सकते, क्‍योंकि दोनों की प्रतीति बरावर एक को छोड़ कर ही होती है, 
(कभी समानाधिकरण रूप से नहीं), अतः दोनों विषयों में विरोध (सहानवस्थान) के 
कारण दोनों के ज्ञानों में भी विरोध होता है । इसीसे एक में बाधकत्व और दूसरे 
में बाध्यत्व की कल्पना भी की जाती है। 


(प्र०) बाध कौन सी वस्तु है ? (उ०) विषयों का अपहरण ही ज्ञानों का 
बाघ है । (प्र०)) (शुक्तिका में) यह रजत है” इस आकार के ज्ञान से 
प्रकाशित होनेवाली शुक्तिका रूप धर्मी, शुक्तिका में यह शुक्तिका है! 
इस आकार के बाधक ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी ज्यों का त्यों प्रतिभासित होता है, 
ग्रौर रजतत्व तो शुक्तिका में है ही नहीं, तो फिर (यह शुक्तिका है, रजत नहीं” 
इत्यादि आकार के) बाधक ज्ञान किन विषयों का श्रपहरण करते हैं । (3०) बाधक 
ज्ञान से (ज्ञान में भासित होनेवाले धर्मी और धर्म के) सम्बन्ध का भ्रपरहरण होता है। 
(प्र०) वह (सम्बन्ध) भी तो (शुक्तिका में यह रजत है इस) विज्ञान में प्रतिभासित 
है ही । (उ०) अभ्रवश्य ही उक्त सम्बन्ध भी उक्त ज्ञान में प्रतिभासित होता है, क्योंकि 
प्रतिभान (ज्ञान) का तो अ्रपहरण हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की यथाथ में सत्ता है। 
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न्यायकन्दली 
ज्ञानप्रसजञ्जितस्य साक्षाद्िरोधिप्रतिपादनमेव॑वियोजनभिति चेद्रजताभावे प्रति- 
पाविते रजतज्ञानस्थ का क्षतिरभूत्‌ ? न ह्यस्य रजतस्थितिकरण व्यापा र:, श्रपि त्वस्य 
प्रकादने, तच्चानेत जायमानेन कृतमिति पर्य वसितसिदं कि बाध्यते ? रजताभाव- 
प्रतीत पूर्वोषजातस्य रजतज्ञानस्थ श्रयथ(थंत्ास्थरूपं प्रतीयते इत्येषा क्षतिरभूत्‌ । 


सन्‍्वेब॑ फलापहार एव बाध:, अ्रयथार्थतावगर्म सति ज्ञानस्य व्यवहारानज्ध- 
त्वात्‌ । सेब्रभ्‌ । फलापहारस्य विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावजूज्ञानस्य 
स्वेत्र फलनिष्ठता, तस्य पुरुष च्छाधीनस्यानुपजननेब्युपेक्षासंवित्तें: प्यंवसानात्‌ | 
यत्रापि फला्थिता, तत्रापि फलस्यथ विषयप्रतिबद्धत्वाहिषयंस्थ ज्ञानप्रतिबद्धत्वा- 
दिबयापहार एवं ज्ञानस्थ बाधो म॑ फलापहारः, तस्थ विषयापहारनान्तरोय- 
कत्वादिति छूतं ग्रन्थविस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 

विभागजविभागानन्तरभावित्वात्‌ पूर्व प्रतिज्ञातं चिरोत्पन्नस्य च संयोगज- 
संयोगं प्रतिषादयति --तदनन्तरमिति । तस्माह्विभागजविभागादनन्तरं शरीर- 


प्रतिभासित विषय श्रप्रतिभासित नहीं हो सकते । (प्र०) वस्तुओं के स्वभाव के कारण 
(शुक्तिका स्थल में) अविद्यमान रजत भी शुक्तिका के अधिकरण. में (इदंरजतम्‌ इस) 
ज्ञान के द्वारा विद्यमान के समान दिखाई देता है | अगर ज्ञान से उत्थापित रजत के 
साक्षात्‌ विरोध के प्रतिपादन को ही उक्त “विरोध” कहें तो फिर शुक्तिका के अधिकरण 
में रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्त (भ्रमात्मक) रजततज्ञान की क्‍या क्षति 
हुई ? इस ज्ञान का इतना ही काम है कि वह रजत को प्रकाशित करे, रजत की स्थिति 
का ज्ञान उसका काम नहीं है । रजत के प्रकाशन का अपना काम तो वह उत्पन्न 
होते ही कर दिया है, तो फिर उस ज्ञान से वाध किसका होता है ? (3०) रजत के अभाव की 
प्रतीति होने पर पहिले (शुक्तिका के अधिकरण में रजत के) ज्ञान में जो अयथार्थत्व 
की प्रतीति होती है, बाधक ज्ञान से बाध्यज्ञान की यही क्षति है । 

(प्र०) इस प्रकार तो 'फल' का अपहरण ही बाध है, क्योंकि अयथार्थता का ज्ञान होने पर, 
वह ज्ञान फिर वह व्यवहार का अ्रद्ध नहीं रह जाता। (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
विषयापहरण के बिना फल का अपहरण हो ही नहीं सकता । सभी जगह ज्ञान 'फलनिष्ठ' भ्रर्थात्‌ 
फल का उत्पादक नहीं होता, क्योंकि पुरुष की इच्छा के अनुसार फल की उत्पत्ति न 
होने पर वह (ज्ञान) उपेक्षाज्ञान में परिणत हों जाता है । जहां पर ज्ञान फल का 
उत्पादक होता भी है, वहां भी फल का सम्बन्ध विषय के साथ ही रहता है और विषय 
का सम्बन्ध ज्ञान के साथ रहता है, अभ्रतः विषय का अपहरण ही बाध है, फल का 
अपहरण नहीं, क्योंकि फल का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित है । (इस 
से भ्रधिक॑) संग्रह रूप टीका ग्रन्थ में विस्तार करना व्यर्थ है । 

विभागजविभाग के वाद उत्पन्न होने के कारण, एवं पूर्व में प्रतिज्ञात होने के 


कारण चिरकाल से उत्पन्न द्रव्यों के संयोगजसंयोग का प्रतिपादन 'तदनन्तरम्‌! इत्यादि 
४८ 


३७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
. यदि : / फारणविभांगानन्तरं_. कार्यविभागोत्पत्ति:, 
फकारणसंयोगानन्तरं कार्यसंयोगोत्पत्ति, . नन्‍्वेबसवयवावयविनोयुत- 
सिरद्धिकोषप्रसड्भः इति। न, युतसिद्धचपशिज्ञानात्‌ । सा पुनढंयो- 


(प्र०) भ्रगर कारण विभाग की उत्पत्ति के बाद कार्य विभाग की उत्पत्ति 
होती है, एवं कारण संयोग के बाद कार्य संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर अवयव 
और. भ्रवयवी के युतसिद्धि की आपत्ति होगी ? (उ०) (यह आपत्ति) नहीं 
है, युतसिद्धि को न समझने के कारण ही (आपने उक्त आपत्ति दी है) 


न्यायकन्दली 


फारणस्य हस्तस्याफारणानामाकाशादिदेशानां संयोगात्‌ कर्मजाद्‌ हस्तकायंसस्‍्य॑ 
धरीरस्य निष्क्रियस्याकार्याणाभाकाशादिदेशानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्रिया, 
तस्याः स्वाश्रयस्थ देशान्तरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिदशब्दः प्रक्रमसमाप्ता । 

अत्र चोदयति--यदीति । फारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि 
कार्यस्य शरीरस्य विभागस्तथा फारणस्य संयोगानन्तरं कार्यस्थ संयोगों 
न तत्समकालम्‌ । नन्‍वेव॑ सत्यवयंवा वयविनोर्युतसिद्धिः, पृथक्सिद्धिः परस्पर- 
स्वातन्त्रयं स्थात्‌। एतदुक्तम्भवति। यदि हस्ताश्नितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति 
तदपि सहैव गच्छेत्‌, तथा सति व संयोगविभागक्रमो न स्थात्‌, ऋण चेदनयो: 
संयोगविभागौ न तदा हस्तगसने शरीरस्य गमनमिति तस्य स्वातन्त्यप्रसक्तितः । 


ग्रन्य से किया जाता है । (ततू) तस्मात्‌” भ्र्थात्‌ विभागजविभाग के बाद, शरीर के 
(समवायि) कारणीभूत सक्रिय हाथ का झाकाशादि देशों के साथ (कर्मंज) संयोग से 
ही हाथ के कार्य शरीर का (हाथ के) श्रकार्य श्राकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न 
होता है, क्रिया से नहीं। क्योंकि क्रिया भ्रपने आश्रय का किसी दूसरे के साथ संयोग 
का ही कारण हो सकती है )। यहां भी इति” शब्द प्रसज्भ की समाप्ति का ही बोधक है। 

'यंदि” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा फिर से प्रश्न करते हैं कि श्रगर कारण' अर्थात्‌ हाथ 
के विभाग के बाद कार्य” का श्रर्थात्‌ शरीर का विंभाग मानें, एवं कारण (हाथ) के 
संयोग के बाद कार्य (शरीर) का संयोग मानें (प्र्थात्‌ एक ही समय कार्ये और कारण के 
दूसरे देशों के साथ संयोग या विभाग न मानें क्रमश: ही मानें) तो फिर झवयव और भ्रवयवी इन 
दोनों की युतसिद्धि भ्र्थात्‌ श्रलण अलग सिद्धियां माननी होगी, फलतः दोनों की स्वतन्त्रता की 
आपत्ति होगी | भ्रभिप्राय यह है कि भ्रगर शरीर हाथ में भ्राश्चित है, तो फिर हाथ के चलने पर 
शरीर भी उसके साथ ही चले, किन्तु तब संयोग और विभाग का कश्नित क्रम ठीक नहीं होगा। 
श्र्थात्‌ इन में श्रगर क्रमशः संयोग आर विभाग हो, तो फिर हाथ के चलने से शरीर का 


प्रकेरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३७९. 


] प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रन्यतरस्य वा पृथग्गत्तिमतत्वसियन्तु नित्यानाम्‌, श्रनित्यानां तु 
युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति । त्वगिन्द्रियशरीरयोः पृथग्गत्ति- 
मत्त्वं नास्ति, युतेष्वाश्रयेष समवायोउस्तीपि परस्परेण संयोग: 
दोनों में से एक की गतिशीलता नित्यों की युतसिद्धि है। पृथक झ्राश्रयों 
में समवाय का रहना अनित्यों की युतसिद्धि है। त्वगिद्धिय और शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं हैं, फिर भी दोनों भिन्न श्राश्रयों 
में रहते हें, अतः सिद्ध होता है कि शरीर और त्वग्रिन्द्रिय में संयोग (ही) 
न्यायकन्दली 

परिहरति--नेति । युतसिद्धिप्रसद्ध इति न, कुत: ? युतसिद्धे रपरिज्ञानात्‌ं | 
यादृशं युतसिद्धेलेक्षणं तादुशं त्वया न ज्ञातसित्यर्थ: । कीदृश तस्या लक्षणं तत्राह- 
सा पुनंयोरिति । दृयोरेकस्थ वा परस्परसंयोगविभागहेतुभूतकमंसमवाय- 
योग्यता युतसिद्धिः । हृयोः परमाण्वो: पुथग्गमनसमाफाशपरसाण्वोइचान्यतरस्य 
पृथरग्गसनसियं तु॒ नित्यानाम्‌ । तुशब्दोष्वधारणे, नित्यानामित्यस्मात्परो 
द्रष्टव्य:,.. नित्यानामेवेयं युतसिद्धिरित्यर्थं: । शअ्रभ्तित्यानां तु॒युतेष्वाश्रयेष्‌ 
समवायो युतसिद्धि! । द्योरन्यतरस्थ वा परस्परपरिहारेणान्यत्राश्रये 
समवायो युतसिद्धिरनित्यानां दयो: पृथगाश्रयाश्रयित्वं समवाय: । दकुन्याकाशयो- 
चलना सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार अवयव और अवयवी दोनों में (युतसिद्धि रूप) 
स्वातन्त्रता की आपत्ति होगी । ; 

न इत्यादि से इसका परिहार करते हैं । अर्थात्‌ युतसिद्धि की-जो आपत्ति दी 
गई है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि (आ्रापत्ति देने वाले) को युतसिद्धि का यथर्थज्ञान 
नहीं है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का जो लक्षण है, उस का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है । युतसिद्धि 
का क्‍या लक्षण है ? इस प्रश्न के उत्तर में सा पुनद्॑यो:' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है । अर्थात्‌ परस्पर के संयोग और विभाग के प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में, या दोनों में 
से एक में, उक्त संयोग और विभाग के कारणीभूत क्रिया के समवाय की योग्यता ही युतसिद्धि' 
है । दृचणुक समवाय के दोनों ही अ्रनुयोगी (दोनों ही परमाणु) गतिशील हैं, आकाश और 
परमाणु इन दोनों में से एक गतिशील है । यह नित्यों की युतसिद्धि है (अ्रतः दोनों परमाणुओरों में या 
परमाणु और आकाश में संयोग ही होते हैं, समवाय नहीं, (क्योंकि समवाय अयुतसिद्धों में ही 
ही होता है) । तु. शब्द अवधारण का बोधक है। अर्थात्‌ युतसिद्धि का कथित लक्षण 
नित्य के युतसिद्ध का ही है। अ्नित्य युतसिद्धों के लिये युतसिद्धि का दूसरा लक्षण खोजना 


चाहिये । थुत' आश्चयों में समवाय ही अ्नित्यों की युतसिद्धि है ॥ श्र्थात्‌ दोनों का, 


अथवा दोनों में से एक का परस्पर एक को छोड़कर दूसरे श्राश्रय में समवाय ही (अनि- 
त्यों की) युतसिद्धि है। फलतः दोनों का अथवा दोनों में से एक का पृथक आश्चयाश्रयित्व 


३८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तप/दभाष्यम्‌ 
सिद्ध: |... श्रण्वाकादयोस्त्वाअयान्तराभावे5्यन्यतरस्थ पृथर्गति- 
मत्त्वात्‌ू संयोगविभागो सिद्धों। तन्तुप्टयोरनित्ययोशश्रयान्तराभा- 


है (समवाय. नहीं) । परमाणु और आकाश इन दोनों में से कोई भी पृथक्‌ 
आश्रय में नहीं रहता, (क्योंकि दोनों का कोई श्राश्रय ही नहीं है) 
फिर भी दोनों में से एक (परमाणु) में स्वतन्त्र गति है, अ्रतः आ्राकाश 
ओर परमाणु इन दोनों में संयोग की सिद्धि (और संयोगसिद्धि के कारण 
ही) विभाग की भी सिद्धि समझनी चाहिये । चूंकि भ्रनित्य तन्तु और अनित्य 


न्यायकन्दली 

इचान्यतरस्य शकुनेः पृथगाश्रयाश्रयित्वभू । यद्यप्यन्यतरस्य पृथग्गमनमप्यस्ति, 
तथापि तस्य पृथग्गमनस्य ग्रहणं तस्य नित्यविषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 

अनित्यानामपि पुथग्गमनमे व युतसिद्धि: कि नोच्यते ? तदाहु --त्वगिन्द्रिय- 
शरीरयो: पृथर्गमनं नास्ति, युतैष्वाश्र॒येषु समवायोउस्तीति परस्परेंण संयोग: 
सिद्ध: | यदि त्वनित्यान्ामपि पृथग्गसनं युतसिद्धिरुच्यते, त्वगिन्द्रियश्रीरयो: 
पृथरगमनाभावादयुतसिंद्धता स्‍्थात्‌ । ततदत तयोः परस्परसंयोगो न 
प्राप्नोति, तस्यथ युतसिद्धाचव व्याप्तत्वातू । तस्मादनित्यातां न पृथर्गम्न 
युतसिद्धिरित्यर्थ:। आश्रयाभावादेव पृथगाश्रयाश्रथित्व॑ रित्येषु नाह्ति। 
तेषां च पृथग्गतिमत्त्वात्‌ परस्परसंपोगधिभागो सिद्धों, तेनेषां पृथग्गमनमेव युत- 
सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह--अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्त शाभावे5प्यन्यतरस्यपुथग्गति- 


अर्थात्‌ समवाय ही अ्रनित्यों की 'युतसिद्धि' है । बाज पक्षी और आकाश इन दोनों में 
से एक में, वाज पक्षी में बृथक आ्राश्रयाश्रयित्व” है । यद्यपि दोनों में से एक (बाज पक्षी) 
में पृथक गतिशीलता भी है, किन्तु उस पृथक्‌ गमन का यहां ग्रहण नहीं है, क्‍योंकि 
नित्यों की यूतसिद्धि के लिये उस का उपादान किया गया है । 

(प्र०) पृथक्‌ गमन-शीलता को ही अतित्यों की भी युतसिद्धि का लक्षण क्‍यों नहीं मानते ? 
इसी प्रश्न के उत्तर में कहते है कि त्वगिन्द्रिय और शरीर ये दोनों यद्यथि स्व॒तन्त्र रूप से गतिशील 
है, फिर भी यूत आश्रयों में इन दोनों का में समवाय है, अतः सिद्ध होता है कि दोनों में संयोग ही 
है (अयुतसिद्धों में रहनेवाला समवाय नहीं) । अभिश्नाय यह है कि अनित्यों की 
युतसिद्धि भो अगर पृथक्‌ गमन' रूप ही कही जाय, तो त्वगिन्द्रिय भौर शरीर इन दोनों में से 
किसी में भी पृथक्‌ गतिशीलता न रहने के कारण वे दोनों भी अयुतसिद्ध होंगे। इस से 
उन दोनों में संयोग अ्रसम्भव हो जाथगा, क्योंकि यह नियम है कि संयोग युतसिद्धों में 
ही होता है । श्रतः पृथक्‌ गमनशीलत्व” अनित्यों की युतसिद्धि नहीं है। नित्य द्रव्यों 
का कोई आश्रय नहीं होता, अतः 'पृथगाश्चयाश्रयित्व” नित्यों की युतसिद्धि नहीं हो सकती | 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ देकर 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाद इति। दिगादीनां तु पृथग्गति- 
सत्त्वाभावादिति परस्परण संयोगविभागाभाव इति। 
पट के अलग से स्वतन्त्र आश्रय नहीं रहते, अ्रतः यह सिद्ध होता है कि 
इन दोनों में संयोग और (तन्मूलक) विभाग नहीं होते। दिगादि (विभु- 
द्रव्यों में) स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें परस्पर संयोग और 
विभाग दोनों ही नहीं होते । 
न्यायकन्दली म 
मत्त्वातू संयोगविभागो सिद्धाविति । प्वंससत्यपि पृथग्गतिमत्त्वे 
त्वगिन्द्रियशरी रयो: पृथगाश्रयाश्रयित्वे सति संयोगसंभवादनित्यानां पुथगा- 
श्रयाश्रयित्व॑ युतसिद्धिन पृथग्गमनभित्युक्तम्‌ । 
सम्प्रत्येनमेवार्थ समर्थयितुं तन्तुपटयोरन्यतरस्थ पृथग्गतिभत्त्वासंभवे5पि 
पृथगाश्रयत्वाभावात्‌ संपोगविभागाभाव॑ दर्शयति--तन्तुपटयोरित्यादिता । 
विभूनां तु हृयोरनन्‍्यतरस्य वा पुथग्गमनाभावाज्न परस्परेण संयोग:, नापि 
विभाग:, तस्य संयोगपूर्वकत्वात्‌ । कि तु स्वरूपस्थितिमात्रसित्यहा--दिगादीना- 
मिति। एतावता सन्दर्भेगेतदुपपादितम्‌, हस्ते गच्छति शरीरं न गच्छतीति, 
एतावता न॑ युतसिद्धि: | यदि तु हस्तद्रीरयो: पृथगाश्रयाश्रयित्वं स्थात्‌,, तदा 
भवेदनयोर्युतसिद्धता । तत्तु नास्ति, द्वरीरस्थ हस्ते समवेतत्वात्‌ । 


. अनित्य द्रव्य पृुथक्‌ गतिशील हैं, एवं इन में परस्पर संयोग और विभाग भी होते हैं । 


अतः पृथक्‌ गमनशीलता ही श्रनित्यों की युतसिद्धि है | इसी अभिप्राय से अणु' इत्यादि 
सन्दर्भ लिखे गये हैं । अर्थात्‌ परमाणु और आकाश इन दोनों का दूसरा कोई आश्रय 
न रहने पर भी चूंकि दोनों में से एक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप से गतिशील है । 
अतः आ्राकाश और परमाणु (दोनों के युतसिद्ध होने के कारण) इन दोनों में संयोग और 
विभाग की सिद्धि होतो है । पहिले पृथक्‌ गति न रहने पर भी त्वगिन्द्रिय और हरीर 
में पृथगाश्रयाश्रयित्व के रहने के कारण दोनों में संयोग सम्भव होता है । इसी लिये 
कहा गया है कि पृथगाश्रयाश्रयित्व ही अनित्यों की युतसिद्धि है, पृथक्‌ गमत्त नहीं | 
तन्‍्तु और पट इन दोनों में से एक में पृथक गति की सम्भादना न रहने पर भी, पृथक्‌ 
आश्रयत्व के न रहने से ही दोनों में संयोग और विभाग नहीं होते, यही वात तन्तुपटयो: 
इत्यादि सन्दर्भ से दिखलाया गया है । 'दिगादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से यह प्रतिपादित 
हुआ है कि दो विभुद्रव्यों में या दो में से किसों एक विभुद्रव्य में भो पृथक्‌ गति नहीं“ 
है । भ्रतः दो विश्रुद्रव्यों में परस्पर संयोग नहीं होता । संयोग के न होने के कारण ही 
दोनों में विभाग भो नहीं होता, क्योंकि संयुकतद्रव्यों में ही विभाग भी होता हैं । इन 
इन पंक्तियों के द्वारा यही कहा गया है कि हाथ के चलने पर भी शरीर नहीं चलता, 


रैघरे न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ं [ विभाग॑- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विनाहस्तु संवंस्थ विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सख्भावात्‌! क्षणिक इत्ति । न तु संयोगवद्ययोरेव विभागस्तयोरेव 


चूंकि विभाग क्षणिक है, श्रतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण में 

ही उसका विनाश हो जाता है। सभी विभाग क्षणिक 
इस हेतु से हें कि उत्तर देश के साथ (विभाग के दोनों अ्रवधि द्रव्यों के) 
संयोग पर्यन्त ही उनकी सत्ता रहती है। जिस प्रकार संयोग का 
विनाश उसके दोनों झ्राश्नयों के विभाग से ही होता है, उसी प्रकार विभाग 


न्याय कन्दली 

विनाशस्तु स्वस्थ विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कर्मजस्य विभागजस्य न 
कारणवृत्ते: कारणाकारणवृत्तेन्‍्च विभागस्य सर्वेस्थ क्षणिकत्वमाशुतरविनाहित्व॑ 
कुतः सिद्धमित्यत्राह- उत्तरसंयोगावधिसख्भावादिति । उत्तरसंयोगो5व्धिः सीभा, 
तस्थ सख््भावात्‌ू क्षणकोी विभाग:। किमुक्त॑ स्थान्न विभागों 
'निरवधि:, कि त्वस्थोत्तरसंयोगोंब्वधिरस्ति, उत्तरसंयोगइचानन्तरमेव जायतें, 
तस्मादाशुविनाइ्युत्तरसंयोगी. विभागस्थावधिरित्येतदेव कुतस्तत्राहइ-न॒ तु 
संयोगवदित्ति । यथा संयोग: स्वाश्रययोरेव परस्परविभागाहिनदयति, नव विभाग: 


इस लिये बे दोनों युतसिद्ध नहीं हो सकते, अगर हाथ और शरीर दोनों पृथगाश्रयाश्रयी 
होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं हैं, श्रतः हाथ में शरीर (अयुतसिद्ध होने के 
कारण) समवाय सम्बन्ध से है (हाथ और शरीर दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है )। 

सभी विभाग क्षणिक होने के कारण अपनी उत्पत्ति के तीसरे ही क्षण में विनष्ट 
हो जाते हैं | कारण (मात्र) में रहनेवाले एवं कारण और अकारण दोनों में रहनेवाले 
क्रिया से उत्पन्न और विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार. के विभागों में क्षणिकत्व अर्थात्‌ अति- 
शीघ्र विनष्ट होने का स्वभाव क्सि हेतु से है ? इसी प्रइत का उत्तर उत्तर- 
संयोगावधिसज्द्भावात्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ उत्तर संयोग ही उस की अवधि 
अर्थात्‌ सीमा है, इसी भ्रवधि के कारण विभाग क्षणिक है। इससे क्या तात्पयं निकला ? 
(यही कि) विभाग निरवधि (नित्य) नहीं है, एवं उत्तर संयोग ही उस की अवधि है। 
क्योंकि विभाग के वाद ही उत्तरसंगोग की उत्तत्ति होती है। अतः शीघ्रतर विनाशी 
उत्तरसंयोग ही उसकी भ्रवधिः है। (प्र०) यही (उत्तर दाग कप) क्यों ? (विभाग का 
. बिनाशक है ? केवल अपने दोनों भ्रवधियों का संयोग ही क्यों नर्द रे का विनाशक 
है ?) इसी प्रइन का उत्तर नतु संयोगवत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है । अर्थात्‌ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ इघदे 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगाहिनाशो भवत्ति । कस्मात्‌ ? संयुकतप्रत्ययवद्धिभक्त- 
प्रत्ययानुवृत्त्यभावात्‌ । तस्मादुत्तरसंयोगावधिस-द्भावात्‌ क्षणिक इति | 


का विनाश विभाग की दोनों अ्रवधियों के संयोग से ही नहीं होता, किन्तु 
विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से भी होता 
है । (उत्तर संयोग होते ही विभाग का नाश हो जाता है, किन्तु) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यों में 'ये दोनों संयुक्त हें इस प्रकार की प्रतीति की तरह 
विभक्‍त हो जानेवाले दो द्रव्यों में 'ये दोनों विभकक्‍त हैं" इस आकार की 
प्रतीति चिरकाल तक. नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग की सत्ता है, अतः विभाग क्षणिक है। 


न्यायकन्दली 

स्वाश्रययोरेव परस्परसंयोगाद्विनश्यति, कि तु स्वाश्रयस्थान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथाहि वृक्षस्थ मूले पुरुषेण विभागस्तयोः परस्परसंयोगाद्विनदयति, पुरुषस्य 
प्रदेशान्तरसंयोगाद्ा । एवं चेत्सिद्धमृत्तरसंयोगावधित्व॑ विभागस्य, तदारस्भ- 
कस्य कर्मणः स्वाश्रयस्य देशान्तरप्राप्तिमकृत्वा पर्यंवसानाभावात्‌ । नन्‍्वेतदपि 
साध्यसमं संयोगमात्रेण विभागनिवृत्तिरिति ? तत्राह-संयुक्तप्रत्ययवदिति॥ 
यथा. संयुकतप्रत्ययद्िच॒रमनुवतंते, नंव॑.स्वाश्रयस्थ देश्ञान्तरसंयोग भूते 
विभकतप्रत्ययानुवृत्तिरस्ति । श्रतस्तस्य संयोगमात्रेणव ,निवृत्तिः । उपसंहरति-- 
तस्मादिति । 


जिस प्रकार अपने आश्चयों के विभाग से ही संयोग का नाश होता है, उसी प्रकार 
विभाग का विनाश केवल अपने आराश्नयों के संयोग से ही नहीं होता है, किन्तु अपने 
आश्रय का दूसरे देश के (उत्तरदेश के) साथ संयोग से भी (विभाग का नाश. होता 
है) क्योंकि वृक्ष के मूल के साथ पुरुष का विभाग, उन दोनों के परस्पर संयोग से 
विनष्ट होता है, अथवा पुरुष का दूसरे प्रदेश के साथ संयोग से भी (उक्त विभाग 
विनष्ट होता है) अगर ऐसी वात है तो फिर यह सिद्ध है कि उत्तर देश का संयोग ही 
विभाग की अ्रवधि है । विभाग के आश्रय का दूसरे देश के साथ संयोग को उत्पन्न किये 
विना विभाग के कारणीभूत क्रिया का नाश नहीं होता, अतः यह सिद्ध होता है कि 
उत्तर देश का संयोग विभाग की अवधि है । (प्र०) संयोग (की उत्पत्ति) होते ही 
विभाग का नाश हो जाता है, यह भी तो 'साध्यसम' ही है अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु 
इसे भी सिद्ध ही करना है? इसी आक्षेप के समाधान के लिये संयुक्तप्रत्ययवत्‌' यह वाक्य 
लिखा गया है । जिस प्रकार ये संयुक्त हैं” इत्यादि आकार की संयोगवैद्विष्टय की प्रतीतियां 
चिरकाल तक रहतीं हैं, उसी प्रकार 'ये विभकत हैं” इत्यादि आकार की विभागवशिष्ट्य 


पड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्वचिच्चाश्रयविनाशादेव विनश्यथतीति । कथम्‌ ? यदा 
द्ितन्तुककारणावयव अंशो कर्ोत्पन्नसंइ्वस्तराह्रिभागसारभते तदेव 
तनत्वन्तरेंषपि फर्मोत्पद्यते, विभागाच्च पनन्‍्त्वासमभ्भकर्ंयोगविनाश:, 
तन्तुकमंणा तन्‍त्वन्तराद्रिभाग: क्रियत इत्येकः काल: । छतो यस्मिन्नेव 
काले विभागात्‌ तन्तुसंपोगविनाश:, पस्मिन्नेब काले संयोगविनाश्ात्‌ 
तन्तुविनाशस्तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्थ तन्त्वन्तरविभागस्य विनाश 


कहीं आश्रय के विनाश से भी विभाग का नाश होता है। ( 
किस प्रकार ? (आ्राश्नय के नाश से विभाग का नाश होता है?) (उ०) 
(जहां) जिस समय दो तल्तुओं से बने हुये पट के कारणीभूत एक तन्‍तु के 
अवयवरूप एक अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न 
करती है, उसी समय उक्त पट के अ्रवयवरूप दूसरे तन्‍तु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है, इस विभाग से दोनों तल्तुझ्नों के उत्पादक अंशुओों में रहने 
वाले संयोग का नाश होता है। एवं तन्‍तु की क्रिया से इस तन्‍तु का दूसरे 
तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके 
बाद जिस समय दोनों तल्तुओं के विभाग से (पट के आरम्भक दोनों) 
तन्तुओं के संयोग का नाश होता है, उसी समय (अ्रंशुओं के) संयोग के 
विनाश से तन्‍्तु का भी विनाश होता है । तन्‍्तु का विनाश हो जाने पर उसमें 


न्यायकन्दली 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि विनाश:। कथमित्यज्ञस्थ प्रशनः । उत्तरम्‌-. 
यदेति । द्ितन्तुककारणस्य तन्‍्तोरवयवे अंशौ कर्मोत्पन्नमंइवन्तरस्यांशोविभाग- 
मारभते यदा, तदेव तन्‍त्वन्तरेषपि कर्म, विभागाच्चांशोस्तन्त्वा रम्भकसंयोग- 
विनाशो यदा, तदा तन्तुकर्मणा तन्त्वन्तराह्रिभाग: क्रियत इत्येकः काल: । 


की प्रतीतियां चिरकाल तक नहीं होतीं रहतीं, भरत: संयोग से ही विभाग का नाश होता 
है । 'तस्मात्‌” इत्यादि वाक्य से इस प्रसज्ध का उपसंहार करते हें । 

'कहीं श्राश्नग के विनाश से भी (विभाग का) विनाश होता है! । 'कथम्‌' 
इत्यादि वाक्य से इप़ विषय में अनभिज्ञ का प्रइन सूचित किया गया हैं, और “यदा' इत्यादि 
से इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है | जहां दो त्तुओं से निष्पन्न पट के अवयवी- 
भूत एक तन्‍्तु के समवायिकारण अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय उस अंशु न 
का दूसरे अ्रंशु से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे तन्‍्तु में भी क्रिया 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ हेघश 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इति । एवं तहाेत्तरविभागानुत्पत्तिप्रसज़:, कारणविभागाभावात्‌ । 
तत्तः प्रदेशान्तरसंयोगवर्ति संयोगाभाव इत्यतो विरोधिगुणासम्भवात्‌, 


रहने वाले दूसरे तन्‍्तु के विभाग का विनाश होता है। इस प्रकार यहां 
आश्रय के विनाश से ही विभाग का विनाश होता है, उत्तर देश के संयोग 
से नहीं। (प्र०) अ्रगर उक्त स्थल में उक्त प्रकार से श्राश्रय नाश के 
द्वारा ही विभाग का नाश मानें, तो फिर तन्तु का(आकाशादि देशों के साथ 
जो (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि इस 


न्यायकन्दली 


ततो. यस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्‍्त्वों: संयोगविनाशः, तस्समिन्नेव कालेंड्डवों 
संयोगविनाजश्ञात्‌ तदारब्धस्थ तन्तोविनाश:, तस्मिस्तन्तो विनष्टे तदाश्रितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाश:, तदाउश्रयविनाद:, कारणमन्यस्य विनाशहेतोरभावात्‌। 
अत्र पुनः. प्रत्यवतिष्ठते--एवं तहींति । ह्वितन्तुकविनाश- 
समकालमेव तन्तुविभागस्थ विनाशः । उत्तरो विभागः सक्रियस्य 
तनन्‍्तोराकाशादिदेशन सम विभागजविभाग नोत्पद्यते, कारणस्य 
तन्त्वोधिभागस्याभावात्‌ । यद्युत्तरो विभागों न संवृत्त: ततः कि तत्राह- 
तत इति। तत उत्तरविभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्थ तन्त्वाकाशसंयोगस्य 


उत्पन्न होती है । जिस समय विभाग के द्वारा तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं के) 
संयोग का विनाश होता है, उसी समय एक तलन्‍्तु की क्रिया से उस का दूसरे तत्तु से 
विभाग भी उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हैं। इस के बाद जिस समय 
विभाग से दोनों तन्‍्तुओं के संयोग का नाश होता है, उसी समय विभागजनित दोतों 
अंशुओं के संयोग के नाश के द्वारा उन दोनों अंशुओं से उत्पन्न तन्‍्तु का भी विनाश 
होता है । इस लिये (इस विभाग के विनाश का) आाश्रयविनाश ही कारण है, क्योंकि 
किसी दूसरे कारण से उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं है । 

एवं तहि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसज्ञ में फिर श्राक्षेप करते हैं । 
अगर दो लन्‍्तुओं से निष्पन्न पट के विनाश के समय में ही तलन्‍्तुविभाग 
का भी विनाश हो जाता है, तो फिर उत्तरविभाग की अर्थात्‌ 
क्रिया से युक्त तन्तु का आकाशादि देशों के साथ विभागजविभाग की उत्पत्ति 
न हो सकेगी, क्योंकि (इस विभागज विभाग के) कारण अर्थात्‌ दोनों तन्तुओं का विभाग 
वहां नहीं है । (प्र०) अगर उत्तरविभाग' (अर्थात्‌ उक्त विभागज विभाग) की उत्पत्ति 
न हो सकेगी तो क्‍या हानि होगी ? इसी प्रइन के समाधान के लिये ततः इत्यादि 
सन्दर्भ लिखा गया है । 'ततः अर्थात्‌ उत्तर विभाग की उत्पत्ति न होने के कारण, तत्तु 
४& 


३८६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


अशस्तपाद्भष्यस्‌ 


कर्म णद्चिरकालावस्थाथित्वं नित्यद्रव्यसमवेत्तस्थ च नित्यत्वभित्ति 
दोष: । कथस्‌ ? पधदाप्यद्र्णुकारम्भकपरमाणों कर्सोत्पन्नसण्वन्तराद्‌ 


(विभागज) विभाग के कारणीभूत दोनों तन्तुओं का विभाग विनष्ट हो 
चुका है। इससे (१) जहां आश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न 
होगा, उस विभाग के अ्रवधिभूत अ्रनित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया चिरकाल- 
: स्थायिनी होगी (तीन क्षणों से श्रधिक समय तक रहेगी) (२) एवं नित्य 
द्रव्य में रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जायगी, क्योंकि (उक्त उत्तर 
देश विभागरूप विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्‍तु का 
उत्तर देश के साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश में एक संयोग के रहते 
दूसरे संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 
न्यायकन्दली | 
प्रतिबन्धकस्यानिव॒त्ते: प्रदेशान्तरुण सह संयोगो न भवति, अतः कारणा- 
हिरोधिनो गुणस्योत्तरसंयोगस्याभावात्‌ कर्मणः कालान्तराबस्थायित्व॑ स्यात्‌, 
यावदाश्रयविनाशों विनाशहेतुर्नोपनिषतति--नित्यद्रव्यसमवेतस्थ नित्यत्वमिति 
दोष: । कथमिति प्रइनः ।  उत्तरमाह--सदेति । आप्यद्षच्रणुकस्यारम्भके 
परभाणो कर्मोत्पन्नमण्दन्तराहिभगं करोति यंदा, तदेव द्वच्णुकसंयोगिन्य- 
तारस्भकपरमाण्वन्तरेईपि कर्म । ततो यस्सिल्लेव काले परमाणुसंयोग- 


गौर झ्राकाश के संयोग की भी निवृत्ति नहीं होगी, जो कि पूर्ववर्ती संयोग का प्रतिबन्धक 
है । जिस से दूसरे प्रदेशों का संयोग रुक जायगा । भ्रतः विरोधी संयोग रूप गुण के न 
रहने से क्रिया में में स्थायित्व की आ्रापत्ति होगी | क्योंकि (उत्तरदेश संयोग को छोड़ 
कर केवल) आश्रय का विनाश ही क्रिया के नाश का कारण है, सो जबतक नहीं होता, 
तब तक क्रिया की सत्ता रहेगी ही । फलतः, नित्यद्रव्यों (परमाणुओों) में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली क्रिया नित्य हों जायगी। उक्त क्रिया के आश्रय परमाणु 
नित्य होने के कारण विनष्ट नहीं हों सकते, श्रतः विभागज विभाग के न मानने से क्रिया में 
नित्यत्व॒ रूप दोष की आपत्ति होंगी । 'कथम्‌” यह पद प्रइन का बोधक है । “यदा' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रइन का उत्तर दिया गया हैं । जिस समय जलीय इच्चणुक 
के एक परमाणु में उत्पन्न हुई क्रिया, उस का दूसरे जलीय परमाणु के साथ विभाग को 
उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे परमाणु में भी क्रिया उत्पन्न होती है, जो जलीय 
इच्चणुक का उत्पादक तो नहीं है, किन्तु उस में जलीय दृ्णुक का संयोग है । इस के 
बाद जिस समय (जलीय दोनों) परमाणुओं के संयोग के विनाश से, उन परमाणुओों 


0/.... ...._ *.. <ह” 7  + बह ७3 जी जी जल वश लि जिद 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम॒ ४ ३८७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभाग करोति, तदेवाण्वस्तरेष्पि कर्म | ततो थस्मिन्नेव काले विभागाद्‌ 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाश:,. तदेवास्वन्तरफर्मणा. हृच्णुकाण्वोवि- 
भाग: क्रियते । ततो धस्मिन्नेव फाले विभागाद्‌ हृथ्णुकाणुसंयोगस्य 
विनादश:, तस्मिन्नेव कौले संयोगविनाशाद ह्रणुकस्य विनाहशः । 


उत्तर देश के साथ तन्‍तु का संयोग भी उक्त स्थल में नहीं है, (श्रतः कथित 
युक्ति से) तन्‍्तु प्रभृति अ्नित्य द्रव्यों में रहनेवाली उक्त क्रिया क्षणिक 
न होकर अधिक समय तक रहेगी, एवं परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्य में रहने वाली 
क्रिया तो नित्य ही हो जायगी | (प्र०) कंसे ? (श्रर्थात्‌ नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व की श्रापत्ति किस प्रकार किस स्थिति में और 
किस स्थल में होगी ?) (उ०) जिस समय (जहां) जलीय हृच्णुक के 
उत्पादक जलीय परमाणु में उत्पन्न क्रिया (जलीय हृच्चणुक के अनुत्पादक) 
दूसरे परमाणु के साथ (जलीय दृच्यणुक के) विभाग को उत्पन्न करती है, उसी 
क्षण में (जलीय दृच्रणुक) के उत्पादक निष्क्रिय दूसरे परमाणु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है । इसके बाद जिस क्षण में विभाग के द्वारा द्रव्य के उत्पादक 
संयोग का विनाश होता है, उसी क्षण (जलीय द्व्यणुक के अनुत्पादक) दूसरे 
परमाणु की क्रिया से जलीयद्ग्मगुक और (उदासीन) परमाणु इन दोत्ों में भी 
विभाग उत्पन्न होता है। इसके श्रनन्तर जिस क्षण में (इस जलीय 
दच्णुक और उदासीन परमाणु के) विभाग से जलीय हृथ्यणुक और (उदा- 
सीन) परमाणु इन दोनों के संयोग का. नाश होता है, उसी क्षण (हृच्णुक 
के उत्पादक जलीय दोनों परमाणुओं के) संयोग के नाश से जलीय 


न्यायकन्दली 


विनाशात्‌ तदारब्धस्थ दृच्यणुकस्य घिनादशः, तस्मिन्‌ हच्णुके विनष्ठे तदाश्रि- 
तस्य दृचणकाणविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्थ कारणस्थाभावात्‌ परमाणो- 
राकाशदेशविभागानुत्पादं पूर्वंसंयोगानिवृत्तावुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य 


क्ेद्वधारा उत्पन्न दृणुक का विनाश होता है, उसी समय दृच्मणुकविनाश के कारण उस में रहन- 
वाले विभाग का भी नाश हो जाता है । इस के वाद विभाग रूप कारण के न रहते 
से परमाणु का आकाशझादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न न हो सकेगा, जिस से कि पहिले 
संयोग का विनाश भी रुक जायगा । (इस विनाश के रुक जाने पर) उत्तर संयोग रूप 


रेप८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्मिनू_ विनष्टे. तदाश्षितस्य हृचणुकाणुविभागस्य विनाशः | 
ततदच  विरोधिगुणासम्भवाज्चित्यद्रव्यसमवेत्तकमं णो नित्यत्वमिति । 


इच्णुक का भी नाश हो जाता है। जलीय दृच्चणुक के विनष्ट हो जाने पर 
उसमें रहनेवाले जलीय दृच्रणुक और उदासीन परमाणु के विभाग का भी नाश 
"होता है। श्रतः (उत्तरसंयोग रूप) विरोधी गुण की उत्पत्ति की सम्भा- 
वना नहीं रहती, क्योंकि उत्तर देश संयोग के लिये पूर्वदेश के संयोग का 
विनाश भी आवश्यक है । एवं पूर्वदेश के संयोग का विनाश तभी होगा, जब कि 
उससे अव्यवहित पूर्व काल में जलीय दृचवणुक और उदासीन परमाणु के विभाग की 
सत्ता रहे, (क्योंकि वही वह विरोधी गुण है, जिससे यहां उस पूर्वंदेश के 
संयोग का नाश होगा । विरोधी गुण की इस असम्भावना से) परमाणु- 
रूप नित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति होगी | 


न्यायकन्दली 
विनाशहेतोरसम्भवान्नित्यपरमाणुसमवेतस्य कर्मणो नित्यत्व॑ स्यात्‌ । 
पुर्वोक्त तावत्परिहरति--तन्त्वंश्वन्तरविभागाद्रिभाग इत्यदोष: । 


कार्याविष्ट कारणे कर्मोत्पन्नसवयवान्तरण सम॑ स्वाश्रयस्यथ विभाग 
कुवंदाकाशादिदेशाहिभाग॑ न करोतीति नियमः, आकाशादिदेशविभाग- 
क॒तृत्वस्थ विशिष्टविभागानारम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अ्रवयंवान्तरस्यावयवेन 
स्वाश्रयसंयोगिना सम॑ तु॒करोत्येव, विरोधाभावात्‌ । श्रतो ह्वितन्तुककारण 


(क्रिया का) विरोधी गुण के विनाश का कोई कारण हों नहीं रह पायगा । झतः पर- 
माणु में रहनेवाली क्रिया (परमाणु की नित्यता के कारण) नित्य हो जायगी । 
'तन्त्वश्वन्तरविभागाद्विभाग:! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्व कथित दोष का परिहार 
करते हैं । 
यह नियम है कि कार्य के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया अपने आश्रय 
का दूसरे अवयव के साथ विभाग को उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय का आकाश्ादि 
देशों के साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो अपने 
आ्राश्रय का आकाशादि देशों के साथ विभाग का उत्पादक होगा, वह कभी भी विद्विष्ट विभाग 
का (प्र्थात्‌ क्रिया के आश्रयीभूत एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ विभाग) का 
उत्पादक नहीं हो सकता । (किन्तु उक्त क्रिया) अपने आश्रय के संयोग से युक्त 
अवयव के साथ तो विभाग को अ्रवश्य ही उत्सन्न करती है, क्योंकि इस में कोई विरोध 
नहीं है । दो त्तुओं से बने हुये पट के कारणीभूत एक तन्दु में उतसन्न हुई क्रिया, 


विन कक 040॥| | $ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितसम्‌ ३८९ 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 

तन्त्वंइवन्तरविभागाहिभाग इत्यदोष: । आश्रयविनाशात्तन्त्वोरेव 
विभागों विनष्टो न तन्त्वंइवन्तरविभाग इति । एतस्मादुत्तरो विभागों 
जायते, अछगुल्याकाशविभागाच्छरी राकाशविभागवत्‌, तस्मिन्नेव काले 
कर्म संयोगं कृत्वा विनदयतीत्यदोषः । 


(उ०) (आश्रय के विनाश से विभागनाश के प्रसद्भ में जो उत्तरविभाग की 
अनुत्पत्ति का श्रतिप्रसद्भ दिया गया है, उसका यह समाधान है कि वह उत्तर 
विभाग आकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) विभाग, एवं तन्‍्तु और तल्तु 
के श्रनारम्भक दूसरे अंशु, इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होता है, (अश्रतः 
प्रकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति रूप) दोष नहीं है, क्‍योंकि आश्रय के 
विनाश से दोनों तन्‍्तुओं का विभाग ही नष्ट होता है, इससे तत्तु 
आर (उसके अनुत्पादक) दूसरे तन्‍्तु, इन दोनों के विभाग का नाश 
नहीं होता । इसी विभाग से श्राकाशादि देशों के साथ तन्‍्तु के इस उत्तर 
विभाग की उत्पत्ति होती है, जैसे कि अद्धली और श्राकाश के विभाग से 
शरीर और आकाश के विभाग की उत्पत्ति होती है। उसी समय क्रिया 
उत्तर (देश) संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार अनित्य द्रव्यों की क्रिया में चिरस्थायित्त और परमाणुओं में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व रूप दोनों दोषों का निराकरण हो जाता है । 


न्‍्यायकन्दली 
तन्‍्तो कर्मोत्पन्नं तनत्वन्तेराद्िभागसमकालं तदंशुनापि तन्‍्तुसंयुक्‍तेन सम॑ विभाग- 
सारभते। स॒ च्॑ विभागस्तन्तोरंशोदचा वस्थानादवस्थित इत्याह--आश्रयविनाशा- 
त्तन्त्वोरेव विभागो विनष्ट:, तनन्‍्त्वंश्वन्तरविभागस्त्ववस्थित इति। 


किसतो यघद्येवमित्यत श्राह--.एतस्मादिति ॥ अड॒गुल्यांकाश- 
विभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ ।॥ यथा कर्जादझुगुल्याकाशविभागाच्छरोरा- 
दूसरे तन्‍्तु के साथ विभाग की उत्पत्ति के समय ही तन्‍्तु के साथ संयुक्त अंश के 
साथ भी विभाग को उत्पन्न करती है । वह विभाग (अपने आश्रय) तन्तु और अंश के 
विद्यमान रहने के कारण रहता ही है । यही बात आश्वयविनाज्ञात्तत्त्वोरेव विभागों 
विनष्ट:' इत्यादि सन्दर्भ से कहा गया है । अर्थात्‌ आश्रय के विनाश से दोनों तन्तुओं 
के विभाग का ही विनाश होता है, तन्तु और दूसरे अंश का विभाग तो रहता ही है । 
अगर ऐसी बात है तो इस से प्रकृत में क्या ? इसी प्रइन का समाधान 'एतस्मात्‌' 
इत्यादि से दिया गया है। अडगुल्याकाशविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌!र इस उदाहरण 
वाक्य का यह तात्पर्य है कि जैसे अंगुली और आकाश के विभाग से शरीर और 


३९६० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


शअशस्तपादभाष्यमस्‌ 
अथवा अंश्वन्तरविभागोत्पत्तिसमकाल॑ तस्मिन्नेव तन्‍तोौ 
कर्मोत्पद्यतें, ततोंड्बन्तरविभागात्‌ तत्त्वासथ्भकर्सयोगविनाशः, तन्तु- 
अथवा (इस प्रकार से भी श्राश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 
हो सकता है) जिस समय (तन्तु के उत्पादक एक अंशु का) दूसरे अंशु के 
साथ विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय (उन्हीं अंशुओों से आरव्ध) उसी 
तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है। इसके बाद एक अंशु का दूसरे अंशु के 
विभाग से तन्‍्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं के) संयोग का विनाश होता 
» न्यायकन्दली 
काशविभाग:, एवं कर्मजादंशुतन्तुविभागात्‌ तन्त्वाकाशविभाग इत्युदाहरणार्थे: । 
हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागो युकतो न॒त्वड्गुल्याकाशविभागात्‌, 
अडछ्गुले: शरीरं प्रत्यकारणत्वादिति चेत्‌ ? हस्तोष्पि बाहोराश्रयो न 
शरीरस्य,  कृतस्तद्वधिभागादपि शरीरविभागादपि हारीरविभाग: | श्रथ 
समस्तावयवव्यापित्वाच्छरीरस्थ हस्तो5्प्याश्रयं, एक्मडगुल्यप्याश्रयो हस्ता- 
डगुल्याद्यययवसमुदाय दारीरप्रत्यभिज्ञानात्‌ू । तस्मिस्तन्त्वाकाशविभागे जाते 
पुव॑ंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तो तन्तुसभवेतं कर्मोत्तरसंयोगं॑ कृत्वा ततो 
»विनश्यतीत्याह--तस्मिन्निति । 

प्रकारान्तरंणाप्याश्रयविनाद्ाहिनाशं कथयति--अथवेति । अंब्वन्तर- 
विभागोत्पत्तिसमकाल॑ तस्मिन्नेव_ तन्‍तोा विभज्यसानावयबे. कर्मोत्पद्यते, 
आ्राकाद्ञ का विभाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रिया जनित अंगु और तन्‍्तु के विभाग से 
तन्तु और आकाःश का विभाग भी उत्पन्न होता है । (प्र०) शरीर और आकाश का विभाग तो 
हाथ और झाकाद के विभाग से होना चाहिये, अंगुली और आकाझ के विभाग से नहीं, 
क्योंकि अंगुली शरीर का कारण नहीं है । (उ०) हाथ भी तो बांह का आश्चय 
(अवयव) है, शरीर का नहीं, तो फिर हाथ और आकाश के विभाग से ही शरीर और 
आकाश का विभाग कैसे उत्पन्न होगा ? अगर शरीर सभी अबयवों में व्याप्त है, तो 
फिर हाथ की तरह अंगुली-भी शरीर का आश्रय है ही, क्‍योंकि हाथ अंगुली प्रभूति 
सभी समुदायों में शरीर की प्रत्यभिज्ञा होती है । 'तस्मिन्‌” इत्यादि वाक्य के द्वारा 
यह कहा गया है कि तनन्‍्तु और आकाश के विभाग की उत्पत्ति हो जाने के बाद, 
प्रतिवनन्‍्धकीभूत पूर्व॑ंसंयोग के विनष्ट हो जाने पर, तन्‍्तु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 

क्रिया उत्तर संथोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती हैं । 
'अ्थवा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आ्राश्य॑ के नाश से विभागनाश की दूसरी रोति 


दिखलाई गई है । जहां दूसरे अंशु में विभाग की उत्सत्ति के समय ही विभकत भवयव रूप 
उसी (अंद्ु विभाग के आश्रय) तल्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इस के बाद विभाग 


>शीलीफनकिनओी, अल फीकी... 
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प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 

कर्मणा च तन्‍त्वन्तराहिभाग: करियते : इत्येक: काल: | ततः 
संयोगविनाशात्‌ तन्तुचिनाशः, तहिनाज्माच्च तदाश्चितयोविभागकर्मणों- 
युंगपद्धिनाशः । : 


है और तन्‍्तु की क्रिया से एक ठन्‍्तु का दूसरे तन्‍्तु के साथ विभाग 
उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं । इसके वाद कथित 
दोनों अंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों अंशुओं के संयोग के विनादा 
से तन्‍्तु का विनाश होता है, एवं तन्‍्तु के विनाश से उसमें रहनेवालें विभाग 
और क्रिया, इन दोनों का एक ही समय विनाश हो जाता है )॥ श्रतः इस पक्ष 
में क्रिया में चिरकालस्थायित्व की आपत्ति भी नहीं है । 


न्यायकन्दलों 
ततो विभागात्‌ठन्‍त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य विनाश:, तन्‍्तुकमंणा. च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराहिभाग इत्येक: काल: । तदनन्तरं संयोगस्य विनाशात्‌ तदा- 
रब्धस्यतन्तोविनाश:, तहिनाशाच्च तदाश्रितयोविभागकर्म णोयू गपहिनाश:ः 
यच्च नित्यसमवेतस्थ नित्यत्वसिति चोदितम्‌, तत्र प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, 
तस्यात्यन्तमसज्भूतार्थत्वात्‌ । कार्याविष्ठे हि$. कारण कर्मोत्पन्नमवयवान्तर- « 
विभागसमकालमाकाशा दिदेशेन सम॑ विभागं न करोति, आकाशादिविभागकत्‌ - 
त्वस्थ द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वस्थ च विरोधात्‌ । अनारम्भके 
तु दृ्यणुकसंयोगिनि परमाणों कर्म दृच्मणुकविभागससकालं तस्याकाशदेदोन 


के द्वारा तन्‍्तु के उत्पादक अंशु के संयोग का विनाश होता है, एवं त्तु की क्रिया से 
उस तन्‍्तु का दूसरे तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है । इतने काम एक समय में होते हैं । 
इस के बाद संयोग के विनाश से उस संयोग के द्वारा उत्पन्न तन्तु का विनाश होता है । - 
तन्तु के विनष्ट हो जाने से उस में रहनेवालें विभाग और कर्म दोनों ही एक ही समय 
नष्ट हो जातें हैं । नित्य द्रव्य में रहनेवाले कर्म में नित्यत्व की जों शद्ल्ग की गयी है, 
उस का उत्तर इस कारण से नहीं दिया गया, चूंकि वह अत्यन्त ही निःसार है । कार्य के 
साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अवयव के साथ विभाग के उत्पत्तिक्षण 
में आकाशादि देशों के साथ (अपने आश्रय के) विभाग को नहीं उत्पन्न करती, 
क्योंकि आकाशादि देशों के साथ विभाग का कक्तूत्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विभाग का कत्तुत्व, ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं (अतः एक समय एक आश्रय में दोनों 
नहीं रह सकते) च्रणुक के संयोग से युक्त (उस द्रणुक के) अ्नुत्पादक- परमाणु में 
(विद्यमान) क्रिया दृच्रणुक की उत्पत्ति के समय ही आकाझादि देझों के साथ भी विभाग 


३६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्तुवी रणयोर्वा संयोग. द्धत्ति द्रव्यानुत्पत्तो पूर्वोक्‍्तेन 
विधानेनाश्रयविचाशसंयोगाम्यां उनन्‍्तुवीरणविभागविनाझ इत्ति । 


अथवा (इस स्थिति में भी आश्रय के नाश से विभाग का नाश 
हो सकता है, जहां) तन्तु और वीरण (तृणविशेष) में संयोग होता है। 
इस संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्‍योंकि यह विजातीय 
दो द्रव्यों का संयोग है। पहिले कथित रीति के अनुसार श्राश्रय का विनाश 
और संयोग इन दोनों से तन्‍्तु और वीरण के विभाग का नाश होता है । 


न्यायकन्दली 


सम॑ विभाग करोत्येव, ततो विभागाच्च परमाणोराकाशसंयोगनिवृत्तावुत्तर- 
संयोग सति तदाश्नितस्थ कर्मणो विनाशों भवत्येव । 


समानजातीयसंयोगे सति द्रव्योत्पत्तावाश्रयविनाशादिभागकर्मणोविनाशः 
“कथितः, सम्प्रति विजातीयसंयोगे द्रव्यानुत्पत्तो संपोगाश्रयविनाशाभ्यां विभागविनाझं 
कथयति-तन्तुत्री रणयोवा संयोग सतत द्रव्यानुत्पत्तो पूर्वोक्‍्तेन विधाने- 
नेति । तन्त्वारम्भकांशा कर्मोत्पत्तिसमकालं वीरण कर्म, ततोंब्शुक्रियया 
अंब्वन्तराह्रिभागो वीरणकमंणा व्‌ तस्थ विभज्यमानावयवेन तन्तुना श्राकाशदेशेन 
बच सम॑ विभागः क्रियते, ततोंडशुधिभागादंशुसंयोगविनाशों वीरणविभागाच्च 


को भ्रवद्य ही उत्पन्न करती है। इसके वाद विभाग के द्वारा परमाणु और आकाश के संयोग 
के नष्ट हों जाने पर उत्तर संयोग के बाद परमाणु में रहनेवाली क्रिया का भी अवश्य 
विनाश होता है । 


(समानजातीयद्रव्यों के संयोग के रहने पर) द्रव्य की उत्पत्ति के बाद 
आश्रय के विन्नाश से विभाग और क्रिया दोनों का ही नाश अभी कहा गया है । 
अब विजातीय द्रव्यों के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति न होने पर भी संयोग 
और आश्रय के विनाश, इन दोनों से विभाग का विनाश तन्तुवीरणयोर्वा संयोगे सति 
द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तित विधानेन! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहा गया है । इसकी यही 
प्रक्रिया है कि तन्तु के उत्पादक अंशु में क्रिया की उत्पत्ति के समय ही वीरण (तृण 
विशेष) में भी क्रिया उत्पन्न होती है । इस के वाद अंशु की क्रिया से दूसरे अंशु के 
साथ उस का विभाग उत्पन्न होता है । वीरण की क्रिया से अवयव से विभकत होते हुये 
तन्तु के साथ वीरण का, एवं झाकाशादि देशों के साथ भी विभाग उत्पन्न होते है । 


3५५ 
27" कह 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३६३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वमपरत्व॑ 2 । परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 

तत्तु द्विविधं दिक्‍क्ृतं फालकृतं च। तत्र दिककृतं दिग्विशेषप्रत्यायकम्‌ । 
ध्यह इससे पर (दूर अ्रथवा ज्येष्ठ) है', 'यह इससे अपर 

: (समीप अथवा कनिष्ठ) है” इन छाब्दों के प्रयोगों और इन आकार के ज्ञानों 
का (असाधारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व और अपरत्व है। (१) 
दिक्कत (दिशामूलक) और (२) कालक्ृत (कालमूलक) भेद से वे दोनों 
ही दो-दो प्रकार के हें | इनमें दिक्क्ृत (परत्व और अ्रपरत्व) दिशाओं की 


न्यायकनन्‍्दलों 


तन्तुवीरणसंयोगस्थाकाशवीरणसंयोगस्य जज विनाश:, ततोंज्शुसंयोगविनाज्ञात्‌ 
तन्तुविनाशो वीरणस्य चोत्तरसंयोगो$त उत्तरसंयोगाश्रय॑विनाशाम्यां तन्तुवीरण- 
विभागस्य विनाश इति प्रक्रिया ॥ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति। परमित्यभिषा- 
नस्य प्रत्ययस्थ व निमित्त परत्वम्‌। -अ्रपरमित्यभिधानप्रत्यययोनिमित्त- 
समपरत्वमिति कार्येण ज्षत्तां प्रतिपादयति । 


यद्यप्पाकादं. कण्ठाद्याकाशसंयोगादिक॑ शव परापराभिधानयो: 
कारणं भवति, यद्यप्यात्ममन:ःसंयोगादिक॑ च परापरप्रतीतिकारणं 
स्थातू, तथापि निमित्तान्तरसिद्धि, विशिष्टप्रत्ययस्य फारणविदशेष- 


इसके बाद दोनों अंशुओं के विभाग से दोनों अंशुओं के (तन्तु के उत्पादक) संयोग 
का विनाश होता है । एवं वीरण के विभाग से तन्तु और वीरण के संयोग का, एवं 
आकाश और वीरण के संयोग का भी विनाश होता है । इसके बाद दोनों अंशुओं के संयोग 
के विनाश से तन्तु का विनाश होता है, एवं वीरण और उत्तरदेश, इन दोनों के संयोग 
की उत्पत्ति होती है । अतः उत्तरदेशसंयोंग और आश्रय के विनाश इन दोनों से 
तन्तु और वीरण के विभाग का विनाश होता है 

'परत्वमपरत्वञ्च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा यह उप- 
पादन किया गया है कि यह इससे पर है' इत्यादि आकार के ज्ञान और शब्द के प्रयोग 
इन दोनों-का कारणीभूत गुण ही परत्व' है, एवं “यह इससे अपर है” इस आकार के 
ज्ञान और शब्द के प्रयोग, इन दोनों का कारणीभूत गुण ही अपरत्व' है । इस प्रकार 
कार्य से कारण के प्रतिपादन की रीति से परत्व और अपरत्व की सत्ता दिखलायी 
गयी है । यद्यपि यह पर है! एवं 'यह अपर है' इत्यादि शब्दों के प्रयोगों के आकाश, 
कण्ठ, एवं आकाश के संयोगादि भी कारण हैं, एवं उक्त आकार की प्रतीतियों के आत्मा 


एवं मन के संयोगादि भी कारण हैं, फिर भी (ये सब सामान्य कारण हैं, उन विशिष्ट 
४० 


डेट न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कालकृतं च वयोभेदप्रत्यायकम्‌ । तत्र दिक्‍क्ृतस्योत्पत्तिरभिधौयते । 
कथम्‌ ? एकस्यां दिश्यवस्थितयो:ः. पिण्डयो: संयुक्‍तसंयोगबह्नल्प- 


विशिष्टता को समझाते हैं । एवं कालकृत (परत्व और अ्रपरत्व वस्तुओों के) 
वयस्‌ के भेद को समझाते हैं । इनमें दिककृत (परत्व और अ्रपरत्व) की 
उत्पत्ति बतलातें हैं ॥ (प्र०) किस प्रकार (इनकी उत्पत्ति होती है ? ) 
(उ०) एक दिशा में अवस्थित दो कार्य द्रव्यों में (इन द्रव्यों के आश्रयी- 
भूत प्रदेश के साथ) संयुक्त (प्रदेशों के) संयोग की श्रधिकता और अल्पता 


न्यायकन्दली 
मन्तरेणोत्पत्यभावात्‌ ।॥ एकत्र दययोरुपन्यासस्तयोरितरेतरसापेक्षत्वात्‌ । 'तद्‌ 
द्विविधम्‌ 'तत्‌' परत्वमपरत्वं च॒ 'द्विविधम्‌' द्विप्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌। किकृत- 
स्तयोभेंद इत्याशडूःय कारणभेदा-:द्वेदमाह --दिक्कृतं कालक्ृतं चेति । दिक्पिण्ड- 
संयोगकृतं दिक्‍्कृतम्‌ ॥ कालपिण्डसंयोगक्ृतं कालकृतम्‌ । अनयोभेंदः कुतः 
प्रत्येतव्य:? कार्य भेदादित्याह -- दिक्कत दिग्विशेषप्रत्यायक कालझठत॑ तु वयोभेद- 
प्रत्यायक्म्‌ । दिक्कृतं परत्वं देशविप्रक्ृष्टत्वं प्रत्याययति, अ्रपरत्वं च देशसब्नि- 
कृष्टत्वम्‌ । कालकतं तु परत्व॑ पिण्डस्य कालविप्रक्ृष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्वं च॑ 


शब्द प्रयोगों के एवं उक्त प्रतीतियों के लिये) विशेष कारणों की सिद्धि झ्रावश्यक है, क्योंकि 
विद्यिंप कारण के बिना विशेष प्रकार के छाब्दों का प्रयोग, या विशेष प्रकार की 
प्रतीतियां नहीं हो सकतीं । चूंकि परत्व और अपरत्व दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, 
अतः: दोनों का एक साथ निरूपण किया गया है । 

'द्विविध॑ं तत्‌” यह वाक्य उनके भेद को दिखलाने के लिये लिखा गया है। किस हेतु से 
दोनों में भेद है ? यह प्रइन करके कारण के भेद से उनका भेद “दिक्‍क्ृतं कालक्ृतञ्च' इत्यादि 
से दिखलाया गया है | दिक्कृत (परत्व और अपरत्व) काल और पिण्ड (अर्थात्‌ परत्वादि के 
आश्रयीभूत द्रव्य) के संथोग से होता है । इसी प्रकार काल और पिण्ड के संयोग से कालक्ृत परत्व 
और अ्रपरत्व” उत्पन्न होता है । इन दोनों का भेद किससे समझेंगे ? इसी प्रश्न का उत्तर 
'दिक्क्ृतम्‌! इत्यादि से देते हैँ कि कार्य की विभिन्नता से ही उन दोनों का भेद समझेंगे । 
विशेष प्रकार की दिशा के ज्ञान का कारण ही दिक्‍कृृत परत्व और अपरत्व है । 
एवं वय के भेद के ज्ञान का कारण हो कालझृत 'परत्वापरत्व” है । अर्थात्‌ दिक्‍क्ृनत 
(परत्व और अश्रपरत्व) दिशा विशेष की प्रतीति के कारण हैं । एवं कालकृत (परत्व 
और श्रपरत्व) वयभेद के ज्ञान के कारण हैँ । इनमें 'दिक्क्ृत परत्व' देश विप्रक्ृषष्टत्व, 

अर्थात्‌ देश की दूरी का ज्ञापक है । 'दिक्कृत अ्परत्व” देश के सामीष्य का बोधक है । 
एवं 'कालझत परत्व” पिण्ड (आश्रयभूत द्रव्य) के कालविम्रद्ध्टत्व प्र्थात्‌ ज्येष्ठत्व का 


] 
पर 
-। 

है 


प्रकरणम्‌ ] ४ भाषानुवादसहितम्‌ ३९६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावे सत्यकस्य द्रष्ट: सन्निक्ष्टसर्वाध कृत्वा एतस्मादिप्रकृष्टोत्यमिंत्ति 
परत्वाधारेड्सन्निकृष्टा. बुद्धिरुत्पचते ।. ततस्तामपेक्ष्य. परेण 


के रहने पर देखनेवाले एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को अवधि मानकर 
“इससे यह दूर है” इस प्रकार की दूरत्वविषयक बुद्धि परत्व के आधारद्रव्य 
में उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के. सहयोग से दूर दिशा के 


न्यायकन्दली 


कालसन्निकृष्टत्वसिति विशेष: | तत्र तयोदिक्क्ततकालक्ृतयोमंध्ये दिक्‍कृत- 
स्यपोत्पत्ति रभिधीयते । 


कथमिति प्रइने सत्यत्तरमाह--एकस्यामिति । पुर्वापरदिग्व्यव- 
स्थितयो:. पिण्डयो: परापरप्रत्ययाौँ न सम्भवतः, तदस्थंमसेकस्यां 
दिव्यवस्थितयोरित्युक्तम्‌ । एकस्यां दिश्वि प्राच्यां वा प्रतीच्यां वाइ- 
वस्थितयो: पिण्डयोमंध्ये एकस्य द्र॒ष्टु: संयुक्‍क्तेन भूदेशेन सहापरस्य 
प्रदेशस्य संयोग:, तेनापि समसपरस्येति संयुक्तसंयोगानां बहुत्वे सत्यल्प- 
संयोगवन्तं पिण्ड सन्निक्षष्टमर्वाध कृत्व तस्मात्‌ पिण्डाहिप्रकृष्ठोड्यभिति संयोग- 
भूयस्त्ववति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्ड विप्रक्ृष्टा बुद्धिरुदेति ॥ ततो 


_ प्रतिपादन करता है, 'कालकृत अ्रपरत्व' काल के संनिकृष्टत्व का, अर्थात्‌ कनिष्ठत्व का ज्ञापक 


है । यही इनमें विशेष है । तत्र' अर्थात्‌ दिक्‍्क्ृत परत्वापरत्व और कालक्ृत परत्वा- 
परत्व इन दोनों में दिक्क्ृत परत्वापरत्व का निरूपण करते हैं । 


(इसी प्रसज्भ में) 'कथम्‌' इस वाक्य से प्रइन किये जाने पर 'एकस्याम्‌' इत्यादि वाक्य 


' क्ेद्वारा उत्तर देते हैं। पूर्व और पर्िचिमादि विरुद्ध दिशाश्रों में स्थित दो पिण्डों में परत्व और 


अपरत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, भ्रत: 'एकस्यां दिश्यवस्थितयों:' यह वाक्य लिखा गयाहै । 
'एक ही' भ्र्थात्‌ पूर्व या पदिचमादि किसी एक दिशा. में अवस्थित दो पिण्डों में से 
किसी एक पिण्ड भर देखने वाले पुरुष, इन दोनों से संयुक्त भूप्रदेश के साथ 
दूसरे भूप्रदेश का संयोग है, उसके साथ फिर तीसरे भूप्देश का संयोग है, इस प्रकार 
संयुक्त प्रदेशों के बहुत से संयोंगों के रहने पर, संयुक्त प्रदेशों के संयोगों की अधिकता 
के कारण, उन भूप्रदेशों के संयोगों से अल्प संयोग से युक्त अत एवं समीपस्थ पिण्ड को 
अवधि मान कर उत्पन्न होनेवाले परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोगों से युक्त 
पिण्ड में “इससे यह दूर है” इस प्रकार की विप्रक्ृष्टा बुद्धि अर्थात्‌ दूरत्व की बुद्धि 
उत्पन्न होती है । 'ततः' भर्थात्‌ उस, दूरत्व की बुद्धि के बाद उसी विप्रक्ृष्ठ द्रव्य को 


३६६ नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विक्‌प्रदेशन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः। तथा विप्रकृष्टं चावधि कृत्वा 
एतस्मात्‌ सन्निकृष्टोड्यमित्यपरत्वाधारे इतरस्मिन्‌ सचन्निक्ृष्टा बुद्धि- 
रुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरण दिक्‌प्रदेशन संयोगादपरत्वस्योत्पत्ति: । 


प्रदेशों के संयोग के द्वारा (दिक्क्ृत) परत्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती 
है। इसके बाद इसी परत्व विषयक को अवलम्बन बना कर दूर के दिक्‌ 
प्रदशों के संयोग से दिककृत परत्व (गुण) की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार 
दूर दिश्ञा के द्रव्य को अ्रवधि मानकर “इससे यह समीप है” इस प्रकार की 
बुद्धि अपरत्व गूण के आधारभूत द्रव्य में उत्पन्न होती है। इसके बाद इस 
बुद्धि को अवलम्बन मान कर “अभ्रपर अर्थात्‌ समीपवाले प्रदेशों के संयोग से 
दिकक्‍क्ृत अपरत्व गुण की उत्पत्ति होती है। 


न्यायकन्दली 
विप्रकृष्टबुद्धचुत्पत्त्यनन्तरं विप्रक्षष्ठां बुद्धिमपेक्ष्य परेण संयोगभूयस्त्ववता 
दिकूप्रदेशेन . संयोगादसमवायिकारणाहिप्रकृष्ठे पिण्डे समवायिकारणभूते 
परत्वस्योत्पत्ति: । द्रष्टु: स्वशरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगभूय॑स्त्ववन्तं विप्रक्ृष्टं 
चार्वाध छृत्वेतंरस्मिनू संयुकतंसंयोगाल्पीयस्त्ववति सन्निकृष्टठा बुद्धि- 
रुदेति । तां सन्निकृष्टां बुद्धि निमित्तकारणीक्ृत्यापरेण संयुक्तसंयोगालपीय- 
स्त्वविशिष्टेन दिक्‌प्रदेशेन सह॒ संयोगाद्समवायिकारणात्‌ _ सल्निक्ृष्टे 
पिण्डे . समवायिफारणे परत्वस्योत्पत्ति: । । 
सन्निफ्षष्टविप्रकृष्टबुद्धद्यो: परस्परापेक्षित्वादुभयाभावप्रसड्भ इति चेत्‌ ? 

न, प्रनभ्युपगमात्‌ । न सन्निकृष्टोध्यमित्येवं प्रतीत्येव तदपेक्षयां विप्रकृष्टबुद्धि:, 
अवधि मानक़र बहुत से संयोगों से युक्त दूसरे देश की अपेक्षा परत्व की उत्पत्ति उस पिण्ड 
(द्रव्य) में होती है । इस परत्व का उक्त द्रव्य समवायिकारण है, पिण्ड में रहनेवाले 
कथित संयोग उसके असमवायिकारण हैं । प्रर्थात्‌ देखनेवाले को अपने शरीर की 
अपेक्षा अधिक संयोग वाले दूर देश के द्रव्य को अवधि मानकर उससे भिन्न, एवं उससे 
अ्रल्प संयोग वाले देश के द्रव्य में सन्निकृष्ट बुद्धि! अर्थात्‌ इससे यह समीप है” इस 
आकार की बूद्धि उत्पन्न होती है । इस प्रकार समीप के पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति 
का उक्त पिण्ड समवायिकारण है, भ्रल्प संयोग से युक्त दिक्‌ प्रदेशों के साथ उक्त पिण्ड 


का संयोग भ्रसमवायिकारण है । एवं उक्त संनिरृष्टबुद्धि असमवायिकारण है । 


(प्र०) किसी के संनिकृषष्ट समझे जाने पर उसकी अपेक्षा कोई विजप्रक्ृष्ट 


समझा जाता है। एवं किसी के विप्रकृष्ट समझे जाने पर ही उसकी अपेक्षा कोई संनिक्ृष्ट , 


समझा जाता है । इस प्रकार दोनों बुद्धियां. अगर परस्पर सापेक्ष हैं, तो फिर 
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द प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ह 
कालकृतयोरपि कथम्‌ ? वर्तमानकालयोरनियतदिगदे दा- 
संयुकतयोयुवस्थविरयो रूढइमश्रुकाकोइयबलिपलिताददिसा न्निध्य सत्येफस्य 
(प्र०) कालिक (कालक्ृृत) परत्व और अपरत्व कीः उत्पत्ति किस 
प्रकार होती है ? (उ०) वत्तमान काल में अवस्थित किसी भी दिकृप्रदेश 
के साथ संयुक्त युवा पुरुष में कड़ी मूंछ और गठित दरीर (प्रभृति असा- 
धारण) स्थिति, और किसी भी दिक्‌ प्रदेश से संयुक्त वृद्ध पुरुष में पके 
। न्‍्यायकन्दली < 
नापि विप्रकृष्ठोष्यसिति प्रतीत्येव तदपेक्षया सन्निकृष्टबुद्धयुदयः, किन्तु 
संयोगाल्पोयस्ट्वसहचरितं पिण्ड.प्रतीत्यव तदपेक्षया. संयोगभूयस्त्ववति 
विप्रकृष्टबुद्धि! । एवं संयोगभूयस्त्वसहचरितं पिण्ड प्रतीत्येव तदपेक्षया 
संयोगाल्पीयस्त्ववति सन्निकृष्टबुद्धचुत्पत्तिरिति न परस्परापे क्षित्वमनयो: । 
कालकृतयोरपि कथम्‌ ?  दिकक्नतयोस्तावत्परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः 
दोनों बुद्धियों के कारणीभूत परत्व और अपरत्व इन दोनों की सत्ता ही उठ जायगी 
(उ०) दोनों की सत्ता के उठ जाने की आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते, 
क्योंकि 'ततः' अर्थात्‌ इस विप्रकृष्ट बुद्धि के बाद उसी के साहाय्य से बहुत से संयोगों से 
युक्त दूसरे उस पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति होती है । इस प्रत्व का समवायिकारण 
उक्त पिण्ड ही है, एवं उन दिशाओं के साथ उस पिण्ड का संयोग ही उसका असमवायि- 
कारण है । अ्रभिप्राय यह है कि द्रष्टा पुरुष के शरीर के मध्यवर्त्ती बहुत से दिग्देशों 
के संयोग से युक्त होने के कारण “विप्रक्ृष्ट' अर्थात्‌ दूर देश को अवधि मानकर, उससे 
अल्प संयोग से युक्त मध्यवर्त्ती देश में संनिकृष्ट बुद्धि! श्र्थात्‌ उससे यह समीप है' 
इस आकार की बुद्धि उक्त द्र॒ष्टा पुरुष को होती है । इस संनिक्षष्ट बुद्धिह्प निमित्त- 
कारण से उक्त पिण्डरूप समवायिकारण में परत्व की उत्पत्ति होती है, जिसका अल्प 
संयोग से युक्‍द्ध दिक्‌ प्रदेश और पिण्ड का संयोग असमवायिकारण है | 'संनिद्षष्ठोड- 
यम्‌ अर्थात्‌ यह समीप' है इस प्रकार की संनिक्ृष्ट बुद्धि से ही उसकी अपेक्षा यह 
दूर है” इस आकार की विजप्रक्ृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । एवं विप्रक्ृष्टोध्यम्‌ इस बुद्धि 
से ही इसकी अपेक्षा यह समीप है” इस आकार की संनिदक्ृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । 
किन्तु उक्त प्रदेशों के संयोगों की अल्पता के साथ ज्ञात द्रव्य (पिण्ड) की प्रतीति से 
ही (इस पिण्ड की) अपेक्षा अधिक दिकूशदेशों के संथोगों से युक्त पिण्ड में विप्रक्ृष्ट बुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार दिक्‌प्रदेशों के श्रधिक संयोगों के साथ ज्ञात द्रव्य की प्रतीति से ही 
उसकी अपेक्षा अल्प दिक्‌ प्रदेशों के संयोगवाले पिण्ड में संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । झतः 
परस्परापेक्ष होने के कारण परत्व और अपरत्व दोनों को अ्रसत्ता की आपत्ति नहीं है । 
“'कालकझृतयोरपि कथम्‌ ?' अर्थात्‌ 'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से प्रइतत करते हैं. कि 
दिक्‍्क्ृत परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति तो उपपादित हुई, किन्तु कालिक परत्व .और 


उत्पन्न. होती है | इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष में कालिक 


श्श्८ - न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


ू प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
द्रष्ट्युवानमवर्धि क्ृत्वा स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य 
परेण कालप्रदेशन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पात्ति:, स्थविरं चार्वाध कृत्वा यूनि 
सन्निकृष्टा, बुद्धिरुत्पद्यते । तत्तस्तामपेक्ष्यापरेण कालप्रदेशेन संयो- 
गादपरत्वस्योत्पत्तिरित्ति । 
हुए केश और शरीर की शिथिलता (प्रभूति) की स्थिति, इन दोनों स्थितियों 
के रहते हुये दोनों को देखने वाले पुरुष को उक्त युवा पुरुष की अपेक्षा 
उक्त वृद्ध पुरुष में “विप्रक्ृष्ट' बुद्धि श्र्थात्‌ कालकृत परत्व (ज्येष्ठत्व) की 
बुद्धि उत्पन्न होती है। इसके वाद इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे काल- 
प्रदेश के साथ के संयोग से (वृद्ध पुरुष) में कालकृत परत्व (ज्येप्ठत्व) की 
उत्पत्ति होती है | एवं इसी वृद्ध पुरुष की श्रपेक्षा युवा पुरुष में 'संनिक्षष्ट' 
बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे कालमत्रदेश के साथ 
(युवा) पुरुष के संयोग से कालकृत अपरत्व (कनिष्ठत्व) की उत्पत्ति 
होती है। 
न्यायकन्दली 
कथिता, कालक्कतंयोरपि तयोरुत्पत्ति: कथमिति प्रइनः । समाधान 
वर्तमानका लयोरिति ।. दृयोरेकस्मिन्‌ वा पिण्डडविद्यमाने परत्वापरत्वे 
न भवत:, तदर्थ वर्तमानकालयोरित्युक्तम्‌ । श्रनियतदिग्देशयो रित्ये कदिदय॑व- 
स्थितयोभिन्नदिगवस्थितयोवा युवस्थविरयो रूढइभश्रु च कार्कइयं व बलिइच 
पलितं च तेषां कालविप्रकर्ष लिड्भानां सान्निध्ये सत्येकस्य द्॒ष्टुयुंवानं रूढ- 
अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? इसी प्रश्न का समाधान वत्तंमानकालयो: 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है । इस समाधान वाक्य में 'वत्तंमानतकालयो:' यह 
पद इस लिये दिया गया है कि चूंकि दोनों ही पिण्डों के न रहने पर, या दोनों में 
से किसी एक के न रहने पर भी (उनमें से किसी में) परत्व या भ्रपरत्व की उत्पत्ति 
नहीं होती है । 'भगनियतदिग्देदायो:” भ्र्थात्‌ एक दिद्या में अथवा विभिन्न दिशाओं में 
स्थित युवक और वृद्ध पुरुष में (से युवा पुरुष में रहनेवाले) मूंछों का कड़ापन और 
देह का कड़ा गठन एवं. (वुद्ध पुरुष की) झुर्री और पके केश प्रभूति काल के ज्ञापक 
हेतुओं का सामीप्य रहने पर दोनों को देखनेवाले किसी एक पुरुष को मूछों की कड़ाई 
आर देह के काठिन्य से युवा पुरुष में अल्पकाल सम्बन्धरूप कनिष्ठत्व या संनिक्ृष्ट- 
बुद्धिरूप ज्येष्ठत्व की अनुमिति होती है । इस अल्पकाल को अवधि मानकर झुर्री और पके केश 
वाले वृद्ध पुरुष में श्रधिककाल सम्बन्ध रूप ज्येष्ठत्व॒या कालविग्रकृष्टत्व की बूद्धि 
लिक परत्व (ज्येष्ठत्व) की उत्पत्ति 


प्रथर्णम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५ ३९९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विनाशतस्त्वपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्यविनाशात्‌ । 
अपेक्षाबुद्धिविनाज्ात्तावडुत्पन्ने परत्वे यस्मिन्‌ काले सामान्य- 

बुद्धिरुत्पन्ना भवति, ततोष्पेक्षाबुद्धोविनश्यत्ता, सामान्यज्ञानतत्सम्बन्धेम्यः 


(परत्व और अ्परत्व इन दोनों का) विनाश (इन सात) रीतियों 
में से किसी रीति से होता है--(१) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से, (२) संयोग के 
विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों 
के विनाश से, (५) द्रव्य भर संयोग इन दोनों के विनाश से, (६) संयोग 
और: श्रपेक्षा बुद्धि इन दोनों के विनाश से, (७) एवं अपेक्षाबुद्धि द्रव्य एवं 
संयोग इने तीनों के विनाश से । 

(१) श्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्व और अपरत्व का, विनाश 
इस प्रकार होता है कि परत्व (या अपरत्व) की उत्पत्ति के बाद जिस 
समग्र (परत्व या अपरत्व में रहने वाले) सामान्य (परत्वत्वादि जातियों) की 


न्यायकन्दली 


इसश्रुकाकद्याद्यभावानुसितसल्पोत्पत्तिका लमर्वाध कृत्वा रूढइ्मश्रुबलिपलिता- 
दिसति स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरत्पद्यते, तां बुद्धिमपेक्ष्य परेणादित्य- 
परिवतंनभूयस्त्ववता कालप्रदेशेन संयोगादसभवायिका रणांत्‌ तस्मिन्नेव स्थविरे 
परत्वस्पोत्पत्ति:, स्थविरं चार्वाध कृत्वा यूनि सन्निक्ृष्टा बुद्धिरुत्पद्यत, ता बुद्धि- 
भपेक्ष्यापरेणाल्पादित्यपरिवतंमोपलक्षितेन कालप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्थो- 
त्पत्ति: । युवस्थविरशरीरयो: कालसंयोगालपीयस्त्वभूयस्त्वे शरीरसन्ताना- 
पेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयो: प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 


होती है, जिसमें वह पुरुष समवायिकारण है, एवं सूर्य की अधिक क्रियावाले काल 
प्रदेश के साथ उस पुरुष का संयोग असमवायिकारण है, एवं उक्त विप्रकृष्ट बुद्धि 
निमित्तकारण है । (इसी प्रकार) वृद्ध पुरुष को अवधि मान कर युवा पुरुष में अल्प- 
काल सम्बन्धरूप संनिक्ृष्ट वुद्धि की उत्पत्ति होती है । इसी बुद्धिह्प निमित्तकारण 
से युवा पुरुषरूप समवायिकारण में कालिक अपरत्व (कनिष्ठत्वं) की उत्पत्ति होती 
है, जिसका असमवायिकारण आदित्य की अल्पगति से परिमित कालप्रदेश और उस 
युवा पुरुष का संयोग है । यद्यपि युवा शरीर और वृद्ध शरीर दोनों ही क्षणिक हैं, 
(अतः दोनों ही के एक एक दरीर में समान ही काल का सम्बन्ध है), भ्रतः दोतों में 
अधिककाल सम्बन्ध और अल्पकाल सम्बन्ध वत्तमान काल के दोनों शरीर के 
समुदायों को दृष्टि में रखकर कहा गया है । 


ढ 


४०० न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वाप रत्व- 


दर प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येक: काल: । ततोष्पेक्षाबुद्धेविनाशो गुणबुद्धे- 
इचोत्पत्तिः, ततोः्पेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्य विनव्यत्ता, गुणज्ञान- 


बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले कारण- 
समूह एकत्र हो जाते हैं, एवं (परत्वादि में रहनेवालें उक्त) सामान्य, एवं 
सामान्य के ज्ञान और परत्वादि गुणों के त्ाथ उक्त सामान्य का सम्बन्ध 
, इन सबों से परत्वादि गुणविषयक बुद्धि के उत्पादक कारणसमूह भी एकत्र हो 
जाते हैं। ये सभी कार्य एक समय में होते हें । उसके बादः (एक ही समय) 
श्रपेक्षाबुद्धि का विनाश और (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, 
इसके बाद अपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसमूह का 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उनके ज्ञान, एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


न्‍्यायकन्दली 


क्ृतकस्यावद्यं विनादाः, स च॑ निहेतुको न भवतीति परत्वापरत्वयो- 
विनाइहेतुमाह--विनाशस्त्विति । परत्वापरत्वयोविनाशोष्पेक्षाबुद्धिविनाजात्‌, 
संयोगविनाशात्‌, द्रव्यविनाशात्‌, द्रव्यापेक्षाबुद्धयोविनाशात्‌, द्रव्यसंयोगयो- 
बविनाशात्‌,_ संयोगापेक्षाबुद्ध्योविनाशात्‌, अपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्याणां 
विनाशादिति सप्तविधो विनाशक्रमः । 

(१) अपेक्षाबुद्धविनाशात्‌ तावह्िनाशः कथ्यते । उत्पन्ने परत्वे य॑स्मिन्नेव 
काले परत्वसामान्ये बुद्धिरत्पन्ना भवंति | तत इति सप्तम्यर्थ साें- 


जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी अ्रवश्य ही होता है । एवं विनाश 
भी बिना कारणों के नहीं होता। भ्रतः (परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति के निरूपण 
के बाद) परत्व और श्रपरत्व के विनाश के हेतुओं का निरूपण 'विनाशस्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ से किया गया है। विनाश इन सात प्रकार के विनाछत्रमों में से 
ही किसी से होता है--(परत्व और अपरत्व का विनाश) (१) श्रपेक्षा बूद्धि 
के नाश से, (२) संयोग के विनाश से, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य 
और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से, (५) द्रव्य श्रौर संयोग इन दोनों के विनाश 
से. (६) संयोग भौर अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से, एवं (७) अपेक्षाबुद्धि, संयोग, 
और द्रव्य, इन तीनों के विनाश से । 

इनमें क्रमप्राप्त सब से पहिले (१) भ्रपेक्षाबुद्धि के विनाश से होनेवाले परत्व 
ओर श्रपरत्व के विनाश का क्रम भपेक्षाबुद्धिविनाञात्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से उप- 
पादित हुआ है । ततः” इस पद में सप्तमी विभवित के अर्थ में 'तसिलू श्रत्यय है| इसी समय 


क्य्य्य्य्य्यव्वयफण्रफ्लखशखख्खफ्षिषड्ड्ऊथद् यश 


प्रक्तरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्सम्बन्धेम्यो ब्रव्यवुद्धेष्त्पद्यमानतेत्पेकः कालः ।  त्ततों बद्व्यवुदे 


रत्पत्तिगुंजणस्थ विनाश इत्ति। 
संयोगविनाह्मादपि फबम्‌ ? अपेक्षाबुद्धिससकालसेव परत्वाबारें 

कर्मोत्पचते । तेत कर्मणा दिक्पिण्डबिभागः क्रियते । अपेक्षाबुद्धितः 

गुणों का सम्बन्ध इन सबों से (परत्वादि गुण से युक्त) द्रव्यविषयक बुद्धि 

के उत्पादक कारणसमूह एकत्र हो जाते हैं । इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं । इसके बाद (परत्वादि गुणविशिष्ट) द्रव्य विषयक (विश्विष्ट) वृद्धि 
की उत्पत्ति और परत्वादि गुणों का विनाश ये दोंनों काम एक ही समय होते हैं । 

(२) (प्र०) केवल संयोग के विनाश से (परत्व और अपरत्व का विनाश) 
किस प्रकार होता है ? (उ०) (जहां) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
परत्वादि गुणों के आ्राधारभूत द्रव्य में क्रिया होती है, एवं उस क्रिया के द्वारा 
उस द्रव्य और दिक्प्रदेश इन दोनों का विभाग उत्पन्न होता है, और अपेक्षा- 
च्यायकन्दली 
विभक्तिफस्तसिलिति तस्ििलू । एतस्मिन्वेव कालेः्पेक्षाबुद्धोविनइ्यत्ता विनाह- 
कारणसाहब्िध्यम्‌ । सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्वन्धे भ्य: परत्वसामान्यं चं, परत्व- 
सामान्यज्ञानं थ, परत्वगुणसम्बन्धरज, तेम्यः परत्वगुणबुद्धेरत्पद्यमानतेत्येकः 
काल: । परत्वसामान्यज्ञानमेवापेक्षाबुद्धेविचाशकारणम्‌, गुणबुद्धेइचोत्पत्ति- 
कारणम्‌, अंतस्तदुत्याद एवापेक्षाबुद्धेविनश्यता गुणबुद्धेत्चोत्पच्ममानता 
स्थात्‌ । ततः क्षणान्तरेष्पेक्षाबुद्धेघिनादः .. परत्वगुणबुद्धेत्चोत्पाद: । तत- 
स्तस्मादपेक्षाबुद्धिधिनाशाद्‌ गुणस्थ विनशयता । गुणदच गुणज्ञानं च॑ तत्सम्ब- 
न्धश्द तेम्यो ब्रव्यबुद्धेरत्पद्यमानतेत्येकः कालः । श्रपेक्षाबुद्धिविनादो 
(अर्थात्‌ परत्व की उत्पत्ति हो जानें पर जिस समय परत्व गुण में रहने वाले सामान्य 
का ज्ञान होता है, उसके वाद) अ्रपेक्षा वुद्धि की 'विनश्यत्ता' श्र्थात्‌ विनाश के सभी 
कारणों का समावेश होता है । सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः (इस भाष्य सन्दर्भ का) 
'परत्वसामान्यञ्च परत्वसामान्यज्ञानञज्च परत्वगुणसम्बन्धश्च तेभ्य:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह अभिप्राय है कि परत्वसामान्य, एवं परत्वसामान्य का ज्ञान और परत्वगुण का 
सम्बन्ध, इन तीन कारणों से परत्वगुण की उत्पद्यमानता' श्र्थात्‌ परत्वगुण के 
उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही समय 
होते हैं । परत्वसामान्य का ज्ञान ही श्रपेक्षाबुद्धि के विनाश एवं गुणबुद्धि की उत्पत्ति इन 
दोनों का कारण हैं । अतः अपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता और गुणवुद्धि की उत्पद्य- 
मानता दोनों ही वस्तुतः परत्वसामान्य बुद्धि की उत्पत्ति स्वरूप ही हैं । इसके बाद दूसरे 
क्षण में अ्रपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा, एवं परत्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति होगी । पततः 
५१ 


डरे न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रत्वस्पोत्पत्तिरित्येकः काल:। ततः सामान्यबुद्धे उत्पत्ति; दिक्पिण्ड- 
संयोगस्यथ च विनाशः, ततो यस्मिन्‌ काले गुणबुद्धिरत्प्यतें तस्सिन्लेव 


बुद्धि के द्वारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। उसके वाद (परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले) सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, उदत द्रव्य और पूर्वदिक्‌ 
प्रदेश इन दोनों के संयोग का नाश, ये दोनों काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय परत्वादिगुणविषयक (विशिष्ट) बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय (कथित) दिकृप्रदेश और (परत्वादि गुणों के आधार- 
- न्यायकन्दली 
गुणविनाशस्य कारणम्‌, गुणबुद्धिहव द्रव्यबुद्धे! कारणम्‌, श्रयेक्षाबुद्धिविनाश- 
गुणबु द््दयुत्पादाों व युगपत्‌ स्थाताम्‌, शअतो गुणस्थ विभव्यत्ता ब्व्यबुद्धे- 
इचोत्पद्यमानतापि युगपत्‌ स्थात्‌ू । ठतः परत्वधिह्िष्टह्व्यबुद्धेसत्पादः 
परत्वगुणस्थ व॒विनादः । 
संयोगविनाशादपि कथं. परत्वापरत्वयोविनाश  इति पब्ने छृते 
सत्याह--अपेक्षाबुद्धधमकालमेव_ परत्वस्थाधारे. पिण कर्मोत्पच्ते, 
क्षणान्तरे तेन कर्मणा दिद्वः परत्वाधारपिण्डस्थ च विभाग: कियते, श्रपेक्षा- 
इसके वाद, अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुण की विनस्यत्ता ( उत्पन्न होती है) । 
गुगज्ञानतत्सम्वन्धेम्य:ः (इस भाष्यपंक्ति का) गुणइच गुणज्ञानञ्च तत्सम्वन्धश्च तेभ्यः' 
(इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार यह अभिप्राय है कि ) गुण एवं गुण का ज्ञान और गुण का 
सम्बन्ध इन तोनों से द्वव्य बुद्धि (अर्थात्‌ परत्व गुणविशिष्ट द्रव्य बुद्धि की) उत्वच्- 
मानता निष्पन्न होती है । ये सभी काम एक ही समय होते हैं । अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
(परत्वादि) गुणों के विनाश का कारण है । गुणवुद्धि (गुणविद्धिष्ट) द्रव्यवुद्धि का 
कारण है | अ्रतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश और गुणबुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही 
समय होते हैं । इसीलिये गुण की विनव्यत्ता और द्रव्यबुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी 
एक ही समय होंगी । एवं इसी कारण (परत्व) गुण की विनश्यत्ता और एवं (परत्व- 
गुण विशिष्ट) द्रव्य बुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी एक ही समय होंगी । इसके 
बाद परत्वगुण विशिष्ट द्रव्य बुद्धि की उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाश होगा । 

._ (२) केवल संयोग के विनाश से परत्व और अपरत्व का विनाश किस रीति से 
(किस स्थिति में ) होता है? यह प्रश्न किये जाने पर 'थ्रक्षाबुद्धिलमकालमेव' 
इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । (पश्र्थात्‌ जहां निम्निलिखित स्थिति होती है, वहां संयोग 
के विनाश से परत्व का विनाश होता है । (जैसे) अपेक्षाबुद्ध की उत्तत्ति के समय ही 
पिण्ड (परत्वादि के आधार भूत द्रव्य) में क्रिया उत्नन्न होती है । इस क्रिया के द्वारा 
आगे दूसरे क्षण में उक्त पिण्ड का पूर्व दिद्या के साथ विभाग उत्न्न होता है, एवं 


डे 
डे 


ला 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०३ 


ू प्रशस्तपादभाष्यम्‌_ 
काले दिक्पिण्डसंयोगविनाशाद्‌ गुणस्थ विनाहयः । 

द्रव्यधिनाश्ादपि. कथस्‌ ? परत्वाधारावयव कर्मोत्पन्न 
यस्सिज्लेव फालेड्वयवान्तराद्विभागं फरोति तस्मिन्नेव कालेब्पक्षा- 
भूत द्रव्य इन दोनों के) संयोग के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश 
होता है। 

(३) (प्र०) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से (परत्वादि गुणों 
का) विनाश किस प्रकार (किस स्थिति में) होता है? (उ०) (जहां) 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य (के एक श्रवयव) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एक अवयथव का दूसरे श्रवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, 


न्यायकन्दली 
बुद्धे्च परत्वस्थोत्पत्तिरित्येकशः कालः । तत उत्पन्ने| परत्वे परत्व- 
सामान्यबुद्धेउत्पत्तिः दिविपण्डसंयोगस्थ च विभागाहिनाश इत्येकः कालः। 
ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यज्ञानाद्‌ गुणबुद्धिरुत्णथते तस्समिन्नेव काले 
दिक्पिण्डसंथोगविनाशात्‌ परत्वस्थ विनाशो नापेक्षाबुद्धिविनाज्ात्‌, श्रपेक्षा- 
बुद्धेरपि तदानीमेव विनाज्ात्‌ । 
द्रव्यविनाह्ञादपि कं - विनाश _इत्याह--परत्वाधाराववव इति | 
भविष्यतः परत्वस्थाधारों द्रव्यमू, तस्यावयवे कर्मोत्पन्न॑ यदाइवयवान्तरा- 
द्विभागं करोति, तस्मिश्नेव कालेंउपेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते, ततो विभागाद्यस्मिन्नेव काले 
द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशः तस्मिन्नेव कालेष्पेक्षाबुद्धेश परत्वमुत्पच्यते ॥ ततः 
अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की उत्पत्ति होती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैँ । 
इसके बाद जिस समय (परत्व गत जाति रूप) सामान्य के ज्ञान से गुणविशिष्टद्रव्य विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दिशा और (परत्व के आधारभूत द्रव्य रूप) पिण्ड 
इन दोनों के संयोग के विनाश से परत्व का भी विनाश होता है। (यहां) परत्व 
का विनाश अपेक्षाबुद्धि के विनाश से सम्भव नहीं है, क्योंकि उसी समय (परत्वनाश 
के समय ही) अपेक्षाबुद्धि का भी विनाश होता है । 

(३) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से परत्वादि का विनाश किस प्रकार होता 
है ? इस प्रइन का उत्तर 'परत्वाधारावयवे' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । उत्पन्न होनेवाले 
परत्व के श्राधार भूत भ्रवयवि द्रव्य ही (प्रकृत में 'परत्वाधार' शब्द से इष्ट है ) इस 
(द्रव्य) के अवयव में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय (अपने आधारभूत एक अवयव द्रव्य 
का) दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय भ्पेक्षाबुद्धि भी उतल्न्न 
होती है ॥ इसके बाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाह 


डगढ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यत््‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
चुद्धिरुत्पणते, ततो विभागाथस्मिन्नेव फाले संयोगविधाशः, तस्मिल्लेष 
काले परत्वमृत्पच्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, धह्विनाशाच्च 
तदाश्रितस्य गुणस्थ विनादः । ह 
द्रव्यापक्षाबुद्धयोयुंगपहिनाशादपि फथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे 


इसके बाद जिस समय (उक्त विभाग के द्वारा परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के 
उत्पादक दोनों भ्रवयवों के संयोग का नाश होता है, उसी समय परत्वादि गुणों की 
उत्पत्ति भी होती है। इसके बाद (उक्त) संयोग के विनाश से (परत्वादि के 
आधारभूत) द्रव्य का नाश होता है, एवं द्रव्य के विनाश से उसमें रहनेवाले 
परत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता है। 


(४) एक ही समय (परत्वादि के आधारभूत) द्रव्य भ्रौर अपेक्षाबुद्धि 
इन दोनों के विनाश से परत्वादि गूणों का विनाश (कहां और किस 


न्यायकन्दली 
संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाश:। ततो द्रव्यविनाशात्‌ तदाश्रितस्य गुणस्य बिनाशः। 
तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाशः, आश्रयविनाज्ञाच्च दिक्पिण्ड- 
संयोगविनादश इत्यनयोन हेतुत्व॑ सहभावित्वात्‌ । 
द्रव्यापेक्षाबुद्धचोय्गपद्चिनाशादपि कथम्‌ । _यदेव परत्वाधारावयवे 
कर्मोत्पच्यतें तदेवापेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते, कमंणा चावयवान्तराहििभागः छियते, परत्व- 
स्योत्पत्तिरित्येकः काल: । ततो यस्मिन्नेव कालेडबयवविभागाद्‌ द्रव्यारमभ्भक- 


होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की भो उत्पत्ति होती है । इसके बाद 
उक्त संयोग के विन्ताश से (अवयवि) द्रव्य का विनाश होता है । चूंकि परत्वगुण में 
रहने वाले सामान्य के ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का विनाश एवं (उदत अवयवी रूप) 
आश्रय के विनाश से दिशा और पिण्ड के संथोग का विनाश, ये दोनों भी उसी समय 
उत्पन्न होते हैं, अतः (परत्व के विनाशक रूप में कथित होते पर भा) ये दोनों प्रकृत में परत्वादि 
के विनाशक नहीं हो सकते । 

(४) एक ही समय उत्पन्न होनेवाले द्रव्य का विनाश, और अपेक्षाबुद्धि का 
विनाश इन दोनों से किस प्रकार परत्वादि का विनाश होता है ? द्रव्यापेक्षाबुद्धधो:' 
इत्यादि से इस प्रदत्त का उपपादन किया गया है, एवं “यदेव परत्वाधारावयवे 
इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हुआ है। (जहां) जिस समय परत्व के 


नकिकीकनकिकीअन कक वीक... अल शी डक अल 3 के 


अं 


प्रकरणल्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ड०ए्‌ 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 

कर्मोत्पचते. तदेवायेक्षाबुद्धिरत्पद्यत) कर्मणा चावयवान्तराद्रिभागः 
कियते, परत्वस्योत्पत्तिश्त्यिक: फालः। ततो यस्मिल्नेव फालेडवयव- 
विभागाद्‌ द्रव्यासथभ्षफर्संपोगविनादास्तस्मिन्लेव फाले सामान्यबुद्धि- 
रुत्पते, तदनच्तरं संयोगविनाशाद्‌._ द्रव्यविनाद, सामान्य- 


क्रिया और अपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उत्पन्न होती हें, एवं क्रिया उसी 
समय दोनों अवयवों में विभाग को उत्पन्न करती है, एवं (अपेक्षाबुद्धि) 
परत्वादि गुणों को उत्पन्न करती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय उक्त विभाग सें द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 
होता है, उसी क्षमय (परत्वादिगुणों में रहने वाले) सामान्य (जाति) 
विषयक बुद्धि भी उत्पन्न होती है। इसके बाद (उक्त संयोग के नाहझा से) 


न्यायकन्दली 


सयोगविनाश:ः, तस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तदनन्तरं संयोग- 
विमाश्ाद द्रव्यविनाश:, सामान्यब॒झेश्चापेक्षाबुद्धरपि विनाश इत्येकः काल: । 
ठतो द्रष्यापेक्षाबद्ध्योविनाशात्‌ परत्वस्य विनाश:ः, प्रत्येकसन्यत्रोभयोरपि 
विनाश प्रति कारणत्वप्रतीतें: । इह॒ चान्यतरविशेषानवधारणादुभयोरपि 
बिनाहं प्रति कारणत्वस्‌ । 


आधारभूत द्रव्य के अवयव में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय क्रिया से उसके 
आधारभूत अवयव द्रव्य का दूसरे अवग्रव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं ( उक्त 
अवयवी द्रव्य में) परत्व की भी उत्पत्ति होती है । इतनें- सारे काम एक ही समय होते 
हैं । इसके वाद जिस समय अ्रवयवों के विभाग से द्रव्य (अवयवि) के उत्पादक संयोग 
का विनाश होता है, उसी समय परत्व (में रहने वाले) सामान्य का ज्ञान भी उत्पन्न होता 
है । इसके वाद (अ्वयवों के) संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं 
कथित सामान्य विषयक ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का भी विनाश होता है । इतने सारे 
काम एक ही समय होते हैं । इसके बाद जो परत्व का विनाश होता है वह द्रव्य विनाद 
और अ्रपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से ही होता है। क्योंकि इन दोनों 
में से प्रत्येक में परत्व विनाश की कारणता स्वीकृत हो चुकी है । एवं दोनों में 
से किसी एक में किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती, जिससे कि किसी एक को ही 
कारण मानें दूसरे को नहीं, अतः (समानयुक्ति रहने के कारण) दोनों को ही परत्व विनाश 
का कारण मानता पड़ता है । 


४०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यन्‌ [ परत्वापरत्व- 


. अ्रशस्तपावसाष्यस्‌ 
बुद्धेश्चापेक्षाबुद्धविनाश इत्येक्तः कालः। ततो हव्यापेक्षाबुद्धो- 
विनाशात्‌ परत्वस्थ विधाशः । 

द्रव्यसंयोगवित्ताहादपि फथस्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे फर्शोत्पन्न- 
मवयवान्तराद्तिभागं करोति तस्मिन्ेव काले पिण्डकर्मापेक्षाबुद्धघोयुग- 
पदुत्पत्तिः, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्योत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले विभा- 
द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयक बुद्धि और श्रपेक्षाबुद्धि इन दोनों का 
भी नाश होता है । इसके बाद उक्त द्रव्यनाश और श्रपेक्षावुद्धि का विनाश 
इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है। 

(५) (प्र०) द्रव्यनाश और संयोगनाश इन दोनों से परत्वादि गणों 
का विनाश, (कहां और) किस स्थिति में होता है ? (3०) (जहां) जिस 
समय परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के अवयव में उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे 
अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय परत्वादि के आधार- 
भूत (श्रवथवि) द्रव्य में भी क्रिया एवं श्रपेक्षाबुद्धि दोनों की उत्पत्ति पहिले की तरह 
होती है, इसके वाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी 

न्यायक्षन्दली 

द्रव्यसंयोगविनाशादपीत्यादि । द्रव्यसंयोगविनाशादपि कथं ? विनाहः ? 
यदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नमवयवान्तराह्िभाग करोति, तस्मिन्नेव 
काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धचो्युगपदुत्पत्ति ततो यस्मिल्लेव काले परत्वस्यो- 
त्पत्तिस्तस्मिन्नेव कालेडबयवविभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकमंणा 
सच दिक्पिण्डस्य च विभागः क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 
सामान्यबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले द्रव्यारमभ्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्ड- 
(५) द्रव्यसंयोगार्दाप' इत्यादि भाष्यग्रन्थ के द्वारा यह प्रइन किया गया है कि 
द्रव्य का विनाश और संयोग का विनाश इन दोनों से परत्वादि का विनाश कंसे होता 
- है ? (उ०) (जहां) जिस समय परत्वादि के आधारभूत अवयव म॑ कर्म उत्पन्न होकर 
अपने झ्ाश्नयरूप अवयव का दूसरे भ्रवयवों से विभाग को उत्पन्न करता है, उसी 
समय एक साथ ही अ्रवयवी में क्रिया और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों की उत्पत्ति 
होती है । इसके वाद जिस समय परत्व की उत्पत्ति होती है, उसी समय अवयवों के 
विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का भी विनाश होता है । एवं भवयवी की क्रिया 
के द्वारा दिशा से भ्रवयवि का विभाग भी उत्पन्न होता है । इतने सारे काम एक ही समय 


होते है । इसके बाद जिस समय (परत्व गुण में रहनेवाले) सामान्य हा ज्ञान होता 
है, उसी समय द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश से अवयवी का विनाश भो उत्पन्न होता 
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प्रशस्तवादभाष्यम्‌ 

गादू ब्रव्यासमभकर्सयोगविनाशः, पिण्डकर्मणा दिक्कूपिण्डस्थ च विभाग: 
क्रियत इत्येक्तः पालः । ततो पस्सिज्लेष काले सामान्यबुद्धिरत्पद्यते, 
तस्सिज्लेव फाले व्रव्यारस्भकसंयोगविनाज्ात्‌ पिण्डविनाहशः, पिण्ड- 


समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश, और (उक्त अवयवि- 
रूप) पिण्ड की क्रिया से पिण्ड का पूर्वदिक्प्रदेश से विभाग, ये दोनों काम 
एक ही समय होते हैँ । इसके बाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी समय (अश्रवयवि) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश 
स॒(परत्वादि के आधार भूत अवयवि) पिण्डद्रव्य का विनाश, और पिण्ड 
के विनाश से (पूर्वदिक्‌ प्रदेश के साथ) पिण्डसंयोग का विनाश भी होता 


न्यायकन्दली 


विनाशः, पिण्डविनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाशः, ततो गुणबुद्धिसमकालं 
पिण्डदिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌. परत्वस्थ विनाशः । अपेक्षाबुद्धिविनाशस्तु 
ल॑ कारणम्‌, तदानीसेव सामान्यबुद्धेस्तसथ सम्भवात्‌ । 
संयोगापेक्षाबुद्धच्ोर्यृगपद्चिनाशादपि कथम्‌ ॥ यदा परत्वसुत्पद्यते तदा 
परत्वस्थाधारे द्रष्ये कर्म, ततो यस्मिन्लेय काले परत्वसामान्यबुद्धिरुत्पद्यते 
परत्वस्थाधारे, तस्मिन्नेव काले पिण्डकर्मणा दिक्पिण्डविंभाग: करियते । ततः 
सामान्यबुद्धितोड्पे क्षाबुद्धिविचाशों दिक्ूपिण्डविभागाच्च दिक्पिण्डसंयोग- 


है । एवं अ्रवववी के विनाश से उसमें रहनेवाले संयोग का भी विनाश होता 
जाता है । इसके वाद जिस समय परत्व गुण (विशिष्टद्रव्य) की वुद्धि उत्पन्न होती 
है, उसी समय परत्व का विनाश भी होता है । अपेक्षाबुद्धि का विनाश यहां परत्व के 
विनाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परत्व के विनाश के काल में ही परत्व में 
रहने वाले सामान्य के ज्ञान से वह उत्पन्न होती हे 

(६) (प्र०) एक ही समय संयोग और शअपेक्षावुद्धि दोनों के विनाश से परत्व 
का विनाश किस प्रकार होता है -? (उ०) (इस प्रकार होता है कि) जिस _ समय 
परत्व उत्पन्न होता है उसी समय परत्व के आधारभूत द्रव्य में क्रिया भी उत्पन्न होती 
है । इसके बाद जिस समय परत्व में रहनेवाले सामान्य का ज्ञान उस्तन्त होता है, उसी 
समय परत्व के आधार भूत द्रव्य में उध्ी में रहने वाली क्रिया से दिशा के साथ 
उसका विभाग भी उत्पन्न होता है । इसके बाद परत्व में रहनेवाले सामान्य विषयक 
बुद्धि के विनाश से अपेक्षाबुद्धि का विनाश उत्पन्न होता हैं, एवं दिशा और (परल्व के 


४०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ परत्वापरत्व- 


प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 
विनाशाच्च पिण्डसंयोगविधाद:ः, छतो गशुणबुद्धिललकाल. पिण्ड 
दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्थ. बिनाशः । 
संयोगापेक्षाबुद्धय्ोयुगपह्विनाशादपि कथल्‌ ? यद्ा परत्वमुत्पद्यते 
तदा परत्वाधारे फर्म, ततो यस्मिज्नेव फाले प्रत्वसाभाम्यबुद्धिरुत्पदते, [ 
तस्मिन्नेव काले पिण्डफर्मण। दिक्पिण्डचिभागः कियते, तत्तः सामान्य | 


ध्यपा ये 


है । इसके वाद (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्तप्ति के श्लम 


साथ) संयोग के नाश, इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है। 

(६) एक ही समय संयोग और श्रपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से 
(कहां और) किस स्थिति में परत्वादिगुणों का विनाश होता है ? (उ०) 
(जहां) जिस समय परत्वादि की' उत्पत्ति होती है, उसी समय उन्तके आ्राधार- 
भूत द्रव्यों में क्रिया भी उत्पन्न होती है। इसके वाद जिस समय परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले (परत्वत्वादि) क्षामान्यविषयक बुद्धि उत्पन्न होती है, 
उसी समय पिण्ड (द्रव्य) की क्रिया से पूर्वदिकृप्रदेश के साथ पिण्ड (द्रव्य) 
का विभाग भी उत्पन्न होता है। इसके बाद उवत सामान्यविषयक ज्ञान से 
अ्रपेक्षाबुद्धि का विनाश श्रौर उक्त विभाग से [पूर्वदिकूप्रदेश” के साथ पिण्ड 
के संयोग का विनाश इतने कार्य एक समय में होते हें । इसके बाद उबत 
संयोगनाश और अ्पेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से परत्वादि गृणों का 


विनाश होता है। 


न्यायकन्दली 
विनाद. इत्येकः कालः। ततः संयोगापेक्षाबुद्धि विनाशात्‌ परत्वस्थ दिनाशः। 
द्रव्यविनादास्तु तदानीं नास्त्येबेति न तस्य हेतुत्वस्‌ । 
अयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादि कथस्‌ ? 
श्राधारभूत) द्रव्य के विभाग से उन दोनों के संयोग का नाझ होता हैं। इतने झारे काम 
एक ही समय होते हैं । इसके बाद कथित (दिविपण्ड) संयोग श्रौर भ्रपेक्षाबुद्धि इन 
दोनों के विनाश से परत्व का विनाश होता ,है । उस समय द्रव्य का विनाश नहीं है, 


झ्रत: वह (उस समय के परत्व विनाश का) वह कारण नहीं हो सकता । 
(७) त्रयाणाम्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा (समवायि चासमवायि च निमित्तञ्च 
, तानि च॒ कारणानि चेति समवास्यसमवायिनिमित्तकारणालि) 


इस विग्रह के अनुसार यह प्रदन किया गया है कि द्रव्य या रूप समवायिकारण, दिविपण्ड 
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ह 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धितीष्पक्षाबुद्धिविनाश:, विभागाच्च दिक्पिण्डसंयोगविनाश इत्यकः 
काल: । ततः संयोगापेक्षाबुद्धविनाशात्‌ परत्वस्थ विनाहः । त्रयाणां 
समवाय्यसमवाथिनिमित्तकारणानां युगपद्‌ विनाहादपि कथमस्‌ ? यदा- 
पेक्षाबुद्धिरत्पद्यतें तदा पिण्डावयवे कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले कम्ृणा5- 
वयवान्तराह्रिभाग: . क्रियतेष्पक्षाबुद्धे:  परत्वस्य चोत्पत्तिस्त- 
स्मिन्नेव काले पिण्डेडपि कम, ततो&वयवविभागात्‌ पिण्डारम्भकसंयोग- 


(७) (प्र.) समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत द्रव्य) 
अ्रसमवायिकारण (दिक्प्रदेशसंयोग) भर निमित्तकारण (अपेक्षाबुद्धि) इन 
तीनों के नाश से परत्वादि गुणों का नाश (कहां और) किस स्थिति .में 
होता है? (उ) जहां जिस समय अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
(परत्वादि के समवायिकारण) पिण्ड के अवयव में क्रिया उत्पन्न होती 
है। इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का) दूसरे 
अ्वयव से विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि और परत्वादि 
गुण इन दोनों की उत्पत्ति होती है । एवं पिण्ड (अवयवि) में भी क्रिया उसी 
समय उत्पन्न होती है। इसके बाद अ्रवयवों के उक्त विभाग से पिण्ड के 

न्‍्यायकन्दली मे 
समवायि चाससवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि 
च कारणानि चेंति समवाय्यससवायिनिमित्तकारणानि द्रव्यसंयोगापेक्षा- 
ज्ञानानि, तेषां त्रयाणां युगपद्चिनाशात्‌ कथं परत्वस्य विनाश इति प्रइने कूते 
प्रत्युत्तरमाह--यदेति । इत्येतत्‌ सर्व युगपद्भवति कारणयोगपद्यातु, ततइच 
अ्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश: 
इति । परत्वस्य विनाहश इत्युपलक्षणमिदम्‌। अपरत्वस्याप्ययमेव विनाशक्रमो 


दर्शयितव्यः ॥ 


संयोग रूप असमवायिकारण, एवं अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्तकारण, इन तीनों कारणों 
के एक ही समय विनाश के कारण परत्व का विनाश किस प्रकार होता है ? इस्नो 
प्रश्न के उत्तर में 'यदा' इत्यादि भाष्य सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ जब एक ही 
समय उक्त तीनों कारणों के विनाश के एकत्र हो जाते हैं. तो फिर तीनों का एक ही 
समय विनाश हो जाता है। इसके वाद परत्व के तीनों, कारणों के विनाश से परत्व 
का विनाश होता है । इस प्रकरण में 'परत्वविनाश' शब्द उपलक्षण मात्र है (नियामक 


नहीं), भ्रत: इसी से अ्रपरत्व नाश का भी यही क्रम जानना चाहिये । 
श्र 


ड१० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बिनाहं:, पिण्डकणा च दिकृपिण्डविभाग: क्रियते, सासास्यबुद्धे्चोत्प- 
त्तिरित्यंकः कालः। तंत॑ः संयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाश:, विभागाच्च 
दिक्पिण्डसंयोगविनाश:, सामान्यज्ञानाध्येक्षाबुद्धेविनांश इत्येतत्‌ सर्वे 
युगपत्त्रयाणां -समवाय्यसमवाथिनिसित्तकारणानां विनाशात्‌ -परत्वस्थ 
विनाश इति ॥। 

बुद्धिरुपलब्धिरज्ञान प्रत्यय दृक्ति पर्याथा:। सा चानेकप्रकारां, अर्था- 
नन्‍त्यात्प्रत्यथनियतत्वाच्च .। 


उत्पादक संयोग का विनाश, और अ्रव्यंवि (पिण्ड) की क्रिया, उसका 
पूर्वेंदिक्‌ प्रदेश के साथ विभाग और सामान्य विंषयक बुद्धि की उत्पत्ति, इनने 
सारे काम एक ही सैसय होते हें । इसंके बाद उक्त संयोग के विनाश से 
पिण्ड का विनाश एवं पूर्वेदिशा: और पिण्ड के विभागसे इन दोनों के संयोग 
का. नाश, एवं सामान्य ज्ञान से अपक्षाबुद्धि बुद्धि का नाश होता है। इस प्रकार 
एक ही समय समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत पिण्डद्रव्य), श्रसम- 
वायिकारण (उक्त .पिण्ड. का पूर्वादि दिकूप्रदेशों के साथ संयोग) श्र निमित्त- 
कारण (अपेक्षाबुद्धि) इन तीनों के विनाश से (भी) परत्वादि गुणों का 
विनाश होता है । 

ब॒द्धि, उपलब्धि, ज्ञान श्र प्रत्यय (ये सभी)शब्द अभिधावृत्ति के 
द्वारा एक ही अर्थ. के बोधक हें । 

यह श्रनेक (अनन्त). श्रकार की है, क्योंकि ईसके विषय अनन्त 


हैं और. यह. प्रत्येक विषय में स्वतन्त्र रूप से (भी) अवश्य ही सम्बद्ध है। ह 


पर ॥ न्‍्यायकन्दली ; 
बुढ्िजे परत्वापरत्वोे इति समर्थते । श्रथ केय॑ बुद्धिरित्याह:- 
बुद्धि रित्यादि .)। 


प्रधानस्य विकारों मह॒दाख्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायं बुद्धि: । बुद्धी- . 


यह समर्थन कर चुके हैं कि परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धि से उत्पन्न होते 

। किन्तु यह बुद्धि कौन-सी वस्तु है ?” ( इस स्वाभाविक प्रइन का उत्तर ) 'बद्धिः 
इत्यादि पंक्ति से देते हैंआ: ० . 

सांख्याचारयों का कहना हैं कि प्रकृति ( प्रधान का महत्‌ नाम का विकाररूप 

अ्रन्तःकरण ही बुद्धि' है, जिसे चित्त भी कहते हें । इस बद्धि की वह विषयाकार के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४११ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 

तस्या: सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो हे. विधे--विद्या चार्विद्या 
चेति । तत्राविद्या चतुविधा--संशयविपयेयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 
संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानंकविशेषयों: . सावृइयमात्रदर्श नादुभय- 
विशेषानुस्सरणादधर्माच्च किस्विदित्युभयावलम्बी विमशः 


छू 


यह (बुद्धि व्यक्तिश:) अनन्त प्रकार की होने पर भी संक्षेप में 
(१) विद्या (यथार्थज्ञान) और अविद्या (भ्रयथार्थ ज्ञान) भेद से दो. प्रकार 
की है । इनमें श्रविद्या के (१) संशय (२) विपर्येय (३) अनध्यवसाय और (४) 
स्वप्न, ये चार भेद हैं। 
जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्म पहिले से ज्ञात हें, उन दोनों 
के केवल साधारण धर्म' रूप सादृह्य के ज्ञान, एवं पश्चात्‌ दोनों के असा- 
धारण धर्मों के स्मरण' और अधर्म इन (तीनों हेतुओं) से 'यह अमुक वस्तु 
है? या उससे भिन्न ?” इस प्रकार के दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही 'संशय' 
है। यह (१) अन्तःसंशय और (२) बहि:संशय भेद से दो प्रकार का 
न्‍्यायकन्दली 
र्द्रियप्रणलिकया बाह्नविषयोपरक्तायास्तदाकारोपग्रहवती सत्त्वगुणा- 
श्रया वृत्तिर्ञानम्‌, प्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बुद्धों प्रतिबिस्बितायावचेत- 
नाशकक्‍्तेस्तद्वत््यनुकार उपलब्धि: ।. तथा चाह सम भगवान्‌ पतड्जलिः-- 
“अपरिणामिनी हि भोक्‍्त्‌शक्तिरप्र तिसछक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव 
तद॒त्तिमनुभवतीति” इति । भोक्तुशक्तिरिति चितिशक्तिरुच्यते, सा चात्मेव । 
परिणामिन्यर्थ इति बुद्धितत्त्वे प्रतिसझक्रान्तेवेति प्रतिबिस्बितेवेत्यथ:ः । 
तद्त्तिमनुभवति बुद्ध प्रतिबिम्बिता सती बुद्धिच्छायापत्त्या बुद्धिवृत्यनुकारिणी 
वृत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेच्धिय के रास्ते 
बुद्धि के निकलने पर विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने के कारण उत्पन्न होती है। 
एवं विषय के आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञान में) प्रतिबिम्बित पुरुष के उस वृत्ति 
के अनुकरण को ही उपलब्धि)” कहते हैं। जैसा कि भगवान्‌ पतजञ्जलि ने कहा हैं 
कि भोक्‍्तृशक्ति अपरिणामिनी एवं कसी में प्रतिबिम्बित होनेवाली नहीं है, किल्तु 
: (बुद्धिरूप) परिणामी भ्रर्थ में प्रतिबिम्बित की तरह उसके वृत्तियों का अनुमव करती है । 
अभिप्राय यह है कि चितिशक्ति को ही भोक्तृशक्ति कहते हैं जो वस्तुतः आत्मा ही 
है । परिणामी अथ में--प्र्थात्‌ बुद्धितत्त्व में प्रतिसंक्रान्तेव” अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित की तरह 
'तद्दत्तिमनुभवति' श्रभिप्राय यह है कि बुद्धि की छाया पड़ने के कारण वह (चितिशक्ति) बुद्धि के 
वृत्तियों का अनुकरण करने सी लगती है। सुखादि श्राकार के (अहं सुखी इत्यादि 


डश्२ न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ बुढ्ि- 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
संशयः । स च द्विविध:--अन्तबंहिस्च । अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्य 
सम्यहू, सिथ्या चोहिश्य पुनरादिशतस्त्रिषु कालेषु संशयो भवति-- 
'किन्नु सम्यकृमिथ्या वा इति। 


रु 


है । (१) अन्त: संशय (का उदद्ररण यह है कि जहां) किसी ज्योतिषी ने 
(एक समय एक व्यक्ति के ग्रहस्थिति को देखकर उसे) कहा कि (तुम्हें 
अमुक इष्ट या अनिष्ट फल) भूत काल में मिल चुका है, या भविष्य में 
मिलनेवाला है (या) वत्तमान में भी है। उनका यह फलादेश सत्य हुआ। 
किन्तु उनके ही श्रन्य निर्देश मिथ्या सिद्ध हुये । (ऐसी स्थिति में वही अ्रगर) 
पुनः फलादेश करते हें तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस आदेश से 
से उत्पन्न अपने ज्ञान में संशय होता है कि 'यह सत्य है या मिथ्या?' 


न्यायकन्दली 

भवतीत्यर्थ: । बुद्धेविषयः सुखाद्याकारः प्र॒त्ययः | तथा चाह स एव-- 
भगवान्‌  शुद्धोषपि पुरुष: प्रत्ययं बौद्धमनुप्यति, अ्नुपश्यज्नतदात्मापि तदा- 
त्मक इव प्रत्यवभासते” इति। 

एतत्‌ सांख्यमतं निराकतुंमाह--बुद्धिरित्यादि । 

यस्या अ्रमी पर्यायदाब्दाः सा बुद्धि: । या पुनरियं प्रक्रियोपदर्शिता 
सा प्रतीत्यभावादेव पराणुद्यते । विषयहानोपादानानुगुणमुत्पादव्ययधर्म कमेकम, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य तदुत्पादात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌, इत्युभयं प्रत्यात्म- 
मनुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुद्धेवृत्तिः सा कि बुद्धे रन्‍्या$ननन्‍्या वा ? 
न॒तावदन्या, वृत्तिवृत्तिमतोरंकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमात्‌ । भ्रथानन्या, तदा 


आकार के) प्रत्यय ही बुद्धि के विषय है। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने ही कहा है कि 
पुरुष शुद्ध (अपरिणामी) होने पर भी बुद्धि की देखी हुई वस्तुओं को ही उसके पीछे 
देखता है | उसके बाद में देखने ही के कारण विषय स्वरूप न होने पर भी विषय रूप 
से प्रतिभासित होता है। 

इसी सांख्यमत का ख़ण्डन करने के लिये ुद्धिः इत्यादि पंक्ति लिखी गई है । 
भ्र्थात्‌ भ्रभिधावृत्ति के ढ्वारा इन सभी शब्दों से जिसका बोध हो वही वृद्धि है। 
सांख्य के अनुयायियों की जो रीति ऊपर लिखी गयी है वह साधारण श्रतीति के विरुद्ध 
होने के कारण ही खण्डित हो जाती है| बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा (अश्नि- 
मत) विषयों को ग्रहण भर (प्रतिकूल विषयों का) त्याग होता है। एवं जिसकी 


प्रकरणम्‌ |] भाषानुवादसहितम्‌ डश्ई 


प्रदसतपाद्भाष्यम्‌ | 

बहिद्विविध:-- प्रत्यक्षविषय चाप्रत्यक्षविषयें च । तत्राप्रत्यक्षविषये 
तावत्‌ू. साधारणलिज्भदरशनादुभयविशेषानुस्मरणादरधर्माच्च संशयो 
भवत्ति । यथाड्टव्यां विषाणमात्रदश नाद गोगवयो 
वंति । प्रत्यक्षविषयेष्पि स्थाणुपुरुषयोरूध्वंतामात्रसाद्वयदरं नात्‌ 


बहि: संशय दो प्रकार का है (१) जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
गृहीत हों एवं (२) जिसके विषय प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत न हो सकें । इनमें 
अप्रत्यक्षविषय का बहिःसंशय वह है जो दोनों कोटियों में 'रहनवाले 
(साधारण) धर्म के ज्ञान, एवं दोनों कोटियों में से प्रत्येक के भश्रसाघारण 
धर्म की अनुस्मृति (परचात्स्मरण) और अधम इन कारणों से उत्पन्न होता 
है । जैसे जद्भल :में (जाने पर) केवल सींग के देखने पर यह संशय होता 
है कि यह (सींगवाला) गो' है या गवय ?; प्रत्यक्ष |के द्वारा गृहीत 
होनेवाले विषयों के' संशय (का यह उदाहरण है कि) स्थाणु 
ग्रौर पुरुष दोनों में समान रूप से रहनेवाली उच्चता (ऊंचाई) 
रूप से सादृश्य का ज्ञान, दोनों में से प्रत्येक में रहनेवाली वक्रता 


न्‍्यायफन्दली 
बुद्धेरेकत्वे विषयाकारवतीनां तद्ग॒त्तीनामप्येकत्वात्‌ त्रिचतुरादिप्रत्ययों दुर्लभ:, 
परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धघ्ारूढाकारमात्रवे दित्वाच्च पुरुषस्य।॥ 
यथोक्‍तम्‌--.बुद्धेः प्रतिसंबे दी पुरुष इति। वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपि नानात्वा- 
देकत्वव्याघात इत्यादि दृषणमूहायम्‌ । 


बुद्धेभेंद निरूपयति--सा चानेकप्रकारेति । अन्र कारणमाह--.अर्था- 


उत्पत्ति और विनाश दोनों ही होते हैं । एवं जिसका कोई दूसरा आश्रय है। जिसमें 
उसकी उत्पत्ति से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती हैं । (बुद्धि के प्रसद्ध में) 
इन्हीं दोनों प्रकारों का प्रत्येक आत्मा अनुभव करती है, दूसरे का नहीं । (इस प्रसज्भ में यह प्रइन 
भी उठता है कि) बुद्धि की यह कथित वृत्ति' बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न ? सांख्या- 
चार्यगण वृत्ति और उसके आश्रय दोनों में अत्यन्त अभेद मानते हैं, अतः (उनके मत से) 
ये दोनों भिन्न तो हो नहीं सकते | अगर वृत्ति और वृत्तिमान में भेद मानें तो 'ये तीन 
हैं, ये चार हैं” इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतीतियां दुलंभ होंगी, क्योंकि बुद्धि के एक 
होने के कारण उसकी वृत्ति भी एक ही होगी, श्रतः वृत्तियों में परस्पर विशेष नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि सभी आकार एक ही बुद्धि में आरुढ़ हैं। जैसा कि (भगवान्‌ पत- 


ड्श्ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 
भ्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


वक्रादिविशषानुपलब्धितः . स्थाणुत्वादिसासान्यविशेषानभिव्यंक्तावु- 
भयविशषबानुस्मरणादुभयत्राहृष्यम्माणस्थात्मन: प्रत्ययों दोलायते--कि 
नु खलवयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषों वंति। ह 


(टेढ़ापन) और हस्तपादादि असाधारण धर्मों का अज्ञान, दोनों कोटियों में से प्रत्येक 
में रहनेवाले स्थाणुत्वपुरुषत्वादि जांति रूप विशेषधर्मो का अप्रत्यक्ष, एवं इन 
दोनों जातियों की पदचात्स्मृति, इन सभी करणों से पुरुष का चित्त झूले 
की तरह स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ डोलता है और उसे संशय दोता है 
कि यह (सामने दीखनेवाला) स्थाणु है ? या [पुरुष ? | 


न्यायकन्दली 


नन्त्यादिति । यदि नासार्थस्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धे रनेकविधत्वे किमायातम्‌ ? 
तत्राह--प्रत्यथनियतत्वाच्चेति । प्रत्यर्थ प्रतिविषयमस्मदादिबुद्धयों नियताः, 
. झ्र्थाइचानन्ता इति प्रत्येक तत्र बुद्धयो5प्यनन्ताः। यदि क्वचिदनेकविषय- 
मेक॑ विज्ञानं तदपि तावदर्थनियतत्वात्तदर्थाद्चिज्ञानान्तराद्विलक्ष णमेवेत्यदोष:। 
बुद्धेविषयभेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपत्रों ढविध्यमाह--तस्या इति। तनिः- 
सन्दिग्धाबाधिताध्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्या, तहिपरीता चा्विद्येति। 
झत्र प्रतिपादनसात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ पदचादुद्दिष्टामसप्यविद्यां प्रथम कथयति-.. 


ड्जलि ने) कहा है कि बुद्धे: प्रतिसंवेदी पुरुष: ।' अर्थात्‌ बुद्धि में आारुंढ़ आकारों को ही 
पुरुष भ्रनुभव करता है । वृत्ति को अगर अनेक मानें तो फिर बुद्धि को भी नाना मानना 
पड़ेगा ही, जिससे बुद्धि की एकता खतरे में पड़ जायगी, इन सभी दोषों की भी कल्पना करनी 
चाहिये । दे 
'सा चानेकप्रकारा' इत्यादि सन्दर्भ से बुद्धि के भेदों का निरूपण करते हैं। 
'्र्थानन्‍त्यात्‌र इस पद के द्वारा इसमें हेतु दिखलाया गया है (कि बुद्धि अनेक प्रकार कीं 
क्यों हैं ?) भ्रगर भ्रथें या विषय अनन्त है, तो फिर इसलिये बुद्धियां क्यों अनेक हों ? इसी 
प्रइन का समाधान प्रत्यर्थनियतत्वान्चः इस वाक्य के: द्वारा दिया गया है । '्रति अर्थ! 
श्रर्थात्‌ प्रत्येक विषय में हमलोगों की बुद्धियां नियत रूप से अलग हैं । ये अर्थ! या विषय 
असंख्य हैं, फिर बुद्धियां भी अ्रवश्य ही अनन्त होंगी। जहां कहीं अनेक विषयंक' एक ज्ञान उपलब्ध 
भी होता है, वह भी उतने अ्रथों में नियत तो. है ही, जो किन्तु अपने विषयों से भिन्न विषय 
या अल्पाधिक विषयक ज्ञानों से भिन्न भी हैं। इस प्रकार (विषय भेद से ज्ञात हि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ - ४१५ 


न्यायकन्दली 


तत्रेति। तयोविद्याविद्ययोम॑ ध्ये अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संशयविपर्यया- 
नध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 


नन्‍्वविद्या चतुर्विधेति परिसंख्यानानुपपत्तिः, रूढस्य तककंज्ञानस्थापि 
सम्भवात। अनुभूयते ह्यन्तरा संजयं निर्णयं चं तक: । तथाहि--उत्पत्तिघर्मक 
आत्मेत्येके । अनुत्पत्तिधर्मक इत्यपरे.। ततो विप्रतिपत्ते: किस्विदयमुत्पत्तिधर्मा, 
आ्राहोस्विदेव॑ न भवतीति संदये विचारात्मकस्तक: प्रवतंते। यद्ययमुत्पत्ति- 
धर्मकः तदेकस्यानेकशरीरादिसंयोगलक्षणः: - संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षण- 
इचापवर्गो नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधर्मके तु. ज्ञातरि स्यातां संसारापवर्गावित्य' 
नुृत्पत्तिधर्मकेणानेन भवितव्यमिति । 


किमस्य सम्भावनाप्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌ ? तत्त्वज्ञानमेंव, प्रतिपक्षनिक्चय- 
वत्प्रतिपक्षसंशयेडपि हि हेतोरप्रवृत्तिरेव, वस्तुनो दृरूप्याभावात्‌ ॥ यथाहुरभंट्ट- 
सिश्रा:-- ४ 


यांवच्चाव्यतिरेकित्वं शर्ताशेनापि छड्धूचते |... 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगंगनिकाबलम्‌ ॥। -इति । 


के मानने में) कोई दोष नहीं है | 'तस्या:” इत्यादि से कहते हैं कि विषयों के भेद से. 
बुद्धियों के असंख्य भेद होने पर भी संक्षेपत: उसके दो ही प्रकार हैं। सन्देह से भिन्न 

वह निश्चयात्मक ज्ञान ही विद्या' है, जिसके विषय वाधित न हों । यहां जिस किसी 

प्रकार से विषयों का प्रतिपादन ही इष्ट है, अतः पीछे कही गयी अविद्या का भी तत्र' 

इत्यादि से पहिले ही निरूपण करते हैं। 'तथो: श्रर्थात्‌ विद्या औरं अविद्या इन दोनों 

में भ्रविद्या. चतुविधा' श्रर्थात्‌ (१) संशय (२) बिपयेय (३) अनध्यवसाय और (४) 

स्वप्न भेद से चार प्रकार की हैँ .। 


(प्र०) अविद्या चार ही प्रकार की (है! संख्या; को| यह नियम ठींक: नहीं है, 
क्योंकि अविद्या के ःअन्तर्गत इनसे भिन्न तक रूप. पांचवें ज्ञान की; भी-सम्भावना है॥ : 


क्योंकि संशय और विपर्यय के मध्यवर्ती ,तक का. भों अनुभव/होता है ॥ जैसे कि कोई « 


कहता है, कि आत्माःःकी उत्पत्ति होती है। दूसरे उसे अनुत्पत्तिशील कहते हैं । इस , 


विप्रतिपत्ति से -यह: संशय होता: है कि श्रात्मा: उत्पत्तिशील है या त्तहीं ?” इस संशय के; 


बाद यह विचार रूप तक उपस्थित होता हैःकि अगर आत्मा उत्पत्तिशील वस्तु-हो तो: 
फिर अ्रनेंकः शरीरों के साथ इसका सम्बन्ध रूप संसार, और उस सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाश रूप अपवर्ग ये दोनों ही अनुपपन्न होंगे | अगर इसे अनुत्पत्तिधमेक़, मात 
लेते हैं, तो फिर कथित संसार और अपवर्ग दोनों ही उपपन्न जाते हैं ॥ अतः इसे अनु“ « 
त्पत्तिधमंक ही होना चाहिये । । 


नन्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 
न्यायफन्दली 


अनेन तृत्पत्तिधसंकत्व॑ व्युदस्यानुत्पत्तिधर्मकत्व॑ सम्भावयिताविषये 
विवेचिते सत्यसत्प्रतिपक्षत्वादनुमानं प्रवरतंतें इति विषयविवेचनद्वारेण 
प्रमाणानुग्राहकतया तरककस्तत्त्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकतंव्य- 
तास्थानीयतकंसहायस्येव स्वकायें पर्यवसानात्‌ । नह्मनपेक्षितदृढमुष्टिनि- 
पीडितो जाल्मकरपञ्जरोदरे विलुठन्नपि कठोरधारः कुठारः प्रतितिष्ठति 
निष्ठ रस्यापि काष्ठस्य छेदाय । तथा चोक्‍्तसू-- 


नहिं ,तत्करणं लोके बेंदे वा किड्नचिदीदृशम्‌ । 
इतिकतंव्यतासाध्ये. यस्य नानुग्रहेथिता ॥। इति। 


यदि पुनरेव॑ तर्को नेष्यते परस्यानिष्टापादनरूपः प्रसद्भोडपि नाभ्युपग- 
स्तव्यः स्यात्‌ ? स॒ हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, अस्ति च वेशेषिकाणामपि 
प्रसद्भधः, न ॒प्रसद्भो हेतुराभ्यासिद्धतादिदोषात्‌ । 


(प्र०) इस 'सम्भावना प्रत्यय” रूप तक का प्रयोजन क्‍या है ? (उ०) तत्त्व का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है । क्योंकि प्रतिपक्ष (बाघ) निरचय की तरह प्रतिपक्ष संशय 
के रहने पर भी हेतु की प्रवृत्ति नहीं होती है । क्योंकि कोई भी वस्तु (परस्पर विरुद्ध) 
दो रूपों का नहीं होता | जैसा कि भट्टमिश्र ने कहा है कि 'जबतक विपक्ष में अव्यति- 
रेकित्व श्रर्थात्‌ वाधाभाव का संशय (भी) रहेगा, तबतक हेतु में साध्य के सिद्धि करने 
की सामर्थ्य कहाँ से आवेगी ?” इस प्रकार आ्रात्मा से उत्पत्तिधमंकत्व को हटा कर विषय 
के विवेचित होने पर सत्प्रतिपक्ष दोष के हट जानें के कारण सम्भावयिता (तक करने- 
वाला पुरुष) अनुमान में प्रवृत्त होता है। इस रीति से विषय विवेचन के द्वारा प्रमाण 
का सहायक होने के कारण तक भी तत्त्वज्ञान का सम्पादक होता है । प्रमाणकरण रूप 
है । इतिकत्तंव्यता' (करण से कार्य सम्पादन की रीति) के साहाय्य के बिना कोई करण 
अपना काय नहीं कर सकता । प्रमाण रूप करण का तक ही 'इतिकतंव्यता' की जगह 
है । अ्रतः इसके साहाय्य से ही प्रमाण अपने कार्य में सफल हो सकता है । कंसा हो 
तीखे धार का: कुल्हाड़ी हो, उसको पकड़नेवाला चाहे जितना बलवान हो अगर वह 
गलत ढंग से उसको पकड़ता है, तो फिर उससे कठोर काठ का छेदन नहीं हो 
सकता, (अ्रतः इतिकत्तंव्यता का साहाय्य आवश्यक है) | जैसा कहा भी गया है कि 
लौकिक (कुठारादि) था वैदिक (यागादि) कोई भी ऐसा करण नहीं है, जिसे कि अपने 
काय के सम्पादन में इतिकत्तंव्यता के साहाय्य की अपेक्षा न हो । इस श्रकार तत्त्वज्ञान 
के लिये उपयोगी तक को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर (प्रसज्ञ) को भी मानता 
सम्भवः नहीं। होगा; क्योंक वह भी प्रतिपक्षी के अनमीष्ट पक्ष का उपस्थापन् स्वरूप ही 
है । इस प्रकार तक॑ से प्रसज्भ में कोई श्रन्तर नहीं है । किन्तु वैद्योषिक लोग भी प्रसज् 


की सत्ता मानते ही हैं। 


ड१६ 
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न्‍्यायकन्दली 

अन्नोच्यते--कि - परपक्षाभावप्रतीतिस्तकं: ? कि वा स्वपक्षसम्भावना ? 
आये पक्षे प्रमाणमेवेदस्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापवर्गयोरसंभव इति ज्ञान यद्य- 
प्रमाणम्‌, नास्माहिपक्षाभावसिद्धि:, श्रप्न माणेन कस्यचिदर्थस्य सिद्धे रयोगादित्य - 
त्रास्थाप्रवृत्तिरिव विषयविवेकाभावात्‌ । अ्रथ सिद्धच त्यस्माद्विपक्षाभा- 
वस्तदा प्रमाणमिदं प्रत्यक्षादिषु कॉस्मदिचदन्तर्भविष्यति, तद॒च्यतिरेके- 
णान्यस्य प्रतीतिसाधनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रसद्भोडपि विरोधो- 
ज्रावनम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलीयसो विपरीतप्रमाणस्योपदर्शनम्‌ । कस्तत्र विप- 
रीतात्‌ प्रभागात्‌ तदुपदर्शकाच्च वचनादन्यस्तक: ? . 

अ्रथ स्वपक्षसम्भावनात्मकः प्रत्ययस्तर्कः ? श्रस्योत्पत्तो कि कारणम्‌ ? न 
तावत्स्वपक्षसाधक प्रमाणम्‌, तस्याभ्रवृत्तेः। तर्कण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधक 
प्रव्तते । तदेव यदि तस्य कारणम्‌, सुव्यक्तसन्योन्याश्रय॒त्वम्‌ । 

विपक्षाभावे प्रतीते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षाभावप्रतीति- 
रस्य कारणमिति चेत्‌ ? तहि विपक्षाभावलिड्भकमनुमानमेबतत्‌, परस्पर- 
विरुद्धयोरेकप्रतिषेधस्ये तरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । भवत्येवं, यदि विषयसवधार- 


(उ) इस प्रसज्भ में हम (सिद्धान्तियों ) का कहना है कि तक (१) प्रति- 
पक्षी से माने हुये सिद्धान्त के अभाव की प्रतीतिरूप है ? अथवा (२) अपने सिद्धान्त- 
पक्ष की सम्भावना रूप है? अगर इनमें पहिला पक्ष मानें, तब तो तक को प्रमाण ही 
मानना पड़ेगा (जिससे तक विद्या रूप ज्ञान में ही अस्तर्भूत हो जायगा), क्योंकि 'ज्ञाता 
(आत्मा) को अगर अनित्य मानेंगे तो संसार और अपवर्ग दोनों ही अनुपपन्न होंगे; 
यह ज्ञान अ्रगर भ्रप्रमाण है, तो इससे विपक्षाभाव (अर्थात्‌ श्रात्मा में नित्यत्व) की सिद्धि 
न हो सकेगी, क्योंकि अप्रमाणभूत ज्ञान से किसी भी विषय की सिद्धि सम्भव नहीं है । 
श्रतः प्रकृत में विपक्ष के भ्रभाव की सिद्धि के लिये उक्त तक रूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, क्योंकि उसका विषय ही निद्िष्ट नहीं है। अगर तक से विपक्षाभाव की सिद्धि 
होती है, तो फिर यह प्रमाण ही है। श्रतः प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण में ही भ्रन्तर्भूत हो 
जायगा । क्‍योंकि इच्छा न रहने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों को 
छोड़ कर प्रतीति का कोई दूसरा साधन नहीं है। प्रसद्धर भी विरोध के उद्भावन को 
छोड़कर और कुछ नहीं है । विरोध का यह उमज्भ्रावन बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदर्शन 
ही है। तक॑ भी विरोधी प्रमाणों और उनके प्रतिपादक वावयों से भिन्न और कुछ नहीं है । 

अगर तक॑ को अपने पक्ष के सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष मानें, तो फिर 
पूछना है कि इसका कारण कौन है? अपने पक्ष का साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नहीं हो सकता, वयोंकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के लिये प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योंकि 
तक के द्वारा विचार किये हुए विषयों में ही भ्रपने पक्ष का साधक प्रमाण श्रवृत्त होता 
है, यही प्रमाण अगर तक॑ का भी कारण हो तो इस पक्ष में अन्‍्योत्याश्रयः दोष स्पष्ट 

भरे 


ड१८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ बुद्धि- 
न्‍्यायकन्दली । 


यत्येवर्मेवेदमिति । अनुजानात्ययसेकत रधर्म' न त्ववधारयति । न चाय॑ संशयो5पि, 
उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ | किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निर्णय चाप्राप्तः सम्भावना- 
प्रत्ययोषन्य एवं । तथा च लोके वक्‍तारो भवन्ति-..एवमहं तकंयामीति। न, यो- 
ग्यतावधारणाद्यत्र विपक्षाभावस्तत्रान्यतरपक्षोपपत्तिः, यत्र तु तस्य सम्भव- 
स्तत्रानुपपत्ति रित्यन्ववव्यतिरे कदर्शो विपक्षाभाव॑ प्रतिपद्यमान:  सम्भाव- 
यत्ययमनुत्पत्तिधमंको.. भविष्यतीत्यस्मिन्नर्थे प्रमाणमेतत्प्रतिपादनाय 
योग्योइ्यमर्थ इति प्रमाणयोग्यतां -विषयस्याध्यवस्यतीति श्रनुमानमेव । 
इत्थमेव च प्रमाणमनुगृक्ताति, योग्यताप्रतीतेः प्रमाणप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । 
अन्यथा पुनरिदं सम्भावनामात्रमनर्थकरमेव, स्वयमप्रमाणस्य सिद्धुपलम्भयोर- 
नड्भत्वाहिषयविवेकस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्रमाणेनव कृतत्वात्‌ । 


है। (प्र०) विपक्ष के भ्रभाव की प्रतीति से अपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती है, 
इस प्रकार विपक्षाभाव की प्रतीति स्वपक्षसम्भावनगा का कारण है। (उ०) तो फिर 
स्वपक्ष की सम्भावना परपक्षाभावहेतुक अनुमान ही है, वयोंकि परस्पर विरुद्ध दो पक्षों 
में से एक का प्रतिषेध तबतक नहीं किया जा सकता जबतक दूसरे की विधि न हो । 
(प्र०) किन्तु इस प्रकार की प्रतीतियां भी तो होती हैं कि 'यह इसी प्रकार है! या 
“इन दोनों में से एक को जानते तो हैं, किन्तु निर्वय नहीं कर सकते' | यह दूसरा ज्ञान 
संशय रूप नहीं है, वर्योंकि इसमें दो कोटि विषय नहीं हैं। किन्तु संशय से आगे बढ़ा 
हुआ, एवं निए्चय स्वरूप को अश्रप्राप्त यह सम्भावनाप्रत्यय, प्रत्यक्ष संशय और निरंचय से 
भिन्न एक अलग ही ज्ञान है। साधारण जन भी ऐसा कहते हैँ कि 'मैं ऐसा तक॑ करता हूँ । 
(उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है ॥ क्योंकि योग्यता निश्चित रहने के कारण जहां कोई 
विपक्ष नहीं रहता है, वहां दो में से एक पक्ष की उपपत्ति ही होती है, जहां योग्यता की 
सम्भावना भर होती है, वहां एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक 
काज्ञान जिस पुरुष को है, वह विपक्ष के अ्रभाव को समझता हुआ यह सम्भावना 
करता है कि आत्मा अनुत्पत्तिधमंक ही होगी, इस विषय को समझाने के लिये 
(उक्त सम्भावना प्रत्यय॒ का विषय) आत्मा का यह अनुत्पत्तिधमंकत्व सवंथा उपयुक्त 
हैं। एवं इस अर्थ को समझाने के लिए उक्त विषय सवंथा उपयुवत है। इस प्रकार 
झ्रात्मा के भ्रनुत्पत्तिधमंकत्व के विषय में प्रमाण से उत्पन्न होने की योग्यता निश्चित 
होती है। अतः यह अनुमान ही है । उबत रीति से ही तक श्रमाण का सहायक 
भी होता है। प्रमाण में विषय को उचित रूप में समझाने की योग्यता की प्रतीति 
तब से ही होती है, यह योग्यता की प्रतीति ही प्रमाण की प्रवृत्ति का कारण है। श्रगर 
ऐसी बात न हो तो फिर यह सम्भावनाप्रत्ययरूप तक व्यर्थ ही होगा, वयोंकि तक स्वयं 
अप्रमाण है, वहा न किसी के स्थापन में न किसी के खण्डन में ही सहायक हो सकता है। 
विषय के विवेक का ज्ञान तो विपक्षाभाव के प्रतिपादक बाधक प्रमाग से ही हो जायगा। 


विन जिनरिल कक की ऋतिक कक कल यह हे. 
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; न्‍्यायकन्दली 

श्रन्ये तु संदयप्रभेद एवं, तर्कोह्नवधारणात्मकत्वादित्याहुः 

संशयस्तावत्‌ । तावच्छब्दः क्रमार्थ: । संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यर्थ:ः । 
प्रसिद्धानेकविशेषयोरिति । प्रसिद्धाः पुर्व॑ प्रतीता अ्रनेकविशेषा असाधारण- 
धर्मा वक्रकोटरादय:ः शिरःपाण्यादयइच ययो: स्थाणुपुरुषयोस्तयोंः सादृह्य- 
सात्रस्य साधारणधर्ममात्रस्य क्वचिदेकत्र घमिणि दहानाद उभयोः 
स्थाणुपुरुषयोविशेषाणां वक्रकोटरादीनां शिरःपाण्यादीनां च पूर्व प्रतीतानां 
स्मरणादधर्माच्च किस्विदिति उभयावलम्बी  विमर्शः संदयः । कि 
स्थाणु: ? कि वा पुरुष: ? इति अनवस्थितोभयरूपेणोभयविद्येषसंस्पत्ञी विम्शों 
विरुद्धार्थावमर्शों ज्ञानविशेषः संशयः । 


सादृश्यमात्रदर्शनादिति । मात्रग्रहणसामर्थ्याह्िशेषाणामनुपलम्भो गम्यते । 


' दर्शनहब्द उपलब्धिवचनो न ॒प्रत्यक्षप्रतीतिवचनोष्नुमेयस्यापि सासान्यस्य 


संशयहेतुत्वात्‌ । सादृ इयोपलम्भाभिधानाद म्युपलम्भो5पि लक्यते। अस्यानुपलम्भे 
तद्धमंस्य सादृश्यस्योपलम्भाभावात्‌ संशयोडपि धर्मिण्येव न सादृइये, तस्य निश्चि- 
तत्वात्‌ । सादृश्यमिति च साधारणधर्ममात्रं कथ्यते नानेकार्थसमवेत॑ सादृइयम्‌ 


कोई सम्प्रदाय तक॑ को निरचयात्मक न होने के कारण संशय रूप ही मानते हैं । 

संशयस्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ का 'तावत्‌” शब्द क्रम' का बोधक है, तदनुसार इसका 
यही अरथे है कि क्रमप्राप्त संशय का निरूपण करते हैं । (प्रसिद्ध) 'अनेकविशेषयों (इत्यादि 
सन्दभे का) “प्रसिद्धा भ्रनेकविशेषा ययो:, तयो: सादृश्यमात्रस्या दशनादुभययों: स्मरणाद- 
धर्माच्च किस्विदित्युभयालम्बी विमर्श: संशयः” इस विवरण के अनुसार स्थाणु एवं पुरुष 
रूप जिन दो घर्मियों में से स्थाणु की वतक्रता एवं कोटर प्रभृति, एवं पुरुष के शिर पर 
प्रभुति पहिले से ज्ञात हैं, “इन पूर्वज्ञात विषयों के स्मरण और श्रधम इन दोतों से 
'किस्वित्‌' श्रर्थात्‌ यह स्थाणु है या पुरुष” इत्यादि आकार के दोनों विषयों को ग्रहण 
करनेवाला 'विमशं ' अर्थात्‌ विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकार का ज्ञान ही संशय है । सादुइ्य- 
मात्रदर्शनात्‌ु” इस वाक्य में मात्र” पद के उपादान से उन्त दोनों विषयों (स्थाणु 
भ्रौर पुरुष) के असाधारण धर्म की अनुपलब्धि का आश्राक्षेप होता है (प्रर्थात्‌ दोनों के 
सादृह्य ज्ञान की तरह दोनों के विशेष धर्मों का अज्ञान भी संशय के लिये झावव्यक 
है) उक्त वाक्य के दर्शन! शब्द से सभी प्रकार के ज्ञान अभिप्रेत हैं, केवल प्रत्यक्ष ही 
नहीं । क्योंकि भ्नुमान के द्वारा ज्ञात साधारण धर्म से भी संशय होता है। सादृष्य को 
धर्मंज्ञान का कारण कहने से घर्मी के ज्ञान में संशय की कारणता स्वयं कथित हो 
जाती है। क्‍योंकि धर्मी के ज्ञान के बिना सादृह्य रूप धर्म का ज्ञात सम्भव ही नहीं 
है। धर्मी में ही संशय होता है, सादृष्याद (उभय साधारण) धर्मों में नहीं, क्योंकि 
वे तो ,निरिचत हैं। 'सादृह्य” शब्द से (संशय के दोत्तों कोटियों में रहनेवाले) सभी 


ड२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ संशय- 


न्यायकन्दली 

अस्पशेवत्त्वस्य , स्पर्दाभावस्याकाशान्तःकरणगतस्य प्रतीत्यात्मन्यणुत्वमहत्त्व- 
संशयदश नात्‌ । 

तदयं संक्षेपार्थ:--यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धर्म क्वचिदेकत्र 
धरम्मिण्यूपलभते, कुतब्चिन्निमित्तात्‌ तस्य धर्मिणो विशेष॑ नोपलभते, पुर्वप्रतीत- 
यो: स्मरति विरुद्धविशेषयो:, न चोभयोरेकत्र सम्भावयति सख्भावम्‌, विरुद्धत्वात्‌ । 
नाप्यभाव॑ तदविनाभूतस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्‌ । तदास्य साधारणधर्म- 
विषयत्वे नावधारिते धर्मिण विशेषविषयत्वेनानवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयो 


भवति । 

ननन्‍्वनवधारणात्मक:ः प्रत्ययश्चेति प्रतिषिद्धमू । इदं हि प्रत्ययस्य 
, प्रत्ययत्वं यद्दिघयमवधारयति । न, उभयस्थापि सम्भवात्‌ । शअ्रयं हि 
सामान््यविशिष्टधस्युंपलम्भेन. धर्म विशेषानु पलम्भविरुद्धोभयविशेषस्मरण- 
सहकारिणा जन्यमान इति सामान्यविशिष्टं धर्मिणमवधारयन्‌ स्थार्णुर्वा 
पुरुषों वेति विशेषमनवधारयन्ननवधारणात्मकः प्रत्ययश््चस्यात्‌ । दुृष्टं 


साधारण धर्मों को समझना चाहिये । अनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
सादृइय” नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आकाश और अन्तःकरण (मन) इन दोनों 
में रहने वाले स्पशाभाव से आत्मा में श्रणुत्व और महत्त्व दोनों का संशय होता है। 

कहने का तात्पयं है कि जिस समय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी में दो वस्तुश्रों में 
समान रूप से रहनेवाले धर्म का ज्ञान होता है, एवं उन दोनों वस्तुओं के असाधारण 
घ॒र्मो का अनुभव नहीं हो प्राता। एवं दोनों धर्मियों के पहिले से ज्ञात विशेष धर्मों का 
स्मरण भी रहता है। उस समय वह यह समझता है कि इन दोनों विशेष धर्मों का एक 
धर्मी मों रहना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, इन दोनों विशेष धर्मों 
का अ्रभाव भी निरिचित नहीं हैं, वयोंकि उनके साथ अ्रवश्य रहनेवाले साधारण धर्म तो 
देखे ही जाते हैं। उस समय साधारण धर्मों के आश्रयरूप से निरिचत उस धर्मी में 
विशेष धर्मों का जो अनिदचयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है वही संशय है। 

(प्र०) यह भ्रनिश्चययात्मक है, एवं प्रतीति भी है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, व्योंकि 
सभी प्रतीतियों का यहीं काम है कि अपने विषयों को निश्चित रूप में समझावें। 
(उ०) एसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं, चूंकि यह संशयरूप 
ज्ञान सामान्य धर्म से युक्त धर्मी के ज्ञान, विशेष धर्मों की अनुपलब्धि, एवं. विदेष धर्मोंके 
स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता है, श्रतः सामान्य धर्म विशिष्ट धर्मो का तो 
भ्रवधारण कर सकता है, क्योंकि केवल धर्मी के अंश में वह भ्रवधारणात्मक है ही, किन्तु 
'स्थाणु है या पुरुष” यह ज्ञान इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व) दोनों का निरचायक न होने के कारण 
'अ्रय॑ स्थाणुर्वा पुरुष:' यह संशय ज्ञान रूप अनवधारणात्मक भी है भ्रतः श्रनवधारण ओर भ्रत्यय 


]। जो बचाओ ऋ 


॑णणाणाााणाआआआ 000०... 


अकरणम है| भाषानुवादसहितम ४२१ 


न्‍्यायकन्दली 

हि यत्र विलक्षणसामग्री तत्र कार्यमपि विलक्षणमेव , यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 

संशयोड्प्यविद्या, सा चानिष्ठा पुरुषस्येत्यधममकार्यत्व॑ तस्य दशितस्‌ । 
अधर्माच्चेति । सामान्य दुृष्ट्वा यदेक॑ विशेषमनुस्मृत्य विशेष- 
मनुस्मरति तदा सामान्यदर्शनस्थ विनष्टत्वात्‌ संशयहेतुत्वानुपपत्तिरिति 
चेन्न, उभयविशेषविषयाभ्यां संस्काराभ्यां युगपत्प्रबुद्धाभ्यामुभय- 
विशेषविषयेकस्मरणजननात्‌ू, तत्काले च विनश्यदवस्थस्य सामान्‍्य- 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 

स च द्विविध इति भेदकथनस्‌ । केन रूपेणेत्यतः आह--अन्त- 
बेहिइ्चेति ॥ यः समानधर्सोपपत्तेरनेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यव्यव- 
स्थातो5नुपलब्ध्यव्यवस्थातत्वच॒समानतान्त्रिकं: पञठचविधः संशयो दरशितः, 
स सर्वो द्वविध्येनेव संगुहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति । श्रादेशिको ज्योतिवित्‌ , तेनेकदा किडिचद्‌ 
ग्रहसञचारादिनिमित्तमुपलम्यादिष्टं किडिचिदिष्टसनिष्टं वात्राभूदत्तंते भविष्यति 


दोनों ही हो सकता है। जहां की सामग्री (कारणसमूह) विशेष रूप की होगी, वहां का 
कार्य भी विशेष प्रकार का 'ही होगा, जैसे कि प्रत्यभिज्ञा' (अनुभवात्मक और स्मरणात्मक 
दोनों हैं) । 

संशय भी अविद्या ही है, अविद्या पुरुष का अनिष्ट करने वाली है । इसी लिए कहा गया 
है कि 'संशय अधर्म से उत्पन्न होता है! । (प्र०) सामान्य ज्ञान के बाद एक विद्येष 
धर्म का स्मरण कर अगर दूसरे विशेष धर्म का स्मरण होता है, तो फिर उस समय 
कथित सामान्य ज्ञान का ही विनाश हो जायगा । अतः सामान्य दशन संशय का कारण 
नहीं हो सकता । (उ०) एक ही समय दोनों विशेष धर्मों के एक ही उद्बुद्ध संस्कार 
से दोनों विशेष धर्म विषयक एक ही (समूहालम्बन) स्मरण की उत्पत्ति हो सकती है, 
उस समय आगे क्षण में ही विनष्ट होने वाले (विन्रयदवस्थ) .सामान्य धर्म के ज्ञान 
की सम्भावना है। 

सच द्विविध:” इस वाक्य के द्वारा संशय के दो भेद कहे गये हैं। कोन से 
उसके दोनों प्रकार हैं? इसी प्रइन का उत्तर स च द्विविधः इत्यादि से दिया गया 
है । समानतनन्‍्त्र (न्याय) के आचार्यों ने जो (१) साधारण धर्म के ज्ञात से उत्पन्न 
(२) असाधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न (३) विप्रतिपत्ति वाक्य से उत्पन्न (४) 
उपलब्धि की श्रव्यवस्था से उत्पन्न एवं (५) अनुपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न इत्यादि 


« संशय के जो पांच भेद गिनाये हैं, वे सभी इन्हीं दो प्रकारों में अन्तर्भूत हो जाते हैं । 


आदेशिकस्य' इत्यादि से कहा गया है कि कथित संशय अन्तःसंशय का उदाहरण 
है | 'आरदेशिक' शब्द का यहां ज्योतिषशास्त्रवेत्ता' अथे है। उन्होंने एक समय 
किसी पुरुष को उसके ग्रहसञ्चारादि निमित्त को देख कर आदेद” किया कि यहाँ 


डर न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ संशय- 


न्यायकन्दली 
चेति, तत्तथव तदा संवृत्तम्‌। श्रन्यदादिष्टं तहितथमभूत्‌ । पुनरिदानों तस्योत्पन्न॑ 
तथाभूतमेव निमित्तं दृष्ट्वादिशतो5न्तः स्वज्ञाने संशयो भवति -यदेतन्मस 

नेमितिक ज्ञानमभूत्‌ तत्कि सत्यमसत्यं वेति । 
बहिद्वविध:-.प्रत्यक्षविषये, अप्रत्यक्षविषयें च । तत्र तयोम॑ंध्ये5प्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ू साधारणलिज्धदर्शनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च  संशयो 
भवत्ति। यथाड्टव्यां विषाणमात्रदशनाद्‌ गौर्गवयो वेति। वाटान्तरितस्य 
पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाणमात्रदर्शनानु सितस्य संशयविषयत्वाद- 


प्रत्यक्षविषयोध्यं संशय: । 

प्रत्यक्षविषयेषपि कथयति--.स्थाणुपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुपुरुषयो: 
सम्बन्धिनी योध्वता तन्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोवर्तिनि धर्भमिणि दर्शनात्‌। 
वक्रादिविशेषानूपलब्धित इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रह: । वक्रकोटरादेः 


कुछ इष्ट या अनिष्ट था, या है, अथवा होगा' और वे उस प्रकार सचद्चूटित भी हुये । 
फिर उस्ती प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस आदेशिक पुरुष को शपने ज्ञान में 
यह संशय होता है कि मेरा वह नैमित्तिक ज्ञान सत्य थाया मिथ्या ? 


(१) प्रत्यक्ष के द्वारा जानने योग्य विषयों का और (२) अप्रत्यक्ष विषयों का 
बाह्य संशय के ये दो भेद हैं। (गो औरं गवय) दोनों में साधारण रूप से रहनवाले 
धर्मों के ज्ञान से एवं पीछे दोनों के श्रसाधारण धर्मों के स्मरण झौर अ्रधर्म से जद्भल 
में केवल सींग के देखने से जो पुरुष को 'यह गो है भ्रथवा गवय” इस आआञाकार का 
संशय होता है वह अप्रत्यक्ष विषयक संशय है । यह अ्रप्रत्यक्ष विषयक इसलिये है कि 
विषाणरूप साधारण हेतु से भ्रनुमित एवं रास्ते में छिपा हुआ अप्रत्यक्ष पिण्ड (गो और 
गवय) उस का विषय है। स्थाणुपुरुषयो:” इत्यादि ग्रन्थ से उस संशय का निरूपण 
किया है जिसका विषय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है। स्थाणु और पुरुष दोनों 
में समानरूप से रहने वाली जो ऊंचाई (ऊध्वता) है, आगे स्थित एवं प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत धर्मी में उसके प्रत्यक्ष से 'स्थाणुर्वा पुरुष: यह संशय उत्पन्त होता है। 
एवं वक्रादिविशेषानुपलब्धितःः इस वावय में झादि' पद से (पुरुष में रहने वाले) 
शिर एवं हाथ पैर प्रमति धर्मों का ग्रहण समझना चाहिये । श्रर्थात्‌ वक्रता और कोटर 
प्रभति स्थाणं के विशेष धर्मों की अनुपलब्धि एवं शिर एवं पैर प्रभृति पुरुष के विशेष धर्मों 
की श्रनुपलब्धि से प्रहवत में प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने वाले विषयों का संशय होता है । 

स्थाणुत्वादिसामान्यविदेषान्नभिव्यवती” इस वावय में प्रयुवत झादि” पद से 

शुरुषत्वादिः धर्मों का संग्रह भ्रभीष्ट है। वक्रता और कोटर प्रभृति धर्म स्थाणुत्व की 
प्रभिव्यक्ति के कारण हैं | शिर और पैर प्रभृति.धर्मो पुरुषत्व की भ्रभिव्यक्ति के कारण 
हैं। इन (स्थाणुत्व भर पुरुषत्व के श्रभिव्यज्जक) धर्मों की अनुपलब्धि के कारण 


्क 


_ 
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प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
विपयेयोर्डप. प्रत्यक्षानुमानविषय एव. भवत्ति । प्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयों: पित्तफफानिलोपहतेनििय- 
स्यायथार्थालोचनाद_ असन्िहितविषयज्ञानजसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादर्धर्माच्चातस्मिस्तदित्ति प्रत्ययों विपयंयः। यथा गदब्ये- 
विपर्यय भी प्रत्यक्ष एवं श्रनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले 
विषयों का ही होता है। विभिन्न जिन दो वस्तुओं के श्रसाधारण धर्म ज्ञात 
हैं, उन दोनों में से (विद्यमान) एक वस्तु में (भ्रविद्यमान) दूसरे वस्तु का 


ज्ञान ही “विपर्यय” है । इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों के यथार्थ ज्ञान का 


न्‍्यायकन्दलो 
स्थाणुधर्मस्थ शिरःपाण्यादेविदेषस्प पुरुषधरमस्यथानुपलब्धितः ॥ स्थाणु- 
त्वादिसासान्यविशेषानभिव्यक्तावित्यादिपदेन पुरुषत्वाद्यवरोधः ॥ 


वक्रकोटरादय:ः स्थाणुत्वाभिव्यक्तिहेतवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभिव्यक्ति- 
हेतवः, तेषासनुपलम्भात्‌ । स्थाणुत्वपुरुषत्वयोरनभिव्यक्तो सत्यामुभयोः 
स्थाणुपुरुषयो: प्रत्येकमुपलब्धानां विशेषाणासनुस्मरणादुभयत्राकृष्यमाणस्य 
उभयत्र स्थाणो पुरुषे वाक्ृष्यमाणस्य प्रतिपत्तु्यदोध्वंतादशंनात्‌ स्थाणुरयमिति 
नि३चेतुमिच्छति तदा पुरुषविदशेषानुस्मरणेन पुरुषे समाकृष्यत इत्युभयत्रा- 
कृष्यमाण:, अ्रत एवास्य प्रत्ययो दोलायते, नैकत्न॒ नियमेनावतिष्ठते ॥ दोला- 
साधम्यंमनवस्थितरूपत्वमेव प्रत्ययस्य दरशंयति--किन्नू खल्वयं स्थाणु: स्यात्‌ 
पुरुषों वेति॥ हज थे 2 न 

संशयानन्तरं विपर्यय॑ निरूपयति--विपर्ययोषपि प्रत्यक्षानुमानविषय 


जब स्थाणुत्व और पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो पाता, किस्तु स्थाणु और पुरुष 
दोनों में से प्रत्येक के विशेष धर्मों का पीछे स्मरण होता है तब उभयत्राकृष्यमाणस्य! 
'उभयन्न! श्रर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ आक्ृष्ट ज्ञाता जिस समय 
ऊँचाई के देखने से 'यह स्थाणु ही है” यह निरचय करने के लिये इच्छुक होता हैं, उसी 

स्मृति से पुरुष की तरफ भी आक्ृष्ट होता है। इस प्रकार (स्थाणु और पुरुष) 
दोनों में आक्ृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय 'दोलायित' होता है, अर्थात्‌ नियमपू्वंक एक 
ही स्थान में नहीं ठहरता । दोला (झूला) के साधम्ये के द्वारा प्रत्यय में जो अनिश्चय 
स्वरूपता सूचित होती है, उसके स्वरूप का निर्देश कि नु खल्वयं स्थाणु: स्यात्‌ पुरुषों 
वेति' इस वाक्य के द्वारा दिखलाया गया है। 

संदय के बाद “विपर्ययो5पि प्रत्यक्षानुमानविषय एवं इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
विपयेय का निरूपण करते हैं। इस वॉक्य के अपि' शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित 


डेरड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ विप्यंय- 


न्यायकन्दलो 

एवं भवतीति ॥ संदयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानविषय एवं भवतीति विपयेयो5पि 
तद्विषये भवतीत्यपिदब्दार्थ: । प्रत्यक्षानुमानविषय एवं भवतीति प्रत्यक्षानु- 
मानव्यतिरेकेण प्रमाणान्तराभावात्‌ । प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेष- 
योरपि प्रसिद्धाः पूर्व प्रतीता अनेके विशेषा: सास्नादयः केसरादयद्च ययोस्तौ 
प्रसिद्धानेकविशेषो गवाइवौ तयोंम॑ध्ये योह्तस्मिन्ननइजे गवि तदिति प्रत्ययो5व 
इति प्रत्ययः स विपर्यय: । 

ननु यदि गवि गोत्वसास्नादयइच विश्ेषा: परिगृह्मन्ते तदा विपर्ययों 
न भवति, भवति चेदस्यानुपरमप्रसद्भधस्तत्राह -अयथार्थालोचनादिति । 
अयथार्थालोचन॑  यथार्थालोचनस्यथाभावो यथासावर्थो) गो: सास्नादि- 
मांस्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ । तस्मादर्तास्मस्तदिति प्रत्ययगो भवतीति । 
अनेन विशेषानुपलम्भस्य कारणत्वमुक्तम्‌ । सन्निहिते पिण्डे गोत्वस्याग्रहणे 
को हेतुः को वा हेतुरसन्निहितस्याइवत्वस्य प्रतीतावित्याह पित्तकफानि- 
लोपहतेन्द्रियस्येति । पित्त च कफइचानिलद्च तेरुपह॒तं दृषितसिन्द्रियं यस्य 
तस्यायं विपर्यय इति । वातपित्तइलेष्मादिदोषाणामस न्नि हितप्रतिभासे 
सन्निहितार्थाप्रतिभासे च सामरथ्य' समथितम्‌ । यदि दोषसामथ्यदिवासन्निहितं 


हुआ है कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का ही संशय होता 
है, उसी प्रकार 'विपयय'” भी प्रत्यक्ष और अ्रनुमान दोनों से ज्ञात विषयों का ही होता है, 
क्योंकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है । 'प्रत्यक्षविययें तावत्‌' इत्यादि से 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने वाले विषय का विपयंय दिखलाया गया है । प्रसिद्धा अ्नेके 
विशेषा ययों:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूव में ज्ञात (गाय के) सास्नादि विशेष धर्म 
एवं (अ्रइव के) केसरादि विशेष धर्म जिन दो वस्तुओं के हैं, वे दोनों ही भ्रर्थात्‌ गो 
और अइ्व ही लिखित प्रसिद्धानेकविशेषयो' इस पद के अ्रथ हैं। इन दोनों में से 
'अ्रतस्मिन्‌” अर्थात्‌ जो ततृस्वरूप नहीं है उसमें श्रर्थात्‌ श्रदव से भिन्न गो में “तत्‌' 
अर्थात्‌ यह भ्रवव है! इस आकार का जो प्रत्यय वही /विपयय' है। (प्र०) अगर 
गो के गोत्व और सास्ना प्रभृति श्रसाधारण धर्म गृहीत होते हैं तो फिर उक्त ज्ञान 
विपयंय ही नहीं होगा । श्रगर उन असाधारण धर्मों के ज्ञान के रहते हुये भी उक्त 
विपर्ययरूप ज्ञान हो सकता है तो फिर उसकी विरति ही नहीं होगी । इसी प्रइन के 
उत्तर के लिये '्रयथार्थालोचनात! यह पद लिखा गया है। (इस वाक्य में प्रयुवत) 
'ग्रयरथार्थालोचन'ः शब्द का अर्थ है यथार्थालोचन' (यथार्थज्ञान) का श्रभाव, श्र्थात्‌ 
गोरूप श्र्थ जिस प्रकार का है (गोत्व एवं सास्नादि से युक्त है) उस श्रकार से 
प्र्थात गोत्वरूप से एवं सास्नादिमत्त्वरूप से गो के ज्ञान का अभाव (भी विपर्यय 
का कारण है) । उक्त यथा ज्ञान के अ्रभाव के द्वारा जो जिस रूप का नहीं है 
उसका उस रूप से ज्ञान(रूप विपयंय) की उत्पत्ति होती दै। इससे (गवादि के 


शी #क > न 
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न्‍्यायकन्दली 

प्रतिभाति सर्व सर्वत्र प्रतिभासेत, नियमहेतोरभावादित्यत्राह--अंसन्निहित- 
विषयज्ञानजसंस्का रापेक्षादात्ममनसोः संयोगादिति ) 

असब्निहितो विषयोड्डवादिस्ततः पूर्वोत्पन्लाज्ज्ञानाज्जातो यः संस्कार- 
स्तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगाहिपर्यथ इति । _ अ्रयमस्यार्थ:-...गोपिण्ड- 
संयुक्तमिन्द्रियं गोत्वमगृह्नृदपि त॑ पिण्ड गोसादृश्यविशिष्ट॑_गृह्लाति, 
सांशत्वाहस्तुन: । तेन च सादृश्यग्रहणेनाइवविषयः संस्कार: प्रबोध्यते । स च 
प्रबुद्धोप्दवस्मृतिजनने प्राप्ते मनोदोषादिन्द्रियसंयुक्ते गव्यश्वसादृह्या- 
नुरोधादनुभवाकारामइवप्रतीत करोति, अतो न सर्वेस्थ सर्वेत्रावभास:, 
सादृश्यसंस्कारयो: प्रतिनियमहेतुत्वात्‌ू । श्रत एव चेय॑ गुरुभिरिन्द्रियजा 
भ्रान्तिरुच्यते । एवं हीन्द्रियणा द स्यथाचद्यदीयं संस्कारेकसामर्थ्यादसन्निहित- 
समनधिकरणमहइवत्वमात्रमेव._ गृह्लीयान्षिरद्धेन्द्रव्यापारस्थ वा भवेत्‌, 


गोत्वादि) विशेष धर्मों की अनुलब्धि को (गो में 'यह भ्रइव है' इस आकार के) विपयय 
का कारण माना गया है। (प्र०) गो (ज्ञाता पुरुष के) समीप में है, उसके गोत्वादि 
विशेष धरम तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो श्रश्व उसके अप्रत्यक्ष एवं दूर है उसके अहव- 
त्वादि विशेष धर्मों का ज्ञान होता है, इसमें क्‍या हेतु है ? इसी प्रइन का समाधान 
“पित्तकफानिलोपहितेन्द्रियस्य/ इस वाक्य से दिया गया है। पित्तञझ्च, कफइच, अनि- 
लइच पित्तकफानिला:, तैरुपहतमिन्द्रियं यस्य” इस व्युत्पत्ति के अनुसार पित्त कफ और 
वायु से जिस पुरुष की इन्द्रिय दूषित हो गयी है वही पुरुष 'पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय' 
शब्द का श्रर्थ है। अ्रभिप्राय यह है कि इस प्रकार से दूषित इन्द्रियवाले पुरुष को ही 
यह विपरयंय ज्ञान होता है। इससे कफ, पित्त, वायु प्रभृति दोषों में समीप की वस्तुओं 
के अ्रज्ञान एवं दूर की वस्तुओं के ज्ञान इन दोनों के उत्पादन की शक्ति समर्थित 
होती है। (प्र०) अगर केवल दोष की सामर्थ्य से ही दूर के विषय प्रतिभासित होते 
हैं, तो फिर सभी विषयों का प्रतिभास. (विपयेय) सर्वत्र हो, क्योंकि (अ्रमुक स्थान में 
ही अमुक वस्तु का प्रतिभास हो इस) नियम का कोई कारण नहीं है ? इसी प्रइन 
के समाधान में असंनिहितविषयज्ञानसंस्कारापेक्षादात्ममनसों: संयोगात्‌ु'र यह वाक्य 
लिखा गया है। अर्थात्‌ अश्वादि असंनिहित विषयों का बहुत पहिलें से जो ज्ञान हो 
चुका है, उस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार की सहायता से आत्मा और मत्त के संयोग के 
द्वारा विपयंय की उत्पत्ति होती है। अभिप्राय यह है कि कथित रूप से दृषित इन्द्रिय 
गोरूप पिण्ड में संयुक्त रहनो पर भी उसमें रहनेवाले गोत्व का ग्रहण नहीं करती है, 
(फलत: गोत्व रूप से गो का ग्रहण नहीं करती है) किन्तु गोसादृश्य से युक्त 
(अव्वादि) अर्थों का ही ग्रहण करती है, क्योंकि वस्तुओं के अनेक रूप हैं। इस 
सादृश्य के द्वारा अश्वविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता है। इस प्रवुद्ध संस्कार के 


द्वारा ३०४8 अदव की स्मृति ही उचित है, फिर भी मन के दोष से गो में अहव के 


४२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ [ विपर्यय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बाइव इत्ति । असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमानों भवत्ति, यथा व्यपगत्त- 


अभाव, आत्मा और मन. के संयोग एवं श्रधम॑ इन तीन हेतुओं से होती है। 
(इन कारणों में से) आत्ममन: संयोग को उक्त दोनों विषयों के ज्ञान से 
उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। यह (विपर्यय) कफ, 
पित्त और वायु के प्रकोप से विगड़ी हुई इन्द्रियवाले पुरुष को ही होती 
है। जैसे गो में अहरव का ज्ञान (विंपयैय है) | (विपयेय के और उदाहरण 


न्यायकन्दली 


व्याप्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुक्तमेव तु॒ गोपिण्डमइवात्मना गृह्तुती यदीयं 
नेन्द्रियजा, का तहींन्द्रियणा भविष्यति विपरीतख्यातिः ? श्रत एवान्य- 
स्यान्यारोपेण प्रतिभासनाद्‌ू योषपि निरधिष्ठाने विपरय्य यस्तत्राप्यवर्तमा- 
नो5्थं: स्वरूपविपरीतेन वर्तमानाकारेण प्रतीयत इति विपरीतब्यातिरेव 
न॒त्वसत्ख्याति:, स्वरूपतोड्र्थस्य सम्भवादसतो वावभासनायोगात्‌ । यत्र 
सदृशमर्थभधिष्ठाय. विपयंयः प्रवतंते, तत्र सादृइ्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु विभ्रमें मनोदोषमसात्रानुबन्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्येत- 
स्ततो भाविनि स्त्रीनिर्भासे विज्ञाने। संस्कारो5पि तत्रेव कारणं यत्र सविकल्पको 


सादृश्य के अनुरोध से अइव का अनुभव रूप ही ज्ञान होता है। अतः सभी जगह 
सभी का प्रतिभास (विपर्यय भी) नहीं होता, क्योंकि कथित सादृश्य और संस्कार ये 
दोनों ही उसको नियमित करते हैं। अत एवं गुर इसे इन्द्रियजनित अ्रान्ति' कहते 
हैं। यह अ्रान्ति अगर इन्द्रिय से उत्पन्न न हो, केवल संस्कार की सामर्थ्यं से ही उत्पन्न 
हो तो फिर गोरूप आश्रय से दूर रहनेवाले एवं आश्रय में न रहनेवाले अद्वत्व को 
ही प्रकाशित करेगी । अथवा जिस पुरुष की इन्द्रियों का व्यापार निरुद्ध है उसे भी 
उक्त आकार की अ्रान्ति होगी | व्यापार से युक्‍त चक्षु के साथ संयुक्‍त गोपिण्ड को 
अदृवरूप से ग्रहण करती हुई भी अगर यह अनुभूति भ्रान्ति नहीं है तो फिर कौन सी विपरीत- 
ख्याति इन्द्रियजनित होगी ? अत एवं विपर्यय विपरीतख्याति ही है असत्ख्याति नहीं, 
क्‍योंकि विपर्यय में एक का ही दूसरे रूप से भान होता है | एवं जहां बिना अधिष्ठान 
के भी विपर्यय होता है, वहां भी अवत्तंमान अर्थ ही अपने विरुद्ध वत्तमान की तरह 
प्रतिभासित होता है। चूंकि स्वरूपतः वस्तु की सम्भावना है, एवं स्वथा अविद्यमान 
वस्तु का भान असम्मव है। जहां सदृश वस्तु को अधिष्ठान बनाकर विपयंय की 
प्रवृत्ति होती-है, वहां सादृश्यज्ञान ही विप्यय का कारण है। जहां केवल मन के दोष 
से बिना अधिष्ठान का ही विपर्यय होता है, जैसे कि कामातुर पुषध का चारो तरफ की 
सभी वस्तुएं स्त्रीमय दीखतीं है, वहां सादृश्य का ज्ञान कारण नहीं हो सकता | संस्कार 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
घनपंटलमचलजलबनिधिसदृद्मम्बरंभ>जनचूर्णपुझजद्याम॑ शावरं तम 


 येभी हैं) जहाँ वस्तुत: प्रत्यक्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष के ये भ्रभिमान होते 
_ है | 'मेघ से रहित यह आकाश बिना तरज्भ के समुद्र की तरह है' एवं 


'रात का यह अन्धकार अज्जन की चूर्ण की तरह कृष्ण वर्ण का है; 
न्यायकन्दलो 
म्रमः, निविकल्पके त्विन्द्रियदोषस्येव सामथ्यं तज्भावभावित्वात्‌। यथा गड्ढे 
पीतज्ञानोत्पत्तों ॥ ै 
विपयेंयस्योदाहरणान्तरमाह--असत्य पि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना « 
गगनावलोकनकुतू हलादूध्वेमनुप्रेषिता नयनरइ्मयों द्रगमनान्मन्दवेगाः 
प्रतिमुखे: सुर्यरश्मिभिरतिप्रबलवेगेराहताः प्रतिनिवरंमाना: स्वगोलकस्य 
गुणं देशान्तर. निरालम्बं॑ नौलिसानसाभासयन्तों जलधरपटलनिमुक्त- 
निस्तरद्धमहोदधिकल्पसम्बरमिति प्रत्यक्षमव रूपज्ञानमप्रत्यक्षे नभसि 
जनयन्ति । स्वगोलकगुणं व्योमाधिकरणत्वेने न्द्रियमा भासयतीत्यत्र तद्गुणानुवि- 
धानेन प्रतीतिनियमः प्रमाणम्‌ [तथाहि---कासलाधिषिठतेन्द्रियाधिष्ठानो विद्ुत- 
कलधौतरसबिलुप्तमिवान्तरिक्षमीक्षते । कफाधिकतया धवलगोलको रजत- 
सच्छायं पश्यति ।| दर्वेर्या भवं ज्ार्वरं तमो5$>जनपुझज_ इव इयाममिति केवल- 
भी केवल सविकल्पक अ्रम का ही कारण है। निविकल्पक भ्रम का इन्द्रिययोप ही 
कारण है, क्योंकि उसके रहने से ही उसकी उत्पत्ति होती है। जेसे कि शंख में पीत 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

“असत्यपि प्रत्यक्षे! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विपययंय का दूसरा उदाहरण दिखलाया 
गया है। आकाश को देखने के कुतृहल से ऊपर की ओर प्रेषित आंख की 
रह्िमियों की गति दूर जा कर धीमी हो जाती है। फिर नीचे की ओर जाती हुई 
प्रवल गति से युक्‍त सूर्य की रश्मियों से वाधा पाकर वे ही रब्मियां नीचे की ओर लौटीं 
हैं। तब (ये ही चक्षु की रश्मियां) अपने गोलक के ही गुण नीलवर्ण को बिना अधिष्ठान 
के ही प्रतिभास कराती हुईं अप्रत्यक्ष आकाश में प्रत्यक्ष की इस आकार के ज्ञान को 
उत्पन्न करती है कि 'यह मेघों से रहित आकाश तरज्जों से शूत्य समुद्र के समान है 
(कथित स्थल में) 'नयन की रश्मियां अपने अधिष्ठानभूत गोलक के गुण क। ही 
आकाश में प्रतिभासित कराती हैं इस अवधारण में यह प्रतीति ही प्रमाग हैक है 
से गोलक के गुण का ही प्रतिभास आकाझ में नियमतः होता है, जैसे कि हक, रा 
की व्याधि से दूषित चक्षुगोलक वाले पुरुष को आकाश पिघले हुये सुवर्ण २ कर 
लिपा हुआ सा दीखता है। वही आकाश कफ के आधिक्य से स्वच्छ बा ल्् 
को चांदी की तरह दीखता हैं। शर्वेर्या भव॑- शावेरम्‌! इस ब्युलत्ति के अब 


डेर८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ [ विपयेय- 


प्रधस्तपादभाष्यम्‌ 

इति । अनुभानविषयश्षि बाष्पादिभिर्धूमाभिसतेयंह्ृनण्नुसानस्‌, गवय- 
दर्शनाच्च गौरिति । त्रयोदर्शनविपरीतेब्‌ु शावद्यादिदर्शनेष्विदं 
बाष्प को धूम समझकर उसके द्वारा (जल में) वक्लि का अनुमान, 
अनुमान के विषय में विपर्यय का उदाहरण है। श्रथवा गवय के सींग को 
देखकर गो का अनुमान भी (इसका उदाहरण है) | (ऋग्वेद, सामवेद 
न्यायकन्दली 
ज्ञानमत्यन्ततेजो5भावे सति सर्वत्रारोड्पितरूपमात्रविषयमप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिव 
पश्यति । 


अनुसानविषये5पि बाष्पादिशिरबष्पधूलिपताकादिभिर्धूसाभिमतेर्धूम 
इति ज्ञातरनग्निके देशेड्ग्न्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदर्शनाद गौरिति ज्ञान- 
सनुसानविपर्ययः । 


अत्यन्तदुर्दश नाभ्यासाचच विपयेयो भवतीत्याह-- त्रयीदर्शनविपरीते ष्विति । 
अ्याणां वेदानामृग्यजुःसाम्नां समाहारः त्रयी, अ्रथर्ववेदस्तु तअय्येकदेश 
एवं । दृह्यते स्वर्गापवर्गसाधनभूतोड्थो$नयेति दर्शनसू, त्रय्येव दर्शनं त्रयी- 
दर्शनम्‌, तद्विपरीतेषु जाक्‍यादिदर्शनेषु शाक्यभिन्नकनिग्ने्थकसंसारमोच- 
कादिशास्त्रेष्विदं श्रेय इति यदुपदिशन्ति तत्प्रमाणमिति ज्ञान भिथ्याप्रत्यय:, 
तेष्‌ कैद्चिदेवोपगृहीतेषु सर्वेबां वर्णाश्रसिणां विगानात्प्रमाणविरोधाच्च । तथा 
शरीर न्द्रियमन:स्वात्माभिमानो विपयंयस्तेभ्यों व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः प्रतिपाद- 


का अन्धकार ही शावंयं” शब्द का अर्थ है। 'रात में उत्पन्न यह अन्धकार अज्जन समूह 
की तरह श्याम है” यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होने पर सभी स्थानों में 
आरोपित रूपविषयक होने पर भी अप्रत्यक्ष विषयक ही है, फिर भी प्रत्यक्ष की तरह 
दीखता है। 

अनुमानरूप विपर्यय वह है जहां वाष्पादि से” अर्थात्‌ धूम समझे जानेवाले वाष्प धूल और 
पताकादि से अग्निरहित देशों में जो वह्ति का ज्ञान होता है (वही अनुमानरूप विपयंय है) । 
इसी तरह गवय के सींग के देखने से जो गो का ज्ञान होता है, वह भी विपर्ययरूप अनुमान ही है। 
'त्रयीदर्शनविपरीतेषु! इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि कुत्सित दोनों के अभ्यास 
से भी विपर्ययरूप अविद्या की उत्पत्ति होती है। 'त्रयाणां समाहार: त्रयी' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों के समुदाय का नाम ही त्रयी' 
है। अथवंवेद त्रयी का ही एकदेश है। *ृश्यते स्वर्गापवर्गसाधनभूतो&थॉध्नया इति 
दर्शनम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दृष्टि से स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों के कारणी- 
भत वस्तु देखी जांय वही दृष्टि प्रकृत दर्शन” द्वब्द का अर्थ है । ्रय्येव दर्शनम्‌ त्रयीदर्शनम्‌ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रेय इति सिथ्याप्रत्यययः विपयेयः, दरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिसानः, 
कृप्तकेय नित्यत्वदर्शंनस, फारणवेकल्ये कार्योत्पत्तिज्ञानम्‌, हिंतमुपदिद्वत्स्द 
हितमिति ज्ञानम, अहितमृपदिशत्सु हिंतमिति ज्ञालस्‌ । 


और यजुर्वेद इन तीनों के समूह रूप) त्रयी के विरुद्ध मतवालें बौद्धादि 
दर्शनों में 'यही मोक्ष का कारण है' इस प्रकार का अभिमान भी विपर्यय 
है । शरीर अथवा इन्द्रिय या मन को आत्मा समझना भी विपर्यय है। 
उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के न रहने पर भी 
कार्य की उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों में 'यह मेरा हितू नहीं है 
इस प्रकार का ज्ञान, श्रनिष्ट उपदेश करनेवालों में 'यही मेरा हित हैः 
इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपरयेय हें । 


न्यायकन्दली 
नात्‌ । कृतकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपयेयों मीमांसकानाम्‌ ॥ कारण- 
वेकल्ये धर्माधर्मयोरभावे कार्योत्पत्तिज्ञानं सुखदुःखादिवचित्र्यज्ञानं तच्छि- 
ष्याणां विपयंयो लौकायतिकानाम्‌ । प्राणिनो न हिसितव्या सलपड्टादिकस- 
शुचि न धारयितव्यमित्यादिक हितमुपदिदवत्सु वेदवृद्धेषु श्रहितमिति विज्ञान 
प्राणिहिसा परो धर्मो मलपद्धूगदिधारणमेव श्रेयस इत्यहितम्‌पदिद्वत्सु क्षपणक- 
संसारमोचकादिषु हितमिति विज्ञानं तच्छिष्याणां विपयंयः । 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार कथित त्रयी से अभिन्न दशन ही प्रकृत त्रयीदशन” शब्द का 
अर्थ है। त्रयी के विरुद्ध जो शाक्‍्यादि के दशन हैं उनमें अर्थात्‌ बौद्ध, भिन्नक, निग्नेन्थक 
और संसारमोचकादि के शास्त्रों में से किसी में 'यह कल्याण का कारण है' ऐसा जो 
कोई उपदेश करते हैं, उस उपदेश में प्रामाण्य का ज्ञान भी (विपर्यय रूप) मिथ्या- 
प्रत्यय ही है। क्‍योंकि वे शास्त्र किसी अतिसाधारण व्यक्ति के द्वारा ही परिगृहीत 
है । एवं उनमें सभी वातें वर्णाश्रमियों के विरुद्ध ही हैं, और उनकी बातें प्रमाणों से 
भी बहिर्भूत हैं । इसी प्रकार शरीर इन्द्रिय और मन में से प्रत्येक में आत्मा का अभिमान भी 
विपयेय ही है, क्योंकि इन सवों से भिन्न रूप में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणों से सिद्ध है । 
प्रयत्न से उत्पन्न शाब्दरूप वेदों में नित्यत्व का अभिमान भी मीमांसकों का विपयंय ही 
है। कारणों के वेकल्य” से अर्थात्‌ धर्म और अधर्म के न रहने पर भी ार्योत्पत्ति 
वा ज्ञान! अर्थात्‌ सुख-दुःखादि वैचित्य का लौकायतिकों और उनके दिष्यों का ज्ञान 
भी विपर्यय ही है। प्राणियों की हिंसा न करनी चाहिये, मलपंकादि अश्युच्ि वस्तुओं 
को धारण न करना चाहिये, इत्यादि प्रकार के 'हित” उपदेश करने वाले वेदज्ञ वृद्धों 
के प्रति ये 'मेरे हितू नहीं हैं” इस आकार का ज्ञान, एवं 'प्राणियों की हिसा ही परम 


ले 


ड३० ' न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ विपयेय- 


स्यायकन्दली 


श्रत्र केचिद्॒दन्ति--विपर्ययो नास्ति,, कारणाभावात्‌। तदभावदचेन्द्रि 
याणां यथार्थज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ । दोषवशादयथार्थमपि ज्ञानमिन्द्रियाणि 
' जनयन्तीति चेन्न, शक्तिविघातमात्रहे तुत्वादोषाणाम्‌ । शुक्तिसंयुक्तमिन्द्रियं 
दोषोपहतशक्तिक शुक्तिकात्वं न गृक्ल्वाति, न त्वंसन्निहितं रजतं प्रकाशयति 
दोषाणां संस्कारकत्वप्रसद्भात्‌ । यदि चाप्रत्यक्षमपि चक्षुरध्यक्षयति ? सर्वस्य 
सर्ववित्त्वं केन वार्येत ? इदं रजतमिति ज्ञानस्य शुक्तिकालम्बनसिति हि संविद्वि- 
रुद्धम्‌ । यस्‍्यां हि संविदि योष्थो5्वभासते स तस्या आलम्बनम्‌ | रजतज्ञाने च 
रजतं प्रतिभाति, नशुक्तिका | न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ तद्म्रम: । तस्मादिद्िति 
शुक्तिकाविषयो5इनुभवो रजतमिति सदुशावबोधप्रबोधितसंस्कारमसात्रजं दोषकृत॑ 
तदित्यंशप्रमोष॑ रजतस्मरणमिति हे इमे संवित्ती भिन्नविषये । 


धर्म है, मलपद्धादि का धारण करना ही परमश्रेय है, इत्यादि उपदेश करने वाले क्षपणक 
संसारमोचकादि में ये ही मेरे हितू है” इत्यादि आकार के उनके शिष्यों के ज्ञान भी 
विपयंय हैं । 
इस प्रसद्भ में कोई कहते हैँ कि (प्र०) विपरयय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है, 
क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है|; इन्द्रियां चूंकि यथार्थ ज्ञान को ही उत्पन्न कर 
सकती हैँ, अत: सिद्ध होता है कि विपर्यय (या मिथ्याज्ञान) नाम की कोई वस्तु नहीं 
है। अगर कहें कि (उ०) दोष के साहाय्य से इन्द्रियां अयथार्थे ज्ञान को भी उत्पन्न 
कर सकती हैं ? (प्र०) (किन्तु यह कहना भी सम्भव) नहीं है, क्योंकि दोष कारणों 
की शक्ति को केवल विघटित ही कर सकते हैं, जिस पुरुष की चक्षु की शक्ति दोष 
के द्वारा विधटित हो गयी है, उस चक्षु का अगर शुक्तिका के साथ संयोग भी होता 
हैं, तो भी वह चक्षु शुक्तिकात्व को ग्रहण नहीं कर सकती, एवं न दूरस्थ रजत को 
ही प्रकाशित कर सकती है, अगर ऐसी बात हो तो फिर दोषों में संस्कार की जनकता माननी 
पड़ेगी फिर सभी जीवों में आनेवाली सर्वज्ञता की आपत्ति का निवारण किस प्रकार होगा ? 
एवं यह अनुभव के भी विरुद्ध है कि इदं रजतम्‌' इस ज्ञान का विषय शुक्तिका है, 
क्योंकि जिस ज्ञान में जों भासित होता है वही उसका विषय होता है। इदइदं रजतम्‌' 
इस ज्ञान में रजत ही भासित होता है, शुक्तिका नहीं | अज्ञात रजत का शतक में 
अ्रम भी नहीं हो सकता | अतः प्रकृत 'इदं रजतम्‌” इस ज्ञान मं 'इदम्‌' यह अंश 
शुक्तिकाविषयक अनुभव है, एवं “रजतम्‌” यह अंश रजत विषयक स्मृति है, जिसमें 
कारणीभूत अनुभव के विषय में का 'तत्ता” का अंश हट गया है । उस हि की 
उत्पत्ति (रजत में रहने वालें शुक्तिका के) सादृश्य से उद्बुद्ध कस कल है। 
तस्मात्‌, 'इदम्‌” यह अनुभव रूप और “रजतम्‌' यह स्मृति रूप फलतः दो षयक 
ज्ञान हैं। (इदं रजतम्‌' यह एक अखण्ड विद्धिष्ट ज्ञान नहीं है) । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४३१ 


न्‍्यायकन्दली 

अत्रोच्यते _“-यदि रजतज्ञानं न शुक्तिकाविषयं कि त्वेषा रजतस्मृतिः, 
तदा तस्मिऊज्ञाने रजतार्थों पूर्वानुभूते एव रजते प्रवर्तंत न शुक्तिकायाम्‌, 
स्मृतेरनुभवदेशे प्रवर्तकत्वात्‌ । अ्रथ मन्यसे-इन्द्रियिण रजतस्य साधारणं 
रूपं शुक्तिकायां गृहीतम्‌, न शुक्तिकात्व॑ विदेष:; रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेख- 
शन्येनानिर्धारितदिग्देश रजतसात्रमुपस्थापितम्‌, तत्रानयोग्‌ ह्ामाणस्मयें- 
माणयोग्रेहणस्मरणयोइच. सादृश्याद्विशेषाग्रहणाच्च.. विवेकमनवधारयन्‌ 
शुक्तिकादेशे प्रवर्तते, सामानाधिकरण्यं शुक्तिकारजतयोरध्यवस्यति रजतसेत- 
दिति । तदष्ययुक्तम्‌, अविवेकस्याप्यग्रहणात्‌ । रजताभेदग्रहो हि रज- 
ताथिन: शुक्तिकायां प्रवृत्तिकारणं न सादृश्यम्‌, भेदग्रहणणं च ततो निवृत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोरभावाज्न प्रवत्तंते न निवत्तेत इति स्यात्‌, न तु नियमेन प्रवत्तंते, 
विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादभेदाग्रहणस्यथापि वेयधि- 


करण्यहेतो: सम्भवात्‌ ॥ तथा च प्रवृत्त्युत्तररालीनो नेदं॑ रजतमिति 
बाधकप्रत्ययोषपि न घठते, शुक्तिकारजतयोर्भेदों न ग्‌हीतो न .तु तादात्म्य- 
मध्यवसितं येनेदं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रहणप्रसजञ्जितस्य शुक्तिकायां रजत- 


(उ०) इस प्रसद्भ में हमलोग कहते हैँ कि उक्त रजतविषयक ज्ञान में अगर 
शुक्ति विषय न हो, वह केवल रजत की स्मृति ही हो तो फिर इस ज्ञान के बाद रजत 
को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष पहिले से अनुभूत रजत में ही प्रवृत्त होता 
शुक्तिका में नहीं, क्योंकि स्मृति (अपने कारणीमूत) पूर्वानुभव के विषय रूप देश में 
ही प्रवुत्ति का उत्पादन कर सकती है। (प्र०) प्रकृत में रजत का साधारण रूप 
(इदन्त्व) ही इन्द्रिय से शुक्तिका में गृहीत होता है, शुक्तिका का विशेष धर्म शुक्ति- 
कात्व नहीं । पूर्वानुभव की विषय 'तत्ता” के सम्बन्ध से स्वंथा रहित रजत की स्मृति 
से अनिश्चित केवल रजत ही जिस किसी देश में उपस्थित किया जाता है। अनुभूत 
एवं स्मृत दोनों विषयों के एवं अनुभव और स्मृति दोनों ज्ञानों के सादृश्य, एवं दोनों 
विषयों के असाधारण धर्मों का अज्ञान, इन दोनों से रजत की इच्छा रखनेवाले पुरुष 
को शुक्तिका और रजत के भेद का निरचय नहीं हो पाता। अतः वह पुरुष शुक्ति रूप 
देश में ही रजत के लिये प्रवृत्त हो जाता है। एवं शुक्तिका और रजत इत्त दोनों में 
अभेद का यह निरचय करता है कि 'यह रजत है'। (उ०) किन्तु उक्त कथन असज्भत 
है, क्योंकि (उक्त स्थल में) अभेद का ज्ञान नहीं होता, एवं शुक्तिका में रजत के 
अभेद का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, दोनों का सादृश्य नहीं ॥ एवं रजत ओर शुक्ति 
के भेद का ज्ञान (शुक्तिका में रजतार्था की) निवृत्ति का कारण है। इस प्रकार 
(शुक्तिका में 'इदं रजतम्‌' इत्यादि स्थलों में) प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोतों में से 
एक भी नहीं बनेंगी, क्योंकि न वहां अभेद का ज्ञान है त्त भेद का। एवं उक्त ज्ञान 


डर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशरत्पादभाष्यम्‌ [ विपयंय- 


न्यायकन्दली 

व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, श्रभेदाग्रहणा दतह्च वहा रप्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
अस्ति च शुक्तिकादेशे रजता्थिन: प्रवृत्ति, श्रस्ति च सामानाधिकरण्य- 
प्रत्ययो रजतमेतदिति, श्रस्ति च बाधकप्रत्यय इदन्‍्ताधिकरणस्य रजता- 
त्मतानिषेधपर: | तेनावगच्छाम: शुक्तिसंयुक्तेनेन्द्रयिण दोषबसहकारिणा 
रजतसंस्कारसचिवेन सादृइ्यमनुरुन्धता शुक्तिकाविषयो रजताध्यवसायः 
कृतः । 

यच्चेदमुक्तं शुक्तिकालम्बनत्वमनुभवविरुद्धसिति, तदसारम्‌ । इदन्तया 
नियतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यविदिष्टस्य शुक्तिकाशकलस्यापि प्रतिभा- 
सनात्‌ । हानादिव्यवहारयोग्यता चालम्बनार्थ:, स चात्रेव सम्भवति । यो5पि 
भेदाग्रहाच्छक्ताी रजतव्यवहारप्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि विपयंयोड5ज्भीकृत:, 
अतरस्मिस्तदिति व्यवहारप्रवृत्तेरेव विपयेयत्वात्‌ । यच्च शक्तिव्याघातहेतुत्व॑ 


५ 


के बाद नियम पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रकृत 
में कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अभेद का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
भेंद ज्ञान के कारण अभेद के अग्रहण की भी वहां सम्भावना है। एवं यहां प्रवृत्ति के 
बाद जो नेंदं रजतम्‌”' इत्यादि आकार की बाधक प्रतीति होती है, वह भी नहीं बन 
सकेगी, क्योंकि शुक्तिका और रजत इन दोनों के भेद ज्ञात ही नहीं हैं, एवं दोनों का 
अभेद भी गृहीत नहीं है, फिर किससे उबत प्रतिषेध की उपपत्ति होगी ? (प्र०) शुक्तिका 
और रजत इन दोनों के भेद के अज्ञान से शुक्तिका में रजतव्यवहार की जो सम्भावना 
होती है, उसी का निषेध 'नेदं रजतम्‌” इत्यादि से होता है। (इस प्रकार से उपपत्ति) 
नहीं की जा सकती, क्योंकि उवत अभेद के अग्रहण मात्र से तो रजत से भिन्न 
(घटादि) व्यवहार भी हो सकता है । किन्तु शुक्तिका के प्रदेश में ही रजत की इच्छा 
करनेवालों की प्रवृत्ति होती है, एवं अभेद की यह प्रतीति भी होती है कि यह रजत 
है । एवं इदन्त्व के आश्रय शुक्तिका में रजतरवरूपत्व का निषेध करनेवाले (नेदं रजतम्‌ ) 
यह बाधक प्रत्ययः भी है। इससे यह निश्चित रूप से समझते हैं कि शुक्तिका से 
संयुक्त इन्द्रिय ही शुक्तिका में रजत विषयक निशचय को उत्पन्न करती है। यह अवश्य 
है कि इन्द्रिय को इस विशेष कार्य के लिये दोष रूप सहकारी की, रजतसंस्कार से 
सहायता की और सादृइय के अनुरोध की आवश्यकता होती है । 
यह जो कहा जाता है कि शुक्तिका रजतज्ञान का विषय हो, यह अनुभव से बाहर की 
बात है! उसमें भी में कुछ सार नहीं है, वर्योंकि इदन्त्व का नियत अधिकरण एवं चाकचिक्य से 
य॒क्‍त शक्तिका खण्ड, ये दोनों भी तो उस प्रतीति में विषय हैं हीं। जिस प्रतीति से जिस में ग्रहण 
या त्याग की योग्यता आवबे वही उस प्रतोति का विंषय है, यह योग्यता (इस इदं 
रजतम्‌” इस ज्ञान में भासित होनेवाले रजत में भी) है ही । जिनकी यह अभिलाषा 
है कि भेद के अज्ञान से ही शुक्ति में रजत का व्यवहार और प्रवृत्ति दोनों की उपपत्ति 


हट, 


प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम ४३३ 


न्यायकन्दली 

दोषाणासिति, तदपि न किड्चित्‌, वातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तर- 
जननोपलम्भात्‌ । सर्वेस्य सर्ववित्त्वं च दोषाणां शक्तिनियमादेव पराहतम्‌॥ न 
च ज्ञानस्याथव्यभिचारे सर्वेत्नानाइवास:, यत्नेनान्विष्यमाणानां बाधकारण- 
दोषाणामनुपलम्भादभावसिद्धौं तद्द्याप्तस्य विपयेयस्याभावावगमादेव विश्वा- 
सोपपत्ते: । 

विपयेयानभ्युपगमे च द्विचन्द्ज्ञानस्य का गति: ? दोषव्यतिभिन्नानां चक्षू- 
रइम्यवयवानां च पृथह्ल निर्गत्य पतितानां चन्द्रससि जनितस्य ज्ञानह्यस्याय॑ 
हित्वावभास इति चेन्न, ज्ञानधर्मस्थ चक्षुषा ग्रहणाभावात्‌ | ज्ञानधर्मो 
ज्ञेयगतत्वेन गृह्ममाणो ज्ञेयग्राहकेणवेन्द्रियेण गृह्मत इत्यभ्युपगमे तु भ्रान्तिः 
समथ्थिता स्यात्‌, श्रन्यधर्मस्यान्यत्र ग्रहणात्‌ | इत्यलमतिप्रकोपिते: भोत्रियहि- 

न्मभिरित्युपरम्यंते । 


ये तु शुक्तिकायां रजतप्रतीतावलौकिक रजत वस्तुभूतमेव प्रतीयत इति 


हो, वे भी वस्तुतः 'विपर्यय'” को स्वीकार ही करते हैं, क्योंकि जहां जो नहीं है वहां 
उस के व्यवहार को. प्रवृत्ति ही व॒स्तुत: 'विपर्यय” है । दोष केवल शक्ति का व्याघात 
ही कर सकता है' इस कथन में भी कुछ सार नहीं है क्योंकि वायु प्रभृति दोषों 
से युक्त धातुओं से रोग नाम की दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है । शक्ति के नियमत् 
से ही सभी जनों में सर्वज्ञता की आपत्ति खण्डित हो जाती है। किसी स्थान में ज्ञान 
का अर्थव्यभिचारी होना ज्ञान में सभी व्यवहारों के विश्वास को डिगा नहीं सकता, 
क्योंकि यत्न पूर्वक अन्वेषण करने पर बाध के कारणीभूत दोष की अनुपलब्धि से 
दोप के अभाव का निश्चय हो जायगा । फिर दोष के अभाव के' साथ अवश्य “रहने- 
वाले विपयंयाभाव की सिद्धि (सुलभ) होगी.। इस अभाव निश्चय के द्वारा ही 
(यथाथे) ज्ञान में विश्वास की उपपत्ति होगी। 


विपर्यय को अगर न मानें तो दो चन्द्रों के ज्ञान की क्या गति होगी ? (प्र०) 
दोष से युक्त चक्षु की रश्मियों के अवयव अलग २ निकल कर चन्द्रमा के ऊपर जाते 
हैं, अत: एक ही चन्द्र के दो ज्ञान उत्पन्न होते हूँ। दोनों ज्ञानों में रहनेवाले द्वित्व 
का ही चन्द्रमा में भान होता है। (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान -में रहनेवाले 
धर्म का चक्ष्‌ से भान होना सम्भव नहीं. है। अगर यह मानभो लें कि (प्र०) ज्ञान का 
धर्म जब ज्ञेय में गृहीत होता है, तब ज्ञेय का ज्ञान जिस इन्द्रिय से होता है उसी से 
ज्ञान गत धर्म भी गृहीत होता है। (उ०) तो फिर इस से भी विपर्यय या 
आन्ति ही समर्थित होती है, क्‍योंकि (आप के कथनानुसार भी) अन्य (ज्ञान) का 
धर्म द्वित्व अन्यत्र (विषय चन्द्रमा में) ही गृहीत होता है। अत्यन्त करुद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मणों 
को इस से अधिक कहना व्यर्थ समझ कर मैं इस से विरत होता हूँ। 

जो कोई इस रीति से विपयेय का खण्डन करते हैं कि (शुक्ति में) वस्तुतः 

श्र 


डेर३ेड न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ विपर्यय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

श्रनध्यवसायोश्प प्रत्यक्षान्सानविषण_ एव. सज्जायते । 

तत्र प्रत्यक्षविबय तावत्‌ प्रसिद्धार्थेष्यप्रसिद्धार्थेषु वा व्यासज्भादर्थि- 
त्वाह्दया कफिसित्यालोचनमात्रसनध्यवसाथ: । यथा वाहीकस्य पन्- 


प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही भ्रनध्यवसाय भी 
होता है । इनमें पहिले से ज्ञात श्रथवा भ्रज्ञात किसी श्रन्य विषय में मग्न, अथवा 
किसी विशेष प्रकार की प्रतीति की इच्छा या किसी प्रयोजन से अ्रभिभूत 
पुरुष का (यह क्‍या है ?” इस आकार. का) केवल आलोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाल विषय का श्रनध्यवसाय है। जैसे कि भार ढोने 
वाले पुरुष को कटहल प्रभूति फलों को देखने के बाद यह अनिश्चयात्मक 
(अनध्यवसाय) होता है (कि ,यह क्‍या है ?) उस (भारवाही पुरुष) को 


रु न्‍्यायकन्दली ३ 
बदन्तो विपयंयाभाव॑ समर्थयन्ति, तेषामस्मिउज्ञाने प्रवृत्तिन॑ स्थादलोौकि- 
कस्यार्थक्रियाहेतुत्वानवगमात्‌ । 
अनध्यवसायोष5पि प्रत्यक्षानुमानविषये सञ्जायते। प्रत्यक्षानुमानविषये 
*विपयंयस्तावड्भूवति, अनध्यवसायो5पि भवतीत्यपिशब्दार्थ: । प्रत्यक्ष विषये 
तावदनुमानविषये क्रमेणानध्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण ऋरमवाचिनं ताव- 
उछब्दमाह--प्रसिद्धाथेष्वप्रसिद्धार्थषु वा व्यासज्भादर्थित्वाद्या किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय: । प्रसिद्धाइच ते श्रर्थाइच प्रसिद्धार्था:, येडर्थाः पुर्व ज्ञातास्तेषु 
व्यासज्भादन्यत्रासक्तचित्तत्वाहिशेषप्रतीत्यर्थित्वाद्मा कि सित्यालोचनमात्रम्‌ । गते- 


विद्यमान रजत का ही भान होता है, किन्तु वह रजत अलौकिक है। उन के मत से 
इस ज्ञान के बाद प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अलौकिक वस्तु से किसी भी कार्य की 
उत्पत्ति कहीं भी किसी को ज्ञात नहीं है। 

'अनध्यवसायो5पि” इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है 
कि जिस प्रकार विपरयय प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का 
ही होता है, उसी प्रकार 'अनध्यवसाय” भी उन दोनों प्रकार के विषयों का ही होता 
है । प्रकृत वाक्य में क्र के वाचक तावत्‌' शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया 
गया है कि प्रत्यक्ष के विषय और अनुमान के विषय क्रमद्ः दोनों में ही 
अनध्यवसाय भी समझना चाहिये | प्रसिद्धाइच ते अर्थाईइंच' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
श्रसिद्धार्थेषु? इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त प्रसिद्धार्थ' शब्द से वह भर्थ लेना चाहिये जो पहिले से 
ज्ञात हो । तिषु व्यासज्भात्‌” अर्थात्‌ उन से भिन्न विषयों में चित्त के लगे रहने के कारण 
अथवा किसी के विशेष प्रकार से प्रतीति के 'अथित्व' अर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा से 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ड३५ 


ऐ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सादिष्वनध्यवसायो , भवत्ति । तत्र॒ सत्ताद्रव्यत्वपृथिवीत्ववृक्षत्व- 
रूपवत्त्वादिश्ञाखाद्यपेक्षोडध्यवसायो भवति । पनसत्वभपि पनसेष्व- 
नुवृत्तमात्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमंव, केवल तृपदेशाभावाहिशष- 
संज्ञाप्रतिपत्तिन भवति । अनुमानविषयेषपि नारिकिलद्वीपवासिनः 
सास्नामात्रदर्शनात्‌ को नु खल्वयं प्राणी स्थादित्यनध्यवसायो भवति। 


भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखा प्रभृति धर्मों के साथ वह 
वृक्ष निश्चित ही है। एवं विभिन्न सभी पनसों (कटहल) को एक रूप से समझानेवाली 
एवं पनस को आम्रादि फलों से भिन्न रूप में समझाने वाली पनसत्व जाति का भी 
निरचय है ही । केवल उसे यह विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि 'इसका नाम 
क्या है?” नारिकेल द्वीप में रहनेवालेको केवल सास्ना को देखने से जो यह कौन 
सा प्राणी होगा' इस आकार का अनध्यवसाय होता है, वह आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय है । 
ब ' न्यायकन्दली 

प्रसिद्धे रांजनि को5प्यनेन पथा गत इंति ज्ञानमात्रमनवधारितविशेषमनध्य- 
वसायः । श्रप्र सिद्धेष्वपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा वाहीकस्य॒ पनसा- 
दिष्वनध्यवसायो भवति, वक्षदेशोज्धूवस्थ पनसादिष्वनध्यवसाय इत्यर्थः ॥ 
तत्नापि पनसे सत्त्वद्रव्यत्वपुथिवीत्ववृक्षत्वरूपत्त्वादिश्ाखाद्यपेक्षोड्ध्यवसाय 
एव, ब्रव्यमेतत्पाथिवो5यं वृक्षोष्यं रूपादिसान्‌ शाखादिमांइचेत्यवधारणात्‌ । 
पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाम्रादिभ्यो व्यावृत्त॑ निविकल्पकप्रत्यक्षमंव । 
केवल त्वस्य पनसशब्दों नामधेयमित्युपदेशाभावाद्विशेषसंज्ञाप्रतिपत्तिन भवति 
पनसशब्दवाच्योष्यमिति प्रतिपत्तिनं भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेय॑ 
'किमित्यालोचनमात्रम्‌' अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजा के जाने पर भी 'कोई इस रास्ते 
से गया है” इस प्रकार का (अनवधारणात्मक) ज्ञान--जिस से कसी के असा- 
धारण धर्म का निर्धारण नहीं होता--'अनध्यवसाय” है। अभिप्राय यह है कि 
“अप्रसिद्धों में' अर्थात्‌ पहिले से बिलकुल अज्ञात विषयों में अपरिज्ञान से' अर्थात्‌ वस्तुओं 
के सामान्य विषयक यथार्थ ज्ञान के न रहने से 'अनध्यवसाय” होता है। जसे कि 
पालकी ढोनेवाले को एवं दक्षिण देश में रहनेवालों को पनस के (कटहल) वृक्ष में 
अनध्यवसाय होता है । यद्यपि वहां भी सभी वृक्षों में रहनेवाले शाखादि के ज्ञान से 
पनस में सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व एवं रूपवत्त्तादि विषयक (यह सत्‌ है) यह 
द्रव्य है, यह पार्थिव है, यह वृक्ष है, यह रूपवाला है, यह शाखा से युक्त है इत्यादि 
प्रतीतियां उन (दक्ष देश के वासियों) को भी होतीं ही हैं, एवं सभी पनसों में रहनेवाले 
एवं आम प्रभृति में न रहनेवाले पनसत्व का निविकल्पक प्रत्यक्ष भी होता ही है. 


४३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ स्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
उपरतेन्द्रियग्रामस्थ प्रलीनमनस्कस्येन्द्रिचद्धारेणव.. यदनुभवन 
जिस व्यक्ति के सभी इन्द्रिय मन के प्रलीन होने के कारण 


न्यायकन्दली 
भविष्यतीत्येतावन्मात्रप्रतीति: स्थात्‌ । सेयं सज्ज्ञाविशेषानवधारणात्मिका 
प्रतोतिरनध्यवसायः । 


अनुमानविषयेदपि नारिकेलद्वीपवासिनः सास्नामात्रदर्शनात्‌ को नु खल्वत्र 
प्रदेश प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः: । नारिकेलद्वीपे गवासभावात्‌ तत्नत्यो 
लोकोष5प्रसिद्धगोजातीयः, तस्य देशान्तरमागतस्य बने सास्नासात्रदर्शनात्‌ 
सामान्येन पिण्डमात्रमनुमाय तत्र जातिविद्ेषविषयत्वेन को नु खल्वत्र 
प्राणी स्यथादित्यनवधारणात्मकं॑ ज्ञानमनध्यवसायः,  श्रध्यवसायविशेषाव- * 
धारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्त्या। नन्‍वयं संशय एव, अ्रनवधारणात्सकत्वात्‌ । न, 
कारणभेदात्‌, स्वरूपभेदाच्च । किञजच, उभयविशेषानुस्मरणात्‌ संशयो न 
त्वनध्यवसाय:, प्रतीतिविशेषविषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ ॥ तथानवस्थितोभय- 


किन्तु इसका नाम पनस है” इस आकार के उपदेश के अभाव से 'पनस” रूप विशेष का 
ज्ञान नहीं हो पाता अर्थात्‌ यह पनस शब्द का अभिधेय अर्थ है” इस प्रकार का ज्ञान 
नहीं हो पाता । केवल इस का भी कोई नाम होगा' इतनी ही प्रतीति होती है । संज्ञा 
विशेष की यही 'अवधारणात्मक' प्रतीति 'अनध्यवसाय' (रूप अविद्या) है। 
नारिकेल द्वीपवासियों को इस देश में केवल सास्ना के देखने से गाय के विषय में 
यह कौन प्राणी है ? यह ज्ञान अनुमान के द्वारा जानने योग्य विषय का अनध्यवसाय है। 
अभिप्राय यह है कि नारिकेल द्वीप में गायें नहीं होतीं, अतः उस देश के निवासियों को 
गायों का ज्ञान नहीं रहता । उस देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश के वन में जाकर 
केवल सास्ना को देखने के बाद केवल पिण्ड का अनुमान करता है। इसके बाद उसे 
विशेष जाति के उस सास्नावाले व्यक्ति का यह कौन सा प्राणी! इस आकार का जो ज्ञान 
होता है, वह अनुमान विषयविषयक अनध्यवसाय है । विशेषावधारणादन्यत्‌” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार विद्येषधर्म पूर्वक निश्चय रूप अवधारणात्मक न होने के कारण ही उक्त ज्ञान 
“अनध्यवसाय' है । (प्र०) तो फिर यह संशय ही है, क्योंकि निरचयात्मक नहीं है। 
(उ० ) यह संशय नहीं हो सकता, क्योंकि इस का स्वरूप और इसके कारण दोत़ों ही 
संशय से दूसरे प्रकार के हैं। और भी वात है, दोनों कोटियों के असाधारण धर्मों के 
पश्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनध्यवसाय नहीं, क्योंकि अनध्यवसाय में विषय होने 
वाले पदार्थों के असाधारण धर्म अगर अज्ञात भी रहें तब भी अनध्यवसाय रूप ज्ञान हो 
सकता है | संशय और अनध्यवसाय इन दोनों में यही भेद है कि संशय में अनिदिच्रत 
दो कोटियों का सम्बन्ध रहता है, अनध्यवसाय में नहीं । चूंकि अनध्यव साग्र डप ज्ञान 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

मानस तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ ॥ फथम्‌ ? यदा बुद्धिपूर्वादात्मनः 

दारीरव्यापारादहुनि खिल्लानां. प्राणिनां निशि विश्वासार्थ- 

विषयों. के ग्रहण से विमुख रहते हें, उस व्यक्ति को केवल मन रूपः इन्द्रिय 

से जो ज्ञान होता है वही 'स्वप्नज्ञान' है। (प्र०) यह किस प्रकार उत्पन्न 
न्यायकन्दली ; 

कोटिसंस्पक्ञी: संशयो न त्ववयमिति भेदः । विद्या त्वय॑ न भवति, व्यवहारा- 

नड्भत्वादिति । 

स्वप्ननिरूपणार्थभाह --उपररते र्द्रियग्रामस्थे त्यादि ॥ उपरतः स्वविषय- 
ग्रहणाद्वि रत इन्द्रियग्रामो यस्य अ्सावुपरतेन्द्रियग्राम:। प्रकर्षेण सर्वात्मना लीन 
मनो यस्यासौ प्रलीनमनस्क इति। तस्योपरतेन्द्रियप्रामस्थ प्रलीनमनस्कस्ये- 
ौरिद्रियहारेण यदनुभवन  पूर्वा धिगमानपेक्ष॑ परिच्छेदस्वभाव॑ मानस सनोमात्रप्रभवं 
तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । यदा यथा पुरुषस्य मनः प्रलीयंते इन्द्रियाणि च विरमन्ति 
तद॒र्शयति-कथमित्यादिना। आत्मनः शरीरव्यापाराद्‌ गसनागमनादहनि 
खिन्नस्य परिश्रान तस्य प्राणिनो निश्षि रात्रौ विश्वासार्थ श्रमोपशमार्थ भुक्त- 
पीतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थ चादृष्टेन कारितं प्रयत्नमपेक्षमाणा- 
दात्मान्तःकरणसंयोगान्मनसि यः क्रियाप्रवन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्मादच्त- 
हंदये निरिन्द्रिये बाह्योन्द्रियसम्बन्धशून्ये श्रात्मप्रदेशे निदचचल सनस्तिष्ठति 
यदा, तदा पुरुष: प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते। प्रलीने च तस्मिन्‌ मनस्युपरतेन्द्रि 
से व्यवहार नहीं चल पाता अतः यह ज्ञान अविद्या' रूप ही है, यह विद्या के अन्तर्गत 
नहीं आ सकता । 

“उपरतेन्द्रियग्रामस्थ” इत्यादि वाक्य स्वप्न के निरूपण के लिये लिखे गये हैं। 
“उपरत: इन्द्रियग्रामो यस्य असौ उपरतेन्द्रियग्राम:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष 
की इन्द्रियां अपने २ विषयों के ग्रहण से उपरत' हैं अर्थात्‌ अपने विषयों को ग्रहण 
करना छोड़ दी हैं वही पुरुष 'उपरंतेन्द्रियग्राम' शब्द का अर्थ है। 'प्रकर्षण लीन॑ मनो 
यस्य इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रकर्षेण” अर्थात्‌ पूर्ण रूप से (किसी विषय में) लीन है 
मन जिसका वही पुरुष प्रलीनमनस्क' शब्द का अर्थ है। (इस प्रकार के) उपरतेद्धिय 
ग्राम और प्रलीन मनस्क पुरुष को इन्द्रिय के द्वारा जो विचार रूप एवं मानस अर्थात्‌ 
मनोमात्रजन्य पहिले के ज्ञानों से सवंथा अनपेक्ष अनुभव होता है वही स्वप्न' है। 
'कथम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह दिखलाया गया है.कि किस समय और किस प्रकार 
से मन प्रलीन होता है एवं इन्द्रियां विषयों के ग्रहण से उपरत होतीं हैं । शरीर के 
व्यापार अर्थात्‌ गसन और आगमन के द्वारा 'खिन्न' अर्थात्‌ थके हुये प्राणियों को निद्ञा 
अर्थात्‌ रात में विश्राम” अर्थात्‌ थकावट को मिटाने के लिये एवं खायें और पिये हुये 
द्रव्य को रसादि रूप में: परिणत करने के लिये आत्मा और अन्तःकरण के संयोग से मन 


३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम मे [ स्वप्त- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
माहारपरिणामार्थ वादृष्टफारितप्रयत्नापेक्षादात्मान्त:कर णसम्बन्धा- 
न्‍्मनसि..क्रियाप्रबन्धादन्तह दये निरिन्द्रिये आत्मप्रदेंदों 
निशचलं॑ मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीनमनस्क इत्यारुयायते । प्रलीने च॑ 
तस्मिन्ुपरतेन्द्रियप्रामो भवति, तस्यामवस्थायां प्रबन्धेन प्राणापान- 
सन्‍्तानप्रवृत्तावात्ममनःसंयोगविशेषात्‌ स्वापाख्यात्‌ु संस्का- 
राच्चेन्द्रियद्वारेणेवासत्सु विषयेषु॒प्रत्यक्षाकारं॑ स्वप्नज्ञानमत्पच्यते । 
होता है? (उ०) शरीर के श्रति सञ्चालन से श्ात्तत प्राणियों को विश्राम 
देने के लिये, एवं भोजन के परिपाक के लिये, हृदय के बीच दाह्य इन्द्रियों 
से रहित आत्मा के प्रदेश में जिस समय जिस पुरुष का मत (इष्ट 


प्राप्ति या अ्रनिष्ट की निवृत्ति के लिये) आत्मा के द्वारा जानदूझ कर निष्क्रिय 
होकर बैठ जाता है, उस समय उस व्यक्ति को '्रलीननरस्क कहते हैं 


(बाह्मेच्द्रिय प्रदेश में मत की यह निष्क्रिय स्थिति) रन क्रो उन छियाओं 


से होती है जो श्रदृष्ट युक्त आत्मा और अझन्तःकरण ( रत ) के सन्वत्व 
से उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन के निष्क्रिय होकर बेठ ऊाते के कारण 


आहा इस्द्रियां भपने कामों को करने में (उस समय झऋसमथे हो छातीं 


हैं । ऐसी झबस्था में प्राणवायु और अपान वायु क्लो अद्क्तियों ऋड्िक हो जऋातो 
हैं ॥ ऐसी स्थिति में 'स्वाप' नाम के ग़्ात्मा और रन के 


रस ३ 
शक संस्कार इस दोनों से (मन रूप) इन्द्रिय के द्वारा हो ऋदिडताल बिषयक 
इत्यश्शक्तरक (प्रत्यक्ष पहीं) जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्वप्तक्नार ऊुहते हैं। 


स्थायकत्दलो 


इच्शे शक्ल, ऋस्त ऋरणापधिष्छितानासिस्डियाशं डिडयप हुसाताइण्न्‌ । ऊ्यां 


_ 


३६६९ करे ९ ह्भेष पृररथाए फझल्लाद फिए शाप डे ज्रू झा गाया 

इ्क्हेआबइ्क्रएआरथां एशसथेत घाहुस्णेत शाथापाल्वाशु सत्तप्व रहिए सडकेजाल सा याद 
7 ल्ृ हे कप न अल जा - २«६-| झ्ास्द "6-:2%:-4 झ् 

उचत्छे ६आच्त््शशाह्श्श्प्स्पेघोगात्‌. स्थाशाह्थाए सवार ईप उसडेणल 

-> सर ५. जव्वन्‍नीज७ कोकेडन के 8 रव्य सशोग्य झगे कझ रझूमस के 
है गशशआऋ अश शिएक के उछुह शो उच्रस इुषझ ६ + बिव्ककूर 
जे) है ५ आशय के ऊुररा झ 

जे जबदद से सर उछल हे। रश्हुए%५ शो परे उस कोओी हे १ अर्थ के कुछ पे 

े ब् ; पु 5७ से सजदेश्स अत्सा के रछ ऑ्लेका में 

छल क्लिक अकरेह आरऋ इर्किकों के रुष्छओ से सडक हा के अ्टेक प- 
श च्व्सोन्ह्कल्ससथड ब्श्झास हे 

बज कलश शक स्थरचल रहल३ है, उरी सुधझ कह सुर अं दे 

७, ऊ हल] र्‌ पा हि ््च्व्हेेपदप हँस क् ब्शेज है 

हा के उल्योश शुभ के रजेक होले रे पुरुदे अरस्कस आस कक 
है शक डर & छ 

3... अंधे का ५ आम है ५. पं हो|े जाहओीदे ही) पक अर सर) 

लक शक्लश शिशुओं सगे शाह रररेए से रजेचर हर और 5: ७ ओ झस्क स्कड 

रे अच खूऊे के अश्क हक सर 


कलश ओर जकत्+ सह ऐः रच फे पझुकपकभ फप पता 5 


..॥। .. | | 4 व 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्तु त्रिविधम्‌-..संस्कारपाटवाद्धातुदोबाददृष्टाच्च । तंत्र. संस्कार- 
पाठवात्‌ तावत्‌ कामी कुद्धो वा यदा यमर्थमाद्तश्चिन्तयन्‌ स्वपिति, तदा 
सेब चिन्तासन्तत्तिः प्रत्यक्षाकारा सं|थ्जायते | धातुदोषाद्वातप्रकृतिस्तद्‌- 


वह तीन प्रकार है, (१) संस्कार की पटुता से उत्पन्न (२) धातु के दोष से 
उत्पन्न एवं (२) अदृष्ट से उत्पन्न | इनमें संस्कार की पटुता से उत्पन्न स्वप्न का 
उदाहरण यह है कि जिस समय कामी अथवा क्रुद्ध पुरुष जिस वस्तु की वरावर 
चिन्ता करते हुये सोता है, उस समय वही चिन्तासमूह प्रत्यक्ष का रूप ले लेती है । 


न्यायकन्दली 
संस्काराच्च पुर्वानुभूतविषयादसत्सु देशकालव्यवहितेषु विषयेषु प्रत्यक्षाकार- 
नपरोक्षसंवेदनाकारं स्वप्नज्ञानमुत्पद्यते । 

तत्तु त्रिविधम्‌ | कुत इत्याह--संस्का रपाटवा दिति । संस्का रपाटवात्‌ तावत्‌ 
कामी क्रुद्ो;वा यदा यमर्थ प्रियतमां छात्र वादुतोड्नु मन्यमानदिचिन्तयन्‌ 
स्वपिति, तदा सेव चिन्तासन्ततिः स्मृतिसन्ततिः संस्क्ारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 
प्राक्षादर्धाधभासिनी सड्जायते । शरीरधारणाद्धातवो वसासूझमांसमेदो- 
मज्जास्थिशुकरात्मान:, तेषां दोषाद वातादिदृषितत्वाद्विपयंयो भवतीत्याह-- 
वातप्रकृतियंदि वा कुतश्चिन्निमित्तादुपचितेन वातेन दृषितः स्वात्मन झाकाश- 
गमनमितस्ततो धावनमित्यादिक॑ पद्यति । पित्तप्रकृतिः पित्तदृषितो वा अग्नि- 
प्रवेशकनकपवंताम्युदिताक॑सण्डलादिक॑ पद्यति । इलेष्मप्रकृतिः इलेष्म- 
इंषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपर्वतादीन्‌ू पश्यति । स्वयमनुभूतेषु परत्रा- 
प्रायः विभिन्न काल के और विभिन्न देश के विषयों में भी प्रत्यक्षाकार' अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आकार के स्वप्न! ज्ञान की उत्पत्ति होती है। (इस स्वप्न ज्ञान के) स्वाप' अर्थात्‌ 
निद्रा नाम का आत्मा और मन का संयोग और पहिले के अनुभव के द्वारा ज्ञात विषयक 
संस्कार भी कारण हैं। 

(प्र०) यह तीन प्रकार का क्‍यों है ? इस प्रश्न का उत्तर संस्कारपाटवात्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है। कामी अथवा क्रुद्ध व्यक्ति संस्कार की पटुता से जिस 
समय “जिस अर्थ को अर्थात्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से अर्थात्‌ अनन्यचित्त होकर 
चिन्तन करते हुये सोता है, उस समय उसी “चिन्तन” का अर्थात्‌ स्मृति का समुदाय 
संस्कार की विलक्षणता से प्रत्यक्षाकार अर्थात्‌ अर्थों को साक्षात्‌ प्रकाशित करने वाला हो 
जाता है। शरीर को 'धारण' करने के हेतु से वसा, मांस," शोणित, मेद, मज्जा अस्थि 
और छाुक्र इन सातों का समुदाय 'धातु' कहलाता है। इन के दृषित हो जाने पर वायु 
प्रभूति. दूषित हो जाते हैं । दूषित वायु प्रभृति के द्वारा विपर्यय रूप' स्वप्नज्ञान की 


डड० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्वप्न- 
ह 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दृषितोी वा आकाशगमनादीनू पश्यति । पित्तप्रकृत्तिः | 
पित्तवृषितो वाग्निप्रवशकनकपवंतादीन्‌ पदयति । इलेष्मप्रकृति: इलेष्स- 
दूषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपवंतादीन्‌ पदयति । यत्स्वयमनु- द 
भूतेष्वननुभूतंषु वा प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धाथंबु वा यच्छुभावेदक गजारोह- 
णच्छत्रलाभादि, तत्सव संस्कारधर्मास्यां भवति । विपरीतं 
तेलाम्यञजनखरोष्ट्रारोहणादि तत्सवबंसधर्मसंस्काराम्यां . भवति । 
अत्यन्ताप्रसिद्धाध्थेष्वदृष्टादेवेति । स्वप्लान्तिक यद्यप्युपरतंन्द्रियग्रामस्य 


धातु दोष से उत्पन्न स्वप्नज्ञान के उदाहरण ये हंँ--वायुप्रकृति 
के पुरुष अथवा प्रकुपित वायु के पुरुष को श्राकाश गमनादि के प्रत्यक्ष सदृश ज्ञान 
होते हें । पित्तप्रक्ृति के श्रथवा कुपित पित्त के पुरुष को श्रग्निप्रवेश, स्वर्णमय 
परबतादि का प्रत्यक्ष सा होता है। कफ प्रकृतिक श्रथवा दूषित कफ वाले पुरुष 
को नदी समुद्रादि में तेरने का एवं वर्फ से भरे पर्वत का प्रत्यक्ष सा होता है। 
(अदृष्टजनित स्वप्नज्ञान . के ये उदाहरण हें ) स्वयं ज्ञात एवं दूसरों 
के लिये अज्ञात, एवं स्वयं श्रज्ञात दूसरों से ज्ञात और विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
शुभ के सूचक हें, वे सभी संस्कार और धर्म (रूप श्रदृष्ट) से उत्पन्न होते 
हैं । जैसे कि गजारोहण, छत्रलाभादि के स्वप्न ज्ञान | एवं उन्हीं विषयों के 
जितने स्वप्नज्ञान अशुभ के सूचक हैं, वे सभी श्रधर्म (रूप अदृष्ट) और 
संस्कार से उत्पन्न होते हें। जैसे कि तेल के मालिश खरारोहण, उष्ट्रा- 
रोहण आदि के स्वप्न ज्ञान स्वयं भी अ्रज्ञात एवं दूसरे से भी शभज्ञात 
(सर्वथा अ्रप्रसिद्ध) विषयों के दर्शन रूप स्वप्नज्ञान केवल श्रदृष्ट से ही होते 
हैं ॥ यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इन्द्रियां अपने कार्य से विमुख हो 
गयी हें उन्हें 'स्वप्नान्तिक' नाम का एक पांचवां (स्वप्न से भिन्न) भी एक 


न्यायकन्दली 
प्रसिद्धेष स्ववमननुभूतेषु वा परत्र प्रसिद्धेषु सत्सु यवद्‌गजारोहणच्छत्रलाभादिक॑ 
शुभावेदक  स्वप्ने दृश्यते, तत्सवं संस्कारधर्माम्यां भवति । शुभावेदकविपरीतं॑ 


उत्पत्ति होती है। यही विषय वातप्रकृति:” इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गया है। 
'वातप्रकृति” अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष की वायु दृषित हो चुकी है, वह पुरुष 
अपना 'आकाशगमन” अर्थात्‌ आकाश में इधर उधर दौड़ना प्रभूति (स्वप्न) देखता है। 
एवं जिस पुरुष में पित्त प्रधान है अथवा जिस का पित्त दूषित हो चला है वह अग्नि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डंड१ 


प्रदस्तपादभाष्यस्‌ 
भवत्ति, तंथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मृतिरेवेति भव- 
त्येषबा चतुविधा5विद्यत्ति । 


विद्यापि_ चतुर्विधा--प्रत्यक्षलेड्रिकस्मृत्याषेलक्षणा । 


ज्ञान होता है, किन्तु वह अ्रतीत के किसी ज्ञान के सदुश ही दूसरा ज्ञान है, 
अतः स्मृति ही है, तस्मात्‌ कथित रीति से 'अभविद्या' रूप ज्ञान के कथित चार 
ही प्रकार हें। 

६७. (अविद्या की तरह) विद्या भी चार प्रकार की है, 
उसके (१) प्रत्यक्ष (२) लैज्धिक (३) स्मृति और (४) श्रार्ष (ये चार) 
भेद हैं। 

न्यायकन्दली 
तेलाभ्यञजनख रोष्ट्रारोहणाद्धर्मसंस्काराम्यां भवति । अत्यन्ताप्रसिद्धेषु स्वतः 
परतदइचाप्रतीतेषु चन्द्र।दित्यभक्षणादिष्‌ ज्ञानं तददुष्टादेव, श्रननुभूतेषु संस्का- 
राभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाद्या समारोपितबाह्म स्वरूप: * 
स्वप्नप्रत्ययो भवज्नर्तास्मस्तदिति भावाहिपयेय:, तथाप्यवस्थाविशेष भावित्वात्‌ 
पृथगुक्‍तः ॥ कदाचित्‌ स्वप्नदृष्टस्यार्थस्य स्वप्नावस्थायामेव प्रतिसन्धानं 
भवति -श्रयं सया दृष्ट इति, तच्च पूर्वानुभूतस्य स्वप्नस्यान्तेडवसाने भवतीति 


प्रवेश, सोने का पर्वत, उदित सूर्यमण्डल प्रभूति वस्तुओं को स्वप्न में देखता है। जिस 
पुरुष में कफ की प्रधानता रहती है या जिस का कफ दृषित रहता है वह नदी और 
समुद्रों में तैरने का एवं बरफ के पवेतादि का स्वप्न देखता है। स्वयं अनुभूत किन्तु और 
स्थानों में अप्रसिद्ध, अथवा अपने से अननुभूत किन्तु और स्थानों में प्रसिद्ध वत्तेमान 
वस्तुओं के जो स्वप्न शुभ के ज्ञापक होते हैं, जैसे कि हाथी पर चढ़ना, छत्र का लाभ 
प्रभूति--वे सभी स्वप्न पुण्य और संस्कार से होते हैं । शुभ के ज्ञापकों से विरुद्ध जितने भी 
स्वप्न हैँ, जैसे कि तेल का मालिश, गदहे पर चढ़ना, ऊंट पर चढ़ना ये सभी स्वप्न 
अधर्म थौर संस्कार इन दोनों से होते हैं। “अत्यन्त अप्रसिद्ध/ अर्थात्‌ अपने से या 
दूसरों से सर्वंथा 'अज्ञात' चन्द्र सूर्यादि के भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान केवल अदृष्ट से ही 
होता है, क्योंकि बिना अनुभव किये हुये किसी वस्तु का संस्कार नहीं होता । यद्यपि 
संस्कार की पटुता, धातु के दोष, अथवा अदुृष्ट से उत्पन्न स्वप्नज्ञान में चूंकि वाह्य 
विषयों का ही समारोप होता है अतः तदभाव युक्त आश्रय में तत्प्रकारक होने के कारण 
वह विपर्यय ही है, तथापि (और विपर्ययों से) -विशेष अवस्था के कारण (विपर्यय से) 
अलग कहा गया है। कभी कभी स्वप्न में देखी हुई वस्तु का स्वप्न में ही इस प्रकार 
से अनुसन्धान होता है कि इस को मैंने देखा'। यह (अनुव्यवसाय) पहिले अनुभूत 
स्वप्न के अन्त में होने के कारण 'स्वप्नान्तिक' कहलाता है । किसी का यह भी आश्षेप है 
५५ 


डंडर न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष" 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्राक्षमक्ष प्रतीत्योत्पणत. इति प्र॒त्यक्षम्‌ ।. झअक्षा- 
णीन्द्रियाणि, छाणरसनचक्षुस्त्वक्छोत्रमनांसि घट । त्तद्धि ब्रव्याद्दियु 

इनमें अ“्रक्षम्‌ शअ्रक्षम्‌ प्रतीत्योत्यद्यतेि यज्ज्ञानम्‌” इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। (इस) “भक्ष' शब्द के अर्थ हें 
इन्द्रिः (१) क्राण (२) रसनता (३) चक्षु (४) त्वचा (५) श्रोत्र एवं 
(६) मन ये छ इन्द्रियाँ हें। 
न्यायकन्दली 
स्वप्नान्तिकमुच्यते | तदप्युपरतेन्द्रियप्रामस्य भावात्‌ स्वप्लज्ञानसिति कस्यचिदा- 
शड्भूगमपनेतुमाह -स्वप्नान्तिक यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य 
पुर्वानुभूतस्य॒ स्वप्नज्ञानप्रबन्धस्यप्रत्यवेक्षणादनुसन्धानात्‌ स्मृतिरेबेति । 
उपसंहरति -भवत्येषा चतुरविधाब्विद्यति । 

सम्प्रति विद्यां विभजते -विद्यापीति । न केवलमविद्या चतुरविधा, विद्या- 
पि चतुरविधेति । प्रत्यक्षेति। आदो प्र॒त्यक्षस्य निर्देशः कारणत्वात्‌, तद- 
नन्‍्तरमनुमानस्य तत्पुर्वेकत्वात्‌, तदनन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षानुसितेष्वर्थेषु भावात्‌, 
लोौकिकप्रमाणान्ते संकोत॑नमार्षस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां तज्भावात्‌ । 


प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कथयति -तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्ष- 
कि यह ज्ञान भी कथित उपरतेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है, अतः यह भी स्वप्न 
ही है. (स्वप्तान्तिक नहीं) इसी आक्षेप के समाधांन के लिये 'स्वप्नान्तिकम्‌” इत्यादि 
वाक्य लिखा गया है। कहने का तात्पयं है कि यह स्वप्नान्तिकज्ञान यद्यपि 'उपर- 
तेच्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है फिर, भी यह “अतीत” अर्थात्‌ पूर्वानुभूत स्वप्नज्ञानों के 
प्रत्यवेक्षण' अर्थात्‌ अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मृति ही है । “भवृत्येषा' इत्यादि 
से इस प्रसक्ल॒ का उपसंहार करते हैँ । 
विद्यापि! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब विद्या (यथार्थज्ञान-प्रमा) का विभाग करते 
हैं । (इस 'अपि' शब्द का यह अभिप्राय है कि) केवल अविद्या ही चार प्रकार की 
नहीं है, किन्तु विद्या भी चार प्रकार की है। प्रत्यक्ष का निरूपण सब से पहिले इस 
हेतु से किया गया है कि वह (अन्य सभी ज्ञानों का) कारण है । प्रत्यक्ष के बाद अनुमान द 
का निरूपण इसलिये किया गया है कि वह सीधे प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष और 
अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थों की ही स्मृति होती है, अतः इन दोनों के निरूपण के बाद 
स्मृति का निरूपण हुआ है। आरषज्ञान लोकोत्तर पुरुषों को ही होता है, अत: उस का 
निरूपण लौकिक प्रमाणों के निरूपण .के बाद अन्त में किया गया है। 
तित्राक्षमक्षम्‌” इत्यादि ग्रन्थ से क्रम के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष का 25 कहते हैं । 
'अक्षमक्षम्प्रतीत्योत्पद्यते_तत्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इन्द्रियों की ्राप्ति 
(सम्बन्ध) से जितने भी ज्ञान उत्पन्न हों वे सभी प्रत्यक्ष प्रमाण' है। इस प्रकार विशेष 
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प्रदस्तपादभाष्यम्‌ । 
पदार्थेपूत्पच्चते । द्रब्ये तावद्‌. हिविधे महत्यनेकद्रव्यवत्त्योद्भूत- 
रूपप्रकाशचतुब्टयसन्िकर्षाद्‌ धर्मादिसामग्रये चर स्वरूपालोचनसात्रम्‌, 


यह (प्रत्यक्ष ) द्रव्यादि पदार्थों का होता है। इन में द्रव्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का है (१) निविकल्पक और (२) सविकल्पक (द्रव्य के निविकल्पक और 
सविकल्पक) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हें। (१) श्रनेक द्रव्यवत्त्व 

न्यायकन्दली 

मिति । अक्षमक्ष॑ प्रतीत्य प्राप्य यदुत्यद्यते तत्प्रत्यक्ष प्रमाणमिति । कारण- 
विशेषजत्वमपि कार्यस्य समानाससानजातीयव्यवच्छेदसमर्थ त्वाल्लक्षणं भव- 
ति । यथा यवबीजप्रभवत्वं यवाद्धःरस्य, श्रत एव यवाड्भरःर इति व्यपदिदयते । 
सुखदुःखरसंस्काराणामपीन्द्रियजत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणत्वप्रसद्भः इति चेन्न, बुद्धच- 
घिकारेण विश्येषितत्वात्‌ । अक्षमक्षे प्रतीत्य या बुद्धिरुत्पछते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
सुखादयदच न बुद्धिस्वभावा: कुतस्तेषु प्रसक्ति: ? यद्येवं सन्निकर्षस्य प्रामाण्यं न 
लभ्यते ?, सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पत््या तस्यापि 


कारणों से उत्पन्न होना भी लक्ष्य को समानजातियों और असमानजातियों से भिन्न रूप 
से समझाने में समर्थ होने के कारण लक्षण हो सकता है । (जैसें कि) यव के अक्धूर से 
उत्पन्न होना ही यव का लक्षण है, अत एवं वह 'यवाद्धूर' कहलाता है। (प्र०) सुख, 
दुःख और संस्कार ये सभी भी तो इन्द्रिय से उत्पन्न होते हैं, अतः इन सबों में 
प्रत्यक्षकक्षण की आपत्ति होगी । (उ०) यह आपत्ति नहीं होगी, क्‍योंकि प्रत्यक्ष का 
लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करने के बाद कहा गया है (तदनुसार) प्रत्यक्ष का 
यह लक्षण निष्पन्न होता है कि इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न जो ज्ञान वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
(प्र०) अगर यह वात है तो फिर यह उपपन्न नहीं होगा कि इन्द्रिय का सम्बन्ध प्रमाण 
है” । (उ०) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा इन्द्रियसम्बन्ध में प्रामाण्य का 
लाभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रति के करण होने से इन्द्रियसम्बन्ध का 
प्रमाण होना भी अभीष्ट है | प्रकरण से यह समझा जाता है कि यह विद्या का निरूपण 
है! । अतः विद्या से बहिर्भूत संशय और विपर्यय में प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता है 
“अक्षम्प्रतीत्य यदुत्पद्यते ज्ञानम” केवल ऐसी ही व्युत्पत्ति मानें (अर्थात्‌ अक्षम्‌ अक्षम्‌ यह 
वीप्सा न मानें) तो फिर अतिप्रसिद्ध होने के कारण कभी किसी को यह अआन्ति भी हो 
सकती है कि 'वाह्मेन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है' इस अआन्ति की सम्भावत्ा को 
हटाने के लिये ही 'अक्षम्‌ अक्षम्‌' वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय लिया गया है । 
प्रत्यक्ष” शब्द 'कुगतिप्रादयः' इस सूत्र के द्वारा विहित प्रादिसमास' के द्वारा सिद्ध हैं। 
'प्रतिगतमक्षम” इस समास के कारण विद्येष्य वाचक पद के अनुसार प्रत्यक्ष पद में 


से 
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न्यायकन्दली 
प्रामाण्यमभिसतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशयविपयंयव्युदासो विद्यानिरूपणस्य 
प्रकृतत्वात्‌ । 
श्रक्षे प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्ष मित्युक्तेइतिप्र सिद्धत्वाद्ाह्मेन्द्रियजमेव 
प्रत्यक्षमिति कस्यचिद्‌ ग्रान्तिः स्यात्‌, तन्निवृत्त्य थंमक्षमक्षमिति वीप्सा समस्ते- 
निद्रियावरोधार्था कृता। कुगतिप्रादय इति प्रादिसमासः । प्रतिगतसक्षं 
प्रत्यक्षमित्यनेनास्याभिधेयलिद्धता, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्षा बुद्धि: प्रत्यक्ष प्रत्यय 
इति । श्रक्षशब्दस्य बहुष्वर्थेष्‌ निरूढत्वाद्िेशिनष्टि--अक्षाणीन्द्रियाणि । 
तानि च सांख्य रेकाददविधान्युक्तानि, तन्निवृत्त्यर्थ परिसख्यां करोति-- 
घाणरसनचक्षुस्त्वकछोत्रमनांसीति श्रक्षजं विज्ञान प्रत्यक्षमित्युक्ते स्मृतिरपि 
प्रत्यक्षा स्थात्‌, श्रतस्तामसद्दिषयां दर्शयितु प्रत्यक्षविषयं निरदिशति-तद्धीति । 
हिदब्दोध्वधारणे । तत्‌ प्रत्यक्षे द्र्यादिष्वेव द्रव्यगुणकर्म सामान्येष्वेबोत्पद्यते, 
न विदशेषसमवाययो रित्यथे: । द्रव्यस्य प्राधान्यात्प्रथमं तत्प्रत्यक्षोत्पत्ति माह -- 
द्रव्ये तावदिति । तावच्छब्द: क्रमार्थ: । महति द्रव्ये पृथिव्यप्तेजोलक्षणे 
प्रत्यक्ष भवति, कुतः कारणादित्यत्राह -- अनेकद्रव्यवत्त्वतादिति । अनेकद्र व्यवत्त्वं 
भूयो5वयवा थ्रितत्वम्‌ । रूपस्य प्रकाश उद्धवसमाख्यातो रूपस्य धर्म, यदभावा- 
द्वारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभाव: । चतुष्टयसन्निकर्षादात्मनो मनसर संयोगो मनस 
इन्द्रियेण इन्द्रि यस्यार्थेनेतस्मात्‌ कारणकलापादर्मा दिसामग्र्येच सति धर्माधर्म- 
दिक्‍्कालादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्ष स्थात्‌ । परसाणों दचणुके 
च॒ प्रत्यक्षाभावान्महती त्युक्तम्‌ । श्रवयवभूयस्त्वप्रकर्षाप्रकर्षाभ्यामवयविनि 
लिज्ज परिवत्तित होता रहता है, जसे कि प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा बुद्धि, प्रत्यक्ष: प्रत्यय: 
इत्यादि । अक्ष' शब्द अनेक अर्थों में अनादि काल से प्रसिद्ध (निरूढ़) है, अतः लिखते 
हैं कि अक्षाणि इन्द्रियाणि'। 
सांख्यदर्शन के आचार्यों ने ग्यारह इन्द्रियां कहीं हैं, उसी पक्ष को खण्डन करने के 
लिये प्राणरसनचक्षुस्त्वक्‌छ्ौत्रमनांसि' इत्यादि वाक्य के द्वारा इन्द्रियों की संख्या का 
निर्द्धारण करते हैं | 'इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है' (प्रत्यक्ष लक्षण के लिये) 
केवल इतना कहने से स्मृति भी प्रत्यक्ष कहलायेगी अतः स्मृति के विषयों को विद्यमान 
रहना आवश्यक नहीं है” यह समझाने के लिये 'तद्धि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्ष के 
विषयों का निर्देश करते हैं । ('तद्धि' इस शब्द में प्रयुक्त) हि! शब्द इस अवधारण' 
का बोधक है, कि यह (उक्त लक्षण से लक्षित) प्रत्यक्ष द्रव्यादि विषयों का ही 
होता है। अभिप्राय यह है कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य इन चार 
पदार्थों का ही होता है, विशेष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं । इन सबों में 
द्रव्य ही प्रधान है, अतः द्रव्यें तावत्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रव्य के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
ही सब से पहिले कही गयी है। इस वाक्य का तावतू” शब्द क्रम' का बोधक है। 
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न्‍्यायकन्दली 
स्फुटत्वास्फुटत्वातिशयानतिशयदरश नादनेकद्रव्यवत्त्वं कारणम्‌ । सत्यपि महत्वे- 
इनेकद्र व्यवत्वे च वायो रनुपलस्भादूपप्रकाशो हेतुः। सर्वस्येव ज्ञानस्य सुखदुः- 
खादिहेतुत्वाद्देशकालादिनियमेनोत्पादाच्च धर्माधर्मदिक्कालजन्यत्वम्‌। भ्रन्तरे- 
णजात्ममन:ःसंयोगं सनइन्द्रियसंयोगसिन्द्रियार्थंंसंयोगं च॒प्रत्यक्षाभावाच्चतु- 
ष्टयसन्नषिकर्ष: कारणम्‌ । 

इन्द्रियार्थस ्चिकर्षस्य हेतुत्वे सामान्योपलस्भवहिशेषोपलम्भस्यावदयं- 
भावितया संशयविपयंयानुत्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ । 
सामान्यं हि. बहुविषयत्वात्‌_ स्वाश्रयस्थ चक्षुःसन्निकर्षसात्रेणो- 
पलभ्यते, विशेषस्तु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्थ च तदवयवानां च भूयसां 
महत्‌ परिमाण से युक्त पृथिवी, जल और तेज का ही प्रत्यक्ष क्यों होता है ? इसी प्रइन 
का समाधान 'द्रव्ये तावत्‌” इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं । (१) अनेकद्रव्यवत्त्व' शब्द का 
अर्थ है अनेक द्रव्यों में आश्वित होना । (२) “रूप का प्रकाश' रूप में रहनवाला 'उद्धू- 
तत्व” नाम का एक विशेष प्रकार का धर्म है, जिस के न रहने से ही जल में रहते हुये भी 
तेज का प्रत्यक्ष नहीं होता । (३) *चतुष्टयसंनिकर्ष' से अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ 
संयोग, मन का इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग इन तीन संयोग 
रूप कारणों के द्वारा 'धर्मादिसामग्रियों के रहने पर” अर्थात्‌ धर्म अधर्म, और दिद्या, काल 
प्रभति (सामान्य) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है। महति' शब्द इस लिये 
रक्‍्खा गया है कि परमाणु और द्च्णुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के 
प्रति 'अनेकद्रव्यवत्त्” को इसलिये कारण मानते हैं कि अवयवों के न्यूनाधिकभाव से 
अवयवियों में स्फुटत्व रूप विशेष और अस्फुटत्व रूप अविशेष दोनों ही देखे जाते हैं। 
अनेकद्रव्यवत्त्त और महत्त्व के रहते हुये भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अत: कथित 
“रूपप्रकाश” को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है। सभी ज्ञान सुख या दुःख क़े कारण 
हैँ, एवं सभी ज्ञान किसी नियमित देश और नियमित काल में ही उत्पन्न होते हैँ, अतः 
धर्म, अधर्म, दिशा और काल इन सबों को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है। 
आत्मा और मन के संयोग के न रहने पर मन और इन्द्रिय के संयोग एवं इन्द्रिय और 
अर्थ के संयोग के रहने पर भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः इन चारों का 
संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष का कारण है। 

(प्र०) प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय और अर्थ के संनिकर्ष को अगर कारण मानें तो फिर 
(अथंगत) सामान्य की तरह (अर्थ के असाधारण धर्म या व्यक्तिगत घर) रूप विशेषों 
का भी सभी प्रत्यक्षों में भान मानना पड़ेगा, जिस से संशय और विपयेय दोनों ही 
अनुपपन्न होंगे। (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सामान्य" 
की तरह प्रत्यक्ष में विशेष का भी अवश्य ही भान हो, (सामान्य के अवश्य भासित होने में 
यह यूक्‍्ति है कि) सामान्य बहुत से विषयों के साथ सम्बद्ध रहता है, उन में से कहीं 
संनिकर्ष होते ही उस की »ी उपलब्धि हो जाती है। विशेष (असाधारण) धर्म अल्प 
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न्यायकन्दली 

चक्षुरवयविना भूयोभिवच तदवयवः सह- सन्निकर्षमपेक्षत इति न सहोपल- 
 स्भनियमः, सामग्रीभेदात्‌ । श्रत एवं दूरादव्यक्तग्रहणम्‌, गच्छतइ३चक्षूरइसे- 

रन्तराले -झप्रकीर्णानामवयवानासर्थ प्राप्त्यभावात्‌ । 
केचित्‌ सविकल्पकमेवक प्रत्यक्षमाचक्षतें, व्यवसायात्मकत्वेन सर्वेस्य 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌, शब्दव्युत्पत्तिरहितानामपषि तिरबचामर्थ विकल्पात्‌ प्रवृत्ते:, 
तान्‌. प्रत्याह.-स्वरूपालोचनमात्रमिति । स्वरूपस्यालोचनमात्र ग्रहणमसात्र 
विकल्परहितं प्रत्यक्षमात्रमिति यावत्‌। यदि हि वस्तुस्वरूपस्थ निविकल्प- 
केन ग्रहणं नेष्यत्ते, तदा तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ सविकल्पकप्नपि न स्थात्‌ । 
अतः सबविकल्पकमिच्छुता निविकल्पकमप्येथितव्यम्‌,. तच्च न सासान्यमात्र 
गक्ताति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्वलक्षणमात्रसू, सामान्‍्याकारस्य 
संवेदनात्‌, व्यक्त्यन्तरदर्शने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्य विशेष॑ चोभयसपि 
गक्लाति, यदि परमिदं सामान्यम्ययं विशेष इत्यपेव॑ विविच्य न प्रत्येति वस्त्व- 
न्तरानुसन्धानविरहात्‌ । पिण्डान्तरानुवृत्तिग्रहणाद्धि सामान्य विविच्यते, 


स्थान में रहता है, अतः उसके प्रत्यक्ष के लिये उस के आश्रय एवं आश्रय के अवयवों 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय रूप अवयवी और उसके अवयवों का भी संनिकर्ष आवश्यक है। इस 
प्रकार सामान्य और विशेष दोनों के 'सहोपलम्भनियम' अर्थात्‌ दोनों साथ ही उपलब्ध हों 
यह नियम नहीं है । क्योंकि दोनों के प्रत्यक्ष के कारण भिन्न हैं। यही कारण है कि दूर 
से वस्तुओं का अस्फुट ग्रहण होता है। चूंकि जाती हुई चक्षु की रश्मियों के बीच में 
बिखरे हुये कुछ अवयवों के साथ अर्थ का सम्बन्ध नहीं हो पाता । 
कोई कहे हैं कि प्रत्यक्ष वेवल सब्किःपक ही हं.ता है, क्योंकि वही निशचयात्मक 
होने के कारण सभी तरह के व्यवहार की योग्यता रखता है । जिस के द्वारा शब्दों को 
व्युत्पत्ति से सर्वथा रहित सर्पादि तिर्थक्‌ योनियों के प्राणियों की भी विशेष अर्थ के ज्ञान से 
हीनेवाली प्रवृत्तियां उपपन्न होती हैं। उन्हीं को लक्ष्य कर स्वरूपालोचनमात्रम्‌' यह 
पद लिखा गया है। स्वरूपालोचन' शब्द का ग्रहणमात्र अर्थात्‌ विकल्प 
रहित केवल प्रत्यक्ष अर्थ है। निविकल्पक ज्ञान से अगर वस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान न मानें तो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक शब्द की स्मृति न हो सकेगी। उस 
स्मृति के न होने से सविकल्पक ज्ञान भी न हो सकेगा। अतः सविकल्पक ज्ञान को 
माननैवालों को निविकल्पक ज्ञान भी मानना ही पड़ेगा । निर्विकल्पक ज्ञान केवल सामान्य 
को ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उस में 'मेंद' (विशेष अर्थात्‌ व्यक्ति) का भी भान 
होता है | एवं निर्विकल्पक ज्ञान में केवल भेंद (व्यक्ति) भी भासित नहीं होता, क्योंकि 
अनभव के द्वारा यह सिद्ध है कि उसमें सामान्य भी भासित होता हैं। अगर यह कहें 
कि (प्र०) यह सामान्य है” 'यह विशेष है! इस प्रकार अलग २ दोनों का ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि (निर्विकल्पक ज्ञान में) हूसरी वस्तु का (अर्थात्‌ ज्ञात उस्यु के सजातीय 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्म विशेषणापेक्षादात्ममनःसज्लिकर्षात्‌ू._ प्रत्यक्ष- 
(२) उद्भूत रूप (३) प्रकाश एवं (श्रात्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रियां और 
घटादि श्रर्य इन) चार वस्तुओं के (तीन) संनिकर्ष, इन सबों के द्वारा 
धर्मादि (साधारण) सामग्रियों के रहते हुये द्रव्य के स्वरूप का केवल 
आलोचन (निरविकल्पक) ज्ञान होता है। आत्मा और मन के संनिकर्ष से 
ही (उक्त कारणों के रहते हुये) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, 
(किन्तु) उसे (आत्ममनः संनिकर्ष को) इस कार्य के लिये (द्रव्य के) 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म, द्वव्य, गुण, कर्म, प्रभृति विशेषणों की भी 
अपेक्षा होती है। (जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के) “यह द्रव्य सत्‌ है, 
यह पृथिवी है, गाय सींगवाली है, गाय शुक्ल है, गाय जाती है इत्यादि 
आकार होते हें। 


न्‍्यायकन्दली 
व्यावृत्तिग्रहणाहिशेषोडष्यसिति विवेकः । निविकल्पकदशायां च॑ 
पिण्डान्तरानुसन्धानाभावात्‌_ सामान्यविशेषयोरनुवृत्तिव्यावृत्ती धर्मों 
न गुहोते, तयोरग्रहणान् विविच्य ग्रहणम्‌, स्वरूप- 


ग्रहणं तु सव॒त्येव तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । झत एवं निविकल्पेन सामसान्य- 
विशेषस्वलक्षणानां न विशेषणविदशेष्यभावानुगमः, तस्य , भेदावगतिपुर्वे- 
' कत्वान्षचिविकल्पेन च सामान्यादीनां परस्परभेदानध्यवसायात्‌ । अ्रतः पर 


से भिन्न वस्तु का) भान नहीं होता । (उ०) (इस प्रसज्भ में यह कहना है कि) दूसरे 
पिण्डों में अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्य का ज्ञान होता है और व्यावृत्ति के ग्रहण से विशेष का 
भान होता है। जिस समय निविकल्पक ज्ञान होता है उस समय दूसरे व्यवित का 
अनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों में से किसी का 
भी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य 
और विशेष के विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता हैं। (व्यक्ति के) स्वरूप का ग्रहण तो 
होता ही है, वर्योंकि स्वरूपग्रहण में दूसरे कीं अपेक्षा नहीं है । यही कारण है कि जाति, 
व्यक्ति एवं स्वलक्षण (व्यक्ति गत असाधारणधर्म तद्गग्नक्तित्वादि) ये सभी निविकल्पक- 
ज्ञान में भासित होने पर भी विशेष्यविशेषणभावापन्न होकर भासित नहीं होते, क्योंकि 
विशेष्यविशेषणभाव के लिये दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक है । निविकल्पक ज्ञान से 
सामान्यादि के भेद का भान नहीं होता । निरविकल्पक ज्ञान के बाद यह इस का 
विशेषण है” एवं यह इस का विशेष्य है' इत्यादि आकार का बोध सविकल्पक ज्ञात्त से 
होता है, क्योंकि विशेष्यविशेषण भाव की प्रीति इन्द्रिय के द्वारा उसी पुरुष को हो 
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न्‍्यायकन्दली 

सबविकल्पक॑ सामान्यविशेषरूपतां प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधान- 
स्यात्मनोष्नुवृत्तिव्यावुत्ती धमाौ.. प्रतिपद्यमानस्येन्द्रियद्वारंण. तथा- 
भूतप्रतीत्युपपत्ते: । ै 

सौगताः पुनरेवमाहुः --स्वलक्ष णान्वयव्यतिरेकानुविधायिप्रतिभासं 
निविकल्पक॑ वस्तुन्यम्रान्तम्‌, अतस्तदेव प्रत्यक्ष न सविकल्पकम्‌, तस्य 
वासनाधीनजन्सनो. वस्त्वननुरोधिप्रतिभासस्य केशादिज्ञानवह्स्तुनि 
ग्रान्तत्वादिति । तेषां मतं निराकरतूं सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षतामाह-- 
सामान्येत्यादि । 

सामान्य च विशेषज्च द्रव्यं च गुणश्च कर्म च सामान्यविशेषद्रव्य- 
गुणकर्माणि, सामान्यविश्येषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सामान्‍्यविशेष- 
द्रव्यगुणकर्म विशेषणानि, तान्यपेक्षते य श्रात्ममन:सन्निकर्ष . तस्मात्‌ 
सद्द्रव्यमिति सामान्यविशिष्टम्‌, पुथिवीति पृथिवीत्वविशिष्टमू, विषाणीति 
द्रव्यविशिष्टमू, शुक्‍्लो गौरिति गुणविशिष्टम्‌ , गच्छतीति कमविशिष्ठ 
प्रत्यक्ष स्‍्यात्‌ ।+ चतुष्टयसन्निकर्षादित्यनेनेवात्समन:संयोगे. लब्धे 


सकती है जिसे कि निविकल्पक ज्ञान में भासित होनेवाले उस के सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रहे एवं (जिसका निविकल्पक ज्ञान हो एवं जिस का उक्त अनुसन्धान हो 
इन) दोनों में अनुवृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत सामान्य और व्यावृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत 
विशेष दोनों का ज्ञान भी रहे । 
बौद्धों का कहना है कि निरविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है सविकल्पक ज्ञान नहीं, 
क्योंकि निविकल्पक ज्ञान के ही साथ विषय के स्वलक्षण (असाधारणवथर्म) का अन्वय 
और व्यतिरेक है, अतः वही अपने विषय में अश्रान्त है। चूंकि सविकल्पक ज्ञान वासना 
के अधीन है, वह अपनी उत्पत्ति के लिये विषयवस्तु का अनुरोध नहीं रखता। 
अतः केशराशि के ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने विषय वस्तु में श्रान्त है। 
बौद्धों के इस मत को खण्डित करने के लिये ही 'सामान्य' इत्यादि ग्रन्थ से 'सविकल्पक- 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है” यह उपपादन किया गया है। 
सामान्यञठ्च, विशेषश्च, द्रव्यडच, गुणइच, कर च सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माणि, 
(दन्द). सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माप्येव._ विशेषणानि सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्म- 
विशेषणानि (कमंघारय) तान्यपेक्षते यः आत्ममन: संनिकर्ष: तस्मात्‌” इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, और कैम स्वरूप विशेषणों के साहाय्य से आत्मा 
ओर मन के संनिकर्ष के द्वारा सदृद्रव्यम्‌! इस आकार का सत्ता (सामान्य) विशिष्ट द्रष्य 
का ज्ञान, इयं पृथिवी” इस आकार का पृथिवीत्व रूप विशेष प्रकारक ज्ञान, अय॑ विषाणी' इस 
आकार का द्रव्य विशेषणक ज्ञान, शुक्लों गौ:' इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, 'गौगेच्छति' इस 
आकार का कर्मप्रकार का ज्ञान, ये ज़ितने भी:ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे सभी प्रत्यक्ष हैं । (निविकल्पक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४९. 


न्यायकन्दली 
पुनरस्योपादान पूर्वस्मान्षिविकल्पकप्रक्रमादिदं प्रक्रमान्तरमित्यवद्योतनाथंम्‌ । 


सविकल्पकमर्थ न प्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतोयतें हि घटोइ्यमिति 
ज्ञाने विच्छिन्नः कम्बुग्रीवात्मा सर्वतो व्यावृत्तः पदार्थ: । श्रनर्थंजप्रतिभासो 
विकल्पस्तस्मादर्थाध्यवसायो म्रान्त इति चेंत्‌ ? यथोक्‍तसम्‌-- 

“विकल्पो वस्तुनिर्भासाद्विसंवादादुपप्लवः इति। 

न, प्रवृत्तो संवादात्‌। अथानुभवजन्मा विकल्पोर्ष्थात्मतयारोपितस्व- 
प्रतिभास: स्वलक्ष णस्वप्रतिभासयोभेंदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशे पुरुष प्रवर्तेयति 
संवादयति च, मणिप्रभायां सणिब्‌ द्धिव॒त्पारम्पयेंणार्थ प्रतिबन्धादर्थप्राप्तेरिति 
चेत्‌? यदि विकल्पो वस्तु न संस्पृशति, कथं तदात्मतया स्वप्नतिभासमारोपयेत्‌? 
नह्मप्रतीते सरुमरीचिनिचये तदधिकरणो जलसमारोपो दृष्टः ॥ 

अथ प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प: करणव्यापारमुपाददानो<थंक्रियाससर्थे 
वस्तु साक्षात्करोति, श्रन्यथार्थक्रियाथिनो विकल्पतः प्रवृत्ययोगात्‌ । 
यथाह-- 'ततो5पि विकल्पाह स्तुन्येव प्रवृत्ति: इति । एवं तहि वस्तुनि प्रमाणम्‌, 
तत्राविसंवादिप्रतीतिहेतुत्वात्‌ । श्रथ मन्‍्यसे यः क्षणः प्रत्यक्षेण गृह्मते 


ज्ञान के प्रसद्ध में कथित) चतुष्टय संनिकर्ष से ही यद्यपि आत्मा और मन के संनिकर्ष 
का लाभ हो जाता है फिर भी यह आरम्भ निविकल्पक ज्ञान के उपक्रम से सर्वथा भिन्न 


है” यह दिखलाने के लिये ही अलग से यहां भी आत्मा और मन के संनिकर्ष का उपादान 
किया गया है। 


(उ०) किस युक्‍ति के द्वारा यह कहते हैं कि सविकल्पक ज्ञान अपने विषय का 
ज्ञापक प्रमाण नहीं है? क्योंकि 'घटो&यम्‌” इस सविल्पक ज्ञान में पटादि अन्य सभी 
पदार्थों से भिन्न कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक विलक्षण वस्तु भासित होती है। (प्र०) जो ज्ञान 
बिना अर्थ के भो उत्पन्न हो उसे विकल्प” कहते हैं। उससे जो (सविकल्पक नाम का) 
अध्यवसाय उत्पन्न होगा, वह भी अवश्य ही आन्‍्त होगा। जैसा कहा गया है कि--विशिष्ट 
वस्तु को समझाने के कारण ही ज्ञान सविकल्पक होता है । किन्तु उस से होनेवाली प्रवृत्तियां 
विफल होतीं हैं, अत: सविकल्पक ज्ञान भ्रान्तिरूप है । (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
सविकल्पक ज्ञान से होनेवाली प्रवृत्तियां सफल (भी) होतीं हैं । (प्र०) पहिले (निवि- 
कल्पक) अनुभव से उत्पन्न होनेवाले सविकल्पक अनुभव में उसके विषय के अभेंद का 
आरोप होता है, इस के बाद इस आरोप के कारण उस का घटादि विषय रूप से ही 
प्रतिभास होता है। इस प्रकार सविकल्पक अनुभव में भासित होनेवाले विषयों की 
श्रवृत्ति सफल होती हैं (किन्तु प्रवृत्ति की इस सफलता से सविकल्पक ज्ञान में प्रामाण्य की 
सिद्धि नहीं की जा सकती) (उ०) (इस प्रसद्भ में यह पूछना है कि) अगर सविकल्पक 
ज्ञान का अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है तो फिर वह विषय में अपने 


प्रतिभास का आरोप ही कैसे कर सकता है ? क्‍योंकि अज्ञात मरु मरीचिका में तो जल का 
भ७ 


ड५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष" 


न्यायकन्दली 
नासौ विकल्पेनाध्यवसीयते, यश्च विकल्पेनाध्यवसीयते, न स ॒प्रवृत्त्या 
लम्यत इति क्षणापेक्षया न संवाद:, तेषां क्षणिकत्वात्‌ । किन्तु यादृद्वः क्षणः 
प्रत्यक्षेण गृह्मतें तादृुशों विकल्पेनाध्यवसीयते, यादृशइच विकल्पेनाध्य- 
वसीयते तादुशइच प्रवृत््या लम्यत इत्यनाकलितक्षणभेदस्यातद्ावृत्तवस्तु- 
सात्रापेक्षया संवादः। तत्र च विकलपो गृहीतग्राहित्वादप्रमाणम्‌, तथाभूतस्या- 
थेस्य प्रत्यक्षेणेव गृहीतत्वात्‌ । लिड्भाजस्तु विकल्पः प्रमाणान्‍्तराप्राप्त- 
स्वलक्षणप्रापकतया प्रमाणमिति। तदप्यसारम्‌, नहि क्षणस्यान्यव्यावृत्तिर- 
भावरूपान्यव्यावृत्त्यपेक्षया वा तस्यारोपितं॑ साधारणं रूपसवस्तुभूत॑ 


आरोप देखा नहीं जाता । जैसा कहा गया है कि “अप्रमा ज्ञान से भी यथार्थंवस्तु में ही 
प्रवृत्ति होती है” अगर ऐसी वात है तो फिर सविकल्पक ज्ञान अवश्य ही अपने विषय 
का ज्ञापक प्रमाण है, क्योंकि अपने विषय की सफल प्रवृत्ति का वह कारण है। अगर 
यह मानते हैं कि (प्र०) जो क्षण (वृत्ति घटादि) प्रत्यक्ष (निविकल्पकज्ञान) से ग्ृहीत 
होता है, वही सविकल्पक ज्ञान के द्वारा निर्णीत नहीं होता (क्योंकि प्रत्येक क्षण वृत्ति 
घटादि भिन्न हैं) एवं जिस का निर्णय सविल्पक ज्ञान के द्वारा होता है, प्रवृत्ति के 
द्वारा उसी का लाभ नहीं होता है। “अतः प्रवृत्ति और सविकल्पक ज्ञान में एक ही 
विषय भासित होते है” इस प्रकार दोतों में एक विषयत्व का सामञ्जस्य नहीं स्थापित 
किया जा सकता । क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति ये) 
सभी क्षणिक हैं ( अतः भिन्न हैं ) । ( वस्तुस्थिति यह है कि ) जिस प्रकार का क्षण 
(वृत्ति पदार्थ) (निविकल्पक) प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता है, उसी के जैसा क्षण (वृत्ति 
पदार्थ) विकल्‍प (सविकल्पक प्रत्यक्ष) के द्वारा भी निश्चित होता है । एवं जिस प्रकार 
की वस्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होती है, उसी प्रकार की वस्तु का लाभ 
प्रवृत्ति से भी होता है । किन्तु (निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान एवं श्रवृत्ति) इन के 
विषयों का भेद गृहीत नहीं होता है, और यह भान होता है, कि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय की ही प्राप्ति प्रवृत्ति से हुई है। वस्तुतः प्रवृत्ति की सफलता का यह व्यवहार 
केवल इतने ही अंश में पर्यवसित है कि सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में 
'अतद्च्यावृत्त! या अपोह' (रूप घट भिन्नभिन्नत्वादि धर्म) एक हैं । वह व्यवहार दोनों 
के विषयों के ऐक्य मूलक नहीं है, (क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं) इन में प्रत्यक्षात्मक 
सविकल्पक ज्ञान (निविकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहीत) विषय का ही ज्ञापक है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है। किन्तु लिज्ग (हेतु) जनित (स) विकल्पक ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि वह किसी 
दूसरे प्रमाण से सर्वथा अज्ञात असाधारण विषय का बौधक है । (उ०) इंस उपपत्ति 
में भी कुछ सार नहीं है। (घटादि वस्तुओं में क्षण भेद के कारण भेद होते हुये भी 
जो तत्तत्क्षणों में रहने वाले घटादि वस्तुओं के ही अन्यव्यावृत्ति रूप अपोह के कारण क्रमञ: 
उत्पन्न हौनेवाले निविकल्पक ज्ञान संविकल्पक-ज्ञान और भ्रवृत्ति के विषयों में ऐक्य 
व्यवहार का समर्थन किया है वह सम्भव नहीं है) क्योंकि प्रत्येक क्षण (वृत्ति घटादि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डर 


न्यायकन्दली 

प्रत्यक्षेण गृह्मते, हेतुत्वस्य ग्राह्मलक्षणत्वादवस्तुनश्च समस्तार्थक्रियाविरहात्‌ । 

क्षणस्तु परमार्थसन्नर्थक्रियासमर्थत्वात्‌ प्र॒त्यक्षल्य विषयः, स च॑ विकल्प- 

कालाननुपातीत्युक्तम्‌, कुतो विषयकता ? अश्रस्तु वा विकल्पप्रत्यक्षयो रनिरू- , 
पितरूप: कद्चिदेकः प्रवृत्तिसंवादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्व॑ 

नातिवत्तंते, धारावाहिकबुद्धिवदर्थ परिच्छेदे पूर्वानपेक्षत्वात्‌, अध्यवसितप्रापण- 

योग्यत्वाच्च । प्रमाणत्वे चावस्थिते प्रत्यक्षमेव स्पाल्लिद्धाद्रभावादर्थेन्द्रिया- 

न्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाच्च । यत्पुनरयसर्थजों भवज्नपि निविकल्पकवदि- 

न्द्रियापातसात्रेण, न भवति, तदिन्द्रियार्थलहकारिणो वाचकदाब्दस्मरणस्या- 

वस्तुओं में रहने वाले अपोह या अन्य व्यावृत्ति)-अभाव रूप है, अतः क्षणों का साधारण 
रूप हो या सभी क्षणिक वस्तुओं में समारोपित ही हो--किसी भी स्थिति में उस का 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि अवस्तु (अभाव) से कोई काम नहीं हो सकता (अतः 
उस से प्रत्यक्ष रूप कार्य भी नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण है) 
चूंकि क्षण (वृत्ति घटादि वस्तुओं) को परमायंम्तत्ता है, अतः वे ही अर्थंक्रियाकारी होने: से 
अपने निविकल्पक प्रत्यक्ष रूप कार्य का उत्पादन कर सकते हैं। किन्तु निविकल्पक 
प्रत्यक्ष काल में रहने वाले विषय सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय तक (आप के मत से) 
रह नहीं सकते, अतः (आप के मत से) “निविकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञोन दोनों 
एक विषयक हैं” इस की उपपत्ति किस प्रकार की जा सकती है ? अगर यह मान भी 
लें (कि उक्त ऐंक्य व्यवहार में समर्थ) दोनों प्रस्यक्षों का एक ही कोई अनिर्वंचनीय 
विषय है तब भी सविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि 
धारावाहिक बुद्धि की तरह इस में विषय के निर्द्धारण के लिये पहिले किसी ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है, एवं अपने द्वारा निश्चित विषय को प्राप्त कराने की योग्यता भी है । 
इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान में प्रमाणत्व के निश्चित हो जाने पर यही कहता पड़ेगा 
कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा, क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक लिद्जादिज्ञान 
वहां नहीं है; एवं (प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक) इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक भी है । 

निर्विकल्पक ज्ञान की तरह अर्थजनित होने पर भी जो विषयों के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध होते ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती हैं, उसका यह कारण है 
कि विषय के वाचक हदाव्द का स्मरण उससे पहिलें नहीं रहता है, क्योंकि सविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में वाचक छाव्द का स्मरण भी इन्द्रिय और अर्थ का सहकारी हैं 
(अर्थात्‌ .वाचक द्ाव्द का स्मरण भी सविकल्पक ज्ञान का सहकारि कारण है) । (प्र० ) 
तो फिर स्मृति के बाद उत्पन्न होने वाला यह विकल्प स्मृति से ही उत्पन्न होता है, 
इन्द्रिय और अर्थ से नहीं, क्योंकि इन्द्रिय अर्थ एवं सर्विकल्पक ज्ञान इन के मध्य 
में स्मृति आ जाती है । (उ०) क्या सहकारी कारण मुख्य कारण में जो कार्य 
करने की शक्ति है उसे रोक देता है ? तो फिर बीज भी अछ्कुर का कारण नहीं 
होगा, क्योंकि वीज और अछकुर के बीच में पुथिवी और जल भी झा जाता है । (जिससे 
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भावात्‌ । स्मृत्यनन्तरभावी विकल्पः स्मृतिज एव नेन्द्रियार्थज:, तयोः स्मृत्या 
व्यवहितत्वादिति चेत्‌ ? कि भोः सहकारी भावस्य स्वरूपशक्तिं तिरोधत्ते ? 
क्षित्युदकतिरोहितस्य बीजस्याडकुरजनन प्रति का वार्ता ? शब्दस्मरणेनेन्द्रि- 
यार्थयो: क उपकारो येनेदं॑ तयोः सहकारि भवतीति चेत्‌ ? यथा विकल्पः 
स्वोत्पत्तावर्थे न्द्रिययोरन्वयव्यतिरेकावनुक रोति, तथा स्मृते रपि । ततदचे ्द्रियार्थ- 
योरयमेव स्मरणेनोपकारो यदेतौ केवलो कार्यमकुर्वन्‍्तो स्मृतिसहकारिलाभात्‌ 
कुरुत: । स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभज्भप्रतिषेधावसरे 
प्रतिषिद्धम्‌ । 

स्यादेतत्‌ -कल्पना रहित प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सविकल्पक तस्माद्थें 
न प्रमाणमिति। “ 

अ्रथ केयं कल्पना ? शब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिरेका, श्रर्थसंयोजनात्मिका 
चापरा विशिष्टग्राहिणी कल्पना । तदयुकतस्‌, विकल्पानुपपत्ते: । 
शब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः किमर्थ शब्द संयोजयति ? कि वा स्वयं 


व्यवहित होने के कारण बीज में भी कारणता कुण्ठित हो जायगी) । (प्र०) (मुख्य कारण 
को कार्य के उत्पादन में उपकार करनेवाला ही सहकारि कारण है तदनुसार ) वाचक- 
शब्द का स्मरण इन्द्रिय और अर्थ का क्‍या उपकार करता है जिस से शब्द के 
स्मरण को सविकल्पक प्रत्यक्ष का सहकारि कारण मानें ? (3०) जिस प्रकार सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिये इन्द्रिय और अर्थ का अनुगमन करता है, उसी 
प्रकार वह स्मृति के अन्वय और व्यतिरेक के अनुगमन की भी अपेक्षा रखता है । 
इन्द्रिय और अर्थ को वाचक शब्द की स्मृति से यही उपकार होता है कि इस के बिना 
वे दोनों सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं कर पाते और स्मृति रूप सहकारी 
के रहने से कर पाते हैं | 'मुख्य कारण के स्वरूप में किसी विशेष का सम्पादन न 
करनेवाला सहकारी ही नहीं है” इस आक्षेप का हम क्षणभज्भवाद के खण्डन के अवसर 
पर निराकरण कर चुके हैं (देखिये पृ०१८५-१८६) 

(प्र०) कल्पना” से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सविकल्पक ज्ञान तो कल्पना! 
रूप है, अतः वह अपने अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं है । 

(उ०) इस प्रसज्भ में पूछता है कि यह कल्पना” कौन सी वस्तु है ? (१) 
(निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ को (उसके बोधक) शब्द के साथ सम्बद्ध करने 
वाली (शब्द संयोजनात्मिका) प्रतीति 'कल्पना” है (२) अथवा उसी अर्थ को विशेषण 
के साथ सम्बद्ध करनेवाली (विशिष्ट विषयक) अर्थ संयोजनात्मिका प्रतीति ही कल्पना! 
है ? किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं क्योंकि इन दोनों पक्षों के सभी सम्भावित 

विकल्‍प अनुपपन्न ठहरते हैँ । 
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शब्देन संयुज्यते ? यदि तावदर्थे दब्दं संयोजयति ? तत्रापि कि हाव्दात्म- 
कमर्थ' करोति ? कि वा शब्दाकारोपरक्‍तं गृक्ताति ? श्राहोस्विच्छब्देन 
व्यपदिशति ? 

न तावत्प्रतीतिरर्थ' शब्दात्मकं करोति, अर्थस्यथ निविकल्पकगृहीतेनंव 
स्वरूपेण विकल्पज्ञानेईपि प्रतिभासनाद, अ्र्थक्रियाकरणाच्च । श्रन्यथा 
व्युत्पन्नाव्युत्पन्नयोयुगपदेकार्थव्यवसायायोगात्‌ । 

अ्रथ दाब्दाकारोपरक्तमर्थ गृक्ताति? तदप्ययुक्तम्‌, अ्रप्रतीतेः । 
निविकल्पकज्ञानेनार्थ गृहीते प्रागनुभूतस्तद्वाचकः दब्दः स्मयंते, प्रतियोगि- 
दर्शनात्‌ । स्मृत्या रूढद्चासौ तदर्थे एवार्थ परिच्छिनत्ति, न तु स्फटिक इब 
नोलोपरक्तः: हाब्दाकारोपरक्तोष्थों.._ गुछ्मयते,  शब्दस्याचाक्षुषत्वात्‌, 
केवलस्येवार्थस्येदन्तया निविकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च ५१ न च वाचके 
स्मर्यंमाणे वाच्यस्थ काचित्‌ स्वरूपक्षतिरस्ति, येनायं सत्यपीन्द्रियसंयोगे 
प्रत्यक्षतां न लभते । यथोकक्‍तम्‌-- 

(१) शब्द संयोजनात्मिका प्रतीति ही 'कल्पना' है” इस पक्ष के प्रसंज्ञ में 
यह पूछना है कि यह प्रतीति क्‍या अर्थ के साथ शब्द को सम्बद्ध करती है या वह स्वयं ही 
शब्द के साथ सम्बद्ध होती है ? 

अगर यह कहें कि “अर्थ में ही दब्द को सम्बद्ध करती है” तो फिर इस पक्ष में 
पूछना है कि वह प्रतीति शब्द स्वरूप अर्थ को ग्रहण करती है (अर्थात्‌ अर्थ में शब्द 
को अभेद सम्बन्ध से सम्बद्ध करती है) अथवा डब्दाकार से अर्थ को ग्रहण करती 
है ? अथवा शब्द के द्वारा अर्थ का व्यवहार करती है ? (इन तीनों पक्षों में से 
पहिले पक्ष के अनुसार यह कहना अयुक्त है कि उक्त कल्पना रूप प्रतीति) अर्थ 
को शब्द से अभिन्न रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि जिस रूप से अर्थ निविकल्पक ज्ञान में 
भासित होता है, उसी रूप से स्विकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होत। है । एवं (सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ ही अर्थंक्रियाकारी' अर्थात्‌ कार्योत्पादक भी है (क्योंकि अर्थ 
में शब्द का अमेद समारोपित ही है स्वाभाविक नहीं, समारोपित अर्थ से किसी कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती है) । अन्यथा (अगर . स्विकल्पक प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट अर्थ 
विषयक ही हो तो फिर) व्युत्पन्न (शब्द अर्थ के वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध से अभिज्ञ) 
पुरुष एवं “अव्युत्पन्न (उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ) पुरुष दोनों को एक ही समय 
एक ही विषयक सर्विकल्पक ज्ञान नहीं होंगे । 

शब्द से उपरकक्‍त अर्थ को ही संविकल्पक ज्ञान ग्रहण करता है” यह पक्ष भी अनुभव 
से विरुद्ध होने के कारण अयुक्त है, क्योंकि अर्थ (शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का) 
प्रतियोगी है, उसीके निविकल्पक ज्ञान रूप दर्शन से पूर्वानुभूत उस अर्थ के वाचक दब्द 
का स्मरण होता है. । उस स्मृति का विषय होकर ही वाचक शाब्द उस अथे के साथ 
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संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञितः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा ॥| इति । 


प्रतीतिः शब्देन संसृष्टार्थ व्यपदिशतीत्यपि न सुप्रतीतम्‌ । श्रात्मा हि 
चेतनः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ु सद्धेतकालानुभूत॑ वाचकदब्दं॑ स्मृत्वा 
तेनाथथ व्यपदिशति | घटो5्यमिति न प्रतीति:, तस्याः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्या- 
भावात्‌ । एवं तावत्प्रतीतिनं शब्द संयोजयति। 

नापि स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्थ चाकारस्य 


सम्बद्ध होकर निश्चित होता है । जिस प्रकार नीलवर्ण के द्रव्य के साथ सम्बद्ध होने 
पर वह स्फटिक नीलवर्ण से युक्त सा प्रतीत होता है उसी प्रकार शब्द से युक्त होकर 
अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि (घटादि अर्थ चक्षु से गृहीत होते हैं किन्तु) शब्द 
का चक्षु से ग्रहण नहीं होता | दूसरी यह भी वात है कि (यह नियम नहीं है कि सभी सविकल्पक 
ज्ञान शब्द से युक्‍त अर्थ को ही ग्रहण करें) केवल अपने इदन्त्वादि असाधारण रूप से भी 
वह निविकल्पक ज्ञान की तरह अर्थ को ग्रहण करता है (अर्थात्‌ जिस प्रकार निविकल्पक 
ज्ञान में अर्थ इदन्त्वादि अपने असाधारण रूपों से भासित होता है उसी प्रकार कुछ सवि- 
कल्पक ज्ञानों में भी होता है अन्तर केवल इतना होता है कि निविकल्पक ज्ञान में विशेष्य 
और विश्येषण दोनों ही विश्लिष्ट ही भासित होते हैं। किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संशिलष्ट ही भासित होते हें ) वाचक दाब्द की स्मृति हो जाने से वाच्य अर्थ के स्वरूप 
में ऐसी कोई विच्यूति नहीं आती कि इन्द्रियसंयोग के रहने पर भी (इदन्त्वादि असा- 
धारण रूप से) उसका प्रत्यक्ष न हों सके । जैसा कहा गया है कि-- 
संज्ञा की स्मृति होने पर भी वह अपने वाच्य अर्थ के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं ला 
सकती, क्योंकि अपने अर्थ के प्रस॑ज्भ में उदासीन होने के कारंण उसके अर्थ में प्रत्यक्ष 
होने की जो योग्यता है--उसे तिरोहित करने की सामथथ्यं उस में नहीं है। 
यह पक्ष भी ठीक नहीं जँचता कि प्रतीति (सविकल्पक प्रत्यक्ष) शब्द से सम्बद्ध 
अथ का व्यवहार करती है” क्‍योंकि प्रतीति अचेतन है उस में स्मरण करने की साम- 
थ्य॑ नहीं है । चेतन आत्मा में ही स्मरणादि की ऐसी सामथ्य है कि छाब्दार्थ सद्धेत के 
समय अनुभूत वाचक शब्द को स्मरण कर उससे 'घटोथ्यम्‌” इत्यादि व्यवहार का सम्पा- 
दन कर सकती है । इस प्रकार प्रतीति शब्द को अर्थ के साथ सम्बद्ध करती है! यह 
पक्ष (अपने सभी विकल्पों के अनुपपन्न होने के कारण) अयुकत है । 
.(सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप प्रतीति स्वयं शब्द के साथ सम्बद्ध होती है) यह पक्ष 
भी अयुक्त है, क्योंकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों ही क्षणिक' होने के कारण असा- 
धारण हैं (अर्थात्‌ एक ज्ञान और उसका, आकार एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञात : होता 
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क्षणिकत्वेनासाधारणतया चाहशक्यसज्भेतयों: शब्देन संख्नष्दुमयोग्यत्वात्‌, 
विषयवाचिना हाब्देन विषयिणो ज्ञानस्य तद्॒ग्य तिरिक्तस्य व्यपरदेशाभावाच्च | 
झथ मन्यसे विकल्पः दब्दसंसृष्टार्थविषयः, स चार्थ: संसृज्य शब्देन व्यपदि- 
इयते च। (यत्र शब्दस्य सद्धेतः) तत्र च दब्दस्य सद्धेतो यदक्षणिकं 
साधारणं च, न च स्वलक्षणं स्वलक्षणविषयों वा बोधो बोधविषयद्चाकारः 
साधारणो5क्षणिकश्च भवति | बोधाकारस्य बाह्यत्वमपि बोधाकारादनन्यदसा- 
धारणमेव । सामान्य च वस्तुभूतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येक 
विकल्पेबह्त्वेनारोपितेषु स्वाकारेषु परस्परभेदानध्यवसायादन्यव्यावृत्ततये- 
कत्वे समारोपिते दाब्दस्य सद्धेत इति प्रमाणबलादायातसवर्जनीयम्‌ ॥ तत्र 
चालीके हाब्दसंसगंवति विकलपः प्रवतंमानो5सन्तसर्थ' विकल्पयतीति 
कल्पनाज्ञानसिति ॥। यथोक्तसू-- 


है) अतः प्रतीति और उसका आकार इनदोनों का शब्द के साथ सद्धेत नहीं हो सकता। 
अतः प्रतीति में (सद्/ुत सम्बन्ध से) शब्द में सम्बद्ध होने की योग्यता नहीं है। एवं घटादि 
विषयों के वाचक घटादि शब्द के द्वारा घटादि विषयों से भिन्न घटादि अर्थ विषयक ज्ञान 
का प्रतिपादन भी सम्भव नहीं है (क्योंकि विषय और विषयी दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
के हैं) अगर यह मानते हों कि (प्र०) शब्द से सम्बद्ध अर्थ ही सविकल्पक ज्ञान का 

विषय है और वह अथे शब्द के साथ सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता है। (उ०) शब्द 
का सद्धुत ((रूप सम्बन्ध) उसी के साथ होता है जो अक्षणिक (अनेक क्षणों तक 
रहने वाला) तथा साधारण (अनेक पुरुषों से गृहीत होने वाला) हो । कोई भी स्वलक्षण 
(अर्थात्‌ विज्ञान) अथवा स्वलक्षण का विषय या उसका आकार बौढ़ों के मत से अक्षणिक 
और साधारण नहीं है । बोध के आकार में (बाह्मत्व की कल्पना कर उस कल्पित आकार 
को साधारण मान कर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्‍योंकि ) वह कल्पित बाह्यत्व 
भी बोध के आकार से अभिन्न होने के कारण असाधारण ही होगा (साधारण नहीं) 
सामान्य नाम का कोई भाव पदार्थ विचार से वहिमभूते. होने के कारण है ही नहीं । 
अतः यही मानना पड़ेगा कि विकल्प. (विज्ञान) के द्वारा उसके आकारों में बाह्यत्व 
की कल्पना की जाती है, किन्तु परस्पर विभिन्न उन आकारों का भेंद अज्ञात ही रहता 
है, इस अज्ञान के कारण ही उन आकारों में एकत्व का आरोप होता है । इन प्रमाणों के 
बल पर यही कहना पड़ता है कि इसी एकत्व के अधिष्ठानभूत वस्तु में शब्द का सद्धेत 
है, फलतः जिस में शब्द का सद्धेत है वह अलीक है, और उसी असत अर्थ में सविकल्पक 
ज्ञान प्रवृत्त होकर उसे निश्चित करता है । इस प्रकार (सविकल्पक) ज्ञान कल्पना 
रूप है । जैसा कहा गया है कि “कल्पना रूप ज्ञान में जो रूप बाह्य एक वस्तु की 
तरह, एवं दूसरों से भिन्न की तरह भासित होता है, वह परीक्षा करते पर उन रूपों 


४५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष" 


न्यायकन्दली 
तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यममेकसिवान्यतः । 
व्यावृत्तमिव निस्तत्त्वं परीक्षानद्भभावत: ॥। इति । 


अत्नोच्यते---यदि सामान्यस्य वस्तुभूतस्याभावात्‌तहिशिष्टग्राहिता 
कल्पनात्वम्‌, तहांसदर्थतेव कल्पनात्वं॑ न शब्दसंसुष्टार्थग्राहिता । तत्र यदि 
शक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्यमुपपादयितूं तदा सत्यपि छाब्दसंसृष्टग्राहकत्वे 
तहिषय॑ विकल्पज्ञानमिन्द्रियार्थजत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव स्थात्‌ । यदपरोक्षावभासि 
तत्प्रत्यक्षे यथा निविकल्पकम्‌, अपरोक्षावभासि च विकल्पज्ञानम्‌। इह ज्ञानानां 
परोक्षत्वमनिन्द्रियार्थजत्वेन व्याप्तं यथानुसाने, अ्निन्द्रियार्थजत्वविरुद्ध चेन्द्रि- 


से भिन्न ठहरता है अतः (कल्पना ज्ञान में विषयीभूत वह विद्येष प्रकार का ) अर्थ 
निस्तत्त्व है (असत्‌)- है 


(उ०) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण प्रमाण नहीं है) इस प्रसद्ध में सिद्धा- 
न्तियों का कहना है कि सामान्य (जाति) नाम का कोई भाव पदार्थ बौद्धों के मत में नहीं है 
और . सामान्य से युक्त अर्थ का ग्राहक होने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान 
कल्पना (अम) है तो फिर यही कहिये कि असत्‌ अर्थ को ग्रहण करने के कारण ही 
सरविकल्पक ज्ञान कल्पना है (भ्रम) है, यह क्‍यों कहते हैँ कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का 
ग्राहक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान भ्रम है । इस प्रकार यह निश्चित होता है कि 

* सविकल्पक ज्ञान चूंकि असत्‌ अर्थ का प्रकाशक है इसी लिये वह कल्पना” है। इसलिये 
वह कल्पना” नहीं है कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक है । (ऐसी स्थिति में) अगर 
प्रमाण के द्वारा सामान्य नाम के भाव पदार्थ की सत्ता का हमलोग प्रमाण के द्वारा 
प्रतिपादन कर सकें, एवं सविकल्पक ज्ञान अगर शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक भी हो 
किन्तु इन्द्रिय और अर्थ (के संनिकर्ष ) से उसकी उत्पत्ति हो, तो फिर इस इन्द्रियार्थजत्व 
रूप हेतु से उस में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि की जा सकती है। (इस प्रसज्भ के दुष्टान्त 
में साध्य का साधक यह अनुमान है) कि निविकल्पक ज्ञान की तरह जितने भी अपरोक्ष 
की तरह विषयों के भासक ज्ञान है, वे सभी प्रत्यक्ष होते है, अतः सविकल्पक ज्ञान भी अपरो- 
क्षावभासि होने के कारण प्रत्यक्ष है । (इस अनुमान में ) यह व्यापकविरुद्धोपलब्धि' 
अर्थात्‌ व्यतिरेकव्याप्ति भी हेतु है कि अनुमान की तरह जितने भी ज्ञान बिना इन्द्रिय के उत्पन्न 
होते हैं वे सभी परोक्ष ही होते हैं । इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होना ( इच्द्रियार्थजत्व ) 
एवं इन्द्रिय से भिन्न करणों से उत्पन्न होना (अनिन्द्रियार्थजन्यत्व) ये दोनों परस्पर विरोधी 
हैं । अनिन्द्रियार्थजत्व का विरोधी यह इन्द्रियार्थंजत्व निविकल्पक ज्ञान में है (जो कि दोनों 
के मत से प्रत्यक्ष है, अतः इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है ) (प्र०) (उक्त अनुमान के ) विपक्ष में यह विरोधी अनुमान भी प्रस्तुत किया 
जा सकता है कि जिस प्रकार अनुमान रूप ज्ञान की.उत्तत्ति में स्मृति की अपेक्षा 


निकरककब अक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डप्रूछ 
न्यायकन्दली 


यार्थजत्वं त्भावभावित्वान्षिविकल्पकन्ञाने प्रतीयत इति व्यापकविरुद्धोपलब्धि: । 
विपक्षे यत्स्मृतिपुर्वक तदप्रत्यक्षं यथानुमानज्ञानम्‌, स्मृतिपूर्वकं च सविकल्पक- 
ज्ञानसिति प्रतिपक्षानुमानमप्यस्ती ति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वं यदि क्वचिदवगतम्‌ ? तदा 
सविकल्पके तस्य न प्रतिषेधः:, प्राप्तिपुर्वकत्वात्प्रतिषेधस्यथ ॥ अथ निरविकल्पके 
प्रतीतम्‌ ? तत्‌ कथथ॑ प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियार्थतड्भावभावित्वानुमानेनेति चेत्‌ ? तहि 
प्रत्यक्षत्वप्रसाधकस्य तद्भावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्याभ्युपगमे सति प्रत्यक्षत्व- 
प्रतिषेधकानुमानं प्रवृत्तं तहिपरीतवृत्ति श्रश्मावण: शब्द इतिवत्तेनेव बाध्यते । 
एवं तावच्छब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 


अर्थसंयोजनात्मिकापि विशिष्टप्राहिणी न कल्पना, विशेषणस्य विशेष्यस्थ 
च तयोः सम्बन्धस्प च व्यवच्छेच्वव्यवच्छेदकभावस्यथ वास्तवत्वात्‌ ॥ 
अर्थावग्रह॑ विज्ञानम्‌, तदर्थेन्द्रियसब्निकर्षाग्यथाभूतो$थेस्तथोपजायते, न॒त्वर्थ 


होती है एवं प्रत्यक्ष में नहीं होती है, उसी प्रकार और भी जिन ज्ञानों में स्मृति की 
अपेक्षा होंगी वे प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । सविकल्पक ज्ञान में भी (वाचक शब्द की) 
स्मृति अपेक्षित होती है, अतः वह भी प्रत्यक्ष नहीं हों सकता । (उ० ) जिसका प्रतिषेघ 
सविकल्पक ज्ञान में करते हैं वह प्रत्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात है ? या नहीं ? अगर 
नहीं, तो फिर सविकल्पक ज्ञान में भी उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जिसकी कहीं सत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेध भी किया जाता है । अगर 
इसका यह उत्तर देंगे कि यह प्रत्यक्षत्व निविकल्पक ज्ञान में ही ज्ञात है! तो फिर यह 
पूछेंगे कि किस हेतु से आपने निविकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को समझा ? अगर उसका 
यह उत्तर देंगे कि चूंकि निविकल्पक ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होता है अतः 
प्रत्यक्ष है! तो फिर यह स्वीकृत ही हो जाता है कि इन्द्रियार्थजत्व हेतु से जो प्रत्यक्षत्व 
का अनुमान होता है वह प्रमाण है' इसके वाद अगर कोई यह अनुमान करेगा कि 
इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न भी सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है? तो यह अश्वावणः 
शब्द इस अनुमान की तरह धर्मिग्राहक प्रमाण से ही बाधित हो जायगा । अतः 
कल्पना दब्दसंयोजनात्मिका' है इस पक्ष में भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य खण्डित नहीं 
हो सकता ।. 

अगर कल्पना को अर्थ संयोजन रूप विशिष्ट विषयक ज्ञान से अभिन्न मानें तो भी सवि- 
कल्पक ज्ञान इस प्रकार की कल्पना रूप होने पर भी प्रमाण होगा ही, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान में विशेष्य विशेषण और दोनों का व्यवच्छेंद्यव्यवच्छेदकभाव सम्बन्ध ये तीन 
बस्तुयें भासित होतीं है, विशिष्ट ज्ञान के विषय ये तीनों ही विषय वास्तव हैं, आरोपित 
नहीं ( अतः सविकल्पक ज्ञान केवल विशिष्ट विषयक होने से ही अप्रमाण नहीं हो 
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विचार्य प्रवत्तते । विशिष्ठज्ञानं तु विचार इति। इदं विशेषणमिदं विशेष्यमय- 
मनयोः सम्बन्ध एबा च लोकस्थिति:। दण्डी पुरुषो न तु पुरुषी दण्ड इति 
विचार्य च॒ प्रत्येकमेतानि पद्चादेकीकृत्य गृक्ताति दण्डी पुरुष इति। 
यद्यर्थस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथमसेव विशिष्ठज्ञानं जायेत ।न भवति 
चेत्‌ ? नास्य स्वरूपतो विशिष्टता कि तूपाधिकृतेति विशिष्टताज्ञानं कल्पनेति 
चेत्‌ ? दुरूहितमिदमायुष्मता, आत्मा हि प्रत्येक॑ विशेषणादीन्‌ गृहीत्वा 
ताननुसन्दधान इन्द्रियेणार्थस्य विशिष्टतां प्रत्येति न ज्ञानमचेतनम्‌, तस्य 
प्रतिसन्धानाशक्ते:, विरम्य व्यापाराभावाच्च । श्र्थों विशेषणसम्बन्धादविशिष्ट 
एव, विशेषणादिग्रहणस्य सहकारिणो5भावात्‌ । प्रथममिन्द्रियेण न तथा गृह्मते, 
गृहीतेष॒ विशेषणादिषु गृह्मत इत्यर्थेन्द्रियजं तावद्विशिष्ठज्ञानम्‌ । यदि 


सकता ) (प्र०) इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में अर्थ अपने वास्तविक 
रूप में ही भासित होता है । किन्तु वह विचार पूर्वक अपने विषय को प्रकाशित करने 
के लिय प्रवृत्त नहीं होता । यह विशेषण है, यह विशेष्य है, यह उन दोनों का सम्बन्ध 
है! इस प्रकार के विचार से ही तो विशिष्ट ज्ञान! की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान के सम्बन्ध में साधारण जनों की स्थिति इस प्रकार है कि दण्ड ही विशेषण है 
और पुरुष ही विशेष्य है, किन्तु इसके विपरीत लोक में यह व्यवहार नहीं है कि 
पुरुष ही विशेषण है और दण्ड ही विशेष्य है” इस प्रकार के विचार के बाद दण्ड, 
पुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इत्त तीनों को एक ज्ञान में आरूड़ कर दण्डी पुरुष: इत्यादि 
आकार कीं विशिष्ट प्रतीतियां होती हैं । ऐसी स्थिति में पुरुष की दण्डविशिष्टता 
अर्थात्‌ अर्थ की विशिष्टता अगर वास्तव वस्तु हो तो फिर पहिले ही इन्द्रियपात होते 
ही विशिष्टवोध” की ही उत्पत्ति होती, सो नहीं होती है अतः यह समझना चाहिये 
कि विद्योेषण विश्विष्टता अर्थ का स्वाभाविक धम नहीं है, किन्तु औपाधिक धर्म है (जैसे 
कि जवाकुसुम संनिहित स्फटिक का लौहित्य) अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान (अर्थात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान) प्रमा रूप नहीं है । (उ०) यह तो आप की बड़ी ही विचित्र कल्पना 
है, क्योंकि आत्मा पहिले विशेषणादि को जान कर फिर उन की स्मृति की सहायता से 
इन्द्रिय के द्वारा अर्थ की विशिष्टता का भी अनुभव करता है । यह सब काम 
ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि वह अचेतन है एवं (क्षणिक होने के कारण) 
एक व्यापार के बाद दूसरे व्यापार की क्षमता भी ज्ञान में नहीं है । विद्येषण से युक्त 
होने के कारण ही अर्थ “विशिष्ट” कहलाता है (विशिष्ट रूप से गृहीत होने के कारण 
नहीं) इन्द्रिय के प्रथम सम्पात के वाद ही जो विशिष्ट बुद्धि की उत्तत्ति नहीं होती है 
उस का कारण है विशेषण ज्ञान रूप सहकारि कारण का अभाव । इस स्थिति 
में अगर विशिष्ट बुद्धि रूप होने के अपराध से ही विशिष्ट ज्ञान (सविकल्पक ज्ञान) 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डेप 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
सुत्प्यते, स॒द्‌ द्रव्य॑ पृथिवी विषाणी शुक्‍लो गोगंच्छतीतति । 
रूपरसगन्धस्पशेष्वनेकद्रव्यसमवायांत्‌_ स्वगतविशेषात्‌स्वाश्रयसन्नि- 


इन्द्रियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध और स्पश विषयक प्रत्यक्ष के 
उत्पादन के लिये इनमें से प्रत्येक के लिये नियमित चक्षुरादि तत्तत्‌ 
इन्द्रिय, अनेक अवयवों से बने हुये द्रव्य में समवाय, रूपादि प्रत्येक में 
रहनेवाले रूपत्वादि असाधारण धर्म, एवं कथित रूपादि विषयों के आश्रयी- 


न्यायकन्दली 
विशिष्ठज्ञानत्वादेवापराधात्‌ प्रत्यक्ष न भवति, दुःसमाधेयमित्युपरम्यते । 
रूपादिषु॒ प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणमाह--रूपरसेत्यादि ।  श्ननेकेष्ववयवेषु 


समवेतं द्रव्यमनेकद्र॒व्यम्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वग॒तो विशेषों रूपे रूपत्वं रसे 
रसत्वं गन्धे गन्धत्वं स्पर्श स्पर्शत्व॑ तस्मात्‌ । स्वाश्रयसन्निकर्षाद्रपादीनां य 
आश्रयस्तस्य ग्राहकरिन्द्रियं: सन्निकर्षान्नियतेन्द्रियनिमित्तं चक्षुनिमित्तं रूपे, 
रसननिमित्तं रसे, ध्वाणनिमित्तं गन्धे, त्वगिन्द्रियनिमित्तं स्पशे ज्ञानमुत्पच्य ते । 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो फिर इस प्रइन का समाधान कठिन है, अत: हम इससे विरत 
होते हैं । 

“रूपरस” इत्यादि पंक्ति के द्वारा रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष के कारण कहे गये 
हैं । ( इस वाक्य के अनेकद्रव्यसमवायात्‌” इस पद का ) अनेकेष्ववयवेषु समवेतं 
द्रब्यमनेकद्रव्यं तत्र समवायात्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनेक अवयवों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाला (द्रव्य ही 'अनेकद्रव्य' शब्द का) अर्थ है उस में रूपादि का समवाय 
रूपादि के प्रत्यक्ष का कारण है। (अर्थात्‌ कथित अनेकद्रव्य” में समवाय सम्बन्ध से 
रहने वाले रूपादि का ही. प्रत्यक्ष होता है अन्य रूपादि का नहीं) रूप में रूपत्व, रस 
में रसत्व, गन्ध में गन्धत्व और रस में रसत्व ही प्रकृत स्वगतविशेष” शब्द से अभि- 
प्रेत हैं, ये भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं । 'स्वाश्रयसंनिकर्ष” से अर्थात्‌ रूपादि 
के जो आश्रयद्रव्य हेँ उनका अपने अपने ग्राहक इन्द्रियों के साथ जो संनिकर्ष (उस से 
रूपादि का) नियतेन्द्रियनिमित्त” अर्थात्‌ रूप में चक्षु स्वरूप निमित्त से, रस में रसने- 
न्द्रिय निमित्त से, गन्ध में प्राण रूप निमित्त से, एवं स्पर्श में त्वक रूप निमित्त से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती है। चूंकि स्वगतविशेष' अर्थात्‌ रूपत्वादिं धर्म भी क्रमशः रूपादि 
प्रत्यक्ष के कारण हैं, अतः (रूप का प्रत्यक्ष चक्षु से ही हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय 
सेही हो इत्यादि प्रकार की) व्यवस्थायें उपपन्न होती हैं | ऐसा न मानने पर कोई 
व्यवच्छेदक न रहने के कारण इन्द्रियों के सांकर्य की आपत्ति होगी । 'शब्दस्य त्रयः 


४६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्येक्ष- 


प्रशस्तरादभाष्यस्‌ 
कर्षा च्चियतेन्द्रियनिमित्तमुत्पच्चते । शब्दस्य तअयसल्निकर्षाच्छोत्रसमवेतस्थ 
तेनेवोपलब्धि:।  संख्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागप रत्वापरत्वस्नेह- 


भूत- तत्तत्‌ द्रव्य में चक्षुरादि तत्तद्‌ इन्द्रिय का संनिकर्ष, इन तीन कारणों की 
और अ्रपेक्षा होती है। श्रोत्र (रूप आकाहय) में रहनेवाले. शब्द का ही 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है (किन्तु) इसमें श्रात्मा, मन और 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय इन तीनों के (दो) संनिकर्षों की भी अपेक्षा होती है 
(रूपादि प्रत्यक्ष में कथित आत्मादि चार वस्तुओं के तीन संनिकर्षों की 
नहीं) । संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, 


न्‍्यायकन्दली 
स्वगतविशषाणां हेतुत्वाद्रपादिष्विन्द्रियव्यवस्था, अन्यथा परिप्लवः स्याहि- 
शेषाभावात्‌। शब्दस्य त्रयस न्षिकर्षाच्छोत्रसमवेतस्यथ तेनेबोपलब्धि:। त्रयसन्नि- 
कर्षादिति आ्रात्ममनइन्द्रियाणां सन्निकर्षों दकशितः। इन्द्रियार्थसलन्निकर्षः 
श्रोत्रसमवेतस्येत्यनेनोक्तः । तेनेवोपलब्धिरिति श्रोज्रेणंबोपलब्धिरित्यर्थ: .। 
संख्यादीनां .कर्मान्तानां प्र॒त्यक्षद्रव्यसमवेतानामाश्रयवच्चक्षु :स्पश नाभ्यां 
ग्रहणम्‌ । 

. कर्मप्रत्यक्षमिति न मृष्यामहे, गच्छति द्रव्ये संपोगविभागातिरिवतपदार्था- 
न्तरानूपलब्धे: । यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः स संयोगविभागानुसितक्रियालस्बन 
इति। तदसारम्‌. यदि कर्माप्रत्यक्षं विभागसंयोगाभ्यामनुमीयते तदा विभाग- 
संयोगयोरुभयवृत्तित्वादाश्रयान्तरेडपि कर्मानुमीयेत । न ज सूलाइग्रमग्राच्च मूल 
गच्छति शाखामृगे तरावप्यनारतसंयोगविभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदयतें। 


संनिकर्षात्‌? इत्यादि वाक्य के त्रयःसंनिकर्षात्‌” इस पद के द्वारा आत्मा, मन और इन्द्रियों के 
संनिकर्ष (प्रत्यक्ष के कारण रूप में) दिखलाये गये हैं । एवं 'श्रोत्रसमवेतस्यथ' इस पद 
के द्वारा (शब्द प्रत्यक्ष के कारणीभूत) इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष दिखलाया 
गया है । तिनैवोपलब्धि:” अर्थात्‌ श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले शब्द का श्रोत्रे- 
न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष के विषय द्रव्यों में रहने वाले संख्यादीनां कर्मा- 
न्तानाम्‌” अर्थात्‌ संख्या से लेकर कमंपर्यन्त (संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, वेग और कर्म इन ग्यारह वस्तुओं का) चक्षु और त्वचा इत्त 
दोनों इन्द्रियों से ग्रहण होता है । 

(प्र०) हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 
द्रव्य के चलने पर (उत्तर देश के साथ ) संयोग और (पूर्वे देश से) विभाग इन दोनों से भिन्न 
किसी वस्तु की प्रतीति द्रव्य में नहीं होती है । द्रव्य में जो 'चलति' इस प्रकार की 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६१ 


न्यायकन्दलो 
श्रदि सतं योध्यं तरुमृगस्याकाशादिनापषि संयोगस्तस्यथ तरुसमवेतात्‌ कर्मणों 
निष्पत््यनवकल्पनाञ्न तरौ कर्मानुमानमिति कल्प्यताम्‌ ? तहि देशान्तरसंयोगार्थ 
तरुमृगेषपि कर्मान्तरम्‌, तरौ तु कर्मकल्पना न निवत्तत एवं । यदधिकरणं कार्य 
तदघिकरणं कारणसित्युत्सगंस्तस्येकत्र व्यभिचारेबन्यत्र क शआ्राइवासः ? 
शाखामृगसमवेतेन कर्मणा कल्पितेन शाखामृगस्य तरुणा देशान्तरेणापि सम 
संयोगविभागयोरुत्पत्तेसअभयकर्मंकल्पनानुपयोग इति चेन्नेवमू, प्रतिबद्ध हि 
लिड्धी यत्रोपलम्यते तत्न प्रतिबन्धकनुपस्थापयतीत्येतावत्येवानुमानस्य सामग्री । 


प्रतीति होती है, वह कर्म विषयक अनुमिति रूप है, जिस की उत्पत्ति उक्त संयोग और 
विभाग रूप हेतुओं से होती है । (उ०) उक्त कथन में कुछ सार नहीं है क्योंकि 
अगर कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग और विभाग से उसका अनुमान ही 
होता है तो फिर (संयोग और विभाग तो उभयाश्रयी हैं) अतः उनके दूसरे आश्रयों 
(पूर्वदेश और उत्तर देज्ों) में भी कर्म की अनुमिति होनी चाहिये (सो नहीं होती है) किन्तु 
वुक्ष में जिस समय मूलभाग से अग्रभाग की तरफ और अग्रभाग से मूलभाग की तरफ 
वन्दर दौड़ लगाता रहता है, उस समय (संयोग और विभाग के दूसरे आश्रय) वृक्ष 
में 'चलति” यह प्रतीति भी नहीं होती । अगर यह कहें कि (वृक्ष के साथ संयुक्त) 
बन्दर का आकाशादि द्रव्यों के साथ भी तो संयोग है, सुतराम्‌ वृक्ष में रहनेवाली क्रिया से उस 
संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अ्रतः वृक्ष में क्रिया का अनुमान नहीं हो सकता-। 
(प्र०) तो फिर आकाशादि दूसरे देशों के साथ वानर के संयोग और विभाग के लिये 
बन्दर में ही (वृक्ष में कपि के संयोगादि के उत्पादक कर्म से भिन्न) दूसरे कर्म की 
ही कल्पना कीजिये, (उ०) इस से तो वृक्ष में क्रिया के अनुमान की निवृत्ति नहीं हो सकती | 
यह औत्सर्गिक नियम है कि कार्य के आश्रय में कारण को अवश्य ही रहना चाहिये। 
इस नियम में यदि यहां व्यभिचार हो (अर्थात्‌ कार्य के अधिकरण में कारण के 
न रहने पर या अन्यत्र रहने पर भी उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति हो) तो फिर 
दूसरे स्थानों में (कार्य के अधिकरण में कारण के नियमतः रहने के नियम में) कौन 
सा विश्वास रह जायगा ? (प्र०) वानर में समवाय सम्बन्ध से अनुमित होनेवाली 
क्रिया के द्वारा ही वानर का वृक्ष के साथ एवं आकाशादि दूसरे देशों के साथ भी 
संयोग और विभाग दोनों की उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में (वृक्ष गत संयोगादि 
जनक एवं आकाशादिगत संयोगादि के जनक ) दो क्रियाओं की कल्पना का कोई उप- 
योग नहीं है । (उ०) ऐसी वात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिबद्ध (अर्थात्‌ साध्यः की 
व्याप्ति से यूक्‍त ) जिस हेतु की उपलब्धि जिस पक्ष में होती है, उस पक्ष में वह 
हेतु 'प्रतिवन्धक' को ( अर्थात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु में है उस साध्य को ) अवश्य 
ही उपस्थित करेगा । उस में साध्य की दूसरी प्रकार से उपपत्ति के द्वारा 


डर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 

तस्यार्थापत्तिवदन्यथोपपत्त्या कः परिभवः ? न चेद॑ पुरुष इव चेतन यत्प्रयो- 
जनानुरोधात्‌ प्रवर्तते। यदि त्वेकस्य व्योमप्रदेशस्य संयोगविभागाः कियानु- 
सितिहेतवः कल्प्यन्ते ? न दक्‍्यं कल्पयितुम्‌, श्रतीन्द्रियव्योमाअ्रयाणां विभाग- 
संयोगानामप्रत्यक्षत्वात्‌ । भूगोलकप्रदेशविभागसंयोगसन्तानानुमेयत्वे गच्छतो 
वियति विहद्भमस्य कर्म दुरधिगर्म स्थात्‌॥ वियद्धिततालोकनिवह॒विभागसंयोग- 
प्रवाहो यदि तस्य लि६ड्वामिष्यते ? श्रनिच्छतोःप्यन्धकारे वायुदोषादेकस्मादुप- 
जातावयवकम्पस्य भुजाग्रं में कम्पते झाइचलतीत्यदृष्टान्तःकरणा- 
घिष्ठितत्वगिन्द्रियजा कर्मबुद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रात्रौ महामेघान्धकारे 
क्षणमात्रस्थायिन्यां विद्युति चलतीति प्रत्ययस्थ का गतिः ? 

बुद्धीत्यादि । श्रात्मसमबेतानां संयुक्तसमवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । भावेति । 


कौन सी बाघा आयेगी ? जैसे कि अर्थापत्ति में साध्य की अन्यथा उपपत्ति के द्वारा 
बाघां आती है । क्योंकि पुरुष की तरंह प्रमाण चेतन तो है नहीं कि वह प्रयोजन के 
अनुसार काम करेगा (अचेतन वस्तु तो स्वभाव के अनुसार ही काम कर सकती है अतः 
साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु पक्ष में साध्य को अवश्य ही उपस्थित करेगा चाहे उस 
साध्य का उस पक्ष में दूसरे प्रकार से भी उपपत्ति सम्भव हो) अगर आकाश प्रदेश के 
संयोगों और विभागों को ही सभी क्रियाओं की अनुमिति का कारण मानें (तो कदाचित्‌ 
उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि सभी मूत्त॑ द्रव्यों का संयोग और विभाग आकाशादि 
नित्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता है) किन्तु यह कल्पना सम्भव नहीं है । अगर यह 
कहें कि (प्र०) आकाशादि अतीन्द्रिय हैं अतः उन में रहनेवाले संयोग और विभाग भी 
अतीन्द्रिय ही होंगें, अतः उन के द्वारा कम॑ का अनुमान यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी 
भूगोलक में विद्यमान संयोग और विभाग को ही कर्मा का अनुमापक लिज्भ मान सकते 
हैं (इससे कर्म की अनुमिति उपपन्न होगी) (उ०) इस हेतु के द्वारा आकाश में 
उड़ती हुई पक्षियों में विद्यमान क्रिया की अनुमिति न हो सकेगी, जिससे उक्त पक्षियों 
की क्रियाओं का ज्ञान ही कठिन हो जायगा । अगर॑ आकाश में फैले हुये आलोक रूप 
तेज (द्रव्य) में रहने वाले संयोग को पक्षियों में रहनवालें कर्म का अनुमापक हेतु मानेंगे 
तो भी रात में बिना इच्छा के भी वायु के दोष से उत्पन्न होनेवाले कम्प रूप: कर्म 
की 'भुजाग्रं में कम्पते, भ्रृइचलति' इत्यादि आकार की जितनी भी प्रतीतियां अदृष्ट 
एवं अन्त:करण (मन) से अधिष्ठित त्वगिन्द्रिय से (प्रत्यक्ष रूप) उत्पन्न होती हैँ, उनको 
बिना कारण के ही स्वीकार करना पड़ेगा । एवं रात को बादल घिर जाने के कारण 
गाढ़ अन्धकार में जब बिजली कौंधती है उस समय उस क्षणिक विद्युत में जो. बिजली 
चलती है” इत्यादि आकार की प्रतीतियां होतीं हैं उनके प्रसद्भ में ही (कर्म को प्रत्यक्ष 
न माननेवालें) क्या उपाय करेंगे ? + 
बूद्धि' इत्यादि पंक्ति का सार यह है कि आत्मा. में समवाय सम्बन्ध से रहने 

वालों का संयुकतसमवाय सम्बन्ध के द्वारा प्रत्यक्ष होता है ।.भाव' इत्यादि . पंक्ति का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

द्रवत्ववेगकर्मणां. प्रत्यक्षद्रव्यसमवायाच्चक्षुःस्पर्शनाम्यां. ग्रहणम्‌ । 

बुद्धिसुखदुःखेच्छाह्नेषप्रयत्नानां हयोरात्ममनसोः: संयोगादुपलब्धिः 


द्रवत्व, वेग और क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु और त्वचा इन दोनों 
इन्द्रियों से' ग्रहण हो सकता है, (किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के लियें) 
प्रत्यक्ष हो सकनेवाले द्वव्यों में इनके समवाय का रहना भी आवश्यक है 
(अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य में रहनेवाले संख्यादि गुणों के ही प्रत्यक्ष हो 
सकते हें, प्रत्यक्ष न होनेवाले द्व्यों के संख्यादि के नहीं) । बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष और प्रयत्न इन छ गुणों का आत्मा और मन इन दोनों के ही 


न्यायकन्दली 

सत्ताद्रव्यत्वादीनां सामान्यानामाश्रयो येनेन्द्रियेण गुह्मतें तेनेव तानि गुह्मन्ते। 
तत्र संयोगाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌ , संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादिप्रतीति:, संयुक्तसमवेतसमसवा- 
याद्‌ गुणत्वादिज्ञानमूु, समवायाच्छब्दग्रहणम्‌ू, समवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहणम्‌, 
सम्बद्धविशेषणतया चाभावग्रहणमिति षोढा सन्निकर्ष :। यत्संयुक्तसमवेतविशेष- 
णत्वेन रूपे रसाद्यभावग्रहणम्‌, यच्च संयुक्तसमवेतविशेषणविशेषणत्वेन रूपत्वे 
रसत्वाद्यभावप्रतोति, यहच समवेतविशेषणतया ककारे खकाराद्यभावावगम:, 
यह्च समवेतसमवेतविशेषणतया गत्वे खत्वाद्यभावसंवेदनं तत्सव सम्बद्ध 
विशेषणभावेन संगृहीतम्‌ । 


यह अभिप्राय है कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभूति सामान्यों का प्रत्यक्ष उसी इन्द्रिय से होता 
है जिससे कि उनके आश्रयों का प्रत्यक्ष होता: है । (इन्द्रियों के निम्नलिखित छः- 
संनिकषं प्रत्यक्ष के सम्पादक हैँ) जिन में (१) संयोग के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 
है । (२) संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का (अर्थात्‌ द्रव्यसमवेत वस्तुओं का) 
प्रत्यक्ष होता है । (३) गुणत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेत समवाय सम्बन्ध से होता 
है। केवल (४) समवाय सम्बन्ध से छब्द का प्रत्यक्ष होता है । (५) शब्दत्व का प्रत्यक्ष 
समवेतसमवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होता है और (६) सम्बद्ध विशेषणता सम्बन्ध 
से अभाव का प्रत्यक्ष होता है । रूप में रसाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविशेषणता' 
सम्बन्ध से, रूपत्व में रसत्वाभाव का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेतविशेषण (समवेत) विशेषणता 
सम्बन्ध से, क' वर्ण में ख' वर्ण के अभाव का प्रत्यक्ष समवेतविशेषणता'” से, एवं गत्व मे 
खत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतसमवेतविशेषणता' सम्बन्ध से होता है ये सभी विशेष- 


णतायें कथित 'सम्बद्धविशेषणता” शब्द के द्वारा संगृहीत होती हें । 


ड््दड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
भावद्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादीनामुपलम्याधा रसमवेतानाझाश्रयग्राहक रिन्द्रि- 
यग्रहणसित्येतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ । श्रस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां 


संयोग से प्रत्यक्ष होता है। (उन्हीं) भाव (सत्ता) द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्म- 
त्वादि का प्रत्यक्ष उनके श्राश्रयीभूत वस्तुओं के ग्राहक इन्द्रियों से 
होता . है, जिनके ग्राश्रय प्रत्यक्ष. के द्वारा ग्रहण के. योग्य हों। 


ह न्‍्यायकन्दली 
अपरे तु सर्वत्र यथासम्भवं संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरसम्बन्ध- 
कल्पनां .नेच्छन्ति, ईदुशो हि तेषां भावानां स्वभावों यदेषामन्यस न्निकर्षादिव 
ग्रहणम्‌ । श्रतिप्रसद्भधवच नास्ति, स्वाश्रयप्रत्यासत्तेनियामकत्वात्‌ । 
उपसंहरति--एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । अस्सदादीनामयोगिना- 
सित्यर्थ: । योगिप्रत्यक्षमाह--अस्मह्विशिष्टानां त्विति। योगः समाधि: । 
स॒ हिविधः-.-सम्प्रज्ञातोइ्सम्प्रज्ञातइत । सम्प्रज्ञातो धारकेण प्रयत्नेन 


किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष के लिये (१) संयोग और (२) समवाय इन दो 

ही सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैँ एवं (संयुक्त समवायादि) आवान्तर सम्बन्ध की 
कल्पना को निरथंक समझते हैँ अर्थात्‌ द्रव्य में चक्षु का जो संयोग है, उसी से द्रव्य की 
तरह उस में रहनेवाले सामान्य, गुण, एवं कर्मादि के भी बोध होंगे, एवं समवाय 
सम्बन्ध से शब्द एवं उसमे रहनेवाले शब्दत्वादि सामान्यों का भी वोब होगा। कुछ 
वस्तुओं का यह स्वभाव स्वीकार करेंगे कि दूसरे के साथ के सनिकर्ष से भी उनका 
प्रत्यक्ष होता है। संयोग संनिकर्ष से अगर घटत्व या घट रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो 
फिर उसी सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योंकि दोनों में ही संयोग संनिकर्ष 
की असत्ता समान रूप से है) इस पक्ष में उक्त अतिप्रसज्गों की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
आश्रय में संनिकर्ष का रहना नियामक होगा (अर्थात्‌ इस पक्ष में ऐसा नियम है कि 
इन्द्रिय का संयोग संनिकर्ष जिस द्रव्य के साथ रहेगा उस में रहनेवाले सामान्य, गुण 
या कर्म का ही उस संयोग संनिकर्ष से भान होगा । शब्द के आश्रय आकाश रूप द्रव्य 
में चक्ष का प्रत्यक्षजनक संनिकर्ष नहीं है । इसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिये) । 
| 'एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌” इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादि के प्रत्यक्ष का) उप- 
संहार करते हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'अस्मदादि” शब्द का अर्थ है योगियों से भिन्न 
जीव । “अस्मद्विशिष्टानाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा योगियों के प्रत्यक्ष का निरूपण 
करते हैं । योग” शब्द का अर्थ है समाधि | यह योग (१) सम्प्रज्ञात और (२) 
अंसम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार का है । धारक प्रयत्न के द्वारा आत्मा के किसी प्रदेश में 
नियोजित मन का और तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग ही सम्प्रज्ञातयोग, 
है । वश किये हुये मन का बिना किसी विशेष अभिलाषा के पहिले ही बिना विचारे हुये 


कम ५+-+9त+->--क+++->+-००_०-+2०+> के है. के. 


प्रकरणम्‌ ] * भाषानुवादसहितम्‌ ड्द्भ्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ' 
युक्‍्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसला स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणु- 
वायुमनस्सु तत्सभवेतगुणकर्मसामान्यविशेषेषु समवायें चादितर्थ स्वरूप- 
दर्शनमुत्पययते । वियुकतानां पुनश्चतुष्टयसन्िकर्बाद्योगजधर्मा नुग्रह- 
सासर्थ्यात्‌॒सुक्ष्मन्धवश्तिबिश्नक्ृष्टेबु प्रत्यक्षयुत्पयते । 
(१) युक्त और (२) वियुक्‍्तः भेद से योगी दो प्रकार के हैं, 


. उनमें (हमलोग जैसे साधारण जनों. से विलक्षण)- 'युक्तयोगियों' को 


योगाभ्यास के द्वारा विशेष बलशाली मन से अपनी आत्मा, आकाश, दिक्‌, 
काल, परमाणु, वायू और मन एवं इन सबों में रहने वाले गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष एवं समवांय प्रभृति पदार्थों के भी यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष 
होता है। किन्तु (वियुक्त योगियों को) श्रात्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ 
इन (चारों के) तीन संयोग से ही योग जनित धर्मेरूप विशेष बल 
के कारण सूक्ष्म (परमाण्वादि), व्यवहित (दीवाल प्रभृति से घिरे हुये 
वस्तु) और बहुत दूर की वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है। 
न्‍्यायकन्दली 

क्वचिदात्मप्रदेशे वशीकृृतस्य सनसस्‍्तत्त्वबुभुत्साविशिष्टेनात्मसना संयोग: । 
असम्प्रज्ञातश्व वशीक्ृृतस्य सनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्थानात्‌ क्वचिदात्मप्रदेशे 
संयोग: । तत्रायमुत्तरो मुमुक्षूणामविद्यासंस्कारविलयार्थमन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, 
न धर्ममुपचिनोति, अभिसन्धिसहकारिविरहात्‌ । नापि बाह्मं विषयसभिमुखी- 
करोति, आत्मन्येव परिणामात्‌ । पुर्वस्तु योगोडईभिसन्धिसहायः प्रतनोति धर्मम्‌ । 

यदर्थ' तत्त्वबुभुत्साविशिष्टद्च तदर्थमुद्द्योतवति, इति तेन योगेन योगिनः 
च्युतवोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते । न च तेषामप्रक्षीणमलावरणानां 
तदानीमती न्द्रियार्थदर्शनमस्त्यतः आह--युक्‍्तानामिति । ः 

युवतानां समाध्यवस्थितानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मनि, 
किसी द्रव्य के साथ संयोग ही “असम्प्रज्ञात! योग है । इन दोनों योगों में अन्तिम योग 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि का परिपाक मुमुक्षुओं को अन्तिम जन्म में होता है, जिससे 
संस्कार सहित अविद्या का विनाश हो जाता है । असम्प्रज्ञात समाधि से धर्म की उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि धर्म का सहकारिकारण अंभिलाषा या एषणा उस समय नहीं रहती 
है। उस समय किसी बाह्य विषय का भान भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय अन्तःकरण 
केवल अपने स्वरूप से ही परिणत होता है। पहिला योग अर्थात्‌ सम्प्रज्ञा तयोग विषयों 
की अभिलाषा की सहायता से धर्म को उत्पन्न करता है, जिससे कि तत्त्वज्ञान की 
इच्छा से यूक्‍त योगी को सभी विषय प्रतिभात होते हैं । अतः सम्प्रज्ञात समाधि से युक्त 
५६ ; 


४६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ । [ प्रत्यक्ष" 


न्‍्यायकन्दली 
स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन श्रात्मान्तरेषु परकीयेबु, आकाशे दिशि काले वायौ 
परसाणुमनस्सु तत्समवेतेषु गुणादिषु समवाये चावित्‌थमविपयेस्त॑ स्व॒रूप- 
दशनं भवति । अस्मदादिभिरात्सा सर्वदेवाहं ममेति कतृ त्वस्वामित्वरूपसंभिन्नः 
प्रतोयते, उभयं चतच्छरीराद्युपाधिकृतं रूपं न स्वाभाविकमत एवाहं 'ममेति 
प्रत्ययो सिथ्यादृष्टिरिति गीयते, सर्वप्रवादेषु विपरीतरूपग्राहकत्वात्‌' । 
स्वाभाविक तु ॒ यदस्य स्वरूप तथ्योगिभिरालोक्चते, यदा हि योगी वेदान्त- 
प्रवेदितमात्मस्वरूपमहं तत्त्वतोष्नुजानीयामित्यभिसन्धानाइहिरिन्द्रियेभ्यो 
सनः प्रत्याहत्य. क्वचिदात्मदेशे नियस्येकाग्रतयात्सानु चिन्तनसभ्यस्यति, 
तदास्य तत्त्वज्ञानसंवर्तकधर्माधानक्रमेणाहड्डा रमसकार विनिर्मुक्तसात्सतत्त्वं 
स्फुटीभवति । यदा तु॒ परात्माकाद्यकालादिबुभुत्सथा तदनुचिन्तनप्रवाह- 
सम्यस्यतति, तदास्य परात्मादितत्त्वज्ञानानुगुणो5चिन्त्यप्रभावो. धर्म 
उपचोयते, तद्बलाच्चान्त:ःकरणं बहिः वरीराह्नि्गत्य परात्मादिभिः 
संयुज्यते । तेषु संयोगात्‌, संयुक्तसमवायात्तद्गुणादिषु, संयुक्तसमवेतसमवायात्त- 
योगी (अपने लक्ष्य असम्प्ज्ञात से) च्युत होने पर भी 'योग' की अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात 
समाधि की योग्यता के कारण योगी” कहलाते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि के समय योगियों 
के (तत्त्व के) आवरक मल की सत्ता सर्वथा क्षीण नहीं रहती है, अतः उन्हें अतीन्द्रिय 
भर्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यही वात थुक्‍तानाम्‌” इत्यादि से कहा गया है । 
युकक्‍तों' को अर्थात्‌ 'सम्प्रज्ञात! समाधि से युक्त योगियों को इस योग से उत्पन्न धर्म 
के अनुग्रह से युक्त मन के द्वारा अपनी आत्मा और अपनी आत्मा से भिन्न आत्माओं 
का अर्थात्‌ अपनी आत्मा से भिन्न दूसरों की आत्माओं का, आकाश, काल, वायु, 
परमाणु और मन इन सबों का और इन सबों में रहनेवाले गुणादि और समवाय का 'अवितर्थ' 
अर्थात्‌ विपय॑यरहित (यथार्थ) ज्ञान होता है । अस्मदादि को आत्मा की प्रतीति कतृत्व 
एवं स्वामित्व रूप से ही बरावर होती है । ये दोनों ही शरीर रूप उपाधि मूलक 
होने के कारण आत्मा के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं | अतः तनन्‍्मूलक 'अहम्‌, मम इत्यादि 
आकार की आत्मा की सभी प्रतीतियां सभी मतों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध 
घर्मं विषयक होने के कारण “मिथ्यादृष्टि' कहीं जाती हैं । आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप 
को केवल योगिगण ही देख पाते हैं । जिस समय योगिगण उपनिषदों में कथित आत्मा 
के स्वरूप को "मैं यथार्थ रूप से जानू! इस संकल्प के द्वारा बाह्य विषयों से मन 
को खींच कर आत्मा के कसी भी प्रदेश में लगाकर आत्मचिन्तन का अभ्यास करते 
हैं, उस समय तत्त्वज्ञान के सम्पादक धर्म के उत्पादन के क्रम से अह्कार और ममकार 
से विनिमक्त आत्मा का तत्त्व प्रकाशित होता है । जिस समय दूसरे की आत्मा एवं 
कालादि वस्तुओं को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्यास योगिगण 
करते है, उस समय योगियों में वह उत्कृष्ट धर्म बढ़ने लंगता है, जिसका प्रभाव हम 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ हद 


न्‍्यायकन्दली 

दगुणत्वादिषु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोरज्ञानं जनयति | दुष्ट 
तावत्‌ समाहितेन सनसाउभ्यस्यमानस्य विद्याशिल्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानम्‌ । 
तदितरत्रानुमानम्‌ । आत्माकाशादिष्वभ्यासप्रचयस्तत्त्वज्ञानहेतुः, विशिष्टास्या- 
सत्वात्‌ विद्याशिल्पाद्यस्यासवत्‌ । तथा बुद्धेस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिश- 
यत्वात्‌ परिसाणतारतम्यवत्‌ । 

ननु सनन्‍्ताप्यमानस्योदकस्यौष्ण्ये तारतम्यमस्ति, न च तस्य सर्वातिशायी 
वहक्चिरूपतापत्तिलक्षणः प्रकर्षो दृश्यते । नापि लद्धानाभ्यासस्य क्वचिद्विश्रान्तिर- 
वगता, न सो5स्ति पुरुषो यः समुत्प्लवेन भुवनत्रयं लज्धयति। उच्यते-यः 
स्थिराश्षयो धर्म: स्वाश्रये च विशेषमारभते सोभ्यासः ऋमेण प्रकर्षेपर्य न्‍्तमासा- 
दयति । यथा कलधोतस्य पुटपाकप्रबन्धाहिता झुद्धिः परां रक्तसारतास्‌ ॥ 
न चोदकतापस्य स्थिर आश्रयो यत्रायसभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌, 


साधारण जनों की चिन्ता के भी बाहर है । उस धर्म के बल से अन्तःकरण उनके 
शरीर से बाहर होकर दूसरों की आत्मा प्रभृति वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होता है 
(दूसरों की आत्मा में) अन्त:करण के संयोग से दूसरी आत्मा का एवं (उसी संयोग 
से युक्त) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उस आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
गुणादि का, एवं संयुक्त समवेतसमवाय सम्बन्ध से उन गुणादि में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
गुणत्वादि धर्मों का, एवं परात्मसम्वद्ध विशेषणतासम्बन्ध से उस आत्मा में रहनेवाले 
समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष योगियों को होता है । क्‍योंकि पूर्व से सर्वंथा अज्ञात 
विद्या एवं शिल्पादि का ज्ञान भी समाधि युक्त मन के द्वारा अभ्यास करने पर योगियों 
को होता है । इस प्रसद्भ में इससे यह अनुमान फलित होता है कि जिस प्रकार 
विशेष प्रकार के अभ्यास से योगियों को विद्याशिल्पादि का ज्ञान देखा जाता है, उसी 
प्रकार विशेष प्रकार के अभ्यास के कारण उनको आकाश एवं दूसरे की आत्मा प्रभूति 
अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है । एवं इसी प्रसज्भ में यह दूसरा अनुमान 
प्रयोग भी है कि जैसे कि परिमाण के आधिक्य का विश्वाम आकाश में एवं परिमाण 
की न्यूनता का विश्राम परमाणुओं में होता है, उसी प्रकार बुद्धि की विशदता का भी 
कहीं विश्राम अवश्य होगा (वह आश्रय योगियों और परमेश्वर की बुद्धि ही है) । (प्र०) आग 
पर चढ़े हुये जल की गर्मी में न्‍्यूनाधिक भाव देखा जाता है, किन्तु उसके आधिक्य 
की पराकाष्ठा--जो प्रंकृत में जल का आग में परिवर्तित हो जाना ही है--नहीं देखा जाता ॥ 
एवं यह भी नियम नहीं है कि सभी की- चरम विश्रान्ति हो ही, क्योंकि लद्धत (कूदना) 
के अभ्यांस की चरम परिणति नहीं देखी जाती । कोई भी पुरुष ऐसा उपलब्ध नहीं 
है कि जो .कूद कर तीनों भुवनों को लांघ सके । (अतः उक्त अनुमान ठीक नहीं है) । 
(उ०) इसके उत्तर में कहना है कि स्थिर आश्रय में रहनेवालां जो घम्म है, वही अपने 
आश्रय में वैशिष्ट्य का सम्पादन कर सकता हैं, और उसी का अम्यास क्रमशः चरम सीमा . 


डंद्८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दली 


अ्रत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ ॥ नापि लड्धभानाभ्यासस्य स्वाश्रये. विशेषा- 
धायकत्वमस्ति, निरन्वयविनष्ठटे पूर्वलड्धाने लद्भनानतरस्य बलान्तरात्‌ प्रयत्ना- 
न्तरादप्यपुर्ववदुत्पत्ते: । श्रत एव त्रिचतुरोत्प्लवपरिश्रान्तल्थ लघ्ूनं 
पुर्वेस्मादपचीयते, साम्थ्यपरिक्षयात्‌ । बुद्धिस्तु स्थिराक्षया स्वाश्रये विशेष- 
साधत्ते, प्रथमसगृहीतार्थस्य पुनः पुनरभ्यस्यमानस्य श्रहणदर्शनात्‌ । तस्याः 
पुर्वेपूर्वाभ्यासाहिताधिकाधिकोत्तरोत्तरविशेषाधानकऋणेण दीघेकालादरनैरन्तर्येण 
सेविताया योगजधर्मानुग्रहलमासादितशकक्‍ते: प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तिर्नानुपपत्तिमती। 


यत्पुनरत्रोक्तमू, योगिनोष्तीन्द्रियार्थद्रष्टारो थ भवन्ति प्राणित्वात्‌ 
अस्मदादिवत्‌ । तद्यदि पुरुषमात्र पक्षीक्षत्योक्त॑ तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरुष- 
विशेषद्च॒ परस्यासिद्), सिद्धवचेद्ध सिग्नाहकप्रमाणविरुद्धमनुसमानस्‌ । 


अथोच्यते--प्रसद्भसाधनमिदम्‌, प्रसड्भसाधनं चन सस्‍्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनाथंम्‌ । परानिष्टं च तदस्युपगमसिद्धेरेव धर्मादिभिः 


तक हो सकता है । जैसे कि सुवर्ण में पुटपाक से आनेवाली शुद्धता स्वर्ण के पूर्ण रक्त 
वर्ण होने तक जाती है । जल की गर्मी का कोई स्थिर आश्रय नहीं है, जहां किया 
गया उसका अभ्यास चरम सीमा तक हो सके, क्‍योंकि अत्यन्त ताप के बाद तो जल 
का नाश ही हो जाता है । इसी तरह ल्जन के अभ्यास में भी वह सामर्थ्य॑ नहीं है, 
जिससे कि कूदनेवाले में कदने की विशेष क्षमता को उत्पन्न कर सके, क्योंकि एक लख्चन 
के बिल्कुल विनष्ट हो जाने पर ही बिल्कुल दूसरे लज्लून की उत्पत्ति दूसरे बल और 
प्रयत्न से होती है । यही कारण है कि तीन चार बार कूदने के बाद कूदनेवाले की 
सामर्थ्य घट जाने के कारण आगे का कूदना कुछ न्यून ही हो जाता है । किस्तु बुद्धि 
का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यास के द्वारा अपने आश्रय में वह विशेष” का आधान 
कर सकती है, क्‍योंकि देखा जाता है जो विषय विलकुल अज्ञात रहता है, अभ्यास से 
उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है । अतः योगजनित धर्म के अनुग्रह 
से विशेष श््तिशालिनी बुद्धि के प्रकर्ष की अत्यन्न उत्कृष्ट परिणति होने में कोई बाघा 
नहीं है । क्योंकि वह उसके पहिले पहिले के अभ्यास से आगे आगे के ज्ञानों में 
विशेष का आधान करती रहती है, अगर बहुत दिनों तक विना बीच में छोड़े हुये 
आदर पूर्वक उसकी सेवा की जाय । 
जो सम्प्रदाय (मीमांसक लोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि (प्र०) योगीगण 
भी हमलोगों की तरह प्राणी है, अतः वे भी अतीन्द्रिय विषयों को नहीं देख सकते । 
(उ०) उनसे इस प्रसज्ञ में पूछना है कि इस अनुमान में सभी पुरुष पक्ष हैं ? या विशेष 
प्रकार .के पुरुष ? अगर सभी पुरुषों को पक्ष करें तो उक्त अनुमान में सिद्साधन 
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शकक्‍्चमापादयितुम्‌ । तत्र प्रमाणेन स्वप्रतीतिरनपेक्षणीया, नह्मेवं परः प्रत्यवस्था- 
तुमहँति 'तवासिद्धा धर्मादयों नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेबु प्रतिपें इति । 

श्रत्र ब्रूमः--कि प्रसद्भसाधनमनुमानं तदन्यद्वा ? यद्यन्यत्‌ क्वाप्युक्तलक्षणषु 
प्रसाणेष्वन्तर्भावों वर्णनीय:, वक्‍तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌॥ यदि त्वनुमानमेव, तदा 
स्वप्रतीतिपुर्वंकमेव प्रवत्तेते, स्वनिदचयवदन्येषां निव्चयोत्पिपादयिषया सर्वेस्य 
परार्थानुमानस्य प्रवृत्ते: । श्रन्यथा गगनकमलं सुरभि कसलत्वात्‌ क्रीडासरःकमलव- 


दोष होगा, क्योंकि सभी पुरुषों को अतीन्द्रिय अंर्थों का द्रष्टा तो कोई भी नहीं मानता। 
अगर विशेष प्रकार के पुरुष में अतीन्द्रियार्थ दर्शन के अभाव की सिद्धि करना चाहते हैँ 
तो फिर इसमें आपके मत से पक्षासिद्धि होगी, क्‍योंकि पक्ष का उसके असाधारण 
धर्म के साथ निश्चित रहना अनुमान के लिये आवश्यक है। मीमांसकों के मत में 
“विशेष प्रकार के पुरुष' सिद्ध नहीं हैं। अगर उनकी सिद्धि करना चाहेंगे तो उस 
( धामितावच्छेदकविशिष्ट ) धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही योगियों में अतीन्द्रियार्थ 
दरेनरूप विशेष” की भी सिद्धि हो जायगी, जिससे उक्त अनुमान बाधित हो जायगा । 
अगर यह कहें कि (प्र०) (उक्त अनुमान तो) प्रसज्ञ (आपत्ति) साधन के लिये है । 
प्रसद्भ के साधन का उपन्यास तो दूसरों के मत के खण्डन के लिये ही किया जाता है, 
अपने मत के साधन के लिये नहीं, दूसरों (प्रतिपक्षी) के अनभिमत धर्मों की आपत्ति 
तो उनके मत से सिद्ध धर्मादि के द्वारा भी दी जा सकती है | यह आवश्यक नहीं 
है कि जिसकी आपत्ति देनी है उसके विषयों को अपने मत के अनुसार प्रमाणों के द्वारा भी 
सिद्ध होना ही चाहिये, क्योंकि प्रतिपक्षी यह आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत 
के अनुसार जिन धर्मों की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन धर्मों की केवल अपने मत से 
सिद्ध पदार्थों में प्रतीति मुझे नहीं होती । 

(उ०) इस प्रसद्ध में हम ( सिद्धान्तियों ) लोगों का कहना है कि जिसे आप 
प्रसद्धसाधन” कहते हैं, वह अनुमान ही है? या और कुछ ? अगर अनुमान 
नहीं है, तो फिर कथित प्रमाणों में ही उसका अन्तर्भाव करना होगा? या 
फिर इसके लिये कोई दूसरा ही लक्षण करना पड़ेगा । अगर अनुमान ही है तो फिर 
पहिले उसके विषयों का ज्ञान अवश्य चाहिये । क्योंकि इस स्वज्ञान के द्वारा ही 
अनुमान की उत्पत्ति होती है। सभी परार्थानुमानों में इच्छा से ही प्रवृत्ति होती है।जों 
कोई भी परार्थानुमान में प्रवुत्त होता है, सबकी यही इच्छा रहती है कि मेरे सदृश' 
ज्ञान का उत्पादन बोदा में हो । अन्यथा (अगर पक्षतावच्छेदक रूप से पक्ष का उभय- 
सिद्ध ज्ञान न रहने पर भी अनुमान प्रमाण हो तो) अगर कोई परार्थानुमान का प्रयोग 
करनेवाला पुरुष कमल की उत्पत्ति गगन में मान कर इस अनुमान का प्रयोग करे कि 
गगन का कमल सरोवर के कमल की तरह ही सुगन्धित है, क्योंकि वह भी कमल हैं, 
तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा । (अतः “योगिनो भ्रतीछ७ि्रयार्थद्रष्ठारों न भवन्ति' 
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न्यायकन्दली 

दित्यस्थापि प्रतिपादकामभ्युपगतसिद्धाक्रयस्थ प्रासाण्योपपत्तिः। सन्दिग्ध- 
व्याप्तयदच प्राणित्वादयः । यदि विवादाध्यासितस्य पुरुषधौरेयस्य प्राणित्वा- 
दिकमपि भवत्‌ सर्वज्ञत्वमपि स्यात्‌, कंवात्रानुपपत्ति: ? नहि तयोः कर्िचिहिरोध: 
प्रतीक्षित:, सर्वज्ञताया प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । प्राणित्वादेरसवेज्ञतया सहभा- 
वस्तु सन्दिग्धट,, किमस्मदादीनां प्राणित्वाद्यनुबन्धिनीयमसर्वज्ञता ? कि वा 
सर्वेज्ञानकारणत्वेनावगतस्य योगजधर्मस्थाभावकृृतेति न शक्‍यते निर्धारयितुम्‌ । 
अतो5नवधारितव्याप्तिक प्राणित्वादिकम्‌, न तदनुमानसमथेम्‌ । अतीन्द्रियज्ञान- 
कारण योगजो धर्म इति न सिद्धमू, कुतस्तदभावादस्मदादीनामसर्वज्ञतादड्भेचत, 
अस्माक तावत्सिद्धं तेनेदमादड्ूःचते ततदच नोभयसिद्धा व्याप्ति:, कुतो5नुमानम्‌ ? 

युक्‍तानां प्रत्यक्ष व्याख्याय वियुकतानां व्याचष्टें--वियुक्तानां पुनरिति। 
अ्रत्यन्तयोगाभ्यासोपचितधर्मातिशया_ अ्समाध्यवस्थिता अ्रपषि येड्तीचिय॑ 


इत्यादि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकते ) । दूसरी वात यह है कि इस अनुमान के प्राणि- 
त्वादि हेतु - में व्याप्ति सन्दिग्ध है ( निददिचत नहीं, प्राणी सर्वज्ञ नहीं हों, इसका कोई 
निशचय नहीं है) । अतः पुरुष श्रेष्ठ (योगी) प्राणी भी हो सकते, हैं और सवज्ञ भी हो 
सकते हैं, इसमें कौन सी अनुपपत्ति है ? क्योंकि प्राणित्व और सवरज्ञैत्व इन दोनों में 
कोई परस्पर विरोध पहिले से निश्चित नहीं है । (आपके मत से) सवज्ञता किसी 
दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं है । हमलोगों की तरह प्राणियों में जो प्राणित्व और असर्वे- 
ज्ञत्व दोनों का सहभाव देखा जाता है, उससे यह निश्चय नहीं कर सकते कि हमलोग 
प्राणी हैं, इसी लिये असंवज्ञ हैं? या हम लोगों में योग से उत्पन्न होनेवाला और सर्वे- 
ज्ञता को उत्पन्न करनेवाला वह उत्कृष्ट धर्म नहीं है, इस कारण असर्वज्ञ हैं ? अतः 
कथित प्राणित्व हेतु--जिसमें कि असर्वज्ञता की व्याप्ति निश्चित नहीं है---उक्त अनुमान 
का सम्पादन नहीं कर सकता । योग से उत्पन्न धर्म के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का 
ज्ञान उत्पन्न होता है” यह आपके मत से निद्चित नहीं हैं, अतः आप किस प्रकार 
यह आशजक्का करते हैं कि हमलोगों में चूंकियोगज धर्म नहीं है, अतः हम लोग असर्वज्ञ 
हैं । एवं हम लोगों को यह निदिचत है कि योग जनित धर्म के ज्ञान से अतीच्िय 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है” अतः हमलोगों की यह शज्क्ा ठीक है कि हमलोगों में 
चूंकि योगज उत्कृष्ट धर्म नहीं है, अतः हमलोग असतवज्ञ हैं” अतः आपके हेतु में अन्वय 
और ः व्यतिरेक दोनों से ही व्याप्ति असिद्ध है, अतः उससे अनुमान किस प्रकार हो सकता है ? 
-.. युक्त योगियों के प्रत्यक्ष के बाद 'वियुक्त” योगियों के प्रत्यक्ष की व्याख्या 
(वियुक्‍तानां पुनः” इत्यादि ग्रन्थ से की गयी है । वे ही “वियुक्तयोगी' हैं जो समाधि 
अवस्था में न होते हुये भी अत्यन्त योगाम्यास के कारण अतीन्द्रिय वस्तुओं को 
भी देख सकते है । उन्हें चतुष्टय सनिकर्ष' अर्थात्‌ आत्मा, मन, इन्द्रिय और विषय इन 
चार वस्तुओं के संनिकर्ष से योगजघर्म के अनुग्रह से प्राप्त विशेष सामथ्यें के द्वारा 
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तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपालोचनमात्र प्रत्यक्ष प्रसाणम्‌, प्रमेया 
द्रव्यादयः पदार्था:, प्रसातात्मा, प्रसितिद्रव्यादिविषं ज्ञानस्‌ । 


जिस समय सत्तारूप ( सामान्य ) एवं ( द्रव्यत्वादिर्प ) विशेष 
विषयों का स्वरूपालोचन (निरविकल्पक) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है (उस 
समय) , द्रव्यादि पदार्थ प्रमेय हें । श्रात्मा प्रमाता है। द्रव्यादि विषयक 


न्यायकन्दली 
पदयन्ति ते वियुकता:, तेषामभिमुखोभूतनिखिलविषयग्रामाणामप्रतिहतकारण- 
गणानां चतुष्टयस न्निकर्षादात्ममनइन्द्रियार्थसन्चिकर्षाद्योगजधर्मा नुग्रहसह- 


कारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मेष्‌ सनःपरमाणुप्रभूतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिणु 
विप्रक्ृष्टेष्‌ ब्रह्मभुवनादिषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ 


एवं तावहचाख्यातं प्रत्यक्ष सम्प्रति प्रमाणफलं विभजते--तत्र सामान्यविशेषेषु 
स्वरूपालोचमात्र प्रत्यक्षमिति। सामान्‍य सत्ता, द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादिक विदशेषा 
व्यक्तयः, तेषु स्वरूपालोचनमात्र स्वरूपग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां 
साधकतमत्वात्‌ । साधकतमत्व॑ च तस्मिन्‌ सतति प्रमित्सोभ॑वत्येवेत्यतिशय: 
प्रमातरि प्रमेये च सति प्रमा भवति न तु भवत्येव, प्रमाणे तु निविकल्पके 


अपने सामने के सभी वस्तुओं और उनके सभी कारणों का एवं सूक्ष्म विषयों' का अर्थात्‌ 
मन एवं परमाणु प्रभूति विषयों का, एवं व्यवहित विषयों” का अर्थात्‌ नागलोकादि का, 
एवं “विप्रकृष्ट” विषयों का अर्थात्‌ ब्रह्मलोक प्रभृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है | 


इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गयी । अब “तत्र सामान्यविशेषषु स्वरूपा- 
लोचनमात्र॑ प्रत्यक्षम्‌” इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है ? और उस (करण) का फल कौन 
है ? इसका विभाग करते हैं । (उक्त वाक्य के) सामान्य शब्द से सत्ता, द्रव्यत्व, 
कमंत्व प्रभूति को समझना चाहिये । 'विशेष' शब्द से (उक्त सामान्य के आश्रय) 
व्यक्तियों को समझना चाहिये । इन सबों में 'स्वरूपालोचनमात्र” अर्थात्‌ स्वरूप का 
ग्रहण मात्र फलतः निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्‍योंकि प्रकृत में वही ,(उत्त 
विषयों के सविकल्पक ज्ञानरूप) प्रमा का सब से निकट साधक (साधकतम) हैं । 
वह साधकतम इस लिये है कि उसके रहने पर उक्त प्रमाज्ञान के इच्छुक पुरुष को 
उक्त सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है । प्रमा के और करणों से उसमें 
ग्रही विशेष' है । प्रमाता, प्रमेय, प्रभूति साधतों के रहते हुये भी प्रमा ज्ञान की उत्त्ति 


ड७२ स्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्षे-- 


प्रशस्तपादभाष्यल्‌ 
सासान्यविश षज्ञानोत्पत्तावविभकतमालोचनमाजत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌, 


प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही (उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप) प्रमिति है । जिस समय 
उक्त (सत्तारूप) सामान्य और (द्रव्यत्वादि) विशेष विषयक निविकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से (फलरूप से) इष्ट हो, उस समय (आलोच्यते ज्ञायते 
भ्रथोष्नेनः इस व्युत्पत्ति के अनुसार) केवल “आलोचन' श्रर्थात्‌ (ज्ञान से 


न्‍्यायकन्दली 


विद्येषणज्ञानादिलक्षणे विशेष्यज्ञानादिलक्षणा प्रमा भवस्येवेत्यतिशयः । 
प्रमेया द्रव्यादय: पदार्था:, द्रव्यादयद्च॒त्वारः पदार्था: प्रमेयाः प्रसितिविषयाः 
प्रसितो जातायां तेषु हानादिव्यवहारः प्रव्तंत इत्यथें: | प्रमाता भात्मा 
बोधाश्रयत्वात्‌ । प्रमितिद्रंव्यादिविषयं ज्ञानमू, यदा निविकल्प्क सामान्य- 
विश्येषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विदिष्टं ज्ञानं प्रसितिरित्यथे: । 
यदा निरविकल्पकं सासान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपल्थप्रतीतिरूपत्वात्‌, 
तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्र प्रत्यक्षम्‌। श्लालोच्यतेश्नेनेत्यालोचन- 
मिद्दियारथस न्निकर्षस्तन्मात्रमू । अविभकतं केवल ज्ञानानपेक्षमिति यावत्‌ । 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्ता. प्रमाणम्‌,, विशेष्यज्ञानोत्पत्तावपीन्द्रियार्थसन्निकर्ष: 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है । विशेषण ज्ञान रूप निविकल्पक ज्ञान के 
रहने पर (विशेषणविशिष्ट) विदेष्य ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है, अतः वही भ्रमाण 
(अर्थात्‌ प्रमा का सावकतम) है। यही और कारणों से इसमें 'विशेष' है। 'प्रमेया द्रव्यादय: 
पदार्था:' अर्थात्‌ द्रव्यादि (द्रव्य, गुण, कम और सामान्य ये) चार पदार्थ प्रत्यक्षके प्रमेय' हैं, अर्थात्‌ 
प्रमाज्ञान के विषय हैँ । अभिप्राय यह है कि (उक्त विद्धिष्ट) प्रमाज्ञान के होने पर 
ही हानोपादानादि के व्यवहार होते हैं। आत्मा प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह प्रमाता' 
है । प्रमिति है द्रव्यादिविषयक ज्ञान। अभिप्राय यह है कि जिस समय सामान्य और 
विशेष का निविकल्पक ज्ञान प्रमाण है, उस समय द्रव्यादि विषयक विशिष्ट 
(सविकल्पक) ज्ञान ही फल रूपा प्रमिति है। जिस समय सामान्य और विशेष विषयक 
निरविकल्पक ज्ञान को ही अर्थ की प्रतीति रूप होने के कारण ( फलरूप ) प्रमा 
मानते हैं, उस समय उस प्रमा ज्ञान को उत्पत्ति में अविभकक्‍त आलोचन मात्र” ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'आलोच्यते अनेन' इस व्युत्यत्ति के अनुसार इस वाक्य के आलोचन' 
शब्द का अर्थ है इन्द्रिय और अथ का संनिकर्ष । 'तन्मात्रमविभक्तम्‌” अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
केवल इर्द्रिय भौर भ्रये का संनिकर्ष ही सामान्य विशेषविषयक (निरविकल्पक) ज्ञान का (उत्पा- 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ड७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अस्थमिन्नान्यत्‌ प्रमाणास्तरमस्ति, अफलरूपत्वात्‌ 
अनपेक्ष) इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वहां 
ज्ञानादि कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं है। एवं यह ज्ञान निविकल्पक 
होन के कारण किसी ज्ञानरूप प्रमाण का फल भी नहीं है, इस हेतु से 
भी उक्त निविकल्पक ज्ञानर्प प्रत्यक्ष प्रमिति के पक्ष में उक्त आलोचनरूप इन्द्रिय 
और  अ्रर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

» न्‍्यायकन्दली 
प्रमाणं भवत्येव प्रमाहेतुत्वात्‌ु, किन्तु विशेषणज्ञानसहकारितया न केवल, 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तौ तु ज्ञानानपेक्ष: केवल एवेत्यभिप्रायः । . सन्चिकष- 
सात्रमिह प्रमाणं न ज्ञानमित्यत्रोपपत्तिमाह--न तस्मिन्िति । 


सामान्यविशेषज्ञाने नान्यत्प्रमाणं ज्ञानरूपसस्ति सासान्यविशेषज्ञानस्ा- 
फलरूपत्वात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌। विशेष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्थ फलम्‌, विशेषण- 
ज्ञानं न ज्ञानान्‍तरफलम्‌, अनवस्थाप्रसद्भात्‌ । श्रतो विशेषणज्ञाने इन्द्रियार्थसन्लि- 
कर्षेसात्रमेव प्रमाणमित्यर्थ:। यदा निविकल्पकं सामान्यविद्येषज्ञानं फलं 
तदेन्द्रियार्थसन्निकर्ष: प्रमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण है (अर्थात्‌ जिस समय निविकल्पक ज्ञान फल रूप है उस समय 
इन्द्रियार्थ संनिकर्ष प्रमाण है )। विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान की उत्पत्ति में भी इच्धिय 
और अर्थ का संनिकर्य उक्त ज्ञान का कारण होने से (यद्यपि) प्रमाण है ही, फिर भी 
विशिष्ट ज्ञानरूप कार्य के उत्पादन के लिये उसे विशेषण ज्ञान (निविकल्पक ज्ञान) की 
भी अपेक्षा होती है, अतः केवल वही विशिष्ट ज्ञानका करण (प्रमाण) नहीं है । किन्तु 
सामान्य विद्येषज्ञान (निविकल्प ज्ञान) के उत्पादन में उसे दूसरे किसी ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं होती, अतः वहां वह 'केवल' अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष होकर (प्रमा का उत्पादक 
करण) प्रमाण है । 'न तस्मिन्‌! इत्यादि ग्रन्थ से यह उपपादन करते हैं कि. निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष ही क्‍यों करण है ? 
कोई ज्ञान उसका करण क्‍यों नहीं है ? अभिप्राय यह है कि कोई ज्ञान निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण ( प्रमाण ) नहीं है, क्योंकि निविकल्पक ज्ञान अफल 
रूप है' अर्थात्‌ किसी ज्ञान का फल नहीं है । विशिष्ट ज्ञान (विशेष्य ज्ञान) तो विशेषण 


. ज्ञान (निविकल्पकज्ञान) का फल है, किन्तु निविकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञातरूप 


करण का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था हो जायगी। यही कारण 
है निविकल्पक (विशेषण) प्रमा का, इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष ही केवल करण 
है । फलितार्थ, यह है कि जिस समय निविकल्पकरूप सामान्य और विशेष का ज्ञान फल 
है, उस समय इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष ही केवल प्रमाण है, एवं जिस समय विशेष्य 


६० 


डंडे न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रत्यक्ष- 
प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
अथवा सर्वेबु पदार्थेब._चतुष्टयसन्निकर्षादवित्तथमव्यपदेदयं 


अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन चारों के (त्तीन) सम्प्रयोग से 
जिस किसी भी वस्तु विषयक अव्यपदेश्य अर्थात्‌ शब्दाजन्य यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। एवं द्रव्यादि पदार्थ (इस प्रमाण के) प्रमेय हैँ । एवं आत्मा प्रमाता है । 


न्‍्यायकन्दली 
प्रमाणमित्युक्तं तावतू, सम्प्रति हानाविबुद्धीनां फलत्वे विदयेष्यज्ञानं प्रमाण- 
सित्याह-अथवेति । सर्वेष्‌ पदार्थेषु चतुष्ट्यसन्निकर्षात्‌ चतुष्टयग्रहण- 
मुदाहरणार्थम्‌ । हयस न्निकर्षात्‌ त्रयस जिकर्षादवितथं संशयविपर्ययरहित मव्यपदेद्य॑ 
व्यपदेशें भवं व्यपदेदयं न व्यपदेदयमव्यपदेशयं शब्दाजन्यं यद्ििज्ञानं जायते 
तत्प्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ । संशयो ह्ानवस्थितोभयधर्मंतया पदार्थमुपददय्ये व्यवस्थि- 
तेकधर्माणं प्रापयति, अ्रन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथपदेन व्युदस्यन्ति । 
श्रव्युत्पन्नस्य सन्निहितेष्थें व्याप्रियमाणे चक्षुषि शब्दअश्रवणानन्तरं यद्गौरिति ज्ञान 
जायते तत्नाक्षमपि कारणम्‌, श्रन्यथा रेखोपरेखत्वादिविशेषप्रतीत्ययोगात्‌ । 


(विशिष्ट) ज्ञान ही फलरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य और विशेष का आलोचन 
(निविकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है । 
अथवा” इत्यादि ग्रन्य से अब यह कहते हैं कि हानादि बुद्धि को अगर फल 
मानें तो विद्धिष्ट ज्ञान ही प्रमाण है । सर्व॑पदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षात्‌' इस वाक्य में 
“चतुष्टय” पद का प्रयोग केवल उदाहरण दिखाने के लिये है, अतः दो के संनिकर्ष से 
या तीन के संनिकषो से भी उत्पन्न 'अवितथ' अर्थात्‌ संशय और विपयंय से भिन्न 
'अव्यपदेश्य” (अर्थात्‌ “व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यम्‌, न व्यपदेश्यमव्यपदेश्यम्‌' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार) शब्द से अनुत्पन्न उक्त प्रकार का ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
जिन दो रूपों से संशय के द्वारा एक ही विषय उपस्थित होता है, बाद में 
उनमें से एक रूप से निद्चित अथे की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 
बुद्धिरूप प्रभमिति के करणरूप संदाय प्रमाण कोटि में यद्यपि आ सकता है, किन्तु संशय उस 
एक वस्तु को भी अनिद्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस प्रकार संशय वितथ' 
ही है, अवितथ नहीं । “अन्यथाध्यवसाय' अर्थात्‌ विपयय तो 'वितथ' है ही । इस प्रकार 
'अवितथ” पद से संशय और विपय॑यरूप सभी मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति होती है । (गो में 
गोझब्दवाच्यत्व॒ विषयक ज्ञानरूप) व्युत्पत्ति जिस पुरुष को नहीं है, उसका चक्षु जिस 
समय गोरूप पिण्ड में व्यापृत रहता है उसी समय “अय॑ गौ: इस वाक्य के द्वारा जो 
उसे गौ:” इस प्रकार का शाब्द ज्ञान होता है, उसकी व्यावृत्ति के लिये ही अव्यपदेश्य” 
पद दिया गया है । इस ज्ञान के प्रति यद्यपि चक्षु भी कारण है, अगर ऐसा न हो तो 
उस व्यवित को गो की छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान न हो सकेगा, फिर भी वह ज्ञान 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यज्ज्ञानमुत्पग्यते तत्प्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌, प्रभेया द्रव्यादयः पेदार्था:, 
प्रमातात्मा, प्रसितिर्गणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्व या हेयत्व अश्रथवा उपेक्षा की बुद्धि ही 
प्रमिति है। 
न्यापकन्दलो 

न च तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, श्रनन्तरभाविनः दब्दस्येव तदुत्पत्ता साधकतसत्वादिन्द्रि 
यस्यापि तत्सहकारितामात्रत्वात्‌। तथापि पृष्टो व्यपदिशति-...अ्रनेन समाख्यातम्‌, 
न पुनरवमभिधत्ते--प्रत्यक्षो सया प्रतीत॑ गौरयमिति तस्य व्यवच्छेदार्थमुक्त- 
मव्यपर्देश्यमिति ॥ 

प्रमितिर्गुणदोष माध्यस्थ्यदर्श नम्‌ । गुणदशनसुपादेयत्वज्ञानमू, दोषदशेनं 
हेयत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदशनं न हेयं नोपादेयसिति ज्ञान प्रसिति:, पदार्थस्वरूपबोधे 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ ।  सुखसाधनत्वादिविनिइचये. सत्युपादेयादिज्ञानं 


भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येव फल॑ भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरव्यापार- 
त्वात्‌ ॥ यथोक्तम्‌-- | 


“अ्न्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः” इति। 


प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही उस प्रमा का 'साधकतम” करण है, इतना ही विशेष है 
कि इन्द्रिय भी उस ज्ञान का सहकारिकारण है । इसीलिये पूछने पर वह व्यक्ति यह 
कहता है कि उसने कहा है कि यह गो है” वह यह नहीं कहता, मैंने प्रत्यक्ष के द्वारा 
देखा है कि यह गो है' । 

प्रमितिर्गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌' । 'यह ग्रहण के योग्य है” इस आकार का (उपा- 
देयत्व) ज्ञान ही गुणदर्शन! है । यह त्याग के योग्य है” इस प्रकार का (हेयत्व) 
ज्ञान ही दोषदरशन' है । न इसके लेने से कुछ होगा -न छोड़ने से” इस प्रकार का ज्ञान 
ही 'माध्यस्थ्यदरन” है । थे ज्ञान ही (विशिष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने- 
वाली) प्रमितियां है, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयत्व का ज्ञान पदार्थ के स्वरूप विषयक बोव 
(विशिष्ठज्ञान) का ही फल है, सुख के स्मरण का नहीं, क्योंकि सुखादि की स्मृतियां 
तो बीच के व्यापार हैं । (विशिष्ट ज्ञान से हेयत्वादि ज्ञान के उत्पादन का यह क्रम 
है कि ) पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) होने पर उस ज्ञान के विषय में 
'यह सुख (या दुःख) का साधन है” इस आकार का निरचय उत्पन्न होता है । इसके 
बाद उन विषयों में उपादेयत्व (या हैयत्व की) की बुद्धि उत्पन्न होती है । (उपादेयत्वादि का ज्ञात 
उक्त विशिष्ट ज्ञान का ही फल है, सुखादि स्मरण का नहीं) । जैसा कि आचार्यों ते कहा है कि 
(कार्य के लिये करण की प्रवृत्ति के बाद और कार्य की उत्पत्ति से पहिले इस) मध्य में 
जो उत्पन्न होता है, वह तो कारक (करण) का (कार्योत्यादन में सहायक) व्यापार है 
(स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भी नहीं है) । 


४७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

लिड्भदशनात्‌ सजञ्जायमानं लेजड्िकस्‌ । 

हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ही 'लेज़िक' ज्ञान (श्रनुमिति) है। 

४ न्‍्यायकन्दली ८: 

श्रन्ये त्वेवसाहु:--यदर्थस्य सुखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ गुणदर्शनम्‌, उपादेयत्व- 
ज्ञानमपि तदेव। यद्‌ दुःखसाधनत्वज्ञानं तद्दोषदहनं हेयत्वज्ञानमपि तदेव। यच्च न 
सुखसाधनं न च दुःखसाधनमेतदिति ज्ञान तन्माध्यस्थ्यं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञान 
प्रमितिः । पदार्थस्वरूपबोधे सत्युपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधनत्वादिविनिदचये 
सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामु- 
पेक्षाज्ञानमपि तदेव । सर्व चेतदभ्यासपाटवोपेतस्य व्याप्तिस्मरणमनपेक्ष- 
साणस्यवस्तुस्वरूपग्रहणमात्रादेवाननुसंहितलिद्धस्यापरोक्षावभासितयोत्पादा- 
दसम्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति । 

लिज्भधदरशनात्‌ सञ्जायमानं लैज़़िकम्‌ । दर्शनहब्द उपलब्धिवचनों 
न॑ चाक्षुषप्रतीतिवचन:, अ्रनुसितानुसानस्यापि सम्भवात्‌ । लिड्भाइशंनाल्लिद्भ- 
विषयः संस्कारों जायते किन्त्वस्थ न परिग्रहः. बुद्धधधिकारेण विशेषित- 
त्वातू । संशब्देन सम्यगर्थवाचिना संशयविपर्ययस्मृतीनां व्युदासः | लिड्भास्य 


कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि (घटादि) अर्थों का “इससे सुख मिलता है! इस 

आकार का जो (सुखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही गुणदर्शन है, एवं 'उपादेयत्व 
का भी ज्ञान' भी वही है। एवं (कण्टकादि) विषयों का जो 'इससे दुःख मिलता है! इस आकार 
का (दुःखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही दोषदर्शन' है, एवं हियत्वज्ञान' भी वही है । (हवा 
में उड़ते हुये पत्ते प्रभूति) विषयों में जो इससे न सुख ही मिलेगा न दुःख हीं 
इस आकार ज्ञान होता है, उसी को 'माध्यस्थ्य दशन' कहते हों । (उपादेयत्वादि के) 
ये सभी ज्ञात चूंकि अपने विषयों को अ्रपरोक्षरूप से ही प्रकाशित करते हैं और इनकी 
उत्पत्ति में (अनुमति के प्रयोजक) लिज्जदशन एवं व्याप्ति स्मरणादि की भी अपेक्षा नहीं 
होती है, अतः ये (संविकल्पक) प्रत्यक्षरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के ही फल हैं। इतना अवश्य 
है कि इन ज्ञानों के उत्पन्न होने में श्रम्यास जनित पदुता भी अपेक्षित होती है, अतः वह 
भी उन प्रमितियों का सहकारिकारण है । २ 
'लिज्जदरगनात्‌ सण्जायमानं लैज़िकम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त दहन शब्द -का अर्थ 

केवल चक्षु से उत्पन्न ज्ञान ही नहीं है, किन्तु सभी ज्ञान या उपलिब्ध उसके अर्य॑ 
हूँ, क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात हेतु से भी अनुमान होता है. (अर्थात्‌ अनुमितानुमान 
भी होता है) । यद्यपि (कथित) लिज्जद्शन से लिज्जविषयक्त संस्कार भी उसन्नः होता 
है, ( जिससे. लिज्ञ की स्मृति उत्तन्न होती है; अतः उसमे अनुमिति कमल अति- 
व्याप्त हो जायगा ), किन्तु यह बुद्धि (अनुभव) का प्रकरण है, अतः -अकरण के द्वारा 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७७ 


न्यायकन्दलो 

दर्शनाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं लेजद्धिकमिति वाक्‍्यार्थें: । .तस्य च ज्ञानस्थ 
सम्यग्जातीयस्य यथार्थपरिच्छेदकतयोत्पादः, सर्वेधियां यथार्थपरिच्छेदकत्वस्य 
कुलधमंत्वात्‌ । संशयविपयंयौ तावद्यथासावर्थो. न तथा परिच्छिन्तः । 
स्मृतिरपष्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, अनुभवपारतन्त्रयादिति वक्ष्यामः । 
अन्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपयंयौ व्युदस्यन्ति ।  श्रनर्थजायाइच 
स्मृतेव्यू दासार्थ “तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेष्त्पद्यतें इत्यावत्तंयन्ति । तदयुक्तम्‌, 
वाक्यलभ्येष्थें प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, श्रनर्थजत्वात्‌, स्मृतिव्युदासें चातीता- 
नागतविषयस्य लेड््कज्ञानस्यापि व्युदासप्रसद्भात्‌ । 


“लिज्भद्शंनात्‌ संजायमानम्‌” के बाद ज्ञानम्‌! पद का अध्याहार स्वभावतः प्राप्त 
है । (अतः संस्कार को ज्ञानरूप न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है) । 
(सञ्जायमानम्‌” इस पद में प्रयुक्त) सम्‌” शब्द सम्यक्‌” अथ्थ में प्रयुक्त है, 
(अतः “लिज्भदर्शन से उत्पन्न सम्यक्‌' ज्ञान ही अनुमान है” ऐसा लक्षण निष्पन्न होने 
के कारण) संशय, विपयेय एवं स्मृति इन तीनों की अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है। 
क्योंकि ये (ज्ञान होते हुये भी) सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान नहीं हैं। सभी सम्यगू 
ज्ञानों का यह स्वमाव है कि अपने विषयों को उनके यथार्थ स्वरूप में उपस्थित करे 
चूंकि अपने विषयों को यथाथेरूप में उपस्थित करना सभी (यथार्थ ) ज्ञानों का 
मीलिक धर्म है। संशय और विपयेय तो अपने विषयों को उसी रूप में उपस्थित नहीं 
करते जो कि उनका यथार्थ स्वरूप है। स्मृति के प्रसच््भ में हम आगे कहेंगे कि स्मृति 
चूंकि अनुभव के अधीन है, अतः वह अपने विषयों की परिच्छेंदिका नहीं है। (पूर्वानुभव' 
ही स्मृति के विषयों का परिच्छेदक है )। कोई कहते हैं कि यह विद्या (यथार्थ ज्ञान) 
का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बल से बुद्धि विद्या रूप ही होगी, इसी 
से संशय और विपयेय इन दोनों का अनुमिति से व्यावृत्ति हो जायगी। 
स्मृति में अनुमिति लक्षण की अतिव्याप्ति के लिये वे लोग ( प्रत्यक्ष प्रकरण 
में पठित) 'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेपूत्पद्यती! इस वाक्य की यहां आवृत्ति करते हैं ॥ अतः 
स्मृति अर्थंजनित न होने के कारण अनुमिति. के अन्तगंत नहीं आती । किस्तु ये 
(दोनों ही बातें) असज्भृत हैं, क्योंकि वाक्य के द्वारा जिस अथे का लाभ हो सकता हैं, 
उस्ते प्रकरण की अपेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनित न होने के कारण अगर स्मृति 
की व्यावृत्ति, करें, तो फिर भूंत और भविष्य- विषयक अनुमान की भी अनुमिति से 
व्यावृत्ति हो जायगी' | 


है 


१. अभिप्राय यह है कि संशय और विपर्यय में अनुमिति लक्षण को अतिव्याप्ति 
हटानी है..। 'सञ्जायमानम्‌' पद घटक 'सम्‌” दाब्व को सम्यगर्थक साने लेने. से भी उक्त 


डेप न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

लिड्ध॑ पुनः-- 
यदनुमयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्वितें । 
तदभाव च नास्त्येब, ततल्लिद्भमनुसापक्म्‌ ।॥। 


जो अनुमिति में प्रधानरूप से विषय होने वाली वस्तु के साथ भर्थात्‌ पक्ष के साथ 
सम्बद्ध हो (इसे पक्षसत्त्व कहते हें ) ,एवं जो साध्यरूप धर्म से युक्त (दृष्टान्त) में यथार्थ 
रूप से ज्ञात हो (इसे सपक्षसत्त्व कहते हें), साध्य का न रहना जिसमें निश्चित 


न्‍्यायकन्दली 


लिड्भास्य लक्षणमाह--लिज्धं पुनरिति । झनुमेयः प्रतिपिपाद- 
यिषितधसंविशिष्ठो धर्मों, तेन यत्‌ सम्बद्ध तस्मसिन्‌ वर्तत इत्यर्थः । 
यथा विपक्षकदेशे _ वर्तमानसपि च लिद्धा विपक्षवृत्ति भवति, 
एवं पक्षकदेशे वर्तमानसनुसेयेन सम्बद्धमेव । ततइचतुविधाः परमसाण- 
वोषनित्या गन्धवत्त्वादित्यस्थापि भागासिद्धस्य॒हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ ? न, 
वेधर्म्यात्‌ । यः साध्यसाधनव्याव्‌ त्तिविषयोष्थं: स विपक्ष: । साध्यसाधनयो- 
व्यवित्तिन समुदितेभ्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेंव विपक्षता । 
पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना साध्यो धर्म: प्रतिपादयितुमिष्यते । न च वादिना 


लिज्धं पुनः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा लिझज़रर का लक्षण कहा गया है। 
(थदनुमेयेन' इत्यादि वाक्य में प्रयुतत) 'अनुमेय'” शब्द का अथ वह 'र्मी' है, जिसमें 
(अनुमान प्रयोग करनेवाले को अपने अभीष्ट वरतु श्रर्थात्‌ साध्यरूप) धर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो । (फलत: प्रकृत में 'अनुमेय” शब्द से पक्ष अभिप्रेत है ) तेन यत्‌ सम्बद्धभ्‌' 
उस (पक्ष) में जो विद्यमान रहे (वह हेतु है )। (प्र०) जिस प्रकार विपक्षीभूत किसी 
एक वस्तु में अगर (हेतु) रहता है तो वह हेतु विपक्षवृत्ति' (हेत्वाभास) हो जाता है, उसी 
प्रकार किसी एक पक्ष में भी अगर हेतु की सत्ता है, तो फिर वह हेतु अनुमेयसम्बद्ध 
(पक्षवृत्ति) होगा । (इस वस्तु स्थिति के अनुसार अगर कोई इस अनुमान का प्रयोग 
करे कि ) चारों प्रकार के (अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों के) 
परमाणु अनित्य हूँ, क्योंकि उन सभी में गन्ध है, तो फिर इस अनुमान का उक्त गन्ध 


दोनों अतिव्याप्तियां हट सकती हैं । एवं अनुमिति चूंकि विद्या्प सम्यगृज्ञान के 
के प्रकरण में पठित है, अतः लिड्भदर्शन से उत्पन्न ज्ञान में सम्यक्त्व का लाभ प्रकरण 
से भी हो सकता है । फलतः अनुभिति लक्षणघटक ज्ञान में सम्यकत्व विशेषण देने से 
ही दोनों मतों में संशय और विप्यय में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है । यह सम्यक्त्व 
प्रथम पक्ष में वाक्य लम्य है, दूसरे पक्ष में प्रकरण लम्य है। प्रकरण की अपक्षा वाक्य 
बलवान्‌ है। (देखिये बलाबलाधिकरण) । अतः प्रकरणापेक्षी द्वितीय पक्ष असज्भत है । 


«२7६. 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४७६ 


न्यायकन्दली 
पाथिवपरमाणावे कस्मिन्ननित्यत्वं प्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुष्वंपि परमा- 
णुष्विति समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेष्सिद्धवल्भागासिद्धस्यापि व्युदासः, 
अनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्ध च तदन्वित इति। तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यधर्मः 
परामृह्यते। तदन्विते साध्यधर्मान्विते सपक्षे प्रसिद्ध परिज्ञातमिति 
विरुद्धासाधारणयोव्यंवच्छेदः । तदभावे च नास्त्येवेति । श्रत्रापि तदिति 


हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकार के परमाणुओं में से एक पाथिव पर- 
माणु में वह विद्यमान है, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, (अतः हितु' 
का वह “अनुमेयसम्बद्धत्व” रूप लक्षण ठीक नहीं है )। (उ० ) जिसमें साध्य और 
हेतु दोनों का अभाव निद्चित हो वही विपक्ष' है । यह विपक्षता (विपक्षतावच्छेद- 
काश्रयीभूत) प्रत्येक विपक्ष व्यक्ति में है ( विपक्षतावच्छेदकाश्रयीभूत ) सभी विपक्ष 
व्यक्ति समूह में ही नहीं, (अतः किसी भी विपक्ष व्यक्ति में रहने वाला हेतु विपक्षवृत्ति होने 
के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास होता है ) पक्ष' के प्रसज्भ में सो बात नहीं है, क्योंकि 
पक्ष वही है जिसमें कि वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, प्रकृत में वादी की 
यह इच्छा नहीं है कि केवल पाथिव परमाणु में ही अनित्यत्व की सिद्धि करें, किन्तु वादी 
की यह इच्छा है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में ही अनित्यत्व की सिद्धि करें । 
तदनुसार उक्त चारो परमाणुओं का समृह ही पक्ष है, तदन्तर्गत एक पाथिव परमाणु 
नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षाभिमत सभी वस्तुओं में हेतु के न रहने से हेतु (हेतु 
नहीं रह जाता स्वरूपासिद्ध या) असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाता है, उसी प्रकार 
(पक्षान्तर्गते पाथिव परमाणुरूप पक्ष में गन्धरूप हेतु के रहने पर भी पक्षान्तगंत 
जलादि के तीनों परमाणुओं में गन्ध के न रहने से वह हेतु न होकर) भागासिद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही होगा, क्योंकि उसमें पक्षान्तगंत जलादि परमाणुओं का सम्बन्ध 
न रहने के कारण पफक्षान्तगंत ही पाथिव परमाणु का सम्बन्ध रहते हुये भी अनुमेय 
स्वरूप चारों परमाणुओं के साथ सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार हेतु के लक्षण में 
अनुभेयेन सम्बद्धम' इस' विशेषण से स्पष्ट ही पक्ष में कहीं भी न रहने वाला हेतु 
स्वरूपासिद्ध या भागासिद्ध हेत्वाभास होगा। 

प्रसिद्धक्च तदन्विते” इस वाक्य में प्रयुक्त तत्‌” शब्द से साध्यरूप धर्म ही गृहीत होता 
है, क्योंकि उसी का ग्रहण प्रकृत में उपयोगी है । 'तदन्विते” अर्थात्‌ साध्यरूप धर्म 
से युक्त अर्थात्‌ सपक्ष' में प्रसिद्ध अर्थात्‌ अच्छी तरह से ज्ञात (होना हेतु के लिये 
आवश्यक है)। (हेतु के इस सपक्षवृत्तित्त रूप लक्षण से) विरुद्ध और असाधारण 
नाम के हेत्वाभासों में हेतुत्व का व्यवच्छेद होता है, अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की अंति- 
व्याप्ति नहीं हो पाती । 

'तदभावे च नास्त्येव” इस वाक्य के 'तत्‌” छाब्द से साध्यरूप धर्म का ही ग्रहण करना 
चाहिये । (तदनूसार) इस वाक्य यह अर्थ है कि साध्यरूप धर्म का अर्थात्‌ साध्य का 
अभाव जिन आश्रयों में रहे उन सभी आश्रयों में जो कदापि न रहे वही (सपक्षवृत्ति 


डंप० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रनुभान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विपरीत्मतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा । 

विरुद्धासिद्धसन्दिग्धभलिद्धंं काइयपो5्जवीत्‌ ॥। 
यदनुमयनाथंन देशविशेषे फालविदेषे वा सहचरित्तम- 
हो, ऐसे आश्चयों में जो कदापिन रहे (इसे विपक्षासत्त्व कहते ढें), वही 
(पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्तव से युक्त) हेतु साध्य का ज्ञापक है। 
(सपक्षसत्त्वादि इन तीन) लक्षणों में से एकया दो लक्षणों से भी रहित हेतु 
को काइयप ने अ्रसिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास कहा है। 
(लिज्भध के लक्षण बोधक कथित पहिले इलोक का यह अभिप्राय 
है कि) जो साध्य के साथ किसी समयविद्येष में एवं देशविशेष में सम्बद्ध. 


न्यायकन्दली 
साध्यधर्मस्थेव पराम्ां:, तस्य साध्यधर्मस्याभावे नास्त्येव न पुनरेकदे हो5स्त्य पी त्यने- 
कान्तिकव्यवच्छेदः । तल्लिद्धमनुमापकम्‌_ श्रनुमेयस्य ज्ञापकम्‌ । 
लिद्ध॑ व्याख्याय लिज्भाभासं व्याचष्टे--विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति । 
अत उक्तलक्षणाल्लिद्धाद्यदेकेन द्वितयेन लिद्भलक्षणेन विपरीत रहित विरुद्धमसिद्धं 
सन्दिग्धं तत्‌ कश्यपात्मजो5लिड्भ[मनुमेयाप्रतिपादकमत्रवीत्‌ । श्रसिद्ध मनु ये नास्ति, 
अनेकान्तिक॑ विपक्षादव्यावृत्तसित्यनयोरेकेन लिड्भलक्षणन विपरीतत्वम्‌ । 


और पंक्षवृत्ति) हेतु” है । उक्त वाक्य में प्रयुकतत एव” शब्द के द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि ऐसे किसी भी आश्रय में हेतु को न रहता चाहिये जिसमें कि साध्य न 
रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास में हेतु लक्षण 
की अतिव्याप्ति का वारण होता है। 'तल्लिज्भमनुमापकर्म्‌” (अर्थात्‌ उक्त पक्षवृत्तित्व, 
सपक्षवृत्तित्त और विपक्षावृत्तित्व इन) तीनों लक्षणों से युक्त हेतु ही साध्य का ज्ञापक है । 
लिज्ज के लक्षण के कहने वाद अब “विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
लिज्ञामास (हेत्वाभास) का लक्षण कहते हैं। अतः अर्थात्‌ हेतु के कथित तीनों लक्षणों 
में से हेतु के एक या दो लक्षणों से विपरीत” अर्थात्‌ शून्य हेतु. की काइयप' ने 
अर्थात्‌ कव्यप के पुत्र ने क्रमशः विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्व नाम का - अलिज़' 
(हेल्वाभास) कहा है, क्‍योंकि ये अनुमेय के ज्ञापक नहीं हैं। इनमें 'असिद्ध/ नाम 
का हेत्वाभास अनुमेय (पक्ष) में नहीं रहता, (अर्थात्‌ उस में पक्षवृत्तित्व रूप एक धर्म 
का अभाव है ), अनैकान्तिक” नाम का हेत्वाभास विपक्ष से अब्यावृत्त है, अर्थात्‌ विप- 
क्षावृत्तित्वहूप हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने कारण हेत्वाभास है (इस श्रकार 


असिद्ध और अनैकान्तिक ये दोनों हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने के कारण 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डंदञ१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नुसेयधर्मान्विते: चान्यत्र सर्वेस्मिन्नेकदेशः वा प्रसिद्धमनुमयविपरीते 'च॑ 
सर्वेस्मिन्‌ प्रमाणतोइसदेव, तदप्रस्िद्धार्थस्यानुमापक लिज्धं भवतीत्ति । 


रहे, अनुमेयरूप धर्म के किसी (निदिचित) अधिकरण में या सभी अधि- 
करणों में जिसकी सत्ता प्रमाण के द्वारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के अभाव के 
निर्णीतः अ्रधिकरण में जिसकी शअ्रसत्ता भी प्रमाण के द्वारा निरिचित ही हो, 
वही वस्तु पूर्व में श्रज्ञात साध्य के श्रनुमिति का लिज्ध है। 
न्‍्यायकन्दली 
विरुद्धं सपक्षे नास्ति, विपक्षादव्यावत्तमिति तस्य द्वितयेन लिड्भलक्षणेन रहितत्वम्‌। 
पदनुमेयेन सम्बद्धमिति इलोकार्थ' विवणोति-यदनुमेयेनेति । श्रनु- 

सेयेनार्थेन साध्यधरमिणा सह यद्देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितं सम्बद्धम्‌, अ्रनु- 
मेयधर्मान्विते चान्यत्र सपक्षे सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्ध प्रमाणन प्रतोतम्‌, अनु- 
मेयविपरीते च साध्यव्यावृत्तिविषये चार्थें सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोहसदेव तदप्रसिद्धा- 
थेस्प॒ साध्यर्धामणो5प्रतीतस्यार्थस्य. साध्यधर्मस्थानुमापक लिड्धू। भवति । 
यावति देशे काले वा दुष्टान्तर्धाभणि लिड्भास्य साध्यधर्मेणाविनाभावों निद- 
शितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यर्धामणि प्रतीयमानस्य गमकमिति प्रति- 
पादनार्थमुक्तम्‌--देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमिति॥ सर्वसपक्षव्यापकवत्‌ 
सपक्षेकदेशवृत्तेरपि हेतुत्वार्थ' सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमित्युक्तम्‌ ॥ समस्त- 
हेत्वाभास हैं )। विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता और विपक्ष में रहता है, अत: विरुद्ध 
सपक्षवृत्तित्व और विपक्षव्यावृत्तत्व हेतु के इन दोनों लक्षणों से रहित हेत्वाभास है । 

“यदनुमेयेनार्थेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यदनुमेयेन सम्बद्धम' इत्यादि इलोक 
की व्याख्या करते हें । पहिले से अज्ञात अर्थ स्वरूप साध्य (धर्म) की अनुमिति का 
जनक वह लिज्जञ' है, जो अनुमेयः अर्थ के साथ अर्थात्‌ साध्य के धर्मी (पक्ष) के साथ 
किसी देश विशेष में एवं कालविशेष में 'सहचरित' अर्थात्‌ सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय- 
(साध्य) रूप धर्म से युक्‍त (पक्ष से भिन्न) किसी आश्रयरूप सपक्ष के किसी एक 
देश में या उसके सभी देशों में 'प्रसिद हो, अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा निद्चित हो, 
एवं अनुमेय के विपरीत अर्थात्‌ साध्य का अभाव जिनमें निश्चित हो उन सभी आश्रयों 
में प्रमाण के द्वारा जिसकी असत्ता भी निश्चित ही हो (वही लिज्ध है) । दिशविशेष॑ काल- 
विशेषे वा सहचरितम्‌” यह वाक्य इस लिये लिखा गया है कि दृष्टात्तरूप धर्मी के 
जितने देश में एवं जितने काल में हेतु का साध्यरूप धर्म के साथ, “अविताभाव 
(व्याप्ति ) देखा जाय, उन्हीं देशों में और उन्हीं कालों में साध्य के धर्मी (पक्ष) में जाने हुये 
साध्य का वह हेतु ज्ञापक होता है । 'सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धम यह वाक्य इस 

६१ 


डंपर नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान- 


न्यायकन्दली 
विपक्षव्यापकवद्विपक्षकदेशवृत्तेरप्यहेतुत्वावद्योतनार्थ सर्वेस्मिन्नसदेवेति पदस्‌ । 
केचित्‌ प्रवादुका एवं वदन्ति--नावहयं प्रमाणसिद्धो बेधस्यंदृष्टान्त एव 
द्रष्टव्यः, 'यत्रेद नास्ति तन्नेदमपि नास्ति! इति वचनादपि साध्यव्यावृत्त्या 
साधनव्यावृत्तिप्रतीतिसम्भवात्‌ । तथा च तेषां ग्रन्थ: 
तस्माद्वंधम्यंदृष्टान्तो5निष्टोड्वशइ्यमिहाश्रय: । 
तदभावे5पि तन्नेति वचनादपि तदुगते: ॥। इति । 
तन्निवृत्त्यर्थ' प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतो5्सल्लिड्धं 
न तु वाहइस्ात्रेणेत्यर्थ: । प्रमाणशून्यस्य वचनमात्रस्य सर्वत्र सम्भवे हेतुहेत्वा- 
भासव्यवस्थानुपपत्तिप्रसद्भः । श्रतिव्यापकमिदं लिद्भलक्ष णम््‌, प्रकरणसमे कालात्य- 
यापदिष्ठे चर भावादिति चेत्‌ ? श्रत्राह कविचितू--..प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टा- 
वर्नेकान्तिक एवान्तर्भवतः, संदिग्धविपक्षे साध्यधर्मणि प्रकरणसमस्य भावाक्नि- 
द्चितविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य वृत्ते: । तथा च प्रकरणसमः यतः प्रकरण- 


लिये लिखा गया है कि जिस प्रकार सभी सपक्षों (दुष्टान्तों) में रहने वाली वस्तु में 
(साध्य के ज्ञापन करने की सामर्थ्यरूप ) हेतुत्व है, उसी प्रकार कुछ ही सपक्षों में 
में रहने वाली वस्तु में भी उक्त हेतुत्व है। 'सर्वस्मिन्नसदेव” यह वाक्य इसलिये दिया गया है 
कि जिस प्रकार सभी विपक्षों में रहने वाला पदार्थ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कुछ थोड़े से विपक्षों में रहनेवाला पदार्थ भी साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो 
सकता । किसी सम्प्रदाय के लोगों (बौद्धों) का कहना है कि वधर्म्य॑ दृष्टान्त में 
प्रमाण के द्वारा हेतु की असत्ता सिद्ध ही हो' यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां 
साध्य नहीं है, वहां हेतु भी नहीं है” इस प्रकार के साधारण वाबय से ही साध्य से शून्य 
सभी आश्रयों (सभी विपक्षों) में हेतु की असत्ता की प्रतीति हो सकती है। जंसा कि 
उन लोगों का (उक्त सिद्धान्त का समर्थक) यह वचन है कि तस्मात्‌ अनुमान के 
लिये वेधम्ये दृष्टान्तरूप आश्रय (प्रयोजक) का मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां साध्य नहीं 
है वहां हेतु भी नहीं है” इस वाक्य से भी उस (साध्यशून्य आश्रय में हेतु के अभाव) 
की प्रतीति हो जायगी' इस सिद्धान्त के खण्डन के लिये ही प्रकृत वाक्य में प्रमाणतः 
पद दिया गया है। अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होनी चाहिये, 
प्रमाणशून्य॒ केवल वचन मात्र के प्रयोग से प्रकृत में समाधान नहीं होगा, क्योंकि 
प्रमाणशून्यः वचनों का प्रयोग तो सभी जगह सम्भव है, इससे यह हेतु है और हेत्वा- 
भास' है” इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रह जायगी । (प्र०) हेतु का यह लक्षण 
तो 'प्रकरणसम” और 'ालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वभासों में भी रहने के कारण 
अतिव्यापक (अतिव्याप्त) है । इसके उत्तर में कोई कहते हैं कि (उ०) श्रकरणसम 
और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों का अन्तर्भाव भी अनैकान्तिक' नाम के हेत्वाभासत में 
ही हो जाता है, क्योंकि सन्दिग्धविपक्ष रूप साध्य के धर्मी में ( अर्थात्‌ पक्ष में ) 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डैंघ३ 


् 


न्यायकन्दली 
चिन्ता स निर्णयार्थमुषदिष्ट:ः प्रकरणसस: प्रक्रियते प्रस्तूयत इति प्रकरणं 
पक्षप्रतिपक्षो, तयोश्चिन्ता विचारः:, सा यत्कृता स निर्णयार्थमुपदिष्ट उभयपक्ष- 
साम्यान्न प्रकरणसास्येबन्यतरपक्षनिर्णयाय. कल्पते । यथा नित्यः शब्दो- 


इनित्यधर्मानुपलब्धे,_ अनित्यःः शब्दों नित्यधर्मानुलब्धेरिति शाब्दे 
नित्यानित्यधर्मयो रनुपलम्भा न्षित्यानित्यत्वसंशये सत्ति तहिचारो5भूत्‌, 
भ्रन्यतरधर्मग्रहणे.._ तत्त्वनिद्चयाद्विचारस्याप्रवृत्ते: ।. तत्रानित्यधर्मानुपलम्भो 


नित्यत्वविनिदचयार्थमुपदिष्ट:, नित्यधर्मानुपलम्भो5नित्यत्वविनिशचयार्थमुपदिष्ट:, 
नित्यधर्मानुपलम्भं प्रतिपक्षमनतिवर्तमानो न निर्णयाय कल्पते, तत्प्रतिबन्धातु। 
स्‌ चाय संभवत्प्रतिपक्षे धर्मिण वर्तमान एकस्मिच्नन्ते नियतो न भवतीत्यने- 
प्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है। एवं निश्चित विपक्ष में 'कालात्ययापदिष्ट' 
हेत्वाभास की सत्ता रहती है । अभिप्राय यह है कि ( न्यायसूत्र में ) प्रकरणसम के 
लक्षण के लिये यह सूत्र निदिष्ट है कि 'यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमुपदिष्ट: प्रक- 
रणसमः ।” 'प्रक्रियते प्रस्तृयते इति. प्रकरणम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपस्थित किये 
जाने वाले पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों ही इस सूत्र में प्रयुक्त 'प्रकरण' शब्द के अर्थ हैं । 
'तयोदिचिन्ता प्रकरणचिन्ता” अर्थात्‌ कथित पक्ष और प्रतिपक्ष की जो चिन्ता” अर्थात्‌ 
विचार, फलत: संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनों में से किसी एक पक्ष के निरचय 
के लिये प्रयुक्त हेतु ही प्रकरणसम नाम का हेत्वाभास है, क्‍योंकि वह हेतु दोनों पक्षों 
के साधन के लिये समान ही है, (अतः प्रकरणसम है ) । उन दोनों में से कोई एक हेंतु 
एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो सकता। जैसे कि एक ने यह पक्ष उपस्थित किया कि 
शब्द नित्य है, क्योंकि अनित्य वस्तुओं में रहने वाले धर्मों की उपलब्धि शब्द में नहीं 
होती है। दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ कि “शब्द अनित्य है, क्योंकि नित्य पदार्थों में 
रहनेवाले धर्म की उपलब्धि उसमें नहीं होती है । इस प्रकार नित्यों में रहनेवाले धर्म 
को ज्ञापन करने की सामर्थ्य मान ली जाय तो फिर साध्य के धर्मी पक्ष में साध्य के झ्रभाव 
रूप धर्मों एवं अनित्यों में रहनवाले धर्मों की अनुपलब्धि से शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व 
का संशय उपस्थित होगा । इस संशय के कारण ही' प्रकरण” का उक्त चिन्ता रूप 
विचार उपस्थित होता है। उन दोनों में से एक (नित्य या अनित्य) धर्म का निर्णय रूप 
विचार उपस्थित होता है । उन दोनों में से एक (नित्य या अनित्य) धर्म का निर्णय हो 
जाने पर तो उक्त विचार की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इन दोनों में शब्द में नित्यत्व 
के निशचय के लिये अनित्य धर्म की अनुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है, एवं दब्द 
में अनित्यत्व के निश्चय के लिये नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है। 
इन में अनित्यधर्मानुपलब्धि रूप हेतु नित्यधर्म की अनुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित 
नहीं कर सकता, ( इसी प्रकार नित्यधर्मानूपलब्धिर्प हेतु अनित्यधर्मानुपलब्धिरूप 
प्रतिपक्ष को भी पराजित नहीं कर सकता ), अतः शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व का निर्णय 
नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपने प्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत हें। अतः यह हेतु 
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पर ६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ . [ अनुसान 


न्यायफन्दली 


कान्तिक: । एवं कालात्ययापदिष्टो5्प्यनंकान्तिकः, प्रत्यक्षनिश्चितोष्णत्वे बह्ौं 
विपक्षे कृतकत्वस्य भावात्‌ । एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वें सति सपक्षे 
सद्भावो विपक्षाच्च व्यावृत्तिरित्येतावतेव हेतोगंमकत्वम्‌, तदास्तु नाम साध्य- 
घमिणि प्रतिपक्षसम्भावना तथापि प्रकरणसमेन स्वसामर्थ्यात्‌ साध्य॑ साधयित- 
व्यमेव । भ्रथन शकनोति साधयितु प्रतिपक्षसंशयाक्रान्तत्वात्‌ ? नतहिं त्रेरूप्यमात्रेण 
गमकत्वमिति श्सत्प्रतिपक्षत्वमपि रूपान्तरमास्थेयम्‌ू, सति प्रतिपक्षे हेतु- 
त्वाभावादसति तझ्भावात्‌। एवं कालात्ययापदिष्टेडपि वाच्यम्‌ । यदि त्रेरूप्य- 
मात्रण लिद्भत्वं कृतकत्वाह क्वावनुष्णत्वमस्त्येवेति कथमनेकान्तिकत्वम्‌ ? श्रथ 
सत्यपि कृतकत्वे वह्नावनुष्णत्वं न भवति प्रत्यक्षेणोष्णताप्रतीते:, तदा प्रत्यक्षा- 
विरोधे सति प्रतिपादनं न तहिरोध इत्यबाधितविषयत्वमपि रूपान्तरमनु- 


(अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व का साधक और अनित्यत्व का साधक हेतु) साध्य संशयवाले पक्ष म 
विद्यमान होने के कारण एक अन्त' में, किसी एक कोटि के निदचय के लिये नियत 
नहीं है, अतः प्रकरणसम' अनैकान्तिक ही है। इसी प्रकार 'कालात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ 
बाधित हेत्वाभास भी अनैकान्तिक ही है, क्योंकि “वह्विरनुष्ण: कृतकत्वात्‌” इत्यादि 
अनुमान का कृतकत्व रूप कालात्ययापदिष्ट हेतु वक्तलिर्प उस विपक्ष में ही विद्यमान 
है, जिसमें कि (अनुमान से बलवान्‌ ) प्रतिपक्ष के द्वारा ( अनुष्णत्वरूप साध्य के अभाव रूप ) 
उष्णत्व की सत्ता निर्णीत, है । (उ०) (किन्तु प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट का 
इस प्रकार अनैकान्तिक में अन्तर्भाव करना) अयुक्त है, क्योंकि अगर सभी पक्षों में रहने से, 
एवं सपक्षों में रहने से, और विपक्षों में ने रहने से ही हेतु में साव्य की अनुमिति की सामर्थ्यं 
मान ली जाय तो साध्य की सम्भावना रहने पर भी प्रकरणसम हेत्वाभास से साध्य का साधन 
होगा ही, क्योंकि उसमें साध्य को ज्ञापन करने की (पक्षसत्त्वादि) उक्त सामथ्य तो है ही । 
अगर प्रतिपक्ष संशय के कारण वह अपने साध्य. का साधन नहीं कर सकता, तो फिर 
यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्त्वादि) तीनों धर्मों का रहना ही हेतु में साध्य के साधन की 
सामथ्यं हैं, इसके लिये असत्प्रतिपक्षितत्व'॒े नाम का एक और प्रयोजक हेतु में साध्य 
साधन के लिये मानना पड़ेगा। क्‍योंकि प्रतिपक्ष के रहने पर हेतु में साध्य साधन की 
क्षमता नहीं 'रहती है, और उसके न रहने से हेतु में वह क्षमता रहती है। इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट के -प्रसद्ध में भी कहना चाहिये कि अगर पक्षसत्वादि तीनों रूपों के 
रहने से ही हेतु साध्य का साधन कर सके तो फिर कृतकत्व के रहने के कारण वकह्ि 
में अनुष्णता का अनुमान भी हो सकता है, सुतराम्‌ यह प्रइन रह जाता है कि वह्नि 
में अनुष्णता का साधक कृतकत्व हेतु “अनैकान्तिक' कैसे है ? अगर वक्त में झतकत्व 
के रहने पर भी उष्णता की प्रत्यक्ष प्रतीति वक्ति में होती है, अतः अनुष्णत्व की उक्त 
अनुमिति नहीं होती है, तो यह कहना पड़ेगा पक्षसत्त्वादि की तरह ( अबाधितविषयत्व 
या ) हेतु में अबाधितत्व का रहना भी साध्य ज्ञान के लिये आवश्यक है। 


हु 
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सरणीयम्‌ । तस्सादन्यथोच्यते, पक्षो नाम साध्यपर्यायः, साध्यं च तझ्भवति 
यत्साधनमहंति, सम्भाव्यमानप्रतिपक्षद्चार्थो न साधनमह ति, वस्तुनो हेरूप्याभावा- 
दित्ययमपक्षधर्म एवं । तथा प्रत्यक्षादिविरुद्धोएपि पक्षों न भवति, रूपा- 
न्तरेण सिद्धस्य रूपान्तरेण साधनानहंत्वात्‌ । अ्रतः प्रकरणसमकालात्यया- 
पदिष्टाबुभौ 'यदनुमेयेन सम्बद्ध म्‌! इत्यन्तेनेव निराकृतो, अनुमेयाभासाश्रयत्वात्‌ । 


अतः (अर्थात्‌ पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का प्रयोजक मानें तो प्रकरणसम और 
कालात्ययादिष्ट हेत्वाभासों में हेतुत्त का वारण किस प्रकार होगा ? अ्रतः इस प्रइन का हम 
लोग (सिद्धान्ती) दूसरा समाधान कहते हँ कि (हेतु के बल रूप) पक्षवृत्तित्वादि के घटकीभूत 
पक्ष' शब्द और साध्य' शब्द दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं। साध्य' वह है जिसका कि साधन हो 
सके। किन्तु जिस साध्य के प्रतिपक्ष की सम्भावना रहती है, उसका साधन नही किया जा सकता, 
क्योंकि वस्तुओं के (परस्पर-विरुद्ध) दो रूप नहीं हो सकते'। अतः प्रकरणसम हेतु पक्षधरम' ही नहीं 
है, अर्थात्‌ साध्य से युक्त पक्षरूप अनुमेय से अभिन्न साध्य के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट हेतु भी 'पक्षधर्म' न होने के ही कारण हेतु” नहीं है, क्योंकि वज्तलि की अनुष्णता 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु का दूसरे (विरुद्ध) रूप से साधन करना सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों हेत्वाभासों में हेतु का यदनुमेयेन सम्बद्धम' इस 
वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट विशेषण ही हीं है। अतः 'यदुनुमेयेन सम्बद्धम” इसके उपादान से ही 


प्रकरणसम और कालात्यपापदिष्ट दौनों हेत्वाभासों में हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति हट जाती है। 


१. अभिप्राय यह है कि शब्दों नित्योडनित्यधर्मानुपलब्धेः एवं “शब्दो$नित्यो 
नित्यधर्मानुपलब्धे:” इत्यादि प्रकरणसम के स्थल में नित्यत्वविद्विष्ट शब्द और अनित्यत्व- 
विशिष्ट दबद ही साध्य' है । शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो 
में से कोई एक ही स्वरूप सत्य हो सकता है, अर्थात्‌ शब्द नित्य ही हो सकता 
है या अनित्य ही, वह नित्य और अनित्य दोनों नहीं हो सकता । चूंकि अनुमान के 
समय हाबद में नित्यत्व या अनित्यत्व कोई भी सिद्ध नहीं है, अतः नित्यधर्मानुपलब्धि 
या अनित्यघर्मानुपलब्धि इन दोनों में से कोई भी हेतु अनुमेय” अर्थात नित्यत्व या 
अनित्यत्वविशिष्ट द्ब्दरूप 'पक्ष' सें विद्यमान नहीं है । अतः प्रकरणसम हेतु में 
हेतुत्व का प्रयोजक 'पक्षवृत्तित्व' रूप धर्म ही नहीं है । सुतराम्‌ अपक्षधर्म' होने के कारण ही 
प्रकरणसम असिद्ध/ (स्वरूपासिद्ध) हेत्वाभास है, जिसकी सूचना यदनुसेयेन सम्बद्धम 
इस वाक्य से ही दे दी गयी है । 

इसी प्रकार बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेतु भी असिद्ध/ हेत्वाभास में हो 
अन्तर्भूत हो जाता है, क्‍योंकि व्तिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌” इत्यादि स्थलों में वह्नि में यद्यपि 
द्रव्यत्व है, किन्तु उसमें अनुष्णत्व के विरुद्ध उष्णत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अतः अनु- 
एणत्व बाधित है । अनुष्णत्वविशिष्ट वह्न्िरूप पक्ष में द्रव्यत्व की सत्ता नहीं है, क्योंकि 
अनुष्णत्व विशिष्ट वह्ति नाम को कोई वस्तु ही नहीं है । इसकी भी सूचना यदनु- 
मेयेन सम्बद्धभ' इसी वाक्य से दे दी गयी है । 


४८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ श्रनुमान- 


न्यायकन्दली 

नन्‍्वेवसप्यलक्षणमिदसव्यापकत्वात्‌ । त्रिविधो हि हेतुः--श्रन्वयी, व्यतिरेकी, 
अन्वयव्यतिरेकी चेति | तत्रान्वयी विशेषोष्भिधेय: प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌। 
अस्य हि पक्षादन्यः सर्वे एवं सदसत्प्रभेदः सपक्षः, प्रमातृसात्रस्य प्रमाणमात्रा- 
पेक्षयाइ्नभिधेयस्याप्रमेपस्पाभावात्‌ ॥ यहच पुरुषमसात्रस्यथानभिधेयो5्प्रमेयदच स 
वाजिविषाणवदसन्नेव, न वा सपक्षो विपक्षो वा स स्यात्निःस्वभावत्वात्‌ । 
यहच सत्‌ स सर्वः सपक्ष एवेति तदभावे च नास्त्येवेत्यव्यापक लक्षणमु, 
व्यतिरेकाभावात्‌ । श्रगमकमेव तदिति चेन्न, अन्वयाव्यभिचारात्‌ । श्रन्यस्य 
* सद्भावादन्यस्य सिद्धिरित्यत्रान्चयः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचारप्रतीतिरपवादिका। 
श्रस्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्वयः, सर्वत्र प्रमेयेडभिधेयत्वस्थ दरॉनात्‌ । 
न च व्यभिचारो दृष्टो नापि शद्भामारोहति, य॑ं यं व्यतिरेकविषयं बुद्धिगोचरी- 


(प्र०) (प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में अतिव्याप्ति के न होने पर 
भी, हेतु का यह लक्षण 'तदभावे च नास्त्येवः इस विशेषण के कारण केवलान्वयि हेतु 
में अव्याप्त या अव्यापक है ही । अभिप्राय यह है कि (१) अन्वयी (केवलान्वयी), 
(२) (केवल) व्यतिरेकी, एवं (३) अन्वयव्यतिरेकी भेद से हेतु तीन प्रकार के हैं। इन 
में विशेषो5भिधेय: प्रमेयत्वातू॒ सामान्यवत्‌” इस अनुमान का हेलु अन्वयी (केवलान्वयी) 
है । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भी भाव और अभाव पदार्थ हैं, वे सभी सपक्ष 
हैँ, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित नहीं 
है (अर्थात्‌ प्रमेय नहीं है) और किसी (शब्द) प्रमाण का अभिधेय नहीं है । जो 
न किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा शब्द से निर्दिष्ट होता है और न किसी प्रमाता पुरुष के 
द्वारा प्रमित ही होता है, वह घोड़े के सींग की तरह सर्वधा असत्‌ होने के कारण न सपक्ष ही हो 
सकता है न विपक्ष ही, क्योंकि असत्‌ वस्तुओं का कोई स्वभाव नहीं होता । जितने भी पदार्थ 
सत्‌' हैं वे सभी इस अनुमान के सपक्ष ही हे। अतः इस अनुमान में व्यतिरेक नहीं 

है, अर्थात्‌ कोई विपक्ष नहीं है। सुतराम्‌ तदभावे च नास्त्येव” हेतु: लक्षण का यह 
अंश उक्त केवलान्वयी हेतु में नहीं रहने के कारण हेतु का उक्त लक्षण अव्याप्ति 
से दुष्ट है। अगर यह कहें कि (प्र०) केवलान्वयी हेतु से अनुमान होता ही नहीं, 
(3०) तो यह यह कहना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि एक की सत्ता से दूसरे की जो सिद्धि 
होती है, इसमें 'अन्वय” ही कारण है, चूंकि इस कार्यकारणभाव में कोई व्यभिचार 
उपलब्ध नहीं है, (अत: 'केवलान्वयि हेतु से अनुमिति नहीं होती' यह नहीं कहा जा 


१. अनुमान प्रयोग का आशय है कि जिस प्रफार घटत्वादि जातियां प्रमेय 
होने के कारण अभिषधेय है, उसी प्रकार 'विद्येष” अर्थात्‌ घटादि व्यक्ति भी श्रमेय होने 
के कारण अभिषेय हैं । ५ 


इन 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डद७ 
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करोति परस्य च वक्‍तुमिच्छति तस्य सर्वस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्राप्तेः । न चास्ति 
विद्येषो विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति। तेन प्रमेयत्वमभि- 
धेयत्वं गसयति । व्यतिरेकी च सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति। अस्य 
पक्षादन्यः सर्व एवं विपक्ष:, तथापि हेतुत्वं विपय॑यसम्बन्धाव्यभिचारात्‌ । घटादि- 
ष्वप्राणादिमत्त्वेन निरात्मकत्वस्य व्याप्तिरवगता, भ्रप्राणादिमत्त्वस्थ च जीवच्छरीरे 
निवृत्ति: प्रतीयते । तत्प्रतीत्या व्याप्तस्य निरात्मकत्वस्य निवृत्त्यनुमानम्‌ । 

अ्रथ मन्यसे योषर्थों नावगतस्तद्वग्यतिरेकोषपि न शक्यते प्रत्येतुम्‌, प्रतिषे- 
धस्य विधिविषयत्वात्‌ । श्रात्मा च न क्वचिदवगतः, कर्थ तस्य घटादिश्यों 


सकता) , क्योंकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु से साध्य की अनुमिति छोने में बाधक 
है, सो प्रकृत में नहीं है। प्रमेयल्च और अभिधेयत्व दोनों में अन्वय या सामानाधिकरण्य 
अवश्य है, क्योंकि सभी प्रमेयों में अभिषेयत्व की प्रतीति होती है। इन दोनों में व्यभि- 
चार (एक को छोड़कर दूसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता। एवं उन दोतों 
में कहीं व्यभिचार की शकल्का भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी स्थल व्यभिचार के लिये 
कोई सोचेगा या दूसरे को कहना चाहेगा, उन सभी स्थलों में अभिषेयत्व और 
प्रमेयत्व दोनों ही देखे जाते है (अतः इस अनुमान में कोई विपक्ष है ही नहीं) । 
जिस प्रकार जिन सब स्थलों में विपक्ष प्रसिद्ध है, उन सब स्थलों में अगर व्यभिचार 
नहीं है, तो वह हेतु अनुमिति का कारण होता है। उसी प्रकार जिन सब स्थलों में 
विपक्ष की सत्ता ही नहीं है, उन सब स्थलों में भी अगर व्यभिचार की उपलब्धि नहीं होती 
है -तो वह हेतु साध्य का साधक क्‍यों नहीं होगा ? क्‍योंकि दोनों स्थितियों में कोई 
तात्विक अन्तर नहीं है । अतः प्रमेयत्व अवश्य ही अभिधेयत्व का ज्ञापक हेतु है । 
'जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमच्वात्‌! इस अनुमान का हेतु ( केवल ) व्यत्रेकी 
है, क्योंकि पक्ष को छोड़र और सभी पदार्थ इसके विपक्ष' हैं, फिर भी यह 
हेतु' है ही, क्योंकि (साध्य के) विपयंयः (अर्थात्‌ अभाव का हेत्वभाव के साथ) व्यमरि- 
चार नहीं है। (साध्य का निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि में है, उनमें हेतु का 
अप्राणादिमक्त्लरूप अभाव भी अवश्य ही है, इस प्रकार) अप्राणादिमत्त्वरूप हेत्वभाव 
के साथ निरात्मकत्वरूप साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत है । इससे जीवित शरीर 
रूप (प्रकृत पक्ष में) अप्राणादिमत्त्वरूप (हेत्वभाव की) निवृत्ति अर्थात्‌ अभाव का 
बोध होता है। जीवित शरीर में (अप्राणादिमत्त्वाभाव की) इस प्रतीति से उसमें निरा- 
त्मकत्व रूप साध्याभाव की निवृत्ति का अनुमान होता है । 


अगर यह समझते हों कि (प्र०) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उसके अभाव 
का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कहीं सत्ता रहती हैं, उसी का कहीं प्रतिषेध भी 


न 


डंद८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ अनुमान- 
न्‍्यायकन्दली 


व्यावृत्तिप्रतीतिरिति | तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नैरात्म्य- 
मिच्छुतो घटादिभ्यः सिद्धवात्मव्यावृत्ति: ॥ स्वस्थापि जीवच्छरीरेष्वेवात्मनो 
बुद्धघ्यादिभिः कार्ये: सह कार्यकारणभावे सिद्धे घटादिभ्यों बुद्धचादिव्यावृत्त्या 
तदुत्पादनसमर्थस्थ विशिष्टात्मसस्बन्धस्याभावसिद्धि: । यथा धूमाभावे क्वचित्त- 
दुत्पादनयोग्यस्थ वह्नलेरभावसिद्धि: । यद्येवमात्मापि जीवच्छरीरेबु सिद्ध एव, 
सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीते रसम्भवात्‌ । ततश्च व्यतिरेक्यनुमानवैयथ्यंम्‌, 
निष्पादितक्रिये कर्मण साधनस्य साधनन्यायातिपातात्‌ । नैवम्‌, स्वसिद्ध- 
स्यात्मनः पर प्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌। न चान्वयाव्यभिचारः प्रतिपादको न 
व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यस्ति नियमहेतु: । तस्माद्यतिरेकिणो5पि हेतुत्वात्‌ तेन 


हो सकता है। आत्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अतः घटादि पदार्थों में भी उसके अभाव 
की प्रतीति क्‍यों कर होगी ? (3०) तो यह समझना भूल होगी, क्योंकि 
(वौद्धांदि) परमत के अनुसार भी तो घटादि में नैरात्म्य सिद्ध ही है, क्योंकि वे तो सभी 
वस्तुओं में नैरात्म्य की अभिलाषा करते हैँ । स्वमत' (वैशषिकादिमत) में भी 
जीवित शरीर में ही आत्मा का सम्बन्ध बुद्धि प्रभूति का कारण है, अत: ( अवच्छेंदकत्व सम्बन्ध ) 
से शरीर में बुद्धचादि कार्यों की उत्पत्ति होती हैं ( मृत शरीर एवं घटादि में नहीं ) इस 
प्रकार आत्मा से सम्बद्ध जीवित: शरीर और बुद्धि प्रभृति में कार्यकारणभाव की सिद्धि 
हो जाने पर घटादि में बुद्धि का अभाव सिद्ध हो जायगा, क्योंकि आत्मा का उक्त विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध ही बुद्धि की उत्पत्ति का कारण है, सो घटादि में नहीं है, अतः 
उसमें कथित सात्मकत्व भी नहीं है। इस स्व'मत में भी निरात्मकत्वरूप साध्या- 
भाव का ज्ञान सम्भावित है। जैसेकि धूम के न रहने पर कहीं पर धूम को उत्पादन 
करनेवाले वक्षि के अभाव की सिद्धि होती है । (प्र०) (जीवित शरीर में जिस सात्म- 
क॒त्व की सिद्धि करना चाहते हैं, वह सात्मकत्व आत्मा का सम्बन्ध ही है ) सम्बन्ध 
का ज्ञान बिना प्रतियोगी और अनुयोगी रूप दोनों सम्बन्धियों के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं 
है ॥ अतैः जीवित द्ारीर में आत्मा तो सिद्ध ही है । तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान 
व्यर्थ है, क्योंकि निष्पन्न कामों में साधन अपना साधनुत्व छोड़ बैठता है । (3० ) 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने मत से जीवित दारीर में आत्मा के सिद्ध रहने पर भी 
नास्तिकों के मत में वह सिद्ध नहीं है । अतः परमत से असिद्ध आत्मा के सम्बन्ध का 
अनुमान ही प्रकृत में व्यतिरेकी हेतु से किया गया है । यह नियम मान लेने में कोई 
युक्ति नहीं है कि अन्वय का अव्यभिचार (अन्वयव्याप्ति ) ही साध्य का ज्ञापक है 
और. व्यतिरेक का अव्यभिचार (व्यतिरेक) व्याप्ति नहीं। अतः (केवल) व्यतिरेकी भी 
हेतु अवश्य है । तस्मात्‌ प्रसिंद्धक्च तदन्विते” इत्यादि से कथित सपक्षवृत्तित्व रूप 


नेक 


प्रकरणभ्‌॒] भाषानुवादसहितम्‌ डब९ 
नन्‍्यायकन्दली कक 


प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌। अत्रेके समानतन्त्रप्रसिद्धया केवलान्वयिन: 
केवलव्यतिरेकिणइच परिग्रह इति वदन्ति । अपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्ष 
वदन्ति । अनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्वित इति अ्न्वयिनो लक्षणम्‌.। 
अनुमेयेन सम्बद्ध तहिपरीते च नास्त्येबेति व्यतिरेकिण इति। समस्त लक्षणमन्वय- 
व्यतिरेकिण इति । साध्यसाधनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां 
यथार्थपरिच्छेदकत्व॑ सामान्यलक्षणम्‌ । 


विशेषण के न रहने से हेतु का प्रकृतलक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु में अव्याप्त है। 

केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में कथित अव्याप्ति का समाधान 
कोई इस प्रकार करते हैं कि केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में 
हेतुत्व का व्यवहार समानतन्‍्त्र (न्याय दर्शन) के अनुसार समझना चाहिये (सिद्धान्ततः 
वेशेषिक मत से वे दोनों हेतु नहीं हे )। 

कोई (इन दोनों को वैशेषिक मत से भी हेतु मानते हुये) हेतु के लक्षणवाक्य 
को सम्पूर्ण और खण्डद्ाः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनमें अव्याप्ति दोष का 
परिहार करते हैं । तदनुसार “यंदनुमेयेन सम्बद्धम' इत्यादि इलोक से निम्न लिखित 
तीन लक्षणवाक्य निष्पन्न होते हैं-- 


(१) यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिदण्च तदन्विति । (अर्थात्‌ जो पक्ष और सपक्ष 
दोनों में ही रहे वही हेतु है )। हेतु का यह लक्षण (केवल) अन्वयी (“विशेषो&भिधेयः 
प्रमेयत्वात! इस अनुमान के प्रमेयत्व) हेतु का है (अर्थात्‌ हेतु के इस लक्षण में तिद- 
भावे च नास्त्येव” इस वाक्य से कथित विफपक्षावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, अतः केवला- 
न्वयि स्थल में विपक्ष की अप्रसिद्धि से हेतु लक्षण की अव्याप्ति नहीं है )। 


(२) यदनुमेयेन सम्बद्ध तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ पक्ष में रहे और विपक्ष 
में न रहे वही हेतु' है । हेतु का यह लक्षण (केवल) व्यतिरेकी हेतु के लिये है। 
(अतः “जीवच्छरीरं सात्मक प्राण[दिमत्त्वात्‌* इत्यादि व्यतिरेकी ,हेतु में सपक्ष की अप्रसिद्धि 
के कारण अव्याप्ति नहीं है। क्‍योंकि हेतु के इस लक्षण में प्रसिद्धछ्च तदन्विते” इस वाक्य 
के द्वारा कथित सपक्षसत्त्वः का निवेश नहीं है ) । 

(३) 'यदनुमेयेन सम्बद्धम' इत्यादि संपूर्ण इलोक के द्वारा कथित लक्षण अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु का है, क्योंकि इसमें पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व एवं विपक्षासत्त्व हेतु के ये 
तीनों ही लक्षण विद्यमान रहते हैं । 

कथित तीनों हेतुओं में समान रूप से रहनेवाला लक्षण यही है कि जो 
साध्य का साधन करे वहीं हेतु है', जैसे 'जों यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे वहीं प्रमाण 
है! यह सभी प्रमाणों का साधारण लक्षण है । 

दर 


डह० श्यायकन्दलौसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रदास्त्पादभाष्यम्‌ 

यत्तु यथोक्‍तात्‌ त्रिरूपाल्लिद्भादकेन धर्मेण द्वाभ्यां वा विपरीत 
तदनुमयस्थाधिगम लिड्धां न भवतीति । एतदेवाह सृत्रकार:- 
“अप्रसिद्धोइनपदेशो5सन्‌ सन्दविग्धधच (श्र. ३ आ. १ सू- १५) इति। 

उक्त प्रकार से कहे गये (पक्षसत्त्व, सपक्षसत््व और [वपक्षासत्त्व रूप 
हेतुत्व के सम्पादक) तीनों धर्मों में से एक या दो धर्मों से रहित कोई 
वस्तु साध्य की अनुमिति का हेतु नहीं (किन्तु हेत्वाभास) है। 
यही बात (उनका हेत्वाभासत्व) सूत्रकार ने “अप्रसिद्धोइनपदेशो5सन्‌ सन्दिग्ध- 
इच' इस सूत्र केद्वारा कही है। 


न्यायकन्दली 
विपरीतसतो यत्‌ स्यादिति ह्वितीयहइलोकस्यार्थ' विवृणोति--यत्त्विति। 
अनपदेश इति। अपदेशो हेंतु्नं भवतीत्यनपदेशोषहेतुरित्यर्थ: । 


अप्रसिद्ध इति विरुद्धासाधारणयो: परिग्रहः, तयो: साध्यधर्मेण सह प्रसिद्धच- 
भावादहेतुत्वम्‌ । शअ्रसन्नित्यसिद्धस्थावरोध,, स हि सपक्षे साध्यधर्मेण सह 
प्रसिद्धोपपि धर्मिणि वृत्त्यभावादहेतुः । सन्दिग्धश्चेत्यनेकान्तिकाभिधानम्‌ । सं 
हि धर्मिणि दृद्यमानः कि साध्यधर्मंसहचरितः कि वा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुनरक धर्ममुपस्थापयितूं शकनोति । उभयथा दृष्टत्वादहेतुः । 


४ 'त्तु' इत्यादि से विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌” इस दूसरे इलोक की व्याख्या करते हैं। 
कथित अप्रसिद्धोइ्नपदेशोधसन्‌ सन्दिग्धरचः इस सूत्र में प्रयुवत अनपदेश” शब्द का 
'अपदेशो हेतुर्त भवति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अहेतु' (अर्थात्‌ हेत्वाभास) अर्थ है । 
उक्त सूत्र के अप्रसिद' शब्द से विरुद्ध और असाधारण इन दोनों को (हित्वाभास 
के अन्तर्गत) समझना चाहिये ।ये दोनों इस लिये अहेतु हैं कि साध्य रूप धर्म के साथ 
इन की 'प्रसिद्धि नहीं है, अर्थात्‌ निश्चय नहीं है, फलत: सपक्षसत्त्व नहीं है। असन्‌' शब्द से असिद्ध' 
नाम का हेत्वाभास अभिप्रेत है, क्योंकि असिद्ध हेत्वाभास सपक्ष में साध्य धर्म के साथ 
रहते हुये भी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति होते हुये भी 'धर्मी' में अर्थात्‌ पक्ष में ही नहीं रहता 
है, अतः वह हेतु न होकर हेत्वाभासः है। सन्दिग्धवच” इस पद से अनैकान्तिक को 
हेत्वाभास कहा गया है । अनैकान्तिक यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह सन्देह 
बना ही रहता है कि वह साध्यः के साथ रहनेवाला है ? या साध्याभाव के साथ ? 
इसी सन्‍्देह के कारण वह साध्य या साध्याभाव रूप किसी एक धरम को निश्चितरूप से 
उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि वह दोनों के साथ देखा जाता है, अतः वह हेतु नहीं है । 

धर्मी (हेतु) में धर्म (साध्य) की अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेजव्याप्ति इन दोनों 
के रहने पर भी वोद्धा पुरुष को अगर यह हेतु इस साध्य से व्याप्त हैः इस प्रकार 
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श्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विधिस्तु यत्र धूमस्तत्राग्निरग्न्यभावे धूमोर्थथ न भवतीत्ये 
वं प्रसिद्धसमयस्यासन्दिग्धधूमद्शनात्‌ साहचर्यानुस्मरणात्‌ तदननन्‍तर- 
सगन्यध्यवसाथो भवतीदति । 
(अनुमिति की उत्पत्ति की यह) रीति है कि “जहां जहां धूम है, उन सभी 
स्थानों में वक्ति भी अ्रवश्य ही है, एवं जहां जहां अ्रग्नि नहीं है, उन सभी स्थानों 
में धूम भी नहीं है! इस प्रकार से 'समय' श्रर्थात्‌ व्याप्ति का निश्चय जिस पुरुष को 
है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्ध दर्शन अर्थात्‌ निश्चय, और उसके बाद 
उत्पन्न धूम और वकह्नि के सामानाधिकरण्य (एक अधिकरण में रहने) के 
स्मरण के बाद अग्नि का (अ्नुमिति' रूप) निशचयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । 
न्यायकन्दली 
इदमनेनाविनाभतमिति ज्ञान यस्य नास्ति तं प्रति धसिणि धर्मेस्यान्वय- 
व्यतिरेकवतो5पि लिछड्भात्वं न विद्यते, तदर्थभविनाभावस्मरणमनुसेयप्रतीतावनु- 
मानाज्भमिति दर्शयति--विधिस्त्विति । 
विधिस्तु अनुमेयप्रतीतिप्रकारस्तु, यत्र धूमस्तत्राग्निरग्न्यभावे घूमो 
न भवतीति | एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिग्धधूम- 
दरनादूम एवायं न. बाष्ष्पादिकसिति ज्ञानात्‌ साहचर्यानुस्मरणााआत्र 
धमस्तत्राग्निरित्येवमनुस्मरणात्‌, तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति । _नन्‍वेवं 
द्वितीयों लिड्भापरामञों न लभ्यते ? मालम्भि, नहि नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिड्भ- 
दर्शनव्याप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्युपपत्ते: । न च॒स्मृत्यनन्तरभावित्वादनु- 
मेयप्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिझड्भदशनस्थ नियामकत्वात्‌ । नाप्युपतय- 
से अविनाभाव” रूप व्याप्ति का भान नहीं रहता है, तो फिर उस हेतु में उस 
साध्य. का हेतुत्व (अर्थात्‌ ज्ञापकत्व) नहीं रहता है। अतः अविनाभाव ( ) का 
स्मरण भी अनुमेय की प्रतीति (अनुमिति) का सहकारिकारण है । यही बात 
विधिस्तु' इत्यादि सन्दर्भ से दिखलायी गयी है । 
विधि' अर्थात्‌ अनूमिति की उत्पत्ति की रीति यह है कि जहां धूम है वहां 
अग्नि है, एवं जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है” इस प्रकार से समय” अर्थात्‌ 
अविनाभाव (व्याप्ति) की प्रतीति जिस पुरुष को है, उसे जब धूम का असन्दिग्धा 
ज्ञान अर्थात्‌ यह धूम ही है, वाष्पादि नहीं इस आकार का ज्ञान होता है, तब 
साहचर्य के अनुस्मरण से” अर्थात्‌ जहां धूम है वहां वक्तनि है! इस प्रकार के स्मरण 
के बाद अग्ति की अनुमिति होती है। (प्र०) अगर अनुमिति का यही 
क्रम निर्धारित हो जाता है तो फिर द्वितीय लिझ्भपरामह्' में (अर्थात्‌ साध्यव्याप्तिविशिष्ट- 
हेतुमान्‌ पक्ष: इस आकार के परामश में) अनुमिति की कारणता का लाभ न होगा ? 
(उ०) न हो, क्‍योंकि व्याप्ति का स्मरण और पक्षधमंता का ज्ञान, इन दोनों से ही 
अनुमिति की उत्पत्ति हो जायगी । (प्र०) अनुमिति अगर (व्याप्ति)' स्मरण के अव्य- 
वहित उत्तर काल में ही उत्पन्न हो तो फिर वह कब किस देश (पक्ष) में उत्पन्न होगी 
--इसका कोई नियामक नहीं होगा ? (उ०) लिज्भदर्शन! ही उसका नियामक होगा 


४६२ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ अनुसान- 


95% न्यायकन्दलो 
वेयथ्यंम, अ्रवयवान्तरेंरप्रतिपादितस्य पक्षधमंत्वस्य प्रतिपादनार्थ' परार्थानुमाने 
तस्योपन्यासात्‌ । 

अ्रपि भो: ! कोडयमविनाभावों नास ? अव्यभिचार: । स कस्माझ्ूवति ? 


तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामिति सौगताः । यादृच्छिक: सम्बन्धो यथव भवति, 
न भवत्यपि, तथा च नियमहेतोरभावः। तत्र यदि नाम सपक्षे दर्शनमदशंनं 
चक्ञ॒विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न शक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशद्धाया अनि- 
वारणात्‌ । तदुत्पत्तिविनिदचये तु शद्धा निवार्यते, कारणेन ,विना कार्यस्या- 
त्सलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्तिविनिदचयो5पि कार्यहेतुः पञ्चप्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भ- 
साधनः । कार्यस्योत्पत्ते: प्रागनुपलम्भः, कारणोपलसम्भें सत्युपलम्भ:, उपलब्धस्य 
(अर्थात्‌ अनुमिति का पफक्षधमंताज्ञान रूप लिझ्जदर्शंन) जिस पक्ष में होगा, अनुमिति 
भी नियमतः उसी पक्ष में होगी । एवं उपनय रूप अवयंव वाक्य के वैयथ्यं की आपत्ति 
भी नहीं होंगी, क्‍योंकि पक्षध॑मता का प्रतिपादन अन्य अवयव वाक्‍यों से सम्भव 
नहीं है, अतः पक्षधमंता का प्रतिपादन करने के लिये ही उपनय वावय का परार्थानु- 
मान में प्रयोग होता है । 


(प्र०) यह 'अविनाभाव” क्‍या वस्तु है ? अगर यह कहें कि (उ०) अव्यभिचार 
ही अविनाभाव है ? (प्र०) तो फिर यह पुछना है कि यह अव्यभिचार किस से (ज्ञात) 
होता है ? 

इस प्रसद्ध में बौद्धों का कहना है कि (१) तादात्म्य और (२) कार्य 
की उत्पत्ति इन दोनों से ही अव्यभिचार (व्याप्ति) गृहीत होती है । (१) (तदुत्पत्ति- 
मूलक व्याप्ति के मानने में यह युकति है कि) दो वस्तुओं का आकस्मिक (यादृच्छिक) 
सम्बन्ध जिस' प्रकार कभी होता है, उसी प्रकार कभी नहीं भी होता है। 
अतः यह सम्बन्ध व्याप्ति का नियामक नहीं हो सकता । (२) अगर उसी 
हेतु में साध्य की व्याप्ति मानें, जिसकी प्रतीति सपक्ष (दृष्टान्त) में हो और 
विपक्ष में उसकी प्रतीति न हो तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस 
(सपक्षदशन और विपक्षादशन) के बाद भी हेतु के विपक्ष में होने की सम्भावना का 
निराकरण नहीं हो सकता | किन्तु जब यह निश्चय हो जाता है कि इस हेतु की 
उत्पत्ति उस साध्य से हुई है!” तो फिर उक्त शर्करा (सम्भावना) का निराकरण हो 
जाता है, क्‍योंकि कारण के बिना काय की स्वरूपस्थिति ही नहीं हो सकती ॥ हेतु 
रूप कार्यो साध्य रूप कारण से उत्पन्न होता है” इस प्रकार का निर्णय रूप “तदुपत्ति 
विनिरचय' प्रत्यक्ष रूप उपलम्भ और अनुपलम्भ को मिला कर हक से उत्पन्न 
होता है । (इनमें तीन कार्य सम्बन्धी हैं) (१) उत्पत्ति से पहिले कार्य की अलुः 
पलब्धि, (२) कारण के उपलब्ध होने पर कार्य की उपलब्धि, एवं (३) उपलब्ध 
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न्‍्यायकन्दली 

पदचात्‌ कारणानुपलस्भादनुपलम्भ इति कार्यस्य द्वावन॒ुपलम्भावेक उपलम्भः, 
कारणस्य चोपलस्भानुपलम्भाविति । एवमुपलम्भानुपलम्भः पड्चभिः सत्ये- 
वाग्नौं धूमस्य भावोध्सत्यभाव इति निइचीयते । कार्यस्येतदेव कार्यत्व॑ यत्‌ 
तस्मिन्‌ सत्येव भावो5्सत्यभाव इति तादात्स्यप्रतीत्याप्पविनाभावो नि३चीयते । 
भावस्य न स्वभावव्यभिचार:ः, निःस्वभावत्वप्रसद्भात्‌ । 

तादात्म्यनिइ्चयो विपक्षे बाधकस्य प्रमाणप्रव॒त््या सिद्धचति। अप्रवृत्ते 
तु बाधके शतशः सहभावदशंने5पि कदाचिदेतद्विपक्षे स्थादिति दाद्धायाः को 
निवारयितुं प्रभवति ? 

तदुक्‍्तम्‌-- 

कार्यकारणभावाहा स्वभावाद्दया नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोडदर्शनाज्चन तु॒ दहानात्‌ ॥ इति । 

कार्यकारणभावाजन्नियामकात्‌ स्वभावाद्या नियामकादविनाभावनियम:, 
न सपक्षे दर्शनाहिपक्षे चादर्शनादिति । 
होने के वाद भी कारण की अनुपलब्धि से कार्य की (पुनः) अनुपलब्धि, इस प्रकार कार्य 
का एक उपलम्भ और दो अनुपलम्भ ये तीन होते हैँ । एवं कारण का (१) उपलम्भ 
और (२) कारण का अनुपलम्भ ये दो हें । इन उपलम्भों और अनुपलम्भों को मिला- 
कर इन्हीं पांच कारणों के रहने पर यह निरचय होता है कि वक्ति के रहने से ही 
धूम की सत्ता है, और वह्लि के न रहने से धूम की सत्ता नहीं रहती है। 
कोई भी वस्तु कार्य नाम से इसी लिये अभिहित होती है कि कारण के रहने से ही 
उसकी सत्ता होती है, और कारण के न रहने से उसकी सत्ता नहीं रहती है 
(अर्थात्‌ कार्य वही है जिसकी सत्ता कारण की सत्ता के अधीन हो, और कारण 
की सत्ता न रहने पर जो सत्ता का लाभ न कर सके ) हेतु में साध्य की 
तादात्म्य की प्रतीति से भी अविनाभाव (या -व्याप्ति) का निदरचय होता है । यह 
नहीं हो सकता कि वस्तुओं का स्वभाव उतमें कमी रहे और कभी नहीं, ऐसा 
मानने - पर तो वस्तुओं का कोई स्वभाव ही नहीं रू जायगा | जिस धर्म के बिना 
भी धर्मी रह सके वह धर्म उस धर्मी का स्वभाव” केसे होगा ? विपक्ष में बाधक- 
प्रमाण की प्रवृत्ति से ही हेतु में साध्य का तादात्म्यनिर्चित होता'है । अगर 
विपक्ष में वाघक प्रमाण की प्रवृत्ति न हो तो फिर सैकड़ों स्थानों में साध्य और हेतु 
दोनों को साथ देखने पर भी “हां साध्य नहीं है, वहां भी यह हेतु कभी रह सकता 
है' इस' शक्कर का निवारण कौन करेगा ? 

यही बात कार्यकारणभावाद्वा' इत्यादि इलोक के द्वारा इस प्रकार कही गयी है 

कि कार्यकारणभाव रूप नियामक और स्वभाव (तादात्म्य) रूप नियामक इन दोत्नों 
से ही अविनाभाव का निहचय होता है, हेतु का सपक्ष में दर्शन और विपक्ष में अददोन 
से (अविनाभाव का निरचय नहीं होता है) 


डेश्ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


स्‍्यायकन्दली 


श्त्रोच्यते--कि पत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती तन्नाव्यभिचारः: ? कि 
वा यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्यतदुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि 
तदुत्पादे धूमधर्मस्थ पार्थिवत्वादेरग्निव्यभिचारात्‌ । सत्यपि तादात्स्ये 
वक्षत्वस्य विशेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । अ्रथ यत्राव्यभिचारस्तन्न तादात्म्य- 
तदुत्पत्ती, तहांव्यभिचारसरत्त्वे तयोगंसकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, अ्रव्यभिचार एवास्तु 
गमकः, कि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ ? कार्यमपि हि न कार्य सित्येव गसयतीति, नापि 
स्वभाव: स्वभाव इति, कि तहि ? तदव्यभिचारी ति, भ्रव्यभिचार एव गमकत्वे कारणं 
न ॒तादात्म्यतदुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ ।न चेवमुपपत्तिसारोहति धूमो वह्िना 
क्रियते न पार्थिव॒त्वादयस्तद्धर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वातू। नाप्येतदुपलब्धं शिशपा 
वक्षात्मिका न वृक्षः शिद्वपात्मक:, धवलदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोरभेदात्‌ । 


इस प्रस॒ज्भ में हम (वंशेषिक) लोग पूछते हें कि (१) क्या जिस साध्य का 
तादात्म्य जिस हेतु में रहता है, उसी हेतु में उस साध्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) 
रहता है ? एवं जिस' साध्य से जिस हेतु की उत्पत्ति होती है, उसी हेतु में उस साध्य 
का अव्यभिचार (व्याप्ति) रहता है ? (२) अथवा जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति 
रहती है, उसी हेतु में उस साध्य का तादात्म्य या जन्यत्व रहता है ? इन दोनों में प्रथम 
कल्प इस' लिये ठीक नहीं है कि वक्ति से धूम की उत्पत्ति होने पर भी धूम के पार्थिवत्वादि 
धर्मों के साथ वक्ति का व्यभिचार है (अतः पार्थिवत्वादि धर्म से अभिन्न धूम के साथ वह्ि 
का व्यभिचार भी है ही, क्योंकि धर्म और धर्मी आपके मत से एक हैं) । एवं (“वृक्षः शिशपाया:? 
इत्यादि स्थलों में) शिशपा में यद्यपि वृक्ष का तादात्म्य है, फिर भी वृक्षत्व में विशेष' 
का अर्थात्‌ शिशपा का व्यभिचार है (क्योंकि विल्वादि वृक्ष होने पर भी शिशपा नहीं. 
हैं। ) अगर उसका यह अर्थ करें कि जिस हेतु में साध्य का अव्यभिचार है, वहां । 
साध्य निरूपित उत्पत्ति (साध्य रूप कारण जन्यत्व) या साध्य का तादात्म्य अवश्य | 
है । तो फिर इसका अभिप्राय यह हुँआ कि हेतु में साध्य के अव्यभिचार के रहने के कारण ही 
उस हेतु में रहने वाले साध्य के तादात्म्य या साध्यं रूप कारणजन्यत्व दोनों में साध्य 
की ज्ञापकता है । अगर यह स्थिति है तो फिर अव्यभिचार को ही साध्य का ज्ञापक 
मानिये ? साध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति को इन सवों को बीच लाने का क्या प्रयोजन 
है ? क्‍योंकि हेतु साध्य से उत्पन्न होता है या साध्य से अभिन्न है, इन दोनों में से 
किसी भी कारण से हेतु में साध्य की ज्ञापकता नहीं है, किन्तु हेतु इस लिये साध्य का 
ज्ञापक है कि उसमें साध्य का अव्यभिचार है । (प्र०) धूम की उत्पत्ति तो वजह्नि 
से होती है किन्तु धूम के पाथिवत्वादि धरम तो वक्ति से उत्पन्न नहीं होते । (उ०) 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरूप होता है (अतः धूम को यदि 


_ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ डहभ्र 
न्‍्यायकन्दलो 
यदि धवादिसाधारणी वृक्षता न शिश्षपात्वम्‌, तदा नानयोरेकत्वं स्वभाव- 
भेदस्य भेदलक्षणत्वात्‌ । अ्रभेदे तु यथा वृक्षत्वं सर्ववृक्षताधारणं तथा शिश्षपात्व- 
भपि स्यात्‌। न च तादात्स्ये गम्यगसकभावे व्यवस्था युकता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । 
यदि शिद्यपात्वे गुह्ममाणे वृक्षत्वमगृही तम्‌, क्‍्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेतु ? (तल) 
क्वानुमानम्‌ ? 
अथोच्यते - यथावस्थितो__ धर्मों शिश्षपात्वं वृक्षत्व॑ च त्रयमेकात्मकमेव, 
तत्र धर्मिणि गृह्ममाणे शिश्षपात्व॑ वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्‍्तम्‌--. 
तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । 
भागः कोन्यो न दृष्टः स्याद्यः प्रमाण: परीक्ष्यते ॥ इति। 


वक्ति जन्य मानना है, तो उसमें रहनेवाले वस्तुतः तदभिन्न पार्थिवत्वादि को भी वक्ि 
जन्य' मानना ही होगा ) अतः कथित व्यभिचार है ही । 

यह भी निश्चय नहीं है कि शिशपा तो वृक्ष रूप है, किन्तु (वक्षत्व के आश्रय 
धवखदिरादि अन्यवृक्षों में भी) साधारण रूप से रहने के कारण वृक्षत्व शिक्षपा स्वरूप 
नहीं है क्योंकि वृक्ष और शिशपा दोनों अभिन्न हैं । अगर (प्र०) यह कहें कि वृक्षत्व 
(शिशपा की तरह उससे भिन्न ) धवादि में भी है, किन्तु शिह्षप्रात्व तो केवल 
शिशपा में ही है, धवादि में नहीं। (3०) तो फिर वृक्षत्व और शिशपात्व दोनों एक 
नहीं हों सकते, क्योंकि स्वभावों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता है' 
शिशपात्व और वृक्षत्व को अभिन्न मानें तो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी वृक्षों में 
रहता है, उसी प्रकार (वृक्षत्व से अभिन्न) शिहपात्व की सत्ता भी सभी वृक्षों में माननी ही 
पड़ेगी । दूसरी वात यह है कि अगर वृक्षत्व और शिशपात्व में अभेद मानें तो यह 
निर्दारण नहीं हो सकता कि शिद्मपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक है, वृक्षत्व शिदपात्व का 
ज्ञापक नहीं । क्‍योंकि ज्ञाप्यज्ञापकभाव भेदों के अधीन है (अर्थात्‌ ज्ञाप्म और ज्ञापक को 
परस्पर भिन्न ही होना चाहिये ) | शिंशपात्व का ज्ञान हो जाने पर भी अगर वृक्षत्व 
अज्ञात ही रहता है, तो फिर शिहपात्व और वृक्षत्व में तादात्म्य कहां ? अगर 
शिशपात्व के गहीत होने पर उसी ज्ञान से वृक्ष भी गृहीत हो जाता है, तो फिर 
वृक्षत्व के अनुमान की ही कौन सी सम्भावना हैं ? 

अगर यह कहें कि (प्र०) अपने स्वरूप में अवस्थित शिह्पावृक्ष रूप धर्मी 
एवं वक्षत्व और शिशपात्व रूप दोनों धर्म, ये तीनों वस्तुतः एक ही हैं । अतः धर्मी 

गृहीत होने पर वृक्षत्व और शिहपात्व रूप उसके धर्म भी उसी ज्ञान से गृहीत 

हो जाते हैं । जैसा कहा गया है कि तस्मात्‌ किसी भी धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर 


१, अर्थात्‌ वृक्ष और शछिक्षपा इन दोनों में अगर अभेद है एवं इस कारण 
शिद्यपा वक्षात्मक है तो फिर यह कंसे कह सकते हैं वृक्ष शिशपात्मक नहीं है । 


४६६ श्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 
न्यायकन्दली 


यदेव शिशपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्प:, स वृक्षशब्दस्मृत्यभावापरा- 
धात्‌ शिद्यपादब्दसंस्कारप्रबोधजन्मना शिहापाविकल्पेन चाशिशपाव्यावृत्तिपर्यव- 
सितेन नावृक्षव्यावृत्तिस्पनोयते, सर्वविकल्पानां पर्यायत्वप्रसद्भात्‌ । गम्यगसक- 
भावदच व्यावृत्त्योरेव नानयोने वस्तुनः तस्यान्वयाभावात्‌ । अ्रवृक्षव्यावृत्त्यदिद्य- 
पाव्यावृत्तो च परस्पर भिन्ने, व्यावत्यंभेदात्‌। श्रतो यथोक्‍्तदोषानुपपत्तिरिति। अहो 
पुर्वापरानुसन्धाने परं कौशल पण्डितानाम्‌ ? तादात्म्यमनुमानबीजम्‌, साध्यसाधन- 
भूतयोव्याव्त्त्यो: परस्परं भेद इति किमिदसिन्द्रजालम्‌ ? वुक्षशिशपयोस्तादात्म्यं 


ड 


उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सभी धर्मों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः उसका 
कौन सा अंश देखने से बच जाता है, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणों से की जाय ।” 


तब यह बात रही कि (उस ज्ञान में शिशपात्व “की तरह वृक्षत्व भी अगर भासित होता 
है तो फिर ) उस विकल्प ( विशिष्ट ज्ञान) का अभिलाप यह शिद्यपा है' इस शब्द के 
द्वारा क्यों होता है ? यह वृक्ष है” इस प्रकार के शब्दों के द्वारा क्‍यों नहीं ? इस 
प्रशनन का यह उत्तर है कि उस समय वृक्ष शब्द की स्मृति नहीं रग है । इसी स्मृति 
के न रहने के अपराध' से ही वृक्ष शब्द से उसका अभिलाप नहीं हो पाता। शिशपा 
शब्द की स्मृति से जिस शिशपा विषयक विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस का पययवसा- 
न अशिश्पाव्यावृत्ति” रूप अपोह' में ही होता है, उससे “अवृक्षव्यावृत्ति' रूप अपोह 
का ज्ञान नहीं होता । अगर ऐसा हो तो सभी विशिष्ट ज्ञानों के वोधक शब्द एकार्थक 
हो जायंगे (अर्थात्‌ सभी ज्ञान एक विषयक हो जायंगे ) । एक की व्यावृत्ति ( अपोह ) 
ही दूसरी व्यावृत्ति का ज्ञापिका हो सकती है (फलतः ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्ध दो 
अपोहों में ही हो सकता है) किन्तु व्यावृत्ति के आश्रयों में ज्ञाप्यज्ञापकभाव नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि (क्षणिक होने के कारण उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य रूप ) अन्वय ही 
सम्भव नहीं है । (वृक्ष और शिश्षपा इन दोनों के अभिन्न होने पर भी) अवृक्षव्यावृत्ति 
और अशिशपाव्यावृत्ति ये दोनों अपोह तो भिन्न हैँ, क्योंकि दोनों अपोहों के व्यवच्छेद्य 
भिन्न हैं' अत: कथित (सभी ज्ञानों में एक विषयत्व की ) आपत्ति नहीं है । (3०) 
यह तो आप जैसे पण्डितों का आगे और पीछे अनुसन्धान करने की अपूर्व ही चतुरता 
है, जिससे यह इन्द्रजाल सम्भव होता है कि तादात्म्य (अभेद) को तो अनुमान का प्रयोजक 
मानते हैं, और कहते हैं कि साध्य और साध्य से अभिन्न हेतु इन दोनों की व्यावृत्तियां (अपोह) भिन्न 


१. उक्त विवरण के अनुसार शिशपात्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि 
वह केवल शिशपा में ही रहे, और वृक्षत्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह शिशपा में रहे 
और उससे भिन्न धवखदिरादि सभी वृक्षों में भी रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव 


की ये दोनों वस्तुर्ये एक कंसे हो सकतीं है ? 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ४8७ 


न्‍्यायकन्दली 


तदात्मतया च व्यवस्थितयोरवक्षव्यावृत्त्यशिद्पाव्यावृत्योः सत्यपि भेंदे 
यथाध्यवसायं तादात्म्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये सत्यहिशपाव्यावृत्त्या 
धरम्मिष्यवृक्षव्यावृत्तिरध्यवसेया, . तत्राध्यवसितायामवुक्षव्यावृत्ती यथाध्यवसायं 
तादात्म्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयदोष: ॥ व्याप्तिग्रहणवेलायामेकात्मतया- 
ध्यवसितयोव्यवित्त्योस्तादात्म्यसिद्धिरिति चेंतू ?. तथाध्यवसितयोरभेदः 
काल्पनिकः । यदानुमानं॑_ कल्पनासमारोपेणापि  प्रवत्तेत, न 
कश्चिदहेतुर्नान ।  प्रमेयत्वानित्यत्वयोरप्पेकात्मतयाध्यवसितयो यंथाध्यवसायं 


हैं। (प्र०) वृक्ष और शिशपा इन दोनों में यद्यपि तादात्म्य है, किन्तु वृक्ष और 
शिशपा इन दोनों से क्रमशः अभिन्न रूप से निश्चित अवृक्षव्यावृत्ति (वृक्षभित्न- 
भिन्नत्व) और अश्शिश्पाव्यावृत्ति (शिशपा भिन्नभिन्नत्व ) ये दोनों व्यावृत्तियां परस्पर 
भिन्न हैं । अतः दोनों व्यावृत्तियों में वास्तविक भेद रहते हुये भी ज्ञानीय अभेंद, 
(अर्थात्‌ दोनों अभिन्न हें” इस आकार के अभ्रमात्मक ज्ञान के द्वारा गृहीत अभेद) है, 
और इसी अभेद के कारण अश्शिश्पाव्यावृत्ति रूप हेतु के ढ्वारा अवक्षव्यावृत्ति का 
अनुमान होता है'। (उ०) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योंकि इससे अन्योन्याश्रय दोष 
होगा ) चूंकि तादात्म्य के रहने पर भ्रशिदपाव्यावृत्ति के द्वारा वृक्ष रूप धर्मी में अवृक्ष- 
व्यावत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य साधनमूत दोनों व्यावृत्तियों में तादात्म्य तब 
होगा जब कि पक्ष रूप शिशपा में अनुमान के द्वारा अवृक्षव्यावृत्ति की प्रतीति हो जायगी, 
अत: अन्योन्याश्रय' दोष होगा । (प्र०) व्याप्ति ज्ञान के समय में ही जो दोनों 
व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होता है, उसी से तादात्म्य की सिद्धि होती है (अतः अनुमिति- 
मूलक उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है) । (उ०) तो फिर यह कहिये कि अभिन्न रूप 
से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । अगर हेतु 
प्रभूति के काल्पनिक ज्ञान से भी अनुमान की प्रवृत्ति मानें तो हेत्वाभास नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं रह जायगी । इस प्रकार तो प्रमेयत्व एवं अनित्यत्व इन दोनों में भी 
एकात्मता (अभेद) का विपयंय हो ही सकता है, और इस विपयेय रूप अध्यवसाय के द्वारा 
प्रमेयत्च॒ और अनित्यत्व में भी काल्पनिक अभेद रहेगा ही । (प्र०) (जहां अनित्यत्व 
नहीं है, वहां भी प्रमेयत्व है इस प्रकार) विपक्षव्यावृत्ति के न रहने के कारण प्रमेयत्व 


१. अवृक्षव्यावृत्त हैं वृक्ष से भिन्न सभी प्रदार्थों के भेदों का समृह एवं अधिव्षपा- 
-व्यावृत्त है शिश्पावृक्षमात्र को छोड़ और सभी पदार्थों के भेदों का समृह, इत्त दोनों भेदों 
के समूह भिन्न हैं, वर्योकि दोनों भेदों के प्रतियोगी समूह अलग अलग हैं, पहिले प्रतियोगि 
समूह में शिक्षपा नहीं है, क्योंकि दिद्वपा भी वक्ष ही है । दूसरे समृह मे शिशपा को छोड़- 
क्र हल सभी वृक्ष भी हैं क्योंकि सभी वृक्ष शिद्यपा नहीं है । 
६ 


डंध्८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान-- 
न्यायकन्दली 


तादात्म्यसंभवात्‌ । विपक्षव्यावृत्त्यभावात्‌ प्रमेयत्वस्यानित्यत्वेन सह तादात्म्या- 
भाव इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कल्पनासमारोपितं तावदस्त्येव 
तदेवानुमानोदयबान्धवं समर्थितवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यावृत्तिरसत्ससा। श्रपि च 
तादात्म्ये तद॒त्पादं च यस्य प्रतीतिविपक्षे हेत्वभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिरपि 
दृश्यानुपलब्धे:, अ्रनुपलब्धिइचानुमानभूतत्वात्‌ स्वसाध्येन विपक्षे हेत्वभावेन सह 
तादात्म्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा प्रवतंते, तस्या अ्रपि स्वसाध्येन 
तादात्म्यतदुत्पादनिदचयो विपक्ष वृत्त्यभावप्रतीत्या, तदभावप्रतोतिइचानुपल- 
ब्ध्यन्तरसापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेध: स सर्वोष्प्यनुपलब्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 
ततदचानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्धौं तादात्म्यतदुत्पादासिद्धेने स्वभावः कार्ये 
वा हेतुः ।॥ किज्च तादात्म्यतदुत्पतत्योरभावे5पि कृत्तिकोदयरोहिण्यस्तद्भमनयो- 
गंस्थगसकभावः प्रतीयते । तस्मात्‌ कार्यकारणभावाह्या नियमः स्वभावा- 
हेत्यनालोचिताभिधानम्‌ । 


के साथ अनित्यत्व का तादात्म्य नहीं है। (उ०) यह सत्य है कि उन दोनों में प्रामा- 
णिक तादात्म्य नहीं है, किन्तु काल्पनिक तादात्म्य तो है, तुम लोगों ने काल्पनिक 
तादात्म्य को ही तो अनुमानोदय के परम सहायक रूप में समर्थन किया है ? अतः 
प्रकृत में विपक्षव्यावृत्ति का रहना और न रहना दोनों ही बराबर हैं। और भी बात हैं 
व्याप्ति के प्रयोजक तादात्म्य और उत्पत्ति के रहने पर विपक्ष में हेतु के जिस अभेद 
की प्रतीति से जिस की प्रतीति होगी, उस हेत्वभाव की प्रतीति के लिये भी दृश्यानुपलब्धि 
की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभाव विषयक सभी प्रतीतियों के लिये दृबव्यानु- 
पलब्धि को कारण माना गया है । दृश्यानुपलब्धि भी कोई अतिरिवत प्रमाण नहीं है, 
किन्तु अनुमान ही है । अतः इस दृश्यानुलब्धि रूप भ्रनुमान प्रमाण के लिये भी विपक्ष में हेत्वभाव 
के साथ-साथ हेतु में साध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति की प्रतीति आवश्यक होगी । इस 
तादात्म्य और उत्पत्ति की प्रतीति के लिये भी विपक्ष में हेत्वभाव की प्रतीति आवश्यक 
होगी । एवं इस हेत्वभाव की प्रतीत के लिये फिर दूसरी दृश्यानुपलब्धि आवश्यक 
होगी, क्योंकि जितने भी प्रतिषध हें, सभी को अनुपलब्धि प्रमाण का विषय माना गया 
है । इस अनवस्था दोष के कारण विपक्ष में हेतुव्यतिरेक (हेत्वभाव) की सिद्धि सम्भव 
न होने के कारण कथित तादात्म्य एवं उत्पत्ति की सिद्धि ही सम्भव नहीं है, अतः हेतु में साध्य का 
तादात्म्य या हेतु का साध्य से उत्पन्न होना ही हेतु में साध्य की व्याप्ति का कारण नहीं हो 
सकता । दूसरी बात यह है कि कत्तिका नक्षत्र का उदय एवं रोहिणी नक्षत्र का अस्त 
इन दोनों में ज्ञाप्यज्ञापकभाव की प्रतीति होती है, किन्तु इन दोनों में से त्त कसी 
का किसी में तादात्म्य है और न किसी की उत्पत्ति ही किसी से होती है। 
तस्मात्‌ बिना पर्०णं आलोचन के ही यह कह दिया गया है कि नियम अर्थात्‌ व्याप्ति 
की प्रतीति हेतु में साध्य की जन्यता या तादात्म्य की प्रतीति से ही होती है। 


है || ॥ _ | | | " न नर कक लक शक शीश श मय, 


प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ४९६ 
न्‍्यायकन्दली 


स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह सम्बन्धी नियतों निरुपाधि- 
कत्वातू, उपाधिकृतो हि सम्बन्ध: तदपगसार्थ' निवतंते न स्वाभाविकः । 
यदि धूमस्योपाधिकृतो वह्लविसम्बन्ध: ? उपाधय उपलब्धाः स्युः, दिष्या- 
चार्ययोरिव प्रत्यासत्तावध्यमनम्‌ ॥। नहि.ः वह्लिधूमयोरसकृहुपलभ्यमानयोस्त- 
दुपाधीनासनुपलम्भे किडिचिद्‌ बीजमसस्ति । न चोपलभ्यमानस्य नियमेनानुपलस्या 
भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमात्रानुबन्धिनस्तथाप्यव्यभिचारसिद्धिः, तत्कु- 
तस्यापि सम्बन्धस्यथ यावद्द्रव्यभावित्वात्‌ । अथागन्तवः ? तत्कारणान्यपि प्रती- 
येरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीन्द्रियाणीति गुर्वोयं कल्पना । यस्य 
चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन्‍त्रोध्प्युपलम्येत, यर्थन्धनोपाधिकृत- 
धूमसम्बन्धो वक्तिः शुष्केन्धनकृताधिपत्यो विधूमः प्रत्यवमृह्यते। न च 
तथा संविदन्तर धूमः कदाचिन्निरग्निराभाति । तस्मादुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 


अभिप्राय यह है कि स्वभाव के द्वारा ही किसी भी वस्तु का किसी वस्तु के साथ 
जो सम्बन्ध स्थापित होता है वही उपाधि से शून्य होने के कारण नियम” कहलाता 
है। उपाधिमूलक सम्बन्ध ही उपाधि के हटने पर दूटता है, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं। अगर धूम में वज्षि का सम्बन्ध भी उपाधिमूलक ही हो तो फिर 
उन उपाधियों की उपलब्धि उसी प्रकार होना उचित है, जिस प्रकार कि 
शिष्य और आचार्य की उपलब्धि के बाद अध्ययन रूप उपाधि की उपलब्धि होती 
है । इसका कोई हेतु नहीं मालूम होता कि बार बार उपलब्ध होने वाले 
वक्लि और धूम के सम्बन्ध की उपलब्धि तो हो, किन्तु उसकी प्रयोजिकाः उपाधि 
की उपलब्धि न हो। इसमें भी कोई हेतु नहीं है, कि उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध 
की उपाधियां नियमतः अनुपलभ्य ही हों । ये (उपाधियां) अगर अपनी स्वरूपसत्ता के 
कारण ही अपने उपधेयों (साध्य और हेतुओं) के सम्बन्ध के कारण हैं, फलतः नित्य हैं। 
तो भी व्याप्ति की सिंद्धि हो ही जाती है, क्योंकि यह औपाधिक सम्बन्ध अपने उपधेय 
रूप सम्बन्धियों की सत्ता तक विद्यमान ही रहता है । अगर ये आगन्तुक हें ? अर्थात्‌ 
कारणों से उत्पन्न होते हैं तो फिर उनके कारणों की भी प्रतीति होनी चाहिये । यह 
कल्पना तो बहुत गौरवपूर्ण होगी कि उपाधियां और उनके कारण सभी अतीदधिय 
ही हैं । जिन हेतुओं के उपाधि नहीं होते, वे कदाचित्‌ स्वतन्त्र रूप से (साध्य सम्बन्ध 
के बिना) भी उपलब्ध होते हैं। किन्तु उपाधि से रहित धूम हेतु कभी भी स्वतत्त्र रूप 
से (वक्तलि को छोड़कर) उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि “उपाधिमूल 5 सम्बन्ध के योग्य 
वक्ति ही जब सूखी हुई लकड़ियों से उत्पन्न होती है तो बिता धूम सम्बन्ध 
के भी देखी जाती है, हालांकि वक्ति ही जब गीली लकड़ी से उत्पन्न होती है, 


४०० स्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान- 
न्‍्यायकन्दली 


सुपाधीनामनुपलम्भादभावप्रतीतो (उपलब्धानामनुपलम्भादभावप्रतीतो ) 
उपलब्धानां शेषकालेन्धनावस्थाविदेषाणां पुनः पुनर्द्शनेषु व्यभिचाराद- 
हेतुत्वनिद्चये सति निखिलदेशकालादिविशेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपलब्धि- 
दोष: । सहभावदर्शनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षदद्धेन चरमप्रत्यक्षेण 
धूमसामान्यस्याग्निसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभाव॑ निद्चित्य इदसनेन 


नियतमिति नियम निद्चिनोति । 


यद्यपि प्रथमदर्शनेषपि सहभावों गृहीतः, तथापि न नियमग्रहणम्‌ । नहिं 
सहभावसात्रान्नियमः, भ्रपि तु॒निरुपाधिकसहभावात्‌ । निरुपाधिकत्वं च 
तस्य भूयोदर्शनाभ्यासावशेषमित्यतो भूयःसहभावग्नरहणबलभूवा सविकल्पक- 
प्रत्यक्षेण सोध्ध्यवसीयत इति । एतेन प्रत्यक्षे उपलब्धविद्यमानविष- 
यत्वादतीतानागतासु व्यक्तिष कथ्थं नियमग्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहिं 


तब उसमें धूम के उपाधिमूलक सम्बन्ध की भी योग्यता है, किन्तु धूम की 
कोई भी' प्रतीति वक्त सम्बन्ध को छोड़कर नहीं होती है। तस्मात्‌ जिन उपाधिथों 
में उपलब्ध होने की योग्यता है ( अर्थात्‌ जिनकी उपलब्धि हो सकती है) उनकी 
अनुपलब्धि से ही उपाधियों के अभाव की सिद्धि होती है । इस' प्रकार उपाधि के 
अभाव की ' प्रतीति हो जाने पर आंद्रेन्चन संयोग रूप उपाधि से युक्त वक्ति हेतु में वार 
बार धूम का व्यभिचार देखे जाने पर वत्त्रि हेतु में अहेतुत्व (हेत्वाभासत्व) का निरचय 
हो जाता है । अतः सभी देशों में या सभी कालों में उपाधि के अभाव की उपलब्धि 
नहीं हों सकती” केवल इसी कारण सभी हेतुओं में उपाधि संशय की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । अतः धूम सामान्य में वाक्ति सामान्य का जो स्वाभाविक सामानाधिकरण्य 
है, उसके निश्चय से ही यह (धूम ) इससे (वक्ति से ) नियत है” इस प्रकार से 
(व्याप्ति रूप) नियम का ज्ञान होता है । (व्याप्ति के कारणीभूत उक्त सामानाधि- 
करण्य का निश्चय) प्रतिपक्ष झाद्भा से 'रहित उस अन्तिम प्रत्यक्ष से होता है, जिसमें 
उसे सहभाव विषयक प्रत्यक्ष से उत्पन्न संस्कार के साहाय्यः की भी अपेक्षा होती है । 
यद्यपि प्रथमतः ही जब धूम और वाक्ति साथ साथ देखे जाते हैं, तब भी दोनों का 
सॉमानाधिंकरण्य गृहीत ही रहता है, तथापि उससे नियम ( व्याप्ति ) का ग्रहण नहीं 
होता । किन्तु उपाधि से रहित सहभाव से ही व्याप्ति का ग्रहण होता है। वार बार 
.साध्य और हेतु को साथ देखने से ही उपाधि के अभाव का निरचय होता है । अतः 
बार वार सामानाधिकरण्य के दर्शन के द्वारा बल प्राप्त (सामानाधिकरण्य विषयक) सविकल्पक 
प्रत्यक्ष से ही' वह (नियम) गृहीत होता है । इससे नियम (व्याप्ति) ग्रहण के प्रसज्ध 
में इस आपत्ति का भी समाधान हो जाता है कि (प्र०) प्रत्यक्ष केवल वत्तमान काल 
की वस्तुओं का ही होता है, अतीत में बीते हुये एवं भविष्य काल में होनेवाले 


कफ जब ैकृुि़ि?िीिीडटिथथथथि फ ेपोेॉफोॉेॉेकऋेग ॉिॉ प्र 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०१ 


न्‍्यायकन्दलो 

विशेषनिष्ठ व्याप्तिग्रहणमाचक्ष्महे । विशेषहान्या सामान्येन व्याप्तिग्रहणे तु 
सर्वत्रेव निविशड्धू: प्रत्ययः, तस्य सर्व त्रकरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयों व्याप्तावप्रविष्ठा 
एव ? को वे बूते न प्रविष्टा इति । किन्तु सामान्यरूपतया, न विशेषरूपेण । 
श्रत एव धूमसंवित्त्या वत्तिमात्रमेवानुसन्दधानस्तमनुधावति, न विशेषमाद्रियते। 
यदि तु सामान्येन सर्वत्र निद्चिचतेंषपि नियमे निष्प्रामाणिकराहड्ा क्रियते, 
तदा त्वत्पक्षेषपि प्रत्यक्षेण दृष्टासु वज्षिधूमव्यक्तिषु गृहीतेंडपि कार्यकारणभावे 
देशकालव्यवहितात्‌ तडज्जावसन्देहावत्रानुमानाप्रव॒ृत्ति को निवारयति ? 

अथोच्यते -_भूयोदशनेन कार्यकारणभावो निर्धायते, सकृदृ्शनेत तडु- 
पाधिजत्वशड्ाया अ्निवर्तनात्‌ । भूयोदर्शनं च सासान्यविषयम्‌, क्षणिकानां 
व्यक्तीनां पुनः पुनर्दशंनाभावात्‌ । तेनानग्निव्यावृत्तस्याधूमव्यावृत्तस्य च सासान्य- 


अनन्त हेतु (धूमादि) व्यक्तियों में (वक्ति आदि) साध्य के नियम (व्याप्ति) का 
(प्रत्यक्ष रूप) ग्रहण कैसे होगा ? (उ०) हमलोंग विशेष व्यक्तियों: में अलग अलग व्याप्ति- 

ग्रहण नहीं मानते, किन्तु विशेष को छोड़ कर केवल हेतुसामान्य में साध्यसामान्य की 
व्याप्ति का ग्रहण मानने से ही सभी हेतुओं में व्याप्ति का शक्धा से सव॑था रहित निदचय' 
हो जायगा। क्योंकि सामान्यमूखी व्याप्ति सभी व्यक्तियों में समान है। (प्र०) तो क्या 
व्याप्तिग्रहण में विशेष्य रूप से (हेतु) व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता ? (उ०) 
कौन कहता है कि व्याप्ति के ग्रहण में व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है । व्याप्ति 
सामान्य विषयक ही है, विशेष विषयक नहीं” इसका इतना ही अभिप्राय है कि व्याप्ति- 
बुद्धि में विशेष भी सामान्य रूप से ही भासित होते हैँ, अपने असाधारण तत्तद्दक्तित्वादि 
रूपों से नहीं । अत एवं धूम के ज्ञान से वाक्ति सामान्य की अनुमिति के द्वारा प्रमातां 
वक्ति सामान्य का ही अनुधावन करता है, किसी विशेष प्रकार के वा क्नि का आदर वह 
.नहीं करता । अगर हेतु सामान्य में साध्य सामान्य की व्याप्ति के निश्चित हो 
जानें पर भी अप्रामाणिक लोग यह झछ्छा करें कि तुम्हारे मत. में भी यह 
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत धूम और प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
वल्लि इन दोनों में कार्यकारणभाव के गृहीत होने पर भी विभिन्न देझ्ों के घूमों और 
वह्ियों में एवं विभिन्न काल के धूमों और ववक््तियों में का्यंकारणभाव का सन्देह बना 
ही रहेगा, तो फिर इस सन्‍्देह के कारण सभी अनुमानों के उच्छेद का निवारण कौन 
कर सकेगा ? ू 
अगर यह कहें कि (प्र०) हेतु और साध्य को बार बार एक स्थान में 

देखने (भूयोदशंन) से दोनों में कायकारणभाव का निरचय होता है । कहीं एक बार 
हेतु और साध्य दोनों में सामानाधिकरण्य' के देखने पर भी यह संशय रह ही जाता है कि 
इन दोनों का सम्वन्ध स्वाभाविक है, या औपाधिक ? वार बार का यह देखना (भूयो- 
दर्शन) साध्य सामान्य का हेतु सामान्य के साथ ही हो सकता है, एक साध्य व्यक्ति 


भ्र्०२ न्यायकन्दलौसं वलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्ननुसान- 


न्यायकन्दली 

विषयः कार्यकारणभाव एकत्र निईअचीयमान: सर्वेत्र विनिश्चितो भवति, सामान्‍्य- 
स्थकत्वादिति चेत्‌ ? अ्रस्माभिरपीत्थमेव सत्र निइचीयमानो नियम: कि भवदृभ्यो न 
रोचते ? किज्च, भवतां प्रत्यक्षागोचर: सामान्येन कार्यकारणभाव:, अनुभवतो$- 
वस्तुत्वांदः, व्यक्तयस्तादृश्य । तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्मन्ते । न चातीता- 
नागतानां व्यक्तीनां सनसा संकलनमिति न्याय्यम्‌ू, मनसो बहिरखथें स्वातन्त्येब्न्ध- 
बधिराद्यभावप्रसद्भात्‌ । दृष्टासु व्यक्तिष कार्यकारणभावोध्ध्यवसायइचादृष्टासु 
नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नापि व्यक्तीनां साध्यसाधनभावो युक्‍तः, परस्पर- 
समनन्वितत्वातू । न च तासासेकेन सामान्येनोपग्रहः, वस्त्ववस्तुनोः सम्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्योपग्राहकत्वें चातिप्रसद्भात्‌ । तत्किविषय:ः प्रत्यक्षसाधनस्त- 
दुत्पादविनिइ्चयः, यस्मादनुमानप्रवृत्तिरिति न विह्यः । 


का एक हेतु व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्षणिक हैँ । अतः उनको वार वार साथ 
देखना सम्भव नहीं है। तस्मात्‌ अनग्निव्यावृत्त ( अपोह या अग्नित्व जाति ) अधूम 
व्यावृत्त (अपोह या धूमत्व जाति) इन दोनों का सामान्य विषयक कारयकारणभाव ही 
गृहीत होता है | धूम सामान्य की' उत्पत्ति व्विसामान्य से होती है” यह निश्चित 
हो जाने पर सभी धूमों और सभी वक्तियों में कार्यकारणभाव गृहीत हो जाता है, 
क्योंकि सामान्य (अपोह) एक ही है । (उ०) इसी प्रकार जब हम हेतु सामान्य में 
साध्य- सामान्य के नियम (व्याप्ति) का उपपादन करते हें, तो आप लोगों को क्यों 
पसन्द नहीं आता ? आप लोगों का सामान्य (अंपोह) चूंकि अभाव रूप है, अतः 
सामान्यों में आप लोग (बौद्धशण) कार्यकारणभाव का अनुभव नहीं कर सकते | व्यक्ति सभी 
प्रत्यक्ष के विषय हैं अत: उनमें कायकारणभाव का ग्रहण होता है। यह कहना 
भी उचित नहीं है कि (प्र०) भूत और भविष्य व्यक्तियों का (चक्षुरादि से ज्ञान सम्भव 
न होने पर भी ) मन से ग्रहण हो सकता है (अतः अतीत और अनागत व्यक्तियों में 
भी कार्यकारणभाव का ग्रहण असम्भव नहीं है) । (3०): (यह सम्भव इस लिये नहीं 
है कि) मन को अगर वाह्म अर्थों के ग्रहण में स्वतन्त्र (अर्थात्‌ चक्षुरादि निरपेक्ष) 
मान लिया जाय तो जगत्‌ में कोई गूंगा या वहरा न रह जायगा । इस प्रकार भी बौढ़ों 
के मत से उपपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत व्यक्तियों में ही 
कार्यकारण भाव गृहीत हो सकता है, किन्तु (व्याप्ति) का निश्चय अदुष्ट व्यक्तियों में भी 
होता है, चूंकि व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं | व्यक्तियों में परस्पर का्यकारणभाव भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि वे परस्पर असम्वद्ध हें । उन सभी व्यक्तियों का एक सामान्य धर्म 
(अपोह) के द्वारा संग्रह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु (भाव) और अवस्तु (अभाव) 
इन दोनों में सम्वन्ध हों ही नहीं सकता, अगर सम्बन्ध के न रहने पर भी संग्रह मारने 
तो (अघटब्यावृत्ति रूप अपोह से पट व्यक्तियों का संग्रह रूप) अतिप्रस॒ज्भू होगा। अतः यह 


प्रकरणम्‌ ] *  भाषानुवादसहितम्‌ ४०३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

- एवं सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्यथ लिड्भम्‌ । 

शास्त्र व कार्यादिग्रहणं निदशनाथं कृत नाव- 


इसी प्रकार और सभी स्थानों में एक वस्तु में जिस 
किसी दूसरी वस्तु की दैशिक और कालिक व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दूसरें का ज्ञापक हेतु होता है। वैशेषिक सूत्र 
में जो व्याप्ति के लिये कार्याद सम्बन्धों का उल्लेख है, वह 


न्‍्यायकन्दलो 
एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिज्धम्‌ू, यथा धूमो वह्नेलिड्रम्‌ । 
एवं देशाविनाभूत॑ कालाविनाभूत॑ चेतरस्य साध्यधमंस्थ लिज्धम । यथा 
कास्मीरेषु सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषयंववाटिकासंरक्षणं यवनालेषु हेमाडुू:रो्भेदस्य 
लिड्भमू । कालाविनाभूतं यथा प्रागृज्योतिषाधिपतेवेश्सनि प्रातर्गायनादीनि. 
नृपतिप्रबोधस्य लिद्भामू । यदि देशकालाविनाभावसात्रेण गमकत्वं ननु ,सुत्र- 
विरोध: ? श्रस्येद॑ कार्य! कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लेजद्धिकमिति, 


समझ में ही नहीं आता कि प्रत्यक्ष के द्वारा किस में उत्पत्ति का निइचय होगा ? जिससे 
कि अनुमान की प्रवृत्ति होगी | 


इसी प्रकार (साध्य कौ) दैशिक या कालिक व्याप्ति से युक्त एक पदाथ 
(हेतु) दूसरे (साध्य) का ज्ञापक हो जाता है। जैसे कि धूम वक्ि का ज्ञापक हेतु 
है । (अभिप्राय यह है कि ) दैशिक और कालिक व्याप्ति से युक्त 'एक' (हेतु) पदार्थ 
“इतर” का अर्थात्‌ साध्य रूप धर्म का ज्ञापक हेतु होता है। (देशिक व्याप्ति से युक्त 
हेतु का उदाहरण यह है) जैसे कि काइ्मीर देश में जब यह देखा जाता है कि यव के 
क्यारियों का संरक्षण सोने के खजाने के अधिकारी लोग कर रहे हैँ, तब यह समझा जाता 
है कि यव की क्यारियों में केसर के अद्भूर उग आये हें अतः काइ्मीर देश की यव की 
क्यारियों का सोने के खजाने के अधिकारियों द्वारा संरक्षण (रूप क्रिया) यव की 
क्यारियों मे केसर के अंकुर का ज्ञापक हेतु है। (एवं कालिक व्याप्ति से युक्त हेतु 
का उदाहरण यह है ) जैसे कि प्रागज्योतिषपुर ( आसाम ) के राजगह में 
प्रातः:कालिक गाना बजाना वहां के राजा के जागरण का ज्ञापक हेतु है। 
( प्र० ) अगर देशिक व्याप्ति और कालिक व्याप्ति केवल इन दोतों 
सम्बन्धों में से किसी के रहने से ही हेतु में .साध्य को समझाने की सामथ्ये मानी जाय 


पुणे ध्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यभ्‌ [ अनुसाव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
धारणाथंम्‌, कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदर्शनात्‌ | तद्यथा अध्वयुंरों श्रावयन्‌ 
व्यवहितस्थ होतुलिड्भमु, चन्द्रोदयः ससुद्रवुद्धेः कुमुदविकासस्थ च॑ 
केवल उदाहरण के लिये ही है, अवधारण के लिये नहीं । क्योंकि (कथित 
कार्यत्वादि सम्बन्धों में से किसी के न रहने पर भी अनुमान होता 
है) जैसे कि ओंकार को सुनाते हुये अध्वर्यु समूह अपने से व्यवहित भी होता (हवन 
करनेवाले) के अनुमापक होते हैं । श्रथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि और 
कुमुद के विकास का अनुमापक होता है। अ्रथवा शरद्‌ ऋतु में जल की 


्यायकन्दली 
तत्राह--शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनाथथ कृत नावधारणाथथमिति । श्रस्येदमिति 
सूत्रे कार्यादीनामुपादानं लिद्भानिदर्शनार्थ कृतम्‌, न त्वेतावल्त्येव लिज्भानीत्यव- 
धारणार्थभ्‌ + कथमेतदित्याह--कस्मादिति । उत्तरसाह--व्यतिरेकदर्श- 
नादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यनुमानदर्शनाद्‌ नावधारणा्थंम्‌ ॥ (तत्न) यत्र 
कार्यादीनां व्यतिरेकस्तहुशंयति--यथाघध्वर्युरों श्रावयन्‌ व्यबहितस्य होतुलिज्ञ- 
मिति । श्रध्वर्युहोतारमोम्‌ इत्येब॑ श्राववति नान्यसित्येव॑ यस्य पुर्वेसवगति- 
तो फिर अस्येदं कार्यम्‌” इस सूत्र का विरोध होगा (क्योंकि इस सूत्र के छवारा का्यत्व, 
* क्वारणत्व, संयोग, विरोध, एवं समवाय इतने सम्बन्धों को ही हेतु में साध्य के ज्ञापन की सामर्थ्ये . 
का प्रयोजक माना गया है, देशिक और कालिक व्याप्ति को नहीं) । इसी प्रइतत का समाधान 
शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थ क्ृतमू, नावधारणार्थम्‌” इस वाक्य के द्वारा किया गया 
है । अर्थात्‌ वेशेषिक सूत्र रूप शास्त्र में जो कार्यत्वादि' सम्बन्ध का उपादात् 
किया गया है, उसका यह अवधारण रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है कि कथित 
कार्यत्वादि सम्बन्धों में से ही किसी के रहने से हेतु साध्य का ज्ञापक होता है। किस्तु 
साध्य की व्याप्ति रूप सम्वन्ध से युक्त हेतु ही ज्ञापक होता है! इस नियम के उदाहरण 
रूप में ही कार्यत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है कि साध्य के इन कार्यत्वादि 
सम्वन्धों से युक्त हेतु में साध्य की व्याप्ति रहती है। 'कस्मात्‌' इस' वाक्य के द्वारा प्रइत किया 
गया है कि कैसे समझते हैं कि उक्त सूत्र में 'कार्याद' का उपादान अवधारण के लिये 
नहीं है ? व्यतिरेकदर्शनात्‌' इस वाक्य से उक्त प्रइन का उत्तार दिया गया है। 
अर्थात्‌ कथित काय॑त्वादि सम्बन्ध के न रहने पर भी हेतु से साध्य का बोध होते देखा जाता है; 
अतः समझते हैं कि कार्यत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख 'अवधारण' के लिये नहीं है। इन कार्यत्वादि 
सम्बन्धों के न रहने पर भी जहां अनुमिति होती है, उसका प्रदशेत्त यथाइध्वर्यूरों 
श्रावयन्‌ व्यवहितस्थ होतुलिज्भूम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया है। जिस पुरुष 
को यह नियम पहिले से अवगत है कि होता को ही अध्वर्य्‌ ऑकार सुनाते हैं 
किसी दूसरे को नहीं, वहीं पुरुष, अगर अध्वर्य को ओंकार का उच्चारण करते हुये 


प्रफरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ह -.. प्रू०४५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शर्राद जलप्रसादो5्गस्त्योद्यस्पेनि । एवमादि तत्सवंमस्येदमिति 
सम्बन्धसात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


स्वच्छता अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है। (व्याप्ति 

के प्रयोजक) कथित' कार्यत्वादि सम्बन्धों से भिन्न इन वस्तुओ्रों में व्याप्ति के 

प्रयोजक अवशिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार ने उक्त. सूत्र के 

अस्येदम इस वाक्य के द्वारा किया है। 
न्‍्यायकन्दलो 
भूतस्य भ्रों इति श्रावयन्तसध्वयुं प्रतीत्य कुड्बादिव्यवहिते होतरि अनुमान 
होताप्यत्नास्तीति । न चाध्वयुं: होतुः कार्य! न कारणं न संयोगे (गी)न च 
विरोधे (धो) न समवाये (यो) चेति व्यतिरेकः । 

उदाहरणान्तरमाह--चन्द्रोदय: समुद्रवृद्धरित्यादि । यदा चन्द्र उददेति 

तदा समुद्रो वद्धंते कुम॒ुदानि-च विकसन्तीति नियमों येनावगतः, तस्य चन्द्रो- 

, दयः समुद्रव॒ुद्धेः कुमुदविकासस्य च लिड्भों स्थात्‌ ।॥ न च॒ चन्द्रोदयः समुद्र- 
वृद्धिकुमुद॒विकासयो: कार्यम्‌ । उदयो हि चन्द्रस्य विशिष्टदेशसंयोग:, स च॑ चच्धर- 

क्रियाकाय, न समुद्रवृद्धाादिनिमित्त: । न चाय॑ समुद्रवृद्धें! कारण नापि 

कुमुदविकासस्य, उत्कललोललक्षणाया वुद्धे, पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्य 

देखता है और दीवाल से छिपे रहने के कारण होता को नहीं देखता, तब भी होता' 

का यह अनुमान उसे होता है कि यहां होता भी अवश्य हें । किल्तु अध्वर्युरूप हेतु 

होतारूप साध्य का न कार्य है, न कारण, न संयोगी है, न विरोधी और न .समवायी। 
अतः (सूत्र में कथित कायंत्वादि सम्बन्धों में से अध्वर्य में होता का कोई भी सम्बन्ध 

नहीं है, किन्त्‌, उक्त अध्वर्यू से होता का अनुमान होता है, अतः “कथित कार्यत्वादि 

सम्बन्ध के कारण ही हेतु ज्ञापक होता है' इस नियम में यही व्यतिरेक व्यभिचार है) । 

“चन्द्रोदय: समुद्रवृद्धे इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने उक्त व्यतिरेक व्यभिचार 

का दूसरा उदाहरण कहा है। 'जिस समय चन्द्रमा का उदय होता है, उस समय समद्र बढ़ 

जाता है और कुमुद के पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं । यह नियम जिस' पुरुष को ज्ञात 

है, उसंके लिये चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि और कुमुदिनी के विकास का अवर्य ही 

ज्ञापक लिज़ होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि से उत्न्न होता है, न 
कुमुद के विकास से, क्योंकि चन्द्रमा का किसी विशेष देश के साथ संयोग ही चन्द्रमा का उदय है, 
चन्द्रमा का यह संयोग चन्द्रमा में रहने वाली क्रिया से ही उत्पन्न होगा, समुद्र की वृद्धि 

प्रभूति कारणों से नहीं, (अतः चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि का या अुबुद के विकास का 
कार्य नहीं है) एवं चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि का कारण है, न अंबुद हा 
विकाश का, क्योंकि समुद्र की वृद्धि है उसका उफान, एवं कुसुद का विकास है 

द्ड 


५०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


् 


[ अनुभान- 


न्‍्यायकन्दली 

च विकासस्य तत्कालसब्नचिहितका।रणाधीनकर्म॑जन्यत्वादित्यादि वाच्यम्‌ ॥ शरदि 
जलप्रसादो5गस्त्योदयस्य प्रसादो वेशद्यम्‌, तच्छरदि प्रतीयमानमगस्त्योदयस्य 
लिदड्भमू न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌। 

कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिझड्भमस्ति तहि नूनं तत्र सर्वलिड्भा- 
नासनवरोधादत आह-.-.एवमादि तत्‌ सर्वेमस्येदमिति सम्वन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धमिति। अध्वर्युरोंश्रावयती त्य वमादिपदाविनाभूतं लिड्धी तत्सवंमस्येद्मितिपदेन 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्ध परिगृहीतम्‌ । अर्थान्तरमर्थान्तरस्य लिछज्भमिति 
न॒ युज्यत॑ (इति) प्रसक्तिः स्यादिति पर्यनुयोगमाशडू-बेदमुक्तं 
सूत्रका रेणास्येदमिति। लिज्भमित्यन्यत्वाविदषेष्प्यस्थ साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्वा 
अस्येद लिड्ध न सर्वस्येति सासान्येन सम्बन्धिसात्रस्य लिड्भत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्यस्य 


उसके पत्रों का एक दूसरे से विभाग, ये दोनों ही उस समय अपने कारणों 
से उत्पन्न होनेवाले कर्मों से ही उत्पन्न होंगे (चन्द्रमा की वृद्धि से नहीं, अतः चन्द्रमा 
का उदय समुंद्रवुद्धि का कार्य भी नहीं है) । 'शरदि जलप्रसादो5गस्त्योदयस्य लिझ्भम्‌ 
(इस वाक्य में प्रयुक्‍त) प्रसाद” शब्द का अर्थ है वैशय (स्वच्छता), यह वेशद्य 
शरद ऋतु में (ही) ज्ञात हो कर अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक लिज्ज 
होता है, अन्य ऋतु में ज्ञात होने पर भी नहीं, क्योंकि व्यभिचार देखा जाता है (अर्थात्‌ ग्रीष्मादि 
ऋतुओं में जल में स्वच्छता का भान होने पर भी' अगस्त्योदय की प्रतीत नहीं होती है ।) 


(प्र०) (भ्रगर साध्य के) कार्यादि न होने पर भी कोई हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता 
है, तो फिर अस्थेदं कार्यम्‌” इत्यादि सूत्र के द्वारा लिज्भ के जिन प्रकारों का उल्लेख किया 
गया है, उनसे सभी हेतुओं का संग्रह नहीं होता है ? (जिससे सूत्रकार की न्यूनता 
होती है) इसी प्रद का समाधान भाष्यकार ने 'एवमादि' इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के 
द्वारा दिया है। एवमादि' अर्थात्‌ साध्य के कार्यादि से भिन्न और सभी हेतु उक्त सूत्र 
के अस्थेदम्‌! इस सम्बन्धवोधक वाक्य के द्वारा संगृहीत होते हें । अभिप्राय यह है 
कि अध्वर्युरों श्रावयति” इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा जिन हेतुओं का उल्लेख किया गया है 
वे सभी हेतु उक्त सूत्र के ही अस्येदम्‌' इस सम्वन्धवोधक वाक्य के द्वारा 'सिद्ध' हैँ, अर्थात्‌ 
संगृहीत हैं । किन्तु “अर्थान्तर ( साध्य के कार्यत्वादि सम्बन्धों से 'रहित कोई भी' अर्थ) 
अर्थान्तर का (अर्थात्‌ हेतु के कारणत्वादि सम्बन्धों से शून्य किसी दूसरे अर्थ का) साधक 
हेतु नहीं हो सकता” उक्त सूत्र में कार्यत्वादि सम्बन्धों के उल्लेख से इस भ्रवधारण की 
स्थिति हो जायगी । इस अभियोग की सम्भावना को हटाने के लिये ही सूत्रकार 
ने उक्त सूत्र में ( कार्यत्वादि सम्बन्धों के बोधक वाक्‍्यों के अतिरिक्त ) अस्येदम्‌' 
इस वाक्य का भी प्रयोग किया है। 'इतरस्य लिज्भम! इत्यादि भाष्य के द्वारा 
लिज् का भेद और सभी पदार्थों (साध्यों) में समान रूप से रहने पर भी इस' साध्य 
का सम्बन्ध इसी हेतु में है” इस नियम के अनुसार यह नियम भी उपपन्न होता है 


४ 
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भ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तत्तु ! द्वविधमू--दृष्ठ॑ सामान्यतोदृष्ट॑ च । त्षत्र 
दृष्ट॑ प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजात्यभेदेंडनूमानम्‌ । यथा. गब्येव 
(१) दृष्ट और (२) सामान्‍्यतोदृष्ट भेद से अ्रनुमान दो प्रकार 
का है। जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और वर्तमान में उसी हेतु 
के ज्ञाप्य साध्य दोनों श्रभिन्न हों, उस हेतु से उत्पन्न अनुमान ही दृष्ट 
भ्रनुमान है। जैसे कि पहिले एक स्थान में गाय में ही' केवल सास्नारूप हेतु 


न्यायकन्दली 


देशकालादविनाभूतं तत्तस्य लिज्भमित्युक्तमू, तदेव हि तस्य यद्यस्याव्यभिचारि 
(त्वेन) (यद्यस्य ) व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, श्रन्यत्रापि भावात्‌ । अ्रपि भो: ! किमस्येदं 
कार्यमिति न सम्बध्नातीति बूमहे, कार्यादिग्रहणं तहि किमर्थंम्‌ ? निदर्शनाथ- 
सित्युक्तम्‌ । अ्रवश॒यं हि शिष्यस्योदाहरणनिष्ठं कृत्वा किमप्यव्यभिचारि लिड्र 
दर्शनीयमिति सूत्रे कार्यादिकमुदाहतम्‌ । न तावन्त्येव लिज्वानीत्यर्थ: । 
भेद कथयति--तत्तु द्विविध॑ दृष्टं सामान्‍्यतो दुष्ट चेति । चशब्दोध्वधारणार्थ:। 
तदनुसानं द्विविधमेव दृष्टभेकसपरं सामान्यतोदृष्टम्‌ । तत्र तयोमेध्ये दृष्टं प्रसिद्ध 


कि इस' साध्य का यही लिजझ्ध है! । इस प्रकार सामान्य' रूप से साध्य के सभी सम्ब- 
न्वियों में लिज्भत्व का प्रतिपादन एवं सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिझ्भम्‌” इस भाष्य 
के द्वारा किया गया है। अर्थात्‌ जिसमें जिस दूसरे वस्तु की दैशिकी या कालिकी 
व्याप्ति है, वही उसका हेतु है | जिसमें जिसका व्यभिचार है, वह उसका हेतु नहीं 
है, क्योंकि उसके न रहने के स्थान में भी वह रहता है । (प्र०) तो क्‍या उक्त सूत्र 
में 'किमस्येदं कार्यम्‌! इस' वाक्य के द्वारा यह कहते हें कि साध्य का सम्बन्ध हेतु 
में नहीं है!? अगर ऐसी वात है तो फिर ककार्याद' का उपादान 
ही उक्त सूत्र में व्यर्थ है ? इसी प्रइन का उत्तर निदरशंनार्थम्‌! इस' वाक्य से 
दिया गया है। अभिप्राय यह है कि शिष्यों को उदाहरण के द्वारा पूर्ण अभिज्ञ बना कर 
ही यह समझाना होगा कि साध्य का अव्यभिचारी ही उसका लिज्ञ है'.॥ अतः सूत्र में 
कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिये है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
सूत्र में कथित कार्येत्वादि सम्बन्धों से युक्त ही' हेतु हैँ, साध्य के और सम्बन्धों 
से युक्त भी हेतु हो सकते हैँ, अगर वह सम्बन्ध अव्यभिचरित हो । 

'तत्तु द्विविधमू---दृष्टमू, सामन्यतोदुष्टज्च' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान के 
अवान्तर प्रकारों का, निरूपण किया गया है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त च' शब्द 
अवधारण' अथ का -है। (तदनुसार उक्त वाक्य का यह अथ है कि) कथित अनुमान दो 
ही प्रकार का है, एक है दृष्ट' और दूसरा है सामान्यतोदुष्ट' । 'तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों 
अनुमानों में से 'दृष्ट प्रसिद्धसाध्ययोज(त्यमेदेश्नुमानम्‌ प्रसिद्ध अर्थात्‌ हेतु के साथ पहिले 


भ०्८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ ( अनुसान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सास्नामात्रमुपलस्य देशान्तरेष्पि. सास्नामात्रदर्शनाद्‌._गवि 
प्रतिपत्ति: । प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे. लिज्भानुमेयधमे- 


को देखकर, दूसरे स्थान में सास्ना को देखने के वाद गोविषयक प्रतिपत्ति (अनु- 
मिति) होती है । जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और उसी हेतु के 
द्वारा वत्तमान में ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जाति के हों, उस हेतु सामान्य 
और (वर्तमान में अनुमेय) साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो अनुमान 
उत्पन्न होता है, उसे 'सामान्यतोदृष्ट” अनुमान कहते हें । जैसे कि कृषक, 
न्यायकन्दली 
साध्ययोर्जात्यभेदेष्नुमानम्‌ । प्रसिद्ध यत्पुर्व' लिखड्धेन सह ॒दुष्टं साध्यं यत्‌ 
सम्प्रत्यनुमेय॑ तयोरत्यन्तजात्यभेदे सात यदनुमानं तद्‌ दृष्टसू । यथा गव्येव 
सास्नामात्रमुपलम्य देशान्तरे गवि प्रतिपत्तिः । पूर्व. गोत्वजातिविशिष्टायामेव 
गोव्यक्ताौ सास्नोपलब्ध्या सम्प्रत्यप गोत्वजातिविशिष्टायामेव गोव्यक्ते- 
रनुमानमत्यन्तजात्यभेदे । इदं चर दृष्टसित्याख्यायते । 
सास्नामात्रदर्शनादनान्तरे यदनुमीयते गोत्वसामान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पुर्व॑ नगरे दृष्टमिति कृत्वा प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिड्वानुसेयधर्म- 
सामान्यानुवृत्तितोषनुमान॑ सामान्यतोदृष्टम्‌ । प्रसिद्ध लिड्रोन सह प्रतीत 


जो साध्य ज्ञात है और जो साध्य अभी अनुमेय है, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होने पर जो अनुमान होता है, वही दृष्ट' अनुमान है । जैसे कि पहिले किश्ी 
गाय में ही सास्ना को देखकर दूसरे देश में गो का अनुमान होता है। पहिले गोत्व जाति 
से युक्त गो व्यक्ति में ही सास्ना की उपलब्धि हुई, अभी भी सास्ता से जो गो की 
अनुमिति होती है, वह गोत्व जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही होती है, अतः गो विषयक' दोनों 
ज्ञानों में विषय होने वाला गोत्व अत्यन्त अभिन्न (एक ही) है, तस्मात्‌ यह दुष्ट” अनुमान 
कहलाता है | इसे दृष्ट अनुमान होने की युक्ति यह है कि वन में केवल सास्‍्ना के देखते 
से जिस गोत्व जाति का अनुमान होता है, वह उस स्वरूप से नगर में पहिले से ही 
गो में देखा जा चुका है । 

“प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिज्भानुमेयवर्मसामान्यानुवृत्तितोश्नुमानं॑ सामान्यतो- 
दृष्टम्‌” (इस भाष्यवाक्य के) प्रसिद्धसाध्ययो:' इस पद से श्रसिद्ध लिज्रेन सह प्रतीत॑ 
शध्यमनुमेय ययो:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुमान का साध्य एवं हेतु के साथ 
पहिले गृहीत होने वाला साध्य ये दोनों साध्य अभिप्रेत हें | इन दोनों साध्यों में 
परस्पर अत्यन्त भेद के रहने पर भी हेतु सामान्य में साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो 
अनुमान उत्पन्न होता है, वही सामान्यतोदृष्ट' अनुमान है । (इस अथे के बोधक 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सामान्यानुवृलितोब्तुमानं॑ सामान्यतोदृष्टम्‌ू । यथा कर्षेकवर्णिप्राज- 
पुरुषाणां च॒ प्रवृत्तेः फलवत्त्वमुपलम्य वर्णाअ्रसिणामपि दुष्ट प्रयोजन- 
मनुहिर्य प्रवतंभानानां फलानुमानमिति । तत्र लिज्भादक्षेनं प्रमाण 
वणिक्‌ और राजपुरुषों की सभी सफल प्रवृत्तियों के देखकर वर्णाश्रमियों की 
उन धार्भिक प्रवृत्तियों से भी फल का अ्रनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों के 
कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दीख पड़ते । 
न्‍्यायकन्दली 

साध्यमनुमेयं तयोरत्यन्तजातिभेदे सति, लिछ्ठें चानुमेयधर्मरच लिज्वानुमेय- 
धर्मों, तयो: सामान्‍्ये लिड्भानुमेयधर्मसामान्ये तयोरनुवृत्तिः लिज्वानुमेयधर्म- 
सामान्‍्यानुवृत्ति:, ततो लिड्रासामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदनुसान 
तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्ते: फलत्वमुपलभ्य 
वर्गाश्नमिणामपि दुष्ट प्रयोजनमनु द्विश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ । क्षका- 
दिप्रवृत्ते: फलं दृष्ट्वा वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तेरपि फलानुमानम्‌, कर्षकस्य प्रवृत्तेः 
फल दस्यादिकम्‌, वणिग्राजपुरुषस्य च प्रवृत्ते: फल काउचनमणिमुक्तावाजिवारणा- 
दिकम्‌, वर्णाश्रमिणां च॒ प्रवृत्ते: फल स्वर्गादिकमित्यनयो रत्यन्तजातिभेदः । 
अनुमानोदयस्तु  प्रवृत्तित्वसामान्यस्थ फलवत्त्वसासान्येनाविनाभावात्‌ ॥ श्रत 
एव चेद॑ सामान्‍्यतोदृष्टमुच्यतें, . सासान्येत नियमददनात्‌ ॥ 
लिज्भानुमेयवरमसामान्यवृत्तितोड्नुमानं सामान्यतों दृष्टम्‌” इस भाष्यवाक्य का विग्रह इस 
प्रकार है कि) लिज्जधं चानुभेयधमइच लिज्ञानुमेयर्मों, तयो: सामान्ये लिज्ञानुमेयवर्मसामान्ये 
तथोरनुवत्ति: लिज्भानुमेयसाम,न्यानुवृत्ति:, ठतो लिज्जसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावात्‌ 
यदनुमानं तत्‌ 'सामान्यतों दुष्टम्‌”! । यथा कर्बकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्ते: फलव त्त्वमुपलम्य 
वर्णाश्रमिणामपि दुष्टं प्रयोजनमनुद्विश्य प्रवत्तमानानां फलानुमानम्‌। अर्थात्‌ कृषकादि की 
प्रवृत्तियों की सफलता को देखकर वर्णाश्रमियों की उन प्रवत्तिथों में भी सफलता का अनुमान 
होता है, जिन प्रवृत्तियों की उत्पत्ति के लिये वे दुष्ठ (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान नहीं 
करते । अभिगश्राय यह है कि भूमि जोतने की किसानों की प्रवृत्ति के फल हें अन्न 
प्रभूति, एवं ब॒निथों की एवं राजसेवा में लगे व्यक्तियों की प्रवृत्तियों के फल हैं सुवर्ण, मणि, 
मुक्‍्ता, हाथी घोड़े प्रभृति, किन्तु वर्णाश्रमियों के (सन्ध्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फल हैं स्वर्गादि । 
इस' प्रकार यह ज्ञात होता है कि साध्य और दुष्टान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति के 
हैं । फिर भी उक्त दुष्टान्त के द्वारा अनुमान की उत्पत्ति उस सामान्यमुखी व्याप्ति से 
होती है, जो प्रवृत्तिसामान्य का फलसामान्य के साथ है'। इसी लिये इस अनुमानत्त को 


, १- अभिप्राय यह हूँ कि 'शिष्ट जनों की सभी प्रवृत्तियां सफल ही होती हैं” इस सामान्य 
व्याप्ति के बल से ही उक्त अनुमान होता है । किन्तु इस व्याप्ति के अवधारण के 


२१० न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमान- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्रसित्तिरग्निज्ञानम्‌ । श्रथवाग्निज्ञानमेव प्रमाणं प्रसितिरग्नौ गुणदोष- 

साध्यस्थ्यदर्शनमित्येतत्‌ स्वत्तिश्चितार्थभनुमानस्‌ । 


इनमें लिज़् (हेतु) का ज्ञान ही (अनुमान प्रमाण है) एवं (उससे उत्पन्न) 
अग्नि का ज्ञान ही (फलरूपा) प्रमिति है। श्रथवा (कथित) अग्नि का 
ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाण है। श्रग्नि में उपादेयत्व, हेयत्व या उपेक्षा की 
बुद्धि ही प्रमिति ( भ्रनुमिति ) है। ये सभी अनुमान करने वाले पुरुष में 
ही निरचय (अनुमिति) के उत्पादक (स्वार्थानुमान) हैं। 

न्यायकन्दली 

यः पुनरत्रानुमेयः स्वर्गादिलक्षणः फलविशेषो नेतज्जातीयस्य फलस्य 
नियमो दृष्टो वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तेरपि जीविकामात्रमेव प्रयोजनमिति बाहंस्पत्या:, 
तदर्थभाह--दृष्ट॑_ प्रयोजनमनुदिश्येति । सनन्‍्त्येवः तथाविधाः पुरुषा 
ये खलु दृष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिक ब्रतमाचरन्ति ; तेषां प्रवृत्तेरिदं फलानु- 
मानसिति न सिद्धः साध्यत इत्यर्थे: । 


सामान्यतोदृष्ट” कहा जाता है, चूंकि सामान्यमुखी व्याप्ति के दर्शन से ही इसकी 
उत्पत्ति होती है । 

बाहंस्पत्य' (चार्वाक) लोग (इस अनुमान में सिद्धसाधन दोष का उद्धावन इस 
प्रकार करते हे कि) वर्णाश्रमियों की' प्रवृत्ति से स्वर्गादि जिस' प्रकार के अलौकिक 
फलों का यहां अनुमान किया जाता है, उस प्रकार के फलों का नियम नहीं देखा जाता है 
(क्योंकि वो अतीच्य हैं ) अतः वर्णाश्रमियों की उन प्रवृत्तियों का अपनी जीविका 
चलाना ही' फल है, वह तो दुष्ट ही है । अतः इसमें अनुमान की' प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि इसका विषय पहिले से ही सिद्ध है। इसी! सिद्धसाधन दोष को मिटाने के लिये 
प्रकृत भाष्यसन्दर्भ में दुष्टं प्रयोजनमनुहिस्य” यह वाक्य लिखा गया है। इस' वाक्य 
से यह कहना अभिप्रेत है कि इस प्रकार के भी' महापुरुष हैँ जो वर्णाश्रमियों के लिये निर्दिष्ट 
वानप्रस्थादि ब्रतों का आचरण करते हैं, जिनको जीविकादि दृष्ट फलों के प्रति स्नेह 
नहीं है | वर्णाश्रमियों की इस प्रकार की प्रवृत्तियों से फल का अनुमान ही. प्रक्षत में 
सामात्यतोदृष्ठ अनुमान के उदाहरण के लिये उपस्थित किया गया है, अत: सिद्धसाधन दोष नहीं है। 


लिये प्रकृत में साध्यभूत वर्णाअ्रमियों की सफलता को उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वह सिद्ध नहीं है; एवं प्रत्यक्ष के द्वारा उसका सिद्ध होना सम्भव भी नहीं है, 
बयोंकि उसके स्वर्गादि फल अतीन्द्रिय हैं । अतः प्रकृत फल से सर्वथा विपरीत अर्थात्‌ 
क्षषकादि के प्रत्यक्ष फलों को दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया गया है । 

2३. इसी प्रसद्भ में बाहंस्पत्यों का यह इलोक सर्वद्शनसंग्रहादि ग्रन्यों में उल्लिखित है :-- 


प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५११ 
न्यायकन्वलोी 


प्रमाणदाब्द: करणव्युत्पत्तिसिद्धों न फल॑ विना पर्यवस्यति, श्रतः 
प्रमाणफलविभागं॑ दर्शयति--तत्र लिज्जदर्शनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने 
लिज्धज्ञानं प्रमाणं प्रमीयतेब्नेनेति व्युत्पत्त्या, प्रमिति: प्रमाणस्य फलमग्नि- 
ज्ञानम्‌ । यद्यपि लिज्ललिद्धिज्ञानयोरुत्पत्त्यपक्षया विषयभेदस्तथापि लिज्ञज्ञान- 
स्यापि लिड्िनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराल्लिड्रिविषयत्वम्‌, ततदच प्रमाणफलयोरन 
व्यधिकरणत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह --अथवेति । अ्रग्निज्ञानं प्रमाणम्‌, प्रमितिः 
प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌ गुणदर्शनं सुहसाधनमेतदिति 
ज्ञानम्‌, दोषदशंनं दुःखसाधनत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदर्शनं सुखदुःख साधनत्वाभाव- 
ज्ञानम्‌, श्रग्निज्ञाने सति तथाप्रतीत्युत्पादात्‌ । न्‍ 


'प्रमीयतेब्नेन' इस करणव्युत्पत्ति के द्वारा प्रकृत में प्रमाण” छब्द का प्रयोग 
किया गया है । प्रमाकरणरूप इस का निरूपण प्रमारूप फल के निर्देश के बिन्ता 
अबूरा ही रहेगा। अतः "तत्र लिजझ्जदर्शनं प्रमाणम्‌' इस वाक्य के द्वारा प्रमाण और 
फल का विभाग दिखलाया गया है। त्त्र' अर्थात्‌ अनुमान स्थल में लिज़ज्ञान ही 
'प्रमाण' है, चूँकि यहां प्रमाण शब्द 'प्रमीयतेश्नेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। 
'प्रमिति” अर्थात्‌ प्रमाण का फल है अग्नि का ज्ञान | य॑चपि यह ठीक है कि (प्र०) लिज्ञ- 
ज्ञान और लिज्लि (साध्य) काज्ञान दोनों की उत्पत्ति भिन्न विषयक होती है, (अतः दोलनों 
व्यधिकरण हें, किन्तु कार्य और कारण को समान अधिकरण का होना चाहिये) । (3०) फिर 
भी लिज्धी (साध्य) में जो (विधेयता सम्बन्ध से) ज्ञात की उत्पत्ति होती है, उसमें 
लिज्रुज्ञान व्यापार (रूप -कारण) है, अतः लिज्ञज्ञान भी लिज्िरूप विषय से सवंथा 
असम्बद्ध नहीं है। अतः लिज़ुज्ञानरूप प्रमाण और लिज्लि (साध्य) ज्ञानहप फल 
इन दोनों में सवंथा विपरीतविषयत्व रूप वैयधिकरण्य की आपत्ति नहीं है। 'अथवा' 
इत्यादि सन्दर्भ से (प्रमाण फल विभाग का) दूसरा प्रकार दिखलाया गया है । अग्नि 
(साध्य) का ज्ञान ही 'प्रमाण' है, और प्रमिति' अर्थात्‌ उस प्रमाण का फल है अग्नि 
में गुण, दोष, और माध्यस्थ्य का ज्ञान । (अग्नि में) 'यह सुख का साधन है इस 
प्रकार का ज्ञान है गुणदर्शन! । एवं यह दुःख का साधन है' इस आकार की बुद्धि 
ही 'दोषदर्शन'! है । और “न यह सुख का साधन है न दुःख का इस भ्रकार का ज्ञान 
ही 'माध्यस्थ्यदर्शन' है । चूंकि अग्नि ज्ञान के बाद ही उक्त गुणदद्तादि उत्पन्न होते 
हैँ, (अतः ये गुणदशनादि अग्निज्ञान रूप प्रमाण के फल हैं ) । 

अग्निहोत्र त्रयों वेदास्त्रिदण्ड भस्सगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 


५१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसान- 


प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 
-“ दाब्दादीनामप्यनुसानेज््तर्भावः,. समानविधित्वातू । यथा 
प्रसिद्धसमयस्यासन्व्ग्धिलिज्धाब्शनप्रसिद्धचनुस्मरणाभ्थासती रिद्रिये थे भव- 
त्यनुमानमं व हाब्दादिभ्योष्पीति । 
शब्दादि प्रमाण भी इसी ( अनुमान ) के अन्तर्गत हें ( वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हें), क्योंकि शब्दादि प्रमाणों से भी उसी रीति से (व्याप्ति 
के बल पर) प्रमिति की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से 
प्रमति की उत्पत्ति होती है। जेसे कि जिस पुरुष को पूर्व में व्याप्ति 
गृहीत है, उसी पुरुष को हेतु के निइ्चय और व्याप्ति के स्मरण इन दोनों से 
अप्रत्यक्ष अर्थ की अ्रनुमिति होती है। उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों से भी 
अतीन्‍न्द्रिय अर्थ का ज्ञान होता है। 
न्यायफन्दली 
एतत्‌ स्वनिश्चितार्थमनुमानम्‌ । निविचतमिति भावे निष्ठा, स्वनिश्चितार्थ 
स्वनिदचयार्थमेतदनुमानमित्यथे: । 
शब्दादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सद्धिरन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह 
नोक्तानि ? इति पर्यनुयोगमाशडूःच तेषामत्रवान्तर्भावान्न पृुथगभिधानमित्याह--- 
शब्दादीनामपीति । शब्दादीनामनुमानेथ्न्तर्भावोड्नुमानाव्यतिरेकित्वम्‌ । समान- 
विधित्वात्‌ समानप्रवृत्तिप्रकारत्वात्‌ । यथा व्याप्तिग्रहणबलेनानुमानं प्रव्तंते, 
तथा शब्दादयोः्पीत्यथ: । शब्दोष्नुमानं व्याप्तिबलेनार्थप्रतिपादकत्वादूमवत्‌ । 
समानविधित्वमेव दर्शयति--यथेति । प्रसिद्ध: समयो5विनाभावो यस्य 
'एतत्‌ स्वनिश्चितार्थ भनुमानम्‌' इस भाष्यवाक्य का निश्चित” शब्द 'भाव' अर्थ में निष्ठा 
* प्रत्यय से निष्पन्न हैं। तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्थ हैं कि यह कथित अनुमान अपने आश्रय 
पुरुष मों ही निड्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिये है (दूसरों को समझाने के लिये नहीं) । 
(प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त) शब्दादि प्रमाणों को भी अन्य दार्शनिक गण 
स्वीकार करते हैँ कि वे शब्दादि प्रमाण इस भाष्य में क्‍यों नहीं कहे गये ? अपने 
ऊपर इस अभियोग की आशणाजक्छा से भाष्यकार ने 'शब्दादीनामपि' इत्यादि ग्रन्थ से यह 
कहा है कि 'उन छाव्दादि प्रमाणों का भी अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है!। 
दाब्दादि प्रमाणों का अनुमान में ही अन्तर्भाव होता है अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाण अनुमान से 
अभिन्न हैं (अनुमान ही हैं ), क्योंकि (अनुमान और शछब्दादि) 'समानविधि' के हैं, 
अर्थात्‌ अनुमान और दव्दादि की सभी प्रवृत्तियाँ समान हैं । अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार अनुमान की प्रवृत्ति व्याप्ति के बल से होती है, उसी प्रकार शब्दादि श्रमाणों 
की प्रवृत्ति भी व्याप्ति के बल से ही होती है। (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि) जिस प्रकार व्याप्ति के वल से धूम वक्ति का ज्ञापक हैं, उसी श्रकार शब्द 
भी व्याप्ति के वल से ही अर्थ का ज्ञापन करता है, अतः (धूम की तरह) शब्द भी 


मर ] भाषानुवादसहितम्‌ ११३ 


न्यायकन्दली है 

पुरुषस्य तस्य लिज्धदरशनप्रसिद्धचनुस्मरणाम्यां लिड्भादर्शनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्नि- 
रित्येब॑ भूतायाः प्रसिद्धेरनुस्सरणं च। ताभ्यां यथाष्तीन्दरियेष्ये भवत्यनुमानं 
तथा शब्दादिश्योध्पीति । तावद्धि शब्दों नार्थ' प्रतिपादयति यावदयमस्या- 
व्यभिचारीत्येव॑ नावगम्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लिज्ठ स्यात्‌ । 
अन्नाह करिचत्‌ --अनुमाने साध्यधमंविशिष्टो धर्मो प्रतीयते, शब्दादर्था- 
नुमाने को धर्मो ? न तावदर्थ:, तस्य तदानीमप्रतीयमानत्वात्‌ । शब्दों धर्मीति 
चेत्‌ ? किमस्य साध्यम्‌ ? अर्थवत्त्वं चेत्‌ ? न पर्वंतादेरिव वह्तचादिना दब्दस्यार्थेन 
सह संयोगसमवायादिलक्षण: कद्िचित्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनायमर्थविद्विष्टः 
साधनीयः । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव एवं हि तयोः सम्बन्धः, सोथथप्रतीत्युत्तर- 


अनुमान रूप से ही प्रमाण है । “यथा” इत्यादि से कथित 'समानविधि' का प्रदशन करते 
हैं । प्रसिद्ध: समयो यस्‍्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समय (व्याप्ति) 
पूर्व से ज्ञात है, वही पुरुष 'प्रसिद्धसमय” शब्द का अथ है । िज़ेंदरंनप्रसिद्धघनुस्म- 
रणाभ्याम्‌! इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि लिज्जदरदन (अर्थात्‌ पक्षवरमेता 
ज्ञान ) और "जहां धूम है वहां वक्ति भी अवश्य ही है” इस प्रकार की प्रिसिद्धि' अर्थात्‌ 
व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त 'प्रसिद्धसमय” पुरुष को जिस प्रकार इन्द्रियों के 
द्वारा अज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों से भी कथित 
पुरुष को ही ज्ञान होता है (अतः शब्दादि प्रमाण भी वस्तुतः अनुमान ही हैं ) | शब्द तब तक 
अर्थ के बोध का उत्पादन नहीं कर सकता, जब तक कि अर्थ के साथ उसका 
अव्यभिचार (व्याप्ति) गृहीत न हो जाय, ज्ञात अव्यभिचार के द्वारा ही जब (घूम की 
तरह ) शब्द भी अर्थ का ज्ञापक है, तो फिर धूम की तरह वह भी ज्ञापक लिज्ञ (अनु- 
मान) ही होगा। 

यहां कोई (शब्द को अलग स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले) यह विचार उठाते 


हु कि अनुमान में तो साध्य रूप धर्म से युक्त धर्मी की प्रतीति होती है, किन्तु शब्द * 


से जो अर्थ का अनुमान होगा उसमें धर्मी रूप से किसका मान होगा ? अर्थ तो उस 
अनुमान का धर्मी (पक्ष) हो नहीं सकता, क्योंकि वह तब तक अज्ञात है (पक्ष को 
पहिले से निदिचत रहना चाहिये ) | शब्द को ही अगर उस अनुमान्त का पक्ष मानें, 
तो फिर यह प्रइन उपस्थित होता है कि इस अनुमान का साध्य कौन होगा ? अर्थवत्त्व को 
साध्य मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि पर्वतादि पक्षों का वात्ति प्रभृति साध्यों के साथ 
जिस प्रकार का संयोगसमवायादि सम्बन्ध है, शब्द के साथ अर्थ का उस प्रकार के 
किसी सम्बन्ध का निवंचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अर्थ से युक्त 
शब्द रूप धर्मी का साधन किया जा सके । शब्द और अर्थ में प्रतिपाद्प्रतिपादकभाव 
सम्बन्ध ही! केवल हो सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध का ज्ञान तो शब्द से अर्थ प्रतीति 
के बाद ही होगा, अर्थ प्रतीति के पहिले नहीं । एवं वह्चि और धूम की तरह 
दब : 


५१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ अनुमाने शब्दान्तर्भाव- 


] न्‍्यायकन्दली 
कालीनो नार्थप्रतिपादनात्‌ पूर्व सम्भवति । नाप्यग्निधूमयोरिव दब्दार्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियम:, देशकालव्यभिचारात्‌; तह॒द्यभिचारइचासत्यपि युधिष्दिरे 
कलो युधिष्ठिरशब्दप्रयोगात्‌, अ्रस॒त्यामपि लड्धायां जम्बुद्दीपे लड्भराशब्दभवणात्‌ | 
तस्मादनुमानसामग्रीवेल क्षण्याच्छब्दो नानुसानस्‌, देशविदोषेडर्थव्यभि- 
चारात्‌ । न धूमो वरज्नि क्वचिदृग्रभिचरति, दछब्दस्तु स्वार्थ व्यभिचरति। 
तथा हि चोर इति भक्‍ताभिधानं दाक्षिणात्यानामू, आर्यावतंनिवासिनां 
तु तस्कराभिधानम्‌ । 

यदि च दाब्दोध्नुमानं त्ररूप्यप्रतीत्याइस्प प्रामाण्यनिदचयः स्यात्‌ 
नाप्तोक्तत्वप्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निद्चीयमाने.प्रामाण्येंब्नुमानाहअति- 
रिच्यत एवं। एवं वंधर्म्यात्‌ । 

अत्रोच्यते--यदूध्वीकृतायां तर्जन्यां देशकालव्यवहितेष्वर्थेषु दशसंख्यानुमानं 
न॒तत्र संख्या धर्मिणी, अ्रप्रतीयमानत्वात्‌ । नापषि तर्जनीविन्यासो धर्मो, तस्य 


शब्द और अर्थ में अविनाभाव' (व्याप्ति) सम्बन्ध है भी नहीं, क्योंकि जिस देश या 
जिस काल में शब्द या अथं है, उस देश और उस काल में अर्थ या शब्द अवश्य रहता 
ही नहीं है, क्योंकि कलिकाल में युविष्ठिर रूप अर्थ की सत्ता न रहने पर भी युधि- 
ष्ठिर शब्द का प्रयोग होता है, एवं लद्भा नगरी की सत्ता जम्पुद्वीय में वत्तमान काल 
में न रहने पर भी लक्का' शब्द का प्रयोग होता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि शब्द 
प्रमाण अनुमान प्रमाण से भिन्न है, क्‍योंकि विशेष प्रकार के कई देशों में शब्द के साथ 
अर्थ का व्यभिचार देखा जाता है। धूम का वक्लि के साथ व्यभिचार कहीं नहीं 
देखा जाता, किन्तु शब्द के साथ अथ का व्यभिचार२ देखा जाता है। जैसे कि एक 
ही चौर' शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य लोग भात के अर्थ में करते हैँ, किन्तु उसी चौर' 
शब्द को आर्य लोग तस्कर” (चोर) अथ में प्रयोग करते हें। 

दूसरी वात यह है कि शब्द अगर अनुमान रूप से ही प्रमाण होता तो उस 
से अर्थ बोध के लिये उसका ( पक्षसत्त्वादि ) तीनों रूपों से ज्ञान की ही अपेक्षा होती 
(जैसे कि सभी अनुमानों में होता है ), आप्तोक्तत्व निश्चय की नहीं । अगर डाब्द में 
आप्तोक्तत्व के निएपचय के बाद ही प्रामाण्य का निरचय होता है, तो फिर अवश्य ही 
शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण है, क्योंकि दोनों के स्वरूप भिन्न हें। 


इस' प्रसद्भ में हमलोग कहते हैं कि (यह सद्भुत कर लेने पर कि अगर केवल 
तर्जनी अद्भुली को ऊपर उठावें तो उससे दश संख्या को समझना, इसके बाद तजनी 
अज्भ ली को ऊपर उठाने पर उस सक्कुंत को समझनेवाले को दश संख्या का अनुमान 
होता है, जिस' दश संख्या का आश्रयीभूत द्रव्य उस बोढ्धा पुरुष के आश्रयीभूत देश और 
काल से भिन्न देश और भिन्न काल का होता है । इस अनुमान में पक्ष कौन होता है ? 


प्रफरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ [५१५ 


न्यायकन्दली 
प्रतिपाद्ममानतया दहासंख्यया. सह सस्बन्धान्तराभावेन तद्विद्िष्ठप्रति- 
पादनायोगात्‌ । नाप्यनयो रेकदेशता, नाप्येककालत्वम्‌ कथमनुसानप्रवृत्तिः ? क्रय- 
विक्रयव्यवहारे वरणिजां तथाविधतर्जनीविन्यासस्थ दद्मासंख्याप्रतिपादनाभि- 
प्रायाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । कत्तुस्तत्प्रतिपादनाभिप्रायावगतिमुखेनास्य दशसंख्या- 
प्रतीतिहेतुत्वभिति चेत्‌ ? दाब्दस्याप्येवमेव । प्रथम। गोशब्दादुच्चारिताहक्तुः 
ककुदादिसदर्थविवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने गोशब्दोच्चारणस्य पदार्थ॑विवक्षापुर्व- 
कत्वोपलम्भात्‌ । तदर्थविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । श्रयं चात्र प्रयोग:--पुरुषों धर्सो 
ककुदादिमदर्थ विवक्षावान्, गोशब्दोच्चारणकत्तु त्वादहहमिवेति । श्रथभिावेष्प्य- 
नाप्तानां विवक्षोपलब्धेन विवक्षातोडर्थ सिद्धिरिति चेत्‌ ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धि:? 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती, क्‍योंकि वह पहिले से प्रतीत 
नहीं है । तर्जनी का ऊपर उठाना (विन्यास) भी उस अनुमान का धर्मी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य' ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका कोई (सद्धेत सम्बन्ध 
को छोड़कर ) दूसरा ( स्वाभाविक संयोग समवायादि ) सम्बन्ध नहीं है । अतः दश- 
संख्यारूप साध्य धर्म से युक्त तर्जनी विन्यास' रूप धर्मी का बोध इस अनुमान के 
द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि तर्जनी विन्यास और प्रकृत दशसंख्या न एक काल के 
हैं, न एक देश के। अतः तर्जनी के उक्त विश्ञेष प्रकार के विन्यास' से दशसंख्या 
में जो अनुमान की प्रवृत्ति होती है, वह कंसे हो सकेगी ? अगर यह कहें कि (प्र०) 
खरीद बिक्री के प्रस॒द्भ में बनियों में यह अव्यभिचरित नियम प्रचलित है कि केवल 
तर्जनी को उठाने से दश संख्या को समझना, अतः उक्त तज्जनी विन्यास' से तज्जनी 
को ऊपर उठाने वाले पुरुष के इस अभिप्राय का वोध' होता है कि तर्जनी को ऊपर 
उठाने से इस पुरुष को दह संख्या का बोध, अभिप्रेत है'। इसी रीति से इसके वाद 
तर्जनी के उक्त विन्यास से दश संख्या का अनुमान होता है (उ०) तो फिर शब्द से 
अर्थानुमान के प्रसंद्भ में भी यही रीति समझिये कि (श्रोता) पुरुष को वकक्‍ता के द्वारा 
उच्चरित गो शब्द (के श्रवण) से कुकदादि धर्मों से युक्त (बैल) जीव को समझाने के 
लिये वक्‍ता के छाब्द प्रयोग की इच्छा ( विवक्षा ) ज्ञात होती है, क्योंकि श्रोता 
अपने ज्ञात शब्द समूहों में से जब गोशब्द का उच्चारण करता है, उससे पूर्व 
उसे ककुदादि से युक्त अर्थ की विवक्षा का अपने में बोध होता है। इस प्रस्ध में 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि जिस प्रकार मेरे द्वारा गोशब्द के उच्चारण से 
पहिले मुझ में ककुदादि धर्मों से युक्त अर्थ की विवक्षा रहती है, उसी प्रकार यह गो- 
शब्द को उच्चारण करने वाला पुरुष रूप धर्मी भी ककुदादि धर्मों से युक्त अर्थ की 
विवक्षा से युक्त है, क्योंकि यह भी गोशब्द का उच्चारण का कर्त्ता है। (प्र०) 
अर्थ की सत्ता न रहने पर भी अनाप्त (अविश्वास्य) लोगों में उस! अर्थ की' विवक्षा 
देखी जाती है, अतः विवक्षा से अर्थ की सिद्धि नहीं की जा सकती। (उ०). शब्द 


५१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने दव्दान्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 

आान्त्या विप्रलम्भधिया वार्थंशून्यस्थ दब्दस्य प्रयोगात्‌ । श्राप्तोक्ताच्छब्दा- 
दर्थप्रतोतिरिति चेत्‌ ? श्राप्ताभिप्रायादेवार्थस्याधिगतिरिति समानार्थ: । 

यस्तु सत्यपि लिद्धत्वे देशविशेष शब्दस्यार्थ (स्यथ) व्यभिचारो न धूमस्य, 
तत्रेष न्याय: । धूमः स्वाभाविकेन सम्बन्धेनाग्ने लिड्भम्‌ । दब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरुषेच्छा- 
ऊतेन सद्धोतेन प्रवर्तमानो यत्र यत्रार्थे पुरुषंण सद्धेत्यते तस्य तस्येवार्थस्य 
विवक्षावगतिद्दराण लिड्रमू। अञ्रत एवास्मादाप्तप्रयुक्तत्वानुसारेण 
चेष्टादिवत्‌ तावदर्थनिदचये सातत्योध्वंगत्यादिधर्मविशिष्टस्येव धूमस्याप्तोक्तस्येव 
शब्दस्यार्थाव्यभिचारसम्भवात्‌ । 

शब्दस्यार्थप्रतिपादन॑ मुख्यया वृत््या कि न कल्प्यते ? सम्बन्धा- 
भावात्‌ू, अ्रसम्बद्धस्थ गमकत्वे चातिप्रसद्भात्‌ । श्रस्ति स्वाभाविकः 


(को अलग प्रमाण मान लेने) से ही अर्थ की सिद्धि क्‍यों कर होगी ? क्योंकि 
अभिधा की अ्रान्ति से अथवा श्रोता को ठगने के लिये ऐसे शब्दों का भी' प्रयोग होता 
है, जिनके वे अर्थ सम्भावित नहीं रहते। (प्र०) आप्तजनों के द्वारा उच्चरित शब्द से 
ही अर्थ की प्रतीति होती है । (उ०) इसके बदले यह भी तो कह सकते हैं कि 
आप्तपुरुष के द्वारा प्रयुक्त शब्द के श्रवण से श्रोता को उनके अभिप्राय का बोध 
होता है, एवं उस अभिप्राय से अर्थ विषयक अधिगति (अनुमिति) होती है। 
यह जो कहा गया है कि शब्द यद्यपि अर्थ का (ज्ञापक) लिज् है, किन्तु किसी 
विशेष प्रकार के देश में शब्द का भी अर्थ के साथ व्यभिचार उपलब्ध होता है, किन्तु 
घूम में वाह्नि का व्यभिचार कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, ( अतः धूम से वाह्नि का 
का अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अर्थ का अनुमान नहीं हो सकता) । इस प्रसज्ध में 
यह युक्‍ति है कि धूम (संयोग रूप) स्वाभाविक सम्बन्ध से वक्ति का ज्ञापक हेतु है, 
किन्तु शब्द में यह वात नहीं है। जिस प्रकार पुरुषकृत सक्केत के द्वारा तर्जन्यादि 
के विशेष विन्यास रूप चेष्टा से दश संख्या का अनुमान होता है, उसी प्रकार शब्द भी 
पुरुष की बोवनेच्छा रूप सद्धृत के द्वारा ही अंबोध के लिये प्रवृत्त होता है। अतः 
पुरुष का सद्फुंत जिन अर्थों में जिन शब्दों का रहता है, उन्हीं अर्थों के वे शब्द विवक्षा 
के बोध के द्वारा ज्ञापक लिज् होते हैँ । जिस' प्रकार चेष्टा रूप हेतु से (बनियों के 
सद्फेत के द्वारा दद्ा संख्या प्रभूति ) अर्थों का बोध होता है; उसी प्रकार शब्दों से उसके 
आप्तोक्तत्व के कारण ही अथे का बोध होता है। अत एवं जिस प्रकार अविच्छिन्नमूला एवं 
ऊब्वमुखी रेखा से थुक्‍त धूम में वस्क्ति का अव्यभिचार सम्भव होता है, उसी प्रकार 
आप्त से उच्चरित शब्द में भी अं का अव्यभिचार. (व्याप्ति) भी सम्भव है। 
(प्र०) अभिषा रूप मुख्य वृत्ति से ही शब्द के छारा अर्थ का प्रतिपादन क्यों 
नहीं मान लेते ? (उ०) चूंकि शब्द का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। (अ्र०) 
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न्‍्यायकन्दलो 
सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्येकस्थ देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । 
यत्रायमार्यें: प्रयुज्यते तत्रास्य वाचकत्वम्‌, इतरत्रू सद्भेतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य 
लिड्भत्वमिति चेत्‌ ? न, तुल्य एवं तावच्चौरदब्दस्तस्करे भकते च प्रतीतिकरः, 
तत्रास्य तस्करे वाचकत्वं॑ भक्‍ते च लिड्भञात्वमिति नास्ति विशेषहेतुः । 
श्रार्यणामपि_ चौरदब्दादर्थप्रतीतिः . लिड्डभपुविका,  चौरशब्दजनितप्रति- 
पत्तित्वात्‌, उभयाभिमतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचौरशब्दजनितप्रतिपत्तिवत्‌ । 
न च स्वाभाविकसम्बन्धसद्भावे प्रसमाणमस्ति । दब्दस्य वाच्यनिष्ठा 
स्वाभाविकी वाचकशक्तिरेबोभयत्र  दत्तपदत्वात्‌ु सम्बन्ध इत्युच्यते 
भवस्धिः । तथा चोकक्‍तम्‌--- शक्तिरेव हि. सम्बन्ध” इति । 
शब्ददक्तेदच॒स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पन्नवदव्युत्पन्नोषपि शब्दादर्थे 


अगर अर्थ के साथ असम्बद्ध शब्द को ही अर्थ का बोबक मानें तो फ़िर (घट पद से 
पट बोध की आपत्ति रूप) अतिप्रसद्भध होगा, अतः: शब्द का अथ के साथ स्वाभा- 
विक (शक्ति रूप) सम्बन्ध की कल्पना करते हेँ। (उ०) यह, सम्भव नहीं «है, 
क्योंकि एक ही इछब्द का विभिन्न अर्थों के बोध के लिये प्रयोग,होता है। 
(प्र०) जिस अर्थ में आयेलोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस अर्थ का 
तो वह शब्द वाचक है (अर्थात्‌ उस अर्थ में उस शब्द का स्वाभाविक सम्बन्ध है ) 
उससे भिन्न जिन अर्थों में केवल सद्धृत से ही शब्द प्रवृत्त होता है, वहां वह (धूम की 
तरह ) ज्ञापक लिझछः है। (उ०) यह भी कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही 
चौर”' शब्द चोर और भात दोनों का समान रूप से बोधक है| इन दोनों अर्थों में 
से चौर रूप अर्थ का तो चौर शब्द को वाचक माने और भात रूप अथे का उसे 
वोधक लिज्ध मानें, इसमें विश्येष यूक्ति नहीं है। (इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि) जिस प्रकार दोनों पक्ष यह मानते हैं कि दाक्षिणात्यों के द्वारा प्रयुक्त चौर' 
शब्द से भात रूप अर्थ की प्रतीति उक्त शब्द रूप लिज्ज से उत्पन्न (होने का कारण 
अनुमिति रूप होती) है, उसी प्रकार आर्यों के द्वारा प्रयुक्त चौर शब्द से तस्कर की प्रतीति भी 
चौर शब्द रूप लिज्भ से ही होती है, क्‍योंकि यह प्रतीति भी चौर शब्द से उत्पन्न होती 
है । इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि शब्द और अर्य दोनों में कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध है, क्योंकि केवल शब्द में ही रहनेवाला जो वाच्य (अर्थ) का वाचकत्वः सम्बन्ध 
है, उसी सम्बन्ध को अर्थ और शब्द दोनों में कल्पना कर लेते हें, और केवल शब्द . में 
रहनेवाले उस' सम्बन्ध को ही आप (मीमांसक) लोग दोनों का सम्बन्ध' कहते हैं । जेसा 
कहा गया है कि शक्ति ही सम्बन्ध है'। शब्द के शक्ति रूप. सम्बन्ध को अगर 
स्वाभाविक रूप से ही वाच्य अर्थ में भी मान लें तो फिर जिस प्रकार व्युत्पन्न (अर्थ में शब्द- 


श्श्८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ अनुमाने शब्दा्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 

प्रतीयात्‌, शब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्धस्थ च संभवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्धोडर्थ- 
प्रत्ययहेतुर्न सत्तामात्रेणिति चेतु ” यथाहु:--- 

ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपक्षते । 

तेनासो विद्यमानो5पि नागृहीतः प्रकाशक: ।। इति। 

कीदुर्श तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानस्‌ ? अस्य दाब्दस्थायमर्थो वाच्य इत्ये- 

वंभूतमिति चेत्‌ ? तत्कस्माड्ूवति ? वृद्धव्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभि- 
धानाभिधेयालम्बनज्ञानं परस्परं व्यवहरखज्डिव्‌ दे: पाइर्वस्थस्य बालकस्य क्रिय- 
मां सद्भेतों व्युत्पत्तिरिति चाभिधीयमान संस्कारद्वारेणार्थप्रतीतिकारणमस्तु, 
कि सम्बन्धान्तरेण ? दाब्दस्य हि निज सामथ्य शब्दत्वमू, आगन्तुक॑ च 
सामर्थ्य. सद्धोंतो विशिष्टा चानुपुर्वो | तस्मादेव सामथ्यंद्धितयात्‌ तदर्थप्रत्ययो- 
पपत्ति:, सम्बन्धान्तरकल्पनाबे यथ्य म्‌, दृष्टात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकल्पनानवकाशात्‌ । 


सझ्कुत को जानने वाले) पुरुष को शब्द से अथे का बोब होता है, उसी प्रकार अव्यु- 
त्पन्न (उक्त सक्कुत को न जाननेवाले) पुरुष को भी छाब्द से अर्थ के बोध की आपत्ति 
होगी, क्योंकि वहां भी शब्द और अर्थ इन दोनों का द्क्ति रूप सम्बन्ध है ही। (प्र०) 
उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर ही अर्थ बोब के प्रति कारण है, केवल सत्ता मात्र से नहीं 
(अत: अव्युत्पन्न पुरुष को अयंबोध नहीं होता है) । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि 
चूंकि शब्द का शक्ति रूप सम्बन्ध ज्ञापक हेतु है (उत्पादक नहीं), अतः वह अपने अर्थज्ञान 
रूप कार्य के उत्पादन में अपने ज्ञान की अपेक्षा रखता है, यही कारण है कि झब्द में 
विद्यमान रहनो पर भी जबतक वह ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक अर्थ को प्रकाशित नहीं 
कर सकता । (उ०) शक्ति रूप सम्बन्ध का कैसा ज्ञान अरथंबोध के लिये अपेक्षित 
है ? अगर यह कहें कि इस' शब्द का यह अथ वाच्य है! इस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित 
है, तो फिर यह पुछना है कि यह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है :? अगर इस' का यह्‌ 
उत्तर दें कि यह ज्ञान वृद्धों के व्यवहार से उत्पन्न होता है” तो फिर '“अभिधाना- 
धेय” के इस ज्ञान को ही अपने संस्कार के द्वारा कारण क्‍यों नहीं मान लेते ? जो शब्दों 
का व्यवहार करते हुये वृद्धजनों से बालकों में उत्पन्न होता है, और जिसे सद्धेत' एवं 
व्युत्पत्ति' भी कहते हें । इसके लिये शब्द का अथ में विलक्षण सम्बन्ध मानने का क्‍या 
प्रयोजन है ? कहने का अभिप्रायः है कि झब्द की अपनी स्वाभाविक शक्ति शब्दत्व 
रूप ही है, एवं पुरुषों के ढवारा उसमें दो शक्तियां उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें पहिली 
है सद्फुत, और दुसरी है विशेष प्रकार की आनुपुर्वी (वर्गों का विन्यास) । इन्हीं दोनों 
सामर्थ्यों से शब्द के द्वारा अर्थ की उपपत्ति हो जायगी । अतः शब्द का अर्थ॑ में स्वतन्त्र 
सम्बन्ध की कल्पना व्यर्थ है, क्‍योंकि दृष्ट कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति संभावित 
होनो पर अतीन्द्रिय कारणों की कल्पना उचित नहीं है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
श्रुत्तिस्मृतिलक्षणोष्प्यास्नायों वक्‍तृप्रामाण्यापक्ष:, तद॒चनादास्ताय- 
श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणों का भी प्रामाण्य उनके वक्‍ताओं के प्रामाण्य 
के ही भ्रधीन है । यही बात “तद्बचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” “लिझ्ञाच्चानित्य: 
न्यायकन्दली 
ननु यदि वकक्‍तृद्वारेण शब्दोई्र्थाववोधकः, तदा वेदवाक्यादर्थप्रत्ययो 
न घटते, वक्‍तुरभावादत आह--श्रुतिस्मृतिलक्षणोः्प्याम्नाय्रो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष 
इति । न केवलं लौकिक आम्नाय:, श्रुतिस्मृतिलक्षणोः्प्याम्नायो वक्तुः प्रामाण्य- 
मपेक्ष्य प्रत्यायकः । शब्दों वक्‍त्रधीनदोष:, न त्वयमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत 
एवं दुष्ट: । यथोक्‍तम्‌--- 
दब्दे कारणवर्णादिदोषा वक्‍्तृनराश्रया: । 
नहि स्वभावतः शब्दों दुष्टोह्सुरभिगन्धवत्‌ ॥॥ 


नित्यत्वे वेदस्थ वक्‍तुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाशें सति निराशड्ू प्रामाण्यं 
सिद्धच्यति, पौरुषेयत्वे तु निविचिकित्सं प्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागह्ेषादिभिरयथार्थस्यापि वाक्यस्य दर्शानात्‌ । तत्राह-- तद्ग चनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “अस्मदुद्धिभ्यो लिज्भामृषेः इति 

(प्र०) अगर वक्‍ता की विवक्षा के द्वारा ही शब्द अर्थ का वोवबक है, तो 
फिर वेद वाक्‍्यों से अर्थों का बोध न हो सकेगा, क्‍योंकि वेदों का कोई वक्ता नहीं है । 
इसी' प्रशइन के समाधान के लिये “श्रुतिस्मृतिलक्षणोः्प्याम्नायों वक्तृप्रामाण्यापेक्ष:” भाष्य 
का यह वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ केवल लौकिक आम्ताय' के द्वारा प्रमावोध के 
उत्पादन के लिये ही वक्‍ता के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है, किच्तु श्रुति एवं स्मृति रूप 
आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा प्रभात्मक बोध के उत्पादन के लिये वक्‍ता के प्रामाण्य 
की अपेक्षा रखते हैं । क्योंकि शब्द दुग्ध की तरह स्वतः ही दुष्ट नहीं है'।. उसमें 
तो वक्‍ता के दोष से ही दोष आते हें । जेसा कहा गया है कि शब्द में कारणों के द्वारा 
वर्णों के जितने भी दोष भाषतित होते हें, वे सभी वस्तुतः वक्‍ता पुरुष में रहनेवाले दोषों 
के कारण ही आते हूँ । दुर्गन्‍्ध की तरह शब्द स्वभावतः स्वयं दुष्ट नहीं है' 

(प्र०) वेदों को अगर नित्य मान लिया जाता है तो फिर उनमें निःश्धू 
प्रामाण्य की सिद्धि होती है । अगर उन्हें पीर्वेव मानते हूँ तो यह शक्ला बनी ही रहती 
है कि 'कदाचित्‌ इसका कोई अंश अप्रमाण न हो । क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता 
है कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अयथाय (वोधबजतक) वाक्य का भी प्रयोग करता है। 
इसी प्रइन का उत्तर तद्गचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” इत्यादि सूत्रों का उल्लेख करते हुये 
भाष्यकार ने दिया है। 'तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ इसः सूत्र में ततु” शब्द से आते- 
वाले भविष्यवस्तु को भी बूंद्धि के द्वारा देखा जा सकता है' (अनागतावक्षण) इंस 


४२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ अनुमान दाव्दान्तर्भाव- 


ज्यायकन्दली 

सूत्र प्रतिपादितस्यास्मद्विशिष्टस्थ वक्‍तुः परामर्श, तद्चनाप्त तेन विशिष्टेन 
पुरुषण. प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । ] 

अयसभिसन्धि: -दोषाभावप्रयुकतं प्रामाण्यं न नित्यत्वप्रयुक्तम्‌, सत्यपि 
नित्यत्वे श्रोत्रमनसो रागन्तुकदोषे: क्वचिदप्रासाण्यात्‌ । भ्रसत्यपि नित्यत्वे प्रमृष्ट- 
दोषाणां चक्षुरादीनां प्रामाण्यात्‌ । दोषादच पुरुषविद्येषे नेव सनन्‍्तीत्युपपा- 
दितम्‌। तेनेतत्प्रोक्तस्याम्नायस्य सत्यपि पौरुषेयत्वे प्रामाण्यम्‌। नहि यथार्थद्रष्टा 
प्रक्षीणरागह्वेषः कृपावानुपदेशाय प्रवृत्तोध्यथार्थमुपदिशतोति शद्भामारोहति । 

झथ पुरुषविशेषप्रणीतों वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति.? सर्वेबर्णाअ्रमिभि- 
रविगानेन तदर्थपरिग्रहात्‌ । यत्किउ्चनपुरुषप्रणीतत्वे तु वेदस्य बुद्धादि- 
वाक्यवन्न सर्वेषां परीक्षकाणामविगानेन तदर्थनुष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिदप्रा- 


न्याय से आगे अस्मबुद्धिम्यों लिज़मृषे: इस सूत्र में कथित अस्मदादि साधारण जनों 
से उत्कृष्ट पुरुष का परामर्श अभिप्रेत है। 'तद्चनात्‌” उस विशिष्ट पुरुष के द्वारा निर्मित 
होने के कारण ही आम्नाय' में अर्थात्‌ वेद में प्रामाण्य है । 
गूढ़ अभिप्राय' यह है कि किसी भी प्रमाण में प्रामाण्य के लिय उसका नित्य होना आवश्यक 
नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिये पर्याप्त है। क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय 
और मन ये दोनों ही नित्य हें (पौरुषेय नहीं हैं), किन्तु किसी कारण से जब इनमें दोष आ जाते 
हैं तो फिर (ये नित्य होते हुय भी) अप्रमाण हो जाते हे । इसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियां 
यचपि अनित्य हैँ फिर भी जब तक दोबों .से शून्य रहती हेँ तब तक उनमें प्रामाण्य 
बना रहता है । अत: विशिष्ट पुरुष (रूप ईहवर) के द्वारा रचित आम्नाय में उसके पौरुषेय 
होने पर भी प्रामाण्य के रहने में कोई बाघा नहीं है। इसकी तो छाज्छा भी नहीं की जा सकती 
कि यथार्थ ज्ञान से युक्त और रागढ्वेष से रहित कृपाशील महापुरुष जब उपदेश करने के लिये 
उद्यत होंगे तो वे अयथा् (ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले) वाक्यों का भी कभी प्रयोग करेंगे। 
(प्र०) यह कंसे समझते हें कि विशिष्ट (सर्वज्ञ) पुरुष के द्वारा ही वेदों का 
का निर्माण हुआ है ? (उ०) चूंकि ब्राह्मणादि सभी वर्णों के लोग एवं ब्रह्मचर्यादि 
सभी आश्रमों के लोग बिना किसी विरोध के वेदों के द्वारा प्रतिपादित निर्देशों का पालन 
करते हें । अगर किसी साधारण पुरुष से वेदों का निर्माण हुआ होता तो बुद्धिपुर्वक 
चलने वाल इतने शिष्ट जनों के द्वारा वेदों के द्वारा कथित अर्थों का बिना विरोध के 
अनुष्ठान न होता, जैसे कि बुद्धादि के वाक्यों का अनुसरण कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा 
हुआ, और वह भी बहुत विरोध के बाद | वेदों को बुद्धादि वाक्यों की 
तरह श्रप्रामाणिक मानने पर वर्णाश्रमियों में से भी किसी को अप्रामाण्य ज्ञान 
के द्वारा वेदों से. अप्रमा ज्ञान भी होता । (इससे यह अनुमान होता है कि ) जिसमें 
सभी को प्रामाण्य ग्रह होता है वह प्रमाण ही होता है ( अप्रमाण नहीं ), जैसे कि प्रत्य- 


प्रकरणम्‌ ] ; भाषानुवादसहितम्‌ ५२१ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
प्रामाण्यम्‌! (वे. श्र. १ आ- १सू-.३) “लिज्वाच्चानित्यो बुद्धिपूर्वा 
वाक्यक्ृतिवद (वें. श्र. ६ श्रा. १ सु. १) “बुद्धिपूर्वों ददातिः 
(वें. श्र. ६ शा. १ सू० ३) इसत्युक्तत्वात्‌ । 
बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवेंदे', “बुद्धिपूर्वों ददाति” इत्यादि सूत्रों के द्वारा कही 
गयी है । 
न्‍्यायकन्दली 
साण्यावबोधेन विसंवादप्रतीतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेधां संवादनियम- 
स्तत्प्रमाणमेव, यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं बेंदः सर्वेषामविसंवादिज्ञानहेतुत्वात्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थेषु कर्मस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्फलादशंन न तदस्य प्रासाण्यं 
प्रतिक्षिपति, सामग्रीवेगुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । तन्निबन्धनत्वं च यथावत्सामग्रोसम्भवे 
सति फलदशंनात्‌ । 
श्राप्तोक्तत्वादाम्नायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकालें5भियुक्तरनृष्ठा- 
तुनिः स्मृत्ययोग्यस्य कतुरस्मरणादभावसिद्धरत श्राह--लिझ्ञाच्चानित्य इति। 
तद्चनादाम्नायप्रामाण्यमित्यत्रोक्तमाम्नायपदं प्रकृतत्वादिह सम्बध्यते, लिद्भा- 
दाम्नायोइनित्यो गम्यत इत्यर्थ: । लिंड्रमुपन्यस्यति--बुद्धिपूर्वा वाक्यक्नृतिवेंद 
क्षादि प्रमाण । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह वेद भी सभी व्यक्तियों में प्रमा ज्ञान 
का ही उत्पादक होने के कारण प्रमाण ही. है | «यह जो कोई आश्षेप करते हें कि 
वेदों के द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों में से कुछ निष्फल भी होते हूँ, जिससे निःशक्क 
प्रामाण्य का विघटन होता है, यह आराक्षेप तो उन अनुष्ठानों की यथाविहित सामग्री में 
वेगुण्य. की कल्पना करके भी हठाया जा सकता है। उन अनुष्ठातों के विधान के अनु- 
सार सामभ्री का सम्बलन नहीं था' यह इसी से समझ सकते हें कि विधान के अनुसार 
सामग्री के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता दीखता है । 
(प्र०) आम्नाय (वेद) आप्तों से उक्त होते के कारण प्रमाण नही है, क्योंकि 
अनुष्ठान के समय अनुष्ठाताओं को वेदों के कर्त्ता का स्मरण नहीं होता है, 
अतः सत्ता के न रहने के कारण वे स्मृति के अयोग्य हैँ ? इसी प्रइत के समाधान के 
लिये ि७ज्ञाच्चानित्यः इस सूत्र का उल्लेख किया गया है-। इस सूत्र के 
पुवंवर्ती 'तद्चनादाम्नायस्य' प्रामाण्यम्‌' इस सूत्र के आम्ताय” पद को प्रकृत 'में 
उपयुक्त होने के कारण लिज्ञाच्चानित्य:' इस सूत्र में अनुवृत्त समझना चाहिये । 
तदनुसार इस सूत्र का यह अर्थ होता है कि हेंतु से आम्ताय को अनित्यः समझना 
चाहिये, (अर्थात्‌ हेतु से वेद में अनित्यत्व का अनुमान करना चाहिये) । बुद्धि 
पूर्वा वाक्यक्तिवेंदे' इस' सूत्र के उल्लेख के द्वारा वेद में अनित्यत्व के साधक हेतु का ही 
निर्देश किया गया है । उक्त सूत्र का वाक्यक्ृति: शब्द वाक्यस्य कृति: इस समास 
६६ 
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४२२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ स्वतःप्रासाण्यंखण्डन- 
न्यायकन्दलो 


इति । वाक्यस्य ऋृतिवेंद इति, वाक्यस्यथ क्ृतिर्वाक्यरचना बुद्धिपुविका वाक्य- 
रचनात्वात्‌ लौकिकवाक्यरचनावत्‌ । " 


लिड्भान्तरमाह--बुद्धिपूर्वों दतातिरित्युक्तत्वात्‌ । बेंदे ददांतिशब्दो बुद्धि 
पूर्वकोी ददातिरित्युक्तत्वाल्लौकिकददातिशब्दवत्‌ । 


यच्चेदमस्मर्यभाणकत्‌ कत्वादिति तदसिद्धम्‌, 'प्रजापतिर्वा इदमेक आसीज्ना- 
_रासीज्न रात्रिरासीत्‌ स तपोष्तप्यत तस्मात्‌ तपसइचत्वारों वेदा अ्रजायन्त' 
इत्याम्नायेनेव कत्‌ स्मरणात्‌, जीणंक्‌पादिभिव्यंभिचाराच्च । तदेवमनित्यत्वे 
वेदस्य सिद्धे पुरुषवचसां दतोपलस्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्ठे विषये कदाचि- 
दर्थसन्देहात्‌ प्रवृत्तिभवत्यपि, श्रदृष्टे तु विषये प्रचुरवित्तव्ययशरीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्पन्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 
लौकिक वाक्य' की रचना केवल वाक्य की रचना होने के कारण ही पुरुष की वृद्धि से 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वेदवाक्यों की 'रचना भी चूंकि वाक्य 'रचना ही है, अतः वह 
भी पुरुष की वृद्धि से ही उत्पन्नः है । 


बेदों में अनित्यत्व के साधन के लिये ही दूसरे हेतु का प्रदर्शन करते हुए भाष्यकार कहते 
हूँ कि बुद्धिपुर्वो ददाति” इस सूत्र की रचना मह॒थषि कणाद ने की है। इससे यह अनु- 
मान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोक में 'ददाति” शब्द का प्रयोग (पुरुष की) 
बुद्धि के द्वारा निष्पन्न होता है, उसी प्रकार वेद के ददाति' शब्द का प्रयोग भी केवल 
“दंदाति' शब्द का प्रयोग होने के कारण हीं वृद्धि के द्वारा उत्पन्न है | 


(वेद को नित्य मानने वालों ने) यह जो 'अस्मय्य॑माणकत्तुं कत्व' रूप हेतु का उल्लेख 
(वेदों के नित्यत्व के लियो किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि) यह हेतु ही वेद 
रूप पक्ष सें सिद्ध नहीं है । चूंकि 'प्रजापतिर्वा' इत्यादि वेद वाक्यों में कर्त्ता का स्पष्ट 
उल्लेख है । एवं यह 'अस्मर्यमाणकत्तू कत्व” रूप हेतु उन जीर्णकपादि में व्यभिचरित 
भी है, जितके बनाने वालों का नाम आज कोई नहीं जानता । इस प्रकार वेदों में 
अनित्यत्व के सिद्ध हो जाने पर (यह उपपादन करना सुलभ है कि) दुष्ठान्तभूत लौकिक 
वाक्य' प्रमाण और अप्रमाण दोनों ही प्रकार के उपलब्ध होते हैं, अतः उनमें प्रामाप्य- 
सनन्‍्देह के कारण उन वाक्यों से निरदिष्ठ कार्यों में कदाचितू अर्थ के सन्देह से भी प्रवृत्ति 
हो सकती है, किन्तु वैदिक यागादि कार्यों में--जिनके फल स्वर्गादि स्वंथा अदृष्ट 
है, जिनके अनुष्ठान में बहुत से धन का व्यय होता है, शारीरिक परिश्रम भी बहुत 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवावसहितम्‌ श्र 


'न्यायकन्दलो क्स्स 
तावत्‌ प्रेक्षावात्न प्रवतते, यावत्‌: तद्विषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति । 
दुष्टं च लोके वचसः प्रामाण्यं. वक्‍त्‌गुणावगतिपुवंकस्‌, तेन वेदेंषपि तथव प्रामा- 
ण्यान्षिविचिकित्समनुष्ठानं स्यात्‌ । 

अत्रेके वदन्ति--नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, सर्वप्रमाणानां स्वत 
एवं प्रामाण्यादिति । ते इदं प्रष्टठव्या:, प्रामाण्यमंच तावत्‌ किसमुच्यते ? 
किसर्थाव्यभिचारः ? कि वा. यथार्थपरिच्छेदकत्वम्‌ ? न तावदर्थाव्यभिचारः, 
सत्यपि वह्निनियतत्वें धूमस्य प्रमत्तस्य कुतद्चिन्निमित्तावनुत्पादिताग्निज्ञानस्य 
प्रामाण्याभावात्‌, नीलपीतादिषु प्रत्येक व्यभिचारेष्पि चक्षुषो यथार्थन्ञानजन- 
* कत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । 
अथ यथार्थपरिच्छेदकत्व॑ प्रामाण्यमू ? तत्‌ू कि स्वतो ज्ञायते! 
सस्‍्वतोी] वा जायते ? कि वा स्वतो व्याप्रियते ? यदि तावज्ज्ञानेन 
स्वप्रामाण्यं. स्वयमेव ज्ञायेत, यथार्थपरिच्छेदकमहमस्मीति। न तहि 
अपेक्षित होता है---तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक कि उन अनुष्ठानों के बोधक 
वाकपों में प्रामाण्य का अवधारण न हो जाय | इाब्दों के प्रामाण्य के प्रसद्भ में लोक में 
यह देखा जाता है कि उसका प्रामाण्य अपने ज्ञान के लिये वक्ता में यथार्थज्ञानादि 
गुणों के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, अतः वेदों में भी उसी प्रकार से वक्‍ता में गुणाव- 
धारणभूलक प्रामाण्य जब तक अवधारित नहीं होगा, तव तक उनसे विहित यागादि 
का निःशक्कू अनुष्ठान नहीं हो सकेगा । ।॒ 
इस प्रस॑ज्भ में एक सम्प्रदाय के (मीमांसक) लोग कहते हें (प्र०) कि शब्द 
आप्तजनों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य' 
स्वतः है । (उ०) इन लोगों से यह पुछता चाहिये कि आप लोग प्रामाण्य किसे कहते 
हैं ? क्‍या (१) अर्य के साथ ज्ञांन का अव्यभिचार (नियत सम्बन्ध) ही प्रामाण्य है ? 
अथवा (२) वस्तुओं को अपने रूप में निश्चित करना ही प्रामाण्य है ? अर्थ का अव्य- 
भिचार तो प्रामाण्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कितने ही पागल दुनियां में हें, जिन्हें 
जिस किसी प्रतिवन्ध के कारण धूम में वक्ति की व्याप्तिः रहने पर भी धूमज्ञान से 
वह्नि का ज्ञान नहीं होता है, फलतः:. उस धूम ज्ञान में प्रामाण्य नहीं रहेगा । एवं नील में 
सम्बद्ध चक्ष्‌ पीत में व्यभिचरित रहने पर भी यथाथे ज्ञान का करण होने से ही प्रमाण 
माना जाता है । गक 
(२) अगर प्रामाण्य को यथार्थपरिष्छेदकत्व रूप मानें तो :उस प्रसक्ल में 
पहिले यह पूछना है कि यह यथार्थपरिच्छेदक॒त्व निम्नलिखित पक्षों में से क्‍या है ? 
(१) प्रामाण्य' स्वतः ज्ञात होता है ? या (२) प्रामाण्यः स्वतः उत्पन्न होताःहै ? अथवा 
(३) प्रामाण्य अपने अर्थपरिच्छेदु रूप कार्य में स्वतः व्याप्त होता हैं? 
( १ ) अगर ज्ञान का प्रामाण्य अपने ही द्वारा “यथार्थ परिच्छेदक 
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न्यायकन्दली 
प्रमाणे यथार्थसिदमयथार्थ' बेति 'संशयः कदाचिदपि स्थात्‌, विपयंयज्ञाने 
च॒ प्रवृत्ति भवेत्‌ । श्रथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मानमग हुद्विज्ञानमात्मनो 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं न गृक्ल्ाति, तहिं तत्परिच्छेदाय परमपेक्षितव्यम्‌, प्रमाणन 
विना प्रमेयप्रतीतेरभावात्‌ । प्रामाण्यस्यापि प्रमीयमानदशायां प्रमेयत्वादिति 
परतः प्रामाण्यमेव । परेण प्रामाण्ये ज्ञायमाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि 
प्रामाण्यमपरेण ज्ञेयं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति चेत्‌ ? नानवस्था, सर्वत्र प्रामाण्ये 
जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत्त्यंवार्थ' परिच्छिनत्ति न ज्ञातप्रामाण्यम्‌, तेन 
त्वर्थ परिच्छिन्नेषपि यत्र कुतद्चिब्निमित्तात्‌ प्रमाणमिदसप्रमाणं वेति संदये 
जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्याप्रवृत्तिः, तत्रास्य प्रवृत््यर्थ' करणान्तरात्‌ प्रामाण्य- 
जिज्ञासा भवति, अ्रनवधारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ । यत्र पुनरत्यन्ताभ्यास- 
में ही हूं' इस प्रकार से ज्ञात होता तो फिर (प्रमा ज्ञान रूप ) प्रमाण में यह यथार्थ 
है ? या अययार्थ ? इस प्रकार का संशय कभी नहीं होता ।. एवं विपर्थय ज्ञान से 
जो (विफला) प्रवृत्ति होती. है, वह भी.कभी नहीं - होती (उससे भी' सफल प्रवृत्ति ही 
होती ) । अगर यह कहें (प्र०) 'स्व' में क्रिया के विरोध के कारण अर्थात्‌ एक ही वस्तु में 
एक क्रिया का कत्१तृत्व और कर्मत्व रूप दो विरुद्ध धर्मों का समावेश असम्भव होने के 
कारण एक ज्ञान व्यक्ति अपने उसी ज्ञान व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः सस्व' 
में रहनेवालें यथार्थपरिच्छेदकत्व का भी ग्रहण उससे नहीं होता है । (3०) तो फिर अर्थ॑ 
परिच्छेद के लिये किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी, क्‍योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय का 
ज्ञान नहीं होता है। प्रमाण भी अपने प्रमा ज्ञान में विषय होने की दया में प्रमेय है ही । 
अतः यथार्यंपरिच्छेदकत्व भी 'परतः द्वी है । (प्र०) दूसरी प्रमा से जिस समय प्रामाण्य 
गृहीत होता है, उस समय यह प्रामाण्य उस' दूसरे प्रमाण का ज्ञेय विषय होता है । किन्तु 
जब यह दूसरा प्रमाण स्वयं ज्ञेय होता है, तब वह किप्ती तीसरे प्रमाण के द्वारा गृहीत 
होता है, इसी तरह उस तीसरे प्रमाण का भी ग्रहण किसी चौथे प्रमाण से होगा । 
इस प्रकार परत: प्रामाण्य” पक्ष में अनवस्था दोष है । (उ०) यह अनवस्था दोष परतः 
प्रामाण्य” पक्ष में नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य का संशय उपस्थित नहीं होता । 
प्रमाण अपनी उत्पत्ति के द्वारा अपने अर्यों का अवधारण कर लेता है। अर्थपरिच्छेद के लिये 
प्रामाण्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। प्रामाण्यसंशय के द्वारा अथे में प्रवृत्ति का यह 
कारण है कि प्रमाण के द्वारा अर्थ परिच्छेद के वाद जब किसी कारणवश अथे के परिच्छेदक इस 
प्रमाण में 'यह प्रमाण है? या अप्रमाण ?” इस आकार का संशय उपस्थित होता है और इस 
संशय से अर्थविषयक संशय होता है। .इस अर्थ संशय के कारण ही प्रवृत्ति का उक्त प्रतिरोध 
होता है,. प्रवृत्ति के इस प्रतिरोध को हटाकर पुनः प्रवृत्ति के सम्पादन के लिये ही 
दुसरे कारणों के: द्वारा प्रामाण्य को जानने की इच्छा. उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक 
प्रामाण्य का अवधारण नहीं हो जायगा, तब तक प्रामाण्य का उक्त संशय दूर नहीं दो 


भ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ भ्२५ 


न्यायकन्दली 
पाटवादखिलविशेषज्नह णाह्ा प्रमुष्सन्देहकलद्धलेखमेव  प्रमाणमुदेति, तत्न 
तदुत्पत्त्यवार्थनिश्चये प्रमातुनिराकाडक्षत्वात्‌ -प्रतिपित्सेवः नास्तीति न 


असाणान्तरानुसरणस्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दर्शनेन सन्देहमारोपयति 
स न शक्नोत्यारोपयितुम्‌, तदर्थनिदचयेनेव पराहतत्वात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्म- 


“अनाइवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते” इति । 


यदि प्रवृत्त्यर्थ प्रासाण्यं विजिज्ञास्यते ? यत्नानवधारितप्रामाष्यस्येवार्थसंशयात 
प्रवृत्तिरभूत्‌ तत्रार्थप्राप्तिपरितुष्ठस्थ प्रासाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कर्थ॑ प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यार्थवत्त्वावधारणम्‌ ? न तत्नापि कर्षकस्येव बीजपरीक्षार्थ 
प्रामाण्यपरीक्षार्थभेव॒प्रवृत्ति:, अस्यास्त्येव तदथिता । यस्य प्रासाण्यसन्देहादर्थे 


सन्दिहानस्पार्थग्रहणार्थमेव प्रवृत्तिजाता, तस्यार्थप्राप्तिचरितार्थस्यानभिसंहितमपि 


सकेगा । जहां अंभ्यास की अत्यन्त पदुता के कारण अथवा विषय के सभी अंशों को 
खूब अच्छी तरह देखने के. कारण ऐसा ही प्रमाण उपस्थित होता है, जिसमें सन्देह 
कलछ्ु की रेखा भी नहीं रहती है, वहां प्रमाण केवल अपनी उत्पत्ति के द्वारा ही' अर्थ 
का अवधारण करा देता है (इसी से प्रमाता पुरुष की प्रामाण्य. ज्ञान की आकांक्षा ब्ान्त 
हो जाती है), अतः ऐसे स्थलों में प्रामाण्य ज्ञान के लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती। जो कोई ज्ञान- प्रमा और अप्रमा दोनों प्रकार - का होता है' .केवल 
यह समझने के कारण ही ऐसे स्थलों में भी प्रामाण्य सन्देह का आरोप करते हैं, उनका यह्‌ 
आरोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि तदथो विषयक निरचय' हो जाने के कारण तदर्थ विषयक 
प्रामाण्य सन्‍्देह नहीं हो सकता । जैसा कि आचार्य: मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि .में कहा है कि 
किप्ती विषयक ज्ञान में उत्पन्न अविश्वास उस विषयक निदचय' के द्वारा ही पराभूत 
हो सकता है, (अर्थात्‌ इसके लिये ज्ञान गत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है )। 
अगर प्रवृत्ति के. लिये ज्ञान के प्रामाण्य की जिज्ञासा मानते हें, तो फिर जो 
प्रवृत्ति अथ॑ के संशय से ही होती है, जिस प्रत्रत्ति के आश्रयीभूत पुरुष में प्रामाण्य का 
अवधारण है ही नहीं, (उस प्रवृत्ति की उपपत्ति कंसे होगी ? ) क्‍योंकि वह. पुरुष तो 
उसी संदयजनित प्रवृत्ति के छवारा अभीष्ट अंथे को - पा कर सन्तुष्ट है, उसमें प्रामाण्य 
की. जिज्ञासा क्यों कर उठेगी ? फिर केसे कहते हें कि प्रवृत्ति की संफलता से प्रमाण 
में अय॑वत्त्व का अवधारण होता है ?. जिस प्रकार कोई किसान बीज की परीक्षा को ही प्रधान 
प्रयोजन मानकर प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की स्थिति प्रकृत में नहीं. है, क्योंकि वह सन्दिरघ 
पुरुष उस श्रथ का प्रार्थी है | किन्त्‌, जहां प्रामाण्यसत्देह के कारण उत्पन्न अथ सन्‍्देह से 
ही अये ग्रहण में पुरुष प्रंवृत्त होता है और उसकी प्रवृत्ति सफल भी होती है, उस प्रवृत्ति की सफलता 
से प्ररितुष्ट पुरुष को भी प्रवृत्ति की सफलता से आ्रामाण्य' की अनुमिति अवष्यः होती है, क्योंकि 
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प्रासाण्यावधारणं वस्तुसामर्थ्याद्भवरति, प्रवृत्तिसामर्थ्येस्थ प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ । 
तदेव॑ तावत्‌ प्रामाण्यं स्वतो न ज्ञायते । नापि स्वतो जायते । यदि ज्ञानमुत्पद् 
पदचात्‌ स्वात्मनि यथार्थपरिच्छेदकत्व॑ जनयति, प्रतिपच्येमहि तस्य स्वतः 
प्रमाणताम्‌ । यथार्थावबोधस्वभावस्येव तस्य कारणादुर्त्पत्ति पद्यन्तः परा- 
पेक्षमेव तस्य प्रामाण्यं मन्‍्यामहे । 

अथ मन्‍्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वकीयं प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्व॑ 
न बूमसः, अपि तु ज्ञान प्रामाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणकलापादन्यन्नापेक्षत 
इति स्वतः प्रामाण्यम्‌ । एतदप्यसत्‌ । यदि ह्यन्यूनानतिरिक्‍तज्ञानोत्पादिकेव 
सामग्री प्रामाण्ये कारणम्‌ ,विपयंयज्ञानं कुतः? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, 
स॒यदा दोषे: प्रच्याव्यते तदा तान्ययथार्थज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभाव- 
प्रच्युतिहिततोी दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथार्थज्ञानजननमेव स्वभावों 
व्यवतिष्ठत इति चेंत्‌ ? तत्‌ कि वकक्‍तृज्ञानमात्रादेव तत्पुर्वके वाक्‍्ये 


प्रवृत्ति की सफलता रूप हेतु में प्रामाण्य का अव्यभिचार ( व्याप्ति ) है ही, और वस्तु की 
सामर्थ्य को कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता ? तस्मात्‌ प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न होता 
है और न स्वतः ज्ञात ही होता है। अगर उत्पन्न होने के वाद ज्ञान अपने में यथार्थ- 
परिच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समझते कि वह स्वतः प्रमाण' .है । किन्तु हम देखते 
हैं कि यथार्थ बोध (यथा्ंपरिच्छेद) स्वरूप ही तो उसकी उत्पत्ति होती है, अतः 
हमलोग उसके प्रामाण्य के लिये दूसरे कारणों की अपेक्षा मानते हें । 

(प्र०) अगर यह मानते हो कि (प्र० गुरुमत) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यह 
झर्थ नहीं है कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है, किन्तु स्वतः प्रामाण्य 
यह है कि ज्ञान के जितने कारण हैं, उतने से ही ज्ञान के प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती 
है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिये उन कारणों से न अधिक कारण की आवश्यकता है 
झऔर न उत्त कारणों में से किसी को छोड़ कर उसकी उत्पत्ति हो सकती है । (उ०) 
किन्तु यह भी असज्भत है, क्योंकि अगर ज्ञान के लिये जितने कारण आवश्यक हें उतने 
ही कारण अगर ज्ञान के प्रामाण्य के लिये भी अपेक्षित हें, प्रामाण्य के लिये न उनसे 
अधिक की आवश्यकता है, न उनमें से किसी को छोड़कर प्रामाण्यः की उत्पत्ति हो 
सकती है, तो फिर विपर्यय रूप ज्ञान क्योंकर उत्पन्न होता है ? (प्र०) यद्यपि यथार्थ 
ज्ञान को उत्पन्न करना ही उन कारणों का स्वभाव है, किन्तु दोषों से वे जिस' समय 
अपने उस स्वभाव से प्रच्युत हो जाते हैँ, उस समय' उनसे (दोष सांनिध्य के कारण) 
अयथाय॑ ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है । जिस समय उन कारणों को उस' स्वभाव से च्युत 
करने वाले दोष उपस्थित नहीं रहते, उस समय ज्ञान के कारणों का अपना यथाथे ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाला स्वभाव व्यवस्थित ही रहता है। (उ०) तो क्‍या वक्ता पुरुष 
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यथार्थतोत्पादः ? एवं सति सर्वमेव वाक्यमवितय॑ स्यात्‌ । अ्रथ प्रमाणज्ञाना- 
हाक्ये यथार्थतोत्पाद: ? न तहिं कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तद्गुणात्‌ । 
शब्दस्य कारणसर्थज्ञानम्‌, तस्य गुणों यथार्थेत्वम्‌ । भ्रयथार्थत्वं च दोष: । तन्न 
यथार्थताया वाक्यप्रामाण्यहेतुत्वे कारणगुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपसात्रात्‌ । 
शन्दस्य च गुणात्‌ प्रामाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तथैव स्थात्‌। विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुणाधीनप्रामाण्यानि प्रभाणज्ञानत्वाच्छब्दाधीनप्रमाणज्ञानवत्‌ । 


शब्देडपि कारणगुणस्य दोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्यत्ताविति चेत्‌? न, 
गुणेन दोषप्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यस्थायथार्थत्वस्योत्पत्तिर्मा भूत्‌, यथार्थ त्वोत्पादस्तु 


में रहने वाले (प्रमा अप्रमा साधारण ) सभी ज्ञानों से उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्‍्यों से उत्पन्न ज्ञानों में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है ? अगर 
ऐसी वात हो तो सभी वाक्य प्रमाण ही होंगे। अगर वक्ता में रहनेवाले प्रमाज्ञान से 
ही तज्जनित वाक्य में श्रामाष्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ वाक्यजनित ज्ञान 
में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर "ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही प्रामाष्य की 
उत्पत्ति होती है! यह न कह कर यह कहिये कि उस 'कारणगुण' से अर्थात्‌ वकक्‍तृज्ञान 
रूप कारण में रहनेवाले प्रमात्व रूप गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है। शब्द 
का कारण है वक्ता में रहने वाला ज्ञान, वक्‍ता के ज्ञान रूप इस कारण में 'रहनेवाला 
( प्रमात्व का उत्पादक ) गुण है उस ज्ञान की यथार्थता” और अयथार्थत्व का उत्पादक 
दोष है उस ज्ञान की अयथार्थता । इनमें वक्‍ता में रहने वाले ज्ञान की यथार्थता रूप गुण 
को वाक्य के प्रामाण्य का कारण मानें तो फिर (यही निष्पन्न होता है कि) ववतृज्ञान रूप 
कारण में रहने वाले उसके प्रमात्व रूप गुण से ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान में प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है, ज्ञान स्वरूपत: अपने सामान्य कारणों से प्रामाण्य को लिये हुए ही उत्पन्न 
नहीं होता है। इस प्रकार शब्द में परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुमाना दि ज्ञानों में 
भी भ्रामाप्य के परत्तस्त्व' की यह स्थिति सुव्यवस्थ हो जायगी । इससे यह अनुमान निष्पन्न 
होता है कि जिस प्रकार वक्‍ता के ज्ञान रूप कारण में रहनेवाली यथार्थता रूप गुण से 
शब्द के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में यथा्ंता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन सभी 
ज्ञानों में---जिनके प्रसद्भ में (स्वतः प्रामाण्यवादी मीमांसकों के साथ) विवाद है - कारण 
में रहनेवाले कथित गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, चूंकि वे सभी ज्ञान प्रमाण हें। 

(प्र०) शब्द प्रमाण स्थल में भी वक्‍ता के ज्ञान का प्रमात्वरूप 'गुण' इतना ही करता 
है कि शब्द ज्ञान में अप्रमात्व को लानेवाले दोषों को हटा देता है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के 
लिए वह (गुण) कुछ भी नहीं करता (जों जिसकी उत्पत्ति के लिये कुछ भी नहीं 
करता, वह उसका कारण कंसे हो सकता है? ) अतः शाब्दज्ञान को दृष्टान्त रूप से 
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कुतः ? कारणाभावे हि कार्यभावों न तु॒ विपरीतस्यथ भावः। 
ज्ञानस्वरूपमात्रादिति चेत्‌ ? न, तस्याविशेषात्‌ । श्र्थसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विद्येष:, 
स चेद्दोषप्रतिबन्धमात्रोपक्षीणत्वाद्यथार्थतोत्पत्तावनड्भरम्‌, स्वरूपस्या विद्येषाद्‌ नार्थ- 
विशेषनियतं वाक्य स्यादविशेषाद्विशेषसिद्धेरभावात्‌ । श्रथ यदर्थविषयं ज्ञान 
तदर्थविषयमेव वाक्‍्यं जनयतीति, तदा ज्ञानस्य यथार्थतेव वाक्यस्य यथार्थताहेतु:, 
न बोधरूपतामात्रमित्यायातं तस्य गुणादेव प्रामाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य 
दोषाभावे व्यापारस्तथापि परतः प्रामाण्यं न हीयते, तदुत्पत्तों सर्वत्र कारण- 
स्वभावव्यतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । 


उपस्थित करना युक्‍त नहीं. है। (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुण से दोष 
में काये को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही' केवल प्रतिरुद्ध होती है, इससे दोष से 
होनेवाली जो ज्ञान की अयबयाथेता या अमप्रमात्व. है, उसकी उत्पत्ति गुण के रहने से 
भले ही रुक जाय, किन्तु गण के द्वारा उक्त ज्ञान में यथार्थत्व की उत्पत्ति 
कंसे हो जायगी ? (जब तक वह प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिये कोई व्यापार न 


करे) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि--उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, किन्तु 


कारण के न रहने पर विपरीत कार्यो की उत्पत्ति कैसे हों जायगी ? (अभिमत काय॑ की 
अनुत्पत्ति और विपरीत कार्यो की उत्पत्ति दोनों बिलकुल पूृथक्‌ वस्तु हैं )। (प्र०) समी 
ज्ञानों की उत्पादिका जो साधारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती है। 
(उ०) यह तो विपययादि ज्ञानों में भी समान ही है, अतः यह नहीं कह सकते कि 
ज्ञानों के साधारण कारणों से (प्रामाण्य की ही उत्पत्ति होती है अप्रामाण्य की नहीं )। 
अगर यह कई कि (प्र०) अर्थ का सम्बन्ध ही (प्रमा ) ज्ञानका (अप्रमाज्ञान ) से 
अन्तर है, गुण दोषों को हटाने के ही काम में लग जाने के कारण यथाथे ज्ञान की उत्तत्ति 
का अद्भ नहीं है। (उ०) ( घटादि ज्ञान और पटादविज्ञान 5] का ज्ञानत्व रूप 
धमं) तो एक ही है, अतः किसी विशेष प्रकार के अर्थ की सिद्धि के लिये जो विशेष 
प्रकार के वाक्यों का प्रयोग का नियम है वह न रह सकेगा, क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष प्रकार 
की सिद्धि आप मानते नहीं है। अगर यह कहें (प्र०) वक्‍ता में जिस विषय का ज्ञान 
रहता है, तदर्थ विषयक वोध को उत्पन्न करनेवाले वाक्य की ही उत्पत्ति ( उस' वक्‍तृ- 
ज्ञान से ) होती है, (उ०) तो फिर कारणीभूत वकक्‍तृज्ञान की यथार्थता ही वाक्य के 
प्रामाण्य का कारण है, शब्द केवल इस लिये प्रमाण नहीं है कि वह जिस किसी ज्ञान को 
उत्पन्न कर देता है। इससे वही बात आ जाती है कि. ( दोष से अश्रामाण्य की तरह ) 
गण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है। दुसरी बात यह है कि अगर गुण का उपयोग 
दोषों को हटाने भर के लिये मान भी लें, फिर भी प्रामाण्य के परतस्त्व . में कोई बाधा 
नहीं आती है, क्योंकि प्रमात्व के प्रति ५ उसके आश्रयीभूत ज्ञान के कारणों से अतिरिक्त 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदशनात्‌ तदप्यनुसानसंव । 


चेष्टा के साथ सद्धेतित अर्थ के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, भरत: चेष्ठा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तर्गत है (श्रतिरिकत प्रमाण नहीं) । 
न्यायकन्दली 
दोषाभावाद्विपर्ययाभाव:, प्रामाण्यं त्विन्द्रियादिस्वरूपमात्राधीनमिति चेत्‌ ? दोषः 
प्रामाण्योत्पत्ति: प्रतिबध्यते, विपर्ययः: पुनरिन्द्रियादिस्वरूपाधीन इति कस्मात्न 
कल्प्यते ? दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वादिपयंयस्य नेब॑ कल्पनेति चेत्‌ ? 
प्रामाण्यस्यापि दोषाभावान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वदर्शनान्न तत्कल्पनेति समानम्‌। 
नहि तदस्ति प्रमाणं यदोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभावं नापेक्षते । 
एवं प्रवृत्त्यादिकार्यजननव्यापारो5पि प्रमाणस्य परत एवं न स्वरूप- 
मात्राधीन:, उपकारापकारादिसापेक्षस्य प्रवृत्त्यादिकार्यंजनकत्वादित्येषा दिक्‌ । 
हस्तस्यावाझमुखाकुञचनादाद्वानं प्रतीयते, पराझ्मुखोत्क्षेपणाच्च विसर्जन- 
प्रतीतिर्भवति, एतत्प्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ | तान्‌ प्रत्याह--प्र सिद्धा भिन्य- 


दोषाभाव में भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है। (प्र०) दोष के अभाव से 
तो विपर्यय (अप्रमा) का अभाव ही उत्पन्न होता है, प्रामाण्य' तो ज्ञान सामान्य के लिये 
अपेक्षित इन्द्रियांदि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता है। (उ०) इसी प्रकार यह 
कल्पना भी तो की जा सकती' है कि दोबषों से प्रामाण्य की उत्पत्ति ही केवल प्रतिरुद्ध होती 
है, इन्द्रियादि साधारण कारणों से हीं विपयंय की उत्पत्ति होती है। अगर यह कहें कि 
(प्र०) विपर्यय के साथ ही दोष का अन्वय और व्यतिरेक दोनों हूँ, अतः यह (दोष से 
प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की) कल्पना नहीं की जा सकती ? (उ०) इसी प्रकार 
'प्रामाण्य के साथ हीं दोषाभाव का अन्वय और व्यक्तिरेक दोनों देखे जाते हें, अतः 
दोषाभाव से प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है” यह कल्पना भी तुल्य युक्ति से की जा सकती 
है; क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिये दोषों 
के प्रागभाव या ध्वंस रूप अभाव की अपेक्षा नहीं करता। 
इसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्वबुद्धि की सहायता से ही. प्रवृत्तियों 
को उत्पन्न करते हें, विषय में अपकारकत्व बुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण के द्वारा 
निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, अतः प्रमाण प्रवृत्त्यादि कार्यों के उत्पादन में भी परापेक्षी ही है (केवल 
प्रवृत््यादि कार्यों की उत्पत्ति भी स्वतः नहीं होती है), यही परत: प्रामाण्यवादियों की दृष्टि है। 
हाथ को अपनी तरफ मोड़ने की आकुज्चन” नाम की क्रिया से अपने 
तरफ बुलाने का बोब होता है, एवं हाथ को बाहर की तरफ फलाने की प्रसारण नाम की 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोध होता है। इस बोध के लिये कोई उक्त क्रिया 
६७ 
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- प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आप्तेनाप्रसिद्धस्थ'. गवयस्यथ गवा गवयप्रप्तिपादनादुपमानमाप्त- 
वचनमव । 


(अज्ञ पुरुष को) सर्वथा भ्रज्ञात गवय का ज्ञान आप्त पुरुष से उच्चारित 'गो 
सदृशों गवयः” इस वाक्य से ही होता है । श्रत: उपमान भी आप्तवचन (शब्द) 
के ही (अन्तर्गत) है। (फलत: उपमान भी अनुमान ही है) 

न्यायकन्दली 
स्पेति । कराकुञड्चनादिलक्षणो5भिनयोष्नेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येवं यत्पुरुषस्य 
प्रसिद्ोइभिनयः, तस्य चेष्टया करविन्यासेनाह्वानविसजंनादिय्नती तिद्‌ इयते 

नानन्‍्यस्य, अ्रतस्तदपि चेष्टया ज्ञानमनुसानमेव । 
उपमानस्यानुमानेडन्तर्भाव॑ कुर्वन्नाह--आप्सेनाप्रसिदध्थ._ गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव | _आप्तिः साक्षादर्थस्य प्राप्ति 
यथार्थोपलम्भः, तया वत्तंते इत्याप्तः साक्षात्क्ृतधर्मा यथार्थदृष्टस्यार्थस्थ चिख्या- 
पयिषया प्रयोक्‍तोपदेष्टा, तेनाप्तेन वनेचरेण विदितगव्येनाप्र सिद्धगवयस्याज्ञात- 
गवयस्य नागरिकस्य कीदृग्गवय इति पृच्छतो गवा गोसारूप्येण गवयस्य 


स्वरूप चेष्टा' नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हूँ ”/ उसी के खण्डन के लिये 
प्रसिद्धाभिनयस्य' यह वाक्य कहा गया है। 'प्रसिद्वोईभिनयो यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस पुरुष को यह सद्धेत ज्ञात है कि हाथ की ये आकुञ्चतादि क्रियायें इन अभिप्रायों 
से की जातीं हैं” वही पुरुष प्रकृत में 'प्रसिद्धाभिनय” शब्द से अमीष्ट है। उसी पुरुष को *चेष्टा' 
से अर्थात्‌ हाथ की विशेष प्रकार के अभिनय या क्रिया से बुलाने या बाहर लौटने की. क्रिया का बोध 
होता है, दुसरे को नहीं। अतः चेष्टा से उत्पन्न होनेवाला वह ज्ञान भी अनुमान ही है।. 

._ “उपमान भी अनुमान ही है, वह कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है” यह उपपादन 
करते हुए भाष्यकार ने आप्तेनाप्रसिद्धस्य. गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनमुपमानमाप्तवचनमेव 
यह वाक्य लिखा है। आप्त्या वत्तते यः सः आप्त:' इस व्युत्पत्ति से ही आप्त'दब्द बना 
है। साक्षात्‌ की प्राप्ति को ही आप्ति कहते. हैँ जो वस्तुतः यथार्थज्ञान रूप ही' 
है। तदनुसार आप्त' शब्द से उस्त विशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, जिसने विषयों को 
उनमें विद्यमान सभी धर्मों के साथ प्रत्यक्ष के द्वारा देखा है (उनको पूर्ण रूप में यथार्थ 
रूप में समझा है ) और उस यथार्थज्ञान से ज्ञात वस्तु के ख्यापन (लोगों को विदित) करने 
की इच्छा के ढारा ही जो उपदेश करते हैं। वनों में -रहनेवाल इस. प्रकार के 
किसी “आप्त' पुरुष से-जिन्हें गवय का ज्ञान है--जव अग्रसिद्धशवय' अर्थात्‌ गवय 
को न जाननैवाले नागरिक के ढवारा गवय किस तरह का होता है यह प्रदन किया जाता 
है, तब उस पुरुष के ढ्वारा गवा” अर्थात्‌ गो सादृश्य के द्वारा .गवय' को समझाने के 
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न्यायकन्दलो - 
प्रतिपादनादुपमानं यथा गौगंवयस्तथेति वाक्यमाप्तवचनमेव, वक्‍तृप्रामाण्यादेव 


तथा प्रतीतेः | श्राप्ततचन॑ चानुसानस्‌ । तस्मादुपमानसप्यनुमानाव्यतिरिक्त- 
सित्यभिप्रायः । 


ये तावत्‌ पुर्वेसीमांसका वनेचरवचनमेवोपमानसाहु:ः, तेषासिदसनुसानसमेव। 

. येडपि शबरस्वामिशिष्या अनुभूतस्य गोपिण्डस्य बनें! गवयदद्नातु 

स्मृत्यारूढायां गवि 'मदीया गौरनेन सदृद्यी' इति सारूप्यज्ञानमुपमानमाचक्षते 

तदपि स्मरणसेव । सादृव्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येक व्यक्तिसमाप्तं न संयोग- 

वदुभयत्र व्यासज्य वतंते, गोपिण्डस्थादर्नेडपि बने गवयव्यक्तो गोसदुझ्यो- 
5्यम्ति प्रतीत्युत्पादात्‌ । यथोक्‍त॑ मीसांसागुरुभि:-.. 


सासान्यवच्च सादृश्यमेकेकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृष्टेडपि यस्सात्‌ तदुपलभ्यते ॥। इति । 


लिये यथा गौस्तथा गवयः (अर्थात्‌ गो को जिस प्रकार देख रहे हो गवय भी उसी 
प्रकार का होता है ) प्रयुक्त यह वाक्य आप्तवचन' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि यहां 
भी वचंनों के प्रामाण्य से ही अथ॑ की प्रतीति होती है। आप्तवचन अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण 
नहीं है। अतः उपमान भी अनुमान के ही अन्तगंत है, यही उक्त भाष्य सन्दर्भ का अभिप्राय है। 

प्राचीन मीमांसकों ने वनंवासी के उक्त आप्तपुरुष के वचन को ही उपमान प्रमाण 
माना है, उनका यह उपमान प्रमाण भी अनुमान में ही अन्‍्तर्भूत हो जाता है। 


शबरस्वामी ; ( मीमांसासूत्र के भाष्य कर्त्ता ) के अनुयायी शिष्यगण यह. कहते 

हैं कि जिस पुरुष ने गाय के शरीर को देखा है, वन में जाने पर वही जब गवय को 
देखता है तव उसे पहिले. देखे हुए गो का स्मरण हो आता है। तब स्मरण किये हुए उस 
गो.में यह वुद्धि उत्पन्न. होती है कि हमारी गाय इस गवय के समान है । यह सादुब्य 
ज्ञान ही उपमान/ प्रमाण है;। .इस प्रकार का उपमान प्रमाण रूप ज्ञान अनुमान के अन्तगंत 
न आने पर भी स्मरण रूप हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार सामान्य. (जाति) की अधि- 
करणता उसके प्रत्येक अधिकरण में अलग अलग होती है, उसी. प्रकार सादुश्य की अधि- 
करणता भी उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में अलग अलग है। जिस प्रकार 
संयोग के अतुयोगी और, प्रतियोगी .दोनों में उसकी एक ही अधिकरणता रहती. है, उस 
प्रकार सादृुश्य की एक ही अधिक्रणता उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों में नहीं है, किन्तु 
अलग अलग है॥ अतः गवय को देखने के .समय गो का. प्रत्यक्ष न रहने पर भी वन में 
गवय व्यक्ति रूप सादुह्य का ज्ञान उस सम्रय अप्रत्यक्ष गो में भी हो. सकता है। 

जैसा कि मीमांसा के आचार्यों ने .कहा है।कि--चूंकि सादृश्य की उपलब्धि उसके 
(एक ,आश्चय) प्रतियोगी,.के न देखते, पर.भी. होती. है, अतः सामान्य की तरह उसकी 
आश्रयता प्र॒त्येक झ्राश्नय ,में अलग-अलग है। । 


श्३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [_अनुमाने उपसानाल्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


प्रत्येक परिसमाप्तत्वेषपि सादृश्यं यद्यपि गवयग्रहणाभावाद्‌ गवयसदृद्द 
इति गवि पूर्व प्रतीतिर्नासीत्‌, तथापि स्वाश्रयसन्निकमात्रभाविनी सादृहय- 
प्रतीतिरुचितेव । यथा प्रतियोग्यन्तराग्रहणात्‌ तस्मादिदं दीघंमिद॑ ह्ृस्व- 
सिति प्रतीत्यभावेडपि स्वाश्रयप्रत्यासत्तिमात्रेण परिमाणस्य स्वरूपतो ग्रहणम्‌ । 
कथमन्यथा देशान्तरगतः प्रतियोगिनं गृहीत्वा श्रस्मात्‌ तद्दीघं हृस्वमिति 
व्यवस्यति । 

यदि गवि पुरा सादृश्यमिन्द्रियापातमात्रेण न गृहीतम्‌ ? सम्प्र- 
त्यपि गवये न गृह्मते, गवयदर्शनादेव गव्येव च स्मरणमित्युभयनियमों न 
स्यादविदेषात्‌ । यावतां खुरलाझंगूलित्वादिसामान्यानां गवि ग्रहणम्‌, तावतामेव 
गवये5पि ग्रहणात्‌ [स्सरणनियम इति चेत्‌ ? भूयो५वयवसामान्यान्येवोभयवृत्तित्वात्‌ 
सादृव्यम्‌ । तानि चेत्‌ प्रत्येकमाश्नयग्रहणेन गृह्मन्ते, गृहीतमेव सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ 


यद्यपि सादृश्य अपने प्रत्येक आश्रय में स्वतन्त्र रूप से ही रहता है, फिर भी यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि गवय के देखने से पहिले उसका ज्ञान न रहने के कारण (गो 
प्रत्यक्ष के समय) गो में यह गवय के समान है” इस आकार की प्रतीति नहीं थी, तथापि 
केवल सादृहय के आश्रयीभूत गवय में चक्षु के संनिकर्ष से, ( फलत:ः ज्ञानलक्षण 
सन्निकर्ष से सादृश्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी स्वसंयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
ही) सादृश्य का ग्रहण होना अनुचित नहीं है । जैसे कि दीघेत्वादि के आश्रयीभूत 
दण्डादि आश्रय जहां प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत रहते हैं, एवं इन दीघेत्वादि परिमाणों के दूसरे 
अवधि द्रव्यों का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे स्थलों में 'यह इससे दीर्घ है” या 'यह इससे 
छोटा है इत्यादि विशिष्ट प्रतीतियां यद्यपि नहीं होती हैं, फिर भी “यह दीर्घ है' या 'यह 
'हृस्व है! इत्यादि आकारों से स्वरूपत: केवल परिमाण का ग्रहण तो होता ही है, अगर 
ऐसी बात न हो तो दूसरे देश में जाकर वह उसके दूसरे अवधि रूप प्रतियोगी को जब 
देख लेता है, उसके बाद “यह उस द्रव्य से बड़ा या छोटा है' इस प्रकार की जो प्रतीति 
होती है, वह कंसे होगी ? 

(प्र०) गो में अगर गोत्व की तरह गवय का सादृहद्य भी रहता तो गवयको देखने 
से पहिले भी गो में इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही गवय के सादृश्य की भी प्रतीति हो जाती, 
सो नहीं होती है ? (उ०) गवय के प्रत्यक्ष के समय भी तो गो में उस सादृइय 
की प्रतीति नहीं होती है । भ्रतः यह दोनों नियम नहीं किये जा सकते कि उक्त सादृष्य 
की प्रतीति (१) गवय प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न होती है श्रौर (२) गो में ही उत्पन्न होती है। 
क्योंकि इससे विपरीत कल्पना के भी लिये स्थिति समान है। (प्र०) खुर पूंछ प्रभृति 
जितने धर्मों का पहिले गो में ग्रहण हो चुका है, उतने का ही जब गवय में भी ग्रहण होता 
है तभी गो में गवयसादृब्य का स्मरण होता है, ऐसे नियम की कल्पना करेंगे । (उ०) 


अंक अ आन > कप मवीवीनीकिय 
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न्‍्यायकन्दली 

गवयग्रहणे [सत्यसन्निहितगोपिण्डावलम्बिनी साद्व्यप्रतीतिः सदृशदशेनाभि- 
व्यक्तसंस्का रजन्या स्मृतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । दृष्टा च निविकल्पकगृहीत- 
स्यापि सस्‍्मृतिविषयता, अव्युत्पन्नेनेकपिण्डग्रहण प्रथममविकल्पितस्य सामान्यस्य 
पिण्डान्तरग्रहणे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

येषपि श्रुतातिदेशवाक्यस्य गवयदर्शने गोसादुद्यप्रतीत्या श्रस्य गवयद्मब्दो 
नामधेयम इति संक्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिमुपमानमिच्छुन्ति, तेषामपि यथा 
गौगंवयस्तथेति वाक्‍्यं तज्जनता च 'लोके यः खलु गवय इति श्रूयते स गोसदुश 
इति बुद्धिरागम एवं । यदपि गोसदृशस्य गवयशब्दवाच्यत्वज्ञानं तदप्यनुमानम्‌, 
तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खलु शब्दों यत्राभियुक्तेरविगानेन प्रयुज्यते स तस्य 
वाचकः । प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसदृशे गवयद्ाब्द इति। तस्मात्‌ 


गो और गवय दोनों में जो अनेक अवयवों की समानतायें हैं, वें ही दोनों में रहने के कारण 
सादृश्य कहलाती हैं | ये समानतायें अगर गो और गवय इन दोनों में से एक मात्र के 
ग्रहण से भी गृहीत होती हैं, तो फिर सादृश्य भी उसी प्रकार गृहीत हो ही गया। 
तस्मात्‌ प्रमाता पुरुष से दूर में रहनेवाले गोपिण्ड में जो गवय के सादृश्य की प्रतीति 
होती है, वह स्मरण रूप ही है | केवल इतनी सी बात है कि वह स्मरण उस संस्कार से 
उत्पन्न होता है, जिसका उद्बोधन गो सदृश गवय के दर्शन से होता है। निविकल्पक 
प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत विषयों का भी स्मरण उपलब्ध होता है, जैसे कि अव्युत्पन्न पुरुष 
के द्वारा एक पिण्ड के ग्रहण के समय सविकल्पवज्ञान के द्वारा अगृहीत सामान्य का भी 
उसी जाति के दूसरे पिण्ड के ग्रहण के समय प्रत्यभिज्ञा होती है। 

नैयायिकों का कहना है कि 'जो प्रमाता पहिले किसी आप्त पुरुष से गोसदुशों 
गवयः” इस अतिदेश वाक्य को सुन लेता है, बाद में वही जब गवय को देखता है तो उसे 
यह प्रतीति होती है कि 'इसी पिण्ड का नाम. गवय है'। यह प्रतीति चूंकि गवय शब्द रूप 
संज्ञा की गवय पिण्ड रूप संज्ञी में ( वाच्यवाचकरूप ) सम्बन्ध विषयक है। ( अयं 
गवयपदवाच्य:' इस आकार की प्रतीति को संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध की प्रतीति कहते हैं), अत 
यही उपमान है। किन्तु नैयायिकों का भी यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी वस्तुतः 
शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि 'लोक में यह जो गवय” का नाम सुनते हैं वह गोसदृद्य वस्तु 
का ही बोधक है' यह बुद्धि भी तो यथा गौस्तथा गवयः इस वाक्य से ही उत्पन्न होती 
है | एवं इससे गोसदुश पिण्ड में गवय शब्द के अभिधेय होने का जो ज्ञान होता है, वह 
(उपमान न होकर) शब्द ही है, क्‍योंकि गोसदुश पिण्ड में ही गवय छाब्द. का प्रयोग 
होता है, (अतः नैयायिक गण जिसे उपमान कहते हैं, वह भी शब्द जनित होने के कारण अनुमान 
ही है), एवं गोसदुश (गवय में) जो गवय शब्द की वाच्यता का ज्ञान होता है वह भी 
अनुमान ही है, क्योंकि (यहां अनुमान का यह आकार है कि) आप्तगण एक स्वर 
से बिना विरोध के जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैँ वह शब्द उस अर्थ का 
वाचक होता है, सभी आरण्यक आप्तजन गवय छाब्द का प्रयोग उसी पिण्ड में करते हैं 
जो गो के समान है। तस्मात्‌ गो सदृश उस पिण्ड का नाम अवश्य ही 'गवय' है। एवं 


४३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [_ श्ननुमाने3र्थापत्त्यन्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
दर्शनार्थादर्थ पत्तिविरोध्येब, श्रवणादनुमितानुमानस्‌ । 


प्रमाणों के ढ्वारा ज्ञात शअ्रथे॑ से श्रर्थों की जो श्रवगति 
(दृष्टार्थापत्ति) होती है, वह विरोधी (व्यतिरेकी) श्रनुमान ही है | वाक्य 
के श्रवण से जो अ्रर्थावगति (श्रुतार्थापत्ति ) होती है, वह भी अनुमितानुमान ही है । 


न्यायकन्दली 

सो5पि गवयशब्दवाच्य एवेति सामान्येत ज्ञानमनुमानमेत्र । प्रत्यक्षे गवये 
सादृव्यज्ञानं त्रेलोक्यव्यावृत्तपिण्डबुद्धिरपि प्रत्यक्षफलम्‌ । यच्च तद्गतत्वेन 
संज्ञासंज्ञिसस्बन्धानुसन्धानमू, तदपि सादृश्यग्रहणाभिव्यक्तपुर्वोपजातसामान्य- 
प्रवृत्तरोसदृशगवयशब्दवाच्यत्वन्चानजनितसंस्कारजत्वादेकत्रोपजातसासान्यविषय - 
सड्भेतज्ञानसंस्कारकृततज्जातीयपिण्डान्तरविषयतच्छब्दवाच्यत्वानुसन्धानवत्‌ स्मर- 
णमेंव । एवं हि तदायमनुसन्धत्ते 'अस्येव तन्‍्मया पूर्वेमेव तच्छब्दवाच्यत्व- 
सवगतम्‌ इत्युपमानाभावः । * 

दृष्ट: श्रुतों वार्थोबन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थान्तरकल्पनार्थपत्ति: । श्रुतग्रह- 
णस्य पृथगभिधानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिर्भयथोपपा दिता 
दृष्टार्थ पत्तिः, श्रुताथपत्तिइच । 


गवय में जो गोसादृश्य का ज्ञान अर्थात्‌ यह गवय रूप पिण्ड संसार के और सभी पिण्डों 
से भिन्न (स्वतन्त्र जीव) है” इस प्रकार का ज्ञान भी (उपमान से उत्पन्न न होकर) 
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। . एवं गवय रूप यही अर्थ गवय शब्द रूप 
संज्ञा का संज्ञी ( वाच्य ) है! इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का जो अनुसन्धान होता है, 
वह भी स्मरण ही है (उपमान नहीं), क्योंकि गोसदृशों गवयः इस वाक्य के द्वारा 
पहिले उत्पन्न ग्रहणरूप संस्कार से ही इसकी उत्पत्ति होती है । यह संस्क्रार उक्त सादृश्यज्ञान 
से ही उद्दद्ध होता है। जैसे कि किसी एक ही घट व्यक्ति में घट पद का सद्धेत सामान्य 
रूप से गृहीत होने पर भी उससे उत्पन्न संस्कार के द्वारा दूसरे घट व्यक्ति में भी घट 
शब्द की वाच्यता का इस आकार का अनुसन्धान होता है कि इस व्यक्ति में जिस 
घटवाच्यता को मैं समझ रहा हूं, उसको मैं पहिले जान चुका हूं'। इन सभी उपपत्तियों 
से यह सिद्ध होता है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। 

शब्द या और किसी प्रमाण के -ढवारा निश्चित अर्थ. की उपपत्ति जिस. दूसरे 
अ्रथे की कल्पना के बिना न हो सके, उस दूसरे श्र्थ की कल्पना को ही अ्र्थापत्ति' कहते 
हैं। इस लक्षण में (“शब्द प्रमाण के द्वारा' इसः अर्थ के वोधक) श्रुतः प्रद.का स्वतत्त्र रूप से 
साफल्य का उपपादन करते हुये मेरे प्रतिपक्षियों. (मीमांसकों ) ने . (१) दुष्टार्थापत्ति और 
(२) श्रुतार्थापत्ति इसके ये दो भेद किये .हैं । ० 5० ग्>ड छल 
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न्‍्यायकन्दली 

यत्रार्थोड्न्यथानुपपद्यमानो४र्थान्तर' गमयति, सा दुष्टार्थापत्तिः | यथा 
जीवति चंत्रो ग॒हे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गुहे चेत्रस्याभावः प्रतोतो जीवतीति- 
श्रुतेन्‍्च॒ तंत्र सम्भवोषपि प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न चेकस्य 
युगपदेकत्र भावाभावसम्भव:ः, तयोः सहावस्थानविरोधात्‌ । तदयमभावः 
प्रतीयमानो जीवतीति श्रवणान्नोपपद्यते, यद्ययं बहिनें भवतीति । अनुपपद्यमानहच 
यस्मिन्‌ सति उपपद्यतें तत्कल्पयति । जीवतो गृहाभावोडन्यथा नोपपद्यते । यद्ययं 
बहिने॑ भवतीति जीवतीत्यनेन सह विरोध एवं तस्यानुपपत्ति: । सा चंत्रस्य 
बहिर्भावे प्रतीते निवतंते। चेत्रो जीवति गृहें च नास्ति बहिःसद्भावादिति 
सावकाशनिरवकाशयो: प्रमाणयोविरोधे सति निरवकाहगस्यानुपपत्तिमुखेन 
सावकाशस्य विषयान्तरोपपादनात्‌ू_ तयोरविरोधसाधनमर्थापत्ति: । या 
पुनर्देशादिनियतस्थ सम्बन्धिनो दर्शनात्‌ सम्बन्धस्मरणद्वारंण सम्बन्ध्यन्तर- 
प्रतीतिः सानुमानभित्यनयोभेंदो ज्ञानोदयप्रकारभेदात्‌ । 


जहां प्रकृत अर्थ अनुपपन्न होकर दूसरे अर्थ का ज्ञापक होता है वहां दृष्ठार्थापत्ति' 
समझना चाहिये । जैसे 'जीवति चैत्रों गृहे नास्ति' (चैत्र जीते हैं किन्तु घर में नहीं हैं ) 
इस स्थल में जीवित रहने के कारण चैत्र के घर में रहने की सम्भावना की भी प्रतीति 
होती है। क्योंकि जीवित व्यक्ति घर में भी देखें जाते हैं। एवं अनुपलब्धि रूप अ्रभाव 
प्रमाण से घर में चैत्र का अभाव भी निश्चित है। किन्तु एक ही समय चैत्र का घर 
में रहना और न रहना दोनों सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय 
सत्ता और असत्ता दोनों का रहना परस्पर विरोध के कारण सम्भव नहीं है। अतः 
अभाव प्रमाण के द्वारा चैत्र के घर में न रहने की जो प्रतीति होती है, वह तव तक 
उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि चैत्र का घर से बाहर रहना निश्चित न हो । जिसकी 
अनुपपत्ति होती है, वह ऐसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति 
हो सके । जीते हुये का घर में न रहना अन्यथानुपपन्न है, अर्थात्‌ श्रगर वह बाहर नहीं 
रहता है तो ठीक नहीं बैठता । जीवति' के साथ 'गृहे नास्ति' का यह विरोध' ही 
उसकी अनुपपत्ति” है। यह अनुपपत्ति तब हटती है जब कि चैत्र.के इस प्रकार से बाहर 
रहने की प्रतीति होती है कि चैत्र घर में नहीं रहने पर भी बाहर हैं, क्योंकि वह जीवित 
है! । (इससे अर्थापत्ति का यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि) एक सावकाश प्रमाण के साथ 
दूसरे निरवकाश प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर निरवकाश प्रमाण की अनुपपत्ति के 
प्रदर्शन के ढ्वारा सावकाश प्रमाण को दूसरे विषय का ज्ञापक मान कर उक्त दोतों प्रमाणों 
में अविरोध का सम्पादन ही अ्रर्थापत्ति' है । एक देश या एक काल में नियमित रूप से 
रहनेवाले, दो सम्बन्धियों में से एक को देखने से उनके (नियम या व्याप्ति रूप) सम्बन्ध 
की स्मृति के द्वारा जो ,दूसरे सम्बन्धी की प्रतीति होती है, वही अनुमान (या अनुमिति) है । 
इस प्रकार चूंकि भ्रनुमान और श्रर्थापत्ति इन दोलों प्रमाणों, से ज्ञान की उत्पत्ति की 
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यथोकक्‍्तसू्‌--- 
अन्वयाधीनजन्मत्वमनुमाने व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकप्रवरतिनी ॥। इति । 
श्रुतार्थापत्तिरपि यत्रानुपपद्यमानः दाब्दः शब्दान्तरं कल्पयति, यथा 
'पीनो दिवा न भुडछक्ते! इति वाक्याद्‌ रात्रौ भुझक्त इति वाक्येकदेशकल्पना । 
तत्र दृष्टार्थार्पत्ति तावदनुसानेःन्तर्भाववति---दर्श नार्था दर्था पत्तिविरोध्ये5- 
वेति ॥ दृश्यत इति दर्शनम्‌, दर्शन च तदर्थइचेति दर्शनार्थ: पठचभिः प्रमाणरव- 
गतोष्थं: । तस्माहर्ंनार्थादर्थानतरस्यापत्तिरर्थान्तरस्यावगतिविरोध्येव विरोध्यनु- 
सानसेव । यस्य यथा नियमस्तस्य तथंव लिझ्भत्वमू, इह तु प्रमाणान्तरविरुद्ध 
एवार्थोर्ष्थान्तराविनाभूत इति विरोध्येव लिदड्भम्‌ । 
अयमभिप्रायः--गृहाभावो यद्यनुपपत्तिमात्रेण बहिर्भाव कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ श्रर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गृहाभावोध्र्थान्तरं 


रीतियां भिन्न हैं, भ्रतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण हैं.-। अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति 
की रीति दिखलायी चा चुकी है) जैसा कहा गया है कि-- 

यह निश्चित है कि अन्वय (व्याप्ति) के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल रूप 
ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक (व्याप्ति) के द्वारा अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाला अर्थापत्ति प्रमाण भ्रनुमान से भिन्न है । 

जहां शब्द अनुपपनन होकर दूसरे शब्द की कल्पना करता है, वहां श्रुतार्थापत्ति' 
समझना चाहिये । जैसे कि पीनो दिवा न भुडक्ते” ( यह मोटा तो है, किन्तु दिन में भोजन 
नहीं करता है ) इस वाक्य के द्वारा 'रात्रौ भुछक्ते' (तो फिर रात में खाता है) इस वाक्यखण्ड 
का कल्पक होता है। 

'दर्शनार्थापत्तिविरोध्येवः इस वाक्य के द्वारा कथित ददृष्टार्थापत्ति' का अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैं । इस भाष्य में प्रयुक्त दर्शनार्थ' शब्द की अभीष्ट व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है, दृश्यत इति दर्शनम्‌, दर्शंनठच तदर्थरच् दरेनार्थ तदनुसार प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि (भ्रभाव) इन पांच प्रमाणों में से किसी के द्वारा निदिचित श्र्थ 
ही उक्त 'शनार्थ” शब्द से अभिप्रेत है। इस 'दर्शनार्थ' श्र्थात्‌ कथित्‌ पांच प्रमाणों में से 
किसी के द्वारा ग्रवगत अर्थ से जो दूसरे अर्थ की आपत्ति” अवगति होती है, वह विरोधी ही 
अर्थात्‌ विरोधी अनुमान ही है । हेतु में साध्य का जिस भ्रकार का नियम रहेगा, उसी 
प्रकार से हेतु में साध्य की ज्ञापकता भी (हेतुता) होगी। यहां (अर्थापत्ति स्थल में) दूसरे 
प्रमाण से विरुद्ध ्र्थ ही दूसरे भ्र्थ की व्याप्ति से युक्त है । अतः यहां विरोधी ही हेतु है। 

कहने का अभिप्राय यह है कि चैत्र का घर में न रहना (गृहाभाव) अ्रगर केवल 
अपनी अनुपपत्ति से ही उसके बहिर्भाव ( बाहर रहने 9 १ कल्पना करे तो फिर वह 
तुल्ययुक्ति से दूसरे की भी कल्पना कर सकता है, क्योंकि ऐसे नियम का कोई कारण 
नहीं है कि वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करे झौर किसी की नहीं | (प्र०) 
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कल्पयति, अ्रन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिर्भावे सति तस्योप- 
पत्तिरिति केन तत्कथितम्‌ ? वयं तु ब्रूमो बहिभावेंषपि सति गृहाभांवस्यानु- 
पपत्तिरेव । दृष्टमेतद्‌ श्रव्यापक द्रव्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति। यथा प्राची- 
प्रतीच्योरेकत्रोपलम्यमानः सविताइन्यत्र न भवतीति, इदं दर्शनबलेनंवावधायंते 
जीवतो गुहाभावो बहिर्भावे सत्युपपद्यते नानन्‍्यथेति। नन्‍्वेबमन्वयावगतिपुविकंव 
तथोपपत्त्यवगतिः ? तथा सति चार्थापत्तिरनुमानमेव, अन्वयाधीनजन्मत्वात्‌। यत्तु 
विरोधे सति प्रवर्तत इति तदंधम्यमात्रम्‌ । तथा चात्र प्रयोग:--देवदत्तो 
बहिरस्ति, जीवनसम्बन्धित्वे सति गृहेइ्नुपलभ्यमानत्वात्‌, अहमिवेति । 
श्रुतार्थपत्तिमन्तर्भाववति--.श्रवणा दनुमितानुमानमिति । पीनो दिवां 
न भुडकते इति वाक्यश्रवणाद्रात्रिभोजनकल्पना अनुमितानूमानम्‌” । लिड्रभूतेन 
वाक्येनानुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्यथानुमानात्‌ । 


चैत्र का गृह में न रहना (गृहाभाव) अपनी उपपत्ति के लिये ही दूसरे अर्थ की कल्पना 
करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भाव रूप दूसरे अर्थ की कल्पना से ही सम्भव है और 
किसी दूसरे अर्थ की कल्पना से नहीं। अ्रत: वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करता है, 
किसी: और अर्थ की नहीं। (उ०) यह आपसे किसने कहा कि चैत्र के बाहर रहनें की 
कल्पना कर लेने से ही चैत्र के घर में न रहने की उपपत्ति हो जायगी ? अगर हम यह 
कहें जीवित चैत्र के वाहर रहने की कल्पना कर भी ली जाय, तो भी चैत्र 
का घर में न रहना अनुपपन्न ही रहेगा। अगर इसका यह उत्तर दें कि (प्र०) 
(व्यापक झाकाशादि को छोड़ कर ) जितने भी अव्यापक (मूत्त) द्रव्य हैं, उनको 
देखते हैं कि एक समय अगर एक आश्रय में रहते हैं तो दूसरे में नहीं | . जैसे 
कि पूर्वदिशा और पद्चिमदिशा इन दोनों में से किसी एक में जिस समय सूर्य की उप- 
लब्धि होती है, उस समय वे दूसरी दिशा में नहीं रहते। इसी से यह समझते हैं कि 
जीवित चैत्र का घर में न रहना, चैत्र के बाहर रहने से ही उपपन्न हो सकता है। 
(उ०) अगर ऐसी बात है तो फिर चैत्र के बहिर्भाव में उसके गृह में न रहने की 
अन्वयव्याप्ति से ही वह होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि चूंकि अर्थापत्ति की 
उत्पत्ति अन्वयव्याप्ति से होती है, अतः: वह अनुमान ही है । यह (भ्र्थापत्ति रूप 
अनुमान) जो विरोध के कारण अपने काय. में प्रवृत्त होता है, इससे और अनुमानों 
से इसकी विचित्रता ही केवल व्यक्त होती है, (इससे इसका अनुमान न होना 
निश्चित नहीं होता) । प्रकृत में अनुमान का यह प्रयोग इष्ट है कि जैसे कि जीवन 
सम्बन्ध से युक्त में घर में न रहने पर बाहर अवश्य रहता हूं' उसी प्रकार जीवन के सम्बन्ध 
से युक्त देवदत्त घर में अनुपलब्ध होने के कारण श्रवश्य ही बाहर हैं। 
“श्रवणादनुमितानुमानम्‌' इस वाक्य के द्वारा श्रुतार्थापत्ति” को अनुमान में अन्तर्भूत 
करते हैं । “श्रवणात्‌' अर्थात्‌ 'पीनो देवदत्तों दिवा न भुडक्ते” इस वाक्य को सुनने से जो 
६८ 
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इदसत्राकूतम्‌--अ्र्थाप्रतिपादकत्व॑ प्रमाणस्यानुपपत्ति: । “दिवा न 
भुडक्ते' इति वाक्य च स्वार्थ' बोधयत्येव, का तस्यानुपपन्नता ? पीनत्वं 
भोजनकार्य' दिवाइभोजने सति नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तो च 
वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, अ्रनन्वितार्थत्वादिति चेत्‌ ? तहामर्थानुपपत्तिर्वाक्यस्यानुपपन्न- 
त्वसर्थोपपत्तिइचोपपन्मनत्वमू, न॒ त्वस्य स्वरूपेणोपपत्त्यनुपपत्ती ॥ दिवा न 
भुज्जानस्य पीनत्वलक्षणइ्चार्थों भोजनंकायेंत्वाद्रातिभोजनरूपेणार्थेनोपपद्यते, न 
रात्रिभोजनवाक्य नेत्यथेंस्यानुपपत्त्या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरर्थ एवार्थ- 
नीयो न वाक्यम्‌, अ्रनुपपादकत्वात्‌ । उपपद्यमानव्चार्थोष्थेंनेवावगम्यते, दिवा 
भोजनरहितस्य पीनत्वस्य रात्रिभोजनकायेत्वाव्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्तिः 


शब्दगोचरा । 


देवदत्त के रात्रिभौजन की कल्पना होती है, वह भी अनुमितानुमान' ही है | अर्थात्‌ 'पीनः 
इस वाक्य रूप लिज् (हेतु ) से अनुमित पीनत्व (मोटाई) के द्वारा पीनत्व के कारणीभूत 
रात्रि भोजन का वहां भी अनुमान ही होता है । 


गूढ़ अभिप्राय यह है कि अपने अर्थ को यथार्थ रूप से न समझा पाना ही प्रमाणों 

की अनुपपत्ति है। 'दिवा न भुडक्ते” इस वाक्य का अर्थ है दिन में अ्रभोजन, इस अर्थ 
का ज्ञापन तो वह अवश्य ही करता है, फिर उसमें किस प्रकार की अनुपपत्ति है? 
(प्र०) भोजन से उत्पन्न होनेवाला पीनत्वरूप कार्य ही दिन को भोजन न करने से 
अनुपपन्न होता है, क्योंकि पीनत्व का कारण वही नहीं है । पीनत्व रूप अश्र्थ की इस अनुपपत्ति 
से ही पीनः इत्यादि वाक्य अनुपपन्न होता है, क्योंकि (योग्यता न रहने के कारण) उसका 
अन्वय नहीं हो पाता है। (उ०) तो फिर यह कहिये कि अर्थ की अनुपपत्ति ही वाक्य 
की , अनुपपत्ति हैऔर अर्थ की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति है, वाक्य स्वतन्त्र रूप से 
उपपन्न या अनुपपन्न नहीं होता । दिन को भोजन न करनेवाले (देवदत्त ) में रहनेवाली पीनता 
भी भोजन से ही उत्पन्न हो सकती है, भरत: प्रकृत में रात्रिभोजन रूप अर्थ से ही उसकी 
उपपत्ति होती है, 'रात्रौ भुझक्ते' इस रात्रिभोजन वाक्य से नहीं । चूंकि पीनत्व रूप श्रर्थ 
की अनुपपत्ति से ही रात्रि भोजन रूप अर्थ और उसका बोधक ररात्रौ-भुझक्ते' यह वाक्य 
दोनों की ही उपपत्ति होती है, 'रात्रौ भुझक्ते' इस वाक्य से इसकी उपपत्ति नहीं होती है, अतः 
इनके लिये 'रात्रिभोजन” रूप अ्रर्थ को कल्पना ही आ्रावश्यक है, 'रात्रौ भुझक्ते' इस वाक्य की 
कल्पना आवश्यक नहीं है। उपपन्न होनेवाला 'श्रर्थ/ (अपने व्याप्त) दूसरे अर्थ से ही उपपन्न 
होता है; (इस नियम के अनुसार) चूंकि दिन में भोजन न करनेवाले देवदत्त की पीनता 
की व्याप्ति रात्रि भोजन रूप कार्य के साथ है, भ्रतः दिन को न खानेवालें की पीनता 
रूप अर्थ को उपपत्ति रात्रि भोजन रूप अर्थ से ही होती है, तस्मात्‌ कोई भी सर्थापत्ति शब्द' 
विषयक नहीं है, (पर्थात्‌ श्रुतार्थापत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है) । ि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५३६ 


न्यायकन्दलो 
श्रथ मतम्‌-श्रथोथेंनेवोपपद्यत इति तदुपपत्त्येव तच्छब्दस्याप्युपपन्नता, 
किन्तु शाब्दोडर्थः शाब्देनेवार्थेनोपपद्यते, प्रमाणान्तरावगतस्य तेंन सहान्वया- 
भावात्‌ । नहिं. पचतीत्युक्ते क्रियायाः कर्मणा विनानुपपत्ति: पच्यमानस्य 
कलायस्य प्रत्यक्षेणोपश्ाम्यति, तस्सिनू सत्यपि कि पचतीत्याकाडक्षाया 
अनिवृत्ते: । शब्दोपनीते तु कर्मण निविचिकित्सः प्रत्ययों भवति 'शाक 
पचति कलाय॑ं पचति” इति । “'पीनो दिवा न भुडक्ते' इत्यपि वाक्यार्थानुपपत्ति- 
रियम्‌, तस्मादस्यापि दाब्देनेवार्थेनोपश्ञान्तिर्भविष्यतीति प्रथममर्थापत्त्या रात्रि- 
भोजनप्रतिपादक॑ वाक्यमेवार्थनीयमू, अन्यथा दिवावाक्यपदार्थें: सह रात्रि- 
भोजनस्यान्ववाभावात्‌ ।॥ वाक्यविबये चार्थपत्तिपर्यंवसाने. रात्रिभोजन- 
मर्थो नार्थापत्तिविषयतामेति, तस्य वाक्यादेवावगमात्‌ । न चेतद्वाच्यम्‌, दिवा- 
अगर यह कहें कि (प्र०) यह तो ठीक है कि एक अर्थ की उपपत्तिः उससे 
* नियत दूसरे अर्थ से ही होती है, एवं अर्थ की उपपत्ति से ही तद्बोधक शब्द की भी उपपत्ति 
होती है। किन्तु इतना अन्तर है कि शब्द के द्वारा उपस्थित अर्थ की अनुपपन्नता शब्द के 
द्वारा उपस्थित दूसरे अर्थ से ही निवृत्त की जा सकती है, क्योंकि शब्द से भिन्न अन्य 
प्रमाणों के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वय शब्द प्रमाण के द्वारा उपस्थित अर्थ के साथ 
नहीं होता है ।जैसे कि केवल पचति” पद के उच्चारण के बाद जो कर्म के बिना पाक 
क्रिया की अनुपपत्ति उपस्थित होती है, उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष के द्वारा पकते हुये 
माष (कलाय) को देख कर भी नहीं होती । उसके प्रत्यक्ष के बाद भी 'कि पचति” यह 
जिज्ञासा बनी ही रहती है । 'कलायम्‌' 'शाकम्‌” इत्यादि पदों के प्रयोग के - बाद .जब इन 
शब्दों से शाक या कलाय रूप कर्म उपस्थित हो जाता: है, तभी 'कलाय पक रहा है! 
या 'शाक पक रहा है' इत्यादि आकार के निशचयात्मक बोध होते हैं । पीनो दिवा न 
भुछकते' यहां वाक्य के द्वारा उपस्थित भ्रर्थ की ही अनुपपत्ति है, अत: “रात्रौ भुछक्ते' इस वाक्य 
के द्वारा उपस्थित किये हुये रात्रिभोजन रूप अर्थ से ही उस की निवृत्ति हो सकती है, 
(दूसरे प्रमाणों के ढ्वारा उपस्थित किये हुये रात्रिभोजन रूप अर्थ से नहीं) .। अतः 
प्रकृत में अर्थापत्ति से रात्रिभोजन॒ के बोधक 'रात्रौ भुडक्ते! इस वाक्य की ही कल्पना 
करनी होगी । ऐसा न करने पर (टअर्थापत्ति के द्वारा सीधे रात्रि भोजन रूप अर्थ 
की ही कल्पना करने पर) पीनो दिवा न भुडक्ते! इस (दिवा) वाक्य के द्वारा उपस्थित 
पदार्थों के साथ ( दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित ) रात्रिभोजन रूप अर्थ का अन्वय 
नहीं हो सकेगा । (उ०) जब प्रकृत श्रुतार्थापत्ति की विषयता केवल वाक्य के द्वारा उपस्थित 
श्रथं में नियत हो जाती है, तो फिर रात्रिभोजन रूप अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से ग्राह्म ही नहीं 
रह जाता, क्‍योंकि (श्र्थापत्ति प्रमाण के द्वारा 'रात्रौ भुडक्ते” इस) वाक्य रूप शब्द प्रमाण 
से ही उसकी अवगति हो जायगी । यह- कहना भी उचित नहीं है किः (प्र०) 'पीनो 
दिवा न भुडक््ते” यह वाक्य और इस वाक्य के अर्थ दोनों में से किसी का भी "रात्रौ- 
भुडक्ते! इस वाक्य के साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं है, भ्रतः इनमें से किसी के द्वारा 


भ्रूड० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [अनुमाने<र्थापत्त्यन्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 

वाक्यस्य तदर्थस्य वा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासत्त्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्था- 
पनमिति, शअ्रर्थप्रत्यासत्तिद्वारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थपत्तावनु- 
मानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपेक्षते, तस्या अनुपपत्तिमात्रेणव प्रवृत्ते: । तदुक्तस्‌-- 

'न॒ चार्थेनार्थ एवायं ह्वितोयो गम्यते पुनः । 

सविकल्पक विज्ञानग्राह्म त्वात्तत्तिरोहितः ॥। 

शब्दान्तराण्यबु दृध्वासामथ्यंमेवावगच्छति । 

तेनेषां प्रथम तावन्नियतं वाक्यगोचरा: । 

वाक्यमंव तु वाक्‍्यार्थ गतत्वाद्‌ गसयिष्यति ॥। इति । 


*रात्रौ भुडक्ते! इस वाक्य की उपस्थिति नहीं हो सकती । (उ०) चूंकि 'पीनो दिव्रा न 
भुडक्ते” इस वाक्य के अर्थ के साथ ररात्रौ भुझक्ते” इस वाक्य के अर्थ का नियत सम्बन्ध 
है । इस सम्बन्ध के द्वारा ही पीनो दिवा न भुडक्ते' इस वाक्य के साथ भी 'रात्रौ भुडक्ते” इस 
वाक्य का नियत सम्बन्ध अवश्य है। (दूसरी बात है कि) श्रर्थापत्ति को अपने प्रमेय में 
प्रवृत्त होने के लिये अनुमान की तरह नियत सम्बन्ध की अपेक्षा भी नहीं होती है, उसका 
काम भश्रर्थानुपपत्ति से ही चल जाता है । जैसा कहा गया है कि-- 

(१) पीनो देवदत्तो दिवा न भुछकते! इस वाक्य से भोजन न करने वाले देवदत्त 
की पीनता का शाव्दवोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है । (इस सबविकल्पक़ 
ज्ञान में विषयीभूत दिन में न खानेवाले देवदत्त की मोटाई रूप प्रथम ) श्र्थ के द्वारा 
(रात्रि भोजन रूप) द्वितीय भ्रथ॑ ज्ञात नहीं होंता है, क्योंकि वह्‌ (रात्रि भोजन रूप द्वितीय प्रर्थ) 
वृत्तिरोहित” नहीं है, श्र्थात्‌ किसी शब्द से (अभिधादि) वृत्ति” के द्वारा उपस्थित नहीं है । 

(२) अतः 'पीनों दिवा न भुछक्ते” इस वाक्य को सुनने के बाद 'रात्रिभोजन' 
रूप दूसरे भ्र्थ को समझाने वाले ररात्री भुछकक्‍ते” इत्यादि किसी दूसरे शब्द को न 
सुनकर (समझने वाला पुरुष) इतना ही समझता है कि 'पीनो दिवा न भुडक्ते” इस वाक्य 
में रात्रि भोजन रूप अर्थ को समझाने की सामर्थ्य नहीं है । 

(३) अ्रतः (श्रुतार्थापत्ति स्थल में) अर्थापत्ति के द्वारा पहिले 'रात्रौ भुडक्ते' 
इत्यादि वाकक्‍्यों का ही बोध होता है। इसके वाद भ्रर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात ररात्रौ भुडक्ते' 
यह वाक्य ही रात्रि भोजन रूप श्रर्थ विषयक बोध को उत्पन्न करेगा । 


१. उपक्रम और उपसंहार की दृष्टि से इन श्लोकों का यथाश्रुत पाठ ठीक नहीं जंचता । 
इन श्लोकों का निम्नलिखित स्वरूप का होना उचित जान पड़ता है तदनुसार ही अनुवाद किया 
गया है । 

न चार्थेनार्थ एवायं द्वितीयों गम्यते पुनः । सविकल्पकविज्ञानग्राह्मेणावृत्तिरोहितः ॥। 
वाब्दान्तराण्यबुद्ध्वाइसामर्थ्यमेवावगच्छति । 
तेनषा प्रथमं तावन्नियतं वाबयगोचर। | वाक्यमेव तु वाबयार्थ गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ 


प्रकर गम्‌.] भाषानुवादसहितम्‌ .. . भड१ 
न्यायकन्दली 


ग्रत्नोच्यते--_पदानि वावयार्थप्रतिपादनाय अप्रयुज्यन्ते । . तानि प्रत्येक 
पदार्थसंस्पर्शात्मक॑ वाकक्‍्यार्थ'... प्रतिपादयितुमशबवनुवन्त्यप्यंवसितव्यापारत्वाद्‌ 
एकार्थकारीणि पदान्‍्तराण्यपेक्षन्ते । यत्र पुनरमीभिर्वाक्यार्थ: प्रतिपादितः, तत्रेषां 
शब्दान्तरापेक्षा नास्त्येव, स्वव्यापारस्य क्ृतत्वात्‌ । यस्तेरुपपादितो5्थं: स 
नोपपद्यत इति चेत्‌ ? नोपपादि, नह्मर्थस्याविरोधोषपपादनसपि शब्दस्य 
व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चानेनासन्निहितेष्पि रात्रिवाक्ये कृतमेव । 
प्रतीयते हि दिवाइभोजनवाक्यात्‌ पीनस्थाभोजनम्‌, निःसन्दिग्धाइग्रान्ता चात्रेय॑ 
ब्रतीति:, भ्रन्यथार्थ पित्तेरपि प्रवृत्वभावात्‌ । निश्चितस्येव हि पीनस्य दिवाइ्भोजन- 
प्रमाणसिद्धस्यानुपपत्तिन॑ युक्तेति  तदुपपादनमथ्यंते, सन्दिग्धे विपरीतत्वेन 
चावधारिते तस्मसिन्‌ कस्योपपत्तयेड्थान्तरकल्पना स्यात्‌ ? न चार्थयोः पर- 


इस प्रसज्भ में हम लोगों का कहना है कि वाक्य के अर्थ को समझाने 
के लिये ही पदों का प्रयोग किया जाता है । वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों 
के अर्थ ही परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त होकर वाक्यार्थ' कहलाते हैं । 
इस विशिष्ट वाक्यार्थ को कोई एक पद नहीं समझा सकता, क्योंकि पदों में केवल 
अपने अपने ही भ्र्थ को समझाने की सामथ्यं होती है । अतः एक पद अपने अथे 
के साथ औौर श्रर्थों के सम्बन्ध के लिये दूसरे पदों की अपेक्षा रखता है । जहां 
जितने ही पदों से वाक्यार्थ विषयक बोध का सम्पादन हो जाता है, वहां उनसे 
भिन्न पदों की अपेक्षा नहीं होती है । इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ में अगर 
अनुपपन्नता या विरोध है तो इसको छुड़ाने का दायित्व पदों पर नहीं है, क्‍योंकि 
अपने अपने श्रर्थों का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को 
मिटाना नहीं । 'पीनो दिवा न भुडक्ते” यह वाक्य 'रात्रौ भुडक्ते! इस वाक्य का सांनिध्य 
न पाने पर भी दिन को भोजन न करने वाले में पीनत्व रूप अपने अर्थ का बोध रूप काम तो 
कर ही दिया है, क्योंकि 'दिवा न भुडक्ते” इस वाक्य से दिन में भोजन न करने वाले 
में पीनत्व की अ्रश्नान्त एवं निःसन्दिग्ध प्रतीति हो जाती है । अगर दिवा वाक़्य 
से दिन को भोजन न करने वाले में पीनत्व की अ्रश्नात्त और निःशक्कु प्रतीति न हो 
तो फिर आगे उससे भ्र्थापत्ति की प्रवृत्ति भी क्‍्योंकर होगी ? दिन में न खाने पर 
भी देवदत्त में निदिचत पीनत्व की उपपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसकी उपपत्ति 
के लिये ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समझाना आवश्यक होता है | दिन 
को न खाने पर भी देवदत्त में जो पीनता है, वह अगर इस स्थिति में सन्दिग्ध 
मिकलक कक, विपरीत ही हो तो फिर उसकी उपपत्ति ही श्रपेक्षित नहीं है। श्रतः किसकी उपपत्ति 
के लिये रात्रिभोजन रूप दूसरे भ्रथ की कल्पना भ्रावरयक होगी ? किनन्‍्हीं दो भ्रथों 
में परस्पर विरोध है, केवल इसी लिये उनकी प्रतीति ही नहीं होती यह कहना 


भड२र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [अनुमानेःभावप्रमाणान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
समस्भवोध्प्यविनाभावित्वादनुसानसंव । 
श्भावोध्प्यनुसानसंव, यथोत्पन्नं कार्य कारणस-छावे लिज़स, 
'सम्भव' प्रमाण से भी व्याप्ति के द्वारा ही श्रर्थ का बोध होता है, 


झ्रतः वह भी अनुमान ही है। 
अभाव प्रमाण भी श्रनूमान के ही श्रन्त्गंत हे, क्‍योंकि जिस 


| न्यायकन्दली 

स्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीतिभंवति । तस्माद्थप्रतीत्येवोपपन्नः शब्दों 
न॒दाब्दान्तरमपेक्षते, कर्तंव्यतान्तराभावात्‌ । श्रर्थ एवं तु तेनाभिहितो- 
र्थान्तरेण विनानुपपद्यमानः प्रतीत्यनुसारंण_ स्वोपपत्तये मृगयतीत्यव्याहतं 

दब्दअभवणादनुमितानुमानसिति । 
शत सहस्ने सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहर्नेण शत- 
' ज्ञानमिति केचित्‌ । ततन्निरासार्थभाह---सम्भवोःप्यविनाभावित्वादनु मानमेंव । 

सहस्न॑ शर्तेनाविनाभूतम्‌, तत्पुर्वकत्वात्‌ । तेन सहस्राच्छतज्ञानमनुमानसेव 3 

प्रमेयाभावप्रतीती. भावग्नाहकप्रत्यक्षादिपञ्चप्रमाणानुत्पत्तिरभावास्य॑ 
. प्रमाणान्तरं केश्चिदिष्टमू । तद्॒चुदस्यति--अभावोः्प्यनुमानमेव । कथमित्यत 


ठीक नहीं है । शभ्रतः पीनो दिवा न भुडकक्‍ते! इत्यादि शब्द अ्रगर दिन में न खानेवाले 
में पीनत्वादि' रूप अपने अर्थ को अश्नान्त और निःशद्भूः रूप से समझा देते है, तो 
. फिर वें अपना क़त्तंव्य कर ही लेते हैं, क्‍योंकि उन डछाब्दों का उन अर्थों को 
समझाना छोड़कर दूसरा कोई ककत्तंव्य नहीं है । अपने इस कार्य के सम्पादन के लिये 
हैं 'राजौ भुडकते' इत्यादि किसी दूसरे शब्द की अपेक्षा नहीं है । तस्मात्‌ दिन में 
न खाने वाले की पीनता रूप अर्थ ही रात्रि भोजन रूप दूसरे श्रर्थ के बिना अनुपपन्न होकर 
*झ्पनी उपपत्ति के लिये उस दूसरे श्रथं की खोज करता है, अतः 'दिवा न भुड्लते” इस 
शब्द के श्रवण के बाद जो रात्रि भोजन रूप अर्थ का बोध होता है, वह. 'भनुमिता- 
नुमान' ही है । इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 
| : हजार में सौ के रहने की सम्भावना है' इस प्रकार के सम्भव नाम के स्वतन्त्र 
प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहस्न॒ संख्या से सौ सुंख्या का ज्ञान मानते हैं । 
उनका खण्डन करने के लिये ही -सम्भवोष्प्यविनाभावादनुमानमेव” यह वाक्य 
, लिखा गया है । भ्रभिप्राय यह है कि सहस्न में सौ की व्याप्ति रूप सम्बन्ध है ;। इस 
व्याप्ति रूप: सम्बन्ध के द्वारा ही उक्त ज्ञान उत्पन्न होता है | श्रतः सहेस्न संख्या से 
जो दात संख्या का ज्ञान होता है, वह भी अनुमान ही है । : 
किसी: सम्प्रदाय के लोग किसी वस्तु के श्रभाव की प्रतीति के लिये एक भ्रभाव' 
..नाम का. श्र प्रमाण मानते हैं |; एवं इस. भ्रभाव को भाव पदाथथों के ग्राहक प्रत्यक्षादि प्रांच 


प्रकरणम्‌ ] . . - भाषानुवादसहितंमू ८: :४- भड३.- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एव्सनुत्पन्नं कार्य कारणास्राव लिज्धम्‌ । 


प्रकार! उत्पन्न कार्य अपने कारण की भत्ता का ज्ञापक हेंतु है, उसी 
प्रकार अनुत्पन्न कार्ये भी अपने कारण की श्रसत्ता का ज्ञापक हेतु ही है। 


न्यायकफन्दली 

आाह--यथोत्पन्न॑ कार्य. कारणसद्भावे लिज्ञम्‌ एवमनुत्पन्नं कार्य' कारणा- 
सद्भाव लिज्भम्‌ । 

योधष्प्यभाव॑ प्रमाणमिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पादमात्रात्‌ प्रमेया- 
भावज्ञानस्‌, स्वरूपविप्रकृष्टस्यापि वस्तुनो5्भावप्रतीतिप्रसद्भात्‌ । किन्तु ज्ञान- 
कारणेषु॒सत्सु ज्ञानयोग्यस्यथ वस्तुनो ज्ञानानुत्पादोईभावावगमनिमित्तम्‌ ॥ न 
चायोग्यानुपलम्भाद्योग्यानुपलम्भस्य कश्चित्‌॒ स्वरूपतो  विद्येषः, अभावस्य 
निरतिशयत्वात्‌ । तेन नायं स्वदक्त्यवेन्द्रवद्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानुपलम्भो 
ज्ञेयाभावं न व्यभिचरति । श्रयोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणों की अनुत्पत्ति रूप कहते हैँ, उनके इस मत का खण्डन ही अभावोष्प्यनुमानमेव' 
इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के द्वारा कियां गया है । किस युक्ति से यह अभाव नाम का प्रमाण 
मानते हैं ? इसी प्रश्न का उत्तर “यथोत्पन्नं कार्य कारणसद्धावे लिझ्म्‌, एवमनुत्पन्न 
कार्य कारणासज्भावे लिझज्भम' इस वाक्य के द्वारा किया गया है । 


जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतत्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक हूँ, उन्हें भी ज्ञान की 
केवल अनुत्पत्ति से ही किसी वस्तु के भ्रभाव का ज्ञान नहीं होता, भ्रगर ऐसी बात होः 
तो उन वस्तुओं के भभावों को भी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
की योग्यता नहीं है । अ्रत:ः (उन्हें भी) यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान के (सामान्य) 
कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुओं के ज्ञान की अनुत्पत्ति ही उन वस्तुओं के 
अभाव का ज्ञापक “अभ्रभाव” नाम का प्रमाण है । (उपलब्धि के) योग्य वस्तुओं की 
अनुपलब्धि और (उपलब्धि के) अयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि इन दोनों के स्वरूपों में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों अनुपलब्धियों में भेंद माना जाय, क्योंकि केवल अभाव 
रूप दोनों अनुपलब्धियों में कोई विशेष धर्म नहीं है । अ्रतः भ्रभाव (या प्रमाणों की कथित अनु- 
त्पत्ति) उस प्रकार केवल अपनी ही शक्ति से अपने ज्ञेय अभाव के ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं: कर सकते, जिस प्रकार इन्द्रियां केवल अ्रपनी शक्ति से ही प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न 
करती है । कथित अभाव प्रमाण से वस्तुओं के अ्रभाव की प्रतीति को यह रीति है 
कि जिस वस्तु की जहां उपलब्धि हो सकती है, वहां अगर उस की उपलब्धि नहीं होती है, 


शैडड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [अनुमाने्भावप्रमाणान्तर्भाव-- 


स्थायकन्दलोी 

सम्भवात्‌, एतावता विशेषेण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादकों नापर: । एवं सत्य- 
भावो लिज्आरमेव स्यादविनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे त्वविशेषेण 
तस्याभावस्याभावबोधकत्वमिति दुनिवारणप्रसद्भः । 

अ्पि चेन्द्रियसबन्निकर्षादुपलभ्यमाने भूतलेडभावज्ञानसपि भवति “अघटं 
भूतलम्‌' इति, तत्र भूतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता कि नेष्यते ? भावांशनेवेन्द्रि 
यस्य सम्बन्धः, योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपपादितं सिध्यति । कार्यंगम्या हि 
योग्यता, यथेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायि कार्य भावे दृश्यते, तदृदभावेष्पीति 
भाववदभावो5पि इन्द्रियग्रहणयोग्य एवं । कार्यदर्शनादेव चास्येन्द्रियसम्बन्धो5पि 


कहद्िचत्‌ कल्पयिष्यते । 


तो समझते हें कि वहां वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्यानुपलब्धि के साथ योग्य 
वस्तु के अ्रभाव की व्याप्ति है, प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुओं के अभाव के साथ उस वस्तु 
की अनुपलब्धि को व्याप्ति नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है ), क्योंकि (अयोग्य पिशाचादि) 
ज्ञेयों के रहने पर भी उनकी उपलब्धि नहीं होती है, (अ्रर्थात्‌ अनुपलब्धि रहती है), 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि योग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि ही उसके अभाव का 
ज्ञापक है, भ्रयोग्य वस्तुओं की भ्रनुपलब्धि नहीं | अभ्रतः उक्त अभाव प्रमाण भी उक्त प्रमे- 
याभाव का ज्ञापक हेतु ही .है, क्‍योंकि व्याप्ति के द्वारा ही उसका ज्ञापन कर सकता है, 
अन्यथा नहीं । अभ्रगर उसमें व्याप्ति की अपेक्षा न मानें तो सभी अभावों से सभी 
झ्भावों की प्रतीति की आर्पात्ति होगी, जिसका वारण करना सम्भव न होगा । 
दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय के द्वारा भूंतल के उपलब्ध होने पर ही 'अघटं 
भूतलम्‌' इत्यादि आकारों से अभाव की प्रतीति भी होती है | अगर ऐसी बात है तो 
फिर भूतल की तरह उसमें विशेषण रूप से भासित होने वाले घट के अभाव का 
इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ही क्‍यों नहीं मान लेते ? (प्र०) भाव पदार्थ ही इन्द्रियों से 
प्रकाशित होने की क्षमता रखते हें, अतः (कल्पना करते हें कि) भाव पदार्थों के साथ 
ही इन्द्रियों का (प्रत्यक्षोपयुक्त) सम्बन्ध हो सकता है । (उ०) (भाव पदार्थों में 
इन्द्रियों के प्रत्यक्षोपपुक्त सम्बन्ध की योग्यता है” यह सिद्धान्त) यूक्‍्ति के द्वारा 
उपपादन किये बिना नहीं माना जा सकता । कार्य से ही कारण में कार्योत्यादन की 
योग्यता निर्द्धारित होती है । जिस प्रकार भाव पर्दार्थों के प्रत्यक्ष रूप कार्य के साथ 
इन्द्रियों का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हें, उसी प्रकार अभाव की उपलब्धि के 
साथ भी वे दोनों देखें जाते हैं, अतः भाव पदार्थों की तरह अ्रभाव पदार्थों में भी 
इन्द्रियों से गृहीत होने की योग्यता है । इस प्रकार इन्द्रियों से भ्रभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
हो .जाने- पर अ्रभाव पदार्थों के साथ भी इन्द्रियों के किसी उपयुक्त सम्बन्ध «की कल्पना 


कर ली जायग्री । 


ल्‍ 
हे 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ श४५ 
न्यायकन्दली 


झ्रथ सतम्‌--निरधिकरणों न कस्यचिदभाव:ः प्रतीयते, देशादिनियमेन 
प्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनातू । यदधिकरणइचायं प्रतीयते तस्य प्रतीताविन्द्रियव्यापारो 
नाभावग्रहणे, इन्द्रियव्यापारोपरमे5प्यभावप्रतीतिदर्शनात्‌ । तथाहि--कब्िचित्‌ 
स्वरूपेण देवकुलादिक प्रतीत्य स्थानान्तरगतो देवकुले देवदत्तोइस्ति नास्तीति 
केनचित्‌ पृष्ट: तदानीसेव ज्ञातजिज्ञासो नास्तीति प्रतीत्याध्भाव॑ व्यवहरति 
नासतीति । न च पू्वमेव देवकुलग्रहणसमये देवदत्ताभावो निविकल्पेन गृहीतः, 
सम्प्रति स्मर्यंभाण इति वाच्यम्‌, युक्‍तं घटादीनामिन्द्रियसन्निकर्षाश्चिविकल्पेन 
ग्रहणम्‌, तेषां स्वरूपस्य परानपेक्षत्वात्‌ । श्रभावस्य तु प्रतिषेधस्वभावस्य स्वरूपमेव 
यस्यायं (एवं) प्रतिषेधः स्थात्‌ तदधीनम्‌ । अतस्तत्प्रतिषेधतामन्तरेण तद- 
भावस्य स्वरूपान्तराभावात्‌ । तत्रास्य प्रतियोगिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण निरूपणम- 


इस प्रसद्भ में अभाव को प्रमाण मानने वालों का कहना है कि नियमतः किसी 
विशेष देश में ही अ्रभाव के प्रसज्भ में प्रवुत्ति या निवृत्ति होती है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी अधिकरण में ही अ्रभाव की प्रतीति होती है, अ्धिकरण को छोड़ कर 
केवल अ्रभाव की प्रतीति नहीं होती है । तदनुसार जिस अधिकरण में भ्र॒भाव की प्रतीति 
होती है, उस अ्रश्रिकरण की प्रतीति में ही इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित होगा । (प्र०) 
उस अधिकरण में भी अभाव की प्रतीति के लिये इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित नहीं 
है, क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार के हट जाने पर भी अ्रभाव की प्रतीति होती है । जैसे 
कि किसी पुरुष को किसी देवालय को देखने के बाद किसी दूसरे स्थान में जानें पर 
कोई पूछता है कि वहां देवदत्त हें या नहीं ? उसी समय उस पुरुष की जिज्ञांसा 
को समझ कर 'देवालय में देवदत्त नहीं हैं, इस प्रतीति के द्वारा वह पुरुष 'नास्ति' 
का व्यवहार (पर्थात्‌ 'देवकुले देवदत्तो नास्ति' इस वाक्य का व्यवहार) करता है । 
(प्र०) देवालय के देखनें के समय ही उसे वहां देवदत्त के भ्रभाव का निविकल्प ज्ञान 
हो गया था । भ्रभी वह उसी निरविकल्पक ज्ञान जनित स्मृति के द्वारा देवदत्त के अभाव 
का व्यवहार करता है। (उ०) ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव का निविकल्पक 
ज्ञान सम्भव ही नहीं है । घटादि पदार्थों का निविकल्पक ज्ञान इस लिये सम्भव होता है कि 
उनके ज्ञान के लिये प्रतियोगी प्रभूति किसी दूसरे पदार्थों को जानने की अपेक्षा नहीं होती 
है । किन्तु भ्रभाव तो किसी भाव पदार्थ का प्रतिषेध रूप है, अतः: उसको जानने के लिये उस 
भाव पदार्थ को भी जानना आवश्यक है, जिसका कि वह प्रतिषेध है । क्‍योंकि भाव के 
प्रतिषेध को छोड़कर अभ्रभाव का कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है । तस्मात्‌ प्रतिषेध्य 
(प्रतियोगि) ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान सम्भव ही नहीं है। (अर्थात्‌ श्रभाव का ज्ञान 
प्रतियोगि रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, अतः अभाव का निविकल्पक ज्ञान 
असम्भव है ) | भाव और अ्रभाव में यही अन्तर है कि भाव का अपने भावत्व रूप से ही 

६६ 


3 न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्पमू [ श्रनुमाने$भावान्तभाव- 


न्‍्यायकन्दली 


शक्‍्यस्‌ । अ्रयमेव हि. भावाभावयोविशेषों यदेकस्थ विधिरूपतया ग्रहणम्‌ 
अपरस्य त्वन्यप्रतिषेधमुखेन । यदाह न्यायवात्तिककारः-- स्व॒तन्त्रपरतन्त्रोप- 
लब्ध्यनुपलब्धिकारणभावाच्च विशेषः, सत्तु खलु प्रमाणस्थालस्बनं स्वतन्त्रमु, 
असत्तु परतन्त्रमन्‍्यप्रतिषेधमुखेनेति” । यदि त्वभावस्थापि स्वातन्त्र्येण ग्रहण 
तदा भावादविद्येष: स्थात्‌ । अ्रतो नास्त्यभावस्य निविकल्पकेन ग्रहणम । 


यदपि विकल्पितं कि देवदत्तसंकीर्णस्य देवकुलस्य पूर्व प्रतीतिरा- 
सीत्‌ ? तहिविक्तस्थ वा ? संकीण्णग्रहणे तावत्‌ केवलस्थ न स्मरणम्‌ । 
विविक्तग्रहणे वाभावो5गृहीत एवं पश्चात्‌ स्मयंत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌ , 
देवदत्तभावाभावयोर ग्रहणेषपि देवकुलस्य स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तस्मान्न पूर्वमभाव- 
ग्रहणम्‌,तदभावाज्न स्मृति:,न च तदानों प्रमाणान्तरमुपलभ्यते । तस्माद्ग्वहिते$पि 


ग्रहण .होता है, किन्तु अभाव का भाव के प्रतिषेध रूप से ग्रहण होता है । जैसा कि 
न्‍्यायवात्तिककार उद्योतकर ने कहा है कि “भाव और भ्रभाव में यही अन्तर है कि एक 
(भाव) स्वतन्त्र है, और दूसरा (अभाव) परतन्त्र | एवं एक की सत्ता का उसकी 
अपनी उपलब्धि ही नियामक है, और दूसरे की सत्ता का प्रतियोगी की अनुपलब्धि 
नियामक है। 'सत्‌” अर्थात्‌ भाव पदार्थ प्रमाण के द्वारा स्वतलत्र ही गृहीत होता है, 
किन्तु असत्‌' श्रर्थात्‌ अ्रभाव प्रतियोगी के प्रतिषेध रूप से फलत: प्रतियोगी परतन्त्र होकर 
प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है” | अगर अभाव की भी स्वतन्त्र उपलब्धि ही हो तो भाव 
और श्रभाव दोनों में कोई अ्रन्तर नहीं रह जायगा, फलतः दोनों अभिन्न हो जायंगे । 
अतः निविकल्पक ज्ञान के द्वारा अभाव का गृहीत होना सम्भव नहीं है। 
इस प्रसद्भू में किसी ने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहिले देवदत्त 
आर देवालय (देवकुल) दोनों की साथ साथ प्रतीति थी ? या देवदत्त से असम्पृकत 
केवल देवकुल की ही प्रतीति थी ? अगर साथ साथ प्रतीति मानें तो फिर केवल देवकुल 
का स्मरण नहीं होगा । (उस स्मृति में देवदत्त भी भ्रवश्य ही भासित होगा, एवं 
देवदत्त के भासित होने पर उसके अभ्रभाव की प्रतीति अ्सम्भव होगी) अगर दूसरा पक्ष 
मानें तो (यह अनिष्टापत्ति होगी कि) पूर्व में भ्ज्ञात ही देवकुल का स्मरण होता है । 
(उ०) इस विकल्प में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि देवदत्त या उनका अभाव, 
इन दोनों में से किसी का ग्रहण न होने पर भी देवकुल अपने देवकुलत्व स्वरूप के 
साथ ही वहां ज्ञात होता है । देवदत्त के अभाव का उस उुछ्य को पहिले सविकल्पक या 
निरविकल्पक कोई भी ज्ञान नहीं था । अ्रतः देवदत्त के अभाव की स्मृति भी उस पुरुष 
को नहीं हो सकती | उस समय देवदत्त के अभाव का ज्ञापक कोई दूसरा प्रमाण भी 


नहीं उपलब्ध होता है, भ्रतः यही कहना पड़ेगा कि उस पुछत को देवदत्त की संनिधि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ प्रड७ 


न्‍्यायकन्दली 
प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढेडभावग्रहणाय प्रत्यक्षादिप्रमाणपठचकव्यावृत्तिरेव प्रमाणम्‌॥ 


एकत्र चाभावस्याभावपरिच्छेद्यत्वे सिद्धेडन्यत्रापि तेनेव सेत्स्यतीति 
सिद्धमभावस्य प्रमाणान्तरत्वम्‌ । 


अन्नोच्यते--देशान्तरं गतः केनचित्पुष्टो देवकुले देवदत्तस्येदानीन्तना- 
नुपलम्भेनेदानीन्तनाभावं प्रत्येति 'इदानों नास्ति' इति? कि वा प्राक्तनानुपलम्भन 
प्राक्तनाभावं देवकुलग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिस्तावद्योग्यानु- 
पलब्धिन भवति, देशव्यवधानात्‌ । सम्प्रत्यभावो देवदत्तस्य सन्दिग्ध,, आगमन- 
स्यापि सम्भवात्‌ । प्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु प्राक्तनानुपलब्धिनेंदानी- 
मनुवतंते, श्रवस्थान्तरप्राप्ते: । न चाविद्यमाना प्रतीतिकारणं भवितुमहँति । 


न रहने पर भी प्रश्न कर्त्ता के पूछने पर देवदत्त की स्मृति हो जाती है । स्मृति के 
द्वारा उपस्थित देवदत्त के अनुभावक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणों में से कोई भी वहां उपस्थित नहीं 
है, अत: देवदत्त के ग्राहक प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणों का न रहना या व्यावृत्ति रूप अभाव 
प्रमाण से ही वहां देवदत्त के अभाव का बोध होता है । 

इस प्रकार एक स्थान में उक्त अभाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापक मान 
लेने पर और सभी स्थानों में अभाव की ज्ञापकता उसमें सिद्ध हो जाती है। 

इस प्रसद्भ में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण न मानने वाले) हमलोगों का कहना 
है कि दूसरे देश में जाने पर किसी पुरुष को किसी अन्य पुरुष के द्वारा पूछे जानें पर 
देवकुल में इस (पूछने के) समय की जो देवदत्त कौ अझनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि 
के द्वारा (१) देवदत्त का एतत्कालिक जो अभाव है, उसे पूछने वाले को इस प्रकार 
समझाया जाता है कि 'अ्भी देवकुल में देवदत्त नहीं है! ॥। (२) अथवा जिस समय वह 
पुरुष देवकुल में था, उस समय की जो देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि थी, उस 
अनुपलब्धि के द्वारा देवदत्त के तत्कालिक अभाव को ही इस प्रकार समझाते हें कि 
“उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे । इनमें इस समय की जो देवकुल में देवदत्त 
की अनुपलब्धि है, वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की उपलब्धि ही नहीं है, 
क्योंकि इस समय बोद्धा पुरुष के देश और देवकुल इन दोनों में बहुत बड़ा व्यवधान है 
(भरत: देवदत्त उस देश में रहने वाले पुरुष के द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं हैं ) अतः यह 
योग्यानुपलब्धि न हो होने के कारण देवदत्त के अ्रभाव का ग्राहक नहीं हो सकती । 'इस 
समय देवकुल में देवदत्त नहीं हैं” यह भी सन्दिग्ध ही है, क्योंकि बीच में वह आ भी सकते 
हैं । पूर्वकाल में रहनेवाली अनुपलब्धि जो---पूरवंकालिक अभाव को ही समझा सकती है-- 
उसका अभी रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्थिति बदल गयी है । अविद्यमात्त अनुप- 
लब्धि भ्रभावोपलब्धि का कारण नहीं हो सकती । 5 


श्ड८ स्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_ [ अनुमाने5भावान्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 

नापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, |पूर्वमसंविदितत्वात्‌ । नह्मनुपलब्धिः 
प्रमाणान्तरसंवेद्या, अभावरूपत्वात्‌। अनुपलब्ध्यन्तरापेक्षायां चानवस्था स्यात्‌ । 
तस्मादियमगुहीतंवेन्द्रियवदर्थपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः 
स्मरणम्‌ ? अनुभवाभावात्‌ । 

अ्रथ सतम्‌--देवकुले देवदत्तानुपलम्भो देवदत्तोपलम्भेन विनिवर्यते, 
न॒च देशान्तरगतस्य तदुपलम्भो जातः, तस्मादस्त्येव तदनुपलम्भ: । यदि 
त्ववस्थान्तरमापन्न:, न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति। अस्तु तहि तावदिहैवम्‌ । 
यत्र तु॒ पूर्व. प्रतियोगिस्मरणाभावाहस्त्वभावों न गृहीतः, पदचात्‌ 
कालान्तरें वस्तुग्रहणादिहेदानीं नासीदिति प्राकवतनाभावज्ञानम्‌, तत्र कः प्रती- 


यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र०) स्मृति के द्वारा उपस्थापित अनुपलब्धि 
से ही वहां भ्रभाव का बोध होगा, (उ०) क्योंकि अ्नुपलब्धि का पहिले अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं है | अनुपलब्धि चूंकि श्रभाव रूप है, अतः प्रत्य- 
क्षादि पांचों (भाववोधक ) प्रमाणों में से किसी से भी उसका बोध सम्भव नहीं हैं । 
दूसरी अनुपलब्धि से अगर प्रक्ृृत प्रमाणभूत अनुपलब्धि का अनुभव मानें, तो फिर कारणी- 
भूत उस अनुपलव्धि के अनुभव के लिये तीसरी अनुपलब्धि की आवश्यकता होगी, जो 
अन्त में अ्रनवस्था में परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसके ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी 
प्रकार अनुपलब्धि रूप प्रमाण भी स्वयं बिना ज्ञात हुये ही केवल अ्रपनी सत्ता के द्वारा ही 
अपने अ्रभाव रूप भ्रर्थ के निश्चय का उत्पादन करती है । तस्मात्‌ पूर्व में अनुपलब्धि 
का अनुभव न रहने के कारण उसकी स्मृति किस प्रकार हो सकती है ? 
अगर यह कहिये कि (प्र०) देवकुल में देवदत्त की जो अनुलब्धि है, वह केवल 
देवदत्त की उपलब्धि से ही हट सकती है । देवकुल से आनेबाला पुरुष जब दूसरे 
देश में चला आता है, उस समय उसे देवदत्त की उपलब्धि तो हो नहीं जाती । अतः 
(जिस समय कि वह दूसरे के पूछने पर देवकुल में देवदत्त के अभाव का प्रतिपादन 
करता है.) उस समय देवकुल में देवदत्त की भ्रनुपलब्धि बनी हुई है । मान लिया कि 
उस समय की अनुपलब्धि से इस समय की अनुपलब्धि दूसरी अवस्था में है, किन्तु कोई 
भी वस्तु केवल अवस्था के बदल जाने से दूसरी वस्तु नहीं हो जाती । (उ०) यह 
मान भी लिया जाय कि उक्त रीति से देवकुल में देवदत्त के कथित अभाव 
के प्रतिपादन की इस प्रकार उपपत्ति की जा सकती है । तथापि जहां प्रतियोगी 
का स्मरण न रहने के कारण किसी एक अधिकरण में पहिले उस प्रतियोगी का अभाव 
ज्ञात न हो सका, फिर कुछ काल बीत जाने पर उसी अधिकरण में उस प्रयोगी रूप 
बस्तु का ग्रहण हुआ । ऐसे अधिकरण में उस समय उसी वस्तु का पूर्वकालिक अ्रभाव का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ प्र 
न्यायकन्दली 


कार: ? निवृत्तोी हि. तठहस्त्वनुपलम्भस्तस्योपलस्भेन । न चानुपलस्भः 
पुवंगासीदिति सम्प्रत्यविद्यमानो$पि प्रतीतिहेतुः, प्रच॒ष्टेन्द्रिसस्थापि विषयग्रहण- 
प्रसद्भात्‌ । श्रद्यतनेन तूपलस्भेनाद्यतनानुपलम्भस्तस्थ निवर्तितः, प्राक्तनानु- 
पलम्भस्त्वस्त्येव । तेन प्रावकालीनाभावपरिच्छेदयोग्येन प्राकतनाभावः परिच्छिद्यत 
इति चेत्‌ ? अहो पाण्डित्यम्‌ ? अहो नेपुष्यम्‌ ? अनुपलम्भ उपलस्भप्रागभावः, 
स च वस्तृत्पत््यवधिरेक एवं न प्राक्तनाद्यततकालभेदेन भिद्यते, तत्राद्यतनानु- 
पलस्भो निवृत्त:, प्राक्तनो न निवृत्त इति कः कुझान्रीयबुद्धेरन्य इसमतिसुक्ष्म- 
विवेकमसवगाहते । तस्मादभावो5्भावेनेंव परिच्छिद्यत इति न बुद्धचामहे । 

कर्थ तहि स्वरूपमात्र गृहीत्वा स्थानान्तरगतस्य स्मर्येमाण प्रति- 
योगिन्यभावप्रतीति: ? अ्नुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्मरयमाण स्सृतियोग्यः 


इस प्रकार का ज्ञान होता है कि उस अधिकरण में उस समय यह वस्तु नहीं थी 
वहां (अनुपलब्धि को प्रमाण मानने वाले) आप क्या प्रतीकार करेंगे ? अर्थात्‌ यहां अभाव 
का ग्रहण किससे होगा, ? क्‍योंकि यहां वत्तमान काल के प्रतियोगी की उपलब्धि से 
प्रतियोगी की भूतकालिक अनुपलब्धि नष्ट हो चुकी है । (प्र०) उस अधिकरण में 
उस वस्तु की अनुपलब्धि तो पहिले से ही थी, किन्‍्तू उसका' ज्ञान भर नहीं था; वही 
(भूत कालिक ) अनुपलब्धि वत्तंमान काल में उपलब्धि के द्वारा नष्ट हो जानें पर भी 
उस अधिकरण में उस वस्तु के अभाव का ग्राहक होगी । (उ०) यह समाधान भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के अरव्यवहित पूर्वक्षण में न रहने पर भी अगर भूत काल में 
कभी रहने से ही कोई किसी का उत्पादन कर सके, तो फिर जिसे कभी इन्द्रिय थी 
और अभी वह नष्ट हो गयी है, ऐसे व्यक्ति को भी खरूपादि का प्रत्यक्ष होना 
चाहिये । (प्र०) झ्ाज की किसी वस्तु की उपलब्धि से आज की ही उस 
वस्तु की अनुपलब्धि विनष्ट होगी, उससे पूर्व की अनुपलब्धि नहीं, अतः पूर्वकाल 
की उस विषय की अनुपलब्धि तो इस (उपलब्धि के) समय भी है ही इस अनुपलब्धि 
का तो विनाश नहीं हुआ है । पूर्वकालिक इसी अनुपलब्धि के ढ्ारा पूर्वकालिक 
उस वस्तु के अ्रभाव का निरंचय होगा । (3०) इस पंडिताई और निपुणता का क्‍या 
कहना ? (यह आप नहीं समझते कि ) अनुपलब्धि शब्द का अर्थ है उपलब्धि का 
प्रागभाव । वह अ्रनादि काल से अपने प्रतीयोगी की उत्पत्ति के समय तक बराबर रहने 
बाली एक ही वस्तु है । वह वर्तमान काल और भूतकाल के भेद से भिन्न नहीं हो 
सकती । अतः प्रकृत में पूवंकालिक अनुपलब्धि का नाश नहीं हुआ है, और एतत्कालिक 
अनुपलब्धि का नाश हो गया है, इस भेद को क्सी कुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़ कर 
आर कौन समझ सकता है ? तस्मात्‌ हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि 
(अनुपलब्धि रूप) अभाव से ही भ्रभाव का ग्रहण होता है । 


४५० न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌_[_ अनुमानेध्भावान्तर्भाव- 


न्यायफन्दली 

सत्यामपि सुस्मूर्षायां न स्मयंते, स तस्य ग्रहणकाले नासीदिति | यथा केवले 
प्रदेश स्मर्यमाणे तत्र प्राकृप्रतीतोघटो5स्मर्यभाण: । न च॒ सस्ते देवकुले 
स्मयंमाणे सत्यासपि सुस्मूर्षायां स्मृतियोग्योषपि देवदत्तः: । तस्मात्‌ सो5पि 
देवकुलग्रहणसमये नासीदिति स्मृत्यभावादनुमानम्‌ .। सहोपलब्धयोरपि वस्तुनोः 
संस्कारपाटवादिविरहादेकस्थ स्मरणमपरस्थास्मरणम्‌ दृष्टपू, यथाधीतस्य 
इलोकस्येकस्य पदान्तरस्मरणेषपि पदान्तरास्मरणम्‌ । तत्र कथमेकस्य स्मरणे 
परस्यास्मरणात्‌ अ्रभावानुमानमनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहस्थितयोरपि 
पदार्थयो: कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलभ्यते नापरः, तत्रापि कथं भूतलोप- 
लम्भादनुपलभ्यमानस्य घटस्याभावसिद्धि: ? 


(प्र०) तब फिर जहां कोई व्यक्ति केवल भूतल रूप आश्रय को देखकर दूसरी 
जगह चला जाता है, वहीं कुछ काल के बाद घट रूप प्रतियोगी का स्मरण होने पर 
“उस भूतल रूप अधिकरण में उस समय घट नहीं था' इस प्रकार से उसे अभाव 
का ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति कँसे होगी ? (उ०) उस अ्रभाव का ग्रहण अनु- 
मान प्रमाण से होगा । क्योंकि (घट से अ्रसंयुक्त) केवल भूतल के स्मरण की पूर्ण 
इच्छा रहने पर भी पहिले से ज्ञात भूतल में घट का स्मरण नहीं होता है, वहां यह 
निश्चित है कि घट नहीं था । इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होता है, कि जिस 
एक वस्तु का स्मरण होने पर, और स्मरण की पूर्ण इच्छा रहने पर भी स्मृति 
के योग्य जिस दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है, उस (एक ) वस्तु में वह 
(दूसरी) वस्तु नहीं है । तदनुसार देवालय का स्मरण होने पर देवदत्त के स्मरण की 
की इच्छा रहनो पर और देवदत्त में स्मृति की पूर्णयोग्यता रहने पर भी अगर उनकी 
स्मृति नहीं होती है, तो यह अनुमान सुलभ हो जाता है “उस समय देवालय में देवदत्त 
नहीं थे” (प्र०) उक्त नियम में व्यभिचार रहने के कारण कथित रीति से भूतकालिक 
अभाव का अनुमान सम्भव नहीं है, क्योंकि साथ साथ भ्रनुभव होने वाले दो विषयों में 
से अगर एक विषयक संस्कार दृढ नहीं रहता है, या उसमें कुछ पटुता की कमी रहती 
है, तो फिर उसका स्मरण नहीं होता है । एवं दूसरे विषय का संस्कार अगर उन दोषों 
से दूर रहता है, तो उस विषय का स्मरण होता है । जैसे कि पढे हुये एक पद्म के 
एक अंश का स्मरण होता है, दूसरे का नहीं । इस प्रकार के स्थलों में एक का स्मरण 
न होने पर भी दूसरे का स्मरण किस प्रकार हो सकेगा ? (उ०) (जिस प्रकार एक 
साथ ज्ञात होने वाले दो विषयों में से कभी का एक स्मरण होता है, दूसरे का नहीं 

उसी प्रकार) एक साथ रहने वाले दो पदार्थों में से भी एक का स्मरण 
होता है, चूंकि उसके सभी कारण ठीक रहते हें । दूसरे का स्मरण नहीं होता, क्योंकि 
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अथ  मतम्‌--.एकज्ञानसंसगिणो रेकोपलम्भे5परस्यानुपलम्भो5भावसाधनं 
न सर्व:। येन हि ज्ञानेन प्रदेशों गृह्मते तेनेव तत्संयोगी घटो5पि गृह्मतें, येव 
प्रदेशग्रहण सामग्री सेव घटस्यापि सामग्री । यदि प्रदेश घटो:भविष्यत्‌ सोडपि 
प्रदेश ज्ञायमाने विज्ञास्येत, तत्तुल्यसामग्रीकत्वातू । न ज्ञायतें च, तस्मान्ना- 
स्त्येव, तदनुपलम्भस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति । यद्येवमस्माकमप्येकज्ञान- 
संसर्गिणोरेकस्मरणे5्परस्यास्मरणसभावसाधनम्‌ । येव देवकुलग्रहणसामग्री सा 
देवदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य ग्रहणसामग्री, या च देवकुलस्य स्मरणसामग्री सा 
देवदत्तस्यापि स्मृतिसामग्री,[तदेकज्ञानसंसगित्वाद्‌ यदि देवकुलग्रहणकाले देवदत्तो- 
5भविष्यत्‌ सो5पि देवकुले स्मरयंमाणे अस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्रीत्वात्‌ ॥। न च 


उसके स्मरण के कारणों में कुछ त्रुटि रहती है । ऐसी स्थिति में भूतल के स्मरण 
के बाद घट का स्मरण न होने से भूतल में घट के न रहने की सिद्धि किस प्रकार 
होगी ? 

अगर यह कहें कि (प्र०) सभी अनुपलब्धियां अ्रभाव की साधिका नहीं है, 
किन्तु एक ज्ञान में विषय होने वाले दो विषयों में से एक की अनुपलब्धि ही दूसरे के 
अभाव की साधिका है । अतः जिस ज्ञान के द्वारा भूतल रूप प्रदेश का ग्रहण होता है, 
उसी ज्ञान के हारा भूतल में संयुक्त घट का भी ग्रहण होता है । जिन कारणों के 
समूह से प्रदेश का ज्ञान होता है, उसी कारण समूह से भूतल में संयोग सम्बन्ध से 
रहने वाले घट का भी ज्ञान होता है | भ्रतः भूतल में अ्रगर घट रहता तो भूतल के 
दीखने पर वह भी दीखता ही, क्योंकि भूतल और घट दोनों का ग्रहण एक ही प्रकार कारणों के 
से होता है । किन्तु भूतल के ज्ञात होने पर भी घट ज्ञात नहीं होता है। तस्मात्‌ घट की 
उक्त अनुपलब्धि से समझते हैँ कि वहां भूतल में घट है ही नहीं । क्योंकि 
भूतल में घटाभाव के विना घट की इस अनुपलब्धि की सम्भावना नहीं हैं ॥ (उ०) 
अगर ऐसी बात है तो समान रूप से हम भी कह सकते हैं कि एक ज्ञान में विषय 
होने वाले दो विषयों में से एक विषय की स्मृति के न रहने की दशा में अगर दूसरे 
की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यह अस्मरण' (या उस विषय की स्मृति का न होना) 
ही उस दूसरे विषय के अभाव का साधक है । तदनुसार देवकुल को देखने की सामग्री 
(कारणसमूह) एवं देवकुल में संयोग सम्बन्ध से रहने वाले देवदत्त को देखने का कारण 
समूह चूंकि दोनों एक ही हैं । श्रतटः जिस सामग्री से देवालय का स्मरण होगा, उसी 
सामग्री से देवदत्त का भी स्मरण होना चाहिये । इस उपपत्ति के अनुसार देवालय के 
दर्शन के समय अगर उसमें देवदत्त रहते तो देवकुल की स्मृति के बाद उनकी भी 
स्मृति अवश्य होती, क्योंकि देवकुल और देवदत्त दोनों की स्मृतियों के उत्पादक कारण 
समूह समान रूप के हैँ । किन्तु देवकुल की स्मृति होने पर भी देवदत्त का स्मरण 
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स्मयंते, तस्मान्नासीद्‌ देवदत्त:, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति समानस्‌ । 
इलोकस्य तु पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ ऋभेण पठचन्तें, नेकज्ञानसंसर्गीणि । तेषु 
यत्र तु बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्मर्यत्र, नापरभिति नास्त्यनुपपत्ति: । 

एवसुपलम्यमानस्थापि वस्तुनो यत्‌ प्रावतचाभावज्ञा् प्रागिदिह 
नासीदिति ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिन: प्रावतनास्तित्वे स्मर्यझाणे तत्सत्तास्मृत्य- 
भावादनुसानम्‌ । 

ये तु स्मृत्यभावसप्यभावं प्रमाणमाचक्षते तेबाम्‌ “अ्रभावोष5पि प्रमाणा- 
भाव: इति भाष्यविरोधः, “प्रमाणपञ्चकं॑ यत्र वस्तुरूपे न जायतें” 
इत्यादिवात्तिकविरोधइ्चेत्यल॑ बहुना । 


ये पुनरेवमाहुः-अभावरूपस्य प्रमेयस्यथाभावान्न साध्वी तस्य प्रमाण- 
चिन्तेति | त इदं प्रष्टव्याः, नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌? यदि न किड्चित्‌ 


नहीं होता है, अतः उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे, क्योंकि उस समय देवकुल 
में देवदत्त के अ्रभाव के बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती । किसी इलोक के एक अंश की 
स्मृति और दूसरे अंश की देवदत्त की उक्त अस्मृति की स्थिति ही भिन्न 
है, क्‍योंकि इलोक के प्रत्येक पद अलग अलग पढे जाते हें, एवं उनके ज्ञान भी अलग अलग 
क्रमश: ही उत्पन्न होते हैँ, अतः इलोक रूप वाक्य के कोई भी अनेक अंश एक ज्ञान के 
हारा गृहीत ही नहीं होते । सुतराम्‌ इलोक के प्रत्येक पद के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला 
संस्कार अलग अलग है । इन संस्कारों में से जिन पदों के संस्कारों में दुढता अधिक 
होती है, उनके द्वारा उन पदों का स्मरण होता जाता है, और जिन पदों के संस्कार 
दुर्बल होते हैं, उनका स्मरण नहीं होता है । भरत: इलोक के प्रसद्भ में भी कोई अनुपपत्ति 
नहीं है । 

इसी प्रकार वर्तमान काल में जिस वस्तु की उपलब्धि है, उसके पूर्वकालिक 
अभाव का जो इस आकार की प्रतीति होती है कि यह पहिले नहीं था', वह (प्रतीति) 
भी अनुमान ही है । क्योंकि इस अ्रभाव के प्रतियोगी का पूर्वकालिक अस्तित्व के स्मृत 
होने पर-भी अधिकरण में उसकी सत्ता की स्मृति न होने से ही उक्त प्राक्तन अ्रभाव 
की प्रतीति उत्पन्न होती है । * 

(मीमांसकों का) जो सम्प्रदाय स्मृति के भ्रभाव को भी भअभाव' प्रमाण मानता 
है, उसको “अभावो्पि प्रमाणाभाव:” इस शाबरभाष्य और “प्रमाणपञ्चक॑ यत्र” इत्यादि 
उसके वात्तिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा ? 

जो कोई यह कहते है कि (प्र०) भ्रभाव नाम का कोई अलग प्रमेय ही नहीं 
है, भ्रतः उसके प्रमाण की वात ही अनुचित है । (उ०) उनसे यह ॒ पूछना चाहिये 


| 
| 
| 
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दत्त: स्वहस्तो निरालम्बनं विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌ । अ्रथ भूतल- 
मालम्बनंम्‌ ? कण्टकादिसत्यपि भूतलें कण्टको नास्तीति संवित्ति:, तत्पूर्वकइ्च 
निःशड्भंं गसनागसनलक्षणो व्यापारों दुनिवार: । केवलभूतलविषयं नास्तीति' 
संवेदनम्‌, कण्टकसज्भावे च कंवल्यं निवृत्तमिति प्रतिपत्तिप्रवृत्योरभाव इति 
चेत्‌ ? ननु कि कंवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव ? किमुतः्धर्मान्तरम्‌ ? स्वरूप 
तावत्‌ कण्टकादिसंबेदने5प्यपरावृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृत्योरविरामो दोषः। 
धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धिः । 

अ्रथ मन्यसे भाव एवंकाकी सह्वितीयशचेति हृयीमवस्थामनुभवति ॥ 
तत्रेकाकी भावः स्वरूपमात्रमिति केवल इति चोच्यते, तादृशस्य तस्य॑ दृब्ये 


कि 'नास्ति! इस आकार की बुद्धि का विषय (प्रमेय) कौन है ? इस प्रइन के उत्तर 
में वे श्रगर यह कहें कि (प्र०) उस बुद्धि का कोई भी विषय नहीं है, क्‍योंकि 
उक्त भाष्य और वात्तिक दोनों ही में 'प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणों की अनुत्पत्ति' को ही 
ही “अभाव” प्रमाण कहा गया है। किसी के भी मत से भी स्मृति प्रमाण नहीं है, ग्रतः 
स्मृति के किसी भी अभाव का प्रामाण्य भाष्य श्र वात्तिक के द्वारा अनुमोदित 
नहीं हो सकता । (3०) तो फिर बिना विषय के ही विज्ञान की इच्छा करनेवाले महायान के 
अयानूयियों की ही तरफ श्राप अपना हाथ बढाते हैं। अगर इस प्रइन के उत्तर में यह 
कहें कि (प्र०) (कन्टकाभावादि का) भूतल रूप आश्रय ही उक्त निास्ति' प्रत्यय का 
विषय है, (उ०) तो फिर कांट प्रभूति से युक्त भूतल में भी कण्टको नास्ति' इस आकार 
की बुद्धि होगी, जिससे कि (निष्कण्टक भूमि की तरह) कांटों से युक्त भूतल में भी 
निःशद्धू होकर झ्ाना जाना सम्भव हो जायगा । (प्र०) नास्ति' इस 
प्रकार की उक्त बुद्धि का केवल” भूतल ही विषय है । कांट के रहने पर भूतल से यह 
'कैवल्य” हट जाता है, भ्रतः भूतल में कांट के न रहने पर भूतल में 'कण्टकों नास्ति' 
न इस प्रतिपत्ति' की आपत्ति ही होती है, और न गमन और आगमन की निःशद्धू 
प्रवत्ति ही हो पाती है । (उ०) इस प्रसद्भ में पूछना है कि भूतल का यह 'कवल्य! 

भूतल स्वरूप है, या उस से भिन्न कोई दूसरा धर्म है ? (अगर पहिला पक्ष मानें तो 
फिर) भूतल में कन्टकादि ज्ञान के समय भी (भूतल स्वरूप वह) कंवल्य है ही । भरत: 
इस पक्ष में भी उक्त निःशक्छ्ू प्रवृत्ति की, और कन्‍्टक के रहने पर भी भूतल में 
“कण्टको नास्ति” इस ज्ञान की आपत्ति रहेगी ही । अगर कंवल्य को भूतल से भिन्न कोई 
दूसरा धर्म मानें तो (अभाव की तरह) किसी दूसरे पदार्थ का मानना झ्रावश्यक ही होगा । 

! झगर यह कहें कि (प्र०) भाव की दो अवस्थायें होती हैँ (१) एकाकी 
अवस्था और (२) सद्वितीयावस्था | इन में एकाकी” अवस्था से युक्त भूतल ही 


ही स्वरूप मात्र' या केवल” कहलाता है । इस केवल भूतल में (घटाभाव के) प्रतियोगी 
छ० 
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प्रतियोगिनि घठादों जिघक्षिते सत्युपलब्धिघेटाद्यभावव्यवहारं 
प्रवर्तंयतीति । 

अ्त्नापि ब्रूमः--घटादेरभावाद्‌ भूतलं च॒ व्यतिरेच्येकाकिशब्दस्यार्थ: 
कः समर्थतों भवद्धियों हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलम्बनम्‌ ? नहिं 
विषयवेलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्धेरस्त्युदय:, नापि व्यवहारभेदस्य संभव: । 
स्वाभाविक यदेकत्वं भावस्य तदेवेकाकित्वमिति चेत्‌ ? किसमेकत्व॑ प्रतियोगि- 
रहितत्वम्‌ ? एकत्वसंख्या वा ? एकत्वसंख्या तावद्यावदाश्रयभाविनी भावस्य 
सद्दितीयावस्थायामप्यनुव॒तंते । श्रथ प्रतियोगिरहितत्वं स्वाभाविकमेकत्वमुच्यतें, 
सिद्ध प्रमेयान्तरम्‌ । 

ननन्‍्वभाववादिनो5पि भूतलग्रहणमभावप्रतीतिकारणम्‌, श्रप्रतीते भूतले 
तत्नाभावप्रतीतेरयोगात्‌ । तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभूतलोपलम्भात्‌ कण्टको 


घटादि के ग्रहण की इच्छा से जब केवल भूतल की उपलब्धि होती है (श्र्थात्‌ घटयुक्त 
भूतल की उपलब्धि नहीं होती है ) तब (भूतल की) वही उपलब्धि भूतल में घटाभाव 
के व्यवहार को उत्पन्न करती है। 

(उ०) इस प्रस्णु॒ में भी हम लोगों का कहना है कि भूतल शब्द के साथ 
प्रयुक्त 'एकाकी' शब्द का भूतल और घटाभाव को छोड़ कर और कौन सा अर्थ आप 
लोग मानते हें, जिसे श्राप भूतले घटो नास्ति” इस प्रतिषेधबुद्धि का विषय कहते हैं ? 
विषयों की विलक्षणता के बिना बुद्धियों की विलक्षणता सम्भव नहीं है । एवं बुद्धियों 
की विभिन्नता के बिना (हदब्द प्रयोग रूप ) विभिन्न व्यवहार भी सम्भव 
नहीं हैं । (प्र०) (भूतलादि आ्राश्रय रूप) भावों में जो स्वाभाविक 'एकत्व” है वही 
उसका एकाकित्व (या एकाकी अवस्था) है । (3०) यह एकत्व (भूतल में रहने वाले 
घटाभाव के) प्रतियोगी का (भूतल में) न रहना ही है ? या उस में रहनेवाली एकत्व संख्या रूप 
है ? अगर एकत्व संख्या रूप मानें तो वह एकाकित्व भूतल रूप झ्राश्रय॒ जब तक रहेगा, 
तब तक--घट की सत्ता के समय भी--भूतल में रहेगा ही (पअ्र्थात्‌ भूतल में घट 
रहने की दशा में भी घटाभाव की प्रतीति की आपत्ति होगी) । अगर उस स्वाभाविक 
एकत्व को भूतलादि में घटादि प्रतियोगियों का न रहना ही मानें, तो फिर अभाव रूप 
अलग स्वतन्त्र पदार्थ स्वीकृत ही हो गया। 

(प्र०) जो सम्प्रदाय भ्रभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हैं, उनके मत से भी 
जब तक भूतल की प्रतीति नहीं होती, तब तक भूतल में श्रभाव की प्रतीति नहीं होती 
है । अतः उन के मत से भी भूतल की प्रतीति भूतल में श्रभाव प्रतीति का कारण 
है ही । किन्तु कन्‍्टक सहित भूतल के ग्रहण से भूतल में 'कन्टको नास्ति'इस अभाव की 
प्रतीति नहीं होती है । भ्रगर कनन्‍्टकादि के अभाव से युक्त भूतल की 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५४ 
न्यायफन्दली 


नास्तीति प्रतीति: | श्रभावविशिष्टभूतलग्रहणस्याभावप्रती तिहेतुत्वे च (भावग्रहणे ) 
तदभावग्रहणे तदभावविशिष्टभूतलग्रहणम्‌, तदभावविशिष्टाद्‌ भूतलग्रहणाच्चा- 
भावग्रहणमिति स्वयमेव॒ स्वस्य कारणमभ्युपगतं स्यात्‌॥ तस्मादभावव्यतिरिक्ता 
प्रतियोगिसंसगंव्यतिरे किणी भूतलस्य त्वयापि काचिदेका कित्वा वस्थाम्युपगन्तव्या, 
यस्याः प्रतीतावभावप्रतीति: स्यात्‌, सैवास्माक॑ नास्तीति व्यवहारं प्रव्तंयतीति। 
तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहणस्यवाभावप्रतीतिहेतुत्वात्‌ ॥ न च सद्वितीय- 
ग्रहणेप्प्येतत्प्रतीतिप्रसज्भ:, भूतलग्रहणवदभावेन्द्रियसन्निकर्षोप्यभावग्रहणसामग्री, 
कण्टकादिसज्भावे तदभावो नास्तीति विषयेन्द्रियसन्निकर्षाभावात्‌ सत्यपि 
भूतलग्रहण नाभावप्रतीति:, नहि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भकारणमस्तीति यदत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्धोइईभावः 


प्रतीति को भूतल में कन्‍्टकाभाव की प्रतीति का. कारण मानें, तो यही; निष्कर्ष निकलेगा 
कि 'भूतल में कन्टकाभाव के ग्रहण से ही कन्‍्टकाभाव से युक्‍त भूतल का ग्रहण होता 
है! एवं कनन्‍्टकाभाव विशिष्ट भूतल के ग्रहण से ही भूतल में .कन्टकाभाव का ग्रहण 
होता है” इन दोनों का इस अनिष्टापत्ति में पर्यवसान होगा कि वस्तु स्वयं ही अपना 
कारण है” । तस्मात्‌ आप (अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानने वाले) .को भी भूतल की 
कोई ऐसी 'एकाकी अवस्था” मात्तनी ही होगी, जो कन्‍्टकाभावादि , स्वरूप न हो, एवं 
भूतल में कन्‍्टक रूप प्रतियोगी की सत्त्व दहा में न रहे, जिससे भूतल में कन्ठक़ाभाव 
का व्यवहार हो सके | भूतल की वही एकाकी अवस्था भूतल में ,कन्टकाभाव के 
व्यवहार का कारण होगा (इस के लिये भ्रभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानने की आवद्य- 
कता नहीं है) (उ०) यह भी ठीक नहीं है, केवल भूतल का ग्रहण ही भूतल 
में होनेवाले कन्टकाभावादि के प्रत्ययों का कारण है । (प्र०) तो. फिर जिस ,समय 
भूतल में कन्टकादि दूसरी वस्तुओं का प्रत्यय होता है, उस समय क़न्दकाभावादि, की 
की प्रतीतियां क्‍यों नहीं होतीं ? (उ०) चूंकि भूतल में कन्टकाभाव के प्रत्यक्ष (ग्रहण) 
के लिये जिस कारण समृह की शपेक्षा है, उस में भूतल ग्रहण की तरह कल्टकाभाव के 
साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष भी निविष्ट है । भूतल में जिस समय कन्‍्टक की सत्ता रहती 
है, उस समय कन्‍्टकाभाव रूप विषय नहीं रहता है। भ्रतः उस समय कन्टकाभाव रूप 
विषय के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष सम्भव नहीं है । (भूतल में कन्टक की सत्त्व दशा 
में) भूतल का प्रत्यक्ष रहने पर भी, कन्टकाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह तो सम्भव 
नहीं हैं कि प्रकाश एवं चक्षु प्रभृति प्रत्यक्ष के कारण विद्यमान हैं, केवल इसीलिये जो 
जहां नहीं भी है, उसका भी वहां प्रत्यक्ष हो । इस प्रकार यह सिद्ध है कि अ्रभाव नाम 
का स्वतन्त्र पदार्थ अवश्य है । 


५५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ अनुमाने5्षावान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


स॒च चतुर्व्यूह:--प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यन्ता- 
भावदचेति । 

प्रागुत्पत्ते: कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र प्राक्‌ कार्योत्पत्ते 
पुर्वंमभावों विशेषस्य प्रागभावः | स चानाविरप्यनित्यः, कार्योत्पादेन तस्य 
विनाशात्‌, अ्रविनाशे च कार्यस्योत्पत््यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य विनाहः ? 
वस्तूत्पाद एवं । निवृत्ते वस्तुनि प्रागभावोपलब्धिप्रसद्भा इति चेत्‌ ? 
वस्तुवद्वस्त्ववयवानामप्यारब्ध कार्याणां प्रागभावविनाइलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वरूपप्रच्युति: प्रध्वंसाभावः ।स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी, 
भावस्य पुनरनुपलम्भात्‌ । प्रागभूतस्य पदचाज्भाव उत्पादः, प्रध्वंसस्थ कः 


(१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव (३) इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भेद) और 
(४) शअत्यन्ताभाव, भ्रभाव के ये चार भेद हें । 


(१) उत्पत्ति से पहिले (समवायि) कारणों में कार्य का जो अभाव रहता है 
क्ही प्रागभाव है । (प्रागभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि) प्राक' अर्थात्‌ 
कार्य की उत्पत्ति से पहिले अ्रभाव” अर्थात्‌ कार्य रूप विशेष” का अभाव ही प्रागभाव 
है । यह अभ्नादि होने पर भी विनाशशील है, अ्रगर प्रागभाव को अविनाशी मानें 
तो कार्य की उत्पत्ति ही न हो सकेगी। अतः (प्रतियोगी भूत) कार्य की उत्पत्ति से 
उसका विनाश मानना आवश्यक है । (प्र०) प्रागभाव का विनाश कौन सी वस्तु है ? (उ०) 
प्रतियोगीभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके प्रागभाव का विनाश है । (प्र०) तो फ़िर 
उस वस्तु के विनष्ट हो जानें पर उस वस्तु के प्रागभाव की .फिर से उपलब्धि होनी 
चाहिये ? (उ०) (प्रागभाव के विनाश को प्रतियोगी की उत्पत्ति स्वरूप मानने पर भी 
यह आपत्ति) नहीं है क्योंकि प्रागभाव का विनाश जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी 
रूप वस्तु की उत्पत्ति रूप है, उसी प्रकार उस वस्तु के कारणीभूत उन अवयवों के 
स्वरूप भी है, जिन अवयवों से कार्य की उत्पत्ति हो चुकी है । 

(२) उत्पन्न हुये कार्य का अपने स्वरूप से हटना ही (उसका ) अभ्रध्वंसाभाव' 
है । यह अभाव उत्पत्तिशील होने पर भी विनाशशील नहीं है, क्योंकि विनष्ट हुये भाव 
व्यक्ति की फिर कभी उपलब्धि नहीं होती है । (प्र०) पहिले से जिस का प्रागभाव 
रहता है, बाद में उसकी सत्ता ही उस वस्तु की उत्पत्ति कहलाती है, किन्तु प्रध्वंस का 
का प्रागभाव कौन सी वस्तु है ?१ (उ०) प्रध्बंस के प्रतियोंगिभूत वस्तु की सत्ता ही 


१. अर्थात्‌ जिस की उत्पत्ति होगी, उस का अगर प्रागभाव सानना आवश्यक 
हो तो प्रध्वंस का भी प्रागभाव मानना आवश्यक होगा, क्योंकि वह भी उत्पत्ति 
ज्ञील है । अतः प्रदन उठता है कि प्रध्वंस का प्रागभात कया है ? 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ प्रर७ 


न्यायकन्दलो 

प्रागभावः ? यस्यार्थेस्थ यः प्रध्वंसः तस्यार्थस्य स्वरूपस्थितिरेव तत्प्रध्वंसस्य 
प्रागभावः । यथा वस्तूत्पत्तिरेव तत्प्रागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्वंसोत्पत्तिरेव 
तत्प्रागभावस्य विनाश: । यदसद्भूत॑ तस्य कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌, 
कारणसामथ्येस्यापयेनु योज्यत्वात्‌ । 

गव्यइवाभावो5इवे च॒ गोरभाव इतरेतराभावः । सच सर्वेत्रकों नित्य 
एवं, पिण्डविनाशेडपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तर प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्य- 
मदृष्टवशादुपजायमानेनव पिण्डेन सह सस्बद्धचते, नित्यत्वं च. स्वभावसिद्धम, 
तथेतरेतराभावो5पि । इयांस्तु विशेषः--पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इत- 
रंतराभावग्रहणं तु प्रतियोगिसापेक्षम्‌, पररूपनिरूपणीयत्वात्‌ । 

अत्यन्ताभावो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमार्ग एवं भ्रमः ? इतरेतराभावो हि स्वरूपसिद्धयोरेव 
उस प्रध्व॑ंस का प्रागभाव है । जिस प्रकार प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके 
प्रागभाव का विनाश है, उसी प्रकार प्रध्वंस की उत्पत्ति ही उस के प्रागभाव का विनाश 
है । यह अभियोग करना युक्‍त नहीं है कि (प्र०) जो (प्रागभाव) स्वयं अभाव स्वरूप 
है, उस का अभाव कैसे निष्पन्न होगा ? (उ०) क्‍योंकि कारणों की सामर्थ्य सभी 
अभियोगों से बाहर है । - 

(३) गो में अश्व का अभाव और अछ्व में जो गो का जो अभाव है, वहीं 
“इतरेतराभाव” है । वह समवाय की तरह अपने सभी आश्चयों में एक ही है, और 
नित्य भी है, क्योंकि आश्रयीभूत एक वस्तु के विनष्ट हो जाने पर भी उसी प्रकार की 
दूसरी वस्तु में उसका भान होता है । जैसे कि (घटत्व) सामान्य के आश्रयीभूत एक 
घट का नाश हो जाने पर भी दूसरे घट में उस का प्रत्यभिज्ञान होता है । एवं जिस 
प्रकार घटादि वस्तुओं के उत्पन्न होते ही अदृष्ट रूप कारणवश सामान्य उनके साथ 

. सम्बद्ध हो जाता है । एवं जिस प्रकार सामान्य में नित्यत्व स्वभावत: प्राप्त है । उसी 
प्रकार यो सभी बातें इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भेद) में भी समझना चाहिये । 
(सामान्य और इतरेतराभाव इन दोनों में उक्त सादृदयों के रहते हुये भी) इतना अन्तर 
है कि केवल आश्रय का ज्ञान होते ही सामान्य का ज्ञान हो जाता है । किन्तु इतरे- 
तराभाव को समझने के लिये (उस के आश्रय के अतिरिक्त) उस के प्रतियोगी के 


ज्ञान की भी अपेक्षा होती है । क्योंकि सभी भ्रभाव को समझने के लिये प्रतियोगी 
रूप दूसरी वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा होती है । 


सर्वथा अविद्यमान वस्तु का जो निषेध वही अत्यन्ताभाव” हैं । (प्र०) अत्य- 
न्‍्ताभाव इतरेतराभाव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । (3०) यह तो राजमार्ग में ही 
भूल होने जैसी वात है, क्योंकि जहां प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों की सत्ता रहती 
है, किन्तु परस्पर एक के तादात्म्य का दूसरे में निषेध किया जाता है, वहां इतरेतराभाव 
माना जाता है। किसी सिद्ध आश्रय में सर्वथा अविद्यमान, किन्तु केवल बुद्धि में आरो- 


५५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ श्रनुमानेध्वय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तथवत्तिह्ममप्यवित्थमाप्तोपदेश एवेति । 
पञचावयवेन वावयेत_स्वनिद्चितार्थप्रतिपादन॑ परार्थानु- 


इसी प्रकार 'ऐतिह्य भी सत्य अश्रथ के बोधक एवं आप्त से उच्चरित 
शब्द प्रमाण ही है (फलत: अनुमान ही है । 

अपने निश्चित श्रथ को दूसरे को समझाने के लिये (प्रसिद्ध) पांच 
झवयव (पञचावय) वाक्यों का प्रयोग ही “परार्थानुमान' है। (शर्थात्‌) 

न्यायफन्दली 

गवाइवयोरितरेतरात्मताप्रतिषेध: । श्रत्यन्ताभावे तु सर्वंथा अ्सद्भूतस्येव बुद्धा- 
वारोपितस्य देशकालानवच्छिन्नः प्रतिषेधः । यथा षदट्पदार्थेम्यो नान्यत्प्रमेय- 
मस्तीति । यदि चात्यन्ताभावो नेष्यते, षडेव पदार्था इत्ययं नियमो दु्घेटः स्यात्‌ । 

ऐतिह्यममप्यवितथमाप्तोपदेश एव'इति ह' इति निपातसमुदाय उपदेश- 
पारम्पर्यं वतंते, तत्रायं स्वाथिकः ष्यञ्ञ प्रत्ययः, ऐतिहामिति । 

वितथमंतिह्ं तावत्‌ प्रमाणमेव नं भवति। अ्रवितथमाप्तोपदेश एव ।झाप्तो- 
परदेशइचानुमानम्‌ । तस्मादवितथमेतिहायमनुमानाञ्न व्यतिरिच्यते इत्यभिप्राय:। 

परार्थानु मानव्युत्पादनार्थंभाह--पडचावयवेन _वाक्येन स्वनिश्चितार्थ- 
प्रतिपादन॑ परार्थानुमानमिति । प्रतिपादनीयस्यार्थस्य. यावति डाब्दसमूहे 
प्रतीतिः पर्यवस्यति, तस्य पञचभागा: समूहापेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते । स्वयं 
साध्यानन्तरीयकत्वेन निश्चितो5र्थ: स्वनिह्चिचतार्थ, साध्याविनाभूतं लिज्भम्‌ । 


: >पित वस्तु का “इस आराश्नय में यह कभी किसी भी प्रदेश में नहीं है! इस प्रकार का 
प्रतिषेध ही भ्रत्यन्ताभाव है । जैसे द्रव्यादि छः पदार्थों से अतिरिक्त कोई वस्तु 


नहीं है (इस प्रकार का प्रतिषेध अत्यन्ताभाव रूप है ) भ्रगर अत्यन्ताभाव न मानें तो 
“पदार्थ छः ही हैं” इस प्रकार का अवधारण कठिन होगा ॥ 

'ऐतिह्चमप्यवितथमाप्तोदेश एव” इस वाक्य में प्रयुक्त 'ऐतिहय' शब्द इति हूँ 
इन दोनों निपातों से स्वार्थ में 'ष्यूज्‌! प्रत्यय से निष्पन्न होता है । ये दोनों निपात 
“परम्परा से प्राप्त उपदेश” रूप अर्थ का बोधक है । 

अभिप्राय यह है कि जो 'ऐतिहय' रूप वचन (या उपदेश) असत्य है, वह तो 
प्रमाण ही नहीं है । जो ऐतिहद्य प्रमा ज्ञान का उत्पादक है, वह आप्तवचन को छोड़कर 


झौर कुछ भी नहीं है । (यह उपपादन कर चुके हैं कि) आप्तोपदेश अनुमान से भिन्न 
कोई प्रमाण नहीं है। झतः ऐतिहय भी अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण नहीं है। 


“पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिविचतार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌र यह वाक्य परार्था- 
नुमान को समझाने के लिये कहा गया है । अभीष्ट अर्थ की प्रतीति जिन शब्दों के 
समूह से सम्पन्न होती है, उस के पांच खण्ड होते हैं । वाक्य के वे ही पांच खण्ड 
वाक्यसमूह की अपेक्षा (अर्थात्‌ उक्त समुह को अवयवी मान कर) उस के अवयव 
कहलाते हैं । स्वयं साध्यानन्तरीयकत्वेन निदिचितो््थ: स्वनिश्चितार्थ: इस व्युत्पत्ति के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५९ 


न्‍्यायकन्दली " 

तस्य पञ्चावयबेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रतिपत्तिजनननसमथपञ्चावयववाक्य- 
प्रयोग: परार्थानुमानम्‌ । पठचावयवं हि वाक्य यावत्सु रूपेषु लिड्भस्य साध्या- 
विनाभावः परिसमाप्यते तादवद्रूपं॑ लिड्भठ प्रतिपादयति । तत्प्रतिपादिताच्च 
लिड्भात्‌ साध्यसिद्धि:। न वाक्यमेंव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसद्भात्‌ । 
तस्मादविनाभूतलिड्भाभिधायकवाक्यप्रयोग एव परार्था]नुमानमुच्यते । 

अपरे तु यत्परः शब्द: स दब्दार्थ:, वाक्‍्यं च साध्यपरम्‌, तत्प्रतिपाद- 
नार्थमस्य प्रयोगात्‌ । लिज्भप्रतिपादन त्ववान्तरव्यापार:, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य 
साध्यप्रतीतेरभावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते--स्वनिद्चितार्थ: साध्यः, तस्य 
लिड्भप्नतिपादनमेवावान्तरव्यापारी कृत्य पञचावयबेन वाक्येन प्रतिपादन तत्प्रति- 
पादकवाक्यप्रयोग: परार्थानुमानमसिति । 

स्वोक्त॑ विवृणोति--पञ्चावयवेनेवेत्यादिना ।॥ हृच्यवयवर्मेव वाक्य- 


अनुसार साध्य की ब्याप्ति से युक्त वस्तु ही (प्रकृत वाक्य में प्रयुक्त) स्वनिश्चित' 
शब्द का अर्थ है। उस (स्वनिश्चित अर्थ रूप साध्यव्याप्त हेतु) का पञ्चावयव वाक्य 
के द्वारा जो 'प्रतिपादन” श्रर्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु विषयक बोध के उत्पादन 
में क्षम पञचावयव वाक्य का प्रयोग, वही 'परार्थानुमान' है । जिन धर्मों के द्वारा हेतु 
में साध्य की व्याप्ति पूर्ण रूप से समझी जाती है, उन धर्मों से युक्त हेतु का ही 
प्रतिपादन पडचचावयव वाक्य से होता है । पञ्चावयव वाक्य के द्वारा प्रतिपादित उक्त 
हेठु से ही साध्य का बोध (अनुमिति) होता है, साक्षात्‌ पञ्चावयव वाक्य से साध्य की 
अ्नुमिति नहीं होती है, श्रगर ऐसी बात हो तो साध्य का उक्त बोध अनुमिति न होकर 
शाब्दवोध हो जायगा । अ्रतः साध्य की व्याप्ति से युवत हेतु के बोधक पञ्चावयव 
वाक्‍्यों के प्रयोग को ही परार्थानुमान” कहा जाता है । 

दूसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग कहते हैं कि जिस विषय को समझाने के लिये 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही विषय उस शब्द का अर्थ होता है । पञण्चा- 
वयव वाक्य साध्य को समझाने के लिये ही प्रयुक्त होता है, अतः साध्य ही पञ्चावयव 
वाक्य रूप शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ है । चूंकि केवल पड्चावयव रूप वाक्य के प्रयोंग से 
आन्त व्यक्ति को साध्य का बोध नहीं होता है, भ्रतः मध्यवर्त्ती व्यापार के रूप में 
(साध्यव्याप्य हेतु का ज्ञान) आवश्यक होता है। ये लोग प्रकृत वाक्य की व्याख्या इस 
प्रकार करते हें कि साध्य ही प्रकृत 'स्वनिदिचतार्थ” शब्द से अभिप्रेत है । इसी साध्य' 
का प्रतिपादन पडचावयव वाक्य से (मुख्यतः) होता है । इतना अवश्य है कि इस काम 
के लिये उसे साध्यव्याप्यहेतुज्ञान को बीच का व्यापार मानना पड़ता है । अतः 
साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्‍यों का प्रयोग ही 'रार्थानुमान' है । 

'पञ्चावयवेनव वाक्येन इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार ने अपने 'पठ्चावय- 
बेन वाक्येन' इत्यादि अपनी ही पंक्ति की व्याख्या की है । किसी सम्प्रदाय के लोग 


शरण न्यायकन्दलो संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमानेश्वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सानम्‌ । पञचावयवेनव वाक्येन संशथित्तविपयंस्ताव्युत्पन्नानां परेषां 
स्वनिद्चितार्थ प्रतिपादन परार्थानुमानं विज्ञेयस्‌ । 
अपने निद्चित अर्थ विषयक संशय, या विपर्यय श्रथवा शअ्रव्युत्पत्ति से युक्त 
पुरुषों को पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ही उस श्रर्थ को समझाने के लिये 
_ उक्त (अपने निर्चित) श्रर्थ का (पञ्चावयव वाक्य के द्वारा) प्रतिपादन 
ही (परार्थानुमान' समझना चाहिये । 
न्‍्यायकन्दली 
मित्येके । उयवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषेधार्थभवकारकरणम्‌---पठचावयवे नेवेति । 
प्रतिपाद्येष्यें यस्यथ संशयोडस्ति स संशयितः, यस्य विपयंयज्ञानं स विपरीतः, 
यस्य न संदयो न विपयंयः किन्तु स्वज्ञानसात्र सोध्व्युत्पन्नः, त्रयोष्पि ते 
प्रतिपादनाहँ:, तत्त्वप्रतीतिविरहात्‌ । 
यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुडकते, स तत्पदार्थेसंसर्गप्रतिपादनाभि- 
प्रायवानिति सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसमूह॒प्रयोगाद्वक्तुस्त- 
त्पदार्थसंसगंप्रतिपादनाभिप्रायावगतिदह्दारेण पर्देभ्यों वाक्‍्यार्थानुमानं न तु पदार्थे- 
भ्यस्तत्प्रतीतिः । नहि पदार्थों नाम प्रमाणान्तरमस्ति मीसांसकानाम्‌ । नापि 
वाक्यार्थप्र तिपादनाय पढे: प्रत्येकमभिधीयमानानां पदार्थानां वाक्‍्यार्थप्रतिपादन- 


पु 


दो ही अवयव मानते हैँ । अन्य सम्प्रदाय के लोग तीन अवयव मानते हैं । इन दोनों 
मतों का खण्डन करने के लिये ही एवकार' से युक्त 'पठचावयवेनेव” यह वाक्य लिखा 
गया है । प्रतिपादन के लिये अभिप्रेत श्र्थ में जिसे संशय रहता है, वही पुरुष प्रक्ृत में 
'संशयित' शब्द का अर्थ है । एवं जिसे उक्त अर्थ का विपरयंय रहता है, वही व्यक्ति 
विपरीत (या 'विपयंस्त' शब्द का अ्र्थ) है । जिस पुरुष को प्रकृत अर्थ का न संशय 
ही है, न विपर्यय ही, केवल स्वज्ञान ही है, वही पुरुष प्रक्ृत में अ्रव्युत्पन्न शब्द का 
अर्थ है । इन तीन प्रकार के पुरुषों को ही विषयों का समझाना उचित है, क्योंकि इन्हें 
साध्य का तत्त्व ज्ञात नहीं रहता है । 

जो पुरुष जिन अ्रनेक पदों का साथ सांथ प्रयोग करता है उसका यह अभिप्राय 
भी अ्रवद्॒य ही रहता है, कि उन में से प्रत्येक पद का अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकर ज्ञात 
हों | अपने तई इस नियम को समझने के वाद ही पद समूह (रूप) वाक्य के प्रयोग से 
बक्‍ता का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अर्थ परस्पर 
सम्बद्ध होकर ज्ञात हों । वक्‍ता के इस श्रभिप्राय विषयक ज्ञान के द्वारा पदों से ही 
ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, पद के भ्रथों से वाक्‍्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है, 
क्‍योंकि मीमांसकों के मत में भी पदार्थ नाम का कोई प्रमाण नहीं है | यह कहना भी 
भी सम्भव नहीं है कि (प्र०) वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 


कि अवकन कअक वीक कक 
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न्‍्यायकन्दलो 
शक्तिराविर्भवति, प्रमेयप्रतीतिमात्रव्यापारस्थ प्रमाणस्य प्रमेयद्वत्याधाय- 


कत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदार्था वाक्‍्यार्थ प्रतिपादयन्तो लिड्धत्वेन वा प्रतिपाद- 
येयुरन्यथानुपपत्त्या वा, उभयथाः्प्यशाब्दो वाक्‍्यार्थः स्यात्‌ । 


ननु कि पदानि प्रत्येकमेकेकर्मर्थ प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य लिख्भम्‌ ? 
कि वा परस्परान्वितं स्वार्थ' बोधयन्ति ? श्त्रेके तावदाहुः--व्युत्पत्त्यपेक्षया 
पदानासर्थप्रतिपादनम्‌ । व्युत्पत्तिदरच गामानय गां बधानेत्यादिषु वृद्धव्यवहारंषु 
क्रियान्वितेषु कारकेषु, कारकान्वितायां वा क्रियायामू, न॒ स्वरूपमात्रे । भ्रतः 
परस्परान्विता एवं पदार्थाः पदेः प्रतिपाद्यन्त इति । 

शत्र निरूप्यते--यदि गामानयेत्यादिवाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्य- 
र्थान्वितः स्वार्थोष्भि हितस्तदानयेतिपदं व्यर्थम्‌, उक्तार्थत्वात्‌ ॥ आनयेतिपदेना- 
नयनाथ्थेंडभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वित: स्वार्थो गोपदेनाभिधीयते, तेनानयेति पदस्य 


ञ्र्थों में उन पदों से वाक्याथ॑ विषयक विशिष्टबोध के लिये एक विशेष प्रकार की 
शवित उत्पन्न होती है । (उ०) क्‍योंकि प्रमाण का इतना ही काम है कि वह प्रमेय 
के ज्ञान को उत्पन्न करे, उस में यह सामर्थ्य नहीं है कि प्रमेय में अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्ति को भी उत्पन्न करे | तस्मात्‌ पदों के अर्थ लिज्गञ वनकर वाक्यार्थे 
का प्रतिपादन करें या अन्यथानुपपत्ति के द्वारा, दोनों ही प्रकार से यह निर्चित है कि 
(इस पक्ष में) शब्द के द्वारा वाक्‍्यार्थ की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती । 

(प्र०) (वाक्य में प्रयुवत) प्रत्येक पद अलग २ अपने अपने भ्रर्थों का प्रतिपादन 
करते हुये वाक्‍यार्थ के ज्ञापक हेतु हैं ? अथवा वे पद परस्पर अन्वित होकर वाक्यार्थ 
विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं ? इस प्रसद्भ एक सम्प्रदाय के (अन्विताभिधानवादी) 
लोगों का कहना है कि व्युत्पत्ति (शक्ति या अ्भिधावृत्ति) के सहारे ही पदों से अर्थ 
का प्रतिपादन होता है । यह व्युत्पत्ति गामानय गां वन्धयः इत्यादि स्थलों में वृद्धों के 
व्यवहार से गृहीत होती देखी जाती है । वृद्ध के इन व्यवहारों से क्रियाओं के साथ 
अन्वित कारकों में या कारकों के साथ अभ्रन्वित क्रियाओं में ही पदों की शक्ति (व्युत्पत्ति) 
गृहीत होती है, केवल कारकों में या केवल क्ियाओ्रों में नहीं | अतः परस्पर अन्वित 
अर्थ ही पदों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं । (अर्थात्‌ इतरान्वित स्वार्थ में ही पदों को 
शक्ति है, केवल स्वार्थ में नहीं) 

इस प्रसज्भ में हम (अभिहितान्वयवादी) लोग यह विचार करते हैं कि अगर 

गामानय' इस वाक्य में प्रयुक्त केवल गाम्‌” यह पद ही आनयन रूप अर्थ में आन्वत 

गो रूप अपने अर्थ को समझाता है, तो फिर आनय” पद के प्रयोग का क्‍या प्रयोजन ? 

उस का आनयन रूप अर्थ तो गाम्‌” पद से ही कथित हो जाता है । (प्र०) 

आनय' पद से श्रानयन रूप अ्र्थ के कथित होने के वाद ही भ्रानयन रूप अर्थ में अन्वित 

गो रूप अपने अर्थ का प्रतिपादन 'गो' शब्द से होता है, भ्रतः उक्त वाक्य में 'आनय' 
७१ 


दर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसानेधवयव- 


न्यायकन्दली 
न॒वेयथ्यंमिति चेत्‌ ? तह्ायनियेति पदं केवल स्वार्थमात्रमाचक्षाणमनन्विता- 
भिधायि प्राप्तम्‌। यथा चेदसनन्वितार्थ तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाडजलि- 
रन्विताभिधानवाद: । यदानयेति पदेनापि पुर्वपदाभिहितेनार्थेनान्वितः स्वार्थो- 
5भिधीयते, तदा यावत्‌ पुर्वपदं स्वार्थ नाभिधत्ते तावदुत्तरपदस्य पूर्वेपदार्थान्वित- 
स्वार्थाभिधानं नास्ति । यावच्चोत्तरपदं स्वार्थ' नाभिधत्ते, तावत्‌ पूर्वपदस्यो- 
त्तरपदार्थान्वितस्वार्थप्रतिपादनं॑ न॒भवतीत्यन्योन्याश्रयत्वस्‌ । श्रथ मन्यसे--- 
प्रथम पदानि केवल पदार्थ' स्मारयन्ति, पशचादितरेतरस्मारितेनार्थेनान्वितं 
स्वार्थंभभिदधतीति, ततो नेतरेतराश्रयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदेव हि पदान्य- 
न्वितेन पदार्थेन सह गृहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवल पदार्थमात्रं स्मारयितु- 
सीशते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृत्ते: | वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां गो- 


पद का प्रयोग व्यर्थ नहीं है । (उ०) तो फिर इस से यह निष्कर्ष निंकला कि आनय 
पद से (दूसरे अ्र्थ में ग्रनन्वित) केवल आनयन' रूप स्वार्थ का ही बोब होता है । अतः 
यह कहना सुलभ हो जायगा कि जिस प्रकार आनय' पद से केवल (इतरानन्वित) 
स्वार्थ का बोध होता है, उसी प्रकार गो प्रभूति अ्रन्य पदों से भी केवल स्वार्थ का बोध 
हो सकता है, इस प्रकार तो अ्रन्विताभिधान को जलाञ्जलि ही मिल जायगी । 
इस पर अगर यह कहें कि (प्र० ) पूर्वषद ( गामू इस पद ) से अभिहित . प्र्य 
के साथ अन्वित ही आनयन रूप अर्थ का अभिधान आनयन पद से होता है । (उ०) 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि जबतक आनय' रूप उत्तर पद से आनयन रूप अर्थ का 
अभिधान नहीं होता है, तब तक 'ाम्‌' इस पूर्वंपद से उत्तरपद के अर्थ में अन्वित 
स्वार्थ का वोध नहीं हो सकता । इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है । 


अगर यह मानते हों कि (प्र०) पहिले पदों से उन के केवल (इतरानन्वित) 
अर्थों काही स्मरण होता है, उस के बाद स्मरण किये गये श्र॒र्थों में से एक दूसरे के साथ 
अन्वित अपने अर्थ का प्रतिपादन पद ही करते है | अत: उक्त अ्न्योन्याश्रय दोष नहीं है । 
(3०) इस उत्तर में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि (आप के मत से) दूसरे अर्थ के साथ 
अनन्वित केवल अपने अर्थ का पद से स्मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे पदों के 
अर्थों के साथ भ्रन्वित अपने श्र्थों के साथ ही सभी पदों का सामानाधिकरण्य गृहीत 
है । एवं अनुभव के अनुरूप ही स्मृति की उत्पत्ति होती है। (प्र०) 
(इतरान्वित अर्थ में शक्ति मानने पर भी) पदों से (इतरानन्वित) केवल अर्थ का 
स्मरण हो सकता है, क्योंकि वृद्धों के व्यवहारों के द्वारा गो शब्द का ककुदादि से युक्त 
श्रर्थों के साथ ही श्रन्व॒ुय और व्यतिरेक गृहीत है, उस के सह १4.8 होनेवाले आन- 
यनादि क्रियाञ्रों के साथ या दण्डादि करणों के साथ नहीं, वर्यार्कि ककुदादि से युक्त 
अर्थ में ही उन क्रिय.ओं या करणादि के न रहने पर भी (दूसरी क्रियाओं या कर- 


[ ता 7 जग्गा शा ३ जाओ! 
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न्यायकन्दली 


शब्दस्य ककुदादिसदर्थे नियमों गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येक 
व्यभिचारेडपि गोदब्दस्य प्रयोगदर्शनात्‌ । तेनाय॑ गोशब्दः श्रूयमाणो5भ्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचर्य' ककुदादिमदर्थमात्र स्मारयति, न क्रियाकरणादीनीति चेत्‌ ? 
एवं तहि यस्य शब्दस्य यत्रार्थे साहचर्यंनियमो गुह्मते तत्रेव तस्याभिधायकत्वं 
भान्यत्रेत्यनन्विताभिधानेषपि समानम्‌ ॥। न च_स्मरणमनुमानवत्‌ साह- 
चर नियममपेक्ष्य प्रवर्तंत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रति- 
योगिमात्रदर्शनादपि भवति। तथाहि--धूमदर्शनादग्निरिव रसवत्यादिप्रदेशो5पि 
स्मयंते, तद्यदि गोद्ब्दः सहभावप्रतोतिमात्रेणव गोपिण्ड स्मारयति, गोपिण्ड- 
प्रतियोगिनो5पि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेव स्सार- 
यंस्तद्विषयं वाचकत्वमेवावलम्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ ॥ किज्च यथा 
वाक्‍्ये पदानामन्विताभिधानं तथा पदेडपि प्रकृृतिप्रत्यययोरन्विताभिधानमिच्छन्ति 


णादि के साथ अन्वित होने वाले) ककुदादि से युक्त अर्थ को समझाने के लिये गो 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है । इस प्रकार सुना गया यह गो शब्द बार बार प्रयुक्त 
होने से प्राप्त पटुता के कारण ककुदादि से युक्त जिस अर्थ के साथ उस का व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उसी श्रर्थ का स्मरण करा सकता है, क्रियाओ्रों का या 
करणादि शअ्रर्थों का नहीं, क्योंकि उन के साथ गो शब्द का कभी प्रयोग होता है कभी 
नहीं । (उ०) तब तो समान रूप से अ्रनन्विताभिधानवादी की ही तरह यह कहिये कि 
“जिस अर्थ को समझाने के लिये जिस शब्द का प्रयोग नियम से होता है, केवल उसी 
अर्थ में उस शब्द की शक्ति .है” । दूसरी वात यह है कि जिस प्रकार अनुमान के 
द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जिस का साहचर्य हेतु में नियमतः गृहीत होता है। 
उस प्रकार स्मृति को साहचर्य नियम की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वह तो केवल 
संस्कार से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, अतः साहचर्य के किसी एक सम्बन्धी, को देखने पर 
भी उत्पन्न हो सकती है । जैसे कि घूम के देखने से वक्ति का स्मरण होता है, उसी 
तरह वक्ति के आश्रय महानसादि प्रदेशों का भी स्मरण होता है । इस प्रकार गो 
शब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अर्थ का स्मरण अगर इस लिये मानेंगे कि गो दाब्द 
का सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप अर्थ के साथ है, तो फिर गो शब्द से, कदाचितू, 
(व्ति के श्राश्नयीभूत महानसादि की तरह) गो के आश्चयीभूत गोष्ठादि का भी स्मरण 
हो सकता है। गो पद से नियमतः गोपिण्ड.का ही स्मरण हो, इस के लिये 
किसी भी दूसरी रीति से गो पिण्ड में गो शब्द की शक्ति को ही हेतु मानना पड़ेगा, क्योंकि 
उस नियम की उपपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है। दूसरी यह भी बात है कि 
जिस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद की शक्ति दूसरे अर्थ में भ्न्वित स्वार्थ में ही मानत्ते 
की इच्छा आप लोगों की, है, उसी प्रकार यह भी आप लोगों का अभिप्रेत होगा कि पद 
के शरीर में प्रयुक्त होने वाले प्रकृति भौर प्रत्यय रूप दोनों अंशों में से प्रत्येक 


श्द्दड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसानेध्वयव- 
न्यायकन्दली 


भवन्‍्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोॉड्भिहितः कस्तदन्यः पदार्थों यः पदेन 
पदचात्‌ स्मयंते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं वचः । 


प्रकृतमनुसरास:ः । श्रस्त्वेवं पदानामर्थप्रतिपादनम्‌, इदं तु न सद्भच्छते 
परार्थानुमानमिति । लिड्धां तज्जनितं वा ज्ञानमनुमानम्‌ । न च लिड्भस्य 
ज्ञानस्य च परार्थत्वम्‌ । अ्रनुमानवाचकस्य हाब्दस्य परार्थत्वादनुमानं परार्थ- 
मुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचकस्यापि शब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परार्थमुच्येत ? 


तढुक्तस्‌-- 
ज्ञानाद्य ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुमानता । 
तयोदच न ॒पराअथ्थत्वं प्रसिद्ध लोकवेदयोः ॥॥ 


वचनस्य पराथंत्वादनुमानपरा्थता । 
प्रत्यक्षस्यापि पाराथ्य तद॒द्वारं कि न कल्प्यते ।। इति । 


दूसरे अर्थ के साथ अन्वित ही अपने स्वार्थ का अभिधायक होगा । अगर प्रक्नृति और प्रत्यय 
ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अ्रन्वित अपने श्रर्थ का प्रतिपादन कर ही देते हैं, तो फिर 
कौन सा विलक्षण अर्थ समझने को अवशिष्ट रहता है, जिसका स्मरण पीछे पद के 
द्वारा होता है ? व्यर्थ बातों की यह प्रक्रिया श्रब यहीं तक रहे । 
अब फिर प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं । (प्र०) मान लिया कि पदों 
से अर्थों का प्रतिपादन उसी (अभिहितान्वयवादियों की) रीति से होता है, किन्तु यह 
समझ में नहीं श्राता कि अ्रनुमान परार्थ” किस प्रकार है ? क्‍योंकि हेतु या पञ्चावयव- 
वाक्य जनित हेतु का ज्ञान इन दोनों में से ही कोई अनुमान है । इन में से न लिज्ध 
ही परार्थ है, न लिज्ग का ज्ञान ही । अगर यह कहें कि (उ०) उक्त लिज्ञ या लिज्ग 
ज्ञान के वाचक (पञ्चावयवके) शब्द चूंकि पराथ हैँ (श्रर्थात्‌ दूसरे को समझाने के लिये 
प्रयुकता होते हें ) अतः हेतु या हेतुज्ञान रूप अनुमान को भी परार्थ कहा जाता है । 
(प्र०) तो फिर प्रत्यक्ष के अ्भिधायक शब्द का भी प्रयोग तो दूसरे को समझाने के 
लिये ही किया जाता है । अतः प्रत्यक्ष भी 'परार्थ! होगा । जैसा कहा गया है कि-. 


(१) हेतु का ज्ञान या हेतु इन दोनों से भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
इन दोनों की परार्थता न लोक में ही प्रसिद्ध है न वेद में ही । 

(२)प्रगर हेतु के ज्ञापक या हेतु ज्ञान के अरभिलापक वाक्य! दूसरों को समझाने 
के लिये प्रयुक्त होते हैं, इस हेतु से लिज् या लिज़॒ुज्ञान रूप अनुमान परार्थ है, तो फिर 
प्रत्यक्ष प्रमाण के बोधक वाक्य भी तो दूसरों को समझाने के लिये ही श्रयुक्त होते हैं 
इस हेतु से (अनुमान की तरह) प्रत्यक्ष को भी परार्थ क्‍यों नहीं मानते ? 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अ्रवयवा: पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदरशनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः । 
तत्रानुमेयोहशो४विरोधी प्रतिज्ञा । प्रतिपिपादयिषितध्मविशिष्टस्य 


ये अवयव (१) प्रतिज्ञा, (२) अपदेश (हेतु), (३) निदशेन 
(उदाहरण), (४) अनुसन्धान (उपनय) श्र (५) प्रत्याम्नाय (निगमन) 
भेद से पांच प्रकार के हैं । 


न्यायकन्दली 


अत्र समाधि:--न दब्दस्य परार्थत्वात्‌॒ तद्द्वारमनुमानपाराथ्यंमिति 
वदामः, अपि तु यत्‌ परार्थ' पञचावयवं वाक्य तल्लिज्भप्रतीतिद्वारेणानुमितिहेतु- 
त्वादनुमानमिति ब्रूमः । नन्‍्वेबसपि लिड्धाप्नतिपादकस्य प्रत्यक्षस्थानुमानता- 
वतारप्रसद्भः ? न प्रसद्भस्तत्र लौकिकशब्दप्रयोगाभावात्‌ । 


पञ्चावयवं वाक्यमित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पञचावयवाः ? तत्राह-- 
क्रवयवा: पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदश्शनानुसन्धानप्रत्याम्नाया: । पुनःदब्दों 
वाक्यालडूारे, तत्र तेषां मध्ये ब्नुमेयोदेशो5विरोधी प्रतिज्ञा । एतत्‌ स्वयमेव 
विवृुणोति--प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुमिष्ठों यो धर्मस्तेन 


(उ०) इस प्रसद्भ में हम लोगों का यह समाधान है कि इस युक्‍कति से हम 
अनुमान को परार्थ नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शब्द दूसरों को समझाने के लिये 
ही प्रयुक्त होते हैँ, श्रतः अपने उपस्थापक या ज्ञापक पडठ्चायवयववाक्य रूप दाब्द के 
द्वारा हेतु वा हेतु ज्ञान रूप अनुमान भी परार्थ है, किन्तु (हम लोगों का यह कहना है कि) 
चूंकि परार्थ (दूसरों के समझाने के लिये प्रयुक्त) जो पञचावयव वाक्य वह अपने द्वारा 
उपस्थित उपयुक्त हेतु के द्वारा या अपने से उत्पन्न हेतु के ज्ञान द्वारा ही अनुमिति का कारण 
है, भ्रतः अनुमान पराथ है । (प्र०) इस प्रकार तो जहां हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक 
शब्द के द्वारा उत्पन्न होगा, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण भी (परार्थ) अनुमान होगा ? (उ०) यह 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कहीं भी शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं देखा जाता है। 


यह कहा गया है कि परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के पांच अवयव हें । 
किन्‍्तू्‌ वे पांच अवयव कौन कौन है? इस प्रइन का समाधान अवयवाः पुन्तः प्रतिज्ञा 
पदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नाया: इस वाक्य के द्वारा किया गया है | इस वाक्य में 
धुन: शब्द का प्रयोग केवल वाक्य को अलंकृत करने के लिये है । तत्र' 
अर्थात्‌ उन पांचों अवयवों में प्रतिज्ञा का यह लक्षण किया गया है 'अनुमेयोद्देशोईविरोधी 
प्रतिज्ञा' । प्रतिपिपादयिषित' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्रतिज्ञा के उस (अपने) लक्षण वाक्य की ही 


५६६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने5वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
धर्सिणोपदेशंविषयमापादयितुमुद्टे शमात्र प्रतिज्ञा, यथा ब्व्यं 
वायुंरिति । श्रविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानभ्युपसतस्वज्ञास्त्रस्ववचन- 
इन में अनुमेय का अर्थात्‌ अनुमान के लिये अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक वह वाक्य ही प्रतिज्ञा' है, जिस का और किसी भी प्रमाण से 
विरोध न रह । (विशदार्थ यह है कि) जिस धर्म (साध्य) का प्रतिपादन पक्ष में 
अभिप्रेत हो उस धर्म (साध्य) से युक्त धर्मी (पक्ष) ही भअनुमेय है। 
(साध्य से युक्त उस) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्बन्ध को दिखलाने के 
लिये प्रयुक्त (साध्य से युक्त पक्ष के बोधक) वाक्य ही प्रतिज्ञा' है। 
न्यायकन्दली 
विशिष्टो धर्मो अनुमेयः पक्ष इति कथ्यते । तस्य यहुद्वेशमात्रं सद्धीतंनमात्र 
साधनरहितं सा प्रतिज्ञेति । यथोपदिशन्ति सनन्‍्तः-- 
“बचनस्य प्रतिज्ञात्वं तदर्थस्य च पक्षता' इति । 
यदि हेतुरहितमुद्देशमात्र प्रतिज्ञा नेव _तस्याः साध्यसिद्धिरस्तीति 
असाधनाज्त्वान्न प्रयोगमहंति । यथा वदन्ति तथागताः-..- 
शकतस्य सूचक हेतुवंचो5शक्तमपि स्वयम्‌ । 
* साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ ॥॥ इति । 
तत्राह--अपदेशविषयमापादयितुमिति । अ्रपदेशों. हेतुस्तस्य 
विषयमाश्रयमापादयितु प्रतिपादयितु प्रतिज्ञाने , (न) खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय 


व्याख्या भाष्यकार स्वयं करते हें । जिस धर्म (वस्तु) का प्रतिपादन (पठ्चावयव वाक्य 
के प्रयोक्ता को) अभिप्रेत हो उस धर्म से यूक्‍त धर्मी ही अनुमेय” या पक्ष” कहलाता 
है। उसका जो उद्देशमात्र' केवल कथन श्रर्थात्‌ हेतु वाक्य के सांनिध्य से रहित वाक्य का प्रयोग 
ही प्रतिज्ञा' है । जैसा कि विद्वानों का कहना है कि “उक्त वाक्य ही प्रतिज्ञा है और 
प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा कथित अर्थ ही पक्ष है” ।' 

(प्र०) भ्रगर हेतु वाक्य से सर्वथा अ्रसम्बद्ध केवल पक्ष का बोधक वाक्य ही 
प्रतिज्ञा है, तो फिर साध्य सिद्धि का उपयोगी अरद्भध न होने से उसका प्रयोग ही उचित 
नहीं है । जैसा कि तथागत के अनुयायियों का कहना है कि--हेतु ही साध्य का 
ज्ञापक है। (केवल प्रतिज्ञा रूप) वचन में साध्य को समझाने की सामर्थ्यं नहीं है, अतः 
परम्परा से साध्य को उपस्थित करने के कारण भी प्रतिज्ञा श्रनुमान का शभ्रद्ध नहीं है । 
इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'अपदेशविषयमापादयितुम्‌ यह वाक्य लिखा गया है; 
अपदेश” शब्द का अर्थ है हितु” उसका विषय अर्थात्‌ आश्रय के भआ्रापादनः के लिये 

मुद्रित पुस्तक में यहां न्‍्यायकन्दली का पाठ है “अपदेशो हेत॒ः तस्य विषय- 


माश्रयमापादयित प्रतिज्ञाने यत्र वचन सध्यसाधानाय -हेतुः प्रयुज्यते तस्य 
अपि च कस्मिश्चिद्धस्तिणि प्रतिनियते” इस में यत्र क्वचन” इत्यादि उत्तर वाक्य, में 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ घ्र्द७ 


न्‍्यायकन्दली 
हेतुः प्रयुज्यतें, तस्य सिद्धत्वात्‌, श्रपि तु कस्मिविचद्धमिणि प्रतिनियते, तस्सिन्न- 
नपन्यस्यमाने निराश्रयो हेतुर्न प्रवर्तेत । तस्याप्रवृत्तो न साध्यसिद्धिरतः 
प्रतिज्ञया धर्मिग्राहक॑ प्रमाणमुपदशयन्त्या हेतोराश्रयों धर्मो सन्निधाप्यते, इत्या- 
श्रयोपदर्शनद्वारेण हेतुं प्रवर्तयन्ती प्रतिज्ञा साध्यसिद्धरद्म्‌ू । तथा च न्याय- 
भाष्यम्‌--“असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन्‌” इति। उपनयादेव 
हेतोराश्रयः प्रतीयत इति चेन्न, असति प्रतिज्ञावचने तस्याप्यप्रवृत्तें: । 
उपनयः साधनस्य पक्षधमंतालक्षणं सामथ्यंमुपदर्शयति । न प्रत्यंतुः प्रथममंव 
साधन प्रत्याकाडक्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । आकाडक्षिते साध्ये 


अर्थात्‌ प्रतिपादन के लिये ही प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोग है । अ्रभिप्राय यह है कि 
कि जिस किसी श्राश्रय में साध्य के साधन के लिये हेतु का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
सामान्यतः किसी स्थान में साध्य तो सिद्ध है ही, अतः किसी विशेष धर्मी में साध्य- 
सिद्धि के लिये ही हेतु का प्रयोग होता है (जहां पहिले से साध्य सिद्ध नहीं है और 
वहां साध्य का साधन इष्ट है) वह (विशेष प्रकार का धर्मी) श्रगर प्रतिपादित न 
हो तो फिर बिना आश्रय (विषय) के होने के कारण हेतु की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
हेत की प्रवृत्ति के बिना साध्य की सिद्धि भी न हो सकेगी । श्रतः प्रतिज्ञा पक्ष रूप 
धर्मी के ज्ञापक प्रमाण को उपस्थित करती हुईं हेतु के श्राश्नय रूप धर्मी को उसके समीप 
ले आती है । इस आश्रय के प्रदर्शन के द्वारा ही हेतु की प्रवृत्ति में निमित्त होने के कारण 
प्रतिज्ञा भी साध्य सिद्धि का उपयोगी अद्भ है । जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
है कि श्रगर प्रतिज्ञा न रहे तो फिर हेतु प्रभूति अवयवों की प्रवृत्ति ही न हो सकेगी । 
(प्र०) उपनय से ही हेतु के उस आश्रय (विषय) की प्रतीति होगी ? (उ०) प्रतिज्ञा के न 
रहने पर उपनय की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हेतु की पक्षर्मता रूप सामथ्ये 
का प्रदर्शन ही उपनय का काम है। किन्तु साध्य के प्रधान होने के कारण ज्ञाता पुरुष 
को पहिले साध्य के प्रसद्भ में ही जिज्ञासा होती है, साधन की सामरथ के प्रसज्ध में नहीं । 


एक 'न'! कार का रहना आवश्यक है। एवं पूर्ववाक्य के अन्त में भी अ्रतिज्ञाया 
उपयोगः” इस अर्य को समझाने के लिये भी कोई शब्द चाहिये। प्रकृत ग्रन्थ में जो 
'्रतिज्ञानें! शब्द है, उसका भी कुछ ठीक अर्थ नहीं बेठता है। भ्रतः यह तय करना 
पड़ा कि 'प्रतिज्ञानें! इस पद में 'ए!' कार प्रमाद से लिखा गया है। अवहिष्ड प्रति- 
ज्ञान! भी एक शाब्द नहीं है, किन्तु 'प्रतिज्ञा' श्रौर 'न' ये दो श्रलग शब्द हें। जिन में 
पहिला पहिले वाक्य के अन्त में और बूसरा दूसरे वाक्य के आदि में समान लिया गया 
है। यदनुसार प्रकृत पाठ इस प्रकार निष्पन्न होता है “अपदेशो हेतुः, तस्य विषय 
माश्रयमापादयितु प्रतिज्ञा । न खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय हैतुः प्रयुज्ते, तस्य सिद्धत्वात्‌ । अपि 
तु फस्मिदिचिर्शसिणि प्रतिनियते” इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गयां है । 


५६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसानेध्वयव- 


न्यायकन्दली 

तत्सिड्र्थ, पश्चात्‌ साधनमाकाडक्षते, तदनु साधनसामथ्यंमिति प्रथम 
साध्यवचनमेबोपतिष्ठते, न ॒पुनरग्रत एवं साधनसामथ्यंमुच्यते, तस्य तदानी- 
सनपेक्षितत्वात्‌ । 

प्रतिपिपादयिषितेन धर्मेण विशिष्टो धर्मीति विप्रतिषिद्धमिदम्‌, अ्रप्नती- 
तस्याविशेषकत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, श्रप्रतीत॑ं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु 
साध्यो धर्म: सपक्षे विप्रतिपन्न॑ प्रति ज्ञापनाय धर्मिविशेषणतया प्रतिज्ञायते । 
ग्रत एवं धर्मिण: पक्षता वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधर्म- 
विशिष्टल्वेनाप्रसिद्धस्थ॒तेन रूपेण आपाद्यमानत्वसम्भवात्‌ । पक्षधर्मतापि 
हेतोरित्थमेव, यदि केवलमेवानित्यत्वं साध्यते, भवेच्छब्दधर्मस्थ कृतकत्वस्या- 
पक्षधर्मता, दब्दे एवं त्वनित्ये साध्ये नायं दोष: | यथाहुराचार्या:-- 


साध्य की आकांक्षा निवृत्त हो जानें पर फिर साध्य की सिद्धि के लिये साधन और उसके 
के प्रसद्ध में आकांक्षा जागती है, बाद में साधन की ( पक्षधमंतादि ) सामथ्य॑ के प्रसज्ध 
में आकांक्षा उठती है । अ्रतः पहिलें प्रतिज्ञा रूप साध्य वचन की ही उपस्थिति उचित 
होती है । यह नहीं होता कि पहिले (उपनय के द्वारा) साधन की सामर्थ्य का ही प्रदर्शन 
हो, क्योंकि उस समय उस की अपेक्षा ही नहीं है । 
(प्र०) धर्मी का यह लक्षण ठीक नहीं मालूम पड़ता कि जिस धर्म का प्रतिपादन 

इष्ट हो, उस धर्म रूप विशेषण से युक्त ही धर्मी' (या पक्ष) है, क्‍योंकि ये दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हें कि एक ही वस्तु प्रतिपादन के लिये अभीष्ट भी हो, एवं वही 
(अप्रतिपादित) वस्तु विशेषण भी हो, क्‍योंकि विशेषण के लिये यह आवश्यक है कि 
वह पहिले से ज्ञात हो (पहिले से ज्ञात वस्तु कभी प्रतिपाद्य नहीं हो सकता ) । (उ»०) 
यह ठीक है कि विशेषण को (स्व से युक्‍त धर्मी के ज्ञान से ) पहिले ज्ञात होना ही 
चाहिये । किन्तु प्रकृत में भी तो साध्य रूप धर्म पहिले से सपक्ष (दृष्टान्त) में ज्ञात 
ही रहता है । सपक्ष में ज्ञात साध्य के प्रसद्भ में जिस पुरुष को पक्ष में विप्रतिपत्ति है 
उसे समझाने के लिये ही साध्यरूप विशेषण से युक्‍त धर्मी का निर्देश प्रतिज्ञा 
वाक्य के द्वारा किया जाता है । चूंकि (पव॑तत्वादि) अपने स्वरूप से सिद्ध 
रहने पर भी प्रतिपाद्य (वक्ति प्रभूति) साध्य रूप धर्म से युक्त होकर वह पहिले 
से प्रसिद्ध नहीं है, अतः उस रूप से पक्ष का प्रतिपादन सम्भव है। इसी कारण धर्मी का 
पक्ष होना (धर्मी की पक्षता) वास्तविक है (काल्पनिक नहीं) । इसी प्रकार हेतु की 
पक्षधर्मता भी ठीक ही है, क्योंकि (शब्दोडनित्य: कृतकत्वात्‌ घटाटिवतू इत्यादि स्थलों में) 
अगर केवल श्रनित्यत्व का ही साधन करें तो शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में पक्षधमंता 
नहीं रह सकेगी, किन्तु अनित्यत्व से युक्त शब्द को ही भ्रगर साध्य मान लेते हैं, तो फिर 
उक्त (कतकत्व हेतु में श्रपक्षयर्मत्व. रूप) दोष की आपत्ति नहीं होती है। 
जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि -- 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ५६९ 
ध्यायकन्दली नजर श्छ 


स॒ एवं चोभयात्मायं गम्यो गसक एव च । 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधकः ॥ इति १ 


प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह--द्वव्यं वायुरिति। यो वायुं प्रतिपद्यमानोडपि 
तस्य द्रव्यत्व॑ न. प्रतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन द्रव्यत्वेब विशिष्टस्य 
वायोरभिधानं प्रतिज्ञा क्रियते--द्रव्य॑ं वायुरिति ॥ अ्रविरोधिग्रहणस्य तात्पये' 
कथयति--अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनों 
निरस्ता भवन्तीति। वादिना साधयितुमभिप्रेतोष्थं: साध्य इत्युच्यते । प्रत्य- 
क्षादिविरुद्धोपपि कदाचिदनेन भ्रमात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्यद्यविशेषेणानुमेयोद्देशः 
प्रतिज्ञेत्येतावन्मात्रमुच्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचन प्रतिज्ञा स्यात्‌ । न चय॑ प्रतिज्ञा, 
तदर्थस्य साधयितुमदक्यत्वात्‌, अ्तोषविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । न विद्यते प्रत्यक्षादि 


धर्मी के दो भेद हैं, पहिला है साध्य रूप धर्म से युक्त, जो पक्ष कहलाता है । 
दूसरा है केवल धर्मी, जो 'धर्मी' ही कहलाता है । इनमें पहिला (पहिलें से सिद्ध न 
होने के कारण) 'गम्य' है श्र्थात्‌ साध्य है | दूसरा गमक' श्रर्थात्‌ (अपने ज्ञान के द्वारा 
अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा) गमक” अर्थात्‌ साध्य ज्ञान का कारण है । 
अर्थात्‌ धर्मी के दो स्वरूप हें, एक साध्य से सम्बद्धवाला, दूसरा केवल अ्रपनें स्वरूपवाला, 
इनमें पहिले स्वरूप से वह 'गम्य' श्रर्थात्‌ साध्य' है, (क्योंकि उस रूप से पहिले वह 
सिद्ध नहीं है), दूसरे स्वरूप से वह 'गमकः अर्थात्‌ स्वज्ञान के द्वारा अथवा पक्षधर्मता 
सम्पादन के द्वारा साधक है । 


'द्रव्यं वायु: इस वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा का उदाहरण कहा गया हैं । जो व्यक्ति 
वायू को समझता है, किन्‍्त्‌ उसे द्रव्य नहीं समझता, उसको वायु में द्रव्यत्व को समझाना 
अभिप्रेत हैं । उसके लिये . द्रव्यत्व से युक्त वायु को समझाने के लिये द्रव्यं वायु: 
ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है । 'भविरोधिग्रहणात्प्त्यक्षानुमानाम्युपगतस्वश्ञास्त्रस्ववचनविरो- 
घिनो निरस्ता भवन्ति” इस वाक्य के द्वारा (प्रतिज्ञा के लक्षण वाक्य में ) अविरोधि' 
शब्द के प्रयोग का हेतु दिखलाया गया है । वादी को जिस वस्तु का साधन अभिप्रेत 
होता है, उसे 'साध्य' कहते हैँ | ऐसे भी वादी हे जो शान्ति से वशीभूत होकर प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणों से बाधित अर्थों के साधन के लिये भी प्रवृत्त हो जाते हें ॥ ऐसी स्थिति 
में अगर सामान्य रूप से अनुमेयोद्देश: प्रतिज्ञा! (अर्थात्‌ अनुमेयः के बोधक सभी वाक्य 
प्रतिज्ञा हैं) ऐसा ही प्रतिज्ञा का लक्षण किया जाय, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध 
(वह्निरनुष्ण” इत्यादि) वाक्य भी प्रतिज्ञा हो जायगी, किन्तु उस प्रकार के वाक्य 
प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कथित विषय' का साधन सम्भव नहीं है । अतः 


ऐसे वाकयों में प्रतिज्ञात्त के निराकरण के लिये ही भाष्यकार ने प्रतिज्ञा लक्षण में अविरोधि' 
७२ 


५७० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसाने$वयव- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
विरोधिनो निरस्ता भवन्ति। : यथाष्नुष्णोईग्निरिति प्रत्यक्ष- 


जैसे द्रव्यं वायु: इत्यादि वाक्य । (प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य में) 'अविरोधि' 

पद के देने से (१) प्रत्यक्षविरुद्ध, (२) अनुमानविरुद्ध, (३) 

आगमविरुद्ध, (४) स्वशास्त्रविरोधी ; एवं (५) स्ववचनविरोधी उक्त 

प्रकार के वाक्यों में प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण होता 

है। (इनमें) प्रत्यक्षविरोधी वाक्य का उदाहरण है “अनुष्णोअग्निः । 
न्यायकन्दली 


विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्य अ्रसावप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्थ वचन प्रतिज्ञा, यस्य 
तहिरोधो5स्ति न सा प्रतिज्ञेत्यर्थं:। किसनेनोक्तं भवति ? न वाद्यभिप्राय- 
सात्रेण साध्यता, कि तु यत्‌ साधनमहंति तत्‌ साध्यमूु, स एब पक्षस्तदितरः 
पक्षाभास इति । 

प्रत्यक्षादिविरोधोदाहरणं यथा--भनुष्णो5ग्निरिति । अनुष्ण इत्युष्ण- 
स्पर्प्रतिषेधोषयम्‌ । अवगत च॒ प्रतिषिध्यते नानवगतम्‌ । न चोष्णत्वस्य 
वत्नेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः, वह्नावषि तस्य प्रतीतिर्नानुमानिकी, प्रत्यक्षाभावे 
प्रनुमानस्याप्रवत्तेः । प्रत्यक्षप्रतीतस्य॒ च  प्रतिषेधे प्रत्यक्षप्रामाण्याभ्युपगमेन 


पद का उपादान किया है। अनुमेयोद्देशोईविरोधी प्रतिज्ञा” प्रतिज्ञा के इस लक्षण 
वाक्य में प्रयुक्त अविरोधि” पद का विवरण इस प्रकार है कि न विद्यते (प्रत्यक्षादि 
विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्यासावप्रत्यक्षादिविरोधी . तस्य वचन प्रतिज्ञा! तदनुसार उक्त 
वाक्य का यह अर्थ है कि जिस 'भअनुमेयोद्देश” में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध न रहे 
उसके बोधक वाक्य ही प्रतिज्ञा है, श्रर्थात्‌ जिस श्रनुमेयोद्देश में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
विरोध रहे उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है। (प्र०) इससे क्‍या निष्पन्न हुआ ? 
(उ०) यही कि साधन के लिये वादी के अभिप्रेत होने से ही कोई विषय साध्य नहीं 
हो जाता । साध्य' वही है जिसका साधन करना सम्भव हो, वही साध्य' पक्ष भी है, 
तद्धिनन को अर्थात प्रत्यक्षाद विरोध के कारण जिसका साधन सम्भव न हो, उसे 
'पक्षाभास'! कहते हें । 

श्रनुष्णो वक्तिः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोधी प्रतिज्ञा 
वाक्यों के उदाहरण दिखलाये गये हें । प्रकृत में श्रनुष्ण' शब्द उष्णस्पर्श के प्रतिषेध का 
बोधक है (उष्णस्पर्श विरोधी शीतस्पर्श का नहीं ) | ज्ञात वस्तु का ही प्रतिषेष भी 
किया जाता है, अज्ञात वस्तु का नहीं । एवं उष्णता की प्रतीति वक्ति को छोड़ और 
कहीं सम्भव नहीं है । वक्ति में उष्णता की प्रतीति अनुमान से तब 223 तक नहीं हो सकती, 
जब तक वक्ि में उष्णता को प्रत्यक्षवेद्य न मान लिया जाय, क्योंकि विना प्रत्यक्ष के 
श्रनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने योग्य वस्तु के प्रतिषेध के । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७१ 
न्‍्यायकन्दली 


प्रवर्तमानं॑ प्रतिषेधानुमानं तद्विपरीतवृत्ति तेनेव बाध्यते, विषयापहारात्‌ । 
को विषयस्थापहारः ? तहिपरीतार्थप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुमानस्य कि भवति ? 
उत्पत्त्यभावः, प्रथमप्रवृत्तेनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण . वक्तेरुष्णत्वे प्रतिपा- 
दिते तत्प्रतीत्यवरुद्धे च तस्यानुष्णत्वप्रतीतिन॑ भवति । हेतोरप्ययमेव बाधो 
यदयमनुष्णत्वप्रतिपादनाय प्रयुक्तः तत्प्रतोति न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
यथोक्‍्तम्‌-- 


वेपरीत्यपरिच्छेदे नावकाशः परस्य तु । 
मूले तस्य ह्यनुत्पन्ने पूर्वेण विषयो हतः ॥| इति । 
बाधाविनाभावयोविरोधादविनाभूतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? यदि 
अरूप्यमविनाभावोषभिमतः ? तदास्त्येवाविनाभूतस्थ बाधः, यथानुष्णो$ग्निः 


लिये उस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य स्वीकार कर ही लिया जाता है, भ्रतः उक्त स्वीकृति से 
प्रवृत्त होनेवाले वक्ति में उष्णता के प्रतिषेष का अनुमान उस प्रत्यक्ष से ही बाधित हो 
जाता है, जो प्रकृत प्रतियेव के विरोधी उष्णता का ज्ञापक है। क्योंकि इस प्रत्यक्ष के 
हारा अनुमान के विषय' रूपी उष्णता के प्रतिषेध का श्रपहरण कर लिया जाता है । 
(प्र०) विषय का यह 'अपहरण' क्‍या वस्तु है ? (उ०) प्रकृत अनुमान के द्वारा 
ज्ञाप्प विषय' के विरोधी विषय का ज्ञापन ही प्रकृत में विषय का अपहरण है | (प्र०) 
इस विषयापहरण से अनुमान के ऊपर कया प्रभाव पड़ता है ? (उ०) यही कि उसको 
उत्पत्ति ही .नहीं हो पाती, किन्तु उष्णता के वोधक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति अनुष्णत्व के अनुमान _ 
से पहिले होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी दूसरे प्रमाण से बाधित भी नहीं है, 
अतः इस प्रत्यक्ष के ढ्वारा जब वल्ि में उष्णता की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके बाद 
उस प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात वह्ति में अनुष्णता की प्रतीति नहीं होती है । हेतु में 
बाध की प्रतीति का भी यही रहस्य है कि वक्ति में अनुष्णत्व को समझानें के लिये 
प्रयुक्त होने पर भी इस प्रत्यक्षविरोध के कारण वक्ति में उष्णता की प्रतीति का 
उत्पादन नहीं कर सकता । 

जैसा कहा गया है कि विपरीत (अ्रभाव) विषयक निश्चय के उत्पन्न हो जाने 
पर उसके विरोधी के ज्ञान का अवकाश नहीं रह जाता, क्योंकि उसके उत्पन्न होने के 
पहिले ही पहिले के प्रमाण से उसके विषय का अपहरण हो जाता है । 

(प्र०) साध्य की व्याप्ति और साध्य का अभाव ये दोनों परस्पर विरोधी 
है, भ्रतः साध्य का व्याप्य हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता । (उ०) व्याप्ति या अवि- 
नाभाव को शअ्रगर हेतु में (पक्षसत्त्व, सपक्षसत््व और विपक्षासत्त्व इन) तीनों रूपों 
का रहना समझें, तो फिर इन तीनों रूपों के रहने पर भी हेतु में बाध' रह ही सकता 
है, क्योंकि अग्निरनुष्ण: कृतकत्वात्‌' इस स्थल में कृतकत्व रूप हेतु में उक्त तीनों रूप हैं। 


प्र श्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसानेधवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विरोधी, घन्मसम्बरसित्यनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन सुरा पयेत्यागस- 


अनुमानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है 'घनमम्वरम्‌” | नब्राह्मणेन सुरा 
पेया” यह वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है। वेशेषिकशास्त्र को मानने- 
न्‍्यायकन्दली 
कृतकत्वादित्यस्येव । अथाबाधितविषयत्वे सति त्रेरूप्यमविनाभाव इत्यभि- 
प्रायेणोच्यते--श्रविनाभूतस्य नास्ति बाधेति, तदोमित्युच्यते । किन्त्वबाधित- 
विषयत्वमेव रूपं कथयितु॑ प्रत्यक्षाद्विरोधिग्रहणं कृतम्‌ । 
प्रत्यक्षविरोध: कि पक्षस्य दोष: ? कि वाहेतोः ? न पक्षस्थ, धर्सिण- 
स्‍्तादवस्थ्यात्‌ । नापि हेतो:, स्वविषये तस्य सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सर्वेस्येवा- 
सामर्थ्यात्‌ + किन्तु प्रतिपादयितुरिदं दृषणम्‌, यो5विषये साधन प्रयुडकते । 
यदि प्रतिज्ञातार्थप्रतीतियोग्यताविरहस्तत्प्रतिपादनम्‌ ? योग्यताविरहइच दूषण- 
मभिमतम्‌ ? तदा कर्मकरणयोरप्यस्ति दोषः । 
घनमम्वरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाशमवगतं तेनेवाका- 
शस्य नित्यत्व॑ निरवयवत्वं च प्रतिपादितम्‌, अतो निविडावयवमसस्बरमिति 


प्रतिज्ञा धर्मिग्राहकानुमानविरुद्धा । 
(क्योंकि कृतकत्व वह्ि में है और वायु में भी है, एवं झ्राकाश में नहीं है) भौर अग्निरूप पक्ष में 
अनुष्णत्व रूप साध्य का अ्रभाव स्वरूप बाघ भी है । भ्रगर जो हेतु बाधित न होकर 
पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उस हेतु को ही साध्य का व्याप्यः या अविनाभूत मान 
कर यह कहते हों कि व्याप्ति से युक्त हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता, तो हम इस 
के उत्तर में हां कहेंगे (अर्थात्‌ इस प्रकार का हेतु कभी बाधित नहीं होता) किन्तु 
व्याप्ति के लिये जिस अवाधितत्व या अबाधितविषयत्व को आप प्रयोजक मानते हें, 
हेतु में उस अ्वाधितविषयत्व की सत्ता की आवश्यकता को समझाने के लिये ही 
प्रतिक्षालक्षण में अविरोधि” पद का उपादान किया गया है । 

यह प्रत्यक्ष विरोध' किसका दोष है ? पक्ष का या हेतु का ? पक्ष का “दोष 
तो वह हो नहीं सकता, क्‍योंकि पक्ष तो ज्यों का त्यों रहता है । हेतु का भी वह दोष 
नहीं हो सकता, क्योंकि अपने (व्यापक) साध्य रूप विषय के ज्ञापन की क्षमता तो 
उसमें है ही ? दूसरे हेतु के साध्य को समझाने की क्षमता तो किसी भी हेतु में नहीं 
होती । अतः यह प्रत्यक्षाद विरोध रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करने वाले पुरुष का है, 
जो ऐसे साध्य के ज्ञापन के लिये ऐसे हेतु का प्रयोग करता है, जिस साध्य' के ज्ञापन की 
क्षमता जिस हेतु में नहीं होती है । 

घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी” जिस प्रमाण से आकाश के अस्तित्व का ज्ञान 
होता है, उसी प्रमाण से उसमें नित्यव एवं अवयवशयुन्यत्व भी निश्चित है, भ्रतः आकाज्ञ 
के अवयव घन हैँ, अर्थात्‌ परस्पर निविड़ संयोग से युक्त है” यह श्रतिज्ञा आकाश रूप 
धर्मी के ज्ञापक श्रनुमान के ही विरुद्ध है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ श्ज्ड्ट 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 


विरोधी, वशेषिकस्य सत्कायंमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दो- 
ध्थंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । 


वाले अगर सत्कार्यम्‌* इस प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें तो ' वह स्वशास्त्र- 
विरोधी प्रतिज्ञा होगी । अगर कोई इस प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग करे कि 
ब्दो नार्थप्रत्यायक: तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी | 
न्यायकन्दलो 

ब्राह्मणन सुरा पेयेत्यागमविरोधी । ब्राह्मणस्य सुरा पीता पापसाधन 
न भवतीति प्रतिज्ञार्थ: । अत्र क्षोरमुदाहरणम्‌, क्षीरस्थ च पापसाधनत्वा- 
भाव: श्रुतिस्मृत्यागमंकससधिगम्यः । येनेवागमेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभावः 
प्रतिपादित:, तेनेव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमिति ब्राह्मणेन सुरा 
पेयेति प्रतिज्ञाया दृष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

वेशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्ते:. सत्कार्यमिति ब्रुवत: स्वशास्त्रविरोधी ॥ 
वेशेषिको हि वंशेषिकश्ास्त्रप्रामाण्याभ्युपग्सेन वादादिष्‌ प्रवतंते । तस्य 
'प्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कार्यम्‌' इति ब्रुवतः प्रतिज्ञायाः ज्ञास्त्रेण विरोध:, वशेषिकशास्त्रे 
“असदुत्पद्मयते' इति प्रतिपादनात्‌ । 

शब्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
नास्ति, तदा 'शब्दो नार्थ प्रतिपादयति' इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाय हाब्दप्रयोगो- 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी” । ब्राह्मणेन सुरा पेया' इस प्रतिज्ञा वाक्य का 

यह श्रर्थ है कि ब्राह्मण के द्वारा पी गयी सुरा (मद्य) पाप का कारण नहीं होती है । 
इसका उदाहरण है दूध । (प्र्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया दूध पाप 
का कारण नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया मद्य भी पाप का कारण नहीं है) 
“दूध स्वपान के द्वारा पाप का साधन नहीं हें” यह केवल श्रुति एवं स्मृति रूप आगम' प्रमाण से ही 
समझा जा सकता है। आगम के द्वारा ही दूध का पीना पाप का कारण नहीं है 
यह कहा गया है, एवं आगम (हब्द) प्रमाण से ही यह निश्चित है कि सुरापान पाप 


का साधन है” इस प्रकार ब्राह्मण को सुरापान करना चाहिये” यह प्रतिज्ञा दुग्धपान 
रूप अपने दुष्टान्त के ज्ञापक प्रमाण का विरोधी है । 


वैश्ेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तें: सत्कार्यमिति ब्रुवत: स्वशास्त्रविरोधी' वेशेषिक दर्शन के अनुयायी: 
वैशेषिक दर्शन रूप श्ञास्त्र को प्रमाण मान कर हीं वादादि कथाओं में प्रवृत्त होते है । वे अगर इस 
प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहिलें भी विद्यमान ही रहता है! तो उन 
की यह प्रतिज्ञा वैशेषिक दर्शन रूप अपने शास्त्र के ही विरुद्ध होगी, क्योंकि वशेषिकदर्शन में यह 
प्रतिपादन किया गया है कि 'पहिले से अविद्यमान कार्य की ही उत्पत्ति होती है! । 

'शब्दो नार्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी” इदब्द से अगर अर्थ का बोध हों 
नहीं होता है, तो फिर शब्द श्र्थ बोध का कारण नहीं है! इस श्र्थ को ' समझाने के 


शैज्ड नन्‍्यायकन्दलौसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ झनुसानेध्वयव- 


न्‍्यायकन्दली 


घ्नुपपन्नः । श्रथेतदर्थ: शब्दः प्रयुज्यते ? तदभ्युपगतं शब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वमिति 
प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः । 


प्रत्यक्षानुमानावगतवस्तुतत्त्वान्वाख्यानं शञास्त्रम्‌ । तहिरोध:ः प्रत्यक्षानु- 
मानविरोध एव, तथा तडद्भावभावित्वानुमानसमधिगम्यं दब्दस्यार्थप्रत्यायकत्व॑ 
प्रतिषेधयतोष्नुमानविरुद्धव प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशञास्त्रवचनविरोधयो: पृथग- 
भिधानम्‌ ? श्रत्रोच्यते--प्रमाणाभासमूलमपि शास्त्र भवति शाक्यादीनाम्‌, अत्र 
बौद्धस्य 'सर्वंमक्षणिकम्‌' इति प्रतिजानतः स्वव्ञास्त्रविरोध एव, न प्रमाणविरोध: । 
स्ववचनम्‌ (श्रपि) कदाचिदप्रमाणमूलमपि स्‍्यात्‌, अतस्तहिरोधो न 
प्रमाणविरोध:, किन्तु स्ववचनविरोध एवं । 


लिये शब्दो नार्थप्रत्यायक इस वाक्य का भी प्रयोग करना उचित नहीं होगा | श्रगर 
उक्त अर्थ को समझाने के लिये उक्त वाक्य का प्रयोग वादी करते हें, तो फिर वादी शब्द को 
अर्थवोध का कारण स्वयं मान ही लेते हें । इस प्रकार उक्त प्रतिज्ञा स्ववचन 
विरोधी है (क्योंकि वादी अपने अ्रभीष्ट श्रथ॑ को समझाने के लिये दडाब्दों 
का प्रयोग भी करें, और शब्द को अर्थप्रत्यावक भी न मानें ये दोनों बातें नहीं 
हो सकती ।) 


(प्र०) प्रत्यक्ष भौर अनुमान के द्वारा निर्णीत तत्त्व का ही भन्वाख्यान' अर्थात्‌ 
परचात्‌ कथन तो शास्त्र' है, भ्रतः शास्त्र का विरोध वस्तुतः प्रत्यक्ष और अनुमान का 
ही विरोध है । एवं शब्द में अर्थ बोध की कारणता इस अनुमान के द्वारा ही निश्चित 
होतीः है कि चूंकि शब्द प्रयोग के भाव! भ्रर्थात्‌ सत्ता के कारण ही श्रर्थ बोध की 
सत्ता देखी जाती है, भ्रत: शब्द ही अथ्थ का बोधक है” सुतराम्‌' शब्द में अर्थवोध की 
के नियेध करनेवाले पुरुष की 'शब्दो नार्थप्रत्यायक:” यह प्रतिज्ञा भी वस्तुतः अनुमान के ही 
विरुद्ध है । (इस प्रकार स्वशास्त्रविरोध और स्ववचनविरोध ये दोनों ही प्रत्यक्ष विरोध 
या भ्ननुमानविरोध में ही अ्रन्तर्भूत हो जाते हें) उनका अलग से परिगणन क्‍यों ? (उ०) 
इस आ्राक्षेप के उत्तर में हम लोग कहते हें कि सभी शास्त्र प्रमाणमूलक ही नहीं होते, 
ऐसे भी शास्त्र हैँ जिनका अनुमोदन प्रमाण से नहीं किया जा सकता, जैसे कि बौढ़ों 
के आगम हैँ | भ्रटः बौद्ध भ्रगर सभी वस्तुयें अक्षणिक हें इस आशय के प्रतिज्ञा 
वाक्य का प्रयोग करें, तो वह प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विरुद्ध नहीं होगी, 
किन्तु उसमें स्वशास्त्र विरोध! ही होगा । इसी प्रकार स्ववचन भी कभी कभी अ्रप्र- 
माणमूलक होता है, ऐसे स्थलों की प्रतिज्ञा में प्रमाणविरोध तो होगा नहीं, स्ववचन 
विरोध ही होगा (प्रतः स्व्ञास्त्रविरोव और स्ववचनविरोध का अलग से उल्लेख 


किया. गया है) । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ भ्७५ 


प्रशस्तपावभाष्यम्‌ 
लिड्रावचनमपदेश: । . यदनुमयेन_ सहचरितं - तत्ससान- 
जातीये स्वेत्र सामान्यन प्रसिद्ध तद्रिपरीत च संवेस्मिन्नसदेव तल्लिज्ध- 


हेतुबोधक वाक्य ही अपदेश' है । (विशदार्थ) जो अनुमेय (पक्ष) 

में साध्य के साथ रहें एवं सभी तत्सजातीयों में भर्थात्‌ सभी दुष्टान्तों 

में सामान्य रूप से (साध्य के साथ) ज्ञात हो, एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ 

सभी विपक्षों- में जो कदापि न रहें उसे लिज्भ' भर्थात्‌ हेतु कहा गया है, 
न्‍्यायकन्दली 


'लिज्भधवचनमपदेश: । श्रस्यारथं कथयति--यदनुमेयेनेत्यादिना ॥ तत्सु- 
गमम्‌ । उदाहरणमाह--क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति। द्रव्यं वायुरिति प्रति- 
ज्ञायाः क्रियावत्त्वादिति क्रियावत्त्वस्थ लिदड्भास्य वचनमपदेशः, तस्यामेव प्रति- 
ज्ञायां गुणवत्त्वस्थ लिद्भास्य गुणवत्त्तादिति वचनमपदेशः, तयोरुपन्यासः सप- 
क्षेकदेशवृत्ते: सपक्षव्यापकस्य च॒ हेतुत्वप्रदर्शनार्थं: । यदुक्‍त लिज्धलक्षणं तत्‌ 
क्रियावत्त्वस्यथ गुणवत्त्वस्थ चास्तीत्याह--तथा च तदिति ॥ तद्‌ गुणवत्त्वमनु- 
मेयेइस्ति तत्समानजातीये सपक्षे द्वव्ये सर्वेस्मिन्नस्ति, असवेस्मिन्‌ सपक्षेकदेश 
मूतंद्रव्यमात्रे क्रियावत्त्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्वं गुणवत्त्वं चाद्रव्ये विपक्ष 


यदनुमेयेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा लिज्जवचनमपदेश:” इस वाक्य' का भ्रर्थ 
स्वयं कहते हैँ । इस (स्वपदवर्णन रूप भाथ्य) का अर्थ सुगम है । क्रिय्रावत्त्वाद्‌ गुण- 
वत्त्वाच्च” इस वाक्य के द्वारा अपदेश” रूप दूसरे अवयव का उदाहरण दिखलाया गया 
है । (प्रतिज्ञा ग्रन्थ में उल्लिखित) 'द्रव्यं वायु: इस प्रतिज्ञा के ही 'क्रियावत्त्वः रूप हेतु 
का प्रतिपादक "क्रियावत्त्वात्‌' इस वाक्य का प्रयोग ही प्रक्ृत में अपदेश' है । उसी प्रतिज्ञा में 
गुणवत्त्वा्‌! इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त्व रूप लिज्ध का जो निर्देश किया गया 
है वह वचन भी भअपदेश' है । इन दोनों हेतुओं का निर्देश इस विशेष को समझाने के 
लिये किया गया है कि कुछ ही सपक्षों में रहनेवाला भी 'हेतु' है (जैसे कि क्रियावत्त्व 
रूप हेतु पृथिवी प्रभूति कुछ सपक्षों में ही है सभी सपक्षों नहीं, क्योंकि आाकाशादि 
सपक्षों में क्रियावत्त्व नहीं है) एवं कुछ ऐसे भी हेतु होते हैं जो सभी सपक्षों में रहते हें, 
जैसे कि प्रकृत “गुणवत्त्व' हेतु (क्योंकि वह सभी द्रव्यों में है) ॥। (तथा च तदनुमेयेउस्ति” 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं कि लिज्भ के जितने भी लक्षण कहे गये हैँ, वे सभी क्रियावत्त्व 
और गुणवत्त्व रूप दोनों हेतुओं में हैं । तत्‌” अर्थात्‌ गुणवत्त्त और क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु अनुमेय में अर्थात्‌ वायू रूप पक्ष में हें । इनमें गुणवत्त्व हेतु सर्वस्मिन्‌ः 
अर्थात्‌ द्रव्य रूप सभी सपक्षों में है । और “क्रियावत्त्व' रूप हेतु 'असर्वस्मिन” भर्थात्‌ 
सपक्षैकदेश' में भ्र्थात्‌ मूत्तंद्रव्य रूप कुछ ही सपक्षों में है । किन्तु गुणवत्त्व और क्रियावत्त्व 
प दोनों हेतु भअद्गव्य' अर्थात्‌ विपक्षों में द्रव्य से भिन्न सभी पदार्थों में कभी भी नहीं 


भ्७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पुक्तम्‌, तस्थ वचनसपदेश:ः । यथा क्रियावत्त्वाद गुणवत्त्वाच्चेति, ' 
तथाच तदनुमेये5स्ति तत्समानजातीये च सर्वेस्मिन्‌ गुणवत्त्वमसववेस्मिन्‌ 
क्रियावत्त्वम्‌ू । उभयमप्येतदद्रव्य नास्त्येव । तस्मात्‌ तस्य वचनमपदेश 
इति सिद्धम्‌ । 
एतनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्‍तं 
भवत्ति । 


इस प्रकार के हेतु का प्रतिपादक वाक्य ही 'अपदेश' है। जैसे कि ('द्रव्यं वायु: इस 
प्रतिज्ञा के उपयुक्त) क्रियावत्त्वात्‌ गुणवत्त्वाच्च' ये वाक्य । इनमें गुणवत्त्व हेतु 
तो वायुरूप द्रव्य में भी है, एवं और सभी द्रव्यों में है । क्रियावत्त्व हेतु वायु में 
रहने पर भी (एवं सभी द्रव्यों में न रहने पर भी) मूक्तंद्रव्यों में तो है 
ही । किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी अद्रव्य पदार्थों में नहीं हैं, अतः 
इससे सिद्ध होता है कि चूंकि ये दोनों ही हेतु के उक्त लक्षणों से युक्‍त हें, 
अत: इनके बोधक उक्त वाक्य 'अपदेश' हें । 

इससे (अर्थात्‌ हेतु के अनुमेयसम्बद्धत्वादि लक्षणों के कहने से )'( १) असिद्ध, 
(२) विरुद्ध, (३) सन्दिग्ध, (४) अनध्यवसित (हेत्वाभासों में) अनपदेशत्व 
धर्थात्‌ हेत्वाभासत्व कथित हो जाता है। इनमें (१) उभयासिद्ध, (२) 


न्यायकन्दली 
नास्त्येव, तस्योभेयस्य वचन क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वादित्येवं रूपमपदेंश इति 
हेतुरिति सिद्ध व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । 


एतेन श्रपदेशलक्षणकथनेन श्रर्थादस्सिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचना- 
नामनपदेशत्वमुक्तं भवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेना सिद्धवचनस्यानपदेशत्व- 
है । भ्रतः इससे सिद्ध होता कि इन दोनों के बोधक क्रियावत्त्वात्‌ूर और 
गणवत्त्वात्‌” इस झ्ाकार के दोनों वाक्य भ्रपदेश' हें, श्र्थात्‌ हेतु रूप अवयव हैं, क्योंकि 
इस निर्णय में कोई दोष नहीं है । 

'एतेनः अर्थात्‌ अपदेश के भअनुमेयेन सहचरितम्‌' इत्यादि लक्षण के कहने से 
से ही असिद्धवचन, विरुद्धघचन, सन्दिग्धवचन और अनध्यवसितवचनों में अनपदेशत्त्व 
श्र्थात्‌ हेत्वाभासत्व का भी प्रर्थतः कथन हो जाता है । इस प्रसज्भ में ऐसा विभाग 
समझना चाहिये कि हेतु के लक्षण में प्रयुक्त भनुमेय्रेन सहचरितम्‌ इस पद से असिद्ध- 
वचन' में हेत्वाभासत्व का आ्राक्षेप होता है | एवं 'तत्समानजातीयें च नास्ति' इस वाक्य 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितन भ्र्छ७छ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रासिद्धश्चतुविध:--उभयासिद्ध+, अन्यतरासिद:,. तद्भावा- 
सिद्ध) अनुमेयासिद्धर्चेति। तत्रोभयासिद्ध उभयोर्वादिप्रप्तिवादिनोर- 
सिद्ध): यथाइनित्यः दाब्दः सावयवत्वादिति। अन्यतरासिद्धों यथा-- 


अन्यतरासिद्ध, (३) तद्भावासिद्ध और (४) अनुमेयासिद्ध भेद से असिद्ध' 
चार प्रकार के हें | इनमें जो हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी के 
द्वारा पक्षादि में सिद्ध नहों उसे उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते हें | जंसे कि 
शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिये प्रयुक्त 'सावयवत्वात्‌” इस वाक्य से 
बोध्य सावयवत्व हेतु (उभयासिद्ध हेत्वाभास है) । शब्द में अनित्यत्व के साधन 
के लिये ही अगर कार्यत्व हेतु का कोई प्रयोग करे तो वह “अन्‍न्यतरासिद्ध' 
हेत्वाभास होगा, क्‍योंकि वादी (वेशेषिक) ही शब्द को कार्य मानते हैं । 
प्रतिवादी (मीमांसक) उसे कार्य नहीं मानते । 


न्‍्यायकन्दली 
मुक्तम्‌ । तत्सभानजातीये च॒ प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्धानध्यवसितवचनयोरनपदे- 
शत्वस्‌ । तद्विपरीते नास्त्येवेत्यनेन सन्दिग्धवचनस्यानपदेशत्वमिति विवेकः । 


एषामसिद्धविरुद्धसन्दिग्धान ध्यवसितानां मिध्ये असिद्ध कथयति--तत्रा- 
सिद्धवचतुरविध उभयासिद्ध इत्यादि । 


तत्रोभयासिद्ध:ः  उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्ध, यथा$नित्य: शब्द: 
सावयवत्वादिति शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्ध:। 


के द्वारा विरुद्धध्चन” और 'भनध्यवसितवचन” इन दोनों का हेत्वभासत्व व्यज्जित होता 
है । एवं तद्विपरीते च नास्त्येव” इस वाक्य के द्वारा सन्दिग्धवचन' की हेत्वाभासता 
ध्वनित होती है । 

... तत्रासिद्धश्चतुविधःः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध 
सन्दिग्ध और अनध्यवसितों में से असिद्ध त्ताम के हेत्वाभास का विवरण देते हैँ । 
इनमें वादी और प्रतिवादी ये दोनों ही जिस हेतु की सत्ता पक्ष में न मानते हों, वह 
हेतु उभयासिद्ध नाम का हेत्वाभास है । जैसे कि 'शब्दो5नित्य: सावयवत्वात्‌” इस अनुसाना 
का सावयवत्व हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास है। इस अनुमान का प्रयोग करनेवाले! 
(नैयायिकादि) हैं वादी, वे भी शब्द को सावयव नहीं मानते, एवं शब्द को नित्य साननेवाले 
मीमांसक् हें प्रतिवादी, वेः भी शब्द. को द्रव्य मानते हुये भी सावयव नहीं मानते, अतः उक्त' 
सावयवत्व हेतु 'उभयासिद्ध” हेत्वाभास है । 

७३ 


४एच ध्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 

अनित्य: शब्द: कार्यत्वांदित्ति। घद्भावासिद्ो यथा धूमभावेनाग्न्यधिगतौ 
कत्तेव्यायामुपन्‍्यस्यमानो बाव्पो धूमभावेनासिद्ध इति । अनुमेया- 
सिंद्धो यथा पार्थिव द्रव्य॑ स्मः कृष्णरूपवत्त्वादिति । यो ह्ामनुमेये5- 


र (३) जिस रूप (हेतुतावच्छेदक) से युक्त हेतु के द्वारा साध्य की 
अनुमिति अभिप्रेत हो, हेतु का वह रूप या धर्म जिस हेतु में न रहे वह हेतु 
तजद्भावासिद्ध हेत्वाभास है। जैसे धूमत्व रूप से यूक्‍त (धूम) से वह्नि की 
अनुमिति के श्रभ्रिप्राय से श्रगर कोई बाष्प को धूम समझकर हेतु रूप से कोई 
उपस्थित करे तो वह बाष्प हेतु धूमभाव से (प्रर्थात्‌ धूमत्व रूप से) सिद्ध 
न्त होने कारण (श्रर्थात्‌ बाष्प में धूमत्व के न रहने के कारण) तद्भावा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा । (४) जहां अनुमेय श्रर्थात्‌ श्रभीष्ट पक्ष ही अ्रसिद्ध 
रहे उसके लिये प्रयुक्त हेतु श्रनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा । जैसे कि “तमो द्रव्य 
पाथिवं कृष्णरूपवत्त्वात्‌'र इस अनुमान का क्ृष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 


ड् न्यायफन्दली 
अन्यतरासिद्ध: कार्यत्वादनित्य: शब्द इति । यद्यपि दाब्दे वस्तुतः 


कार्यत्वमस्ति, तथापि विप्रतिपन्नस्य मीमांसकस्यासिद्धम्‌ । श्रन्यतरासिद्धं साध्यं 
न साधयति यावज्न प्रसाध्यते । 
/! तडद्ावासिद्धों यथा धूमभावेनाग्न्यधिगतौ कत्तंव्यायामुपन्यस्यमानो 
बाष्पो धूमभावेन धूमस्वरूपेणासिद्धस्त:्भावासिद्ध इत्युच्यते ॥ 

अनुमेयासिद्धो यथा पार्थिवं तम: क्ृष्णरूपवत्त्वात्‌ । तमो नाम द्रव्यान्तरं 


अ्रन्यतरासिद्ध/ का उदाहरण है 'शब्दो$नित्य: कार्यत्वात्‌र इस अनुमान का कार्यत्व 
हेतु । वैशेषिक नैयायिकादि के मत से शब्द में यद्यपि कार्यता सिद्ध है, किन्तु मीमांसक 
लोग दशब्द को कार्य नहीं मानते नित्य मानते हैँ, अतः यह हेतु वादी और प्रतिवादी 
इन दोनों में से एक के द्वारा असिद्ध होने के कारण 'अश्रन्यतरासिद्ध/ नाम का हेत्वाभास 
है, क्योंकि अन्यतर के द्वारा भी असिद्ध हेतु तबतक साध्य का साधन नहीं कर सकता, 
जब तक कि वह दूसरे के द्वारा भी सिद्ध नहीं माना जाता । 

'तडद्भावासिद्ध का उदाहरण वह बाष्प हेतु है, जो धूम समझकर वह्तिसाधन 
के लिये प्रयुक्त होता है, क्‍योंकि तद्भाव” श्रर्थात्‌ धूम का धूमत्व रूप धर्म बाष्प में 
सिद्ध नहीं है। श्रतः उक्त बाष्प हेतु 'तद्भावासिद्ध/ हेत्वाभास है । 

अनुमेयासिदझ/ का उदाहरण है 'पाथिवं तमः कृष्णखरूपत्त्वात्‌' इस अनुमान का 
'क्ृष्णरूपवत्त्व” रूप हेतु | तम नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि कृष्णरूप (गुण) 
का तेज के भ्रभाव में आरोप मात्र होता है (चूंकि पा्थिवत्वविशिष्ट तम रूप भनुमेय ही 


प्रकरणभ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७९ 


न्यायकन्दली 
नास्ति, आरोपितस्य काष्ण्य॑मात्रस्य प्रतीते:, अतस्तमोद्रव्यं पारथिवं कृष्णरूपवत्त्वा- 
दित्यनुमेया सिद्धमाश्रयासिद्धमू ॥ श्रनुमेयमसिद्ध यस्येत्यसिद्धानुमेयमिति 


प्राप्तावाहिताग्न्या दित्वान्निष्ठायाः पुर्वेनिपातः 

यथा हेतुरन्यतरासिद्ध उभयासिद्धो वा भवति, एवमाश्रयासिद्धिरप्यु- 
भयथा। यथा च हेतोर्बादिप्रतिवादिनो: प्रत्येक समुदितयोर्वा अज्ञानात्‌ सन्देहा- 
हिपयंयाहा असिद्धों भवति, तथाश्रयोषपि॥। यथा च हेतुः कश्चिहादिनो5- 
ज्ञानादसन्दिग्ध: प्रतिवादिनो सन्दिग्धासिद्ध इति। यद्वा वादिनो5- 
ज्ञानासिद्ध, यदि वा प्रतिवादिनो विपयंयासिद्ध:। यद्दवा वादिनः 
सन्देहासिद्ध: प्रतिवादिनो5ज्ञानासिद्धः । यद्वा विपरययासिद्धों भवति वादिनः, 


उक्त स्थल में प्रसिद्ध नहीं है अतः) 'पार्थिवं तमः क्ृष्णरूपवत्त्वात! इस अनुमान का 
अनुमेय' अर्थात्‌ आश्रय सिद्ध नहीं होने के कारण इस अनुमान का (कृष्णरूपवत्त्व) 
हेतु अनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है। यद्यपि अनुमेयमसिद्धं यस्य” इस व्युत्पत्ति के 
द्वारा निष्पन्न होने के कारण अनुमेयासिद्ध न होकर असिद्धानुमेय” शब्द का प्रयोग उचित 
है, तथापि आहिताग्न्यादि गण में पढित होने के कारण निष्ठा प्रत्ययान्त अनुमेय! 
शब्द का पूर्व प्रयोग मानकर (असिद्धानुमेय न लिख कर) अनुमेयासिद्ध! शब्द लिखा गया है। 
जैसे कि हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों से असिद्ध होने के कारण 'उभयासिद्ध' 
और उन दोनों में से केवल एक से असिद्ध होने के कारण अन्यतरासिद्ध/ कहलाता है, अर्थात्‌ 
हेतु की सिद्धि दो प्रकार की होने से असिद्ध' हेत्वाभास भी दो प्रकार का होता है; उसी प्रकार 
अनुमेय रूप आ्राश्नय_ जहां वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा असिद्ध होगा, वहां ग्रनुमेयासिद्ध या 
आश्रयासिद्ध भी उभयासिद्ध रूप होगा। एवं जहां अनुमेय केवल वादी या प्रतिवादी किसी.एक 
ही के द्वारा असिद्ध होगा, वहां अनुमेयासिद्ध भी भ्न्यतरासिद्ध नाम का आश्रयासिद्ध हेत्वाभास 
होगा । कंहने का अ्रभिप्राय है कि वादी और प्रतिवादी दोनों के या दोनों में से किसी एक के 
हेतुविषयक अज्ञान, या हेतुविषयक सन्देह या हेतुविषयक विपर्येय के कारण असिद्ध' नाम का 
हेत्वाभास होता है, उसी प्रकार आ्राश्रयासिद्ध” नाम के हेत्वाभास के प्रसज्भ में भी समझना 
चाहिये कि साध्यविशिष्ट पक्ष रूप आश्रय या अनुमेय विषयक वादी और प्रतिवादी 
दोनों के अ्ज्ञान या सनन्‍्देह या विपयंय एवं वादी और प्रतिवादी दोनों में से एक के 
उक्त अनुमेय या आश्रय के अज्ञान या सन्देह या विपयेय के कारण ही आश्रयासिद्ध या 
अ्नुमेयासिद्ध नाम का हेत्वाभास भी होता है। (अन्यतरासिद्ध के प्रसद्भ में यह 
विशेष) योजना या अतिदेश आश्रयासिद्ध के प्रसद्ध में भी समझना चाहिये । 
जैसे कि कोई हेतु वादी के द्वारा अज्ञात होने के कारण असन्दिग्ध होने पर 
भी प्रतिवादी के लिये सन्दिग्धासिद्ध होता है, वेसे ही आश्रयासिद्ध के प्रसद्ध में भी 
समझना चाहिये । अथवा कोई हेतु वादी के लिये सन्दिग्धासिद्ध होने पर भी 
प्रतिवादी के लिये विपर्ययासिद्ध होता है । अथवा जिस प्रकार कोई हेतु वादी के लिये 
सन्दिग्धासिद्ध है, किन्तु प्रतिवादी के लिये अज्ञानासिद्ध होता है, वैसे .ही आश्रयासिद्ध 


भ्रूच० स्थायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विद्यमानो5पि तत्समानजातीय स्वस्मिन्नास्ति तदह्विपरीत चास्ति स 
विपरीतसाधनाहिरुद्ध), यथा यस्माहिषाणी त्तस्मादइव इत्ति। 


भास है (क्योंकि तम श्रगर द्रव्य होगा तभी वह पाथिव हो सकता है, किन्तु 
तम में द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चूंकि वह अ्रभाव रूप है, अतः द्रव्यत्व 
विशिष्ट तम रूप अ्रनुमेय असिद्ध होने के कारण उसमें पार्थिवत्व के साधन 
लिये प्रयुक्त क्ृष्णरूपवत्त्व हेतु अनुमेयासिद्ध है) 

(२) जो हेतु अनुमेय श्रर्थात्‌ साध्य में एवं उसके सजातीयों में भी 
न रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे वह हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु के साधक होने के कारण “विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। जैसे गो 
में (अ्रमेद सम्बन्ध से) श्रश्व के साधन के लिश्रे प्रयकत विषाण (सींग) 
हेतु (विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि श्रश्व रूप अ्नुमेय में विषाण हेतु 


न्यायकन्दली 
प्रतिवादिनः सन्देहासिद्ध:। एवमाश्रयोष्पीति योजनीयम्‌ । विशेषणासिद्धादयः, 
अ्न्यतरासिद्ध उभयासिद्धेष्वेवान्तर्भवन्‍्तीति पृथडझनोकताः । 
विरुद्ध हेत्वाभासं कथयति --यो ह्ानुमेय इति । यदा कद्रिचद्दनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणमुपलभ्य “अ्रयं पिण्डोडइबो विषाणित्वात्‌' इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमइ्वजातीये पिण्डान्तरेंडविद्यमानमश्वविपरीते गवि महिष्यादो च विपक्षे 
विद्यमानं व्याप्तिबलेनाइवत्वविरुद्धमनइवत्वं॑ साधयदभिमतसाध्यविपरीतसाध- 


के प्रसज्भ में भी समझना चाहिये | अथवा जिस तरह कोई हेतु वादी के लिये ही 
विपयंयासिद्ध और प्रतिवादी के लिये ही सन्दिग्वासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध के 
के प्रसज्भ में भी समझना चाहिये । 'विशेषणासिद्ध” प्रभूति हेत्वाभास कथित अन्यतरा- 
सिद्ध और उभयासिद्धों में ही अ्रन्तर्भूत हो जाते हैँ, श्रतः उनका अलग से उल्लेख नहीं 
नहीं किया गया । ; थ 

थो ह्नुमेये” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विरुद्ध/ नाम के हेत्वाभास का निरूपण 
करते हैं । जिस समय कोई पुरुष वन में छिपे हुये गो रूप भ्रवयवी के केवल सींग को 
देखकर इस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है कि यह दीखने वाला पिण्ड घोड़ा है, क्‍योंकि 
इसे सींग है” उस समय यह (िषाणित्व' हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता है, 
क्योंकि अइव रूप पक्ष के सजातीय गदहे प्रभृति में विषाणित्व हेतु नहीं है, एवं अइव के 
विपरीत गो महिषादि विपक्षों में विषाणित्व हेतु विद्यमान है । इस व्याप्ति के 
कारण विषाणित्व हेतु वन में दीखनेवाले उक्त पिण्ड में अश्वत्व के विरुद्ध अश्वभिन्नत्व 
का ही साधक होने के कारण विरुद्ध/ कहलाता है। यह उदाहरण डुड ही विपक्षों में 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यस्तु सच्ननुमय तत्समानासमानजातीययो: साधारणः सन्नेव स॑ 
सनन्‍्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्ध, यथा यस्माहिषाणी तस्माद्‌ गोरिति । एक- 


नहीं है, एवं श्रवव के सजातीय रासभादि में भी वह नहीं है, किन्तु अइ्व के 
विपरीत महिषादि में विषाण हेतु है, अ्रत: गो में भ्रदव के विपरीत अहवर्भेद 
का ही वह साधक हैं। 

(३) जो हेतु अनुमेय में (साध्य में) एवं उसके सजातीय और 
विरुद्धजातीय दोनों प्रकार के वस्तुओं में समान रूप से सम्बद्ध रहे, वह 
(पक्ष में साध्य के) सन्देंह का कारण होने से 'सन्दिग्ध/ नाम का हेत्वाभास 

न्यायकन्दली 
नाहिरुद्धमित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशवृत्तेविरुद्धस्थोदाहरणम्‌, विषाणित्वस्य 
सर्वत्रानदवे स्तम्भादावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विरुद्धस्योदाहरणं 
नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

यस्तु सन्ननुमेगे धर्मिणि, तत्समानजातीययो: सपक्षविपक्षयो:, 
साधारण: स सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्ध: । यथा यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गौरिति । 
यदायं पिण्डो गौविषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिष च॑ 
दर्शनात्‌ सन्देहमापादयनू. सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । श्रयं सपक्ष- 


रहने वाले विरुद्ध (हेत्वाभास) का है। (सभी विपक्षों में रहनेवाले विरुद्ध का नहीं): 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रव्यों में विषाणित्व हेतु नहीं है । सभी 
विपक्षों में व्यापक रूप से रहनेवाले विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण "नित्य: शब्द: कृतकत्वात्‌' 
इस अनुमान में प्रयुक्त 'कृतकत्व” को समझना चाहिये (क्योंकि नित्यत्व रूप साध्य के 
अनाश्रश्रीभूत सभी वस्तुओं में क्ृतकत्व हेतु अवश्य है )। 

थस्तु सन्ननुभेये' (इस वाक्य में प्रयुक्त अनुमेये' शब्द का अर्थ है ) धर्मी में” 
अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष में रहते हुग्रे 'तत्समानासमानजातीययो:” अर्थात्‌ सपक्ष और विपक्ष दोतों में 
भी समान रूप से रहे, वह हेतु सन्देहजनक' होने के कारण सन्दिग्ध! नाम का हेत्वाभास 
हैं 'यस्माहद्विषाणी तस्माद्‌ गौ: अर्थात्‌ जिस समय बन में छिपे हुये कथिता पिण्ड में ही 
केवल विषाण के देखने से कोई इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग करे कि यह गो 
है क्योंकि इसे सींग है” उस समय यह विषाण रूप हेतु गो: रूप पक्ष और महिष रूप 
विपक्ष दोनों में समान रूप से रहने के कारण इस सनन्‍्देह को उत्पन्न करता है कि यह 
गो है या महिष' । इस सन्देह को उत्पन्न करने के कारण ही उक्त विषाण हेतु सन्दिग्ध' 
नाम का हेत्वाभास होता है। (भाष्योक्त सन्दिग्ध हेत्वाभास का यह उदाहरण) (१) 
सपक्ष का व्यापक और कुछ ही विपक्षों में रहने वाले सन्दिग्ध' नाम के हेत्वाभास का 
है, (क्योंकि विषाण रूप हेतु विधाणित्व रूप से निश्चित सभी गो रूप सपक्ष में है, किन्तु 


श्पर न्यायकर्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू [_ अवुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्मिइ्च हयोहेत्वोयंथोक्तलक्षणयोविरुद्धयो: सन्निपाते सत्ति संशय- 
दर्शनादयसन्य: सन्दिग्ध इति केचित्‌। यथा मूतंत्वासू्तत्वं प्रत्ति सनसः 
है । जैसे कि किसी वस्तु में केवल विषाण के देखने से गो के श्रनुमान का 
विषाण हेतु (सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है), क्योंकि विषाण रूप हेतु 
दर्शन के विषय किसी पक्षीभूत वस्तु में एवं उसके समानजातीयों में एवं 
विजातीय महिषादि में साधारण रूप से रहने के कारण पक्षीभूत 
वस्तु में यह गो है. या 'महिष इस सनन्‍्देह का उत्पादक है। 
(पूर्वपक्ष) कोई कहते हैं कि उक्त रीति से ही अ्रगर समानवल -के 
एवं परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के साधक दो हेतुओं का. समावेश जहां एक 
धर्मी में होता है वहां वह हेतु उस धर्मी में उक्त परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के 
सन्देह का हेतु होने के कारण एक और ही प्रकार का सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास 
न््यायकन्दली 
व्यापको विपक्षेकदेशवृत्तिरनेकान्तिक:। सपक्षविपक्षयोर्व्यापको नित्यः दाब्दः 
प्रमेयत्वादिति । सपक्षविपक्षेकदेशवृत्ति: नित्यमाकाशममूत्तत्वादिति। सपक्षेक- 
देशवृत्तिविपक्षव्यापको द्रव्यं शब्दों निरवयवत्वादिति। समरानासमानजातीययो: 
साधारण इति यत्‌ साधारणपदं तस्य विवरणं सन्नेवेति । 
गो से भिन्न महिष एवं अ्रश्व प्रभूति जो सभी उसके विपक्ष हँ, उनमें से महिषादि में ही विषाण 
रूप हेतु है, अश्वादि में नहीं) (२) सभी सपक्षों और सभी विपक्षों में व्यापक रूप से 
रहने वाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण नित्य: शब्दः प्रमेयत्वात्‌र इस अनुमान 
का प्रमेयत्व” हेतु है (क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं में रहने के कारण नित्य 
रूप सभी सपक्षों में और अनित्य रूप सभी विपक्षों में विद्यमान है) | (३) कुछ ही 
विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहने वाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का दुृष्टान्त है नित्य- 
माकाझममूत्तत्वात्‌!र इस अनुमान का अ्रमूत्तत्व' हेतु, (क्योंकि आत्मा प्रभृति कुछ ही 
सपक्षों में अमूत्तंत्व है, एवं भ्नित्य पृथिवी प्रभृति कुछ ही विपक्षों में ही अमूत्तंत्व है ) 
(४) सभी विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का 
उदाहरण है द्रव्यं शब्दों निरवयत्वात्‌” इस अनुमान का 'निरवयवत्व' हेतु, क्योंकि द्रव्यत्व 
शून्य सभी वस्तुशों में निरवयत्व है, एवं सपक्षीभूत कुछ ही द्रव्यों में निरवयत्व 
है ।' 'सामानासमानजातीययो: साधारण:” इस वाक्य में जो साधारण” पद है, उसी की 
व्याख्या सन्नेवः इस वाक्य के द्वारा किया गया है । 
 / अर्थात्‌ यह 'सन्दिग्ध' हेत्वाभास चार प्रकार का है--(१) सपक्षव्यापक्त और 
विपक्षैकदेशवृत्ति, (२) सपक्ष और विपक्ष दोनों का व्यापक, (३ ) सपक्षेकदेशवृत्ति 
एवं ' विपक्षेकदेदाबुत्ति, (४) विपक्षव्यापक्त भौर सपक्षेकदेशवृत्ति । मुद्रित ्यायकन्दलो 
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न्‍्यायकन्दलो 

यथको धर्मं: सपक्षविपक्षयोद॑र्शनाद्धभिणि सन्‍्देह॑ कुवंनू सन्दिग्धों 
हेत्वाभासः. स्थात्‌, एवमेकस्मिन्‌ धर्मिणि द्वयोहेंत्वोस्तुल्यब॒लयोंविरुद्धार्थप्रसाध- 
कयोः सचन्निपातें सति संशयदर्ॉनादयं विरुद्धदयसंन्निपातो5न्यः सन्दिग्धो हेत्वा- 
भास इति कंदिचदुक्तम्‌, तद्दृषयितुमुपन्‍्यस्यति--एकरस्मिद्चे ति । तस्योदाहरणमाह-- 
यथा मूततत्वामूतंत्व॑ प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पर्शत्त्त्योरिति । मूर्ते मनः . 
क्रियावत्वाच्छरादिवत्‌, अमूर्तः मनो5स्पर्दशावत्त्वादाकाशादिवदिति विरुद्धार्थप्रसाध- . 
कयो: क्रियावत्त्वास्पशवत्त्वयोहेंत्वो: सन्निपाते मनसो मृत्तंत्वामूत्तंत्वं प्रति संशय:, 
नह्मत्रोभयोरपि साधकत्वम्‌, वस्तुनो दृयात्मकत्वासम्भवात्‌ । नापि परस्पर- 
विरोधादुभयोरप्यसाधकत्वम्‌, मूर्तामूतेत्वव्यतिरकेण प्रकारान्तराभावात्‌ ॥ न 


किसी सम्प्रदाय के लोग कहते हँ कि जिस प्रकार सपक्ष और विपक्ष दोनों में 
अगर एक ही धर्म (हेतु) देखा जाय तो वह धर्मी (पक्ष) में साध्य के सन्देह को 
उत्पन्न करने के कारण सन्दिग्धर नाम का हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध 
दो “साध्यों के साधक एवं समानवल के दो हेतु अगर एक धर्मी में देखें जांयः तो भी 
उस धर्मी में उक्त दोनों विरुद्ध साध्यों का संशय होगा । अतः यह (िरुद्धदय- 
संनिपात”' मूलक एक अलग ही सन्दिग्धर नाम का हेत्वाभास है। इस पक्ष 
को खण्डन करने का ही उपक्रम 'एकस्मिदच' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । इसी 
(विशेष प्रकार के) सन्दिग्ध का उदाहरण यथा मूर्त्तत्वामूत्तत्वं प्रति मनसः क्रिया- 
वत्त्वास्पर्श वत्वयो:” इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित हुआ है । अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार घट दरावादि क्रिया से युक्त होने के कारण मूत्त हैँ, उसी प्रकार मन भी मूत्तें 
है, क्योंकि वह भी क्रियाशील है! एवं जिस प्रकार आकाश स्पर्श से रहित होने के 
कारण मूत्त नहीं है, उसी प्रकार मन भी स्पर्श से विहीन होनें के कारण अमूत्त है! 
इस रीति से मूत्तंत्व और अमूत्तंत्व रूप दो विरुद्ध साध्य को सिद्ध करने वाले क्रियावत्त्व 
और. अ्रस्पर्शवत्त्व रूप दोनों हेतुओं का एक ही मन रूप धर्मी में अभ्रगर सम्मिलन होता 
है, तो मन रूप धर्मी में यह संशय होता है कि मन मूर्त्त है ? झ्रथवा अमूत्त ?” | चूंकि 
एक वस्तु एक ही प्रकार की हो सकती है, परस्पर विरोधी दो प्रकार की नहीं (सुतराम्‌ 
मन मूत्त ही होगा या अमूत्त ही ), भ्रतः वे दोनों हेतु मन रूप अपने एक ही 
पक्ष में अपने अपने साध्य ( श्रर्थात्‌ मूत्तत्व एवं अमूत्तेत्व के ) निईचय का उत्पादन 
नहीं कर सकते । यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र०) चूंकि मू्तेत्व 
और अमूत्तंत्व दोनों परस्पर विरोधी हैं, श्रतटः मन रूप एक ही धर्मी में उक्त दोनों 
साध्यों को साधन करने की सामर्थ्य उन दोनों हेतुओं में से किसी में भी नहीं है । 
(उ०) क्‍योंकि मन को मूत्त या अमूर्त इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार का 
होना सम्भव नहीं है, (अ्रतः उन दोनों में से एक हेतु मन में अपने साध्य का साधक 


पुस्तक के इस सन्दर्भ में जो “अयं सपक्षविपक्षयोव्यापको 5 तक गम 
यह पाठ है उसमें विपक्षयो” यह प्रमाद से लिखा गया जान 


भ््पडं न्थायकन्दलौसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यमू_[ अनुमाने हेत्वान्षास- 


अ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

क्रियावत्त्वास्पश् वत््व्योरिति । नन्‍वयमसाधारण एवाचाल्षुषत्वप्रत्यक्ष- 
त्ववत्‌ू. संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌ ।+ ततरचानध्यवसित इत्ति 
है। जैसे कि मन में मूत्तंत्व के साधक क्रियावत््व और श्रमूत्तंत्व के 
साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों ही हेतु विद्यमान हैं, श्रतः संशय होता है कि मन 
क्रियाशील होने के कारण मूत्त है या अ्रस्पशयुकत (द्रव्य) होने के कारण 
(आकाशादि की तरह) अमूत्त है? मन' में उक्त सन्देह का कारण होने 
से उक्त दोनों ही हेतु सन्दिग्ध नाम के हेत्वाभास हें। (अ्रवान्तर 
उत्तरपक्ष) जिस प्रकार अचाक्षुपत्व (चक्षु से गृहीत न होना) एवं 
प्रत्यक्षत्व (इन्द्रिय से गृहीत होना) इन दोनों में से एक-एक गुण से भिन्न 
दूसरी जगह पृथक्‌ रूप से रहने पर भी मिलित होकर केवल गुण में ही रहने के 

|; न्यापकन्दली 
चाम्यतरस्य हेतोविशेषो5वगम्पते येनेकपक्षावधारणं स्थात्‌ । श्रतः क्रियावत्तवा- 
स्प्शवत्त्वास्यां मनसि संशयो भवति कि मूर्ते कि वामूतंमिति । अयमेंव च 
विरुद्धाव्यभिचारिण: प्रकरणसमाउ्रेडो यदयं संशय करोति, प्रकरणसमस्तु 

सन्दिग्धेष्थें प्रयु ज्यमान: संशय न निवर्तयतीति । 
नन्‍वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌संहतयोरन्यतरपक्षा- 
सम्भवादिति । क्रियावत्त्वास्परशवत्ते प्रत्येक न तावत्‌ संशयं जनयतः, निर्णय- 


पु 


हेतुत्वात्‌ । सन्निपातशच तयोरयमसाधारण एव, संहतपोस्तयोमेनोव्यतिरेके णान्य- 


अवद्य है) । इन दोनों हेतुओं में से किसी एक हेतु में विशेष” बल का भी निश्चय 
नहीं है कि उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का अवधारण हो जाय । अतः 
कथित क्रियावत्त्व और अस्पर्शवत्त्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि 
'मन मूत्त है या अमूर्त ? विरुद्धाव्यभिचारी ( प्रस्तुत विलक्षण सन्दिग्ध ) हेत्वाभास 
में प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) हेत्वाभास से यही अन्तर है कि विरुद्धाव्यभिचारी हेत्वाभास 
पक्ष में प्रकृत साध्य के संशय का उत्पादन करता है, किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में प्रवृत्त 
होता है जो सन्दिग्ध है, जिससे कि वह पक्ष में साध्य के सन्‍्देह को दूर नहीं कर पाता। 
'नन्‍वयमसाधारण एवं, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोर्यतरपक्षासम्भवात्‌*र इस 
(पूर्व॑पक्ष भाष्य) का अभिप्राय है कि यह (विरुद्धाव्यभिचारी या सन्दिग्धविशेष) 
असाधारण हेत्वाभास ही है, क्योंकि कथित क्रियावत्त्व और अ्रस्पशंवत्त्व इन दोनों में 
कोई एक हेतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येकशः वे दोतों 
निवचय के ही उत्पादक हैं | दोनों हेतुओं का सम्मिलन ( जिससे संशय हो 
सकता है) असाधारण ही है, क्योंकि क्रियावत्त्व और अस्पशंवत्त्व इन दोनों का सम्मिलन 
तो केवल मन रूप पक्ष में ही सम्मव है, मन को छोड़कर उन दोनों का सम्मिलन 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ प्र८५, 


न्यायकन्दली 

तरपक्षे सपक्षे विपक्षे वाइसम्भवात्‌, यथाा्चाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वयो: प्रत्येक गुण- 
व्यभिचारेडपि समुदितयोगुणव्यतिरेकेणान्यत्रासम्भवः । यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारि- 
धर्मद्रयोपनिपातोइसाधारणो धर्म, तथापि संदशयहेतुत्वमेव । व्यतिरेकिणो हि 
विपक्षादेवेकस्माद्‌ व्यावृत्तिनियता, तेन पक्षे निर्णयहेतुत्वम्‌ । असाधारणस्य तु 
व्यावृत्तिरनैकान्तिकी; विपक्षादिव सपक्षादपि तस्थाः सम्भवात्‌ ॥ तत्र यदि 
गन्धवत्त्वमनित्यव्यावृत्तत्वा नित्यत्वं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ व्यावृत्तेरनित्यत्व- 
मपि साधयेत्‌ ? न चास्त्युभयो: सिद्धिः, वस्तुनों देरूप्याभावात्‌। नाप्युभयो- 
रसिद्धि;, प्रकारान्तराभावात्‌ । अ्रतो गन्धवर्तवात्‌ पृथिव्यां संशयो भवति 
किमियं नित्या ? कि वानित्या ? इति । यदाहुर्भट्रमिश्नाः--- 


यत्रासाधारंगो धर्मस्तदभावमुखेन तु। 
दृयासत्त्वविरोधाच्च सतः संशयकारणम्‌ ॥॥ 


किसी भी सपक्ष में या किसी भी विपक्ष में सम्भव नहीं है । जैसे कि अचाक्षुषत्व 
(आंखो से न देखे जाने योग्य) और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में से अलग अलग प्रत्येक का गुण में 
व्यभिचार (गुणसे भिन्न पदार्थ में विद्यमानत्व) है, (क्योंकि गुण से भिन्न आकाझादि 
द्रव्य चक्षु से नहीं देखे जाते, एवं गुण से भिन्न होनें पर भी घटादि द्रव्यों का प्रत्यक्ष 
होता है), किन्तु अचाक्षुपत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों मिल कर केवल गुण में ही हैँ 
(क्योंकि गन्धादि गुणों का चक्ष्‌ से ग्रहण न होने पर भी प्रत्यक्ष होता है) | यद्यपि 
विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का एक आश्रय में रहना असाधारण धर्म है, 
फिर भी वह संशय का ही उत्पादक है (निर्णय का नहीं) । (अन्वय) व्यतिरेकी हेतु 
में केवल विपक्ष में न रहन॑ः (विपक्षव्यावृत्ति) ही केवल निश्चित ' है ( सपक्षव्यावृत्ति 
नहीं), श्रतः वह हेतु पक्ष में साध्य के निश्चय का उत्पादन कर सकता है । असाधारण 
हेतु में सपक्ष गा विपक्ष इन दोनों में से किसी एक की भी व्यावृत्ति नियमित नहीं है, 
क्योंकि विपक्ष की तरह सपक्ष में भी उसका न रहना निर्णीत ही है । झतः 
गन्धवत्त्व रूप अ्रसाधारण हेतु सभी अनित्यों में न रहने के कारण पुृथिवी में नित्यत्व' 
का अगर साधन कर सकता है, तो फिर गगनादि नित्य पदार्थों में न रहने के 
कारण पृथिवी में अनित्यत्व का भी वह साधन कर ही सकता है । किन्तु एक ही 
पृथिवी व्यक्ति में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि एक वस्तु 
एक ही प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की नहीं । (वस्तुओं का किसी एक ही प्रकार 
का होना निश्चित होने के कारण ही) नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की असिद्धि 
भी नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि किसी एक वस्तु का नित्यत्व और अनित्यत्व से भिन्न 
कोई तीसरा प्रक/र हो ही नहीं सकता । अ्रतः पुथिवी में गन्ध के रहने के क रण यह संशय होता 


कि यह नित्य है अथवा अनित्य ? जैसा कि ३६ 
जि हऊ ह्‌ है 7 अनित्य (| भट्टमिश्च. (कुमारिलभट्ट ) ने .. कहा 


भ८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वक्ष्यासः । ननु शास्त्र तत्र तत्नोभयथा दरहानं संशयकारणसमपदिदयत्त 


कारण असाधारण होते हें, इसी प्रकार क्रियावत््वः और शअ्रस्पशत्व ये दोनों 
स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग मन से भिन्न वस्तुओं में रहते हुये भी मिलित 
होकर केवल मनरूप पक्ष में ही हें, श्रत: क्रियावत्त्व से युक्त अस्पशेवत्त्व 
असाधारण ही हें, सन्दिग्ध नहीं । (सिद्धान्तपक्ष ) हम आगे कहेंगे कि कथित 
स्थिति में श्रचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्वविशिष्ट अस्पदवत्त्व 
'अनध्यवसित” होगा, सन्दिग्ध नहीं । 


(पूर्व पक्ष) शास्त्र (वेशेषक सूत्रों श्र० २आ० २ सू० १८ तथा १६) 
में एक धर्मी में विरुद्ध दो धर्मों के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया है। भ्रतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है। 


न्यायकन्दली 


यच्चाह न्यायवात्तिककार:---विभागजत्व॑ विभागजविभागासमवा- 
यिकारणकत्वं नर्ते दशब्दात्‌ सम्भवतीति स्वतो व्यावृत्ते: संशयहेतुरिति । 

अ्रत्राह--ततश्चानध्वसित इति वक्ष्याम इति । विरुद्धयों: सन्निपातो- 
धसाधारणो5साधार णत्वाच्चानध्यवसितो5्यमिति वक्ष्यामः । किमुक्‍तं स्यात्‌ ? 
झसाधारणो धर्मोष्थ्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यथे: । 


है कि (गन्धवत्त्वादि) अ्रसाधारण धर्म भी (पृथिवी में नित्यत्व एवं अनित्यत्व के) 
संशय का कारण है । ( उसकी रीति यह है कि) उक्त असाधारण धर्म किसी सपक्ष में 
एवं किसी भी विपक्ष में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व 
और अनित्यत्व का भ्रभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता है, क्योंकि दो 
विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं है, अतः पृथिव्यादि में गन्धवत्त्वादि 
रूप असाधारण धर्मों से नित्यत्वादि का संशय ही होता है । 

जैसा कि भ्याववात्तिककार (उद्योतकर) ने भी कहा है किं--विभागजत्व 
प्र्थातू, विभांगजविभाग रूप झसमवायिकारण से उत्मन्न होना शब्द से भिन्न किसी 
दूसरी वस्तु में सम्भव नहीं है, अतः सपक्ष भ्ौर विपक्ष इन दोनों में से किसी में भी न रहने 
के कारण उक्त विभागंजत्व रूप असाधारण धर्म शब्द में (नि.य व) संशय का कारण है। 

इसी आक्षेप का समाधान ततइचानध्ववसित इति वश्ष्याम: इस वाक्य के 
द्वारा किया गया है। (अर्थात्‌) चूंकि विरुद्ध दो धर्मों का एक आराश्नय में समावेश ही 
असाधारण है, भ्रतः इसी भ्रसाधारण्य के कारण वह 'अनध्ववसित' नाम का हेत्वाभास है, यह 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ श्८७ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
इति न, संशयो विषयहेततदर्शनात्‌, संशयोत्पत्तो विषयद्वेतदशेन 
कारणम्‌, तुल्यबलत्वे च तयोः 'परस्परविरोधान्निणंयानुत्पादकत्वं 
(सिद्धान्त) नहीं, यहां कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है क्योंकि एक ही विषय 
के दो विरुद्ध प्रकार के ज्ञान से संशय होता है, (एक धर्मी में दो विरुद्ध 
धर्मों के ज्ञान से नहीं) । श्र्थात्‌ विषय का द्वेतदर्शन (दो प्रकारों से देखने ) 
से ही संशय की उत्पत्ति होती है । उन (त्रियावत्त्व और भ्रस्पशवत्त्व) दोनों 
स्यायकन्दली 
विरुद्धाव्यभिचारिण: संशयहेत्वभावे.. प्रतिपादिते झ्ञास्त्रविरोध॑ , 
चोदयति-नत्विति । उभयथा दर्शनमिति। उभाष्यां विरुद्धधर्माभ्यां सहैकस्य 
धर्मिणो दर्शनं संशयकारणमिति शाास्त्रे तत्न तत्र स्थानें कथितस्‌ दृष्ठ॑ च 
दृष्टबद्‌ दृष्दृवा' संशयो भवति (बे० झ्र० २ आा० २ सु० १८) । अमू्तत्वेन 
सहात्मनि दृष्टमस्पशंवरत्त्वं यथा मनसि दृश्यते, तथा मूर्तत्वेन सह परमाणों 
दृष्टं क्रियावत्त्वमपि दृहयते, अरतोः्मूतंत्वेन सह दृष्टमस्पशेवत्त्वमिव मूतंत्वेन सह 
दृष्टं क्रियावत्वमपि दृष्ट्वा संशयो भवति कि मनो मूत्तम्‌? किमुतामूत्तंम्‌? इति। 
“ययादृष्टमयथादृष्टसुभयथा दृष्टत्वात्‌ संशयः (झ० २ आ० २ सु० १६) । यथा 
हम आगे कहेंगे। (प्र) इससे क्या अ्रभिप्राय निकला ? (उ० यही कि हम आगे कहेंगे 
कि असाधारण धर्म” (हेतु) अध्यवसाय' (निश्चय) को उत्पन्न नहीं करता। 
'विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु (साधारण घमम) संशय क़ा कारण नहीं है। कृथित इस 
पक्ष के ऊपर ननुः इत्यादि ग्रन्थ से (वैद्येषिक सूत्र) रूप शास्त्र के विरोध का उद्धावन 
किया गया है। 'उभयथा (दर्शनम्‌' इत्यादि सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि उभाम्याम्‌' 
श्र्थात्‌ विरूद्ध दो धर्मों के साथ एक धर्मी का ज्ञान संशय का कारण ;है। यह जो 
शास्त्र (वैद्येषिक सूत्र) में. उन सब स्थानों में कहा गया है, उसका विरोध होगा । 
जैसे कि 'दुष्टं ,च दुष्टवत्‌ (वै० सू० झ० २ झा० २ सू० १८) इस सूत्र के 
द्वारा कहा गया है कि दृष्ट्वा. संशयो भवति' (अभ्रभिप्राय यह है कि) मन में अमूत्तेत्व 
के साथ आत्मा में रहनेवाला अस्पशेवत्व भी है, एवं परमाणु में मूत्तत्व के साथ रहनेवाला 
क्रियावत्त्व भी मन में है, अतः यह संशय होता है कि ,मन मूत्ते है या अमूत्त ? 
'्यथादृष्टमयथादृष्टमुमयथा दुष्टत्वाच्च' (वै.सू. झ- २ भरा. २ सू० १६). के द्वारा यह प्रतिपादन 
किया गया है कि यथादृष्ठः और 'अयथादृष्ट इन दोनों प्रकार से ज्ञात धर्म के द्वारा संशय होता 
है । कहने का तात्पयं है कि यथा' अर्थात्‌ जिस प्रकार मूत्तंत्व की व्याप्ति से युक्त क्रियावत्त्व के 
साथ मन की उपलब्धि होती है, एवं 'भयथादृष्ट' भ्र्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध अ्मूत्तेत्व के साथ 
झवदय रहनेवाले क्रियावत्त्व के साथ भी मन की उपलब्धि होती है, अतः 'उभयथादृष्ट' झर्थात्‌ 
मन की उक्त दोनों प्रकार से उपलब्धि होने के कारुण यह संशय होता. है कि चूंकि 


अषप८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌_[_ अनुमाने हेत्वाभास- 


न्‍्यायकन्दली 

येन “धर्मेण मूर्तत्वाव्यभिचारिणा क्रियावत्तवेन सम दृष्टम्‌' सनस्तस्मात्‌ 'अयथा- 
दृष्टम्‌' अमूर्तेत्वाव्यभिचारिणा स्पर्शवत्त्वेन सम॑ दृष्टम्‌, श्रतः उभयथा दृष्टत्वात्‌' 
संशयः कि क्रियावत्त्वान्मूत्त सनः ? उतास्पर्शावत्त्वादमूत्तंम्‌? इति सूत्रार्थः। 
तेन विरुद्धाव्यभिचारिण: संशयहेतुत्वं निराकुबंतः शास्त्रविरोधः । 

एतत्‌ परिहरति--त संशयः, विषयद्वेतदर्शनादिति । - यत्‌ 
त्वयोक्‍्त॑ शास्त्रविरोध इति तन्न, यस्मात्‌ संशयो विषयद्धतदशनादू 
भवति । एतदेव विवृणोति--संशयोत्पत्तो विषयद्वेतदशनं कारणमिति । यादूश्े 
धर्मिण्यूध्वेस्वभावे संशयो जायते “स्थाणुर्वा पुरुषों वा! इति, तादृशस्य विषयस्य 
पूर्व दृतदशनमुभयथादशनं स्थाणुत्वपुरुषत्वाभ्यां सह दर्शन संशयकारणम्‌, न 
त्वेकस्थ धर्तिगो विरुद्धधर्मद्यसन्निपातस्तस्थ कारणम्‌, तस्माजन्नायं सृत्रार्थो 
यद्दिरुद्धाव्पभिचारिधमंदयोपनिपातात्‌ संशय इत्यभिप्रायः । 

तथा च दुष्ट च॒ दृष्टवरद्दृष्ट्वेत्यस्थायमर्थः--पुर्वमेव दृष्टम्‌” पदार्थ 
स्थाणूं वा पुरुष वा, दृष्टवद्‌' दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां तुल्यं वत्तंमानं 
दृष्टमू, स्थाणुपुरुषान्तरसमानमिति यावत्‌, देशान्तरे कालान्तरे वा पुनद्‌ ष्ट्वा 
मन क्रियाशील है, अ्रतः मूत्त है? अथवा 'न में स्पर्श नहीं है, श्रतः मन अमूत्तं है? 
यही उक्त दोनों वैशेषिक सूत्रों के अर्थ हैँ । जो कोई विरुद्धाव्यभिचारी (अ्रसाधारण) 
धर्म को संशय का कारण नहीं मानते, उन्हें उक्त दोनों सूत्र रूप शास्त्रों के विरोध का 
सामना करना पड़ेगा । * 

न, - विषयद्वतदर्शनात्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोध का परिहार 
करते हें। अर्थात्‌ श्राप (पूर्वपक्षी) ने जो यह कहा है कि शास्त्र विरोध है', सो नहीं 
है, क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों से यही कहा गया है कि विषय दो प्रकार से जानने 
के कारण (विषयद्वैतदशन से) संशय उत्पन्न होता है । (संशयो विषयद्वंतदर्शनाद्‌ भवति) 
अपने इस वाक्य का ही संशयोत्पत्तो विषयद्धैतदर्शनं कारणम्‌' इस वाक्य के द्वारा विवरण देते हें । 
अभिप्राय' यह है कि (स्थाणुर्वा पुरुष: इस स्थल में) ऊंचाईवाले जिस धर्मी में स्थाणुर्वा 
पुरुष” इस आकार का संशय होता है; उस संशय के प्रति पहिले विषय” का ैतदर्शन' 
अर्थात्‌ 'उभयथा दर्शन” फलत:ः पुरुष और स्थाणु दोनों में समान रूप से ऊंचाई का देखना ही 
कारण है । उस संशय के प्रति एक धर्मी में विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मो का सम्मिलन 
कारण नहीं है। अभ्तः उक्त सूत्र- का यह अभिप्रायः नहीं है कि विरुद्धाव्यभिचारी दो 
धर्मों का एक धर्मी में समावेश संशय का कारण है। ! 

तदनुसार ददृष्टडच दृष्टवद्‌ दृष्ट्वा' इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि पूर्वेकाल 
में दृष्ट' स्थाणु या शरुरुष को ही दृष्टवत्‌” भर्थात्‌ वत्तमान काल में. दूसरे स्थाणु या 
दूसरे पुरुष के तुल्य' देखकर श्र्थात्‌ दूसरे काल या दूसरे देद् में दूसरे: पुरुष या दूसरे 
स्थाणु के समान फिर से देखकर, किसी कारणवश उन दोतों के स्थाणुत्व आर पुरुषत्व 


' # । न 


-भ्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ भ्र८घ९ 


न्‍्यायकन्दली 
कुतदिचिन्निमित्ताहिशेषानुपलम्भे सति संशयो भवति । दृष्ट॑ चेति चशब्देन 
पुर्वेमदृष्टमपि पदार्थ' दृष्टवद्‌ दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां समान दुष्ट्वा 
संशय इत्यर्थ: । 


सुत्रान्तरं च यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टमित्येक्ध सविशेषानुस्मरण- 
कृत संशय दर्शयति । पूर्वेदृष्टमेव पुरुषं 'यथादृष्टम' येन येनावस्थाविशेषेण 
दृष्टं मुण्ड जटिल वा, तस्मादयथादृष्टमन्येनानयेनावस्थाभेदेन दृष्टम, कालान्तरें 
दृष्ट्वा,  श्रवस्थाविशेषमपश्यतः स्मरतइचेव॑ तस्येव प्राक्तनीमवस्थिता- 
सुभयीमवस्थां किमयमिदानों मुण्ड: कि वा जटिल इति संशय: स्यादिति सुत्रार्थ: । 
ह न तु विरुद्धाव्यभिचारी संशयहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
हेतोयथोक्तलक्षणत्वमवगतं तदा तस्माद्यो४र्थोड्वधारितः स तथवेति न द्वितीयस्य 
प्रयोग:, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌ । अ्रथायं यथोक्‍तलक्षणो न भवति, तदानो- 
सयसेव दोषो वाच्यः, कि प्रत्यनुमानेन ? विरुद्ध प्रत्यनुसानं न व्यभिचरति, 
-नातिवतंत इति विरुद्धाव्यभिचारी प्रथमो हेतुस्तस्पायमेव दोषों यह्िपरीतानु- 


रूप असाधारण धर्म को न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। दुष्टअ्च' इस 
वाक्य के 'च” शब्द से भी यही अर्थ व्यक्त होता है कि जो पदार्थ (स्थाणु या पुरुष में) पहिले 
-से ज्ञात नहीं है, अगर उसका भी दूसरे स्थागु वा दूसरे पुरुष की तरह ज्ञान होता है, 
तो उस ज्ञान के वाद भी संशय की उत्पत्ति होती है। 

यथा दृष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टम्‌” इस दूसरे सूत्र के द्वारा वह संशय दिखलाया 
गया है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मी में (अनेक धर्मों की) स्मृति से होती है । पहिले 
देखा हुआ पुरुष ही अगर यथादुृष्ट' हो, श्र्थात्‌ जिन जिन विशेष अवस्थाओं से--जटी 
अथवा मुण्डी प्रभूति अ्रवस्थाओं से--युक्त होकर जो पूर्व में देखा गया हो, वही पुरुष 
अगर उससे अयधथादृष्ट' अर्थात्‌ (उन पूर्वंदृष्ट अ्रवस्थाओं से) दूसरी दूसरी अवस्थाओं से 
युक्त रूप में दूसरे समय देखा जाता है, एवं (उसकी वत्तंमान) विशेष प्रकार की अवस्था की 
उपलब्धि नहीं होती है, एवं पूर्व की जटी और मुण्डी दोनों अवस्थाओं का स्मरण होता 
है, तो इस स्थिति में इसी संशय की उत्पत्ति होतो है कि यह “जठाधारी है मुण्डित-मस्तक ? 

(विरुद्धाव्यभिचारी हेतु में संशय की कारणता सूत्रों से नहीं कही गयी है 
इतनी ही नहीं वस्तृतः) विरुद्धाव्यभिचारी हेतु संशय का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
उसका प्रयोग ही सम्भव नहीं है। ('मूत्त॑ मनः, अस्पशंवत्वात्‌, अमूत्त मनः क्रियावत्त्वात्‌' 
इत्यादि स्थलों में ) साध्य के ज्ञापकत्व के प्रयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्षसत्त्वादि धर्म) है- 
पहिले हेतु में उन सबों का ज्ञान है, तो फिर इस हेतु से जो निरिचित होगा, वह उसी 
प्रकार का होगा । झतः (उस विरुद् साध्य के साधन के लिये) दूसरे हेतु का प्रयोग 
ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रथम हेतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति (प्रतिपत्ति) 
से बाधित है। ऐसी स्थिति में अगर प्रथम हेतु में साध्य ज्ञान के प्रयोजक (सपक्षसत्त्वादि) 


५६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने हेत्वाभास- 
प्रदास्तपादभाष्यश््‌ 

स्यान्न तु संहयहेतुत्वमू, न च॑ तयोस्तुल्यबलवत्त्वमस्ति, श्रन्यतरस्थानु- 

मेयोहशस्यागसबाधितत्वादय॑ तु॒विरुद्धभेद एवं । 


के ज्ञान समान बल के हें, इससे इतना ही होगा कि दोनों में से कोई भी 
निदचय का उत्पादन न कर सकेगा । इससे (निश्चय की इस अनुत्पादकता) से 
उनमें संशय की कारणता नहीं आ सकती | वस्तुतः मृत्तंत्व का साधक 
क्रियावत््व और अमूत्तत्व का साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों हेतु समानवल 
के हें भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक (अ्रस्पर्श वत्त्व) का साध्य 
(अमूत्तत्त्व) मन में तदभावादणु मन: (अ० ६ आ० १ सू-२३) इस वशेषिकः 
सूत्र रूप आगम से बाधित है । अ्रतः (जिसे पूर्वपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध 
हेत्वाभास कहते हें), वह विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है। 
न्यायकन्दली 

सानसम्भवः । द्वितीयेन प्रतिपक्षे उपस्थाप्यमाने प्रथमस्यथ साध्यसाधकत्वा- 
भावादिति चेत्‌ ? यदि द्वितीयवत्‌ प्रथममप्यनुमानलक्षणोपपत्नम्‌, न प्रथमस्या- 
साधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वे उन्यत्राप्यनुमाने क आइवासः ? वस्तुनों हंरूप्याभावाद- 
साधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु द्विरूपं न भवतोति केनेतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाण- 
सर्थ' गसयति, तदेव हि तस्य तत्त्वम्‌ । 

धर्मों का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उस धमंविहीनता के प्रयोजक हेत्वाभास का ही 
उद्धावन करना चाहिये, (उस हेतु को दृषित करने के लिये) प्रथमानुमान (के विरोधी 
अनुमान) के प्रयोग से क्या प्रयोजन ? (प्र०) विरुद्ध न व्यभिचरति” इस व्युत्पत्ति के अ्रनुसार 
विरुद्धाव्यभिचारी' शब्द का यह श्रर्थ है कि जो हेतु अपने विरोधी भ्रनुमान की उत्पत्ति को न रोक 
सके वही हेतु विरुद्धाव्यभिचारी' है। तदनुसार पूर्व में प्रयुक्त हेतू ही विरुद्धाव्यभिचारी 
है | इस हेतु में यही दोष” है कि इसके रहते भी दूसरे हेतु से विपरीत अनुमिति की 
उत्तत्ति होती है, क्योंकि द्वितीय (प्रति) हेतु के द्वारा जब विरोवी पक्ष की उपस्थिति , 
हो जाती है, तो अपने साध्य के साधन करने की क्षमता पहिले हेतु से जाती रहती है। 
(उ०) अगर दूसरे हेतु की तरह पहिले हेतु में अनुमान के उत्पादक (सपक्षसत्त्वादि) 
सभी लक्षण हे, तो फिर पहिले हेतु अपने साध्य के साधन में अक्षम ही 
नहीं है, क्योंकि सपक्षसत्त्वादि रूपी बलों के रहते हुए भी यदि प्रथम हेतु में साध्य 
के साधन ' की सामर्थ्य न मानी जाय, तो और अ्रनुमान प्रमाणों में ही कैसे विश्वास 
किया जा सकेगा कि वह अपने साध्य का साधन करेगा ही ? अगर यह कहें कि (प्र०) चूंकि 
कोई भी वस्तु (विरुद्ध) दो प्रकार की नहीं हो सकती, श्रतः एक (पहिले) हेतु को 
असाधक मान लेते हैं । (उ०) यह किसने कहा कि एक वस्तु (विरुद्ध) दो प्रकार की 
नहीं हो सकती ? प्रमाण से जिस प्रकार की वस्तु की सिद्धि 'होंगी; वही प्रकार उस 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६१ 


न्‍्यायकन्दली 

अथैक वस्तृभयात्मकं न भवतीति सुदृढप्रमाणावसितोध्यमर्थो न शक्यते5 
न्‍्यथा कतुंमू, तहिं तयोस्तुल्यबलत्वं नास्त्येब, एकस्य यथार्थत्वादिति, कुतः 
संशयः ? यद्यपि कस्तुवृत्त्या दयोयंथार्थता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विशेषानु- 
पलस्भेन भवेत्‌तुल्यबलत्वाभिमान इति चेंदस्त्वेवमू, तथापि तुल्य- 
बलत्वाद्यथोत्तरेणाद्य॑ प्रतिबध्यते, तथाद्येनाप्युत्तरं प्रतिबध्यत इति परस्परं 
स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात्‌, न तु संशयकत्‌ त्वम्‌, विशेषानुपलस्भमात्रेण विरुद्धों 
भयविशेषोषस्थापनाभावादित्याह--तुल्यवलत्वे चेति । 

ननु यद्दस्तु तन्मूर्ते भवत्यमूत्ते वा, न मूर्तामूर्ताभ्यां प्रकारान्तर- 
सुपलब्धम्‌, श्रतों मनसि मूत्तेत्वामूत्तत्वयोरनुपलम्भेषपि दृयोरभाव॑ दृयोरपि 


वस्तु का तत्त्व” होगा (यथार्थ रूप होगा) | भ्रगर सुदृढ प्रमाण के द्वारा यह निश्चित 
है कि वस्तु दो प्रकार की नहीं हो सकती, भ्रतः उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, 
तो फिर दोनों डेतु समानबल के हें ही नहीं, क्योंकि उनमें एक यथार्थ (अनुमिति का 
साधक ) है। अतः संशय किस प्रकार होगा ? (प्र०) यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि 
(परस्पर विरोधी साध्यों के साधक) दोनों हेतु यथार्थ (ज्ञान के साधक नहीं हो सकते) 
फिर भी दोनों पक्षों में से किसी एक में (यथार्थता। के प्रयोजक) विशेष धर्म की 
उपलब्धि नहीं होती है, अतः दोनों हेतुओं में समान बल होने का अभिमान होता है । 
(उ०) अगर दोनों हेतुओं को समानवल का मान भी लें, तो भी जैसे कि पहिला 
हेतु दूसरे हेतु को प्रतिरुद्ध करता है, वैसे ही (उसी के सम नबल होने के कारण) 
दूसरा हेतु भी पहिले हेतु को प्रतिरुद्ध कर सकता है। इस प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरे से प्रतिरुद्ध होने के क.रण केवल अपने अपने साध्य का साधन भर न कर 
सकेंगे । इससे वह सम्भव नहीं है कि दोनों मिलकर संशय का उत्पादन करें, क्योंकि 
दोनों के विशेष (अस.धारण) धर्म उपलब्ध नहीं है' केवल इतने से ही दोनों हेतुओं 
से परस्पर विरुद्ध दो साध्यों की उपस्थिति नहीं हो सकती । यही बात तुल्यबलत्वे च 
इत्यादि भाष्य के द्वारा कही गयी है। (प्र०) जो कोई भी वस्तु वह या तो मूत्त ही 
होगी या फिर अमूत्त ही होगी, क्योंकि (परस्पर विरोधी) दो प्रकारों में से किसी 
एक ही प्रकार की होगी, दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं, (जैसे कि कोई भी 
वस्त्‌ द्रव्य ही होगी वा अद्रव्य ही, द्रव्य भी न हो और अद्रव्य भी न हो ऐसे किसी 
तीसरे प्रकार की वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है), अतः मूर्त या अमूत्त इन दोनों को 
छोड़ कर वस्तुओं का कोई तीसर प्रकार उपलब्ध नहीं है। अभ्रत: मन में मूत्तंत्व और 
अमूत्तत्व इन दोनों में से किसी एक के निश्चित न होने पर भी जिस पुरुष के 
मन में मूत्तंत्व और अमूत्तेत्व दोनों की सम्भावना या दोनों के अभाव की भी सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मूत्तत्व और अमूत्तंत्व इन दोनों में से एक पक्ष का यह संशय 
होता है कि मन मूत्त है या अमूत्त ?” (उ०) यह ठीक है कि उस पुरुष को उक्त 
प्रकार का संशय होता है, किन्तु वह इस कारण नहीं होता कि मन रूप धर्मी में 


श्श्र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ अनुमाने हेत्वाभास- 


न्यायकन्दली 


भावमसम्भावयतो भवत्येवान्यतरपक्षे स संशयः । सत्य॑ भवत्येव, न॒तु 
विरुद्धाव्यभिचारिधमंद्रयसन्निपातात्‌, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यन्सूतंत्वामूर्तत्वाभ्यां 
दृष्टसाहचर्य. मनसि प्रतीयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरुपस्थापनं करोति । 


तुल्यबलत्वमभ्युपगम्य विरुद्धाव्यभिचारिण: संशयहेतुत्व॑ निरस्तम्‌, न 
त्वनयोस्तुल्यबलत्वमस्ति, श्रन्यतरस्यानुमेयोदेशस्थअमूर्ते सनः” इत्यस्थागमेन 
तदभावादणु मनः' (श्र० ७ भा० १ सु० २३) इति सुत्रेण बाधितत्वात्‌ । अथेद॑ं 
सूत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमंव सनः, तदा सनः्सझ्भावे न किड्चित्‌ प्रमाण- 
मस्तीत्यमूर्त मनः अस्परशंत्वादिति हेतुराश्रयाप्तिद्ध:। अथ युगपज्ज्ञाना- 
नुत्पत्या सिद्ध मनस्तदा धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितो युगपज्ज्ञानानुत्पत्तेमेनसो5णु- 


विरुद्धाव्यभिचारी मूत्तंत्व और अ्रमूत्तंत्व रूप दोनों धर्मों का सन्निवेश है। वह तो इस 
वस्तुस्थिति के कारण होता है कि क्रिवावत्त्व और अस्पशंवत्त्व रूप जो दोनों धर्म 
मूत्तेत्व और अमूत्तत्व के 'साथ क्रमशः घटादि और आाकाशादि में ज्ञात हो चुके हें, 
उन दोनों का जब मन में प्रतीति होती है, तो वे मूत्तंत्व और अमूत्तंत्व इन “दोनों को 
मन रूप धर्मी में उपस्थित कर देते हें । 


विरुद्धाव्यभिचारी दोनों हेतुओं को समानवल का मान कर उनमें संशय को 

हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथार्थ में वे दोनों समानबल के हें ही नहीं, 

क्योंकि उन दोनों में से पहिला अनुमेयोद्देश' श्र्थात्‌ अमूरत॑ मन: यह प्रतिज्ञावाक्य 'तदभावादणु 

मन: इस सूत्र रूप आगम से बाधित होने के कारण भ्रागमविरोधी” है । अगर उक्त सूत्र को प्रमाण 

न मानें, तो फिर मन (भशराकाशादिकी तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, ऐसी स्थिति में मन की सत्ता 

में कोई प्रमाण न रहने के कारण (अमूत्त' मन, अस्पशंवत्त्वातू) यह हेतु आश्चयासिद्ध 
होगा | भ्रगर एक ही समय' दो ज्ञानों की उत्पत्ति न होने के कारण मन की सिद्धि 
मान लें, तो मन का अमूत्तत्व रूप साध्य मन रूप धर्मी के ज्ञापक 'धुगपज्ज्ञानानुत्पत्ति' 
रूप प्रमाण से ही बाधित होगा, क्योंकि, “युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति' अर्थात्‌ एक ही समय 
दो ज्ञानों की अनुत्पत्ति तभी उपपन्न हो सकती है जब कि मन अणु (मूत्त) हो, क्योंकि 
मन अगर व्यापक होगा तो एक ही समय सभी इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध हो सकेगा, 
जिससे एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति सम्भव हो जायगी । अनुमेयोद्देश' अर्थात्‌ ज्ञान में 
में आ्रागम के विरोध से कौनसा दोष होगा ? इसी प्रदान का सम धान '्रयं तु विरुद्ध- 
भेद इति' इस भाष्य वाक्य से किया गया है। श्र्थात्‌ अनुमेयोद्देशो5विरोधी प्रतिज्ञा- 
इस प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि' पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विरुद्ध प्रतिज्ञा- 
भासों का निराकरण किय गया है, उन्हीं ( निराकत प्रतिज्ञाभासों में से ही ) शअमूत्त 
मनः” यह आश्रागमविरोधी प्रतिज्ञा भी है। अतः यहां प्रतिज्ञामास ही दोष है, सन्दिग्ध 
रूप हेत्वाभास नहीं । प्रकृत भाष्य' वाक्य में प्रयुक्त तु' शब्द के द्वारा यह व्यक्त किया 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ श््३ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
यश्चानुमय विद्यमानस्त्तत्समानासमानजातीययोरसंन्नेव सो5न्यत्तरा- 
सिद्धोइनध्यवसायहेतुत्वादनध्यवसितः, यथा. सत्कायंमुत्पत्तेरिति । 


(४) कथित अश्रन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही अगर अनुमेय (पक्ष) में 
रहे किन्तु सपक्ष और विपक्ष में न रहे, तो वही 'अ्रनध्यवसाय” रूप 
ज्ञान का हेतु होने से 'अनध्यवसित” नाम का हेत्वाभास कहा जाता है | 
जैसे कि (कार्य' सत्‌ उत्पत्तिमत्त्वात्‌” इस अनुमान का उत्पत्तिमत्त्व) हेतु 

न्‍्यायकन्दली 
परिमाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे सनसो युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाद्युगपदेव 
ज्ञानानि प्रसज्यन्ते । 

अनुमेयोदेशस्थागमविरोध: कि दृषणमत झाह--अयं तु विरुद्धभेद 
इति । श्रयमागमविरुद्धोध्नुमेयोद्देशोईविरोधी प्रतिज्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निवर्तितानां 
प्रत्यक्षादिविरुद्धानां प्रतिज्ञाभासानां प्रभेद एव, नाय॑ सन्दिग्धो हेत्वाभासः । 
किन्तु विरुद्धप्रभेद एवेति तुशब्दार्थ:। 

अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते । त॑ व्युत्पादयति- 
यश्चान्‌ मेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि । सर्व कार्यमुत्पादात्‌ 
पुर्बंभषि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानामू । सति सपक्षे व्योमादा- 
वसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावान्नकतरपक्षाध्यवसायं करोति । विशिष्टार्थ- 


गया है कि (अमूत्तंत्व का साधक अस्पशंवत्त्व हेय) विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद 
है  (सन्दिग्ध नहीं ) । 

असाधारण” नाम का हेत्वाभास ही (इस शास्त्र में ) अनध्यवसित'” शब्द से 
कहा गया है । यदचानुमेये विद्यमानस्तत्समानजातीययो:” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसी (असाधारण ) को समझाते हैँ । सभी कार्य अपनी उत्पत्ति से पहिलें भी सत्‌ 
अर्थात्‌ विद्यमान ही है” इसको सिद्ध करने के लिये सांख्याचायंगण उत्पत्ते: इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग करते हें । इस वाक्य के द्वारा उपस्थापित यह उत्पत्ति” रूप हेतु 
असाधारण (या अनध्यवसित) नाम का हेत्व भास है, क्‍योंकि (सदा से विद्यमान) 
आकाश रूप सपक्ष में भी यह हेतु नहीं है, एवं (सव॑ंदा असत्‌ ) अ.काशकुसुमादि में भी 
यह “उत्पत्ति” रूप हेतु नहीं है, (क्योंकि आकाश और आकाशकुसुम इन दोनों से किसी 
की उत्पत्ति नहीं होती), अश्रत: यह हेतु (कार्यों की उत्पत्ति से पूर्व सत्त्व और असत्त्व) 
इन दोनों में से किसी भी पक्ष का साधन “ नहीं कर संकता । गगनादि नित्य 
पदार्थों की तरह घटादि अनित्य पदार्थ भी भ्रगर पहिले से ही हैं, तो फिर 'उत्पत्ति' 
रूप हेतु कहां रहेगा ? कहीं पर निश्चित न रहने के कारण सांख्याचार्यों के इस 

७५ 


श्ध्ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसाने हेत्वाभास- 


श्रशस्तपादभाष्यसम्‌ 
, अयसप्रसिद्धोइ्नपदेश इति वचनादवरुद्ध:। ननु चायं विशेषः संदाय- 
हेतुरभिहितः शास्त्र तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेबु विशेषस्योभयथा 
अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है। सूत्रकार ने इसे “अ्रप्रसिद्धोइनपदेशो5्सन्‌ 
सन्दिग्धवचानपदेश: (अ० ३आ० १ सू० १५) इस सूत्र के द्वारा संग्रह किया है। 
(प्र०) (सपक्ष और विपक्ष में न रहनेवाले एवं केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले) हेतु को 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा दुष्टत्वात्‌' 
(अ० २ आ० २ सू० २२) इस वेशषिक सूत्र में संशय का कारण कहा गया है, 
न्यायकन्दली 

क्रियाजननयोग्येन रूपेण पुर्वमनभिव्यक्तस्थ परचचादभिव्यक्तिरेबोत्पत्तिरिति 

सांख्याः, तेन तेषामुत्पत्तेरिति हेतोन स्वतोइसिद्धता । 
अयमनध्यवसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सृत्रकृता संगृहीत इत्याह-- 
अयमप्रसिद्धोह्नप्रदेश (श्र० ३ झ्रा० १ सृ० १५) इति । अनेकान्तिकवद- 
साधारणो धर्म: संशय करोति, तेनास्थ सन्दिग्धश्चानपदेश:' इत्यनेन संग्रहो 
युक्‍्तो न पुनरप्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायेणाह--ननु चेति । तुल्यजातीयेब्वर्थान्तर- 
भूतेष्विति पञचम्यर्थ सप्तमी । पदार्थानां विशेषस्तुल्यजातीयेम्यो भवति, 
अ्र्थान्तरभूतेम्यश्च॒ भवति । यथा पृथिव्यां गन्धवत्त्वं विशेषों द्रव्यान्तरेम्यो5पि 
स्याद गुणकर्मम्यक्च भवति । दब्दे च श्रावणत्वं विशेषों दृश्यतें। तत्‌ कि 


उत्पत्ति रूप हेतु में असत्कार्यवादियों को स्वतः असिद्धता का आराक्षेप करना उचित 
नहीं है, क्योंकि (जल हरणादि) विशेष कार्यों के उपयोगी रूप से अनभिव्यक्त (किन्तु स्वंदा 
विद्यमान घटादि) कार्यों की भ्रभिव्यक्ति ही साख्यांचारयों के मत से कार्यों की 'उत्पत्ति' है। 

इस अनध्यवसित' हेत्वाभास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र (वचन) से किया 

है ? इसी प्रइत्त का समाधान अयमप्रसिद्धोइनपदेश:” भाष्य के इस वाक्य के द्वारा किया 
गया है । अनैकान्तिक (सव्यभिचार) हेत्वाभास की तरह यह असाधारण (अनध्यवसित) 
हेत्वाभास भी (साध्य) संशय को उत्पन्न करता है, अतः इसका संग्रह 'सन्दिग्धरचा- 
नपदेश:” सूत्र के इस अ्रंश के द्वारा ही होना उचित है, 'अश्रसिद्धवचन' अर्थात्‌ अग्रसिद्धोइ्नपदेश:/ 
इस अंश के द्वारा नहीं । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु' इस वाक्य के दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग पठचमी विभक्ति के श्रर्य में किया गया है। (अभिप्राय यह है कि) पदार्थों का 
अपने सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों को अ्रपेक्षा विशेष' अर्थात्‌ असाधारण 
धर्म होता है । जैसे कि पृथिवी का गन्धवत्त्व रूप 'विशेष' उक्त दोनों ही प्रकार से 
पृथ्वी का विद्येष है, क्योंकि गन्धवत्त्व पृथिवी के ( द्रव्यत्व रूप से ) सजातीय जलादि 
द्रव्यों में भी नहीं है, और उसके विज तीय गुणादि पदार्थों में भी नहीं है। इसी प्रकार 
दब्द में भी श्रावणत्व (श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होना) रूप विशेष/ है । उसके प्रसज्ध 


। 
/ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ श्र 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दृष्टत्वादिति (झ. २ आ. २ सू. ७) नान्याथंत्वाच्छब्द विदाषदशनात्‌ । 
संशयानुत्पत्तिरित्युक्ते नाय॑ द्रव्यादीनामन्यत्तमस्य विशेषः स्याच्छावणत्व॑ 
अतः कथित अनध्यवसितः हेत्वाभास असाधारण के उक्त लक्षण से युक्त 
होने के कारण संशय रूप ज्ञान का ही कारण होगा श्रनध्यवसाय रूप ज्ञान 
का नहीं, क्योंकि वस्तुओं के विशेष (व्यक्तिगत) धर्म ही उनके सजातीयों 
और विजातीयों की अपेक्षा असाधारण” समझे जाते हैं । 

(उ०) यह आप्राक्षेप युक्‍त नहीं है, क्योंकि उस सूत्र का कुछ 
दूसरा ही अथ है। किसी ने ओआक्षेप किया था कि ब्द में 
श्रावणत्व (कान से सुनना) रूप उसका असाधारण (विशेष) धर्म 

न्यायकन्दली 
शब्दस्थ रूपादिभ्य: .समानजातीयेम्योड्यं विशेष: ? कि वा विजातीयेम्यः ? 
यदि दाब्दों गुणस्तदा रूपादिभ्यः सजातीयेम्पो विशेषोष्यम्‌, श्रथ द्रव्यं कर्स 
वा ? तदा विजातीयेम्य इति शब्दे श्रावणत्वाद्‌ द्रव्यं गुण: कर्सेति संशय इति 
पूर्वपक्षवादिना सूत्रविरोधे दक्शिते सत्याह--तान्यार्थत्वादिति । नाय॑ सूत्रार्थो 
यदसाधारणो धर्म: संशयहेतुरिति, किन्त्वस्यान्य एवार्थं: ॥ तमेंवार्थ दर्शेयति-- 
शब्दे विशेषदशनादित्यादिना । श्रोत्रग्रहणो योषथं:ः स हाब्द इति प्रतिपाद् 
तस्सिन्‌ द्रव्यं गुण: कर्मेति संशय इत्यभिहितं सूत्रकारेण | तस्यायमर्थे:--तस्सिन्‌ 
में यह वितक॑ उपस्थित होता है कि शब्द में क्या उसके सजातीय रूपादि गुणों की 
अपेक्षा यह श्रावणत्व”ः रूप विशेष है, अथवा द्रव्यकर्माद विजातीय पदार्थों की 
अपेक्षा यह विशेष' है ? शब्द अगर गुण है तो फिर रूपादि उसके सजातीयों की 
अपेक्षा ही श्रावणत्व उसका विशेष है । शब्द अगर द्रव्य या कर्म है ? तो फिर विजातीय 
की अपेक्षा ही यह श्रावणत्व रूप विशेष शब्द में है। इस रीति से श्रावणत्व रूप 
असाधारण धर्म के द्वारा शब्द में यह द्रव्य है ? या गुण है ? अथवा कर्म है ? इस 
प्रकार के संशय की आपत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसज्ञ पूर्वपक्षवादियों के 
उठाने पर उसके समाधान के लिये ही भाष्यकार ने “न, अन्यथार्थत्वात्‌र यह वाक्य 
लिखा है । भ्रर्थात्‌ उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि असाधारण धर्म संशय 
का कारण है” उस सूत्र का कोई दूसरा ही भ्रर्थ है । शब्दें विशेषद्शनात्‌' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वही दूसरा भ्र्थ प्रतिपादित हुआ है । 'जो वस्तु श्रवर्णेच्धिय 
के द्वारा गृहीत हो वही शब्द है” यह प्रतिपादन करने के बाद सूत्रकार ने कहा कि 
(श्रोत्रग्राह्म) उस वस्तु में यह संशय होता है कि यह द्रव्य है ? या गुण है ? अथवा 
कम ,है ?” इस पर पृ्॑पक्षवादी ने कहा कि श्रोत्रेन््रिय से गृहीत होनेवाले शब्द रूप 
अर्थ में जिन संशयों का तुमने उल्लेख किया है उससे “ोत्रग्राह्मत्त' रूप असाधारण 
धर्म में ही उक्त संशयों की कारणता व्यक्त होती है । किन्तु सो ठीक नहीं है, क्योंकि 


५६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[_ अनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
किन्तु सामान्यमेंव सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु 
द्रव्यादिभेदानामक फशो विशेषस्यो भयथ! दुष्टत्वादित्युवतसू, न संशय- 


. देखा जाता है, अतः कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता जाति. से सम्बद्ध शब्द में 
'यह द्रव्य है ? या गुण है ? श्रथवा कर्म है ?' इस प्रकार का संशय नहीं 
होगा । इसी श्राक्षेप के समाधान में उक्त सूत्र के द्वारा कहा गया है कि 
श्रावणत्व द्रव्य, गृण और कम इन तीनों में से किसी का “विशेष श्रर्थात्‌ 
असाधारण धर्म नहीं है। उनका वह साधारण धर्म ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, एवं 
प्रत्येक कर्म के भ्रसाधारण धर्म अ्रपने सजातीयों के (अ्रर्थात्‌ अपने में और 
अपने सजातीयों में समान रूप से रहनेवाले) सामान्य धर्म के साथ ही देखा 
न्‍्यायकन्दली 
श्रोत्रग्रहणेष्थें संशय: कि द्रव्यं कि वा गुण: किमुत कर्मेति । अत्र परेणोक्तम्‌-- 
श्रोत्रग्रहणे शब्दे संशय वदता त्वया श्रोत्रग्नाह्मत्वमेव संशयकारणत्वमुक्तम्‌ । 
श्रोत्रग्राह्मत्व॑ च विशेषः, तस्य दर्शानात्‌ संशयानुपपत्तिः । विरुद्धोभयस्मृतिपुर्वको 
हि संशयः, स्मृतिसर्च नासाधारणधर्मंदर्शनाडूवति, तस्य केनचिहिशेषेण सहा- 
नुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सृत्रकारेण प्रतिविहितमेतत्‌, नायं द्रव्यादीना- 
मन्यतमस्य : विशेष: श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकर्मणां मध्येधन्यतमस्य द्रव्यस्थ गुणस्य 
कर्मणो वा आवशणत्वं विशेषो न भवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्यते, 
कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु च॒ द्रव्यादिभेदानामेकेकशों विशेष- 
स्योभयथा दुष्टत्वादित्युक्तम्‌ । भिचन्ते इति भेंदाः, द्रव्यादय एवं भेदा 


श्रोत्रग्राह्मत्व शब्द का 'विद्येष” अर्थात्‌ असाधारण धर्म है, अतः उसके ज्ञान से संशय नहीं 


हो सकता । चूंकि विरुद्ध दो कोटियों की उपस्थिति स्मृति का कारण: है, यह स्मृति 
असाधारंण धर्म के ज्ञान से सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी भी विशेष धर्म के साथ उनकी 


उपलब्धि नहीं होती है । पूर्वपक्षवादियों के द्वारा यह झाक्षेप किये जाने पर मह॒षि 
कणाद ने यह समाधान किया है कि जिस श्रावणत्व धर्म का उल्लेख किया गया है, 
वह द्रव्यादि में से किसी एक का विशेष” नहीं है, श्र्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कर्म 
इन तीनों में से श्रावणत्व किसी एक का (िशेष” नहीं है, किन्तु उन तीनों का: वह 
सामान्य ही प्रतिपन्न होता है. । अपने इस, उत्तर के प्रसज्ध में कस्मात्‌” प्रर्भात्‌ किस 
हेतु से आप यह बात कहते हैं? - यह पूछे जाने पर सूत्रकार ने “तुल्यजातीयेष्व्रर्थान्तर- 


भूतेष्‌ द्रव्यादिभेदानामनेकेकशो विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌” इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका, 
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न्‍्यायकन्दलो 
द्रव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां सध्ये * एकंकस्य द्रव्यस्थ गुणस्य 
कर्मणो वा तुल्यजातीयेम्योर््थान्तरभूतेम्यों विशेष उभयथा . दृष्टः । 
पृथिव्याः. स्वसमानजातीयेभ्यो विशेष: पृथिवीत्वं द्रव्यत्वेन सह दृष्टम्‌ ? 
रूपस्थ विशेषों रूपत्व॑ गुणत्वेन सह दृष्टम्‌, उत्क्षेपणस्यथ विशेष उत्क्षेप- 
णत्व॑ क्मत्वेन सह दृष्टस्‌ । शब्दस्यापि श्रावणत्वं विशेषः गुणत्वेन, तस्मा- 
देतदपि विशेषत्वेन रूपेण द्रव्यादीनां सामान्यमेव । ततवचास्य तेन रूपेण 
संशयहेतुत्व॑ं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारणं रूपं न तत्‌ संशयकारणम्‌, विशेष- 
स्मारकत्वाभावादित्याह--न संशयकारणमिति | तुल्यजातीयेम्यो3र्थान्तरभूतेम्य- 
इचेति वक्‍तव्ये सूत्रे सप्तम्यभिधानादेषोःप्यर्थो गम्पते । शब्दे श्रावणत्वविशेषदशनाद्‌ 
द्रव्यं गुण: कर्मेति संशयः । द्रव्यादिभेदानामेकेकशो विशेषस्य तुल्यजातीयेषु 
सपक्षेष्वर्थान्तरभूतेषु विपक्षेषु दर्शनादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो ब्रव्ये गुणे 


उत्तर दिया है | 'भिद्यन्त इति भेदा:, द्रव्यादय एवं भेदा द्रव्यादिभेदाः इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र में प्रयुक्त 'द्रव्यादिभेद' शब्द से द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीनों ही 
अभिप्रेत हैं । उन तीनों में से एक एक का अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कम का इनमें 
से सभी में तुल्यजातीयों ' से अर्थात्‌ समानजातीयों एवं श्रर्थान्तरभूत वस्तुओं' से अर्थात्‌ 
भिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से 'विशेष' .भ्र्थात्‌ व्यावृत्ति देखी जाती है। 
दोनों प्रकार से व्यावृत्ति या विशेष का यह देखा जाना ही सूत्र के 'उभयथादुष्ट' शब्द 
से अ्भिप्रेत हें | पृथिवी का 'विद्ेष” है पृथिवीत्व, जो ( उसके समानजातीय 
जलादि द्रव्यों में रहने वाले) द्रव्यत्व के साथ ही पृथिवी में है। रूप का विशेष” 
है रूपत्व, जो रूप में गुणत्व के स,थ ही देखा जाता है । एवं उत्क्षेपण रूप क्रिया का 
विशेष है उत्क्षेपणत्व, जो कर्ंत्व के साथ ही देखा जाता है। इसी तरह शब्दों का 
धावणत्व रूप विशेष भी गुणत्व के साथ ही रहेगा | भ्रतः यह श्रावणत्व रूप धर्म (गन्धच 
वत्त्वादि अन्य सभी विशेषों के समान होने के कारण; सामान्य' ही है (साधारण धर्म 
ही है) विशेष” अर्थात्‌ असाधारण धर्म नहीं, अतः श्रावश़त्व शब्द में द्रव्यत्वादि संशय का 
अवद्य ही कारण है, किन्तु भ्रसाधारण धर्म होने के नाते नहीं, किन्तु साधारण 
धर्म होने के नाते ही। असाधारण धर्म क़भी संशय का कारण होता ही नहीं, क्योंकि 
वह किसी व्यावृत्ति का (अभाव का) स्मारक नहीं है । यही बात भाष्यकार्‌ ने 'न संशयकारणम्‌ 
इस “वाक्य से कही -है । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु' इत्यादि सूत्र में साधारण रीति से 
प्राप्त पञ्चमी विभक्ति, से थुक्ततुल्यजातीयेम्योर््थान्तरभूतेम्य: इस प्रकार के पदों 
का प्रयोग न कर उक्त सप्तमी विभक्ति, से युक्त पदों के प्रयोग से भी यही मालूम 
होता है कि शब्द में श्रावणत्व रूप विशेष के ज्ञान से यह संशय होता है कि शब्द द्रव्य 
है. ? अथवा' गुण है ? किंवा कर्म है?” क्‍योंकि द्रव्यादि भेदों' के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण 
और कर्म में से प्रत्येक के विशेष” से अपने झ्ाश्नय को तुल्यजातीयों से अर्थात्‌ सपक्षों से, और 


श्ष्८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_. [ अनुमाने निदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

कारणम्‌ । अन्यथा षट्स्वपि पदार्थेषु संशय्भ्रसद्भात्‌ । तस्मात्‌ सामान्य- 
प्रत्ययादेव संशय इति । 

द्विविधं निदर्शनं साधस्येंण वेधमस्येंग च। तत्नानुमेय- 

सासान्येन लिद्भधासासान्यस्यानुविधानदर्शनं साधम्यनिदर्शनसम्‌ । तद्यथा 


जाता है | उक्त सूत्र के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि विशेष (भश्रसाधारण) 
धर्म संशय का कारण है । श्रगर ऐसी बात न हो तो (शब्द में गुणत्व के संशय की 
तरह) छः पदार्थों में भी श्रविराम संशय की आपत्ति होगी। अत: सामान्य (साधा- 
रण) धर्म के ज्ञान से ही संशय होता है (असाधारण धर्म के ज्ञान से नहीं ) । 
(अन्वय) साधरम्य एवं (व्यतिरेक) वैधम्य॑ भेद से निदर्शन (उदा- 
हरण) भी (१) साधर्म्योदाहरण और (२) वेधरम्योंदाहरण भेद से दो प्रकार का 
है । इनमें अनुमेय (साध्य) सामान्य के साथ लिज्ध (हेतु) सामान्य 
स्यायकन्दली 
कर्मण च दृष्टः । दब्दे च श्रावणत्व॑ विशेषो दृश्यते, तस्माहिशेषत्वाद 
ब्रव्यादिविषयः संशय: । यदि चासाधारणमपि रूप॑ संदयकारणम्‌, तदा षट्स्वपि 
पदार्थेषु संशयप्रसद्भः ? सर्वेषामेव तेबामसाधारणधर्मयोगित्वात्‌ू, ततदच संशय- 
स्याविरामप्रसद्भा इत्याह--अन्यथेति । उपसंहरति--तस्मादिति । साधारणों 
धर्मों विरुद्धविशेषाभ्यां सह दृष्टसाहचर्य, तयोः स्मरण शक्‍्नोति कारयितु- 
मतस्तद्वशनादेव संशयो भवति, नासाधारणधर्मदर्शनादित्युपसंहारा्थे: । 
निदर्शनस्वरूपनिरूपणार्थमाह--हिविधं॑ निदर्शनं साधम्येंण वेधरम्येण 
चेति । साध्यसाधनयोरनुगमो निददयंते येन वचनेन तद॒चनं साधस्ये- 
विपक्षों से श्रर्थात्‌ .भिन्नजातीयों से, दोनों से व्यावृत्तिबुद्धि का उत्पादन देखा जाता है। इस 
का फलितार्थ क्‍या हुआ ? यही कि द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में ही विशेष” देखें जाते 
हैं, एवं शब्द में भी श्रावणत्व रूप विशेष देखा जाता है, अतः संशय होता है कि 'शब्द द्रव्य 
है ? अथवा गुण है? कि वा कर्म है ?” अगर असाधारण धर्म भी संशय का कारण 
हो तो फिर छः पदार्थों में ही संशय की आपत्ति होगी, क्योंकि वे सभी असाधारण धर्म 
से यूक्‍त है। जिससे संशय की अनन्त धारा की आपत्ति होगी। यही बात 
अन्यथा” इत्यादि ग्रन्थ से आचार्य ने कही है । 'तस्मात्‌' इत्यादि से इस प्रसज्गभ का उपसंहार 
करते है। इस उपसंहार ग्रन्थ का आशय है कि परस्परविरुद्ध दो विशेष धर्मों के साथ दृष्ट 
होने के कारण साधारण धर्म ही उन परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों की स्मृति को उत्पन्न कर 
सकता है| भ्रतः साधारण धर्म के ज्ञान से ही संशय होता है, असाधारण धर्म के ज्ञान से नहीं। 
(द्विविधं निदर्शनं साधम्येंण वैधर्म्येण च' भाष्य का यह वाक्य “निदर्शन! के 
स्वरूप को समझाने के लिये लिखा गया है । साध्य भौर हेतु का एक जगह रहना' 
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प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
यत्‌ क्रियावत्‌ तदू द्रव्यं दृष्ट॑ यथा दर इति । अनुमेयविपयंये च 
लिड्भस्याभावदशंनं वेधम्येनिद्शनम्‌, तद्यथा यदद्वव्यं तत्‌ क्रियावन्न 
भवति यथा सत्तेति। अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । 


का आनुगत्य जहां देखा जाए वह साधम्य॑ निदर्शन है। जैसे कि जिसमें 
क्रिया देखी जाती है, वह द्रव्य ही होता है, जैसे कि तीर (में क्रिया देखी 
जाती है और वह द्रव्य है) । 

अनुमेय (साध्य) के अ्रभाव के साथ लिज्भ (हेतु) के श्रभाव का 
आनुगत्य जहां देखा जाय वह ॒वैधम्य॑ निदर्शन' है । जैसे कि (क्रिया युक्त 
किसी वस्तु को देख कर उसमें द्रव्यत्व के अनुमान के लिये प्रयुक्त) “जो 
द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं रहती है, जैसे कि सत्ता (जाति 
द्रव्य नहीं है, अ्रत: उसमें क्रिया भी नहीं है) | अत: उक्त अनुमान में सत्ता वेधम्ये 
निदर्शन है । निदर्शनों के इन लक्षणों से (जो वस्तुतः निदशन नहीं हें, किन्तु 
श्रज्ञ के द्वारा निरदर्शन रूप से प्रयुक्त होने के कारण निद्शन की तरह 
प्रतीत होते हैं, उन) निदरशनाभासों में निदर्शनत्व खण्डित हो जाता है। 


नन्‍्यायकन्दली 
निर्दर्शनम्‌ , साध्यव्यावृत्या साधनव्यावृत्तियेंन वचनेन निदइयंते तद्धम्य॑निदर्शन- 
समिति भेदः । तत्र तयोम॑ध्ये साधम्यंनिद्शनं कथयति--तत्रानु मेयेत्यादिना । 
तद्॒च्क्तमेव । वेधरम्य॑निद्ंनं कथयति--अनुमेयविपर्ययय इत्यादिना +। तदपि 
व्यक्तमेव । 


जिस वाक्य से “निदर्शित' हो, उसे 'साधम्य॑निदर्शन! कहते हैँ । एवं जिस वाक्य से साध्य 
के अभाव के द्वारा हेतु का अभाव निदिष्ट हो, उसे वैधरम्य॑निदर्शन' कहते हेँ, यही 
दोनों (निदर्शनों) में अ्रन्तर है । तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों में 'तत्रानुमेयसामान्येत्! इत्यादि 
वाक्यु के द्वारा साधम्यंनिदर्शन' का उपपादन हुआ है । इस वक्य का श्रर्थ स्पष्ट है । 
अनुमेयविपयंय” इ:यादि वाक्य के द्वारा वैधम्यंनिदर्शन' का उपपादन हुआ है, उस वाक्य 
का भी अर्थ स्पष्ट ही है। 'अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति' जो वस्तुत: 'निदरशनः 
नहीं है, वह भी निदर्शन के किसी सादृइय के कारण निदर्शन की तरह प्रतीत होते हें, इस 
प्रकार जो निदर्शनाभास श्र्थात्‌ निदर्शन न होने पर भी निद्शन के समान हैं, वे अनेन' अर्थात्‌ 
निदर्शन के इस प्रकार के लक्षण के निर्देश से निदर्शन की श्रेणी से अलग हो जाते हें, क्योंकि 
उन निदर्शनाभासों में निदर्शन का यह लक्षण नहीं है । 


६०० न्यायकन्दली संवलितप्रदल्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने निदर्शनं- 


प्रशस्तपादभाष्यम 
तद्यथा--नित्यः शब्दो&मूत्तत्वातू, यदसूत्त॑ दृष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा परमसाणुयंथा कर्म यथा स्थाली यथा तमः अम्बरवदिति, यद्‌ 
द्रव्य॑तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टसिति च लिड्भानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगत- 
विपरीतानुगताः साधम्येनिद्शनाभासाः । 
अगर कोई शब्द में नित्यत्व के साधन के लिये शमूत्तत्व हेतु को उपस्थित कर 
(शब्दो नित्य: , अमूत्तेत्वात्‌) (१)परमाणु, (२) क्रिया, (३) वत्तेन, (४) श्रन्धकार, 
(५) आकाश जैसी वस्तुओं को (साथम्य) निद्शन के लिये उपस्थित करे तो 
(उक्त अनुमान के लिये) ये सभी (साधर्म्य) “निदर्शनाभास' होंगे । एवं आकाशादि 
निष्क्रिय द्रव्यों में केवल द्रव्यत्व हेतु से श्रगर कोई क्रियावत्त्व के अनुमान के लिये 
(६) तीर प्रभृति भ्क्रिय द्रव्य को उपस्थित करे तो वह भी साधर्म्ये 
निदर्शनाभास ही होगा | कथित ये (छ) वस्तु कथित अनुमान के लिये प्रयुक्त 
होने पर सांधरम्य निदर्शेन के निम्नलिखित छ दोषों में से क्रमशः एक से युक्त 
होने के कारण 'साधम्येनिदर्शनाभास' ही होंगे, इन दोषों के (१) लिज्ञांसिद्धि, 
(२) अ्रनुमेयासिद्धि, (३) उभयासिद्धि, (४) आ्राश्नयासिद्धि, (५) अननुगत और 
(६) विपरीतानुगत (ये छ नाम हैं) । 
न्यायकन्दली 
अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । अ्रनिदर्शनान्यपि केन- 
चित्‌ साधम्येंग निदर्शनवदाभासन्त इति निर्द्शतसदृद्ञाः, अनेन निदर्शनलक्ष- 
णेनार्थान्निरस्ता भवन्ति, तललक्षणरंहितत्वात्‌ । यावशन्निदर्शनाभासानां स्वरूपं 
न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये वर्जनं॑ परवाक्ये चोपालम्भो न शक्यते 
कर्तुम्‌, अ्रतस्तेषां स्वरूपं॑ कथयति--यथा नित्य: शब्दोः्मूतंत्वातू, यदसूर्ते 
तन्नित्यं दृष्टमू, यथा परमाणु:, यथा कर्म, यथा स्थाली, यथा तमोथ्म्बरवतू 
निदर्शनाभासों का स्वरूप जबतक ज्ञात न हो जाए, तबतक न तो अपने द्वारा 
किग्ने जानेवाले प्रयोगों में उनसे बचा. जा सकता है, और न दूसरे- अगर उनका 
प्रयोग करें तो उन वाक्यों में (निदर्शमाभास रूप) दोष का दिखाना ही सम्भव हो सकता 
है, अतः - तद्यथा” इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण और अन्त में उनके भेद दिख़लाये 
गये हैं । श्रर्थात्‌ (१) लिज्ञासिद्ध, (२) अनुमेयासिद्ध, (३) उभयासिद्ध, (४) आश्रयासिद्ध, 
(५) अ्ननुगत और (६) विपरीतानुगत ये छः भेद 'निदर्शनाभास' के .ह । 
(१) "नित्य: दाब्दोअमूत्तेत्वातू, यथा परमाणु: अर्थात्‌ शब्द में अमूर्तत्व हेतु से 
निरवयत्व के साधन के लियें कोई अगर 'यदमूत्त तन्निन्यम्‌, यथा परमाणु: इस प्रकार के 
निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो वह लिज्ञासिद्ध/ निदर्शनाभास होगा, क्योंकि परमाणु - 
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न्‍्यायकन्दली 
यदुद्र॒व्य॑ तत्‌ क्रियावदृष्टमिति च लिजड्भानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीता- , 
नुगता: साधम्यनिदर्शनाभासा: । नित्य: शब्दोष्मूतेत्वातूु, यथा परमाणु- 
ररति लिज्भासिद्धों निर्शनाभास: परमाणोरम्‌तंत्वाभावात्‌ ॥ यथा कमेंत्यनु- 
मेयासिद्ध:, कर्मणो नित्यत्वाभावात्‌ । यथा स्थालीत्युभयासिद्ध:, न स्थाल्यां 
साध्यं नित्यत्वमस्ति, नापि साधनममूतंत्वम्‌ ॥ यथा तसम्र इत्याश्रयासिद्ध: । 
परमार्थतस्तमों नाम न किडिचदस्ति, क्‍्व साध्यसाधनयोरव्याप्तिः कथ्यते ? 
प्रम्बरवदित्यननु गतो5यं निदर्शनाभास:। यद्यप्यम्बरे नित्यत्वममूत्तेत्वमुभयमप्यस्ति, 
तथापि यदसूते तन्नित्ममेव॑ न बूते, किन्त्वम्बरवदित्येतावन्मात्रमाह । 
न चेैतस्माहचनादप्र तिपन्नसाध्यसाधनयोरम्बरे सद्भावप्रतीतिरस्ति, तस्मादननु- 


के मूत्त होने के कारण उसमें श्रमूर्ततंतव नाम का हेतु ही सिद्ध नहीं है । ( निदर्वन में 
साध्य की तरह हेतु का निद्िचित रहना भी अश्वश्यक है) 


(२) नित्य: शब्दोध्मृत्तंत्वात! इसी अनुमान में अगर कोई “यदसूर्ते दृष्टं तब्नित्यम्‌, 
यथा कर्म” इस निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो वह 'अनुमेयासिद्ध/ निदर्शनाभास होगा, 
क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साध्य ही सिद्ध नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में यदमूर्त॑ दुष्टं तन्नित्ममू, यथा स्थाली' इस प्रकार के 
निदर्शनवाक्य का अगर कोई प्रयोग करे तो वह 'उभयासिद्ध' नाम का निदर्शनाभास होगा, क्योंकि 
स्थाली (वटलोही) में नित्यत्व रूप अनुमेय और नित्यत्व रूप लिज्भ दोनों ही सिद्ध नही हें 


(४) उसी अनुमान में कोई भ्रगर यवसमूत्ते' दुष्ट तल्चित्यमु, यथा तमः इस 
प्रकार से निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे, तो वह आश्रयासिद्ध/ नाम का निदर्शनाभास 
होगा, क्योंकि तम नाम का कोई (भाव) पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, साध्य और हेतु 
की व्याप्ति का प्रदर्शन कहां होग/ ? (क्योंकि निदर्शन का यही प्रयोजन है कि वहां 
साध्य और हेतु की व्याप्ति निश्चित रहे, जिससे कि प्रकृृत पक्ष में साध्य की सिद्धि 
के लिये उसका प्रयोग किया जा सके ।) 


(५) 'ब्दो नित्य:, अमूत्तत्वात! इसी स्थल में अगर उदाहरण को दिखाने 
के लिये 'अ्म्बरवत्‌” केवल इतने ही अ्रंश का कोई प्रयोग करे 'यदमूर्ते तन्नित्यम' इस अंश का 
प्रयोग न करे तो वह अननुगत” नाम का निदर्देनाभास होगा। यद्यपि आकाश में नित्यत्व 
आऔर अमूर्त्तत्व ये दोनों ही हैं, फिर भी यदमूत्त तन्नित्ममू इस अंश का प्रयोग 
नहीं किया गया है, किन्तु केवल 'भ्रम्बरवत्‌' इतना ही कहा गया है, केवल इसी त्रुटि से 
यह 'भननुगत” नाम का हेत्वाभास होगा । क्योंकि इस वाक्य के बिना पहिले से अज्ञात 
साध्य और हेतु इन दोनों की सत्ता का ज्ञान आकाश में नहीं हो सकेगा, अतः यह (साध्य और 
हेतु झ्राकाश रूप अभ्रधिकरण में अनृगत रूप से ज्ञापक न होने के कारण) अननुगत 


नाम का निदरशेनाभास है । 
७६ 


६०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाव्यम्‌ [ अनुमाने निदर्शने- 


न्यायकन्दली 
गतोध्यं निदर्शनाभास: । यद्द्वव्यं तत्‌ क्रियावद्दृष्टमिति विपरीतानुगत:, द्रव्य 
* बायुः क्रियावत्त्वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापक च द्रव्यत्वम्‌ । यच्च 
व्याप्य॑ तदेकनियता व्याप्तिन संयोगवदुभयत्र  व्यासज्यतें, व्यापकस्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समव्याप्तिके कृतकत्वानित्यत्वादौं व्याप्यस्थापि 
, व्यापकत्वमस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं समाश्रित्येव व्याप्तिनं व्यापकत्वरूपा- 
श्रयत्वात्‌, व्यभिचारिण्यपि तद्रूपस्थापि सम्भवात्‌ । 


यथोपदिशन्ति गुरवः-..- 


व्यापकत्वग॒ृहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः। 
आधिक्ये5्प्यविरुद्धत्वाहबाप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥।| इति । 


(६) द्रव्यं वायु: क्रियावत्त्वात” इस अनुमान के लिये अगर कोई दुद्वव्यं 
तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम” इस प्रकार (“यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं दृष्टम्‌' इस प्रकार से निदर्शन 
वाक्य प्रयोग न करके ) उसके विपरीत वाक्य का कोई प्रयोग करे, तो वह 
निदर्शन न होकर विपरीतानुगत” नाम का निदर्शनाभास होगा । क्योंकि इस अनुमान 
में 'क्रियावत्त्व” हेतु है, भ्रतः वही व्याप्य' है, एवं साध्य होने के कारण द्रव्यत्व ही व्यापक 

है । भ्रनुमान की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्य (हेतु) में ही रहती है, व्यापक (साथ्य) 
में नहीं | एक ही व्याप्ति संयोग की तरह व्यापक और व्याप्य अपने दोनों सम्बन्धियों 
में व्याप्त होकर रहने वाली वस्तु नहीं है । क्योंकि (साध्य) व्यापक में व्याप्य (हेतु) 
की व्य'प्ति नहीं (भी) रहती है, क्‍योंकि साध्य हेतु के बिना भी देखा जाता है। 
जिन समव्याप्तिक (जिस अनुमान के साध्य और हेतु दोनों समान आश्चयों में हों, साध्य 
का आश्रय हेतु के आश्रय से अधिक न हो) स्थलों में जैसे कि 'घटोअ&नित्यः ऋृतकत्वात्‌' 
इत्यादि अनुमान के कृतकत्व हेतु में व्याप्यत्व की तरह साध्य का व्यापकत्व भी है, फिर भी 
कृतकत्व हेतु में जो अ्रनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति है, वह इसी कारण है कि वह साध्य 
का व्याप्य है । इसलिये कृतकत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति नहीं है कि 
: क्ृतकत्व रूप हेतु अनित्यत्व रूप साध्य' का व्यापक है । अगर साध्य के व्यापक होने के 
कारण ही साध्यः की व्याप्ति हेतु “में मानें तो ( धूमवान्‌ वक्तेः इत्यादि ) व्यभिचारी 
स्थलों के हेतुओं में भी साध्य की व्याप्ति माननी होगी। क्‍योंकि व्याप्ति के प्रयोजक 
साध्य का व्यापकत्व तो वहां भी है ही (वक्ति धूम का व्यापक है ही ) । जैसा कि 
भुरुचरणों का उपदेश है कि :---(किसी) व्याप्यः (हेतु) में भी साध्य- की व्यापकता 
वस्तुतः रहने पर भी, वह हेतु व्यापक होने -के कारण व्याप्यः का (अपने से व्याप्य 
साध्य का केवल उसके व्याप्य होने के कारण) ज्ञापन नहीं कर सकता, क्योंकि साध्य 
की व्यापकता ( केवल समव्याप्त हेतु में ही नहीं, किन्तु ) साध्य से अधिक स्थानों 
में रहनेवाले (व्यभिचारी) हेतु में भी है । 
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प्रकरणम्‌ |] भाषानुवादसहितम्‌ ६०३ 
न्‍्यायकन्दलो कि तर 

श्रतो व्याप्तिव्यप्यगतत्वेन दर्शनीया -यत्‌ क्रियावत तद्द्॒व्यमिति । 

न व्यापकगतत्व॑न्न तत्र तस्था अभावात्‌, झतो विपरीतानुगतोष्यम्‌ । लिख 
चानुमेय॑ चोभय चाश्रयइच लिजड्ानुमेयोभयाश्रयाः, तेष्सिद्धा येषां ते 


लिड्वानुमेयोभयाअयासिद्धा:, लिज्जानुमेयोभयाश्रयासिद्धाइचाननुगतादच विपरी- 
तानुगताइचेति योजना । 


वेधस्प॑निदर्शंनाभासान्‌ कथयति--यदनित्यमित्यादिना । नित्यः शब्दो5- 
मूत्तत्वाद॒यदनित्य॑ तन्‍्मूत्त यथा कर्मेति लिज्राव्यावत्तो वेधर्म्य॑निदर्शना- 
भासः, कमणों मूत्त्यंभावात्‌। यथा परमाणरित्यनमेयाव्यावत्त:, अनमेयं नित्यत्वं 
परमाणोरव्यावृत्तर्‌ । यथाकाशमित्युभयव्यावृत्त,, . नाकाशादसूततत्व॑ नापि 


अतः व्याप्यः (हेतु) में ही व्याप्ति की वर्तमानता दिखानी चाहिये, जैसे कि 
'यत्‌ क्रियावत्‌ तद्द्वव्यम्‌' इस प्रकार के वाक्‍यों से होता है । व्यापक में व्याप्ति को नहीं दिखाना 
चाहिये, क्योंकि व्यापकीभूत वस्तु में रहनेवाली व्याप्ति (अनुमिति की उपयोगी ) नहीं है । झत 
यत्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावत्‌” इत्यादि प्रकार के निदर्शनवाक्य 'विपरीतानुगत' निदशेनाभास 
ही हैं । लिज्ञानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगता:ः इस समस्तवाक्य का विग्रह 
लिज़ुज्चानुमेयज्चोभयजञ्चाश्रयरच॒लिज्भानुमेयोभयाश्रया,, ते झ्सिद्धा येषां ते लिज़ानु- 
नुमेयोभयाश्रयासिद्धा:, लिज्भानुमेयोभयाश्रयासिद्धाइचाननुगताइच विपरीतानुगताइच' इस प्रकार 
समझना चाहिये । 

'यदनित्यम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वैधर्म्य निदर्शनाभासों का उपपादन करते 
हैं । वैधम्यं निदर्शनाभास भी निम्नलिखित छः प्रकार के हें, (१) लिज्ञाव्यावृत्त, (२) अनुमे- 
याव्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अरव्यावृत्त और (६) विपरीतव्यावृत्त । 

(१) "नित्य: शब्द:, अमूर्तत्वात्‌” रूप में इस भ्रनुमान के लिये कोई अगर यदनित्य॑ 
तन्मूत्तेमू, यथा कर्म? इस प्रकार से कर्म को वैधरम्य॑निदर्शन न उपस्थित करे तो वहां कर्म लिज्जा- 
व्यावृत्त' नाम का वैधम्यनिदर्शनाभास होगा। क्योंकि क्रिया रूप विपक्ष में अमूत्तंत्व रूप लिज्भ की 
भ्रव्यावृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहीं है। क्रिया में नित्यत्व रूप साध्य तो नहीं है, किन्तु अमूत्तेत्व 
रूप हेतु है । 

(२) "नित्य: शब्द:, अमूत्तंत्वातर इसी अनुमान में अगर ,कोई यदलित्य॑ तन्मूत्ते 
दृष्टमू, यथा परमाणु: इस प्रकार से परमाणु को वैधम्यें निदर्शन के लिये उपस्थित करे 
तो. वह 'अनुमेयाव्यावृत्त निदशशनामास” होगा, क्योंकि परमाणु में नित्यत्व रूप झनुमेय 
प्र्थात्‌ साध्य' की व्यावृत्ति (अभाव) नहीं है। 

(३), उसी अनुमान में झ्गर कोई यदनित्यं तत्मूत्तें दृष्टमू, यथाकाशम्‌ इस प्रकार 
से श्राकाश को वैधरम्यें निदर्शनाभास के लिये उपस्थित: करें तों वह उभयाव्यावृत्त' 
निदरशनाभास होगा, क्योंकि झ्राकाश मो तित्यत्व .रूप साध्य का. अभाव भ्ौर अमूत्तेत्व 


६०४ न्यायकन्वलीसंवलितप्रद्ल्तपादभाष्यम्‌ [ अनमाने निरदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यदनित्य॑ तन्‍्मूर्त) दृष्टमू, यथा कर्म यथा परमाणुयेंथाकाशं 
यथा तमः, घटवत्‌, यज्निष्क्रियं तदद्रव्य>चेति लिड्भानुसेयोभयाव्या- 
वृत्ताश्रयासिद्धाव्यावृत्तविपरीतव्यावृत्ता वेधस्येनिदर्शनाभासा इति ॥ 


-< 


(रूपादि अनित्य गुणों में अगर कोई श्रनित्यत्व हेतु से मूत्तेत्व 
के साधन के लिये प्रस्तुत होकर वेधम्य॑निदर्शन के लिये (१) क्रिया, 
(२) परमाणु, (३) आकाश, (४) अ्रन्धकार और (५) घट जैसी वस्तुझों को 
उपस्थित करे तो ये सभी वस्तुयें (उक्त अनुमान के लिये प्रयुक्त होने पर) 
वैधम्येनिदर्शनाभास' होंगे । एवं (श्राकाशादि निष्क्रिय द्रव्यों में द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत्त्व के अनुमान के लिये प्रयुक्त सत्ता जाति भी) जिसमें 
क्रिया नहीं है, वह द्रव्य भी नहीं है, जेसे कि (६) सत्ता इस प्रकार से 
प्रयुक्त होने पर '“वैधम्येनिदशनाभास' ही होगा । (वेधर्म्यनिदर्शनाभास रूप 
दोषों के ये छः नाम हें--(१) लिझ्भाव्यावृत्त, (२) अनुमेयाव्यावृत्त, (३) 
उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्धि, (५) श्रव्यावत्ति और (६) विपरीत 
व्यावृत्ति (तदनुसार वैधम्य॑निद्शनाभास॑ रूप दुष्ट निद्शन भी छः हें) 

न्‍्यायकन्दली 
नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्ध: । परमार्थतस्तु तम एवं 
नास्ति, किसाश्रया साध्यसाधनयोव्यावृत्तिः स्यात्‌ ।. घटवदित्यव्यावुत्तः । 
यद्यपि घटे साध्यसाधनयोरस्ति व्यावृत्ति, तथापि यदनित्यं तन्सूतंमित्येवं त 


रूप हेतु का ग्रभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व श्र मूत्तत्व इन दोनों में से कोई भी नहीं है, 
अत: आराकाश में साध्यभाव भर हेत्वभाव दोनों की ही व्यावृत्ति ( श्रभाव) न रहने के 
कारण 'प्रकृत में आकाश 'उभयाव्यावृत्त' निदर्शनाभास है। 

(४) उसी अनुमान में यथा तमः” इस प्रकार से तम ( अन्धकार को अगर 
वैधरम्य॑दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जाय तो वह भआश्चयासिद्ध नाम का निदर्शनाभास 
होगा । क्योंकि तम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, फिर साध्यव्यावृत्ति (साध्य का 
अभाव) और हेतुव्यावृत्ति (हेतु का श्रभाव) इन दोनों का किस में प्रदर्शन होगा ? 

(५) "नित्य: शब्दः, श्रम्त्तेत्वात्‌” इसी अनुमान में वैधस्यनिदर्शन को दिखलाने के लिये 
अगर 'घटवत्‌” केवल इसी वाक्य का. प्रयोग करे (यदनित्य॑ तन्मूत्तम्‌” इस अंश का प्रयोग 
“घटवत्‌” इस वाक्य के पहिले न करे) तो वह ्व्यावृत्त'ः नाम का निदर्शनाभास होगा । 
यद्यपि घट में साध्य' की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ अ्रनित्यत्व) भौर हेतु की व्यावृत्ति (मूत्तेत्व) 
ये दोनों ही हैं, फिर भी 'यदनित्य॑ त्मूत्तम' (जो अनित्य होता है वह भ्रवश्य ही 
मूत्त होता है ) इस अंश का प्रयोग न करने के कारण इस प्रसज्जु॒ में विरुद्ध मत 


प्रकरणभ ] भाषानुवांदसहितम्‌ > ६०५ 


५ न्यायकन्दली दा 
वबदति, न च तथानभिधाने .साध्यसाधनयोव््यावृत्तिप्रतिपत्तिविप्रतिप्नस्य 
भवति, अतोड्यमव्यावृत्त: । यज्मिष्क्रियं तदद्रव्यसिति विपरीतव्यावृत्तः ॥ यथा 
साध्य॑ व्यापक साधन व्याप्यम्‌, तथा साध्याभावों व्याप्पः साधनाभावदच व्यापक: । 
यथोक्‍्तम्‌--- 
नियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयोर्यादृदों मते । 
विपरीते प्रतीयेते ते एवं तदभावयो:ः ॥ इति । 
तत्र द्रव्यं वायु: क्रियावत्त्वादित्यत्र विपयंयव्याप्तिप्रदर्शनार्थ यदद्र॒व्यं 
तदक्रियसिति वाच्यम्‌, भ्रयं तु न तथा बूतें, किन्त्वेवमाह--यश्चिष्क्रियं तदद्वव्य- 


रखनेवाले पुरुष को साध्य के भ्रभाव भर हेतु के अभाव की (उपयुक्त) प्रतीति नहीं 
हो पाती है, अतः उक्त स्थल में घट 'अव्यावृत्त' नाम का निदरशंनाभास समझना चाहिये ॥ 

(६) 'द्रव्यं वायु: क्रियावत्त्वात! इस अनुमान के लिये अगर कोई 'यक्निष्क्रियं 
तदद्रव्यम” इस प्रकार से वैधरम्यं निदर्शान का प्रयोग करना चाहे, तो वह विपरीत- 
व्यावृत्ति' नाम का (वैधम्यं ) निदर्शनाभास होगा, क्‍योंकि यद्‌ द्रव्यं न भवति' इत्यादि प्रकार से 
साध्याभाव के बोधक वाक्य का प्रयोग पहिले न कर उसके विपरीत अर्थात्‌ उल्टा 
पहिले हेतु के अभाव का बोधक “यन्निष्क्रियम्‌' इस वाक्य का ही प्रयोग पहिले किया 
गया है । जैसे कि साध्य व्यापक है और साधन व्याप्य है (अतः साधर्म्य निदर्शेन वाक्य 
मे पहिले हेतु बोधक पद का प्रश्मोग होता है, बाद में साध्य वोधक पद का, उसी प्रकार) 
साध्याभाव व्याप्य है और हेत्वभाव व्यापक, (अ्रतः वेधम्यं निदर्शेन वाक्य में पहिले 
साध्याभाव के बोधक वाक्य का ही 'प्रयोग होना चाहिये, बाद में हेत्वभाव के बोंधक वाक्य 
का, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार के निदशेन वाक्यों में व्याप्य के बोधक वाक्य का पहिले 
प्रयोग चाहिये, बाद' में व्यापक के बोधक वाक्य का; प्रकृत में इसके विपरीत हुआ हैं । 
अत: “विपरीतव्यावृत्त! नाम का निदर्शनाभास है । 

जैसे कि (अनुमिति के लिये) साध्य का हेतु से व्याप्त होता और हेतु का 
साथ्य से व्याप्य होना सहायक है, उसी प्रकार ( अन्वयव्यतिरेकी भर केवलव्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानों में) हेतु के अ्रभाव से साव्य के अभाव का व्यापक होना और साध्य के 
अभाव का हेतु के अभाव का व्याप्य होना भी सहायक है | जैसा कहा गया है कि 
जिस प्रकार के हेतु में नियन्तृत्व (व्याप्यत्व) एवं जिस प्रकार के साध्य में नियम्यत्व 
(व्यापकत्व) रहता है, उसके विपरीत उन दोनों के अभावों में हेतु का अभाव ही 
व्यापक और साध्य का अ्रभाव ही व्याप्य होता है । इस स्थिति में द्विव्यं वायु: क्रिया- 
वत्त्वात्‌” इस अनुमान में अगर विपर्यय (व्यतिरेक) व्याप्ति का दिखाना आवश्यक हो 
तो “यदद्व्य तदक्रियम्‌” इसः प्रकार से निदर्शेन वाक्य का प्रयोग करना चाहिये । प्रकृत 
में वह पुरुष (जो निदर्शनाभास का प्रयोग करता है) इस प्रकार नहीं कह कर, उस 
का उल्टा (विपरीत) ऐसा कहता है कि यप्निष्क्रियं तदद्रव्यम्‌” अर्थात्‌ ऐसा कहता 


६०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभा “यम्‌ [ अनुमान निवर्शन- 


प्रहस्तपादभाष्यस्‌ 
निदश्शनेब्नुमेयसासान्येन सह दृष्टस्थ लिज़सामसान्यसनु- 
मेयेबन्वानयनमनुसन्धानम्‌ । अनुसेयधर्ससात्रत्वेना भिहितं लिज्भसासान्य- 


न 


निदर्शन (उदाहरण) में साध्यसामान्य के साथ ज्ञात हुये लिख्ज 
(हेतु) सामान्य की सत्ता का पक्ष में बोध करानेवाला वाक्य ही 'साधर्म्या- 
नुसन्धान' (साधर्म्योपनय) है। (विशदार्थ यह है कि) 'लिज्भसामान्य पक्ष 
(अनुमेय) में है” इस प्रकार केवल पक्षमात्र वृत्तित्व रूप से कथित हेतु 

न्‍्यायकन्दली 

समिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति, आकाहस्य क्रियारहितत्वेषपि द्रव्यत्वात्‌, तस्माद्‌ 
द्विपरीतव्यावृत्तोड्यं वेधम्यंनिदर्शनाभासः । लिड्ध॑ चानुमेयं चोभयं च लिज्रानु- 
सेयोभयानि तान्यव्यावृत्तानि येषां ते तथोक्‍्ताः:। आआश्रयोइसिद्धो यस्य स 
आश्रयासिद्धः, लिज्वानुमेयोभयाव्यावृत्तसवाअयासिद्धवच अ्रव्यावृत्ततच विपरी- 
तव्यावृत्तरचेति व्याख्या । 

निदर्शने&नुमेयसामान्येन सह ॒दृष्टस्यथ लिज्सामान्यस्यानुमेये5त्वा- 
नयनमनुसन्धानम्‌ । निदइयंते निश्चिता साध्यसाधनयोरव्याप्तिरस्मिन्निति निदशनं 
दृष्टान्त:, तस्मिन्ननुमेयसामान्येन सह दुृष्टस्य प्रतीतस्य लिज्भासामान्यस्यानुमेये 
साध्यधमिण्यन्वानयनं सजद्भावोपदर्शनं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानस्‌ । 


है कि जिसमें क्रिया नहीं है, ,वह द्रव्य ही नहीं है, किन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि 
* आकाशादि द्रव्य तो हूँ, किन्तु उनमें क्रियावत्त्व नहीं है । ञ्रतः प्रकृत अनुमान में 
यज्निष्कियम्‌ तदद्वव्यम्‌' यह वाक्य विपरीतव्यावृत्त' नाम का वैधरमम्य निदर्शनाभास होगा । 
लिज़ानुमेयोभयाव्यावृत्ति' शब्द लिज्जुज्चानुमेयं चोभयं च लिज्ञानुमेयोभयानि, तान्य- 
व्यावृत्तानि येषाम्‌” इस व्युत्पत्ति से बना है, और 'भ्राश्रयोइसिद्धो यस्य” इस व्यूत्पत्ति से 
प्रकरत आ्राश्रयासिद्ध/ शब्द बना है । इस प्रकार दोनों शब्दों के निष्पन्न होने के बाद) 
'लिड्धानुमेयोभयाव्यावृत्तर्चाश्रया सिद्धंइचाव्यावृत्ततच॒ विपरीतव्यावृत्तरच' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिये । 

'निदर्दानेष्नुमेयसामान्येणन सह दृष्टस्य लिज्जसामान्यस्यानुमेयेडन्वानयनमनुसन्धानम्‌ 
इस वाक्य में प्रयुक्त निदर्शत! शब्द का 'निर्दिश्यते निद्िचता साध्यसाधनयोव््याप्ति- 
रस्मिन्निति निदर्शनम्‌” इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार पर्यायवाची दृष्टान्त' शब्द है । तदनुसार 
दुष्टान्त में साध्यसामान्य के , साथ दुष्ट, श्रर्थात्‌ ज्ञात लिज्ध (हेतु) सामान्य का 
अनुमेय में श्रर्थात्‌ साध्य' के धर्मी में (पक्ष में) अन्वानयन' अर्थात्‌ सत्ता का प्रदर्शन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय वही अनुसन्धान”! है । अनुसन्धीयते अनेन' इस 
व्यूत्पत्ति के अनुसार दृष्टान्त में साध्य की व्याप्ति से युक्त एवं उसी रूप में देखे हुये हेतु 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६०७ 


न्यायकन्दली 
दृष्टान्ते साध्याविनाभूतत्वेन दक्षितं लिड्ढ॑ं पक्षेब्नुसन्धीयते प्रतिपाद्यते, अ्नेनेति 
व्युत्पत््या। एतदेव स्वोक्तं विवुणोति--अनुमेयधर्ममात्रत्वेना भिहित॑ लिज्भसामान्य- 
मिति । प्रतिन्नानन्तरं हेतुवचनेन लिज्ठ वस्तुव्यावृत्त्यानुमेये5स्तीत्येतावन्मात्रतया 
हेत॒त्वेनाभिहितस्‌, न तु धरम्षोणि तस्य सद्भावः कथित इत्यभिप्रायः । लिज्ञस्य 
साध्यप्रतिपादने दक्तिरन्वयव्यतिरेकौ पक्षधर्मता च, सा पूर्व प्रतिज्ञाहेतु- 
वचनाभ्यां तस्य नावगतेत्यनुपलब्धशक्तिक निदर्शने साध्यधर्मंसामान्येन सह 
दृष्टमनुमेये येत्न बचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानमिति। अयमत्राभिसन्धिः-- 
परार्थ: दब्दो यथा यथा परस्य जिज्ञासोदयते तथा तथा प्रयुज्यते, प्रत्येतुइ्च 
साध्येषइभिहिते साधने भवत्याकाझक्षा--कुत इदं॑ सिद्धयति ? न तु साधनस्य 
सामथ्येम्‌, स्वरूपावगतिपूर्वकत्वात्‌ सामथ्य॑जिज्ञासाया: । साधने चाकाडक्षितें 
प्रयुज्यमानं हेतुवचनं हेतुस्वरूपमात्र कथयति, न तस्य पक्षधर्मताम, एकस्य 
शब्दस्योभयार्थवाचकत्वाभावात्‌ +। विज्ञातं हेताौ कथमस्य  हेतुत्वमिति 
सामथ्य॑जिज्ञासायां साध्यप्रतीतेरविनाभावप्रतीतिनान्तरी यकत्वाह्द्याप्तिवचनेना- 


का पक्ष (रूप अनुमेय) में सत्ता का प्रदर्शन जिस वाक्य के द्वारा हो वही अनुसन्धान 
है, यही वात निदर्शने' इत्यादि से भाष्यकार नें स्वयं कही है, जिसकी की व्याख्या 
अनुमेयमात्रत्वेनाभिहितं लिज्भुसामान्यम्‌' इत्यादि से भाष्यकार स्वयं करते हें ॥ अभिप्राय 
यह है कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद प्रयुक्त हेतुवाक्य के विपक्षव्यावृत्ति 
के आक्षेप द्वारा सामान्य रूप से ही यह समझा जाता है कि यह हेतु अनुमेय (पक्ष) 
में है! । इससे हेतु केवल हेतुत्व रूप से ही प्रतिपादित होता है । इससे पक्ष रूप 
धर्मी में हेतु की सत्ता प्रतिपादित नहीं होती है। हेतु में साध्य का अन्वया और व्यतिरेक 
एवं पक्ष में हेतु का रहना (पक्षधमंता) थे दोनों ही वस्तुतः हेतु में रहंनेवाली साध्य के ज्ञापन की 
शक्ति हैं । (यह शक्ति हेतु में ज्ञात हो कर ही साध्यज्ञान रूप अ्नुमिति को उत्पन्न 
करती है) यह शक्ति (निदर्शन वाक्य के प्रयोग के ) पहिले प्रतिज्ञा वाक्य और 
हेतु वाक्य इन दोनों के द्वारा ज्ञात नहीं हो .पाती । इस प्रकार अज्ञात शक्ति से 
युक्त हेतुसामान्य ही साध्यसामान्य के साथ निद्शन (उदाहरण) में देखा जाता है । 
इस रूप से देखे हुये हेतु का अनुमेय (पक्ष) में अनुसन्धान (प्रतिपादन) जिस वाक्य 
के द्वारा हो वही प्रकृत में अनुसन्धान' है | गूढ़ अभिप्राय यह कि जिस क्रम से 
बोद्धा पुरुष की जिज्ञासा उठती है, उसी क्रम से दूसरे के लिये (परार्थ) शब्द 
का प्रयोग होता है । तदतुसार (वक्ता के द्वारा प्रयुक्त प्रतिज्ञा वाक्य से) साध्य के 
प्रतिपादित हो जानें पर बोदा को हेतु के प्रसज्भ में यही जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से 
होती है कि 'इस साध्य की सिद्धि किस हेतु से होती है ? ( प्रतिज्ञा वाक्य 
के प्रयोग के वाद हेतु विषयक इस जिज्ञासा से पहिले) हेतु की शक्ति के प्रसज्भ में 
जिज्ञासा नहीं होती है, क्‍योंकि हेतु के स्वरूप का ज्ञान हेतुगत सामर्थ्य की 


६०ण्८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपा दभाष्यम्‌ [ अनुमान निदर्शन- 


न्‍्यायकन्दली 
विनाभावे कथिते सत्यवधारितसामथ्येस्य हेतो:ः पक्षे पश्चात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत 
इत्युदाहरणानन्तरं पक्षधर्मतावगमार्थमुपगन्तव्य उपनयः, हेतुत्वाभिधान- 
सामथ्यदिव पक्षधमंत्वं प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाधकत्वादिति चेत्‌ ? तदभि- 
धानसामर्थ्याद्दद्याप्तिरपि लप्स्यते, श्रनन्वितस्य हेतुत्वाभावादित्युदाहरणमपि न 
वाच्यम्‌ । अ्रसाधारणस्यापि - भ्रान्त्या हेतुत्वाभिधानोपपत्तेनं तस्मादेकान्ते- 
नान्वयप्रतीतिरस्तीत्युदाहरणेन व्याप्तिस्पदश्यंत इति चेद्‌ ? धर्मिण्यविद्यमान- 
स्यापि भ्रमेण हेतुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधरंतासिद्धिरस्तीत्युदाहरणस्थस्य 
लिड्भस्य पक्षेइस्तित्वनिदरचयार्थभमुपनयों वाच्य: । असिद्धस्थ अआमादुपनयो&5पि 
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जिज्ञासा का कारण है (प्रतिज्ञा वाक्य से साध्यावगति के बाद) केवल हेतु की 
आकांक्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता है, उससे केवल हेतु के स्वरूप 
का ही बोध होता है, हेतु की पक्षधर्मता रूप सामर्थ्य का नहीं । क्‍योंकि (एक वार 
प्रयुक्त शब्द एक ही अर्थ को समझा सकता है ), दो अर्थों को नहीं । साधारण रूप 
से हेतु का ज्ञान हो जाने पर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीति से उत्पन्न होता है ?” बोद्धा की इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
ही व्याप्तितचन (उदाहरण ) का प्रयोग किया जाता है, जिस हेतु में साध्य 
की जो व्याप्ति है, उसका प्रदर्शन हो सके, क्योंकि हेतु में साध्य की व्याप्ति के ज्ञात होने 
पर ही साध्य की अ्रनुमिति होती है। इस क्रम से हेतु में साथ्य के अ्रविनाभाव का 
निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक क्रम से पक्ष में साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के रहने 
की जिज्ञासा उठती है, जिसको मिटाने के लिये ही उदाहरणवाक्य के बाद उपनर्या 
वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है । (प्र०) (साध्य के साथ एक आश्रय में रहने वाले 
हेतु से ही साध्य का बोध होता है) साध्य के आाश्रय से भिन्न आश्रय में रहने वाले 
हेतु से नहीं, इस रीति से हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व का जो प्रपिपादन होता है, उसी 
से हेतु में पक्षध्मता का भी बोध हो ही जायगा। अतः पक्षधर्मता के लिये उपनय- 
वाक्य का प्रयोग व्यर्थ है । (उ०) इस प्रकार तो हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व के अभिधान 
से ही व्याप्ति का लाभ भी सम्भव है, क्‍योंकि व्याप्ति के बिना भी हेतु में हेतुता सम्भावित 
नहीं है, अत: हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जायगा, चूंकि साध्य की व्याप्ति 
(अन्वय) के विना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, भरत: उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना 
आ्रावदयक होता है | श्रगर यह कहें कि भ्रान्तिवद अ्रसाधारण हेतु (केवल पक्ष में ही रहने वाला 
हेतु जो वस्तुतः हेत्वाभास है) भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिहित हो सकता है । 
हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जायगा, क्योंकि साध्य की व्याप्ति 
के बिना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, श्रतः उदाहरण वाक्य का भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । अ्रगर यह कहें कि आन्तिवश असाधाःण हेतु (केवल पक्ष में 
ही रहनेवाले हेत्वाभास ) का भी. हेतु वाक्य के द्वारा अभिधान किया ज: सकता 
है। अतः हेतु वाक्य के द्वारा हेतु में ध्य.प्ति की निश्चित प्रतीत नहीं हो सकती 


रबर अ रह. लक 


अकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ हे ६०९ 


न्यायकन्दली 

दृश्यते कर्थ तस्मादपि पक्षधर्मतासिद्धिरिति चेत्‌ ? श्रसिद्धाविनाभावस्यापि 
स्रान््या व्याप्तिवचन दृष्यते कं तस्मादन्‍्वयसिद्धि: ? उदाहरण 
व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारेणान्ववनिदचयों नल धचनमात्रेण, तस्य सर्वत्राविशेषा- 
दिति चेत्‌ ? उपनये5पि पक्षधर्मताग्राहकप्रमाणानुसारादेव तद्धंतानिदपचयो न 
वचनमात्रत्वात्‌ । हेत्वभिधानान्यथानुपपत्त्येब पक्षधर्मताग्राहिप्रमाणानुसारों भव- 
तीति चेत्‌ ? तदसन्यथानुपपत्यैब व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुसारों भविष्यति । हेंतु- 
वचनस्यास्यार्थत्वान्ल तदुपनयनसामर्थ्यमस्तीति तदुपस्‍्थापनमुदाहरणन क्रियत 
इति चेत्‌ ? इहापि सेव रीतिरनुगम्यताम्‌, श्रलमन्‍्यथा सम्भावितेन । 

है, अतः उदाहरण के द्वारा व्याप्ति का प्रदर्शन किय/ जाता है। (उ०) तो फिर 
उपनय के प्रसज्भ में भी इसी प्रकार यह कह सकते हैँ कि पक्ष में न रहनेवाली (अप- 
क्षवर्म) वस्तु में भी आआञान्तिवश हेतुवाक्य के द्वारा हेतुत्व का प्रतिपादन हो सकत। है, 
अतः उदाहरण में निश्चित रूप से विद्यमान हेतु को पक्ष में निश्चित रूप से 
समझाने के लिये उपनय का प्रयोग भी आवश्यक है | (प्र०) पक्ष में अनिश्चिचत 
हेतु के बोधक उपनय वाक्य का श्रान्ति से भी प्रयोग होता है, अतः उपनय से पक्षवर्मता 
की सिद्धि कैसे होगी ? (3०) जिस हेतु में व्याप्ति निश्चित नहीं है, भ्रान्तिवश उस में 
व्याप्ति को समझाने के लिये भी 'व्याप्तिवचन' भ्रर्थात्‌ उदाहरण वाक्य का प्रयोग होता है, फिर 
उदाहरण से ही व्याप्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी ? (प्र०) उदाहरण वाक्य केवल वाक्य होने के 
क्‌.रण ही व्याप्ति का बोधक नहीं हैं, क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्‍्यों में सम न रूप से है । 
किन्तु उदाहरण वाक्य में चूंकि व्याप्ति के वोधक श्रमाण रूप शब्दों क प्रयोग होता 
है, अतः उद।हरण वाक्य से व्याप्ति का बोब होता है। (उ०) उपनय के प्रसज्ध में 
भी इसी प्रकार कहा जा सकता है कि उपनयवाक्य केवल वाक्य होने के कारण ही 
पक्षबर्मता का बोधक नहीं है, क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों में समान रूप से है, 
किन्तु उपनय वाक्य में जिस लिये कि हेतु में पक्षधर्मत। के वोधक प्रम.ण रूप शब्दों 
का प्रयोग होता है, इसीलिये उपनय वाक्य से पक्षधर्मता का बोध होता है। (प्र०) 
हेतु वाक्य से (उपयुक्त) हेतुत्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक कि उसे 
हेतु में पक्षपर्मता का बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, अ्रतः हेतु वाक्य से ही पक्ष- 
धर्मत्व का बोध हो जायगा (उस के लिये उपनय वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं है) । (उ०) यही बात व्याप्ति के प्रस॒द्भ में भी कही जा सकती है कि हेतु में 
उपयुक्त हेतुत्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक हेतुवाक्य को व्याप्ति का 
भी बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, ऐसी स्थिति में यह भी कही जा सकती है कि 
व्याप्ति के बोध के लिये उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है (हेतुवाक्य से ही 
व्याप्ति का भी बोध हो जायगा) अगर 'यह कहें कि (प्र०) हेतु वाक्य (हेतु रूप) 
दूसरे अर्थ का बोधक है, अतः उस में व्याप्ति को समझाने की सामर्थ्य नहीं है, अतः 
व्याप्ति को समझाने के लिये उपनय वाक्य की अ्रलग से आवश्यकता होती है। (उ०) 

७७ 


६१० न्यायकन्वलीसंवलितप्रदास्तपावभाष्यम्‌ [ अनुमानेष्धयव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सनुपलब्धशक्तिक निदशने साध्यधर्मसामान्येन सह दृष्टसनुसेये येन 
वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानम्‌ । तथा च वायु: क्रियावानिति । 
अनुमेयाभावे च तस्यासत्त्वमुपलभ्य न च तथा वायुनिष्किय इति। 


सामान्य में साध्य सामान्य को साधन करने की सामथ्य उपलब्ध नहीं होती है। 
उसके लियो यह आवश्यक है कि उदाहरण में साध्यसामान्य 
के साथ ' वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का (केवल हेतुसामान्य 
का नहीं) पक्ष में सत्ता का ज्ञापन हो | यह ज्ञापन जिस वाक्य से होता 
है, वही 'साधर्म्यानुसन्धान' है । (वायु में क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के श्रनुमान 
के लिये अगर तीर को निदर्शन रूप से उपस्थित किया जाय, एवं उसके बाद 
तीर रूप निदशन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावत्त्व का वायु रूप पक्ष 
में सत्ता दिखाने के लिये) 'वायू में (भी) क्रिया है” इस वाक्य का प्रयोग 
किया जाय तो (उक्त अनुमान के लिये) यह वाक्य 'साधर्म्यानुसन्धान' होगा । 
: (वेधम्यैनिदर्शन या विपक्ष में) श्रनुमेय श्र्थात्‌ साध्य के श्रभाव के साथ 
ज्ञात हेतु के श्रभाव का पक्ष में जिस वाक्य से श्रसत्ता प्रतिपादित हो, वहीं 
वाक्य “वेधर्म्यानुसन्धान” है | जैसे कि (कोई वायू में क्रियावत्त्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अनुमान के लिये ही इस वैधम्य॑निदर्शनवाक्य का प्रयोग करें 
कि जोद्रव्य नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं है जैसे कि सत्ता , सत्ता में द्रव्यत्व नहीं 
है तो क्रिया भी नहीं है” इस रीति से उक्त वाक्य से सत्ता में द्रव्यत्वाभाव के साथ 
ज्ञात) क्रियावत्त्व के भ्रभाव का वायु में भ्रसत्ता को प्रतिपादन करनेवाले सत्ता 
की तरह “वायु क्रियाशून्य नहीं है” इत्यादि वाक्य वैधर्म्यानुसन्धान हें! । 
न्यायकन्दली 
श्रस्तु तहायंपनय:, व्यर्थ' हेतुवबचनस्‌ ? न, श्रसति हेतुबचने साधन- 
स्वरूपानवबोधात्‌, तत्सामथ्यंजिज्ञासाया अनुपपत्ताौ उदाहरणादिवचनानां प्रवृत्त्य- 
भावात्‌ । तथा च न्यायभाष्यम्‌---'असति हेतौ कस्य साधनभाव:ः प्रदवयेते इति। 


तो फिर उपनय के प्रसद्भ में भी वही रीति अ्पनाइये ? उसके लिये भ्रलग रीति 
अपनाना व्यर्थ है। 

(प्र०) ऐसी स्थिति में उपनय को ही मान लीजिये, हेतु वाक्य को ही छोड़ दीजिये ? 
(उ०) सो सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रगर हेतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूप का 
बोध कैसे होगा ? हेतु के स्वरूप का बोध न होने पर हेतु की सामर्थ्य के प्रसज्ञ में 
कोई जिज्ञासा ही न उठ सकेगी, जिस से उदाहरणादि वाक्यों की प्रवृत्तियां ही भ्रनुप्रपन्न 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अनुमेयत्वेनोहिष्टे चानिव्चिति च परेषां निइचया- 
पादनार्थ' प्रतिज्ञाया: पुनर्वेचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपाद्यत्वनोहिष्टे 
चानिद्चिते चर परेषां हेत्वादिभिरवयवेराहितशक्तीनां परिसमाप्तेन 


(प्रथमत: प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) श्रनुमेय रूप से कथित होने पर 
भी (समर्थ हेतु सम्बन्ध के प्रतिपादन के बिना) अ्रनिश्चित साध्य को 
दूसरों को निश्चित रूप से समझाने के लिये फिर से प्रयुक्त (उपयुक्त हेतु 
के सम्बन्ध से युक्त साध्य के बोधक) प्रतिज्ञा वाक्य ही प्रत्यास्नाय 
(निगमन) है। (विददार्थ यह है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त) केवल |प्रतिज्ञा- 
वाक्य से साध्य अनुमेयत्व रूप से निदहिष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुष के लिये 

न्‍्यायकन्दली 

अनुसन्धानस्थोदाहरणमाह--तथा चेति । वेधर्म्यानुसन्धानं. दशे- 
यति--अनुमेयाभावें चेति । # 

प्रत्याम्ताय॑ व्याचष्टें--अनुमेयत्वेनोदिष्टे इति। प्रतिज्ञावचनेन पक्षे अ्रनु्े- 
यत्वेन प्रतिपाद्त्वेनोदिष्टे साध्यधर्मेडनिश्चितं तस्येव धसिणि प्रत्याम्तायः 
प्रत्यावृत्याभिधानम्‌ येन वचनेन क्रियते तत्प्रत्याम्नायः | भ्रभिहितस्थ पुतर- 
भिधानं किमर्थभत आह--परेषां निश्चयापादनार्थमिति। प्रथम साध्यमभिहितं 
न॒ तु ॒तन्निश्चितम्‌, प्रतिज्ञामात्रेण साध्यसिद्धेरभावात्‌ । तस्योपदर्शितें हेतो, 
कथिते च हेतोः सामर्थ्ये, नि३्चयः प्रत्याम्नायेन क्रियत इत्यस्थ साफल्यम्‌ । 
एतदेव दर्शयति--प्रतिपायत्वेनोदिष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जायंगी। जैसा न्यायभाष्य में कहा गया है कि हेतु के न रहने पर किस की 
(साध्यवोधक जनक) सामर्थ्य (उदाहरणादि वाक्यों से) दिखलायी जायगी ? 

तथा च' इत्यादि वाक्य के द्वारा अनुसन्धान (उपनय) का उदाहरण कहा 
गया है। अनुमेयाभावे” इस सन्दर्भ से वैधर्म्यानुसन्धान' का उदाहरण दिखलाया 
गया है। 

'अनुमेयत्वेनोद्ष्टि' इत्यादि वाक्य के द्वारा (्रत्याम्नाय” (निगमन) की व्याख्या 
करते हैँ । प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 'उद्दिष्ट' अर्थात्‌ कहने के लिये अभीष्ट जो अनिश्चित' 
साध्य रूप धर्म, उसी साध्य रूप धर्म का उसी पक्ष में जो प्रत्याम्ताय' भ्र्थात्‌ दूसरी 
बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो उसी को प्रत्याम्नाय” कहते हें । (प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा) कहे, हुये साध्य रूप धर्म को ही फिर से क्‍यों कहते हें ? इसी प्ररन का उत्तर 
परेषां नि३चयापादनार्थम्‌” इस वाक्य' से दिया गया है। पहिले (प्रतिज्ञा वाक्य के 
हारा) केवल साध्य कहा जाता है, किन्तु उससे साध्य का निरचय नहीं हो पाता, क्योंकि 


६१२ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ अनुमाने*वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वाक्येन निदचयापादनार्थ प्रतिज्ञायाः पुलर्वेचन प्रत्याक्लायः.. तस्माद 
द्रव्यमेवेति । न ह्ोेतस्सिन्नसति परेबामजयवानां समस्तातां 


अतिदिचत (सन्दिग्ध) ही रहता है (क्योंकि हेतु में पक्षधर्मंता और व्याप्ति 
के निश्चय के विना) पक्ष में उसके ,निइचयात्मक ज्ञान को श्रपनी शआ्रात्मा 
में उत्पादन की सामथ्य बोद्धा पुरुष को नहीं रहती है । हेतु प्रभूति श्रवयव 
जब समझानेवाले पुरुष से प्रयुक्त होते हैं, तव समझते वाले पुरुष में साध्य 
को पक्ष में निदिचत रूप से समझने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। इस 
प्रकार की शक्ति से सम्पन्न पुरुष को पक्ष में साध्य को निश्चित रूप से 
समझाने के लिये प्रयुक्त प्रतिज्ञावाक्य ही “प्रत्याम्नाय' (निगमन) है। 
जैसे कि (क्रियावत्त्व हेतु से वायु में द्रव्यत्व की श्रनुमिति के लिये प्रयुक्त 
न्‍्यायवाक्यों का) 'तस्मात्‌ वायु द्रव्य ही है' यह वाक्य (प्रत्याम्नाय है) । 
इस (प्रत्याम्ताय) के न रहने पर शेष चार अवयव वाक्य. परस्पर- 
* न्यायकन्दली 

साध्यनिसवयो न भूतः, तेषां हेतूदाहरणोपनय रबयबैहेंतोस्त्रेरूप्पे दशिते 
सञ्जातानुमेयप्रतिपत्तिसामर्थ्यानां प्रत्याम्नायें छते 'परिसमाप्तेन! परिपूर्णन 
'वाक्येन! निएवयो जायत इत्येतदर्थ' प्रतिज्ञायाः पुनर्वंचन प्रत्याम्नायः प्रवत्तेंते । 
तस्योदाहरणम्‌--तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । * हेत्वादिभिरवयवेरेव साध्य॑ 
केवल प्रतिज्ञा वाक्य से साध्य. का निरचय (सिद्धि) नहीं होता है। जब हेतु वाक्य के 
* द्वारा हेतु का प्रदर्शन हों जाता है, एवं (उदाहरण और उपनय के द्वारा) हेतु की 
(व्याप्ति और पक्षधर्मता रूप) सामर्थ्य कथित हो जाती है, तब प्रत्याम्नाय के 
द्वारा साध्य का निरचयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रत्याम्नाय' की सार्थकता 
स्पष्ट है। यही बात 'प्रतिपायत्वेनोद्िष्टे” इत्यादि से कही गयी है | अभिप्राय यह है 
कि वोद्धा को पहिले केवल (प्रतिज्ञा) वचन के द्वारा साध्य का निश्चय नहीं हो 
पाता, किन्तु हेतु उदाहरण और उपनय इन तीन अवयवों के द्वारा (अनुमान 
के प्रयोजक) हेतु के (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत््व इन) तीनों रूपों का 
ज्ञान जब वोडढा पुरुष को हो जाता है, तब उसी पुरुष को अर्थात्‌ कथित रीति से अनुमेय 
के ज्ञान की सामर्थ्य से युक्त हेतु के ज्ञान से युक्त पुरुष को प्रत्याम्नाय_ वाक्य के 
प्रशुक्त होने पर 'परिसमाप्त' श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण वाक्य से निरचयात्मक ज्ञान होता है। 
इसी निदचयात्मक ज्ञान के लिये प्रतिज्ञा वाक्य का पुनः प्रयोग रूप प्रत्याम्नाय 

प्रवृत्त होता है । 5 
'तस्मादुद्रव्यपेवः इस वाक्य' के द्वारा प्रत्याम्ताय का उदाहरण दिखलाया गया 
है । हेतु प्रभूति अवयवों से ही साध्य की सिद्धि हो जायगी, अतः श्रत्याम्ताय का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४3$ 


. प्रद्स्तपादभाष्यम्‌ 
व्यस्तानां वा तदर्थंवाचकत्वमस्ति, गम्यमानार्थत्वादिति चेंन्न, अति- 


मिलित होकर या स्वतन्त्र रूप से भी प्रत्याम्नाय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ 
का प्रतिपादन नहीं कर सकते (भ्रतः उन चारों के रहते हुये भी प्रत्याम्ताय 
का अश्रसाधारण प्रयोजन है । सुतराम्‌ इसके वैयश्य की श्राशक्का अयुकत है) । 

(प्र०) (श्रगर प्रतिज्ञावाक्य को फिर से दुहराना ही प्रत्याम्नाय 
है तो फिर) ज्ञात श्रर्थ के ही ज्ञापक होने के कारण (प्रत्याम्नाय की कोई 
आवश्यकता नहीं है) (उ०) ऐसी बात नहीं है, श्रगर ऐसी वात हो तो 

न्यायकन्दली 

निरचीयते कि प्रत्याम्नायेन ? इत्यत आह--न ह्येतस्मिन्नसतीति ॥ प्रतिज्ञा- 
दयोड्वयवाः प्रत्येक स्वार्थमात्रेण पर्यवसायिनोध्सति प्रत्याम्नायें नेकमर्य 
प्रत्याययितुमीशते, स्व॒तन्त्रत्वात्‌ । सति त्वेतस्मिन्चाकाडक्षोपगृहीता: अ्रद्धभाड्रि- 
भावसुपगच्छन्तः शकनुवन्तीति युक्तः प्रत्याम्नायः । 

पुनइचोदयति गम्यमानार्थत्वादिति । भ्रयस्नभिप्रायः स्वार्थानुमाने येव 
प्रतिपत्तिसामप्री, सेव परार्थानुप्तानेईपि । इयांस्तु विशेषः, स्वप्रतीतावियं स्वय- 
मनुसन्धीयते, परप्रतीतोौ च॒ परेण बोध्यते । स्वयं च लिड्भासामर्थ्यादर्थोड्वगस्यते, 
परस्यापि तदेव गमकम्‌ । वाक्य तु लिड्भगेपक्षेपसात्रे चरितार्थम्‌ । प्रतिपादितं 
फोई प्रयोजन नहीं है, इसी झ्ाक्षेप का समाधान नतु तस्मिन्नसति” इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्रतिज्ञादि चारो अवयव अलग अलग स्वतनन्‍्त्र रूप से 
केवल अपने अपने भ्रर्थों का ही प्रतिपादन कर सकते हें, स्वतन्त्र होने के कारण प्रत्याम्नाय 
के बिना किसी एक विशिष्ट श्रर्थ को उन में से कोई भी एक अवयव नहीं समझा सकता। 
प्रत्याम्नाय' वाक्य के प्रयोग से ही प्रतिज्ञादि अवयव परस्पराकांक्षा के द्वारा एक दूसरे से 
अजद्भाज्िभाव को प्राप्त कर एक विशिष्ट अ्र्थ विषयक वोध का 'सम्पादत कर सकते हें, 
अत: प्रत्याम्ताय का प्रयोग आवश्यक है। 

“म्यमानार्थत्वात्‌! इस वाक्य के द्वारा फिर से आक्षेप करते हें। आक्षेप करने 
वाले का अभिप्राय है कि कारणों के जिस समुदाय स्वार्थानुमान की उत्पत्ति से होती 
है, परार्थानुमान भी उसी कारण समुदाय से उत्पन्न होता है। अ्रन्तर इतना ही है कि 
स्वार्थानुमानवाले पुरुष को स्वयं ही उस कारण समूह का अनुसन्धान करना पड़ता है; 
और परार्थानुमान स्थल में उस समूह का अनुसन्धान दूसरे के द्वारा कराया जाता है। 
जिस प्रकार स्वार्थानूमान स्थल में हेतु के पक्षसत्त्वादि सामथ्यों के द्वारा अर्थावगर्मा 
अर्थात्‌ अनुमिति, होती है, उसी प्रकार परार्थानुमान स्थल में भी हेतु के उन सामथ्यों 
से ही अनुमिति होती है। (भ्रवयव) वाक्‍्यों का तो अनुमिति में इतना ही उपयोग 
है कि वे (उक्त सामरथ्यं से युक्त) हेतु को उपस्थित कर देवें। अन्वय और व्यतिरेक 


६१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुमाने5वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसद्भात्‌। तथाहि प्रतिज्ञानन्तरं हेतुमात्राभिधान कर्तव्यम्‌, विदुषासन्वय- 
व्यतिरेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिभ्भविष्यतीति तस्मादत्रेवार्थपरिसमाप्तिः । 


फिर उक्त पक्ष में (केवल प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को छोड़कर निदर्शन 
और अनुसन्धान इन दोनों के भी वेयथथ्य की आपत्ति होगी), क्‍योंकि 
(पूर्वपक्षवादी की रीति के अनुसार) प्रतिज्ञावाक्य के बाद केवल हेतु वाक्य 
के प्रयोग से ही प्रकृृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जायगी, क्योंकि (व्याप्ति 
से) अभिज्ञ पुरुष को (व्याप्दि के कारणीभूत) श्रन्वय श्रौर्‌ व्यतिरेक का स्मरण 
यों ही (बिना निद्शनवाक्य और अनुसन्धानवाक्य के सुने ही) हो जायगा । 
(प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का प्रयोग होने के वाद ही) 
स्थायकन्दलो 


च हेत्वादिभिरवयवेः पक्षधरंतान्वयव्यतिरेकोपपन्नं लिड्भाम्‌ू । तावतेव च तस्माद- 
थावगतिसम्भवात्‌ कृत निगसनेनेति ।॥ समाधत्ते-नातिप्रसद्भादिति । वाक्य 
लिद्धासामथ्यंगेव बोधयति न साध्यम्‌ । कि तु तस्य सामर्थ्य (बहि) व्याप्ति- 
पक्षधर्मतामात्रमूु, सत्यपि तस्सिन्‌ प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, 
झपि त्वबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वमपि साम्थ्यंम । तत्सद्भावो 
यावत्प्रमाणेन न॒प्रतिपायते,  तावत्प्रतिपक्षसम्भवादडूया अनिवतंनात्‌ । 
धमिण्युपसंहतेडपि साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति विपरीतप्रमाणाभावग्राहक 
प्रमाणमुपददर्यते । तदभावे प्रतिपादितें, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वा- 


(व्याप्ति) एवं पक्षधर्मता इन दोनों से युक्त हेतु की उपस्थिति तो हेतु उदाहरण भर 
उपनय इन्हीं श्रवयवों से सम्पन्न हो जाती है, फिर कौन सी आवश्यकता अवशिष्ट 
रह जाती है, जिस के लिये निगमनवाक्य का प्रयोग आवश्यक होता है ? “न, अतिप्रसज्भात्‌” 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस श्राक्षेप का समाधान करते हैं । (उदाहरणादि अवयव) वाक्यों 
से लिझज्ग के (व्याप्ति और पक्षधर्मता रूप) सामथ्यं का ही बोध होता है साध्य का 
नहीं, किन्तु केवल व्याप्ति और पक्षधर्ंता ये ही दोनों हेतु की सामर्थ्यं नहीं हें, क्योंकि 
उक्त सामर्थ्य के रहने पर भी प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्षित) और कालात्ययापदिष्ट (बाधित) 
हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं होती । अतः हेतु में साध्यसिद्धि की उपयुक्त 
सामर्थ्य के लिये यह भी आवश्यक है कि पक्ष में उसके साध्य का बाध न हो, एवं 
पक्ष में उसके साध्य के अभाव साधक का कोई दूसरा हेतु न रहे, फलत:ः अभ्रबाधितविषयत्व 
और अ्सत्प्रतिपक्षितत्व ये दोनों भी हेतु की सामर्थ्य हें । प्रमाण के द्वारा जब तक 
इन दोनों सामर्थ्यों का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक प्रतिपक्ष की सम्भावना बनी 
ही रहेगी। इस प्रकार (व्याप्ति श्रौर पक्षधर्मता से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 


प्रकरंणभ्‌ ] भाषानुवादसहिंतस ब्श्ड 


न्‍्यायकन्दली 

भावे निविचते, प्रख्यापितसामर्थ्य' साधनं साध्यं समर्थयतीति प्रत्याम्नायोपयोग:। 
तत्न यद्यनुक्तमपि सासथ्यंमर्थादृगम्यत इत्यस्य प्रतिक्षेप: क्रियतें, तदोदाहरणा- 
दिकसपि प्रतिक्षेप्तव्यम्‌ । प्रतिज्ञानन्तरं हेत्वभिधाने छृतें बिदुषां स्वयमेंवान्व- 
यव्यतिरेकस्मरणादर्थावगतिसम्भवात्‌ । 

एतदुक्‍तं॑ भवति। न प्रतिपन्नं प्रति परार्थानुमानम्‌, वयर्थ्यात्‌ ॥ नच 
प्रतिपाद्यस्य कियत्यड्धे प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तीति शकक्‍्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तवृत्तेदु रुत्लेयलवात्‌ु ॥ नापि तच्छकक्‍त्यनुरोधाद्याक्यकल्पना युक्‍ता, 
प्रतिषत्तुणां विचित्रशक्तिमत्त्वात्‌। तस्मात्‌ परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं 
वस्तुवृत्योपपद्यते तावानर्थों बचनेन प्रतिपादनीयः, न प्रतिपत्तृविशेषान्‌ रोधेन 
वर्तितव्यम्‌ । 


9 
होने पर भी साध्य की (प्रमा) प्रतीति नहीं हो पाती है। अतः साध्य के विपरीत 
अर्थात्‌ साध्याभाव के साधक प्रमाणों के अभाव के ग्राहक प्रमाण का भी प्रदर्शन किया जाता 
है । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपत्ति से ही हेतु में प्रकरणसमत्वाभाव 
(असत्प्रतिपक्षितत्व) एवं कालात्ययापदिष्टत्वाभावः (अवाधितत्व ) इन दोनों का 
भी निदरचय होता है। इस रीति से हेतु में साध्य के साधक उक्त सभी सामर्थ्यों के 
ज्ञान से ही हेतु साध्य का साधन करता है, अतः प्रत्याम्नाय (निगमन) का प्रयोग 
आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अगर प्रत्याम्नाय वाक्य के बिना कहे हुये भी हेतु के 
उक्त प्रकरणसमत्वाभाव और कालायत्यापदिः्टत्वाभाव रूप सामर्थ्य का आराक्षेप से बोध 
मान कर प्रत्याम्न/य (निगमन) वाक्य का खण्डन करें, तो फिर (व्याप्ति और पक्ष- 
धर्मता के बोधक) उदाहरणादि वाक्यों का भी खण्डन करना होगा | क्‍योंकि प्रतिज्ञा वाक्य 
के बाद हेतु वाक्य का प्रयोग कर देने से ही बोद्धा को स्वयं हेतु का साध्य के साथ जो 
अन्वय और व्यतिरेक है, उस का स्मरण हो जायगा, जिस से साध्य की अनुमिति हो जायगी । 


सिद्धान्तियों के इस सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि सर्वथा व्युत्पन्न पुरुष के लिये 
परार्थानुमान का प्रयोग व्यर्थ होने के कारण अपेक्षित ही नहीं है । चूंकि दूसरे की 
चित्तवृत्ति को यथार्थ रूप से समझन। भी बहुत कठिन है, अ्रतः बोद्धा को अनुमिति के 
उत्पादक कितने अज्जों का ज्ञान है! एवं कितने अज्भों का नहीं! यह समझना भी असम्भवा 
सा ही है | यह भी सम्भव नहीं है कि बोद्धा की सामथ्थ्य के अनुसार अवयव वाकक्‍्यों 
का प्रयोग हो, क्योंकि बोद्धाओों के प्रत्येक व्यक्ति में अलग अ्रलग प्रकार की शक्ति होती है। 
अतः वस्तुस्थिति के अनुसार हेतु की जितनी शक्तियों से साध्य का प्रतिपादन सम्भव 
है, उन सभी को समझाने के लिये जितने वाक्‍्यों की आवश्यकता जान पड़े, उत्त सभी 
वाक्‍्यों का प्रयोग सभी परार्थानुमानों में कर देता चाहिये। यह नहीं कि जहां जिस बोद्धा 
की जितनी शक्ति है, उसके अ्रनुसार उन उन जगहों में श्रलग भ्रलग़ संख्या के वाक्‍्यों का 
प्रयोग किया जाय । जैसा कह गया है कि “दूसरों को किसी वस्तु को समझाने 


न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ प्रनुसानेध्ययव- 


द्श्द 
न्यायकन्दली 
यथोक्तस्‌-- 
बस्तु प्रत्यभिधातव्यम्‌ सिद्धाथों न परान्‌ प्रति। 
को हि. विप्नतिपज्ञायास्तदूबुद्धेरनुधावति ॥। 
उपसंहरति--तस्मादत्रवार्थपरिसमाप्तिरिति । _ यस्मान्रिगमने सति 
हेतोः समग्र सामर्थ्य' प्रतीयत्े तस्मादत्रेव चिगसने अर्थस्य साध्यस्थ परिस- 
माप्ति: प्रतीतियर्यवसानम्‌ । 
यहेव॑ योजना, यस्मात्षिगमनसन्तरेण विपरीतप्रमाणाभावो नावगस्यते, 
तस्मादेतस्मिन्नेवार्थस्य सम्यण हेतु सामथ्यंस्थ परिसमाप्ति: पर्यवसानमिति। 


प्रत्येकनुक्तमेवावयवानां रझूपमेकन्र संहत्य प्रइनपूर्वकं कथयति--कथ- 
मित्यादिना । कि शब्दों नित्यः कि वा अनित्य इत्यन्यतरधमजिज्ञासायां 
प्रतिज्ञावचनेनानिश्चितेनानित्यत्वमात्रेण.. विशिष्ट: शब्द: कथ्यते “अनित्य:' 


के लिये सिद्धार्थवाक्य' का (प्र्थात्‌ जितने वाक्यों से उस अ्र्थ की सिद्धि की सम्भावना 
हो उन सभी वाकयों का) प्रयोग करना चाहिये ( समझने वाले पुरुष की वृद्धि के 
. अनुसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि) वोद्धा की विविध बुद्धियों का 
अनुगमनन कौन कर सकता है ?” > 
'तस्मादत्रैवार्थपरिसमाप्ति:' इस वाक्य से इस प्रसज़्॒का उपसंहार करते हैं । 
चूंकि निगमन वाक्य के प्रयोग के होने पर ही हेतु के पूर्णसामर्थ्य की प्रतीति होती 
है तस्मादत्रव” श्रर्थात्‌ अतः 'यहीं' निगमनवाक्य में ही अ्र्थ” की श्रर्थात्‌ साध्य की 
'परिसमाप्ति' श्र्थात्‌ प्रतीति को अन्तिम परिणति होती है । अथवा 'तस्मात्‌' इत्यादि 
उपसहार वाक्य को इस प्रकार लगाना चाहिये कि चूंकि निगमन के बिना विपरीत 
प्रमाण की असत्ता की प्रतीति नहीं होती है 'तस्मात्‌” निगमनवाक्य में ही अर्थ! की 
अर्थात्‌ सद्धेतु के सामथ्यं की 'परिसमाप्ति” श्र्थात्‌ पर्यवसान (अन्तिमपरिणति) होता है । 
अलग अलग कहे गये प्रत्येक झ्वयव के स्वरूप को एक स्थान में संग्रह कर 
प्रइनोत्तर रूप से 'कथम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हें। शब्द के प्रसज्भ में नित्यतव और 
अनित्यत्व इन दोनों में से 'यह नित्य है ? अथवा अनित्य ?” इस प्रकार की एक ही 
आकांक्षा उठती है । उसी के शमन के. लिये अनित्य: शब्द: इस आकार का प्रतिज्ञा- 
वाक्य प्रयुक्त होता है, जिससे 'शब्द उस अनित्यत्व रूप धर्म से यक्त है, जो भ्रनिश्चित हैं' 
इस आकार का वोध होता है । 'शब्द भ्रनित्य ही है' इस में क्‍या हेतु है ! 
इस प्रकार की आकांक्षा के उठने पर उसके शमन्‌ के लिये 'प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌र इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग किया जाता है । प्रयत्न के बाद ही पहिले से अविद्यमान 
पस्तु की उपलब्धि होती है । इस हेतु वाक्य के द्वारा शब्द में अ्रमित्यत्व के सावर 
अयत्नानन्तरीयकत्व” ही केवल उपस्थित किया जाता है । इस वाक्य में 'मात्र' शब्द 
का प्रयोग यह समझाने के लिये किया गया है कि इस वाक्य से हेतु का ग्रन्वय और 


;क्‍ 
। 
| 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

कथम्‌ ? अनित्यः शब्द इत्यनेनानिश्चितानित्यत्वमात्रविशिष्टः 
शब्द: कथ्यते ५ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यनेनानित्यत्वसाध नधमंमात्रम- 
भिधीयते । “इह यत्‌ प्रयत्नानन्‍्तरीयक॑ तदनित्यं दृष्टम्‌ यथा घट 
इत्यनेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रमुच्यते ॥ नित्यम- 
अभीष्ट अर्थ का बोध सम्पन्न हो जायगा । अ्रतः (प्रतिज्ञादि चार 
अवथवों के प्रयोग को पूर्वपक्षी जिस दृष्टि से आवश्यक मानते हैँ, उसी 
दृष्टि से उन्हें मानना होगा कि( प्रत्याम्नाय पर्यन्‍्त पांच अवयववाकयों के 
प्रयोग से ही अ्रभीष्ट अर्थ के ज्ञान की समाप्ति हो सकती है) । 

(प्र०) (प्रतिज्ञादि पांच अवयवों की आवश्यकता) किस प्रकार 
है ? (उ०) नित्य: शब्द: (शब्द अनित्य है) इस प्रतिज्ञावाक्य से 
अनिश्चितः अनित्यत्व से युक्त शब्द का ही बोध होता है | प्रतिज्ञावाक्य 
के बाद प्रयुक्त 'प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्वात्‌' (चूंकि प्रयत्न के वाद ही शब्द.की 
सत्ता उपलब्ध होती है) इस हेतु वाक्य से शब्द में अनित्यत्व का 

न्‍्यायकन्दली 
इति । तत्र को हेतुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्वातू पुवंमसतः प्रयत्नानन्तरमुप- 
लम्यमानत्वादिति . हेतुवचनेनानित्यत्वतताधनधमंसात्रसमभिधीयते । मात्रग्रहणेन 
पक्षधर्मताया अ्रन्वयव्यतिरेकयोइचानभिधानं दर्शयति ॥ भ्रवगतसाधनस्यः कथमिदं 
साध्यं गमयतीति साधनसामर्थ्यापेक्षायामिह जगति यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयक 
तदनित्य॑ दृष्टमित्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्र॑ करोति 
न॒तु स्वरूपान्तरमिति मात्रशब्दार्थः ॥ नित्यमप्रयत्नानन्तरीयकमिति वेधम्ये- 
निदहनेन साध्याभावे साधनाभावः प्रदशय॑तें--यत्‌ प्रयत्नानन्‍्तरीयक तदनित्य- 


व्यक्तिरेक अर्थात्‌ व्याप्ति और पक्षधर्मता का प्रतिपादन नहीं होता है ( केवल हेतु 
का ही अ्रभिधान होता है )। बोद्धा को जब हेतु का ज्ञान हो जाता है, तब उसे 
जिज्ञासा होती है कि किस रीति से यह हेतु इस साध्य की अनुमिति का उत्पादन 
कर सकता है ?” हेतु की सामर्थ्य के प्रसद्भ की इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये ही (उक्त 
स्थल में) 'इह' इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है । जिसका अभिप्राय 
है कि 'इह' अर्थात्‌ संसार में प्रयत्न के बाद ही जिस की उपलब्धि होती है, वह अर्थ 
श्रनित्य ही देखा जाता है। उदाहरण वाक्य से सभी साधनों में सभी साध्यों की केवल 
अनुगति ही दिखलाई जाती है श्रर्थात्‌ व्याप्ति ही केवल दिखलायी जाती है, पक्षधर्मता 
नहीं । यही बात उक्त सन्दर्भ में 'मात्र' शब्द के प्रयोग से दिखलाई गई है | 'नित्य- 


मप्रय॒त्नानन्तरीयकम्‌' इस वैधम्यंनिदशन वाक्य के द्वारा साध्य के अभाव में हेतु के अभाव 
न] 
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श्शर्८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ अनुसानेध्वयव- 


प्रशस्त्पादभाष्यस्‌ 
प्रयत्नानन्‍्तरीयक दृष्टस्‌ यथाकाशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्त्वं प्रदह्यते । तथा च॒ प्रयत्नानन्‍्तरीयकः छाब्दो दृष्टो न च 
तथाकाशवदप्रयत्नानन्‍्तरीयकः शब्द इत्यन्वयव्यतिरेकास्यां दृष्ट- 
सामथ्यंस्थ साधनसामान्यस्यथ शब्देइ्नु सन्‍धानं गम्यते । तस्सादनित्यः 


साधक प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्व की सत्ता है” केवल इतना ही बोध होता 
है। (इसके बाद प्रयुक्त) 'प्रयत्न के वाद जो सत्ता लाभ करते हें, वे सभी 
अनित्य ही देखे जाते हें जैसे कि घटादि” इस (साधरम्य) निदर्शन वाक्य से 
सभी साध्यों के साथ सभी हेतुओं के केवल श्रन्वय का वोध होता है। 
जितने भी नित्य पदार्थ उपलब्ध हैं, उन सभी की सत्ता विना प्रयत्न के ही 
देखी जाती है जसे कि आकाश की” इस (वेधर्म्य) निदर्शन वाक्य से साध्य के 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्ता रूप व्यतिरेक ही 
प्रतिपादित होता है | 'शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के वाद ही सत्ता लाभ 
करते दीखते हें, एवं श्राकाशादि की तरह बिना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ 
करते नहीं दीखते” इस अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा (प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
रूप) हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य के साधन की व्याप्ति रूप सामथ्ये ज्ञात 
होती है (इस प्रकार) ज्ञान की सामथ्य॑ (व्याप्ति) से युक्त हेतु सामान्य का 
शब्द रूप पक्ष में अनुसन्धान ही अ्रतुसन्धान वाक्य से किया जाता है। 
न्‍्यायकन्दली 
मिति । दृष्टमेतत्‌, कि तु शब्दें तदस्ति नवेति जिज्ञासायां तथा च प्रयत्ना- 
नन्‍्तरीयक: शब्द .इति, यथा घट: प्रयत्नानन्‍्तरीयकः, तथा शब्दो5पि प्रयत्ना- 
नन्‍्तरीयकः ॥ न चाकाशवदप्रयत्नानन्तरीयक इत्यनुसन्धानेनान्वयव्यतिरेकाम्यां 
दुष्टसामथ्येस्य' दृष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्वस्य शब्दे धमिण्यनुसन्धान- 
मुपस्थापनं गम्यते । यथा यत्‌ कृतकं तदनुष्णं दृष्ठं यथा घट इति सत्यपि 
(की व्याप्ति) दिखलायी गयी है । यत्‌ प्रयत्न नन्‍्तरीयकम्‌ तदनित्यम्‌ इस सांधर्म्य 
निदर्शन वाक्य से “यह तो समझा कि प्रयत्न की सत्ता के अधीन जिनकी सत्ता होती 
है, वे सभी अनित्य होते हैँ, किन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्व है कि नहीं ! 
यह जानने की इच्छा तब भी बनी ही रहती है, इसी इच्छा की निवृत्ति के लिये “तथा 
जे प्रयत्नानन्‍्तरीयक: शब्द:” इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
घट में प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्व है, उसी प्रकार शब्द में भी प्रयत्नानन्तरीयकत्व है । एवं 
भ्राकाश की तरह हब्द प्रंयत्नानन्‍्तरीयक नहीं है । इस प्रकार दोनों अनुसन्धान वाक्यों 
से अन्वय और व्यक्तिरेक के द्वारा दृष्टसामर्थ्य' श्रर्थात्‌ जिस प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु 
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न्यायकन्दली 
बहिर्व्याप्तिसम्भवे कृतकस्तेजो5वयवी श्रनुण्णों न भवति, प्रमाणविरोधात्‌ । तथा 
यत्‌ प्रयत्नानन्‍्तरीयक॑ तदनित्यमिति बहि्याप्तिसस्मत्रें करदाचित्‌ प्रयत्नानन्त- 
रीयकः हाब्दोडनित्यो न भवेदिति विपक्षाश्द्भायां हेंतोरसावकत्वें तस्मादनित्यः 
शब्द इति प्रत्याम्तायः, यस्मान्नित्यत्वप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दो 
नित्यो न भवतीत्यथ्थ: । श्रनेनान्यव्यावृत्तिवाचिना विपरीतप्रमाणाभावग्राहक 
प्रभाणमुपस्थाप्यते, उपस्थापितें च तदभावे प्रतिपादिते (विपरीतदद्धानिवृत्तो 
दर्शिताविनाभावाद्धेतोर्धभिण्युपसंहताद्‌ व्याप्तिग्राहकृप्रमाणवर्लेन निविचिकित्सः 
साध्य॑ प्रत्येति, नापरं किड्चिदपेक्ष्यत इत्यनेन प्रत्याम्तायेनानित्य एवं डाब्द 
इति प्रतिपियादयिषितस्यार्थस्य परिसमाप्तिनिइचयो गरम्यतें । 
साध्यवाक्यार्थवादिनस्तु निगमनस्येत्यमयंदत्त्व॑ समर्थयन्ति--अन्यदेव 
घटस्य छृतकत्वसन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नाम घटत्य कृतकत्वमनित्यत्वेन 
की व्याप्ति ज्ञात हो गयी है, उसी प्रयत्नानन्तरीयकत्व का झब्द में अर्थात्‌ पक्ष में 
अनुसन्धान” अर्थात्‌ उपस्थापन होता है । जिस प्रकार “जो कृति से उत्पन्न होता है, 
वह अनुष्ण होता है” इस प्रकार की वाह्म व्याप्ति की सम्भावना इस से मिट जाती है 
कि तेज के अवयव ऋृतिजन्य होते हुये भी अनुष्ण नहीं होते, क्योंकि ऐसा मानने पर 
प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा । उसी प्रकार जो प्रयत्नानन्तरीयक है वह अनित्य है 
इस वाह्म व्याप्ति की सम्भावना में भी यह आपत्ति की जा सकती है कि शब्द यद्यपि 
प्रयत्नानन्तरीयक है, फिर भी अनित्य नहीं भी हो सकता है' इस प्रकार शब्द में अनित्यत्व के 
साथक प्रयत्नानन्तरीयकत्व” में अ्साधकत्व (साध्य को साधन करने की अझक्षमता ) 
की जो आपत्ति उपस्थित होती है, उसी को मिटाने के लिये तस्मादनित्यः शब्द: इस प्रत्या- 
म्नाय वाक्य का प्रयोग किया जाता है। इसका यह अभिप्राय है कि चूंकि शब्द में नित्यत्व 
का साधक कोई प्रमाण नहीं है, भ्रतः शब्द नित्य नहीं हो सकता | अन्यव्यावृत्ति के 
बोधक इस प्रत्याम्नायः वाक्य के द्वारा प्रकृत भ्रनित्यत्व रूप साध्य के विपरीत अर्थात्‌ 
नित्यत्व के साधक प्रमाण का अ्रभाव उपस्थित किया जाता है । उसकी उपस्थिति हो 
जाने पर प्रक्ृत साध्य के विपरीत साध्य की शद्भ मिट जाती है, जिससे कथित व्याप्ति से 
युक्त हेतु का प्रकृत पक्ष में उपसंहार के द्वारा व्याप्ति के बोधक प्रमाण की निरबाघ उपस्थिति 
होती है । विपरीतप्रमाणाभाव की इस उपस्थिति से साध्य के विपरीत अर्थात्‌ साध्याभाव 
की दास्भा भी मिट जाती है। इस से पूर्व में कथित व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
के कारण उस व्याप्ति रूप ज्ञापक प्रमाण से साध्य का निःशक्छकू ज्ञान हो जाता है । 
फिर साध्यज्ञान के लिये और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । इस प्रकार प्रत्याम्ताय 
के द्वारा शब्द अनित्य ही है' इस प्रतिपाद्य श्र्थ की 'परिसमाप्ति” अर्थात्‌ अन्तिम ज्ञान 
'होता है । 
साध्यवाक्यार्थवादिगण (निगमन को साध्य का ज्ञापक मानने वाले) निगमत्त की 
सार्थकता की पुष्टि'इस प्रकार करते हेँ कि (दृष्टान्तभूत) घट में रहनेवालाः कृतकत्व 


६२० ५ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ - [ अनुसानेध्वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यमस्‌ 
दब्द इत्यनेनानित्य एवं दाब्द इति प्रतिपिपादयिषितार्थपरिसमाप्ति- 
गेस्यते । 
तस्मात्‌ पञचावयवेनेव वाक्येन परेषां स्वनिद्चचतार्थ- 
प्रतिपादन॑ कियते, इत्येतत्परार्थानुसान॑ सिद्धिति । 


(अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ 
सम्बन्ध रूप पक्षधर्मता ही अ्रनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है) इसके बाद 
नअनित्य: शब्द: इस प्रत्याम्नाय वाक्य से “शब्द अनित्य ही है” इस प्रकार 
प्रतिपादन के लिये इच्छित श्रथ की परिसमाप्ति होती है। अ्रतः पांच 
अवयव वाक्‍्यों से ही कोई समझाने वाला अपने निदिचित श्रर्थ को दूसरे को समझा 
सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पांच अंवयव वाक्य ही परार्था- 
नुमान! हें । 
न्‍्यायकन्दली 
व्याप्त किमेतावता शब्दगतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ?इति व्यामुहछ्यतो दक्षितयो5पि 
लिड्भास्य पक्षधमंत्वाविनाभावयो: साध्यप्रतीत्यभावे सति निगसनेन तस्मादिति 
सर्वनाम्ता सामान्‍न्येन प्रवृत्तव्याप्तिग्राहक॑ प्रमाणमनुस्मारय शब्दे अनित्यत्वं 
प्रतिपाद्यते, यस्माद्यत्‌ कृतक॑ तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीत॑ न विशेषत:, 
तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्द इति । एतस्समिन्‌ पक्षे च प्रकरणसमकालात्य- 
यापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनेवोपददयंते, असत्प्रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वयो: 
पक्षलक्षणत्वात्‌ । * 
अझपरे तु॒तस्सादिति त्ररूप्यमेव परामृशन्ति “यस्माग्यत्‌ कृतकं 

और शब्द में रहनेवाला कृतकत्व दोनों भिन्न हैं | अ्रतः कथित व्याप्ति और पफक्षवर्मता 
को समझनेवाले पुरुष को भी यह भ्रान्ति हो सकती है कि घट में रहनेवाले कृतकत्व 
में अनित्यत्व की व्याप्ति के रहने पर भी यह निदिचित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में भी अनित्यत्व की व्याप्ति है ही । इस प्रकार 
के पुरुष को ( घट में रहनेवाले अनित्यत्व में कृतकत्व की व्याप्ति का ज्ञान रहने 
पर भी) छाव्द में अनित्यत्व रूप साध्य की श्रनुमिति नहीं हो सकती | इसी के लिये 
“तस्मात्‌” इत्यादि सर्वगाम घटित निगमनवाक्य के द्वारा कृतकत्व सामान्य में अनित्यत्व 
सामान्य की व्याप्ति का स्मरण कराया जाता है, जिससे उसे भी शब्द में अनित्यत्व का 
ज्ञान हो | अभिप्राय यह है कि उक्त उदाहरण वाक्य से सामान्य रूप से ही यह प्रतीति 
होती है कि जितनी भी वस्तुग्रें कृति से उत्पन्न होतीं है, वे सभी अनित्य होतीं हैं। 
उदाहरण वाक्य का यह विश्येष श्रभिग्राय ही नहीं है कि घट कृति से उत्तन्न होता है 
अतः वही अ्रनित्य है” । तस्मात्‌ शब्द भी कृतिजन्य है, वह भी अनित्य है | इस मत 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 5६२१ 


न्‍्यायकन्दली 
तदनित्य॑ दृष्टम्‌, यस्मात्‌ कृतकः दाब्द:, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ 
कृतकत्वादनित्यः शब्द: इति । 


उपसंहरति--तस्मादिति । यस्मात्‌ पञ्चस्वेवावयवंषु समग्रस्य 
साधनसामथ्येस्थ प्रतीतौ साध्यप्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किड्चिदपेक्षते, 
तस्मात्‌ पञचावयबेनैवान्यूनाधिकेन [वाक्येन स्वनिश्चितस्यार्थस्य प्रतिपादन 
क्रियत इति छृत्वा एतत्पठचावयवं वाक्य परार्थानुमानमिति सिद्ध व्यवस्थितम्‌ । 

ये तु प्रत्यक्षमेबेकं प्रमाणमिच्छन्तो नानुसानं प्रमाणमिति वदन्ति, ते 
इदं प्रष्टव्या:, किमेकमेव प्रत्यक्ष स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतीयते ? कि वा 
सर्वमेव ? न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, अ्रपरस्य तत्तुल्यसामग्रीकस्याप्रामाण्यका- 
रणाभावात्‌ । अ्रथातीतमनागतं च॒ पुरुषान्तरवरति सर्वमेव प्रत्यक्ष स्वलक्षणं. 
प्रसाणम्‌ ? कथमिद॑ निरचीयते ? प्रतीयमानप्रमाणव्यक्तिसजातीयत्वादिति 
चेत्‌ ? अज्भीकृतं स्वभावानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

एक्मनुमानप्रमाणत्वमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । कह्च प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्रतिपाद्यतें ? न तावत्‌ स्वात्मेव, प्रतिपादकत्वात्‌ । परइचेत्‌ ? स कि प्रतिपन्नः 


में श्रवाधितत्व और असत्प्रतिपक्षितत्व हेतु के ये दोनों ही सामार्थ्य पक्षवचन (प्रतिज्ञावाक्य) 
से ही प्रदर्शित होती हैं । क्योंकि ये दोनों वस्तु पक्ष के स्वरूप के ही अन्तगंत हें । 

दूसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वाक्य के 'तस्मात्‌” इस (सर्वनाम पद) से हेतु 
की व्याप्तिपक्षधर्मता और अवाधितत्व असत्प्रतिपक्षितत्व, इन तीनों रूपों का ही ग्रहण 
करते हैँ, तदनुसार 'तस्मादनित्य: शब्द: इस निगमन वाक्य का अर्थ इस प्रकार करते 
हैं कि “यस्मात्‌' श्रर्थात्‌ जिस लिये कि जितने भी कृति से उत्पन्न वस्तुयें हें, वें सभी 
अनित्य ही देखी जातीं हें, एवं 'यस्मात्‌” अर्थात्‌ चूकि शब्द भी कृति जन्य वस्तु है, एवं 
“स्मात्‌' अर्थात्‌ उक्त स्थल में बाध और सत्प्रतिपक्ष की सम्भावना नहीं है तस्मात्‌' 
अर्थात्‌ कृति जन्य होने से शब्द भी अनित्य है । 

'तस्मात्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार इस प्रसद्ध का उपसंहार करते 
हैं । (इस उपसंहार वाक्य का अभिप्राय यह हैं कि) स्मात्‌' श्रर्थात्‌ जिस कारण 
कि कथित पांच अवयववाक्यों से ही हेतु की सभी सामर्थ्यों की प्रतीति होती है, और 
उसके वाद ही साध्य की अनुमिति रूप प्रतीति उपपन्न हो जाती है, और किसी की अपेक्षा 
उसे नहीं रह जाती, अतः 'पञ्चावयवेनव' श्रर्थात्‌ न उन पांच अवयव वाक्‍यों से अधिक 
वाक्य की शपेक्षा रहती है, और न उन से एक भी कम से काम ही चलता है, फलतः 
उन्हीं पठनचावयव वाक्यों से वक्‍ता अपने पूर्व निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करता है, इस 
रीति से यह 'सिद्ध” हुआ अर्थात्‌ व्यवस्थित हुआ कि ये पांच अवयव वाक्य ही परार्थानुमान' हें । 

जो सम्प्रदाय एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के अभिप्राय से कहते 
हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं है” उन्हें पूछना चाहिये कि किवल स्ववृत्ति एक वहीं 


६२२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे निर्णय- 


प्रशस्तपादभाष्यम््‌ 
विशेषदर्शनजसवधा रणज्ञानं संशयविरोधी. निर्णय: । 
एतदेव प्रत्यक्षमनुभानं वा। यद्‌ विशेषदर्शनात्‌ संशयविरोध्युत्णचयते 


विशेष विषयक ज्ञान से उत्पन्न एवं संशय का विरोधी “अ्रवधारण' 
रूप ज्ञान ही "निर्णय है। प्रत्यक्ष और श्रनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 


न्यायकन्दली 
: प्रतिपाचते ? विप्रतिय्नञो वा ? न प्रतिपन्न:, प्रतिपन्नस्थ प्रतियादनवेयर्थ्यात्‌ । 
विप्रतिपन्नइचेत्‌ ” पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्तिइच न प्रत्यक्षेण गम्यते । बचन- 
लिड्वोेनानुमीयते चेत्‌ ? सिद्ध कार्यानुसानस्य प्रामाण्यस्‌ । 
(न) अनुमान प्रसाणसिति केल प्रस्माणेतर साध्यते ? प्रत्यक्ष विधिविषयमु, 
न कस्यचित्प्रतिषेधे प्रभवति । अनुपलब्ध्या गम्यते चेत्‌ ? तहानुपलब्धिलिड्भधक- 


प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रमाण है ? जिस से कि उस के विषय के स्वरूप का बोध होता है, 
(अर्थात्‌ वत्तमान विषय को ग्रहण करनेवाला स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है) अथवा जितने 
भी (वत्तमान भूत और भविष्य) विषयों के ज्ञान होते हूँ, वे सभी प्रमाण हैं ? ऐसा 
कहना तो सम्भव नहीं है कि एक (वत्तमान विषय का ग्राहक) ही प्रकार का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि समान कारणों से उत्पन्न ज्ञानों में से एक को ही प्रमाण मानकर और 
सभी को अप्रमाण मानने का कोई हेतु नहीं है। अगर भूत और भविष्य विषयक प्रत्यक्ष अथवा 
दूसरे पुरुष में रहने वाले प्रत्यक्ष ये सभी प्रमाण हें, तो फिर यह पूछना है कि यह कैसे 
निरचय करते हें कि वे सब भी प्रमाण हें” श्रगर यह कहें कि (प्र०) अपने द्वारा 
ज्ञात प्रत्यक्षप्रमाण का सादृश्य ,उन ज्ञानों में देखा जाता है, अतः उन्हें भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण समझते हैं” (3०) तो फिर आप ने भी स्वभावलिज्ुक अनुमान को मान ही लेते हैं । 
इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रसद्भ में भी इस प्रकार के विकल्पों को उपस्थित 
कर पूछना चाहिये कि (जिन अनुमानों को आप प्रत्यक्ष मानते हें ) उन प्रत्यक्षों के 
द्वारा किसे समझाना है ? प्रतिपादन करनेवाला अपने को तो समझा नहीं सकता, क्योंकि 
वह स्वयं ही प्रतिपादक है । (प्रतिपाद्य और प्रतिपादक कभी एक नहीं हो सकता) 
भ्रगर दूसरे को समझाना है तो इस प्रसद्भ में यह पूछना है कि वह समझनेवाला 
प्रमाज्ञान से युक्त है ? अथवा अमात्मकज्ञान से युक्त है. ? प्रमाज्ञान से युक्त पुरुष 
को समझाना ही व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वयं प्रतिपाद्य विषय को अच्छी तरह जानता 
है । भ्रत: उसे समझाने का प्रयास ही व्यर्थ है । श्रगर उसे अ्रमात्मक ज्ञान से युक्त मानते 
हैं (तो फिर इस प्रस॒द्भ में यह पूछना है कि उस पुरुष में रहनेवाले भ्रम को आपने 
कसे जाना ? क्‍योंकि) दूसरे पुरुष में रहनेवाले भ्रम का तो प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है। 
अगर उस पुरुष के वचन से उसके भ्रम को समझते हैँ? तो फिर कार्य हेतुक अनुमान का 
प्रामाण्य, ही सिद्ध हो जाता है.। न 


प्रकरणम्‌ | भाषानुधादसहितभ्‌ ६३३ 


न्यायकन्दली 
सनुमानं स्थात्‌ । तथा चोक्‍त॑ सौगतेः--- 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो._ गते: । 
प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥| इति । 
प्रभाणतदभावसामान्यव्यवस्थापनात्‌ू, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदर्थस्य 
प्रतिषेधाच्च ॒प्रत्यक्षात्‌ प्रमाणान्तरस्य स्वभावकार्यानुपलब्धिलिड्धस्यानुमानस्य 
सद्भाव इति वात्तिकार्थ इति। 
निर्णय केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह-- ” 
विशेषदर्शनजमित्यादि । यत्र विशेषानुपलम्भात्‌ संशय: संजातः, तत्र विशेष- 
दर्शनाज्जायमानमवधारणज्ञानं निर्णय: । स च संशयविरोधी, .तस्मिच्रुपजाय- _ 
माने संशयस्पोच्छेडत्‌ । यथाह मण्डनों विश्रमविवेके--- - ० 
निश्चिते न खलु स्थाणावृध्व॑त्वेन विशेरते । इति । 
संशेरत इत्यर्थ: । यद्यपि सर्वभेव निशचयात्मक ज्ञानं निर्णय, तथापि 
संशयोत्तरकालभावित्वेन. प्रसिद्धिप्राबल्यात्‌ू_ संशयविरोधीत्युक्तम्‌---स्वोक्तं 


अनुमान प्रमाण नहीं है' यह श्राप किस प्रमाण से सि करना चाहते हें? प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो केवल भाव विषयक है, उस से किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । अ्रगर भ्रनुपलब्धि के 
द्वारा अ्रनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते हें, तो फ़िर अनुपलब्धि लिज्जक अनुमान को 
मानना ही पड़ेगा । जैसा कि प्रमाणेतर' इत्यादि वात्तिक के द्वारा बौद्धों ने कहा है-- 

प्रत्यक्ष ही प्रमाण है अ्नुमानादि नहीं इस प्रकार प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सत्ता से,. एवं 
अ्रनुमानादि के प्रामाण्य की असत्ता से, दूसरे पुरुष में रहनेवाली वुद्धियों को समझने से, एवं घटादि 
किसी भी विषय के प्रतिषेध से यह समझते हैं कि 'प्रत्यक्ष से भिन्न और भी प्रमाण है । 

उक्त वात्तिक का अभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाणाभाव की व्यवस्था से, 
दूसरे पुरुष की बुद्धि को समझने से एवं किसी वस्तु के प्रतिषेध से समझते हें कि प्रत्यक्ष 
से भिन्न कोई दूसरा प्रमाण अर्थात्‌ स्वभावलिज्ञक, कार्य लिज्ुक, एवं अनुपलब्धि 
लिज्भक अनुमान प्रमाण भी अवश्य है । 

किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न एक निर्णय! नाम का अलग 
प्रमाण मानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोगों के मत का खण्डन करने के लिये विशेष- 
दर्शनजम्‌” इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है | जहाँ असाधारण धर्म की अनुपलब्धि से संशय 
हो चुका है, वहां विशेषधर्म (असाधारण धर्म) कौ उपलब्धि से उत्पन्न होनेवाला अव- 
धारणात्मक ज्ञान ही निर्णय” है। यह संशय का प्रतिबन्धक है, क्योंकि इस के उत्पन्न होते 
ही संशय छूट जाता है । जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने विश्रमविवेक नाम के, ग्रन्थ 
में कंहा है कि--(पुरोर्वात्ति पदार्थ का) जब यह स्थाणु है” इस आकार से निरचय 
हो जाता है, तब फिर उसकी उ'चाई (साधारणधर्म के) ज्ञान से “यह स्थाणु है ? या 
पुरुष ?? इस आकार का संशय किसी को भी नहीं होता । (उक्त आधे इलोक में 


र्प 


इ्रेट न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ गुणनिरूपणे निर्णय- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स॒प्रत्यक्षनिणय: । यथा स्थाणुपुरुषयोरूध्बेतामात्रसादृश्यालोचना- 
द्विशेषेष्वप्रत्यक्षेपूभयविशेषानुस्मरणात्‌ , किसय॑ स्थाणुर्वा पुरुषों वेति 
संशयोत्पत्ती शिरःपाण्यादिदर्शनात्‌॒ पुरुष एवायमित्यवधारणज्ञानं 
* प्रत्यक्षनिरणय: । विषाणमात्रदर्शनाद्‌. गौर्गवयों वेति संशयोत्पत्तो 
सास्नामात्रदर्शनाद्‌ गौरेवायसित्यवधारणज्ञानमनुमाननिर्णय इति । 


होते हें। अतः (१) प्रत्यक्षनिर्णण और (२) श्रनुमाननिर्णय भेद से 
निर्णय दो प्रकार का है। (१) (धर्मी के असाधारण धर्म रूप) विशेष के 
प्रत्यक्ष से जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'प्रत्यक्षनिर्णय' कहते हैँ । 
जैसे कि स्थाणु और पुरुष दोनों में साधारण रूप से रहनेवाली उच्चता (उंचाई) 
रूप सादृह्य के आलोचन (साधारण) ज्ञानसे एवं स्थाणु और पुरुष दोनों के 
असाधारण धर्मों के ज्ञात न रहने के कारण केवल उन दोनों के श्रसाधारणधर्म रूप 
विशेषों के स्मरण से 'यह स्थाणु है? या पुरुष ?” इस आकार के संशय 
की उत्पत्ति होती है। इस के बाद (केवल पुरुष में ही 'रहने वाले( शिर 
पेर प्रभृति )पुरुष के असाधारण धर्मों के देखने से ,'यह पुरुष ही है' 
इस आकार का जो निरचय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'प्रत्यक्ष निर्णय! 
है । (२) केवल सींग के देखने के कारण यह संशय होता है कि “यह गो 
है ? या गवय ?” (इसके बाद केवल गाय में ही रहनेवाली ) सास्ना के देखने से जो 
यह गाय ही है! इस झ्राकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'अ्रनुमाननिर्णय” है। 
न्यायकन्दलो 

संग्रहवाक्यं विवृण्वन्निर्णयस्य प्रत्यक्षानुमानयोरन्तर्भाव दर्शयति-एतदेवेत्यादि । 
प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मक॑ ज्ञानं स॒प्रत्यक्षनिर्णय: । यच्चानुमानविषये 
ध्वधारणज्ञानं सोपनुमाननिर्णय इति उपरितनेन पग्रन्थसन्द्भंण कथयति । 


प्रयुक्त) विशेरते” इस पद का अर्थ है 'संशेरते” श्रर्थात्‌ संशय का होना । यद्यपि सभी 
प्रकार के निरचयात्मक ज्ञान निर्णय हें, फिर भी संशय के बाद होने वाले निरचयात्मक 
ज्ञान में ही निर्णय” शब्द का अ्रधिकतर प्रयोग होता है, भ्रतः निर्णय के लक्षणवाक्य में 
'संशयविरोधि' पद का प्रयोग किया गया है। (एतदेव” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अपने 
ही संक्षिप्त लक्षण वाक्य की व्याख्या करते हुये भाष्यकार ने निर्णय' का प्रत्यक्ष और अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखलाया है। ऊपर कहे हुये सन्दर्भ का संक्षिप्त अभिप्राय' यह है कि प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का अवधारणात्मक ज्ञान प्रत्यक्षनिणंय” है, एवं 
अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का जो भ्रवधारणात्मक ज्ञान वह भनुमाननिर्णय' है। 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिड्भादशने च्छानुस्मरणाह्यपेक्षादात्ममनसो:  संयोगविद्ञषात्‌ 
पट्वाभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च संस्काराद_ दुष्टश्रुतानुभूतेष्व- 


लिज्ध (हेतु) के दर्शन एवं इच्छा, स्मृति प्रभूृति (उद्बोधकों) से 
साहाय्यप्राप्त आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग और संस्कार 
इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है। यह प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं शाव्दबोध के 
द्वारा ज्ञात विषयों की होती है, अतः स्मृति श्रतीत विषयक ही 


न्यायकन्दली 


स्मृतिलक्षणां विद्यामाचष्टे--लिज़दर्शनेच्छेत्यादिना। लिज्भदर्शनं चेच्छा- 
नुस्मरणं च। आऋदिशब्देन न्यायसृत्रोक्तानि प्रणिधानादीनि संगृह्मन्तें, तान्य- 
पेक्षमाणादात्ममनसोः: संयोगविशेषादिति स्मृतिकारणकथनम्‌ ।॥ आत्मसन:- 
संयोगल्य च लिड्भादर्शनादिसहकारितंव विशेषः, केवलादस्मात्स्मरणानुत्पत्ते: ॥ 
लिड्भादर्शनवत्‌ संस्कारो5पि स्मृतेनिमित्तकारणमित्याह--पट्वाभ्यासादर्रत्ययज- 
नितात्‌ संस्काराज्जायते पटुप्रत्ययः स्फुटतरप्रत्यस्तस्मात्‌ संस्कारों जायते । 
तेन गच्छत्तुणसंस्पद्ज्ञानात्‌ क्वचित्‌ पदुग्रत्ययोत्पादेंइपि ग्रहणयोग्यः संस्कारों 
न भवति । यथा साक्षात्‌ पठितेंब्नुवाके । तेन गृहीतस्यावृत्त्या पुनःपुनग्रे- 
हणलक्षणो5्म्यासः  संस्कारकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणदशनात्‌ । 


लिज्जदर्शनेच्छा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा स्मृति! रूप विद्या (प्रमा) का निरूपण 
करते हैं । (उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'लिज्भदर्शनेच्छानुस्मरण' शब्द से) लिज़दर्नज्च, 
इच्छा च, अनुस्मरणञ्च' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, लिज्जञज्ञान, इच्छा और बार बार 
स्मरण को, एवं उक्त वाक्य में ही प्रयुक्त आदि” शब्द से न्यायसूत्र (अर० हे झा० २ 
सू ४४) में कथित स्मृति के प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समझना चाहिये । तान्य- 
पेक्षमाणादात्ममनसो: संयोगविशेषात्‌” इस पूर्वानुवृत्ति वाक्य से स्मृति का कारण प्रदर्शित हुआ 
है । आत्मा और मन के संयोग को स्मृति के उत्पादन में जो कथित '्रणिधानादि' 
सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस संयोग का विशेष” है (जो प्रकृत वाक्य में 
प्रयुक्त 'संयोगविशेष' शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है) क्‍योंकि (प्रणिधानादि के 
न रहने पर) केवल आत्मा श्रौर मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति नहीं होती हैं । 
'पट्वाभ्यासादरप्रत्ययजनितात्‌ संस्कारात्‌' इस वाक्य के द्वारा लिज़ुंदर्शन की तरह संस्कार 
में भी स्मृति की निमित्तकारणता कही गयी है । पटुप्रत्यय” शब्द का अर्थ है स्फुटतर 
(उपेक्षान्य) प्रत्यय, उससे ही संस्कार की उत्पत्ति होती है । पदुप्रत्यय! शब्द का। 
स्फुटतर प्रत्यय' रूप श्र इसलिये कर दिया गया है कि राह चलते हुये पुरुष को किसी तृण 
के स्पर्श का यद्यपि पदुप्रत्यय होता है, फिर भी उससे स्मृति के उत्पादन में क्षम, 
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६२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण स्मृति- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
थषु॒शषानुव्यवसायेच्छानुस्मरणद्वेषहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति । 


होती है। (स्मृतिजनक उक्त संस्कार) श्रत्यन्तस्फुटज्ञान, श्रभ्यास और 
आदर से उत्पन्न होता है। वह (स्मृति रूप ज्ञान) श्रनुमिति, इच्छा, 
स्मृति और द्वेघ का (उत्पादक) कारण है। 
न्यायकन्दली 
क्वचिच्चात्यन्ताइचर्यतरे वस्तुनि सकृदुपलब्धे! कालान्तरे स्मृतिदर्शनादादरग्रहण- 
सपि संस्कारनिमित्तम्‌ । दृष्टश्रुतानुभूतेष्विति विषयसड्भीतंन कतस्‌ । 
दृष्टेष्विति प्रत्यक्षीकृतेबु श्रुतेष्वित्ति शब्दावगतेबु अनुभूतेष्वनुमि- 
तेष्वित्यर्थ: । शेषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुरिति कार्यनिरूपणस्‌ ॥ हदिष्यत 
परिशिष्यते इति “शेष: । अनु” पदचाह्रवसिति: व्यवसाय: । शेषदचा- 
सावनुव्यवसायदचेति शेषानुव्यवसायः, प्रथमोपजातलिड्भधज्नानापेक्षया तदनन्तर्भा- 
व्यनुमेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्व्याप्तिस्परणम्‌ । सुखसाधनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । प्रथम- 
संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है । जैसे कि पढ़े हुये भी अनुवाक के अध्ययन से 
स्मृतिक्षमसंस्कार की उत्पत्ति होती है । इसकी पदुश्रत्यय की 'आवृत्ति' श्र्थात्‌ बार बार ग्रहण रूप 
अभ्यास” भी संस्कार का कारण है, क्योंकि अ्रभ्यास के रहने पर ही अनुवाक का स्मरण 
होता है । किसी अत्यन्त अदभुत वस्तु को एक बार देखने पर बहुत 
समय बाद भी उसकी स्मृति होती है, अतः >'आदरपूर्वकग्रहण' भी संस्कार 
का कारण है । किन प्रकार की वस्तुओं की स्मृति होती है ? इस प्रइन का उत्तर 
दृष्टानुभूतेषु! इस वाक्य के .द्वारा दिया गयः है । दृष्टेषु' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात 
वस्तुओं की, श्रुतेषु” अर्थात्‌ शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की 'अनुभूतेषु' अर्थात्‌ 
अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की स्मृति उत्पन्न होती है 'शेषानुव्यवसायेच्छा- 
स्मरणह्वेषहेतु: इस वाक्य के द्वारा स्मृति से होनेवालें कार्य दिखलाये गये हें । प्रकृत 
शेष' शब्द दिष्यते परिशिष्यते इति शेष: इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है | एवं प्रकृत 
अनुव्यवसाय' शब्द अनु पदचात्‌ व्यवसितिरनुव्यवसाय:” इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न हें | एवं 
शेषानुव्यवसाय” शब्द होषरचानुव्यवसायइच' इस (कर्मंधारय) समास से बना है। फलतः 
प्रकृत में शेष” और 'अनुव्यवसाय' ये दोनों शब्द एक ही शअर्थ के बोधक हें। (वह पर्थ 
है) अनुमेयः का ज्ञान (अ्रनुभिति), क्‍योंकि (अ्रनुमिति के लिये प्रथम लिज- 
दर्शन से जो ज्ञानों की परम्परा है उसमें ) उक्त प्रथम लिज्ज की अपेक्षा भ्नुमेयज्ञान 
अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान ही 'शेष' है श्रर्थात्‌ श्रन्तिम है, एवं वह 'अ्रनुव्यवसाय' भी है, क्योंकि 
लिज़ुज्ञान रूप व्यवसाय के बाद उत्पन्न होता है । इस प्रकार शेषानुव्यवसाय भी अर्थात्‌ 
अनुमिति भी स्मृति का कार है, क्योंकि उक्त दोषानुव्यवसाय की उत्पत्ति व्याप्ति की स्मृति 
से होती है । किसी भी वस्तु में इस से सुख होगा इस प्रकार की स्मृति के 
रहने पर उस विषय की इच्छा उत्पन्न होती है, भ्रतः स्मृति इच्छा का भी कारण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आस्नायविधात॒णाम्‌ृषीणामतीतानागतवर्तमानेष्वती व्ियेष्वथंषु 


वेदों की रचना करनेवाले महर्षियों को उन के विशेष प्रकार 
के पुण्य से आगमग्रन्थों में कहें हुये या उनमें न कहें हुये भूत, भविष्य 
न्यायकन्दली 
पदस्मृतिद्वितीयपदानुस्मरणहेतुः । दुःखसाधकस्मरणं हेषहेतु:। तदित्येव स्मृतेरा- 
कारः, तत्र चार्थस्यातीतत्त्वं पूर्वानुभूतत्वं प्रतीयत इत्यतीतविषया स्मृतिः । 
अत एवं न प्रमाणम्‌, तस्थाः पूर्वानुभवविषयत्वोपदर्शनेनाथ निदिचिन्व॒त्या अर्थे- 
परिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त््यात्‌ । अनुमानज्ञानं तृत्पत्तो परापेक्ष स्वविषये 
स्वतन्त्रमेव, स्मृतिरिव । तस्मात्‌ पूर्वानुभवानुसन्धानेनाथ्थप्रतीत्यभावात्‌ । यथाहु- 
स्तन्त्रदीकायां सर्वोत्तरबुद्धयों गुरवः-- 
पूर्व विज्ञानविषयं विज्ञानं_ स्मृतिरिष्यते । के 
पूर्वज्ञानाद्िना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ इति । यथा चेंदसाहुः 
कारिकायाम्‌-. 
तत्र यत्‌ पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थानमात्रेण . स्मृतेश्च चरितार्थता ॥ इति । 
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है । एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद की स्मृति से उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे पद की 
'परचात्स्मृति” की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार स्मृति अनुस्मरण” का भी कारण है । 
दुःख देनेवाली किसी वस्तु का स्मरण उस वस्तु में देव का भी कारण है। 
वह था' स्मृति का यही आकार होता है । इस झ्ाकार से स्मृति के विषय का अतीत 
होना और पहिले से श्रन्‌भूत होना लक्षित होता है, श्रतः भाष्यकार ने स्मृति को अतीत- 
विषया' कहा है । यही कारण है कि स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि वह 
पूर्व में अनुभूत विषय को ही पुनः निश्चित करती है, अतः स्मृति अपने विषय को 
निश्चित करने में अपने कारण पूर्वानुभव के भ्रधीन है । यद्यपि भ्रनुमिति भी. अपनी उत्पत्ति 
के लिये परामर्शादि दूसरे ज्ञानों के अ्रधीन है । किन्तु साध्य रूप अपने असाधारण 
विषय के ज्ञापन में उसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है (भ्रतः अनुमान उत्पत्ति में परापेक्ष 
होने पर भी ज्ञप्ति में परापेक्ष नहीं है, भ्रतः वह प्रमाण है) क्योंकि अनुमिति से साध्य की 
प्रतीति में स्मृति की तरह किसी (स्वविषयविषयक) पूर्वानुभव की अपेक्षा नहीं है । 
जैसा कि तन्त्रटीका में लोकोत्तरबुद्धिमान गुरु ने कहा है कि 'जिस विज्ञात्र में पूर्वानुभव 
का विषय ही विषय हो उसी विज्ञान को स्मृति” कहते हूँ, उस पहिले ज्ञान के प्रामाण्य 
के बिना स्मृति प्रमाण नहीं होती । उन्होंने ही (इलोकवात्तिक में इस प्रसज्ध में) कहा 
है कि 'कारणीभूत पूर्वानुभव में जो प्रामाण्य है, उसी का व्यवहार स्मृत्ति से होता 
है, स्मृति का इतना ही काम है कि अपने- कारणीभूत पूर्व विज्ञान के विषय को 
उपस्थित कर दे, । मै > 


द्रे८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌_[ गुणनिरूपणे आर्षज्ञान- 


प्रशस्तपादभाष्यस्त्‌ 
, धर्मादिषु॒ग्रन्थोपनिबद्धेष्वनुपनिबद्धेपु_ चात्ममनसो:  संयोगाद्‌ 
धर्मविशेषाच्च यत्‌ प्रातिभ॑ यथार्थनिवेद्॑ ज्ञानमुत्पद्यते 
तदाष॑सित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण देवर्षीणासम्‌, कदाचिदेव लौकि- 
कानां यथा कन्‍्यका ब्रवीति 'इवो मे श्ाताडइड्गन्तेति हृदय मे कथयति इति। 


और वत्तमान (तीनों कालों में से किसी में भी रहनेवाले) श्रतीन्द्रिय 
धर्मादविषयक एवं उनके स्वरूप के परिचायक जो 'प्रातिभ 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'श्रार्ष कहते हें। यह प्रायः देवताओं 
और महषियों को ही होता है । कदाचित्‌ ही साधारण जन को यह ज्ञान होता 
है | जैसे कि बालिका कहती है कि, मेरा मन कहता है कि 'कल मेरे भाई 
आवेंगे | 
न्‍्यायकन्दली 

ये त्वनर्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुः, तेषामतीतानागतबिषयस्यानुमान- 
स्याप्रामाण्यं स्पादिति दृषणस्‌ । 

श्रार्ष व्याचष्टे---आम्नायविधातणामिति। आसम्नायों वेदस्तस्यथ विधा- 
तारः कर्तारों ये ऋषयस्तेषामतीतेष्वनागतेषु वर्तमानेष्वतीज्द्रियेषु धर्माध- 
मंदिक्कालप्रभूतिष॒ ग्रन्थोपनिवद्धेष्वागमप्रतिपादितेष्वनुपनिवद्धेष्वागमाप्रतिपा- 
दितेष्‌ चात्ममनसो: संयोगाग्यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथार्थनिवेदन॑ यथास्वरूपसंवेदनं 
संशयविपयंयरहितं ज्ञानमुत्पद्यतें तदाष॑मित्याचक्षते विद्वांसः। इन्द्रियलिद्धाद्य- 
भावे यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभव प्रातिभमित्युच्यते तत्र भवद्धिः। 


जो सम्प्रदाय स्मृति को इस हेतु से अश्रमाण मानते हें कि वह अर्थ जनित नहीं 
है (अर्थात्‌ उसके अ्रव्यवहित पूर्वक्षण में विषय की सत्ता नहीं रहती है, भ्रतः वह प्रमाण 
नहीं है) उन के मत में भूत और भविष्य विषयक अनुमान में अ्रप्रामाण्य रूप दोष होगा। 

अ्रम्तायविधात॒णाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आर्ष विद्या की व्याव्या 
करते हैं । वेदों को 'आम्नाय' कहते हें। उसके जो 'विधातागण' अर्थात्‌ रचना 
करनेवाले ऋषिलोग, उन्हें श्रतीत अनागत और वत्तमान काल के अतीन्द्रिय' वस्तुओं का 
अर्थात्‌ धर्म, अ्रधर्म एवं दिशा और काल प्रभृति पदार्थों का, एवं भ्रन्थोपनिवद्ध* अर्थात्‌ 
झ्रागमों के द्वारा कथित, एवं 'ग्रन्थानुपनिवद्ध” श्र्थात्‌ आंगम के द्वारा श्रप्रतिपादित अर्थो 
का जो अश्रात्मा और मन के संयोग से 'प्रातिभ' “यथार्थनिवेद”” रूप श्र्थात्‌ 'संशय 
आर विपर्ययः से भिन्न विषयानुरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्वान लोग आर कहते 
हैं | इन्द्रिय एवं हेंतु प्रभूति यथार्थज्ञानं के साधनों के न रहते हुये भी जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे 'प्रतिभा' कहते हैँ | इस प्रतिभा को ही आदरणीय विद्वद्गण प्रांतिम' 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ६२९ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

सिद्धदर्शनं न॒ज्ञानान्तरम्‌ कस्मात्‌ ? प्रयत्नपुर्वंकमञझजन- 
पादलेपखज्भगुलिकादिसिद्धानां. दृश्यव्रष्टूणां. सुक्ष्मव्यवहितविप्र- 
कृष्टेष्वर्थेबु यहु्शनं तत्प्रत्यक्षमेव। अथ दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां 


(सिद्धजनों के भ्रस्मदादि से विलक्षण ज्ञान रूप) 'सिद्धद्शन' नाम का 
कोई (प्रत्यक्ष और अनुमिति से) भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि यत्नपूर्वक 
(विशेष प्रकार के) स्नान, पैर में विशेष प्रकार के लेप, खड्ग गुलिका 
(आदि पद से मण्डूकवद्ाञ्जन) से (विशेषदर्शन की सामथ्यं रूप) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्म, व्यवहित एवं भ्रत्यन्त दूर की वस्तुओं का जो 
(श्रस्मदादिविलक्षण) ज्ञान उत्पन्न होता हे वह प्रत्यक्ष ही हें | दिव्यलोक, 

न्यायकन्दलो - 
तस्योत्पत्तिरुनुपपन्मा कारणाभावादित्यनु (प)योगे सति इदमुक्तम्‌ धर्मविशेषा- 
दिति। विशिष्यते इति विशेषो धर्म एवं विशेषों धर्मविशेषः: विद्यातपःसमाधिजः 
प्रकृष्ो धर्मेस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः ॥ तत्तु प्रस्तारेण बाहुलयेन देवर्षोणां भवति, 
कदाचिदेव| लौकिकानामपि । यथा कनन्‍्यका ब्रवीति इवों में झ्राता5ःगन्तेति 
हृदयं में कथयतीति । न चेदं॑ संशयः, उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ू। न च॒ 
विपयेय:, संवादादतः प्रमाणमेव । 

सिद्धदर्शनमपि विद्यान्तरमिति केचिदिच्छन्ति तन्निवृ त्त्ययंमाह--सिद्ध- 
दर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ ॥ एतदेवोपपादयति--कस्मादित्यादिना ॥ प्रयत्नपूर्वे- 
कहते हैं । इस प्रसद्भ में कोई आक्षेप कर सकता है कि (अगर इन्द्रिय या लिझ् उस का 
कारण नहीं है तो फिर) कारण के न रहने से उसकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं है ? 
इसी आक्षेप का समाधान 'र्मविशेषात्‌र इस वाक्य के द्वारा दिया गया है । 
'विशिष्यते इति विशेष, धर्म एवं विवेशः घमंविशेषः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
विद्या, तपस्या और समाधि से उत्पन्न प्रकृष्टधर्म ही उक्त 'धमंविशेष” शब्द का अर्थ है । 
इस प्रक्ृष्टधर्म से ही प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ततत्तु प्रस्तारेण' झ्र्थात्‌ यह प्रातिभ 
ज्ञान प्रस्तार! से अर्थात्‌ अधिकतर देवियों को ही होता है । लौकिकव्यक्तियों (साधारण 
मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होता है । जैसे कि कभी कोई बालिका कहती है कि मेरा 
मन कहता है, कल मेरे भैया आयेगे' यह ज्ञान संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें उभय- 
कोटि का सम्बन्ध नहीं है। यह विपयंय भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान के अनुसार काम 
देखा जाता है। 

किसी सम्प्रदाय के लोग 'सिद्धदर्शन' नाम का एक अलग प्रमाज्ञान मानते हें, 
उन लोगों के मत का खण्डन ही 'सिद्धदर्शनम्‌ 'न॒ ज्ञानान्तरम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से 
किया गया है । 'कस्मात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी का विवरण देते हैं । प्रयत्त 


इ३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सिद्धदर्शन- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
ग्रहनक्षत्रसञ्चारादिनिमित्तं धर्माधर्मविपाकदर्शंनमिष्टसू, तदप्यनु- 
सानसेव । अथ लिड्लानपेक्ष॑ं धर्मादिषु दर्शनभिष्टं तदपि प्रत्यक्षार्ष- 
योरन्यतरस्मिन्नन्तभूतमित्येव॑ बुद्धिरिति । 
अनुग्रहलक्षणं सुखभ्‌ ॥। ज़गाइभिन्रेतविषयसान्निध्ये 
सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्‌. धर्माय्पेक्षादात्ससनसो: संयोगाद- 


अन्तरिक्षलोक में रहनेवाले प्राणियों ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष प्रकार की 
गति देखकर जो धर्म, श्रधर्म और उनके परिणामों का (श्रस्मदादि से 
विलक्षण) ज्ञान होता है, उसे भी यदि सिद्धद्शन कहना इष्ट हो तो वह 
भी वस्तुतः अनुमान ही है। अ्रगर हेतु की शअ्रपेक्षा के बिना ही धर्म 
(अधर्म एवं इनके परिणामों) का ज्ञान मानें (तो वे यह अ्रनुमान नहीं होंगे) 
फिर भी प्रत्यक्ष या श्रार्षज्ञान में श्रन्तर्भूत हो जांयगे । इस प्रकार विद्यारूप 
बुद्धि (मूलतः चार प्रकार की ही है) । 

जिसका अनुभव अ्रनुकूल जान पड़े वही 'सुख” है (विददार्थ यह 

है कि) माला प्रभृति अ्रभिप्रेत विषयों का सांनिध्य होने पर (मालादि उन) 

न्‍्यायकन्दली 

कमञ्जनपादलेपादिसिद्धानां दृवयानां दर्शनयोग्यानां स्वरूपवर्ता पदार्थानां 
व्रष्टारो ये ते 'सिद्धा: उच्यन्ते । तेषां दुश्यव्रष्टणासञ्जनादिसिद्धानां 
, सुक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्देषु यहर्शनमिन्द्रियाधीनानुभवस्तत्प्रत्यक्षमेव । श्रथ 
दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां- ग्रहनक्षत्रसऊ्चारनिमित्तं धर्माधर्मविपाकदशनं 
सिद्धज्ञानमिष्टं तदप्पनुमानमेव, ग्रहसञ्चारादीनां लिद्भधत्वात्‌ । अथ लिज्भानपेक्षं 
धर्मादिषु: दर्शनमिष्टं तत्परत्यक्षार्षपोरन्यतरस्मिन्नन्तर्भूतम्‌ू । यदि धर्मादिदर्श- 
पूर्वकमञ्जनपादलेपादिसिद्धानाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ में प्रयुक्त दृश्यद्रष्टरणामु' इस पद 
की , यह व्युत्पत्ति है कि दिव्यानाम्‌ ये द्र॒ष्टारः तेषां दृश्यद्रष्टणाम्‌ुं । इस ब्युत्पत्ति के 
अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुओं के देखने वाले पुरुष ही उक्त दृद्यद्रष्टर 
दाव्द से, अ्रभिप्रेत हें | वे ही जब प्रय॒त्नपूवक (मण्डूकवशाञ्जन, पादलेपादि के द्वारा) 
.विद्येष सामर्थ्य रूप सिद्धि! को प्राप्त करते हैँ, तो वे 'सिद्ध/ कहलाते हें । उन्हें भी जो 
अत्यन्त सूक्ष्म, या दीबाल प्रभूति से घिरे हुये या अ्रतिदृर के वस्तुओं का इन्द्रियों से 
अनुभव होता है, वह तो प्रत्यक्ष” ही है, अ्रगर 'सिद्धदर्शन' शब्द से धर्म अ्धर्म और 
उनके विपाकों के वे ज्ञान ही अभीष्ट हों, जो दिव्मलोक में. अ्न्तरिक्षल्षोक में; या भूमि 
में रहनेवाले, सिद्धों को ग्रहसञ्चारादि को समझकर होता है, तो फिर यें सिद्धदर्गन 
रूप सभी ज्ञान अनुमान ही हैँ; क्योंकि इन की उत्त्ति ग्रहसण्चारादि लिज्ों से 


- - ए एक 7 एब 7 काऋागाणाशणशशात्राना | जाता त। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम ६३१ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
नुग्रहाभिष्वद्भनयनादिप्रसादजनकमुत्पद्यतं तत्‌ सुखम्‌ । अतोतेषु 
विषयेणु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सद्धूल्पजम्‌ । यत्तु विद्ुषाससत्सु 


इष्ट विषयों का ज्ञान, उन विषयों के साथ (त्वक्‌ श्राणादि) इब्द्रियों के 
संनिकर्ष, एवं धर्म से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के संयोग इन सबों 
से धर्म की उत्पत्ति होती है। यह (सुख स्वविषयक ज्ञान रूप) भनुग्रह: 
अनुराग एवं नयन (मुख) प्रभृति की विमलता इन सबों का कारण है। 
बीते हुये विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है, एवं होनेवाले 


न्‍्यायकन्दली 
नमिन्द्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेन्‍्द्रियानपेक्ष तदाष॑मित्यर्थ: ॥ उपसंहरति-. 
एवं वुद्धिरिति । एक्मनन्तरोक्तेन कऋ्रमेण । बुद्धिरिति बुद्धिव्याख्यातेत्यथः । 
इतिशब्द: परिसमाप्ति सूचयति । 
बुद्धिकार्यत्वात्‌ सुख बुद्धचनन्तरं व्याचष्टे--अनुग्रहलक्षणं सुखमिति ॥ 
अनुगृह्यतेड्नेनेत्यनुग्रहः, अनुग्रहलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्यथं: । सुख ह्यनुकूल- 
स्वभावतया स्वविषयमनुभवं कुर्वन्‌ पुरुषान्तरमनुगृक्लाति । एतदेव व्याचष्ठे-- 
स्रगादीति । स्रक्चन्दनवनितादयो येडभिप्रेता विषयास्तंषां सान्निध्ये सति 


होती है । (अ्रतः धर्मादि, के उक्त , ज्ञान अनुमान में अन्तर्भूत हो जाते हें) । श्रर्थ- 
लिज्भानपेक्ष॑ धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तत्प्रत्यक्षा्योरन्यतरस्मिन्नन्तर्भूतम्‌र अर्थात्‌ अ्रगर धर्मा- 
धरर्मादि के उक्त ज्ञान इन्द्रियों से होते हें, तो वे प्रत्यक्ष ही हें । “यदि उत्त ज्ञानों को 
इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं है, तो फिर वे ्रापज्ञान' ही हैँ । एवं बुद्धि/ इस वाक्य के 
द्वारा बुद्धि निरूपण का उपसंहार करते हेँ। एवम्‌ अर्थात्‌ कथित क्रम से बुद्धि! अर्थात्‌ बुद्धि 
की व्याख्या की गयी है । उक्त वाक्य का 'इति' शब्द प्रकरण समाप्ति का सूचक है । 

सुख चूंकि बुद्धि से उत्पन्न होता है, भ्रतः बुद्धि निरूपण के वाद भअनुग्रहलक्षणम्‌ 
सुखम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सुख का निरूपण करते हैं । (प्रकृत) सन्दर्भ का 
अनुग्रहः पद 'अनुगृह्मयते अनेन! इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है। तदनुसार अनुग्रहलक्षण 
जब्द का :अर्थ है अनुग्रहस्वभाव ।” सुख “स्वभावतः (जीव को प्रिय होने के कारण उस 
के) अनुकूल है। अ्रतः सुख अपने झनुभव के द्वारा पुरुष को अनुगृहीत करता है। 
स्नगादि' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा इसी की व्याख्या करते हैँ । माला, चन्दन, स्त्री प्रभृति 
जितने भी प्रिय विषय हेँ, उनका सांनिध्य रहने पर भ्रर्थात्‌ उनका सम्बन्ध रहने पर, 
उन अभिप्रेत विषयों की उपलब्धि एवं इन्द्रियों का उन अर्थों के साथ सम्बन्ध प्रभृति 
कारणों के द्वारा धर्म के सहाय्य से जिसकी उत्पत्ति होती है वही सुख” है । विषय 
अभिप्रेत भी हो उसका सानिध्य भी हो किन्तु भोक्‍्ता का चित्त अगर दूसरे विषय 


६३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ गुणनिरूपण सुल्र- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
विषयानुस्मरणच्छासद्धूल्पेष्वाविर्भवति तद्विद्याशमसन्तोषधर्म विशेष- 
निमित्तमिति ॥ 


विषयों से यह उन विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है। आआात्मतत्त्व- 
ज्ञानायों को जो सुख बिना विषयों के, विषयों के स्मरण, 
के न रहने पर भी बिना इच्छा और बिना संकल्प के ही उत्पन्न होता है, 


हर 


उस पुरुष का आत्मतत्त्वज्ञान, शम, सनन्‍्तोष एवं विशेष प्रकार के धर्म उस 
सुख के कारण हैं । 
न्यायकन्दली 

सन्निकर्ष सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्धर्मायपेक्षाद्यदुत्पच्यते तत्‌ सुखम्‌ । 
सन्निहितेष्प्पभिमतेष्थें विषयान्तरव्यासक्तस्यथ .सुखानुत्पादादिष्टोपलब्धे: कार- 
णत्व॑ गम्यते । वियुक्तस्थ सुखाभावाद्विबयसन्निकर्षस्पापि कारणत्वावगसः । 
धर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थतादिपरिग्रह: । अनुग्रहाभिष्वद्भनयनादिप्रसादजनकमिति 
कार्योपवर्णनम्‌ । अनुग्रह: सुखविषयं संवेदनम्‌ । अभिष्वज्ध: अनुराग:, नयनादि- 
प्रसादो वेमल्यम्‌ । आदिशब्दान्मुखप्रसादस्य ग्रहणम्‌ । एतेषां सुखं जनकम्‌ । 
सुखेनोत्पन्नेन स्वानुभवों जन्यते, स एवात्मनोः्नुग्रहः, सुखे चोपजाते मुखादीनां 
प्रसन्नता स्थात्‌ । सुखसाधनेष्वनुरागः सुखा:्भवति । अतीतेषु स्मृतिजम्‌ [अती- 
तेष्‌ सुखसाधनेष्वनुभूतेषु सुख पुर्वानुस्सरणाज्भूवति । अनागतेष्विदं में भविष्य- 


में लगा रहे तो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं मिलता, भ्रतः सुख के प्रति 
इष्ट विषय की उपलब्धि को भी कारण माना गया है। और सभी कारणों के रहने 
पर भी अ्रगर' स्रगादि विषयों के साथ पुरुष का सम्बन्ध नहीं है, तो फिर विषय से 
वियुक्त उस पुरुष को सुख नहीं मिलता, भरत: सुख के प्रति भोक्ता और विषय के 
संनिकर्ष को भी कारण मानना 'पड़ेगा । कथित र्मादि' पद में प्रयुक्त आदि पद 
से स्वास्थ्य प्रभति सहायकों को समझना चाहिये । अनुग्रहाभिष्वद्भनयनादिप्रसादजनकम्‌ 
इस वाक्य के द्वारा सुख से होनेबाले कार्यों का वर्णन किया गया है। सुख का 
प्रत्यक्ष ही प्रकृत अनुग्रहः शब्द का भ्र्थ है । अभिष्वज्भ' शब्द से अनुराग भ्रभिप्रेत है। 
“नयनादिप्रसाद' शब्द से आरांखों की स्वच्छता को समझना चाहिये । 'नयनादिप्रसाद” 
डाब्द में प्रयुक्त आदि” शब्द से मुंह की प्रसन्नता प्रभूति को समझना चाहिये । इन 
सबों का कारण सुख है। सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीभूत श्रात्मा में जो अपने 
अ्रनुभव का उत्पादन करता है, वही आ्रात्मा के साथ सुख का अनुप्रह है । सुख के 
उत्पन्न होने पर मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। सुख के कारणों में जो अनुराग 
उत्पन्न होता है, उसका कारण भी सुख ही है। अतीतेषु -ह्मृतिजम्‌' अर्थात्‌ पूर्व में 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ६रेरे 


प्रशहस्तपादभाष्यम्‌ 


उपघातलक्षणं दुःखम्‌॥। . विषाद्यनभिप्रेतविषथसान्निध्ये 
सत्यनिष्टोपलव्धीन्द्रियार्थंसन्निकर्षादधर्माद्पेक्षादात्ममनसो: संयोगा- 
चदसर्षोपघातदेन्‍्यनिमित्तमुत्पद्यतें तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेषु सर्पव्याध्र- 
चौरादिषु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सद्धल्पजमिति । 


उपघातस्वभाव अर्थात्‌ प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है। वह विष 
प्रभूति अ्रनभिप्रेत विषयों के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियों का संयोग, एवं 
अधर्म सहक्षत आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है। वह 
असहिष्णुता, दुःख का अनुभव, एवं दीनता का कारण है। अतीत सर्प, 
व्यात्न एवं चोर इत्यादि से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण उन्तकी 


स्मृतियां हैं | एवं भविष्य में आनेवाले विषयों सो जो दुःख उत्पन्न होता 
है, उसका कारण उन (अनभिप्रेत) विषयों का संकल्प है। 
न्‍्यायकन्दली 

तीति सद्धूल्पाज्जायते । यत्तु विदुषामात्मज्ञानवतामसत्सु विष्रयानुस्मरणसद्धुल्पे- 
प्वसति विषयेध्सति चानुस्मरणे अ्सति च सद्धाल्पे चा्विभवर्ि, तद्िद्याशम- 
सन्तोषधर्मविशेषनिमित्तमिति । विद्या आत्मज्ञानम्‌, शो जितेन्द्रियत्वम्‌, सनन्‍्तोषों 
वेहस्थितिहेतुमात्रातिरिक्तानभिकाडिक्षत्वम्‌, धर्म विशेष: प्रकृष्ठों धर्मों निवर्तक- 
लक्षण:, एतच्चतुष्टयनिमित्तम्‌ । 

ये तु दुःखाभावमेव सुखमाहुस्तेषामानन्दात्मनानुभवविरोध:, हितसा- 
प्स्थामि, अहितं हास्यामीति प्रवृत्तिहंविध्यानुपपत्तिकच । 

सुखग्रत्यनीकतया तदनन्तरं दुःख व्याचष्टे--उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । 
अनुभूत सुख के अतीतसाधनों में सुख की स्मृति से अनुराग उत्पन्न होत है। 'यह मुझे 
मिलेगा” इस श्राकार के संकल्प से सुख के भविष्यसाधनों में अनुराग उत्पन्न होता है। 
“विदुषाम्‌' अर्थात्‌ आत्मज्ञानी विद्वानों में 'अरसद्विषयानुस्मरणसंकल्पेषु अर्थात्‌ विषयों 
के न रहने पर, अनुस्मरण के न रहने पर, एवं संकल्प के न रहने पर भी जो द्विव्य 
सुख का आविर्भाव होता है वह 'विद्याशमस तोषधमंविशेषनिमित्तम्‌' अर्थात्‌ विद्या, शाम, 
सन्तोष, और प्रक्ृष्ट धर्म ये सब! उसके कारण हैँ । विद्या” है तत्त्वज्ञान /शम' है इन्द्रियों 
का जय .करना, जितने धन से शरीरयात्रा चले उससे अधिक धन की ओआ क़ांक्षा नः 
करना ही 'सन्‍्तोष' है। 'धर्मविशेष' शब्द से निवृत्ति रूप प्रकृष्टधर्म अभीष्ट है। इन 
चारों कारणों से आत्मज्ञानियों में उक्त सुख की उत्तत्ति होती है । 5 

जो सम्प्रद.य दुखाभाव को ही सुख मानते हैं, उनके मत में इत दोषों की 

अ.पत्ति होगी । एक तो आनन्द का सभी जनों को जो अनुभव होता है, वह विरुद्ध होगा। 
एवं 'मैं हित को प्राप्त करूं एवं अ्रहित को छोड़” ये दो प्रकार की जो अ्रवृत्तियां 
होती हैं, वे श्रनुपपन्न हो जायंगी। 
दुःख सुख का विरोधी है, अ्रतः सुख के निरूपण के बाद 'उपघातलक्षणं दुश्खम्‌' 
७ 


पर 


६रे४ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण इच्छा- 


अशस्तपादभाष्यस्‌ 


स्वार्थ परार्थ वाघप्राप्तप्रार्थनेचछा । सा चात्मसनसोः 
संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्ोत्पद्यते । प्रयत्नस्मृतिधर्माधर्महेतुः । 


अपने लिये या दूसरों के लिये श्रप्राप्तवस्तु की प्रार्थना ही “इच्छा' 
है । यह (इच्छा) सुख अथवा स्मृति से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होती है । वह प्रय॒त्न, स्मृति, धर्म और श्रधर्म का कारण है । 


न्यायकन्दली 

उपहन्यतेष्नेनेत्युपघातः, उपघातलक्षणम्‌ उपघातस्वभावम्‌ । दुःखभुपजातं प्रति- 
कूलस्वभावतया स्वात्मविषयमनुभवं कुर्वंदात्मानमुपहन्ति । एतह्विबुणोति-. 
अनिष्टोपलब्धीत्यादिना । श्रमर्षोड्सहिष्णुता द्वेब इति बावत्‌ । उपघातो 
दुःखानुभवः, देन्‍्यं विच्छायता, तेषां निमित्तम्‌ । दुःखें सति तदनुभवलक्षण 
आत्मोपधातः स्यात्‌ । अतीतेषु सर्पादिषु स्मृुतिजमू, अनागतेषु सद्धभूल्पजमिति 
पुर्वेबद्दद्याख्यानम्‌ । 


स्वार्थ परार्थ' वाषप्राप्तप्रार्थनेच्छा । श्रप्राप्तस्थ वस्तुनः स्वार्थ प्रति 
या प्रार्थना इदं में भूयादिति, परार्थ वा प्रार्थना अस्येदं भवत्विति सेच्छा । 
सा चात्ममनंसो: संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌स्मृत्यपेक्षाद्योत्तचते । अनागते 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दुःख की व्याख्या करते हें। प्रकृत में 'उपघात' शब्द 'उपहन्यते 
अनेन” इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है. उपघातलक्षण' श्रर्थात्‌ दुःख उपघातस्वभाव 
का है। दुख की उत्पत्ति ही अपने .आश्रयीभूत आत्मा की इच्छा के प्रतिकूल 
होती है, गत: वह अपनी उत्पत्ति के द्वारा आत्मा का. उपहनन' करता है। अनिष्टोप- 
लब्धि” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उसी का विवरण देते हें। अमर्ष” छाब्द का श्र्थ है 
असहिष्णुता फलत: द्वेष | ..'उपघात” शब्द का अर्थ: है दुःख का अनुभव | दैन्य शब्द 
काः अर्थ है दीनता । दुःख इन सबों का कारण है ।.दुःख के रहने पर आत्मा का 
दुःखानुभव रूप . उपघात होता है। अतीत सांप प्रभृति वस्तुओं से उनकी स्मृति 
के द्वारा दु:ख उत्पन्न होता है। अनागत अनिष्ट वस्तुओं के संकल्प से दुःख उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार सुख प्रकरण में कथित रीति से यहां भी व्याख्या करनी चाहिये। 


स्वार्थ परार्थ' वाउप्राप्तप्रार्थनेच्छाः अर्थात्‌ अपने लिये या दूसरों के लिये किसी अप्राप्त 
वस्तु की जो प्रार्थना श्र्थात्‌ यह मुझे मिले” या यह इस व्यक्ति को मिले” इस प्रकार की 
जो प्रार्थना वही इच्छा” है। 'सा चात्ममनसों: संथोगात्‌ सुखाद्यपक्षात्‌ स्मृत्यपक्षाद्वोत्पद्यते' 
* सुख के साधनीभूत भविष्य वस्तु की; इच्छा होती है, अतः उस, विषय से होनेवाला सुख 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३५ 


प्रदास्तपा दभाष्यम्‌ 
कासोइभिलाषः, रागः सद्धूल्प:, कारुण्यम्‌, वेराग्यमुपधा 
भाव इत्येवसादय इच्छाभेदाः । मंथुनेच्छा कामः। अभ्यवहारेच्छा- 
भिलाषः । पुनः पुनरविषयानुरञ्जनेच्छा राग: । अनासच्नक्रियच्छा 
सद्धूल्प: । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदशेना- 
काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, वेराग्य, उपंधा एवं भाव प्रभृति इच्छा 
के ही भेद हैं। (जैसे कि) मैथुन की इच्छा ही 'काम' है। भोजन करने 
की इच्छा ही अश्रभिलाषा' है। बार बार विषयों को भोगने की इच्छा 
ही “राग” है। शीघ्र किसी काम को करने की इच्छा ही 'संकल्प' है। 
अपने कुछ स्वार्थ के बिना दूसरों के दुःख को छुड़ाने की इच्छा ही “कारुण्य' 
है । दोष के ज्ञान से विषय को छोड़ने की इच्छा ही “वेराग्य” है । दूसरे 
न्‍्यायकन्दली 
सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायंते, तदुत्पत्तो च ,तहिषयसाध्यं सुखमनागतसपि 
बुद्धिसिद्धत्वान्िमित्तवारणम्‌ ॥ यदाह _नन्‍्यायवात्तिककारः--- फलस्य प्रयो- 
जकत्वात्‌” इति। श्रतिकान्ते सुखहेताबिच्छोत्पत्तें: स्मृति: कारणम्‌। प्रयत्नस्मृति- 
धर्माधर्महेतु: । उपादानेच्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरणेच्छातः स्मर- 
णम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोमादिषु फलेच्छया प्रवृत्तस्य धर्मों जायते।॥ प्रतिषिद्धेषु 
रागात्‌ प्रवृत्तस्याधर्म: । कामादयो5पि सन्ति ते कस्साञ्नोक्‍्ताः ? अत श्राह-- 
काम इत्यादि । ; 
कामसादय इच्छाप्रभेदा), न तत्त्वान्तरमिति यदुक्‍्त तदेव दर्शोयति-- 
भी अ्नागत ही रहता है (वत्तमान नहीं) फिर भी वह भविष्य सुख भी बुद्धि के द्वारा 
सिद्ध होने के कारण इच्छा का निमित्तकारण होता है। जैसा कि न्यायवात्तिककारने 
'फलस्य प्रयोजकत्वात्‌” इत्यादि ग्रन्थ से कहा है कि सुख के कारणीभूत विषयों के नष्ट 
हो जाने पर भी जो उन विषयों .की इच्छा होती है, उस इच्छा के प्रति उन 
विषयों की स्मृति कारण है। प्रयत्नस्मृतिधर्माधर्महेतुः विषयीभूत वस्तु की इच्छा से 
उसे प्राप्त करने. या त्याग करने के उपयुक्‍तः प्रयत्न की उत्पत्ति होती है (इस प्रकार 
इच्छा प्रयत्न. का भी कारण है) | स्मरण की इच्छा से भी स्मृति होती है। स्वर्गादि 
के लिये वेदों से निदिष्ट ज्योतिष्टोस्रादि यागों में स्वर्गादि फलों की इच्छा से 
जो प्रवृत्ति होती है, उस इच्छा !से धर्म होता 'है। एवं राग से जो प्रतिषिद्ध 
हिंसादि. में किसी की प्रवृत्ति होती हैं, उससे अधर्म की उत्पत्ति होती है, उस अधर्म 
के प्रति उक्त राग रूप इच्छा कारण है (इस प्रकार इच्छा प्रयत्नादि की हंतु है )। 
*काम प्रभूति गुण भी तो है, वे क्‍यों नहीं कहे गये ? इसी प्रदइन का उत्तर 
कामः' इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। यह जो कहा है कि “कामादि इच्छा के ही 


६३६ न्यायकन्वलीसंवलितंप्रशस्तपादभाध्यम्‌ [ गुणनिरूपण इच्छा- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
हिषयत्यागेच्छा वेराग्यम्‌ । परवज्चनेच्छा उपधा । अन्तनिगूढेच्छा 
भावः । चिकीर्षाजिही्ेत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति। 
को ठगने की इच्छा ही 'उपधा' है। भीतर छिपी हुई इच्छा ही “भाव 
है। (इसी प्रकार) चिकीर्षा (कुछ करने की इच्छा) जिहीर्षा (छोड़ने की 
इच्छा) इत्यादि भी (अपने अन्तर्गत) क्रियाओ्रों के भेद के रहने पर भी. 
(वस्तुत:) इच्छा के ही प्रभेद हें । 
हु न्‍्यायकन्दली 
मैथुनेचछा काम इति । निरुपपदः कामढब्दो मंथुनेच्छायामेव प्रवर्तते, अन्यत्र 
तस्य पदान्तरसमभिव्याहारात्‌: प्रवृत्ति, यथा स्वर्गकामों यर्जेत इति। 
अभ्यवहारेच्छा अभिलाष:। अभ्यवहारों भोजनम्‌, तत्रेच्छा अभिलाबः। पुनः 
पुर्नावषयानुरञ्जनेच्छा राग: । पुनविषयाणां भोगेच्छा राग इत्यर्थ:। अनासन्न- 
क्रियेच्छा सद्भुल्प: | अ्रनागतस्यार्थस्य करणेच्छा सद्धूल्प:। स्वार्थमनपेक्ष्य परदु:ख- 
प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । स्वार्थप्रयोजनं॑ किसप्यनभिसन्धाय या परदुःखप्रहाणे 
अपनयने इच्छा सा कारुण्यम्‌ । दोषदशेनाद्‌ दुःखहेतुत्वावगमें विषयाणां 
परित्यागें इच्छा वेराग्यमू । परवज्चनेच्छा परप्रतारणेचछा उपधा। 
अन्तनिगूढेच्छा लिड्रराविर्भाविता येचछा सा भाव:। चिकीर्षा जिहीर्षा 
इत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति । करणेच्छा चिकीर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा, 
गसनेच्छा जिगमिषेत्येवमादय इच्छाभेदाः क्रियाभेदाड्ूवन्ति । 


प्रभेद हैँ, स्वतन्त्र गुण नहीं” उसी का उपपादन “मैथुनेच्छा काम: इत्यादि सन्दर्भ से करते 
हैं। बिना विशेषण का केवल 'काम' शब्द मैथुन की इच्छा में ही प्रयुक्त होता है, दूसरी 
तरह की इच्छाश्रों में काम” शब्द की प्रवृत्ति दूसरे पदों के साथ रहने से ही होती है । जैसे 
कि स्वर्गंकामों यजेत” इत्यादि | अभ्यवहारेच्छा अभिलाष: इस वाक्य के अभ्यवहार' 
शब्द का अथो है भोजन, उसकी इच्छा ही अभिलाष' शब्द से कही जाती है। पुन्तः 
पुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः” अर्थात्‌ विषयों को बारबार भोगने की इच्छा ही राग! 
है। भअ्रनासन्न क्रियेच्छा संक़ल्प:' श्र्थात्‌ भविष्य काम को करने की इच्छा ही संकल्प' 
है,। स्वार्थमनपेक्ष्य दुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌” अपने किसी प्रयोजन के साधन की अभिसन्धि 
के बिना जो दूसरों को; दुःख से छुड़ाने की, इच्छा, ,उसे ही 'कारुण्य” कहते हेँ। दोष- 
दर्शनात्‌' भ्र्थात्‌ दुःख के कारणों को भ्रनिष्ठ समझने पर विषयों को छोड़ने की इच्छा ही वेराग्य 
है / 'परवड्चनेच्छा” दूसरों को ठगने की इच्छा को ही 'उपधा” कहते हें। अन्तनिगढ़ेच्चा' 
प्रथात्‌ लिज्ञों से ही ज्ञात होनेवाली इच्छा को भाव” कहते हैं । चिकीर्षा है 
जिहीर्षा' इत्यादि क्रियामेदादिच्छामेदा भवन्ति” काम करने की इच्छा को ही 'चिकीर्षा' 
कहते हैं । किसी की वस्तु को श्रपहरण करने की इच्छा को ही 'जिहीर्षा' कहते हूँ । 


...: 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ 5६३७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्रज्बलनात्मको द्वेष: | यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं 
सनन्‍्यते स हेष: । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षा- 
द्वोत्पड्यते । यत्नस्मृतिधर्माधरमंस्मृतिहेतुः । क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाउमर्ष 
इति हेषभेदाः ॥ 


देष प्रज्वलन रूप है। (अर्थात्‌) जिसके रहते हुये प्राणी भ्रपने को 

जलता हुआ सा अनुभव करे वही 'द्ष' है । दुःख या स्मृति से सापेक्ष श्रात्मा और 

मन के संयोग से यह उत्पन्न होता है। प्रयत्न, स्मृति, धर्म और श्रधर्म का 

यह कारण है। क्रोध, द्रोह, मन्यु, श्रक्षमा ।श्रौर श्रमर्ष ये (पांच): द्वेष के 
प्रभेद हैं । रु 
न्‍्यायकन्दली 

प्रज्वलनात्मको द्वेघ:। एतह्िवृणोति--यस्मिन्‌ सतीत्यादिना | तह॒च- 

क्तम्‌ । स चात्ममनसो: संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद वोत्पय्यते । 

अतीते दुःखहेतो तज्जदुःखस्मृतिजों ह्वषः। प्रयत्नधर्माधमंस्मृतिहेतु: ॥ एनमहं 

हन्मीति प्रयत्नों देषातू, वेदार्थविप्लवकारिषु द्षाद्धम:, तदर्थपरिपालनपरंषु 

देषादधर्म: । स्मृतिरपि हषादुपजायतें, यो य॑ हेष्टि स॒ त॑ सतत स्मरति । 

क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाउमर्ष इति हेषभेदा: । शरीरेन्द्रियादिविकारहेतुः क्षणमात्र- 

भावी दह्वेषः: क्रोध:। अ्रलक्षितविकारदिचरानुबद्धापकारावसानो द्वेषो द्रोहः । 


जाने की इच्छा ही जिगमिषा' है। क्रियाओं की इस विभिन्नता से ही ये इच्छायें विभिन्न 
होती हें । 

'प्रज्वलनात्मकों द्वेष:' इस लक्षणवाक्य की ही व्याख्या 'यस्मिन्‌ सति” इत्यादि से 
किया गया है। 'स चात्ममनसो:संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्रा उत्पद्यते” जहां दुःख 
के कारणों का नाश हो गया रहता है, ऐसे स्थलों में उन कारणों से उत्पन्न दुःख की 
स्मृति से ही उन कारणों में द्वेंघ उत्पन्न होता है। प्रयत्नधर्माधमंस्मृतिहेतु:' 'में इसे 
मारता हूं' इस प्रकार का प्रयत्न- ढष से उत्पन्न होता है। वेदों से प्रतिपादित अर्थों को 
विपरीत दिश्या में ले जाने वाले के ऊपर किये गये द्वेष से धर्म उत्पन्न होता है। वेदों की 
आज्ञा पालनेवाले के ऊपर द्वेष करने से अधर्म उत्पन्न होता है । द्वेष से स्मृति भी उत्पल्न 
होती है, क्योंकि जिसके ऊपर जिसे द्वेष रहता है, उसे उसका सदा स्मरण होता रहता है । 
'क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमामर्ष इति द्वेषमेदा:” एक क्षण मात्र रहतेवाले द्वेष' का नाम 
ही क्रोध” है, जिस से शरीर एवं इच्द्रियादि अपने स्वरूप से च्यूत दीख पड़ते हें। जिस 
से दशरीरदि में विकार परिलक्षित न हो, किन्तु जिसका बहुत दिलों के बाद 
अपकार में पर्यवसान हो, उस द्वेष को ही दढद्रोह' कहते हें। 'मन्यु' उस 'देष! 


इ३े८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे प्रयत्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रयत्तः संरम्भ उत्साह, इति पर्यायाः । स हिविधः जीवन- 
पुर्वकः, इच्छाह्ेषपुवेकरच । तत्र जीवनपूर्वकः सुप्तस्थ प्राणापानसन्तान- 
प्रेरक:, प्रबोधकाले चान्‍्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतु: । अस्थ जीवन- 
पुर्वंकस्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्माधमपिक्षादुत्पत्ति: । इतरस्तु हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्थस्थ व्यापारस्यथ हेतुः शरीरविधारकशइच । स 
चात्ममनसो: संयोगादिच्छापेक्षाद्‌ हेषापेक्षाद्वोत्पच्यतें ॥। 

प्रयत्न, संरम्भ, उत्साह ये सभी पर्यायवाची शब्द हें । यह (प्रयत्न) 
(१) जीवनपूर्वक (जीवनयोनि) और (२) इच्छाद्वेषपूवेक भेद से दो प्रकार का 
है | प्राणियों की सुप्तावस्था में प्राणवायू, अ्पानवायू प्रभृति (शरीरान्तवर्ती) 
वायू समूह को (उचित रूप से) प्रेरित करनेवाला, एवं श्रन्तःकरण 
(सन) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न ही जीवन- 
पूर्वक प्रयत्न है । धर्म और अ्रधर्म से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से इस (जीवनपूवंक प्रयत्न) की उत्पत्ति होती है। दूसरी (इच्छा 
देष मूलक) प्रयत्न हितों की प्राप्ति एवं श्रहितों का परिहार इन दोनों की 
उपयुक्त क्रिया एवं शरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है। यह 
(इच्छाह्षेषमूलकप्रयत्न) इच्छा या द्वेष से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होता है। 
' न्‍्यायकन्दली 
अपकृतस्य॒प्रत्यपकारासमर्थस्यान्तनिगूडो हेषो मन्युः।  परगुणहेषो5क्षमा । 
स्वगुणपरिभवससुत्यो हेषोड्सष: । 

प्रयत्न: संरंम्भ उत्साह इति पर्यायाः। स द्विविधो जीवनपूर्वक 
इत्यादि । स्देहस्यात्मनो विपच्यमानकर्माशयसहितस्थ सनसा सह संयोग: 
सम्बन्धी जीवनम्‌, तत्पुर्वकः प्रयत्नः कामर्थक्रियां करोति ? इत्यत आह-झत्तंत्र 
का नाम है, जो प्रतीकार करने से अ्रसमर्थ व्यक्ति में अत्यन्त गूढ़ रूप से रहता है। 
दूसरे के गुण के प्रति द्वेष को ही अ्रक्षमा” कहते हैँ । भ्रपनें गुण के पराजय से जो द्वेष 
उत्पन्न होता 'है उसे अमर्ष! कहते हें। 

'प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्याया:, स॒ द्विविधो' जीवनपूर्वक' इत्यादि देहसम्बद्ध 
आत्मा का मत के साथ उस अवस्था का संयोग श्रर्थात्‌ सम्बन्ध ही जीवन' है, जिस 
अवस्था में वत्तमानकालिक विपाक से युक्त कर्माशंय की सत्ता उसमें रहे। जीवनपूर्वक 
प्रयत्त से कौम सा विश्येष कार्य होता' है? इसी प्रदनः का समाधान तत्र 'जीवनपूर्वकः' 
इत्यादि से किया गया है। (जीवनपूर्वक प्रयत्न का साधक यह अनुमान है कि) सोते 


हक 


प्रकरणम्‌ ]. | भाषानुवादसहितम्‌ ६३६ 


न्‍्यायकन्दली 

जीवनपूर्वक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया प्रयत्नकार्या क्रियात्वात्‌ । न च 
तदानीमिच्छाहेषो प्रयत्नहेतू सम्भवतः, तस्माज्जीवनपुर्वक एव प्रयत्नः 
प्राणापानप्रेरको गम्यते । न केवल जीवनपुर्वक एव प्रयत्नः प्राणापानप्रेरकः, 
किन्तु प्रबोधकालेइन्तःकरणस्यन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुइ्च ।॥ विषयोपलस्भानुमि- 
तान्तःकरणेन्द्रियसंयोग: प्रयत्नपुर्वकान्तःकरणक्रियाजन्य:, अ्रन्तःकरणन्द्रियसंयोग- 
त्वातू, जागरान्तःकरणन्द्रियसंयोगवदिति प्रयत्नपुवंकतासिद्धि: । अस्य जीवन- 
पूर्वकस्यात्ममनसो: संयोगाद्धर्माधमपिक्षादुत्पत्ति,, धर्माधमपिक्ष आत्मसनसोः 
संयोगो जीवनम्‌, तस्मादस्योत्पत्तिरित्यर्थे: । 


इतरस्तु इच्छाह्षषपुवंकक्च हिताहितप्राप्तिपरिहा रसमर्थस्य व्यायामस्य 
व्यापारस्य हेतु: शरीरविधारकरच । गुरुत्वे सत्यपततः हारीरस्येच्छापुर्वकः 
प्रयत्नो .विधारकः॥ स चात्ममनसो: संयोगादिच्छाहवेषापेक्षादुत्पच्मतें 
हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापूर्वक:, दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपुर्वकः'। 


हुये पुरुष की प्राणक्रिया और अपान क्रिया भी चूकि क्रिया हैँ, भ्रतः वे भी प्रयत्न से ही 
उत्पन्न होतीं हें । सोते समय की उन क्रियाओ्रों की उत्पत्ति इच्छा और ह्वंघ से नहीं हो 
सकती, अतः यह सिद्ध होता है जीवनपूर्वक यत्न ही उन क्रियाओं का कारण है। 
जीवनपूर्वक प्रयत्न से केवल उक्त प्राणापानादि को प्रेरणा देनेवाली क्रियायें ही नहीं होती हें, 
किन्तु उससे सोकर उठते समय मन का और इन्द्रिय का संयोग भी उत्पन्न होता है। विषय 
. की उपलब्धि से अन्त:ःकरण का अन्य इन्द्रियों के साथ संयोग का अनुमान होता है। यह 
अन्त:करण एवं अन्य इन्द्रियों का अ्रनुमित संयोग भी जाग्रत भ्रवस्था के अ्न्तःकरण एवं 
इन्द्रयसंयोग की तरह अन्तःकरण और इन्द्रिय का संयोग ही है, अ्रतः इसकी उत्पत्ति 
भी प्रयत्न से उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है। अतः प्रवोधकालिक 
अन्त:करणं और इन्द्रियों के प्रवोधकालिक संयोग का भी प्रयत्न से उत्पन्न होना सिद्ध 
होता है। भश्रस्थ जीवनपूर्वकस्यात्ममंनसो:  संयोगाद्धर्माधमपिक्षादुत्पत्ति:' श्र्थात्‌ 
धर्म और अधर्म से उत्पन्न आत्मा और मन का संयोग ही जीवन है । इस जीवन 
से ही उक्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। 


इतरस्तु' श्र्थात्‌ (जीव॒नयोनि यत्न से भिन्न) इच्छा और द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न 
'हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य॒व्यापारस्य हेतु, शरीरविधारकदइच' । शरीर में ( पतन 
के कारण ) गुरुत्व के रहने पर भी जो शरीर का पतन नहीं होता है उसमें 
इच्छा जनित प्रयत्न ही कारण है, (इस प्रकार इच्छापूर्वक प्रयत्न विधारक है )। 
स॒चात्ममनसो: संयोगादिच्छाद्वंषापेक्षादुत्पद्यती! इनमें हित को साधन करनेवाली वस्तुओं 


के ग्रहण का इच्छा जनित प्रयत्न कारण है, एवं, दुःख के कारणों को हटाने में द्वेष 
से उत्पन्न प्रयत्त कारण है। 


६४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण गुरुत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

गुरुत्वं जलभूम्यो: पतनकर्सकारणम्‌ । अप्रत्यक्ष पतनकर्मानुमेयं 
संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवन्नित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तय: । 


जिससे पृथिवी और जल में पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वहीं गुरुत्व 
है । पतन क्रिया रूप हेतु से इसका अ्रनुमान ही होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यह संयोग, प्रयत्न और संस्कार का प्रतिरोधक है। जलादि के 
परमाणु और जलादि कार्यद्रव्य में रहनेवाले रूपादि के नित्यत्व और 
अनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व और अ्रनित्यत्व की स्थिति समझनी 
चाहिये । 
न्यायकन्दली 
गुरुद॑ जलभूम्योरित्याश्रयकथनम्‌ ॥ पतनकर्मकारणमिति तस्य 
कार्यंनिरूपणम्‌ । अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनम्‌ू, न केनचिदिन्द्रियेण गुरुत्व॑ 
गृह्मत इत्यथ: । 
ये तु ॒त्वगित्द्रियग्राह्म॑ गुरुत्वमाहु,, तेषामध:ःस्थितस्य द्रव्यस्य 
स्पोपलम्भवद्‌ गुरुत्वोपलम्भप्रसद्भः, त्वगिन्द्रियस्यार्थोपलम्भे स्वसन्निकर्षव्यति- 
रेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । यत्तूपरिस्थितस्यथ गुरुत्व॑ प्रतीयते, तद्धस्तादीना- 
मधोगमनानुमानात्‌ । अरतीन्द्रियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीति: ? इत्यत आह--पतन- 
कर्मानूमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्थ पतन तेन यदेकार्थलमवेतासमवायिकारणं तदेव 
गुरुत्व॑ जलभूम्यो:” इस वाक्य में प्रयुक्त 'जलभूम्यो:” इस पद से गुरुत्व के आश्रय 
दिखलाये गये हैँ | पतनकर्मकारणम्‌' इस वाक्य से गुरुत्व के द्वारा होनेवाले कार्यों १ दिख- 
लाया गया है। '्प्रत्यक्षम' इस पद से गुरुत्व कां (अतीन्द्रियत्व रूप) स्वभाव दिखलाया 
गया है। अर्थात्‌ गृरुत्व का ग्रहण किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता । 
जिस सम्प्रदाय के लोग त्वगिन्द्रिय से गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते हैँ, उनके मत 
में जिस प्रकार नीचे रक्ख़ हुये द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उस द्रव्य 
के गुरुत्व विषयक स्पाशंनप्रत्यक्ष की आ्रापत्ति होगी। क्योंकि त्वगिन्द्रियः से प्रत्यक्ष के लिये 
उसका त्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध को छोड़ कर और किसी के साहाय्य की अपेक्षा 
मानना सम्मव नहीं है । ( तब रहा यह प्रइन कि उसी द्रव्य के ऊपर उठाने पर 
गुरुत्व की उपलब्धि किस प्रमाण से होती है ? इस प्र॒इन का यह उत्तर है कि ) 
द्रव्य उठाने वाले हाथ प्रभृति द्र॒व्यों का (उस अ्रवस्था में) नीचे तरफ जाने से उस 
द्रव्य के गुरुत्व का अनुमान होता है। जिस अवयवी रूप द्रव्य का पतन होता है, उस पतन 
के साथ एक अर्थ (उसी अवयवी द्रव्य) में समंवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (पतन का) 
असमवायिकारण ही 'गुरुत्व” है । किसी सम्प्रदाय के लोग अवयवी में गुरुत्व नहीं मानते 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
द्रव॒त्वं स्पन्दनकर्मकारणम्‌ । त्रिव्रव्यवृत्ति । तत्तु द्विविधम्‌ । 


जिस गुण से स्थन्दन (शर्थात्‌ फैलने की) क्रिया उत्पन्न हो वही 

द्रवत्व” है। यह (१) सांसिद्धिक (स्वाभाविक) और (२) नैमित्तिक 
न्यायकन्दली 

हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनतत्‌ प्रत्युक्तं यदुक्तमपरे:-- अवयविगुरुत्वकार्यस्थावनति- 
विशेषस्यानुपलम्भादवयविनि गुरुत्वाभाव:” इति, भ्रवयविनः पतनाभावप्रसद्भात्‌ । 
अथावयवानां गुरुत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? तदावयवानामपि स्वावयवग्ुरुत्वात्‌ 
पतनमिति सर्वत्र कार्ये तदुच्छेदः | श्रथ व्यधिकरणेभ्यः स्वावयवगुरुत्वेम्यो5- 
वयवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, तदा भ्रवयविन्यपि कल्पनोयम्‌, 
न्‍्यायस्थ समानत्वात्‌ । यत्‌॒ पुनरवयविगुरुत्वस्थ कार्यातिरेकोी न गुह्मते, 
तदवयवावयविगुरुत्वभेदस्याल्पान्तरत्वात्‌। यथा महति द्रव्ये उन्‍्मीयमाने तत्पतित- 
सुक्ष्मद्रव्यान्तरगुरुत्वकार्याग्रहणम्‌ । 


है, क्योंकि अवयवों के गुरुत्व से जितनी अ्रवनति होती है, उन्तः भ्रवयवों से बने अवयवी 
के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जाती है, अतः अवयवों में ही गुरुत्व है, अवयवी 
में नहीं । गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी खण्डन हो जाता है (क्योंकि उस 
लक्षण में गुरुत्त को अवयवी में रहना मान लिया गया है), क्‍योंकि अवयवी में गुरुत्व अगर 
न मानें तो अवयवी का पतन न हो सकेगा । अगर अवयवों के गुरुत्व से ही अवयवी 
का भी पतन मानें, तो फिर उन अ्रवयवों का पतन भी उन्तके अवयवों से ही होगा। 
उनमें भी गुरुत्व का मानना व्यर्थ होगा। फलतः किसी भी कारें द्रव्य में गुरुत्व का मानना 
सम्भव न होगा । अ्रगर यह कहें कि एक अधिकरण में रहनेवालें गृरुत्व से उससे भिन्न 
द्रव्य में पतन का होना सम्भव नहीं है, भ्रतः अवयवों में गुरुत्व मानते हैं (क्योंकि अवयवों 
से उसके अवयव भिन्न हैँ) तो फिर इसी युक्ति से अ्रययवी में भी गुरुत्व का मानना 
अनिवार्य है, क्योंकि अवयवों के अवयव भी तो अपने अवयवी से भिन्न हें, भश्रतः अ्वयवों 
में रहनेवाला गुरुत्व अवयवों से भिन्न अवयवी में पतन का उत्पादन कैसे कर सकता 
है ? यह जो आराक्षेप किया गया है कि अ्रवयवों के गुरुत्व कार्ये अवनति विशेष 
से अवयवी के कार्य भ्रवनति विशेष में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं होता (अतः अवयवों 
में ही गुरुव है भ्रवयवी में नहीं ) इस ञ्राक्षेप के उत्तर में कहना है कि अवयवी के 


- गुरुत्व से अ्रवयवों के गुरुत्व में अर यन्त श्रल्प श्रन्तर है,अतः उन दोनों से होनेवाले कार्यों 


का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता । जैसे किसी भारी द्रव्य को दूसरी बार तौलने पर 
उससे कुछ कणों के झड़ जाने के बाद भी उसके गुरुत्व के कार्य अभ्रवनतियों में कोई अन्तर 


उपलब्ध नहीं होता है । 
प्र 


६४२ श्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे द्ववत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सांसिद्धिकम्‌, नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकमपां विशेषगुण: । नेसित्तिक 
पृथिवीतेजसोः सामान्यगुण: । सांसिद्धिकस्य गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तय: । सद्भातद्नात्‌ सांसिद्धिकमयुक्तमिति चेनज्न, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो द्रव्यारम्भकः सचद्धा- 


भेद से दो प्रकार का है। इनमें सांसिद्धिकद्रवत्व जल का विशेषगृण है 
और नेमित्तिकद्रवत्व॒ पृथिवी और तेज का सामान्यगुण है। 
द्रवत्व॒ के नित्यत्वः और अनित्यत्व॒ का निर्णय गुरु की तरह 
समझना चाहिये । (प्र०) (जल में भी) सच्धात श्रर्थात्‌ काठिन्य देखा 
जाता है, भ्रतः यह कहना अ्रयुक्त है कि जल का द्रवत्व सांसिद्धिक है। 
न्यायकन्दली 

संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । गुरुत्वस्थ संयोगेन प्रयत्नेन वेगाल्येन च 
संस्कारेण सह विरोधो विद्यते, तेः प्रतिबद्धस्थ स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च 
दोलारूढस्य संयोगेन प्रतिबन्धादपतनम्‌, प्रयत्नेन प्रतिबन्धादपतनं चद्ारीरस्य, 
बेंगेन प्रतिबन्धादपतनं बहिः क्षिप्तस्थ दरशलांकादे:। ; 


. अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवज्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: । यथाप्यपरमाणु- 
रूपादयो नित्यास्तथा पार्थिवाप्यपरमाणुष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायेंद्रव्य 
कारणगुणपूर्वप्रक्मेण रूपादयों जायन्‍्ते, आाश्रयविनाशाच्च विनइ्यन्ति, तथा 
गुरुत्वमपि । ; 


: '"संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधी” । गुरुत्त का विरोध (श्र्थात्‌ अपने आश्रय के अश्रधः 
पतन रूप कार्य में झ्रक्षमता) संयोग, प्रयत्न, और वेगाख्यसंस्कार इन तीन गुणों से होता है । 
क्योंकि इनमें से किसी: के. साथ भी सम्बन्ध : रहने पर गरुरुत्व से पतन ।की उत्पत्ति नहीं 
होती है । संयोग से प्रतिरुद्ध होनें के कारण ही पालकी पर चढ़ें हुये मनुष्य का पतन नहीं 
होता है। प्रयत्नरूप .प्रतिबन्धक से ही शरीर का पतन नहीं होता है। केवल वेग के ही 
कारण बाहर फेंका हुआ तीर (कुछ देरतक) रुका रहता है । 


“अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय:' अर्थात्‌ जिस प्रकार जलीय 


परमाणुओं के रूपादि नित्य होते हूँ, उसी प्रकार पार्थिवपरमाणु आर जलीयपरमाणु 


का गुरुत्व भी नित्य है। जैसे कार्य रूप जल में कारणगुणक्रम से रूपादि की उत्पत्ति 
होती है, एवं झ्राश्नम के विनाश से उन्त का विनाश होता है, उसी प्रकार कार्य रूप 
पाथिव द्रव्य और जलीय द्रव्य इन दोनों के गुरुत्व भी कारणगुणक्रम से ही उत्पन्न होते 
है, श्रौर श्राश्नय के विनाश से ही विनष्ट होते हे । 


प्रकरणम्‌ ] -. - . .._ भाषानुवादसहितम्‌ ६४३ 


न्यायकन्दली 

. द्रव॒त्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । यत्‌ स्यन्दनकर्मकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थः । 
त्रिद्रव्यवुत्ति पूथिव्यूदकज्वलनवृत्तीत्यर्थ: । तत्तु द्विविधमिति | गुरुत्वमेकविधं 
द्रवत्व॑ तु द्विविधमिति तुशब्दार्थं: । नेमित्तिकं सांसिद्धिकं च । निमित्तं च 
वह्लिसंयोग:, तस्येदं कार्यम्ोिति नेमित्तिकम्‌ । सांसिद्धिकं च स्वभावसिद्धम्‌ 
वह्लिसंयोगानपेक्षमिति यावत्‌ । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः, अन्यत्राभावात्‌ । नेसि- 
त्तिकं पृथिवीतेजसो: सामान्यगुण:, साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य 
गुरुत्ववज्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: । यथा नित्यद्रव्यसमवेतं गुरुत्वं नित्यमू, अनित्य- 
द्रव्यसमवेतं. च कार्यकारणगुणपुर्वकमाअ्रयविनाशाद्विनइ्यतीति तथा सांसि- 
द्विक॑ द्रवत्वमपि । 


अन्न चोदयति --सच्धातदर्शनात्‌ सांसिद्धिकद्गवत्वमयुक्तमिति चेतू आप्यस्य 
हिसकरकादेद्रंव्यस्थ सद्धातदशनात्‌ काठिन्यदशॉनादपां स्वभावसिद्ध द्रवस्व- 


'द्रवत्व॑ स्यन्दनकर्मकारणम्‌' अर्थात्‌ प्रसरण क्रिया काजो कारण वही 'द्रवत्व” है ॥ 
त्रिद्रव्यवृत्ति! अर्थात्‌ पृथिवी, .जल भर तेज इन तीन द्रब्यों में द्रवत्व रहता है । 
“तत्तु द्विविधम! इस वाक्य में प्रयुक्त तु शब्द से यह सूचित किया गया है कि गुरुत्व तो 
एक ही प्रकार का है, किन्तु द्रवत्व दो प्रकार है।. 'नैमित्तिकं सांसिद्धिकञ्च” इस वाक्य 
में प्रयुक्त 'नैमित्तिक' शब्द “निमित्तस्येदं कार्य नैमित्तिकम्‌र इस व्युत्पत्ति-से निष्पन्न है, 
एवं इस 'निमित्त” शब्द .का अर्थ है वक्ति का संयोग | (फलतः वक्ति प्रभूति तैजस द्रव्य 
के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व है) स्वाभाविक द्रवत्व को सांसिद्धिक 
द्रवंत्व॑ कहते हैँ। फलतः वकह्ति प्रभूति तैजस पदार्थों के संयोग के बिना ही जो द्रवत्व उत्पन्न 
हो उसे सांसिद्धिकद्रवत्व कहते हें । सांसिद्धिकोध्यं॑ विशेषगुण: सांसिद्धिकद्रवत्व जल 
का विशेष गुण है, क्योंकि वह अन्य द्रव्यों में नहीं है । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसो: सामान्य- 
गुण: नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी और तेज का सामान्य गुण ही है, क्योंकि वह दो द्रब्यों में 
समानरूप से रहता है । सांसिद्धिकस्य” अर्थात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्व का, गुरुत्ववन्नित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तय:” अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व 
नित्य ही होता है, और श्रनित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व कारणगुण- 
क्रम से उत्पन्न होने वाला कार्य होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार द्रवत्व में भी समझना चाहिये। (अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला द्रवत्व 
भी नित्य है, एवं कार्य द्रव्य में रहनेवालें द्रवत्व की उत्पत्ति - कारणगुणक्रम से होती 
है, एवं विनाश आश्रय के विनाश से होता है) । 

संघातदशनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तम्‌! इस सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप किया गया 
है कि हिम, करका प्रभूति जलीय द्रव्यों में 'संघात' श्रर्थात्‌ काठित्य देखा जाता है, 
जंल में रहनेवाले द्रवत्व को स्वाभाविक मानना ठीक नहीं है ॥ दिव्येता इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त आराक्षेप का समाधान करते सभी जलों में स्वाभाविक द्रवत्व की 


द्डड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ गृुणनिरूपणे द्रवत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

ताख्य:, तेन परमाणुद्रवत्वप्रतिबन्धात्‌ कार्य हिमकरकादौ द्ववत्वा- 
नुत्पत्ति: । 

नेमित्तिक च पृथिवीतेजसोरग्निसंयोगजम्‌ । कथस्‌ ? 

सर्पिजंतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्वग्निसंयोगाहेगापेक्षात्‌ 

कर्मोत्पत्तो तज्जेभ्यो विभागेभ्यों द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ कार्य- 

द्रव्यनिवृत्तावग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु द्रवत्वसुत्पद्यते, 


(उ०) यह बात नहीं है, क्योंकि दिव्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुओों में 
द्रव्य का उत्पादक संयोग ही सच्चात रूप होता है (प्रर्थात्‌ उक्त परमाणुश्रों 
का ही संयोग कठिन होता है) इसी से जल का स्वाभाविक द्रवत्व प्रतिरुद्ध 
हो जाता है, जिस से जल से उत्पन्न होनेवाला पाला और वरफ में सांसिद्धिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 

अ्रग्नि के संयोग से पृथिवी और तेज (इन दोनों ही) में नेमित्तिक 
द्रवत्व॒ की उत्पत्ति होती है। (प्र०) किस प्रकार ? (इनमें नेमित्तिक 
द्रवत्व॒ की उत्पत्ति होती है?) (उ०) घृत, लाह, मोम (मधूच्छिष्ट) 
प्रभृति द्रव्यों के उत्पादक परमाणुओों में वेग की सहायता से श्रग्निसंयोग के 
द्वारा क्रियां की उत्पत्ति होती है। उस क्रिया से परमाणुओों में विभाग 
उत्पन्न होते हें । इस विभाग से उक्त परमाणुओझों में रहनेवाले (दृच्चणुक के) 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है। इस (संयोगविनाश) से घृतादि 
कार्य द्रव्यों के नाश हो जाने के बाद उष्णता की सहायता से अग्निसंयोग 
के द्वारा स्वतन्त्र (परस्परासम्बद्ध) परमाणुओरों में द्रवत्व की उत्पत्ति होती 

न्यायकन्दली 

मित्ययुक्तम्‌ । समाधत्ते-दिव्येनेति। सर्वेत्रोदके स्वभावसिद्धस्य द्रवत्वस्योप- 
लम्भादपां स्वभावसिद्धमेव द्रवत्व॑ तावन्नचिश्चितम्‌ । यत्र तु हिमकरकादौ 
कार्ये द्रवत्वानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सम्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 


उपलब्धि होती है, इससे समझते हें कि जल का द्रवत्व स्वाभाविक ही है। हिम करकादि 
जलीय द्रव्यों में द्रवत्व की जो उत्पत्ति नहीं होती है, उसका हेतु यह है कि दिव्य तेज के साथ 
उन द्रव्यों के उ.पादक परमाणु सम्बद्ध रहते हें, अतः उन परमाणुओों के द्रव्योत्पादक 
संयोग संघातात्मक होते हैं, जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिकद्रव॒त्व प्रतिरुद्ध हो जाते हें । 
(प्र०) तिज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का प्रतिरोध होता है” यह किस प्रमाण 
से समझते हैँ ? (उ०) श्रनुमान के द्वारा समझते हूँ, क्‍योंकि हिमकरकादि से भिन्न 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४५ 


प्रशास्तपादभाष्यम्‌ 

ततस्तेष्‌ भोगिनामदृष्टापेक्षादात्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तो तज्जेम्यः 
संयोगेम्यो दृच्मणुकादिप्रक्रमोेण कार्यद्रव्यमृत्पद्यते, तस्मिदच रूपाशु- 
त्पन्तिसमकालं कारणगुणप्रक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यत इति । 

स्नेहोष्पां विशेषगुण: । संग्रहमुजादिहेतुः॥ अस्यापि 
गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: । 
है । इसके बाद भोग करनेवाले जीवों की अ्रदृष्ट की सहायता से आत्मा 
और मन के संयोग से (उन स्वतन्‍्त्र परमाणुओं में) क्रिया की उत्पत्ति 
होती है। इस क्रिया से (द्रवत्व से युक्त परमाणुओों में द्रव्योत्पादक) 
संयोग की उत्पत्ति होती है। इस संयोग से द्वच॒णुकादि क्रम से कार्यद्रव्य 
की उत्पत्ति होती है। इस कायंद्रव्य में जिस समय रूपादिगणों की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय द्रवत्व की भी उत्पत्ति होती है। 

केवल जल में ही रहनेवाला विदषगुण 'स्नेह' है। वह संग्रह सत्तू 
प्रभूति चूर्ण द्रव्यों को गोले का आकार बनाने, एवं मर्देन प्रभृति क्रिया का 
हेतु है। उसके नित्यत्व और अनित्यत्व की व्यवस्था गुरुतव की तरह 
जाननी चाहिये । 2 

न्यायकन्दली ॥ 

द्रव्यारम्भकः सद्धभाताख्यः, तेन हिमकरकारम्भकाणां परमाणूनां द्रवत्वप्रति- 
बन्धात्‌ । तेज:संयोगेन परमाणूनां द्रवत्वं प्रतिबद्धमित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्थ लवणस्य 
वह्लिसंयोगेन द्रवत्वप्रतिबन्धदहानादनुमितम्‌ । लंवणस्याप्यत्वमपि हिमकरका- 
दिवत्कालान्तरेण द्रवीभावदशनादवगतम्‌ । विलयन तु हिसकरकादेभों सार्नि- 
संयोगात्‌ यद्विलयनं कठिनद्रव्यस्य, तद॒क्विसंयोगादवतगतम्‌ यथा सुवर्णादीनाम्‌ । 
हिसकरकादिविलयनसपि विलयनमेव । तस्मादिहापि दृष्टसामर्थ्यों वह्षि- 
संयोग एवं निमित्तमाश्रीयते । > 
लवणरूप द्रव्य में वक्ति के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवत्व का प्रतिरोध देखा जाता है, अतः लवण 
रूप दृष्टान्त से तेज के संथोग में सांसिद्धिक द्रवत्व के प्रतिरोध की जनकता का अनुमान करते 
है । हिम, करकादि की तरह कुछ समय के बाद लवण को पिघलते देखा जाता है, झतः 
समझते हैं कि लवण भी जलीय द्रव्य है । वक्ति संयोग से कठिन द्रव्य का पिघलना 
सुवर्णादि द्रव्यों में प्रत्यक्ष देखा जाता है । हिम, करकादि का पिघलना भी कठिन द्रव्य 
का पिघलना ही है, अतः समझते हें वह वक्ति के संयोग से ही पिघलता है। तस्मात्‌ 
पिघलने की कारणता जिसमें प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित है, उसी वक्तिसंयोग में हिम, 
करकादि के पिघलने की भी कारणता स्वीकार कर लेते हूँ । 


६४६ " न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यमू_[ गुणनिरूपणे संस्कार- 


भ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
संस्कारस्त्रिविध:--वेंगो . भावना स्थितिस्थापकदच । 
तत्र वेंगो मूतिसत्सु पञचसु दव्रव्येषू निमित्तविश्येषापेक्षात्‌ 
(१) वेग (२) भावना और (३) स्थितिस्थापक. भेद से संस्कार 
तीन' प्रकार का हें । इनमें वेग मूत्तंद्रव्यों में ही विशेष प्रकार के निमित्त- 
कारणों की सहायता से क्रिया के द्वारा उत्पन्न होतः: है। वह (वेग) किसी 
> न्याकन्दली 
सांसिद्धिक द्ववत्वं व्यास्याय नेमित्तिकं व्याचष्टे--नेमित्तिकं पृथिवी- 
तेजसोरग्निसंयोगजमिति । कथमित्यज्ञेन पृष्टः सल्मुपपादयति---सपिरित्यादिना। 
स्पिजतुमधूच्छिष्टानां पाथिवानां कारणंषबु परमाणुष्वग्निसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्ती सत्यां कर्मजेभ्यो विभागेभ्यः सपिराद्रारस्भकर्संयोगविनाशात्‌ 
सरपिरादिद्रव्यनिवृत्तो सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु वह्लिसंयोगाद्‌ द्रवत्वमुत्प्यते। 
तदनन्‍्तरसुत्पन्नद्रवत्वेष॒_ परमाणुषु॒भोगिनामदुष्टापेक्षादात्सपरसाणुसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तो ज्त्यां कमंजेम्यः परमाणूनां परस्परसंयोगेभ्यो हच णुकादिप्रक्रमेण 
कार्य्रव्ये जाते रूपाद्ुत्पत्तिकाले एवं कारणद्रवत्वेभ्यो द्रवत्वसुत्पद्यते । हिम- 
करकादिविलयने5प्येवमेव न्‍्यायः । 
स्नेहोध्पां विशेषगुण: संग्रहमृजादिहेतु: ७ संग्रह: परस्परमयुक्‍तानां 
सांसिद्धिक द्रवत्व की व्याख्या करने के बाद 'नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोरग्निसंयोगजम्‌' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भ्रब क्रमप्राप्त नैमित्तिक द्रवत्व की व्याख्या करते हें । कथम्‌' 
अर्थात्‌ नैमित्तिकद्गरवत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किसी अज्ञ के द्वारा यह पूछे जाने पर 
'सर्पिः' इत्यादि से उस प्रश्न का उत्तर देते हें । घृत, लाह, एवं मोम प्रभृति (नैमित्तिक द्रवत्व वाले 
पाथिव अ्रवयवी द्रव्यों के) कारणीभूत परमाणुओं में अग्नि के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
है, क्रियाओं से परमाणुओों में विभाग उत्पन्न होते हें । कर्मजनित इन विभागों से परमाणुओं में 
रहनेवाले (हृच्चणुकों के) उत्पादक पूर्वसंयोगों का नाश होता है। इन संयोगों के विनाश से 
घृतादि श्रवयवी द्रव्यों का परमाणुपर्यन्त विनाश हो जाता है। इस प्रकार उन परमाणुओ्ों के 
स्वतन्त्र हो जानें पर इन स्वतन्त्र परमाणुओं में वक्ति के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति 
होती है । भोग जनक अदृष्ट. की सहायता प्राप्त आत्मा और परमाणु के संयोग से 
(द्रवत्वयुक्त) परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति होती .है । फिर परमाणुओं के कर्मजनित 
इन संयोगों से दृय्रणुकादि क्रम से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, फिर झागे के 
क्षण में रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में समवायिकारणों, में रहनेवाले 
द्रवत्वों से कार्यद्रव्यों में : द्रवत्व. की उत्पत्ति होती है। हिमकरकादि में द्रवत्वविलय के 
प्रसज्भ में भी इसी रीति का अनुसरण करना चाहिये । 
._ 'स्नेहोष्पां; विशेषगुण:  संग्रहमृजादिहतु: । संग्रह”! उसा विद्येष प्रकार के 
संयोग का नाम है, जिससे परस्पर श्रसंयुक्त सत्तू प्रभुति द्रव्यों का गोला बन जाता है। 


प्रकंरणम्‌ ]: भाषानुवादसहितम्‌ ६४७: 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
कर्मणो जायते नियतदिकक्रियाप्रबन्धहेतुः स्परद्गवद्द्ृव्यसंयोगविदष- 
विरोधी क्वचित्कारणगुणपुवंक्रमंणोत्पद्यतें । 
भावनासंज्नकस्त्वात्मगुणो दुृष्टश्रुतानुभूतेष्वर्थेषु स्मृतिप्रत्य- 
भिन्ञानहेतुर्भवति ज्ञानमददुःखादिविरोधी । पद्वभ्यासादरप्रत्ययजः । 


नियमित देश में ही क्रियासमूह का कारण है। स्पर्श से युक्‍त द्रव्यों 
का विशेष प्रकार का संयोग उसका विनाशक है। कहीं वह अपने आश्रय 
के समवायिकारण में रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता है। 

(२) पहिले देखे हुये, सुने हुये, एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थों 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा कें कारणीभूत संस्कार ही भावना” है । ज्ञान, 
मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता है। पटु अभ्यास, आदर और. 

न्‍्यायकन्दली 
सक्त्वादीनां पिण्डीभावप्राप्तिहेतुः संयोगविशेषः: ॥ मृजा कायस्योद्वतेनादिकृता 
शुद्धि: । आदिद्वब्दान्मुदुत्व॑ च, तेषां हेतुः | स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तय: । गुझुत्व॑ं च परमाणुषु नित्यम्‌, कार्य च कारणगुणपुर्वकमाशअय- 
विनाशाहिनाशि, तथा स्नेहईपीति । 8 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावनास्थितिस्थापकश्चेति । तत्र वेगो मूर्ति- 
मत्सु पञ्चद्रव्येषु निमित्तविशेषापक्षात्‌ कर्मणो जायते | पञ्चसु द्रव्येषु पुथिव्य- 
प्तेजोवायुमनस्सु कर्म वेग करोति नान्‍्यत्र, स्वयवमभावात्‌ । नोदनाभिघातादि- 


'ुजा' शब्द से शरीर की वह शुद्धि अभिप्रेत है, जो शरीर में (उवटन प्रभृति के) मर्देन 
से प्राप्त होती है। आदि शब्द से मृदुत्वादि को समझना चाहिये |: स्नेह” इन सबों 
का कारण. है |; स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय:, अर्थात्‌ गुरुत्व जिस प्रकार 
परमाणुओं में नित्य है, उसी प्रकार स्नेह भी प़्रमाणुओं में नित्य -है। जिस प्रकार 
कार्यद्रव्य में गुरुत्व'' कारणगुणक्रम से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश 
से विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्यद्रव्य में स्नेह भी कारणगुणक्रम से 
उत्पन्न होता है, एवं ग्राश्नय॒ के विनाश से विनाश को प्राप्त होता है ॥। 

: संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थाअकर॑चेति, तत्र त्ेगो मूत्तिमत्सु पज्चद्रव्येषु 
निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कमंणो जायते ।” पांच द्रव्यों में अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन्त 
इन पांच द्रव्यों में क्रिया से वेग की उत्पत्ति होती है, और किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि. 
इन पांच द्र॒व्यों को छोड़कर क्रिया स्वयं अन्यत्र कहीं ज्हीं है। क्रिया, को वेग के 
उत्पादन में नोदन या अभिषात प्रभृति कारणों का साहाथ्य अवद्यक :है, वह, स्वतस्त्र 
होकर केवल अपने ही बल. से वेग का . उत्पादन नहीं कर संकती,. क्योंकि मन्दग़ति 


इ्डेद न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्ममू_[_ गुणनिरूपणे संस्कार- 


प्रदस्तपादभाष्यम 
पटुप्रत्ययापेक्षादात्समनसो: संयोगादाइचयेंडर्थे पटु: संस्कारातिशयो 
जायते । यथा दाक्षिणात्यस्योष्ट्रदशंनादिति । विद्याशिल्पव्याया- 
सादिष्वभ्यस्यमानेषु तस्समिन्नेवार्थ . पू॑पूर्वसंस्कारमपेक्षमाणादुत्त- 
रोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते । 


ज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है। पटु (अनुपेक्षात्मक) ज्ञान एवं आत्मा 
और मन के संयोग से अद्भुत विषयों में 'पटु/ नाम के विशेष. प्रकार के 
संस्कार की उत्पत्ति होती है। जैसे कि दक्षिण देश के रहनेवाले को ऊंट 
के देखने से (ऊंट का पटु संस्कार होता है) । विद्या, शिल्प एवं व्यायाम प्रभृति 
वस्तुओं का वार वार अभ्यास करते रहने से उन्हीं विषयों के पूवव॑पूर्व 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा और मन के 
संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है। प्रयत्न के 
न्‍्यायकन्दली 
निमित्तविशेषापेक्ष न॒केवलम्‌, मन्दगतो वेगाभावात्‌ । नियतिदिकृतक्रिया- 
प्रवन्धहेतु: । यहिगाभिसुर्येन क्रियया वेगो जन्यते तहिगभिमुखतयव क्रिया- 
सनन्‍्तानस्य हेतुरित्यर्थ: । स्पर्शवदिति । विशिष्टेन स्पशंवद्द्रव्यसंयोगेनात्यन्त- 
निबिडावयववृत्तिना वेंगो विनाइयतें, यः स्वयंविशिष्टः । मन्दस्तु वेगः स्परशे- 
बद्‌द्रव्यसंयोगमात्रेण विनदयति, यथातिदृरं गतस्येषोस्तिमितवायुप्रतिबद्धस्य । 
क्वचिदिति । बाहुलयेन तावद्ेगः कर्मजः, क्वचिहद्वेगवदवयवारब्धे जलावयविनि 
कारणवेगेभ्योषपि जायते । 
भावनेत्यादि । भावनासंज्ञकस्तु संस्कार आत्मगुण: । दुष्टश्रुतानुभूते- 
रूप क्रिया के रहने पर भी वेग की उत्पत्ति नहीं होती है। “नियतदिकक्रिया- 
प्रवन्धहेंतु:ः वेग नियत दिद्या में ही क्रिया समूह का उत्पादक है। श्रर्थात्‌ जिस दिशा की 
तरफ क्रिया से वेग उत्पन्न होता है, उसी दिशा की तरफ क्रियासमूह को वेग उत्पन्न करता 
है | 'स्पर्शवदिति” स्पर्श से युक्‍त द्रव्य के विशेष प्रकार के एवं निबिड़ अवयव के 
द्रव्य में रहने वाले संयोग से तीन्र वेग का विनाश होता है। मन्द वेग का विनाश 
तो स्पर्श से यूक्‍त किसी भी द्रव्य के संयोग से हो जाता है, जैसा कि अच्यत्र दूर 
गये हुए बाण के वेग का विनाश मनन्‍्द गति के वायु से भी हो जाता है। क्वचिदिति' 
अर्थात्‌ भ्रधिकांश वेगों की उत्पत्ति तो क्रिया से ही होती है, किन्तु कुछ वेगों की उत्पत्ति 
आ्राश्नवीभूत द्रव्य के भ्रवयवों में २हनेवाले वेग से भी होता है, जैसे कि जल में कारण- 


“गरृणक्रम से भी वेग की उत्पत्ति होती हैं । 
'आवनेत्यादि! अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वह आ्ञात्मा का गुण है। 
*दृष्टानुभूतेषु' इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उत्पन्न होनेवाले कार्यों को दिखलाय। 


वि] 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ धड& 


न्‍्यायकन्दली 
ष्विति । दृष्टश्रुतानुभूतेष्वर्थेषु स्मृते: प्रत्यभिज्ञानस्थ च हेतुरिति तस्य कार्य- 
कथनम्‌ । दुृष्दशुतानुभूतेष्विति विपरयेयावगतोः्प्यर्थों बोद्धव्यः, तत्रापि स्मृति- 
वर्शनात्‌ । ज्ञानेति । प्रतिपक्षज्ञानेतर संस्कारों विनाइयते । झूतादिव्यसनापन्नस्य 
पुर्वाधीतविस्मरणात्‌ । स्देनापि संस्कारस्य विनाह:, सुरामत्तस्य पूर्वस्मृुतिलोपात्‌ ४ 
मरणादिदुःखादपि संस्कारों विनश्यति, जन्मान्तरानुभूतस्मरणाभावात्‌ । आदि- 
शब्देन सुखादिपरिग्रह:, भोगासक्तस्य “कुपितस्यथ वा पू्ववृत्तस्मृत्यभावात्‌ । 
पट्वभ्यासेति । पदुष्रत्ययादध्यासप्रत्ययादादरप्रत्ययाच्च संस्कारो जायते । 
पदुप्रत्ययापेक्षादात्ममचसो:  संयोगविशेषादाइचर्येब्थें पदुः संस्कारों जायतें | 
यथेति । उष्ट्रो दाक्षिणात्यस्थात्यन्ताननुभूताकारत्वादाइचयभूततोइथ: । तह॒शनात्‌ 
तस्य पदुः संस्कारो जायते, कालास्तरेः्प्युष्ट्रानुभवस्मृतिजननात्‌ । अ्रभ्यास- 
प्रत्ययजं संस्कारं दर्शोयति--विद्याशिल्पेत्यादि ॥ विद्या शास्त्रागमादिका, दिल्पं 
पत्त्रभड्भादिक्रिया, व्यायाम आयुधादिश्रमः, तेष्वभ्यस्यमानेषुतस्समिच्नवार्थे 


गया है कि इससे प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थ की स्मृति और प्रत्यभिज्ञान 
नाम का विद्येष ज्ञान उत्पन्न होता है। दुृष्टानूभूतेषु' इस पद से ( केवल प्रत्यक्षप्रमा 
झौर अनुमानप्रमा के द्वारा ज्ञात श्रर्थ ही नहीं, किन्तु) विपरयंय के द्वारा ज्ञात अर्थों का 
भी ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उनके विषयों की भी स्मृति होती है। ज्ञानेति' 
विरोधिज्ञान से संस्कार का विनाश होता है, क्‍योंकि जूआ प्रभृति व्यसनों में लगे .हुए 
व्यक्ति को पहिले के श्रधीत विषयों का विस्मरण हो जाता है । मद से भी संस्कार का विनाश 
होता है, क्योंकि सुरापान से मत्त व्यक्ति के पूर्वस्मृति का लोप देखा जाता है। मरणादि 
दुःखों से भी संस्कार का नाश होता है, क्‍योंकि दूसरें जन्म की बातों का स्मरण नहीं 
होता । ('्ञानमददुःखादि' पद में प्रयुक्त) आदि' पदसे सुखादि का ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि भोग में आसक्त पुरुषों को या अत्यन्त क्रुद्ध पुरुषों को पहिले के वातों की 
विस्मृति हो जाती है । पद्वभ्यासेति' पदटुप्रत्ययः से, अभ्यासप्रत्यय से एवं आदरप्रत्यय 
से संस्कार की उत्पत्ति होती है। “पदुप्रत्ययादात्ममनसो: संयोगविशेषादाइचर्येब्थें पदु: 
संस्कारो जायते यथेति' | (दक्षिण देश में ऊंट नहीं होता, अतः) दाक्षिणात्यों को ऊँट 
का कभी अनुभव नहीं रहता, अतः कभी देखने पर अत्यन्त आइचय होता है; जिससे ऊंट 
को एक बार देखने पर भी उसे ऊंट विषयक पटुसंस्कार' ही उत्पन्न होता है । अतः बहुत 
दिनों के बाद भी ऊंट की उन्हें स्मृति होती है। “विद्याशिल्पेत्यादि' इस सन्दर्भ के 
द्वारा अभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न संस्कार का निरूपण किया गया है । इस सन्दर्भ के 
विद्या' शब्द से शास्त्र एवं आगम प्रभूति अभिप्रेत हें । 'शिल्प' शब्द से पत्रभज्भादि 
क्रियाओं को समझना चाहिये | व्यायाम” शब्द से शस्त्रशस्त्रादि चलाने का श्रम लेना 
चाहिये । इन सबों का अभ्यास करने पर, 'तस्मिस्नेवार्थें” अर्थात्‌ पहिले अनुभूत उसी 
श्र्थ में (संस्कार की उत्पत्ति होती है) । (पूव॑पूर्वेत्यादि' चूंकि वह संस्कार बहुत दिलों 
प्र 
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पूबंगृहीते । पूर्वेत्यादि | यतः - सुचिरमनुवर्तते, स्फुटतरं च स्मरण करोति। 
न ह्याद्यानुभव एवं संस्कारविदेषमाधत्ते, प्रथम तदर्थस्मरणाभावातूं। नाप्युत्तर 
एव हेतुः, पूर्वाम्यासवंयर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ पूर्व॑संस्कारापेक्षोत्तरोत्तरानुभवाहिता- 
धिकाधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्यसंस्कारापेक्षादन्त्यानुभवात्‌॒तदुत्पत्ति: । 

इदं_त्विह निरूप्यते । विद्यायामभ्यस्यमानायां कि तदर्थो वाक्येन 
प्रतिपाद्यते ? कि वा स्फोर्टेन ? कुतः संशयः ? विप्रतिपत्तें: । एके वदन्ति 
स्फोटो:्थें प्रतिपादयतीति । अपरे त्वाहुर्वाक्यं प्रत्यायकमिति । झतो युक्‍तः 
संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटोडर्थप्रत्यायक इति । यदि हि वर्णानतिरिकतं 
पदस्‌, पदानतिरिक्त च वाक्यम्‌, तदार्थप्रत्यय एवं न स्थादिति ॥ तथाहि 
त वर्णाः प्रत्येकमर्थविषयां धियमाविर्भावयन्ति, शेबवर्णबेयर्थ्यात्‌ ॥ समुदायइच 
तेषां न सम्भवति, अन्त्यवर्णग्रहणसमये पुर्वेषामसम्भवात्‌ । नित्यत्वाह्वर्णाना- 
मस्ति समुदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेबां प्रतीतिरनुव्तते, श्रप्नतीयमानानां 
च॒प्रत्यायकत्वे सर्वदार्थप्रतीतिप्रसद्भः | नहि प्रतीत्य श्रप्रतीयमानानां सर्वथा 
अप्रतीयमानानां च कश्चिद्विशेषः । पूर्वावगता वर्णा: स्मृत्यारूढाः प्रतीतिहेतव 


तक रहता है, एवं अत्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है। पहिंले वार के 
ही अनुभव से विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उस संस्कार से स्मृति 
की उत्पत्ति नहीं होती है। केवल आगे के अनुभव ही संस्कार के उत्पादक नहीं है, 
क्योंकि (ऐसा मानने पर) पहिले के सभी अ्रम्यास व्यर्थ हो जायगे । 'तस्मात्‌' पूर्व 
संस्कार से युक्त आत्मा में आगे के अनुभवों से संस्कारों की उत्पत्ति की धारा चलती 
है, इस प्रकार उपान्त्य (अर्थात्‌ भ्रन्तिम संस्कार से अव्यवहितपूर्व वृत्ति) संस्कार की 
सहायता से अन्तिम अनुभव के द्वारा विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है। 
इस प्रस॒ज्भण में इस विषय का विचार उठाता हूं कि शास्त्र या आरगम रूप कथित 
विद्या के अभ्यास से जो उनके श्रर्थों का प्रतिपादन होता है, वह वाक्य से उत्पन्न होता है ? 
या स्फ़ोट से उत्पन्न होता है? (प्र०) यह संशय ही उपस्थित क्‍यों हुआ ? (उ०) 
परस्पर विरोधी मतों के कारण संशय उपस्थित होता है। किसी सम्प्रदायः के लोग 
कहते हैँ कि स्फोट से श्रर्थ की प्रतीति होती है । दूसरे सम्प्रदाय के लोग कहते हें कि 
कि वाक्य से ही अ्रर्थ का बोध होता है । तो फिर इस प्रसद्भ में वया होना उचित है ? 
(पू०) स्फोट से ही अर्थ की प्रतीति उचित है। क्‍योंकि पदों का समूह ही 
. वाक्य है| एवं वणों का समूह ही पद है, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाक्य से अर्थ 
बोध का होना सम्भव नहीं हैं। (विद्वदार्थ यह है कि वाक्य के) हर एक वर्ण 
अर्थविषयक बोध के उत्पादक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उन में से किसी एक ही 
वर्ण से अर्थ विषयक बोध का सम्पादन हो जायगा, फिर श्रवशिष्ट वर्णो का प्रयोग व्यर्थ हो 
जायगा | वर्णों का एक समुदाय होना सम्मव ही नहीं है, क्योंकि अन्तिम वर्ण के 
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इति चेत्‌ ? यदि हि स्मृतिरषि ऋ्रभाविनी ? तदा नास्ति वर्णसाहित्यम्‌, तृतीय- 
वर्णपग्रहणकाले प्रथमवर्णस्मृतिविलोपातू, युगपदुत्पादस्तु स्मृुतीनामनाशडूनीय 
एव, ज्ञानयौगपद्यप्रतिषेधात्‌ । 

अथ प्रथममाद्यवर्णज्ञानम्‌, तदनु संस्कारः, तदनु तृतीयवणज्ञानम्‌, तेन 
प्राकतनेन संस्कारेणान्त्यों विशिष्ट: संस्कारो जन्यत इत्यनेन ऋमेणान्ते 
निखिलवण्णविषयः संस्कारों जातो निखिलवर्णविषयामेकामेव स्मृति युगपत्‌ 
करोत्तीत्याश्लीयते, तदा ऋ्रमो हीयेत । क्रमो हि पौर्वापयंम्‌, तच्च देशनिबन्धनं 
कालनिबन्धनं वा स्पात्‌ , उभयमपि तद्॒णेषु नावकाशं लभते, तेषां सर्वे- 


प्रत्यक्ष के समय पूर्व के सभी वर्णों का रहना सम्भव नहीं है। (प्र०) वर्ण तो 
नित्य हैं, अत: सभी समयों में उन की सत्ता सम्भावित है,सुतराम्‌ वर्णों का समुदाय असम्भव 
नहीं है। (उ०) फिर भी किसी एक समय में सभी वर्णों का ग्रहण सम्भव नहीं है। 
वर्ण गृहीत होकर ही अर्थप्रत्यय॒ के कारण हें। अगर वर्ण स्वरूपत: अर्थ प्रत्यय के 
कारण हों, तो फिर उनसे सर्वंदा अर्थ की प्रतीति होनी चाहिये, क्योंकि एकबार ज्ञात 
वर्ण के अज्ञान में और वर्णों के स्वथा अज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। अतः 
इस प्रकार भी वर्ण समूह से भ्रथप्रत्यय का उपपादन नहीं किया जा सकता। 

(प्र०) पद या वाक्य के जितने वर्ण पहिले ज्ञात हैँ, वे सभी पुनः स्मृतिपथ में आकर 
अर्थ बोध का उत्पादन करते हें। (3०) (इस प्रसद्भ में पूछना है कि पद या वाक्य के 
प्रत्येक वर्ण की अलग २ स्मृति होती है? या सभी वर्णों का एक ही स्मरण होता है ? ) 
इनमें यदि यह प्रथमपक्ष मानें कि पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण की स्मृति क्रमशः होती 
है, तो फिर स्मृति में भी वर्णों का एकत्र होना सम्भव नहीं है, क्योंकि तीसरे वर्ण 
की स्मृति के समय प्रथम वर्ण की स्मृति अवश्य ही विनष्ट हो जायगी। प्रत्येक वर्ण- 
विषयक सभी स्मृतियों का एक ही समय उत्पन्न होना तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि एक समय 
अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अभ्रगर इस प्रकार की कल्पना करें कि (प्र०) 
पहिले प्रथम वर्ण का ज्ञान होता है, उसके बाद उस वर्ण विषयक संस्कार की उत्पत्ति 
होती है, उसके बाद तृतीय वर्ण का ज्ञान, इसके बाद उसी क्रम से पहिले पहिले के 
संस्कारों से अन्तिम वर्णविषयक विशद्वेष प्रकार के संस्कार की उत्पत्ति होती है । 
अन्त में सभी वर्णों के इस एक ही संस्कार से एक ही समय सभी वर्णविषयक 
एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती है। (उ०) तो फिर वर्णों में क्रम ही नहीं रह जायगा, 
क्योंकि पूर्वापरीभाव (एक के बाद दूसरा) को ही क्रम कहते हें । यह क्रम दो प्रकारों 
से सम्भव है (१) देशमूलक और (२) कालमूलक । वर्णों में इन दोनों में से एक भी 
प्रकार के क्रम की सम्भावना नहीं है । क्‍योंकि वर्ण व्यापक हैँ, इस लिये देशिक 
पूर्वापरीभाव रूप क्रम सम्भव नहीं है । वर्ण नित्य (अविनाशी) हें, इसलिये कालिक पूर्वा- 
परीभाव की सम्भावना भी नहीं है। अ्रतः वर्णों में क्रम की उपपत्ति का एक ही मार्ग बच 
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गतत्वाजित्यत्वाच्च । बुद्धिक्मनिबन्धनस्तु वर्णानां कणों भवेत्‌, स चेकस्यां 
स्मृतिबुद्ों परिवतंमानानां प्रत्यस्तसतित. इत्यक्रमाणामेब प्रतिपादकत्वम्‌ । 
अतइच सरो रसो वन नव॑ नदी दीनेत्यादिष्वर्थेंभेदप्रत्ययों न स्याह्र्णानाम- 
भेदात्‌, ऋमस्य प्रतीत्यनड्भत्वाच्च । अस्ति चाय प्रतीतिभेदः सबर्णेष्बनुपपद्य- 
समानः? तहातिरिक्त॑ निमित्तान्तरसाक्षिपत्तीति स्फोटसिद्धिः । 

ननु स्फोटो5पि नानभिव्यक्तो5र्थ प्रतियादयति, सर्वेदार्थोपलब्धिप्रसद्धात्‌। 
झभिव्यक्तिइच न तस्य वर्णम्यः सम्भवत्ति, उक्तेन न्यायेन तेबामेकेकतः 
समुदितानां चासासर्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि दुलेभा श्रर्थश्रतीतिः 

अत्र वदन्ति । प्रयत्नभेदानुधातिनों वायवीया ध्वनयः प्रत्येकमेत तदर्णा- 
त्मकतया. स्फोटसस्फुटसशिव्यअजयन्तः पुर्वज। विषयसंस्कारसाहिप्यलाभादन्ते 
स्फोटमाभासयन्ते । तथा चान्‍्ते - प्रत्यस्तसितनिखिलवर्णविभागोल्लेखकमम- 
जाता है कि बुद्धिक्रम के अनुसार वर्णों का क्रम मानें । किन्तु सभी वर्णों का एक ही संस्कार 
मान लेने से वह मार्ग भी अ्रवरुद्ध हो जाता है। अत: इस पक्ष में यह आपत्ति ञ्रा 
खड़ी होती है कि बिना क्रम के ही वर्णों से श्रर्थ का बोध होता है' । जिससे सर' 
शब्द और “रस' शब्द से, एवं वन' शब्द से और नव” शब्द से अथवा नदी शब्द 
से और 'दीन' शब्द से समानविषयक वोधों की आपत्ति होगी, क्योंकि दोनों शब्दों के 
वर्ण समान ही हैं, क्रम को बोध का कारण मान नहीं सकते । किन्तु उन दोनों 
शब्दों के समुदायों में से प्रत्येक पद के द्वारा विभिन्न बोध ही होता है । अ्रतः समान 
वर्ण के उक्त पदों से विभिन्न प्रकार की उक्त प्रतीति की उपपत्ति स्फोट के बिना नहीं 
हो सकती, भ्रतः 'स्फोट' का मानना आवश्यक है । 

(प्र०) स्फोट भी तो ज्ञात होकर ही अर्थ विषयक बोध का उत्पादन कर सकता 
है, ग्रगर ऐसा न मारयें, स्वरूपतः ही स्फोट को. अ्रर्थ बोध का कारण मानें तो सवंदा 
अर्थ विषयक बोध की आपत्ति होगी । (श्रब यह देखना है कि स्फोट की अभिव्यक्ति 
किस से होती है ?) वर्णों से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि 
पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण से अ्रगर स्फोट की अभिव्यक्ति मानेंगे, तो अवशिष्ट 
वर्ण ही व्यथं हो जायेंगे । अगर वर्णसमुदाय से स्फोट की अभिव्यक्ति मानें, तो 
सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सभी वर्णों में दैशिक या कालिक साहित्य सम्भव ही 
नहीं है । तस्मात्‌ स्फोट से भी श्रर्थ का बोध सम्भव नहीं है । 

इस आक्षेप के प्रसज्भ में स्फोट से अर्थवोध माननेवालों का कहना है कि स्फोट पहिले से 
ही रहते हैं, किन्तु श्रनभिव्यक्त रहते हें, किन्तु तत्तद्वर्णों के उच्चारण के उक्त प्रयत्न से निष्पन्न 
(कौष्ठय) वायु की ध्वन्तियां उक्त अनभिव्यकत स्फोट को ही पहिले तत्तद्व्ण स्वरूप से 
अस्फूट रूप में श्रभिव्यक्त करती हुई पश्चात्‌ अर्थविषयक संस्कार की सहायता से अति स्फूट 
रूप से भी अभिव्यक्त करती हेँ। यही कारण है कि अन्त में वर्णों के अलग अलग स्वरूप 
नहीं रह जाते, एवं वर्णों का श्रलग भ्रलग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन सबों से अलग 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५३ 


न्यायकन्दली 
नवयवमेक॑ विस्पष्टसर्थतत्त्वमनुभूयते । यदि हि वर्णा एव पदम्‌ ? न तदेकबुद्धि- 
निर्ँ्नद्ममिति अनालम्बना बुद्धिः पर्यवस्थति । शब्दादर्थ' प्रतिपद्यामहें इति च् 
व्यपदेशों न घठते । तस्म्राद्ृणेब्यतिरिक्तः को5पि सम्भवत्येकोी यस्मादर्थः 
स्फुटीभवतीति । 


एवं प्राप्तेइभिधीयते । गुणरत्वाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदास 
इत्यादियु परदेषृच्चार्यभाणेषबु ऋभाविनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वर्ण- 
व्यतिरिक्तस्यथ कस्यचिदर्थस्थ संजेदसनसस्ति । यदि हि तस्य पुर वर्णात्मकतया 
संविदितस्यान्ते स्वरूपसंवेदनस्‌, पुर्वश्ञानस्थ भिथ्यात्वमवसीयते रजतज्ञानस्येंव 
शुक्तिकासंबित्तो । न॒ चेव॑ प्रतिपत्तिरस्ति 'नायं वर्ण: कि तु स्फोटः इति ॥ 
या चेयमेकार्थावमनशिनी बुद्धि, सापि नार्थान्‍्तरमवभासयति, किन्तु वन- 


एक सम्पूर्ण और अत्यन्त स्पष्ट अर्थ तत्त्व का बोध होता है । अगर वर्णों का समुदाय 
ही पद हो (वर्णों का कोई एक स्फोट न हो) तो फिर पद में एकत्व की प्रतीति न 
हो सकेगी, अतः एक पदम्‌” इत्यादि बुद्धियां निविषयक हो जायंगी । एवं शब्दात्‌ 
अर्थ प्रतिपद्यामहे”! (एक अखण्ड शब्द से अर्थ को हम समझते हें ) यह व्यवहार न हो 
सकेगा (किन्तु 'बहुत से शब्दों से हम अर्थ को समझते हें” इस प्रकार का व्यवहार 
होगा ) | अतः वर्णों से भिन्न कोई एक वस्तु है, जिस से अर 'प्रस्फुटित' होता है (उसी 
की अन्वर्थ संज्ञा 'स्फोट' है) । 

इन सब यूक्‍्तियों से स्फोट को सत्ता की सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धा- 
न्तियों का कहना है कि गुणरत्नाभरणः कायस्थकुलतिलक: पाण्डुदास: (अर्थात्‌ पाण्डुदास 
कायस्थ कुल के तिलक रूप हें एवं गुण रूपी रत्न ही उनके भूषण हे ) इन सब वाक्यों 
के उन्‍्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होने वाले वणों की ही प्रतीति होती है, किन्तु 
उच्चारण के अन्त में इन वर्णों से भिन्न किसी (स्फोट रूप) श्रर्थ का भान नहीं होता 
है । अगर ऐसा कहें कि (प्र०) प्रथमतः वर्ण का जो भान होता है, वह वस्तुतः स्फोट का 
ही वर्ण रूप से भान होता है, और अन्त में स्फोट का स्फोटत्व रूप से भान होता है। (उ०) 
तो फिर जैसे कि शुक्तिका में रजत ज्ञान को मिथ्या मानना पड़ता है, वैसे ही स्फोट में 
वर्णत्व विषयक प्रथम ज्ञान को भी मिथ्या ही मानना पड़ेगा । (किन्तु आगे) यह बाघधज्ञान भी 
नहीं होता कि ज्ञात होने वाला यह वर्ण नहीं है, किन्तु स्फोट है?। वर्णों क॑ समुदाय में जो 
एकत्व की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का भी विषय उन वर्णों के समुदाय से भिन्न 
कुछ भी नहीं है, जैसे कि यह वन है' इस प्रतीति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्त्र- 
वन नाम कौ कोई वस्तु नहीं है। शब्दादर्थ॑ प्रतिपद्यामहे” यह पञचमी एकवचन से युक्त 
वाक्य का प्रयोग भी उन वर्णों के समुदाय को ही एक वस्तु मान कर किया जांता है । 
प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका स्वथा ज्ञान होना ही अ्सम्भव है, उस (स्फोट) का अन्‍य 
प्रमाणों के द्वारा निरूपण सम्भव नहीं है, क्योंकि उस के ज्ञान का कोई दूसरा उपाय 


दर्श्४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद्षाष्यमू_ [ गुणनिरूपणे स्फौट- 


न्यायकन्दली 
प्रत्ययवद्वर्णसमुदायमात्रमवलम्बते । “इब्दादर्थ' प्रतिपद्यामहें' इति वर्णसमुदाय- 
मेवोररीकृत्य लोकः प्रयुझुक्ते । 
न॒च प्रत्यक्षेणाप्रतीयमानः प्रमाणान्तरतः शक्‍यो निरूपयितुमू, उपाया- 

भावात्‌। अर्प्रतीत्यन्यथानुपपत्तिस्तदुपाय इति चेत्‌ ? किमप्रतीयमानः स्फोटोडर्था- 
घिगम हेतुः समर्थतो भवद्धिः ? प्रतीयमानों वा? अ्रप्रतीयमानल्य हेंतुत्वे 
सर्वदार्थप्रतीतिप्रसद्भ: । प्रतीतिव्च॒तस्य नास्तीत्युक्तम, अर्थप्रत्ययों वर्णानामेव 
तद्जावभावितामनुगच्छति, तेनेबामेव वरं व्युत्पत्यनुसारेणार्थप्रतिपादने कद्िच- 
दुपाय आश्रीयताम्‌ू, न पुनरप्रतीयमानस्य गगनकुसुमस्येव कल्पना युक्‍ता । 
न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे ऋमभेदे कत्त्‌ भेंदे व्यवधाने च 
प्रतीतिप्रसड्भरा इति । नहि ते विपरीतक्रमाः कत्त,भेदानुपातिनो देशकाल- 
व्यवहितास्तदर्थधियः कारणम्‌, कार्योन्नेया हि शक्तयों भावानास्‌, यथा तेम्य:ः 
कार्य' दृश्यते, तथव तेषां शकतयः कल्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्तः--- 

यावन्तो यादृह्ा ये च यवर्थप्रतिपादने । 

वर्णा: प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथवावबोधकाः ।॥। इति | 


ही नहीं है । श्रर्थ की प्रतीति से वर्णों में ही उस के अन्वय और व्यतिरेक का आक्षेप 
होता है, श्रतः वर्णों से ही श्रर्थ की प्रतिपत्ति के लिये कोई उपाय ढूढ़ निकालना ही 
युक्त है । यह अनुचित है कि इसके लिये आकाश कुसुम की तरह सर्वथा अप्रतीत 
होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अ्रथे की कल्पना की जाय। (वर्णोंसे ही अर्थ का बोध मानने 
के पक्ष में) इन दोषों का उज्भ्रावन करना अयुक्‍त है कि (प्र०) (वर्णों से ही अगर 
अर्थ की प्रतीति हो तो) (१) विभिन्न क्रम से पठित छाव्दों से श्रर्थात्‌ रस सर, वन नव, 
नदी दीन, प्रभृति दाव्दयुगलों से समान अ्रथंविषयक बोध की आपत्ति होगी, क्योंकि 
दोनों में समान ही वर्ण हें । (२) एवं विभिन्न कर्त्ताओं से उच्चरित विभिन्न 
वर्णों से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चरित 'घ' और यज्ञदत्त से उच्चरित 'ट' शब्द से घट 
. विषयक) बोध की आपत्ति होगी । एवं (३) व्यवहित वर्णों से (अर्थात्‌ 'घ' के उच्चारण 
के बाद ककरादि वर्णों का उच्चारण और उसके बाद उच्चरित ट' वर्ण से) घट 
विषयक बोध की आपत्ति होगी | (उ०) ये आपत्तियां इसलिये नहीं हें कि उक्त विभिन्न 
क्रमों से पठित, या विभिन्न कर्त्ताश्रों से पठित या व्यवहित होकर पठित वर्णों को समान 
ञ्र्था विषयक बोध का कारण ही नहीं मानते, क्योंकि किस प्रकार की वस्तुओं में किस 
की कारणता है ? यह केवल कार्य से ही अनुमान किया जा सकता है । जिन वस्तुओं 
से जिन प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है, उन वस्तुओं को ही उन कार्यों का 
कारण माना जाता है । जैसा कि विद्वानों का उपदेश है कि “जितने एवं जिन वर्णों 
के जिस प्रकार के विन्यास में जिन भ्रथों के बोध की सामर्थ्य (कार्य से) निश्चित है, 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुचादसहितम्‌ ६५५ 


न्यायकन्दली 
सर्वंगतत्वान्नित्यत्वाच्च... वर्णानां क्रमभावः। अ्रत एव नदी- 
दीनेत्यादिष्वर्थभेदः, ऋमभेदात्‌ ।॥ वर्णेबु क्रमो नास्ति स कथमेषामज्धं 
स्थादिति चेन्च  तेषामुत्पत्तिभाजामव्याप्यवृत्तीनां देशकालक्ृतस्य पौर्वापर्यस्य 
सम्भवात्‌ । यच्चेदमुक्तम्‌॒ प्रत्येकशः समुदितानां च न सास्थ्य- 
समिति, तदषि न परस्यथ मतसालोचितस्‌ । यद्यपि वर्णा श्रनवस्थायिनस्तथापि 
तहिषयाः: क्रमभाविनः संस्काराः संभूय पदार्थधियमातन्वते । यद्दा पुवंवर्ण- 


व ही वर्ण उसी विन्यास क्रम से उस अर्थ के बोधक हैं ।” अतएव इसी क्रम भेद 
के कारण नदी छाब्द से और दीन शब्द से विभिन्न विषयक बोध होते हें । (प्र०) वर्ण 
नित्य और व्यापक हैँ, अतः उनका क्रम ही सम्भव नहीं है, फिर शब्दों का क्रम शब्दबोध का 
अजद्भ कैसे होगा ? (उ3०)' नहीं, ऐसी वात नहीं है, क्‍योंकि वर्ण उत्पत्तिशील हैँ, और 
अव्याप्यवृत्ति हे (अश्र्थात्‌ अपने आश्चयीभूत आकाश में कहीं किसी प्रदेश में रहते हें, 
और किसी प्रदेश में नहीं) अ्रतः उन में कालिक और देशिक दोनों ही प्रकार के क्रम हो 
सकते हें । यह जो कहा गया था कि (प्र०) पद या वाक्य घटक प्रत्येक वर्ण में अर्थ 
बोध की हेतुता मानने से अ्रवशिष्ट वर्णों का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा, एवं वर्णों के समुदाय 
में भी अर्थ बोध की जनकता सम्भव नहीं है क्योंकि सभी वर्णों की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहीं है, फिर उन का समुदाय ही कैसा ? इस प्रकार वर्ण न प्रत्येकशः ही 
अ्र्थं बोध के कारण हो सकते हें, न समूहापन्न होकर ही (अतः स्फोट ही अर्थ बोध 


१. यहां मुद्रित न्‍्यायकन्दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध और व्यत्यस्त मालूम 
पड़ता है । एवं प्राप्तेडभिधीयते' इत्यादि वाक्‍्यों से स्फोट का खण्डन और वाक्‍य से ही 
अर्थ बोध को उत्पत्ति का सिद्धान्त' उपपादित हुआ है, जिस का उपसंहार 'यावन्तो यादुशाः 
इत्यादि इलोकवारत्तिक के इलोक को उद्धुत कर किय। गया है। इस के बाद 'सर्वंगत- 
त्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रभाव: ऐसी पंक्ति है। यहीं कुछ त्रूटि मालूम होती है, 
क्योंकि वर्णों का सर्वंगतत्व उन के क्रमभाव का बाधक है, जिस का अनुपद हो कऋ्रमो 
हि पोर्वापर्यम' इत्यादि से उपपादन किया गया है। तदनुसार वर्णों का असर्वंगतत्व 
और अनित्यत्व ये ही वर्णों के ऋमभाव के ज्ञापक होंगे। अतः उक्त पंक्ति को अगर 
सिद्धान्तपक्ष का मानें तो सवंगतत्वात्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उस के विरुद्ध अनित्यत्वा- 
दसवंगतत्वाच्च वर्णानां क्रभावः ऐस। पाठ मानना पड़ेगा। दूसरा उपाय वह है कि 
उक्त पंक्ति को सिद्धान्त पक्ष का न मान कर पूुव्॑ंपक्ष का ही मान लें, और उस वाक्य 
के क्रमभावः इस पद को “क्रमाभावः में परिवरत्तित कर दें। तदनुसार “स्बंगतत्वा- 
ब्ित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमाभावः अत एव” इतने अंश को “वर्णबु क्रमो नास्ति' इस 
पुरवंपक्षवाक्य के पहिले पाठ करें। एवं “यावन्तो यादद्ा ये च इस इलोक के नीचे 
सिद्धान्त पक्ष का “नदीदीनेत्यादिष्वर्थंभंदः ऋ्रमात्‌' इतना ही रक्‍खें । इन में द्वितीय पक्ष 
के अनुसार हो मेंने अनुवाद किया है। 


६५६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ू_[ गुणनिरूपणे संस्कोर-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
प्रयत्नेन सनइचक्षुषि स्थायित्वाउपुर्व भर्थ' दिदुक्षमाणस्य विद्युत्स- 
प्रयत्न के द्वारा मन को चक्षु में सम्बद्ध कर विशेष प्रकारकी वस्तु को देखने 


न्यायकन्दली 
संस्कारस्मरणयोरन्यतरसापक्षो5न्त्यो वर्ण: प्रत्यायकः, यथा चानेकर्संस्काराः 
संभूय स्मरणं जनयन्ति तथोषपादितं हित्वे। श्रथ झब्यसे वर्णविययात्‌ संस्का- 
रादर्थप्रतीतिरयुक्ता, संस्कारा हि. यहिषयोपलस्भसम्भावितजन्मानस्तह्ििषया- 
मेंव स्मृतिमाधातुमीशते न॒कार्यान्‍्तरमू । यथाह मसण्डलः स्फोट्सिशौ--- 
संस्काराः खलू यहस्तुरूपप्रस्याविभाविताः । 
फल तत्रव जनयन्त्यतोष्थं धीने कल्प्यतें ॥। इति । 
तदप्यसभीचीनम्‌ । _यतः पदार्थप्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकमनुभवरा- 
घीयसाना वर्णविषयाः संस्काराः स्मृतिहेतुसंस्कारविलक्षणशक्‍तय एवाधीयन्ते, 


के कारण हैँ, वर्ण नहीं) (उ०) यह कहना भी वर्ण को ही अ्र्थ बोध का कारण माननेवाले 
प्रतिपक्षी के मत की आलोचना किये बिना ही मालुम होता है । यह ठीक है कि वर्ण 
चिरस्थायी नहीं हे ( क्षणिक हैं ) फिर क्रमश: उत्पन्न उन के सभी संस्कार ही मिल 
कर पदार्थ विषयक वोध को उत्पन्न करेंगे । श्रथवा ऐसा भी कह सकते हें कि पहिले 
पहिले वर्ण के संस्कार भ्रथवा पहिले पहिले वर्ण की स्मृति इन दोनों में से किसी एक 
के साहाय्य से केवल अ्रन्तिम वर्ण से भी अर्थ का बोध मान सकते हैं । अनेक संस्कार 
मिल कर एक ही स्मरण को जिस रीति से सम्पादन करते हें, वह रीति द्वित्व निरूपण 
के प्रसद्भ में लिख आये हैँ । अगर यह कहना चाहते हों कि (प्र०) जिस विषयक 
अनुभव से जिस संस्कार की उत्पत्ति होगी, वह संस्कार उसी विषयक स्मृति को उत्पन्न 
कर सकती है, जिससे एक विषयक संस्कार से दूसरे विषयक स्मृति रूप भी दूसरा 
कार्य नहीं हो सकता । झ्तः वर्ण विषयक संस्कार से अर्थ विषयक बोध रूप दूसरे 
काये की उत्पत्ति कैसे होगी ? (क्योंकि वर्ण विषयक संस्कार से तो वर्ण विषयक 
स्मृति रूप कार्य ही उत्पन्न हो सकता है )। जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने 'स्फोट 
सिद्धि” नामक ग्रन्थ में कहा है कि “संस्कार जिन विषयों की प्रख्या' अर्थात्‌ अनुभव 
से उत्पन्न होंगे, उत्हीं विषयों में वे स्मृति को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वर्ण विषयक 
संस्कारों से श्र्थ विषयक 'धी” अर्थात्‌ बोध उत्पन्न नहीं हो सकता। (उ०) 
किन्‍्तू यह कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि (अ्रन्यत्र स्मृति और संस्कार के कार्यकारणभाव 
में समानविषयत्व का नियम यद्यपि ठीक है तथापि ) पदों में या वाक्‍्यों में प्रयुक्त 
होनेवाले वर्णों के हर एक अनुभव से आत्मा में जिस संस्कार का आधान होता है, 
वह संस्कार स्मृति के कारणीभूत संस्कारों से कुछ विलक्षण प्रकार का होता है, जिस 
संस्कार में पद के अर्थ विषयक अभ्रनुभव कराने की दक्ति होती है, उस संस्कार के कार्य 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ दश्७ 
ह प्रशस्तपादभाष्यक्ष्‌ 
स्पातदशनवदादरप्रत्ययः तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारा- 
तिशयो जायते । यथा देवह्ूदे राजतसोवर्णपञ्म दर्शनादिति । 
स्थितिस्थापकस्तु स्पशंवद्द्रव्येघू वर्तेमानो घनावयवसल्नि- 
की इच्छावाले पुरुष को विद्युत्‌ सम्पात के देखने की तरह (उक्त विशेष वस्तु : 
में) आदरबुद्धि उत्पन्न होती है। इस आदरब॒द्धि एवं आत्मा और मन के संयोग, 
इन दोनों से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है। जैसे देवताओं 
के सरोवर में चांदी और सोने के कमलफूल देखने से (विशेष प्रकार का 
संस्कार उत्पन्न होता है) । 
स्पश स युक्‍त ब्रब्यों में रहनेवाले संस्कार का नाम 'स्थितिस्थापक- 
संस्कार' है, जो कालान्तर में भी रहनेवाले एवं अवयवों के कठिन 'संयोग 
न्यायकन्दली 
तथाभूतानामेव तेषां कार्येणाधिगसात्‌ । सन्‍्तु वा भावनारूपाः संस्कारास्त- 
थापि तेषामर्थप्रतिपादनसामथ्यंघ्र॒ुपपद्यते, तडद्भावभावित्वात्‌ । यो हि स्फोर्ट 
कल्पयति, तेन स्फोटस्यार्थप्रतिपादनशक्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागोरवम्‌ ॥ 
उभयसिद्धस्थ. संस्कारस्यथ_ सामथ्यंम्ात्रकल्पनायां. लाघवमस्तीत्येतदेव , 
कल्पयितुमुचितम्‌ । यथोकक्‍तं न्यायवादिभिः--- 
यद्यपि. स्मृतिहेतुत्व॑ संस्कारस्य . व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेषपि सामथ्यं न तस्य प्रतिहन्यते ॥। इति । 
तदेव॑ वर्णम्य एवं संस्कारद्दारेणार्थप्रत्ययसम्भवादयुकता स्फोटकल्पनेति। 
से ऐसा ही निशचय करना पड़ता है । मान लिया कि वह भावनाख्य संस्कार है (जिस * 
से सामान्य नियम के अनुसार समान विषयक स्मृति ही हो सकती है) तथापि पदार्थ 
बोध के साथ उसके अन्वय (और व्यतिरेक) से इस संस्कार में अरे को प्रतिपादन करने 
की शक्ति की कल्पना अयुक्‍त नहीं कही जा सकती। जो कोई स्फोट नाम की अतिरिक्त 
वस्तु की कल्पना करते हें, उन्हें उश्न वस्तु की कल्पना और रुफोट नाम की उस वस्तु में 
अर्थ बोध की सामथ्यं को कल्पना, ये दो कल्पनायें करनी पड़तीं हें । स्फोट न * 
मानने वाले को वर्णविषयक संस्कार में अर्थ विषयकबोध को साम्थ्यंरूप धर्म को-' 
कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि व्णं विषयक संस्कार रूप धर्मी को तो दोनों पक्षों 
को मानना ही है । अतः लाघव की दृष्टि से भी वर्णों से ही अर्थ विषयक बोध 'काः 
मानना उचित है । जैसा कि न्यायवादियों ने (भट्टकुमारिल ने) कहा है' कि यद्यपि 
यह निर्णीत है कि संस्कार स्मृति का कारण है, फिर भी उसमें दूसरे कार्य' की " 
शक्ति का! निराकरण नहीं किया जा सकता” । तस्मात्‌ वर्णों से ही उन्तके संस्कार रूप 


व्यापार के द्वारा अर्थ बोध हो सकता है, भ्रतः स्फोट को कल्पना अयुक्‍त है ॥' 
परे 


६५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ गुणनिरूपणे संस्कार- 


प्रदास्तपादभाष्यस्‌ 
शविशिष्टेष कालान्तरावस्थायिष स्वाश्रयमन्यथाकृतं यथावस्थितं 
स्थापयति । स्थावरजद्भमविकारेषु धनुःशाखाशुद्धदन्तास्थिसुत्र वस्त्रा- 


से उत्पन्न अपन आश्रय द्रव्य को दूसरी प्रकार की स्थिति से अपनी स्वरूप 
स्थिति में ले आता है | स्थितिस्थापक संस्कार का यह (अपने आश्रय को 
पूर्वेस्थिति में ले आने का) कार्य ठेढ़े किये हुये स्थावर या जज्भम द्रव्यों के 
न्‍्यायकन्दली 
आदरप्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति--.प्रयत्नेनेत्यादिना । आदरः प्रयत्ना- 
तिशयः, तस्मादपूर्वमर्थ' द्रष्टुमिच्छतो यहिद्युत्सम्पातदर्शनवदर्थदर्शनं॑ तदादर- 
प्रत्ययः, तमेवापेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते, चिरका- 
लातिक्रमें5पि तस्यानुच्छेदात्‌ । अ्रत्रोदाहरणम्‌-यथा देवह्ूदे इत्यादि ॥ देव- 
हूदे चैत्रमासस्य चित्रानक्षत्रसंयुक्तायां पौर्णमास्यामर्धरात्रे राजतानि सौवर्णानि 
च॑ पद्मानि दृश्यन्त इति वार्तामवगम्य तस्यां तिथों दिदृक्षया मिलितानां 
सन्निधीयमाने5धंरात्रे प्रयत्नातिशयाच्चक्षुषि सनः स्थापयित्वा स्थितानासुत्थि- 
तेषु. पद्मेषु क्षणमात्रदर्शनादादरप्रत्यायात्‌ु संस्कारातिशयः कालान्तरेष्पि 
स्फुटतरस्मृतिहेतुरुपजायते । 
स्थितिस्थापक॑ कथयति--स्थितिस्थापकस्त्विति । श्रस्पर्शवरद्द्रव्य- 
वृत्तेभावनाख्यात्‌ संस्कारात्‌ स्पर्शवद्द्रव्यवृत्तित्वेन स्थितिस्थापकस्य विदशेष- 


्रयत्नेन! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आदरप्रत्यय” से उत्पन्न होने .वाले संस्कार का 
निरूपण करते हैं । प्रकृत में आदर” शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार का प्रयत्न । 
इस आदर केद्वारा अ्रपूर्व वस्तु को देखने की इच्छा से युक्‍त पुरुष को गिरती हुई बिजली 
को. देखने की तरह जिस वस्तु का ज्ञान हो, वह ज्ञान ही “आ्रादर प्रत्यय” है । इसके 
साहाय्य से ही आत्मा और मन के संयोग से वह विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न 
होता है, जो. चिरकाल तक विनष्ट नहीं होता । इसी का उदाहरण यथा देवहूदे' 
इत्यादि से दिखलाया गया है । “चैत्रपूणिमा की आधी रात को अगर चित्रा नक्षत्र 
पड़ता है, तो उसं समय देव हद में चांदी और सोने के कमल दीख ,पड़ते हें यह सुन कर 
उन. कमलों को देखने के लिये उस रात को उस समय विशेष प्रयत्न के द्वारा मन को 
चक्ष में सम्बद्ध कर जो देवक्द के किनारे खड़ा रहता है, वह अगर एक क्षण भर भी उन 
कमलों को देख लेता है, फिर भी उसका यह देखना चूंकि 'भ्रादरप्रत्यय' है, अतः इस से होनेवाला 
संस्कार चिरकाल में भी स्मृति को उत्पन्न कर सकता है । 
_ ॥संथतिस्थापकस्तु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'स्थितिस्थापक' संस्कार का , निरूपण 
करते हैं । भावना नाम॑ के संस्कार के शआ्राश्नय में स्पर्श नहीं है, और स्थितिस्थापक 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिषु भृग्नसंवातितेषु स्थितिस्थापकस्य कार्य' संलक्ष्यते । नित्यानित्यत्व 
निष्पत्तयोधस्थापि गुरुत्ववत्‌ ! की 
धर्म: पुरुषगुण:। कतुं:ः प्रियहितमोक्षहेतुट, अंतीन्द्रि- 
योडन्त्यसुंखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोगविज्युद्धाभिसन्धिजः 
कार्य रूप धनुष, शाखा, शुद्ध, दांत, अस्थि, सूत्र एवं वस्त्र प्रभृति वस्तुओं 
को सीधे होने पर लक्षित होता है । गुरुत्व के सदृश ही इसके नित्यत्व और 
अनित्यत्व के प्रसद्भ में भी जानना चाहिये | 
धर्म पुरुष (जीवात्मा) का गण है। वह अपने उत्पांदक जीव के 
प्रिय, हित और मोक्ष का कारण है, एवं अतीन्द्रिय है । अन्तिम सुख और 
न्‍्यायकन्दली 
साज्यातुं तुशब्दः । ये घना निविडा अवयवसच्निवेदशाः तंविशिष्टेषु स्पदोवत्सु 
द्रव्येष वर्तमानः स्थितिस्थापकः स्वाश्रयमन्यथाकृतमवनामितं यथावत्स्थापयंति 
पूर्वंबदू-जूं करोति । ये प्रत्यक्षतोब्नुपलम्भात्‌ स्थितिस्थापकस्याभावमिच्छंन्तिं 
तान्‌ प्रति तस्थ कार्येण सदभाव॑ दर्शयज्नाह--स्थावरजज्भमविकारेष्विति ॥ 
भुग्ना: कुब्जीकृताः संवितंताः पूर्वावस्थां प्रापिता:, भुग्नाइच ते संवर्तिताइचेति 
भुग्नसंवितंताः तेषु स्थितिस्थापंकस्य कार्य लक्ष्यते । किमुक्तं स्यात्‌ ? धनु 
शाखादिष्ववनामितविमुक्तेषु यत्‌ पुर्वावस्थाप्राप्तिहेतोराद्यस्य कर्मण: एकार्थे- 


संस्कार स्पर्श से युक्त द्रव्यों का गुण है, श्राश्नयों के (अस्पर्शवत्त्व और स्पशंवत्त्व) इन 
दोनों अन्तर के द्वारा दोनों संस्कारों में अन्तर दिखलाने के लिये प्रकृत में सन्दर्भ में 'तु' शब्द 
का प्रथोग किया गया है । अ्रवयवों के “घन' अर्थात्‌ कठिन संनिवेशयुक्त स्पर्शवाले द्रव्य में 
विद्यमान “स्थितिस्थापक' संस्कार 'ग्रन्यथाकृत” अर्थात्‌ नमाये हुये अपने आश्रयभूत 
द्रव्य को 'ययावत्स्थापन' अर्थात्‌ पहिले की तरह सीधा कर देता है। जो समुदाय प्रत्यक्ष 
न होने के कारण 'स्थितिस्थापक' संस्कार को मानना ही नहीं चाहतें, 
उन्हें कार्य हेतुक॑ अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार की सत्ता को समझाने 
के लिय ही 'स्थावरजज्भमविकारेषु” इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । “भुग्न' शब्द का अर्थ 
है टेढ़ा किया हुआ (तिय्यंक्क्त), और संवत्तित' शब्द का अर्थ है पहिली अवस्था ,को 
प्राप्त । प्रकरत सन्दर्भ का 'भुग्नसंवत्तितेष॒! पद भुग्ताइच ते संवत्तिताइच भुग्न- 
संर्वत्तिता: तेष' इस प्रकार के समास से निष्पन्न है । इस इहाब्द के द्वारा स्थितिस्थापक, 
संस्कार से उत्पन्न कायं दिखलाये गये हें । इस से फलितार्थ क्या निकला ? यही कि 
घंनुष या वृक्ष की डाल प्रभुति जब अ्वनमित होकर फिर जिन क्रियाओं के द्वारा, 
पहिली अवस्था को प्राप्त होते हैँ, उन क्रियाश्रों में से पहिली क्रिया का असमवायि 
कारण एवं उस क्रिया के साथ (उस के झाश्चय' रूप) एक अर्थ में समवाय सम्बन्ध से 
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भश्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्त: । तस्य तु॒ साधनानि श्रुति- 
स्मृतिविहितानि वर्णाश्रसमिणां. सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि 
द्रव्यगुणकर्माणि । 
तत्त्वज्ञान इन दोनों से इस का नाश होता है। पुरुष और अन्तःकरण 
(मन) के संयोग और संकल्प इन. दोनों से इसकी उत्पत्ति होती है। 
व॒र्णों और आश्रमियों के लिये विहित कर्म (भी) उसके साधन हैं । वेद 
एवं धर्मेशास्त्रादि ग्रन्थों में वर्णों और आश्रमियों के साधारण धर्मों और 
विशेषधर्मों के साधन के लिये कहे गये द्रव्य, गुण और कर्म भी इसके 
कारण ह । ै ु 
न्यायकन्दली 
समवेतमसमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कार:, श्रन्यस्थासम्भवात्‌ । अ्रन्‍्ये तु 
भुग्नसंवर्तितेष्विति सुक्ष्मस्त्रादिष्विति अ्स्येदं विशेषणमिति सन्यमसाना: भुग्नानि 
यानि. सुत्रादीनि संवर्तितानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो 
गुरुत्ववत्‌ । यथा गुरुत्व॑ परमाणुब्‌ नित्यं कार्येब्वनित्यं॑ कारणगुणपूर्वकं च 
तथा स्थितिस्थापंकोःपीत्यर्थ 

. धर्म: पुरुषेति । यो धर्म, स पुरुषस्थ गृुणो न कर्मसामर्थ्य॑सित्यर्थ: । 
कर्त्त: प्रियहितमोक्षहेतुः । प्रियं सुखम्‌, हित॑ं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्मवि- 
शेंषगुणानामत्यन्तोच्छेंदस्तेषां हेतु: । कर्तुं: प्रियादीनामेंव यो हेतुः स धर्म 
रहने वाला: संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार” है । क्योंकि अश्रवनमित शाखादि कीं 
पुनः पूर्वावस्था की प्राप्ति का कोई' दूसरा कांरण नहीं हो सकता । कुछ अन्य लोग 
इस सन्दर्भ -के भुग्नसंवत्तितेषु/ इस 'पद को इसी सन्दर्भ के 'सूत्रवस्त्रादिष! इस का विशेषण 
मानते हें, (तदनुसारं इस वाक्य का ऐसा अर्थ करते हें) कि संवत्तित जो 'सूत्रादि, उनमें 
रंहने वाला संस्कार ही 'स्थितिस्थापक संस्कार” है । 'तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरु- 
त्वव॒त्‌? भ्रर्थात्‌ जैसें कि - परमाणुश्रों में रहनेवाला गुरुत्व नित्य है, एवं कार्यद्रव्यों में 
रहनेवाला गुरुत्व अ्नित्य है, उसी प्रकार “स्थितिस्थापक संस्कार” को भी समझना चाहिये। 
(अर्थात्‌ परमाणुओं में रहनेवाला स्थित्तिस्थापक संस्कार नित्य है, एवं कार्यंद्रव्यों में रहँने-. 
वाला अनित्य ) । 
“  “्वर्मः पुरुषेति' । अर्थात्‌ धर्म (नाम का) जो गुण है वह 'पुरुष' का भ्र्थात्‌ जीव का ही 
गुणः है, (ज्योतिष्ठोमादि) क्रियाश्रों की शक्ति रूप नहीं है । कर्ततुं: प्रियहितमोक्षहेतु 
(इस वाक्य. में प्रयुक्त) प्रिय शब्द का श्रर्थ है सुख, 'हित” शब्द सुख के साधनों को 
समझाने .के लियें लिखा गया “है, एवं '"मोक्ष” शब्द जीव के बुद्धि प्रभृति नौ विद्येषगुणों 
का :अत्यन्त विनाश रूप श्र का बोधुक है । इन" सबों का हेतु (ही 'धर्म' है) । 'कर्तु 
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न्यायकन्दली . 

इति व्यास्येयम्‌। न तु कत्तुरेव यः प्रियादिहेतु: स धर्म इति व्याख्या, पुत्रेण 
कृतस्य श्राद्धस्य पितृगामितृप्तिफलश्रवणात्‌ । वुष्टिकार्मेन कारीर्या छूतायां तद- 
न्यस्थापि समीपदेशवर्तिनों वृष्टिफलसम्बन्धदशंनात्‌. । 

स्वर्गंकामों यजेतेत्यादिवाक्ये यागेन स्वर्ग) कुर्यादेति कर्मेणः श्रेयः- 
साधनत्वं श्रूयते । यह्च निःश्रयसेन पुरुष संयुनक्ति स धर्मेः, तस्माद्यागादिक- 
मेव धर्मः, न पुरुषगुणः | तथाहि, यो यागमनुतिष्ठति त॑ धामिकमित्याचक्षते 
एतदयुक्तम्‌ । क्षणिकस्थ कर्मेणः: कालान्तरभाविफलसाधनत्वासम्बन्धात्‌ । 
अथोच्यते । क्षणिकं॑ कर्म,  कालान्तरभावि च स्वर्गंफलम्‌, विनष्टाच्च 
कारणात्‌ कार्यस्थानुत्पत्ति, श्ुतं च यागादेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्यथानुपपत्त्या 
फलोत्पत्यनुगुणं किसपि कालान्‍्तरावस्थायि कर्मसामथ्य कल्प्यते, यद्द्वारेण 
कर्मेणां श्रुत्ता फलसाधनता निर्वेहृति । तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादपुर्वंसिति 
व्यपदिश्यते । 


ज्रियहितमोक्षहेतु: इस वाक्य की व्याख्या इस रीति करनी चाहिये कि ( धर्मजनक 
क्िपराओं के) कर्त्ता के 'प्रियादि! का जो हेतु वहीं धर्म है। (धर्मजनक 
क्रियाओं के) 'कर्त्ता के ही जो 'प्रियादि' उन का हेतु ही धर्म है! इंस प्रकार को व्याख्या 
नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि पत्र के द्वारा अनुष्ठित श्राद्ध रूप क्रिया से पिता में ही 
प्रीति रूप फल का होना शास्त्रों में उपलब्ध होता है । एवं वृष्टि की कामना से 

कांरीरी' नाम के याग के अनुष्ठान सें जो वृष्टि रूप फल उत्पन्न होता है, उससे याग 
कंरनेत्राले और उनके समीप के और लोग भी प्रीति का लाभ करते हैं । 

(प्र०) 'स्वर्गंकामों यंजेत' इत्यादि वाक्‍्यों से 'याग' के द्वारा स्वर्ग का सम्पादन 
करना चाहिये” इस प्रकार यागादिं श्रेयं कर्म ही स्वर्गादि इष्टों के साधक के रूप 
सुने जाते हैं । 'वमं' उसी का नाम है जो पुरुष को श्रेयस्‌ के साथ सम्बद्ध करे । तस्मात्‌ 
यागादि कर्म ही धर्म हैँ, धर्म जीव का गुण नहीं है । एवं जो यागादि कर्मों का 
अनुष्ठान करता है, उसे ही लोग धामिक' कहते भी हैं । 

(उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि कर्म क्षण भर ही रहते हें, 
उन से बहुतकाल बाद होनेवाले स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहीं है। अगर यह 
कहें कि (प्र०) यागादि क्रियायें क्षणिक हें । उनके स्वर्गाद फल उनसे बहुत समय 
बाद होते हें .। यह भी निर्णीत है कि विनाश को प्राप्त हुये कारणों से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है । फिर भी यागादि क्रियाओं में स्वर्गादि फलों की हेतुता वेदों से श्रुत है । 
किन्तु यह हेतुता तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक की यागादि के बाद और 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहिले तक रहने वाले किसी व्यापार की कल्पना न करनलें, जिससे 
यागादि में वेदों के द्वारा श्रुत स्वर्गादि जनकता का निर्वाह हो सके। वही व्यापार* 


और किसी प्रमाण के द्वारा गम्य न होने के कारण पूर्व” कहलाता है। 


दर स्यायकन्दलीसंवरलितप्रशस्तपादभाष्यमू._[ गुणनिखूपेणे घमें- 


न्यायकन्दली 
यथोक्‍्तम्‌-- 
फलाय बविहितं कम क्षणिक॑ चिरभांविने । 
तत्सिद्धिनान्यथेत्येतदपूर्वमपि कल्प्यते ॥ 
अ्रज्नोच्यते । न कर्मसामथ्यं क्षणिके कर्मण समवैति, शक्तिमति 
विनष्टे निराध्रयस्थ सामथ्यंस्थावस्थानासंभवात्‌ । स्वर्गादिकं च॑ फल तदानी- 
मनागतमेव, न शकक्‍तेराश्रयों भवित्‌महँति । यदि त्वनुष्ठानानन्तरमेव स्वर्गो 
भवति ? श्रपुर्वकल्पनावयथ्यंमू, तदुपभोगइच दुनिवारः । विशिष्टदरीरेन्द्रियादि- 
विरहादननुभवदचेत्‌ ? तहांयं तदानीमनुपजात एवं स्वर्गस्थोषभोग्येकस्वभाव- 
त्वात्‌ । श्रनुपभोग्यंमपि सुखस्वरूपमस्तीति श्रदृष्टकल्पनेयम्‌॥ तस्माज्न फलाश्रय- 
सपूर्वभमू। न चाकाशादिसमवेतादयूर्वादात्मगामिफलसम्भव:। वस्तुभूत॑ चर कार्यम- 
स्ाधारं नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्थेव तस्योत्पत्तिरभ्यनुज्ञेया | तथा संति न 
तत्कमंसासथ्य स्यात्‌, अ्रन्यसामथ्येस्यान्यत्रासमवायात्‌ । अ्रथान्यस्याप्यन्यसमंवेता 
शक्तिरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ ? 
जैसा कहा गया है कि 'बहुत दिनों बाद होनेवाले स्वर्गादि फलों के लिये जो क्षण मात्र 
रहनेवाले यागादि का विधान किया गया है, वह विधान तब तक उपपन्न नहीं हो सकता, जब 
तक कि अंपूर्वँ की कल्पना न कर ली जाय । अत: भ्रंपूवं” की कल्पना करते हैँ । 
(3०) इस प्र॑ंसद्ध में हमलोगों का कहना है कि यंह कर्म की सामर्थ्य रूप 
अपूर्वे (जिसे स्वगंसाधन पर्यन्त रहना है) यागादि क्रियाञ्रों में तो रह नहीं सकता, क्योंकि 
वें क्षणक हे | अतः उनके नाश हो जाने पर बिना आश्रय के अपूर्व ( स्वर्गोत्पादन 
पर्यन्त) की अवस्थिति ही सम्भव नहीं है । स्वर्गादि फल भी श्रपूर्व के आश्चय' नहीं हो 
सकते, क्‍योंकि अपूर्वा की उत्पत्ति के समय' स्वर्गादि भविष्य के गर्भ में ही रहते हैं । भ्रगर 
यागादि के अनुष्ठान के तुरत बाद ही स्वर्गादि की उत्पत्ति (आश्रय को उपपन्न 
करने के लिये ) मानें, तो उनका उपयोग भी ( उसी समय ) मानना पड़ेगा । 
अंगर ऐसा कह कि उस समय (यागादि के भनुष्ठान के तुरत बाद) स्वर्गादि भोगों 
के उपयुक्त शरीर या इन्द्रियां नहीं हैँ, इसी से स्वर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर 
यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गाद उस समय उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंकि स्वर्गादि 
उपभोग स्वभाव के ही हैँ । यह कल्पना अभूतपूर्व होगी कि स्वर्ग की सत्ता तो उस समंय 
भी हैं, किन्तु वह स्वर्ग उपभोग्य नहीं है । यह भी सम्भव नहीं है कि (पुरुष से भिन्न) आकाशादि 
कोई भी वस्तु उस के आश्रय हों, क्योंकि ग्राकाशादि' में रहनेवाले अपूर्व से झात्मा में 
स्व॑ग कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती | यंह भी सम्भव नहीं है कि अपूर्व रूप कार्य की 
उत्पत्ति बिना ग्राश्रय के ही हो, क्योंकि वह भाव रूप काय॑ है । अ्रतः अपूर्व को 
झ्रंगर मानना है; तो उस की उत्पत्ति आत्मा में ही माननी पड़ेगी। श्रगर ऐसा कहें कि 
(अं७) हम यह भी मान लेंगे कि एक वस्तु की ऐसी भी शक्ति हो सकती है, जों समवाय 
सम्बन्ध से दूसरी वस्तु में रहे, क्योंकि शक्ति की सत्ता तो उस से उत्पन्न कार्य रूप 


द 
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| 


प्रकरणम्‌, ] भाषानुवादसहितम्‌. ६६३, 


न्यायकन्दली 
यथोक्‍्तम्‌-- 
शक्तिः कार्यानुमेया हि यद्गतेंवोपलम्यते । 
तद्गतेवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयान्याअयापि च ॥ इति ॥ 

तदयुक्‍्तम्‌ । विनष्टे शक्तिमति तकन्निरपेक्षस्थ शक्तिमात्रस्थ कार्यजनक- 
त्वानुपलम्भादेव । तेनेतदपि प्रत्युक्तस्‌ यदुक्‍तं सण्डनेन विधिविवेके--“तदाहितत्वात्‌ 
तस्य शक्तिरिति” यागेनाहितत्वादपुर्व यागस्य कार्य स्यान्न तु शक्ति:, अ्रपूर्वो- 
पक्ृतात्‌. करमंण: फलानुत्पत्तेः. तस्माच्चिरनिवृत्ते कर्मणि. देशकालावस्था-_ 
दिसहकारिणोष्पुर्वादेव फलस्योत्पत्तेरपुवंसेव श्रेयः साधनम्‌ । कारणत्व- 
श्रुतिस्तु यागादरपूर्वजननद्वारंण न साक्षादिति प्रमाणानुरोधादाश्रयणीयम्‌ । 
तथा सति युक्‍तं धमे: पुरुषगुण इति । योष्पि यागादौ धर्मव्यपदेश:, सोष्प्य- 
पुर्वेसाधनतया प्रीतिसाधन इव स्वगंशब्दप्रयोग: । स्वर्गंसाधने हि. चोदि- 
तस्य ज्योतिष्टोमस्थ निरन्तर प्रीतिसाधनतयार्थवादेन स्तुतेब्चन्दनादौ; चं- 
प्रीतियोगे सति प्रयोगात्‌ु, तदभावें चाप्रयोगात्‌, प्रीतिनिबन्धनः स्व्रगंशब्दरः 
लिज्ध के द्वारा ही अनुमित हो सकती है। जैसा कहा गया है कि “कार्य रूप हेतु से; 
अनुमित होनेवाली शक्ति जहां जिस आश्रय में उपलब्ध, होगी, उसी में उसकी? 
सत्ता माननी पड़ेगी, अ्रतः उस कारण की शक्ति उसी कारण में ही. रहेगी, कभी; 
उस से भिन्न आश्चय में नहीं रह सकती । (उ०) किन्तु यह भी अयुक्त ही है, क्योंकि: 
शक्ति के आश्रय का विनाश हो जाने पर उस आश्रय से सर्वथा निस्पेक्ष केवल शक्ति- 
से काय॑ की उत्पत्ति की उपलब्धि नहीं होती है। आगे कहे हुये इस समाधान से आचायें।- 
मण्डन मिश्र की विधिविवेक ग्रन्थ की यह उक्‍क्ति भी खण्डित हो जाती है कि “उससे: 
(याग से) जिसः लिये कि उसका” अपूर्व का आधान होता है, श्रतः अपूर्व: यागा: की। 
शक्ति कहलाती है ।” क्‍योंकि याग से आहित' अर्थात्‌ उत्पन्न होने के कारण अपूर्व याग्र* 
से उत्पन्न हुआ कार्य है। अपूर्व याग की शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी: बात नहीं है कि 
याग से ही स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, और इस उत्पादन कार्य में अपूर्व याग .का साहाय्य। 
करता है (क्योंकि स्वर्ग की उत्पत्ति के अ्रव्यवहित पूर्व क्षण में याग की सत्ता ही नहीं 
है, फिर अपूर्व ,किसका साहाय्य .करेगा ? ) तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि यागादि कर्मों > 
के नाश हो जाने के बहुत पीछे उन से उत्पन्न अपूर्व से ही स्वर्गादि फलों की उत्पत्ति, . 
होती ,है,. जिस में उसे उपयुक्त देश .कालादि का भी सहयोग प्राप्त होता है । ,अतः प्रमाण « 
के द्वारा, इसी पक्ष का अव्नलम्बन करना :पड़ेगा कि अपूर्व ही. स्वर्गादि श्रेयों का; साक्षात्‌ 
कारण ,है | यागादि क्रियाझ्रों में,जों स्वर्गाद फलों के हेतुत्व. की चर्चा श्रुतियों॥, 
में :है. वह हेतुता 'अपूर्व का उत्पादक होने से परम्परया यागादि भी स्वर्गादि के साधन (हैं, इसी, 
अभिप्राय से: समझना' चाहिये । तस्मात्‌ भाष्य- की यह उक्ति ठीक है कि “धरम; पुरुष, 
का ही गुण है ॥ यागादि कक्रियाश्रों में जो धर्म! शब्द का व्यवहार होता है, उसे अपूर्व 
या धर्म के. साधन रूप अर्थ में लाक्षणिक समझना चाहिये । जसे कि प्रीति के. चन्तत्त-- 


द्द्ढ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे घर्म 


न्‍्यायकन्दली 
यस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोग: प्रीतिमात्राभिधानेंषपि, तस्मात्‌ प्रीति- 
साधनप्रतीत्युत्पत्तरभयाभिधानशक्तिकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । एवं. धर्मेशब्दस्यापि 
लक्षणया तत्साधने प्रयोगः, एकाभिधानादेवोभयप्रतीतिसिद्धेसभयाभिधानशक्ति- 

कल्पनानवकाशादिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 
अतीन्द्रिय: केनचिदिन्द्रियेणायोगिभिन् गृह्मत इत्यतीन्द्रियों धर्मेः । 
अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी । धर्मस्तावत्‌ कार्यत्यादवइयं विनाहशी, ले च निहेंतुको 
विनाशः कस्यचिद्विद्यते । श्रन्यतस्ततो विनाशे चास्य नियमेन फलोत्पत्तिकालं 
यावदवस्थानं न स्पात्‌ । फलं च धर्मस्य कस्यचिदनेकसंवत्स रसह््नोपभोग्वम्‌, तस्य 
यदि प्रयमोपभोगादपि नाहः, कालान्तरे फलानुत्पाद:। न चेकस्थ निर्भागस्य भागशो 
नाशः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्येव । सम्यग्‌विज्ञानेन धर्मों विनाइथतें | ये तु 


जप 


वनितादि साधनों में स्वर्ग” शब्द का प्रथोग किया जाता है। स्वर्ग के सावनीभूत अपूर्वे 
के लिये विहित ज्योतिष्टोमादि क्रियाओं का जो धर्म शब्द से नियमित व्यवहार 


होता है, वह उसकी स्तुति रूप अर्थवाद है | एवं चन्दनादि साधनों में जब प्रीति का, 


सम्बन्ध रहता है तभी स्वर्ग” शब्द का प्रयोग होता है, जब जिसे .उन साथनों से सुख 
नहीं मिलता है, तब उससे चन्दनादि में स्वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं होता | अतः यही 
समझना चाहिये कि प्रीति के साधनों ; में स्वर्ग शब्द लाक्षणिक है, और प्रीति में ही 
उसकी अभिधा शक्ति है। क्‍योंकि प्रीति और उसके साधन इन दोनों में स्वर्ग शब्द की 
अभिधा की कल्पना व्यर्थ है। इसी प्रकार धर्म के ज्योतिष्टोमादि साधनों में धर्म शब्द 
का प्रयोग लक्षणा के द्वारा ही; होता है। क्योंकि धर्म को अपूर्व रूप एक ही ्र्थ में 
झ्रभिधा मान लेने से ही अपूर्व रूप उस के मुख्यार्थ का और ज्योतिष्टोमादि रूप लक्ष्यार्थ 
दोनों के बोध की उपपत्ति हो जायगी। श्रपूर्व में और अपूर्व के कारण ज्योतिष्टो- 
मादि, दोनों में धर्म शब्द की अश्रभिधा शक्ति की कल्पना व्यर्थ है। यही ताकिक 
लोगों की रीति है । 

अतीन्द्रियः अर्थात्‌ योगियों से भिन्न कोई भीःसाधारण पुरुष धर्म को किसी भी 
इन्द्रिय से नहीं देख सकता, अ्रत: धर्म अतीन्द्रियः है । 'भअन्त्यसुखसंविविज्ञानविरोधी 
धर्म चूंकि उत्पत्तिशील: वस्तु है, अतः वह विनाशशील भी है। किन्तु कोई भी 
विनाश विना किसी कारण के नहीं होता । अ्रगर अन्त्यसुख भर संविज्ञान इन दोतों 
से भिन्न किसी से धर्म का विनाश मानें; तो नियमपूर्वक स्वर्गादि फलों की उत्तत्ति से 
पहिले तक उस की सत्ता नहीं रह सकेगी। (अगर किसी भी उपभोग से धर्म का 
विनाश मानें तो) किसी किसी धर्म के फल का उपभोग हजारों साल चलता है, अतः 


उनमें पहिले उपभोग से ही उस का विनाश हो जायगा, झ्लागें उस से उपभोग हीः 
रुक जायगा | यह भी सम्भव नहीं है कि एक अखण्ड वस्तु में उसके किसी एक भाग 


का विनाश हो (और भ्रवश्िष्ट भाग बचा रहे) तस्मात्‌ अन्तिम सुख ही धर्म का नाशक 


0060: 
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प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्र सामान्यानि धर्मे श्रद्धा, अहिसा, भूतहितत्वम्‌, सत्यवचनम्‌, 
अस्तेयम्‌, ब्रह्मचर्यम्‌, अनुपधा, क्रोधवर्जनमभिषेचनम्‌, शुचिद्रव्यसेवनम्‌, 
विशिष्टदेवताभक्तिरुपवासो5प्रमादइच । 


उन (सामान्यधर्मों के और विशेषधर्मों के साधनों) में धर्म में 
श्रद्धा, अहिंसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय (दूसरे की वस्तु को 
विनां उस की आज्ञा के न लेना) ब्रह्मचर्य, दूसरे को ठगने की अनिच्छा 
(अनुपधा) अक्रोध, स्नान, पवित्रवस्तुओं का सेवन, इष्ट देवता में भक्ति 
उपवास और अप्रमाद ये (१३) सभी वर्णों और सभी आश्रमियों के 
लिये समान रूप से धर्म के साधन हें । 

न्यायकन्दली 
नित्य धर्मामाहुस्तेषां प्रायणानुपरपत्ति:, धर्माधर्मक्षयाभावात्‌ ४ पुरुषान्त:करणेति । 
आत्मविद्येषगु णत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । विशुद्धेति । विशुद्धोइमिसन्धि: दंस्भादिरहितः 
संकल्पविदशेष:, तस्माद्धणोँ जायते । वर्णाश्रमिणामिति ॥ वर्णा ब्राह्मण- 
क्षत्रियविदशूद्रा:ः । आश्रमिणो . ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषाँ 
धर्म: प्रतिवर्ण' प्रत्याअमं चाधिक्ृत्य विहितेंः साधनेजंन्यत इत्यथ्थे: ॥ 
झतीन्द्रिसय धर्मस्य साधनानि_ कुंतः प्रत्येतव्यानि तत्राह-- 
तस्य त्विति। विशिष्टेनानूष्ठानेनाचायंमुखाच्छू यत एव न लिखित्वा गृह्मत 
* इति श्रुतिवेंद:, स्मृति्मन्वादिवाक्यं ताभ्यां विहितानि प्रतिपादितानि वर्णाअ- 
मिणां सासान्यविशेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माण सामसान्यानि घर्मेंसा- 
है (आवान्तर सुख नहीं) संविज्ञान श्रर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान (तत्त्वज्ञान) से भी धर्म 
का नाश होता है। जो कोई धर्म को नित्य मानते हैँ, उनके मत में मोक्ष की उपपत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके लिये धर्म और अबथर्म दोनों ही का विनाश आवश्यक 
है, जो धर्म को नित्य मानने से सम्भव नहीं है। 'ुरुषान्त:करणेति' (धर्म पुरुष और 
अन्त:करण के संयोग से उत्पन्न होता है क्योंकि) वह भी सुखादि की तरह आत्मा का 
विशेषगुण है। (विशुद्धेति” विशुद्ध जो श्रभिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादि से रहित जो विशेष 
प्रकार का संकल्प, उससे धर्म की उत्पत्ति होती है। वर्णाश्रमिणामिति' वर्ण दाब्द से 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और शूद्र अभिप्रेत हेँ। भआश्रमी' हें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थी और संनन्‍्यासी | श्रर्थात्‌ 'इन सबों का अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ण के मनुष्यों के लिये 
एवं प्रत्येक श्राश्रम के मनुष्यों के लिये शास्त्रों में विहित जो साधन हें, उन से धर्म की 
उत्पत्ति होती है। धर्म तो अतीन्द्रिय है, फिर उसके कारणों का ज्ञान कैसे होगा ? « 
इसी प्रइन का उत्तर 'तस्य तु” इत्यादि से दिया गया है । विहित विशेष प्रकार के 
अनुष्ठान से आचार्य के मुख से जिसे सुना ही जाता है, अर्थात्‌ जिसका लिप्यादि से ज्ञान 
पड ह 


६६६ न्‍्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धर्मं- 


' श्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यानासिज्याध्ययनदानानि 
ब्राह्मणस्प विदिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि स्ववर्ण- 
विहिताइच संस्कारा: | 
यज्ञ, वेदों का अध्ययन, और दान ये तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेदय (द्विजों) इन तीनों वर्णो' के लिये समान रूप से धर्म के साधन हैं । 
प्रतिग्रह, अध्यापन (वेदों का पढ़ाना) यज्ञ कराना (याजन) अपने 
वर्ण (ब्राह्मण्य) के लिये विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों के लिये विशेषधर्म 
के साधन हैं. 
न्यायकन्दलो 

धनानि । तत्र ू सर्वेषां वर्णाश्रमिणां च सामान्यरूपतया धर्मसाधनानि 
कथ्यन्ते । धर्मे श्रद्धा धर्म मनःप्रसाद: । अहिसा भूतानासनभिद्रोहसंकल्प:ः । 
प्रतिषिद्धस्याभिद्रोहस्य निवुत्तेरधर्मो न भवति, न धर्मों जायते । अनभि- 
द्रोहसंकल्पस्प विहितत्वात्‌स्यादेव धर्मसाधनम्‌ । भूतहितत्वं भूतानासनुग्रहः । 
सत्यवचनं यथार्थवचनम्‌ । अस्तेयमश्षास्त्रपूर्वकं परस्वग्रहणं सया न कतेव्य- 
सिति संकल्प:, नतु परस्वादाननिवृत्तिसात्रमभावरूपस्‌ । ब्रह्मचर्यम्‌ स्त्रीसेवा- 
परिवर्जनम्‌। एतदपि संकल्परूपम्‌॥। अनुपधा भावशुद्धि:, विशुद्धेनाभिप्रायेण कृतानां 
करमंणां धर्मसाधनत्वात्‌। क्रोधवर्जनं क्रोधपरित्याग:, सो5पि संकल्पात्मक एवं। 
अभिषेचन स्नानम्‌ । शुचिद्रव्यसेव्न शुच्चीनां तिलादिद्रव्याणां क्वचित्परवणि 
नहीं होता, वही है श्रुति! अर्थात्‌ वेद | स्मृति” शब्द से मन्‍्वादि ऋषियों के वाक्य अभि- 
प्रेत हैं । श्रुति और स्मृति इन दोनों से 'विहित” श्रर्थात्‌ प्रतिपादित जो सभी वर्णो और 
सभी आश्रमवाले पुरुषों के लिये सामान्य भाव, और विशेष भाव से स्थित द्रव्य, गुण 
और क्रिया, वे सभी धर्म के सामान्यसाधन हैँ | इनमें सभी वर्णों और सभी आश्रमियों के 
लिये समान रूप से जो धर्म के साधन हेँँ, उनका निरूपण धर्मे श्रद्धा' इत्यादि से करते 
हैँ। धर्म के प्रसज्ध में चित्त की प्रसन्नता ही धर्म में श्रद्धा है। सभी प्राणियों 
के प्रति द्रोह न करने का संकल्प अ्रहिसा है । जो द्रोह निषिद्ध है, उस द्रोह के न करने से 
इतना ही होता है कि अ्रधमं” नहीं होता | किन्तु उस से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती 
है | द्रोह न करने का कथित जो संकल्प है, उस से अवश्य ही धर्म उत्पन्न होगा, क्योंकि 
उस का विधान किया गया है। 'भूतहितत्व” शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह अभीष्ट 
है । 'सत्यवचन” शब्द का अरे है सच बोलना | 'दूसरे व्यक्ति के जिस धन का लेना 
शास्त्र में जिहित नहीं है; वह घन मुझे नहीं लेना चाहिये” इस श्रकार का संकल्प ही 
'्रस्तेयः है। अस्तेय शब्द से दूसरे के धन का न लेना” केवल यह अभावडूप 
श्र्थ नहीं है । ब्रह्मच॒य्य' शब्द का अर्थ है, स्त्री से उपभोगसम्बन्ध का परित्याग, यह 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

क्षत्रियस्थ सम्यक्‌ प्रजापालनमसाधुनिग्रहो युद्धेष्वनिवत्तेनं स्व- 
कीयाइच _संसस्‍्काराः । 

वेश्यस्थय ऋयविक्रमकृषिपशुपालनानि स्वकीयाइच संस्काराः । 


अच्छी तरह प्रजा का पालन करना, दुष्टों का दमन, युद्ध से न 
लौटना (अनिवृत्ति) और अपने (क्षत्रियों) के लिये शास्त्रों में विहित 
संस्कार ये सभी क्षत्रियों के लिये विशेष धर्म के साधन हैं । 

खरीद, विक्री, खेती करना, पशुओं का पालन, अपने (वेश्यों के) लिये 
शास्त्रों के द्वारा विहित संस्कार ये सभी वैश्यों के लिये विशेष धर्म के साधन हें । 

न्‍्यायकन्दली 
नियमेन सेवन धर्मसाधनम्‌ । विशिष्टदेवताभक्तिः त्रयीसंमतायां देवतायां 
भक्तिरित्यर्थ: । उपवास एकादब्यादिभोजननिवृत्तिसंकल्पः ॥ अप्रमादों नित्य- 
नैमित्तिकानां कर्मणामवश्यम्भावेन करणम्‌ । एतानि सर्वेषामेव समानानि 
धर्मसाधनानि । इज्या यागहोमानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं वेदपाठ:॥ दान स्वबद्रव्यस्य 
परस्वत्वापत्तिसंकल्पविशेष: । शूद्रस्यापि दानमस्त्येव, तेन यज्ञादिषु यद्दानं तदभि- 
प्रायेणेद॑ तरवरणिकानां विशिष्ट धर्मसराधनमुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशिष्टान्यसाधारणानि धर्मंसाधनानि  प्रतिपादयति-- 


भी संकल्प रूप ही है। अनुपथा” शब्द से भ्भिप्रायशुद्धि अभीष्ट है, चूंकि विशुद्ध 
बद्धि के द्वारा अनुष्ठित कर्म ही धर्म के कारण हेँ। 'क्रोधवर्जंन' है क्रोध का परित्याग, 
यह भी संकल्प रूप ही है। 'अभिषेचन' है स्नान | 'शुचिद्रव्य का सेवन' शर्थात्‌ किसी 
विज्येप. पर्द में तिल प्रभृति पवित्र द्रव्यों का सेवन धर्म का कारण है | विशिष्टदेवता 
में भक्ति श्रर्थात तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित किसी देवता में भक्ति । उपवास 
शब्द से एकादशी प्रभृति विशेष तिथियों में भोजन न करने का संकल्प अभिप्रेत है। 
अप्रमाद' शब्द का अर्थ है, नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों का अवश्य अनुष्ठान करता, 
सभी वर्णों और सभी श्राश्रमों के व्यक्तियों के लिये धर्म के साधन हेँं। इज्या' शब्द 
से याग एवं होम का अनुष्ठान समझना चाहिये। प्रध्ययन शब्द का अर्थ है वेदों 
का पाठ । 'दान' शब्द से वह विशेष प्रकार का संकल्प अभीष्ट है, जिससे अपने स्वत्वबाल 
धन में दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति हो सके | यज्ञादि में जो दान किये जाते हें, यहां उन्हीं 
दानों को समझना चाहिये, भ्रगर ऐसी बात न हो, दान शब्द से सामान्यतः .सभी दान 
प्रभीष्ट हों. (तो फिर) त्रवणिकों के लिये निर्दिष्ट विशेष धर्मों में इसकी गणना असज्जत 
हो जायगी, क्योंकि केवल दान तो शूद्रों के लिये भी धर्म का साधन है ही । 
ब्राह्मणों के 'विद्िष्ट' अर्थात्‌ असाधारण धर्म के जो साधन हें (अर्थात्‌ जो 
साधन केवल ब्राह्मणों में ही धर्म का उत्पादन कर सकते हें) उनका. प्रतिपादन प्रति- 


६६८ न्‍्यायकन्दलोीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गृणनिरूपण धर्मं- 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
शूद्स्य पुर्ववर्णपारतन्द्रयमसन्त्रिकाइच. क्रिया: । 
आश्रसिणां तु ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः स्वशास्त्र- 
विहितानि गुरुशुश्रूषाग्नीन्धनभेक्ष्याचरणानि सधुसांसदिवास्वप्नाऊज- 
नाभ्यञूजनादिवजंन च । 


कथित तीनों वर्णों की पराधीनता, एवं विना मन्त्र की क्रिया, ये 
शूद्रों के विशेष धर्म के साधन हें । 

आश्रमियों में गुरुकुलनिवासी ब्रह्मचारियों के लिये शास्त्रों में विहित 
गुरु और अग्नि की सेवा; (होम के लिये) लकड़ी लाना, भिक्षा मांगना, एवं 
मधु, मांस, दिन की निद्रा, अञ्जन और अभ्यज्ञ (मालिश), इन सबों को 
छोड़ना (ये सभी) उनके विशेष (असाधारण) धर्म के साधन हें । 


न्यायकन्दली 

प्रंतिग्रहाध्यापनयाजनानि । प्रतिग्रहों विशिष्टाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌ । अध्यापनं तु 
प्रसिद्धसेव । याजनमात्विज्यम्‌ । एतानि ब्राह्मणस्थ धर्मसाधनानि, तस्यासीभि- 
रेबोपाये रजितानां द्रव्याणां धर्माधिकारात्‌ । स्ववर्णविहिताइचाष्टचरत्वारि- 
शत्संस्कारा: वेदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापादनद्वारेण ब्राह्मणस्थ धर्मंसाधनस्‌ । 

क्षत्रियसय विशिष्टानि धर्मसाधनानि । सम्यक्‌ प्रजापालनं न्यायवु- 
त्तीनां प्रजानां परिरक्षणम्‌ । असाधुनिग्रह:, दुष्टानां यथाशास्त्र शासनम्‌ । 
युद्धेष्वनिवत्तनं युद्धेध्‌ विजयावधिः प्राणावधिवाँ आयुधव्यापार: | स्वकीयाइच 
संस्काराः । 
ग्रहाध्यापनथाजनानि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है। विहित एवं विशेष व्यक्ति से दान 
का ग्रहण ही प्रतिग्रह” शब्द से लेना चाहिये। अ्रध्यापन शब्द का श्र्थ प्रसिद्ध ही है। 
ध्याजन! शब्द का अ्रर्थ है ऋत्विक्‌ का काय करना। (एतानि ब्राह्मणस्थ धमंसाधनानि' 
ब्राह्मणों को इन्हीं उपायों से प्राप्त धन के द्वारा धर्म सम्पादन का अ्रधिकार है। 
'स्ववरणविहिताइच संस्कारा:' अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिये विहित अठतालिस प्रकार के 
संस्कार भी उन में वेदों से निद्विष्ट अनुष्ठान करने की योग्यता सम्पादन के द्वारा धर्म के 


साधन हे । 

कप विशिष्टानि धर्साधनानि' । 'सम्यक्‌ प्रजापालन” श्रर्थात्‌ उचित न्याय 
की रीति से चलनेबाली प्रजाओं का पालना करना, असाधुनिग्रह' अर्थात्‌ शास्त्रों में कही गयी 
रीति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, युद्धेष्वनिवत्तंनम्‌” श्र्थात्‌ जबतक विजय भ्राप्त न हो 
जाय, या जंबतक प्राण रहे तबतक भ्रस्त्र शस्त्रों को चलाते रहना, एवं क्षत्रियों के लिये 


विहित संस्कार, ये सभी क्षत्रियों के लिये धर्म के साधन है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितस्‌ ६६९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विद्यात्रतस्नातकस्थ कृतदारस्य गृहस्थस्थ शालीनयायावर- 
वृत्युपाजितेरथ भूतमनुष्यदेवपित्‌ब्रह्माख्यानां पडचानां महायज्ञानां 
शालीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपाजित घन से प्रात:काल और 
सायंकाल भूतयज्ञ (काकादि प्राणियों के लिये अन्न उत्सर्ग करना) मनुष्य- 
यज्ञ (अंतिथिसेवा) देवयज्ञ (होम) पितृयज्ञ (नित्यश्राद्ध) ब्रह्मययज्ञ (वेंद- 

न्‍्यायकन्दली 

वेश्यस्य क्रमविक्रमक्ुषिपशुपालनानि । सूल्यं दत्त्वा परस्माद्‌ द्रव्य- 
ग्रहणं क्रयः, सूल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रय:ः,। कृषि: परिकर्षितायां 
भूसो बीजस्थ वपनं रोप्णं च, पशुपालनं गोजाविकादिपरिरक्षणम्‌ ।- एतानि 
बेहयस्थ धर्मसाधनानि, तस्थामीभिरेवोपायेर्राजतानां धनानां धर्माद्धत्वात्‌ । 
हाद्रस्य पुर्वेषु वर्णबु पारतन्व्यमसन्त्रिकाइच क्रिया: धर्मसाधनस्‌ । 
आश्रमिणां तु धर्मसाधनमुच्यते । ब्रह्मचारिणों गुरुकुलनिवासिन इति । 
उपनीय यः शिष्य साड्भ॑ सरहस्यं च वेदसध्यापयति स गुरुः, तस्य कुले ग्हें 
वसनशीलस्य ब्रह्मचारिण:ः स्वशास्त्रविहितानि ब्रह्मचारिणमधिकृत्य शास्त्रेण 
विहितानि । गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशश्रूषा च शअ्ग्निव्चेन्धन च 
भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि। गुरुशुश्रुषा्ेक्ष्यो: करणमेवाचरणम्‌ । अग्नेराचरणम्‌, 
प्रत्यहमग्ना होमः इन्धनस्थाचरणमग्न्यर्थ' वनादिन्‍्धनस्थाहरणमिति विवेकः । 


'वैश्यस्य क्रप्रविक्रककृषिपशुपालनानि' । मूल्य देकर दूसरों से द्रव्य लेना “क्रय 
कहलाता है । मूल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देना ही विक्रम” है। जोती हुई भूमि 
में बीजों को वोना या रोपना ही क्रषि' है। गाय वकरी प्रभूृति को पालना ही 'पश्ु- 
पालन! है। ये सभी वैद्यों के लिये ही धर्म के साधन हें। इन्हीं उपायों से प्राप्त घन 
वैशयों के धर्म के साधन हें । 

शुद्गस्य पूर्ववर्णेष्‌ पारतन्त्र्यममन्त्रिकाइच क्रिया:, अर्थात्‌ पहिले कहे हुये ब्राह्मणादि 
वर्णों की श्रवीनता, विना मन्त्र के ही विवाहादि क्रियाओ्रों के अनुष्ठान प्रभृति ही शूद्रों 
के धर्म'के साधन हें । 4 

ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिन:” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अरब आश्रमियों के धर्म 
का साधन कहते हँ। यहां गुरु! शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, जो 
शिष्य का उपनयन संस्कार कराकर अज्भों सहित वेदों के रहस्य को समझावें | ऐसे 
“गुरु! के गूंह में सम्पूर्ण अध्ययनकाल तक नियमत: ज्तिवास कर अध्ययन करनेवाले 'ब्रह्मचारी' 
के लिये स्वशास्त्रविहितानि' अर्थात्‌ विशेषकर ब्रह्मचारी के लिये ही शास्त्रों में विहित 
(जो गुरुशुश्रुवादि) । गुरुशश्रूषाग्तीन्धनमैक्ष्याक्रणानि! यह वाक्य '“गुरुशश्रूषा 
च अस्निरतेन्धनज्च भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि” इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सिद्ध है ] गुरु की 


६७० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू [ गुणनिरूपणे धर्तें- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सायम्प्रातरनुष्ठानम्‌ । एकाग्निविधानेन पाकयज्ञसंस्थानां च नित्यानां 
शक्‍तो. विद्यमानायामग्न्याधेयादीनां च ह॒वियज्ञसंस्थानामग्निष्टो- 
सादीनां सोमयज्ञसंस्थानां च । ऋत्वन्तरेष्‌ ब्रह्मचर्यसपत्योत्पादनं च । 
पाठ) एवं सामर्थ्य के रहने पर एकाग्निविधान (विवाह के समय गृहीत 
अग्नि) से पाकयज्ञसंस्थाओं (अष्टका, पार्वंणी, चेत्रय, आशइवयुज्य प्रभूति)का 
अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विशेष प्रकार के हविय॑ज्ञ संस्था के (दर्श, पौ्ण- 
मास, चातुर्मास्य, एवं आग्रयण प्रभूति) इष्टियों का, सोमयज्ञ संस्था के 
(अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम) यज्ञों 
का अनुष्ठान एवं (पत्नी के) ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रह्मचर्य का 
पालन, एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी विद्यात्रतस्नातक (वेदाध्ययन के लिये 
स्वीकार किये गये ब्रतों को अध्ययन के समाप्त हो जाने के कारण छोड़ 
देनेवाले) विवाहित गृहस्थों के विशेष धर्म के साधन हैं । 
न्याकन्दली 

गृहस्थस्य धर्मसाधनम्‌ कथयति--विद्यात्रतस्नातकस्येति । यो वेदा- 
ध्ययनार्थ' गृहीतं.; ब्रतमधीते वेदे विसर्जितवान्‌ स॒विद्यात्रतस्नातक:, तस्य 
कृतदारस्य कृतपत्नीपरिग्रहस्य गृहस्थस्य शालीनयायावरवृत्त्युपा जितेर॒थैंभूतमनुष्य- 
देवपितृब्रह्माख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां साय॑ प्रातरनुष्ठानम्‌॥। यावता धान्येन 
कुशूलपात्र कुम्भीपात्र वा परिपुयंते, ज्यहमेकाहं वा वर्तेनें भवति, ताव- 
न्मात्रस्य परेण स्वयमानीयमानस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शालीना 
वृत्ति: । परस्मादप्रतिग्रहगतश्चक्रमादाय यत्प्रत्यद्धनं भिक्षाटनं सा यायावरवृत्ति:। 
ताभ्यामुपाजितेरथें: पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराह्लने चानुष्ठानं 
शुश्रूषा (सेवा) करना ही गुरुशश्रूषा का आचरण है। भिक्षा मांगना ही भिक्षाचरण हे 
प्रतिदिन अग्नि में होम करना ही अग्नि का आचरण है । होम के लिये वन से लकड़ी 

लाना ही इन्धनाचरण है । इस प्रकार का विभाग प्रकृृत ,में जानना चाहिये । 
विद्याव्रतस्नातकस्य” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गृहस्थाश्रमी के लिये जो धर्म के 
साधन हैँ, वे कहे गये हैं । 'विद्यान्रतस्नातक' शब्द से वे पुरुष अभिप्रेत हें, जो 
वेदाध्ययन का ब्रत लिया हो, एवं वेदाध्ययन के सम्पन्न हो जानपर ही उसकी 
समाप्ति की हो | वे ही जब 'कृतदार' हो जांय श्रर्थात्‌ विवाह कर लें, ऐसे गृहस्थों 
के लिये ही जो धर्म के साधन हें, वे शालीनयायावर' इत्यादि सन्दर्भ से गिनाये गये हैं । जितने 
अन्न से एक कुशूलपात्र (कच्ची मिट्टी की कोठी) या एक घड़ा भर जाय, अ्रथवा तीन दिनों 
तक या एक ही दिन का भोजन चल सक्रे, उतने ही अ्रन्न को स्वयं ले आने पर या श्रद्धापूर्वक 
दूसरों के देने पर जो ग्रहण किया जाता है, उस वृत्ति को 'शालीना वृत्ति/ कहते हेँ। 


बाय. 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानूवादसहितम्‌ ६७१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्थ वा ग्रामान्षिगंतस्य वनवासों 
वल्कलाजिनकेशइमश्रुनखरोमसधारणं च । वन्यहुतातिथिशेषभोजनानि 
वानप्रस्थस्यथ । 
ग्रामों को छोड़ कर वनों में रहना, वल्कल, अजिन, केश, दाढ़ी- 
मूंछ, नख और रोम इन सबों को धारण करना (कभी त्याग न करना) 
एवं वनों के कन्द मूल फलों एवं होम से और अतिथियों से अवशिष्ट अन्चों का 
भोजन करना, ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम दोनों में से किसी भी आश्रम 
से वानप्रस्थ लिये हुये सभी जनों के लिये विशेषधर्म के साधन हें । 


न्यायकन्दली | 
गृहस्थस्य धर्मसाधनम्‌ । भूतेभ्यो बलिप्रदानं भूतयज्ञ:। श्रतिथिपूजनं. मनृष्ययज्ञ: । 
होमो देवयज्ञ: । श्राद्ध पितृयज्ञ: ॥ -ब्रह्मयनज्ञो वेदपाठ: । एकाग्नि- 


विधानेन पाकयज्ञसंस्थानामिति। श्रनुष्ठानम्‌ । एकाग्निरिति औपासनिकः । 
तस्य॑ विधान विवाहकाले परिग्रहः। तेन पाकयज्ञसंस्थानां पाकयज्ञविशेषाणा- 
सष्टकापावंणीचेत्याइवयुज्यादीनां नित्यानामवइ्यकरणीयानां सति सासथ्येंब्नु- 
ष्ठानम्‌ । अग्न्याधेयादीनामिति, श्रनुष्ठानं धर्मंसराधनम्‌, अग्न्याधेयदाब्दे- 
नाग्न्याधानस्थाभिधानम्‌, यद्ब्राह्मणेन वसन्‍्ते क्रियते । ह॒विय॑ज्ञसंस्था ह॒वियंज्ञ- 
विशेषा दाइंपौर्णमासचातुर्मास्थाग्रायणादिका इष्टयः कथ्यन्ते । अग्तिष्ठो- 
मादीति अग्निष्टोमोक्थ्यषोडशीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविद्येषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते । ऋत्वन्तरेष्विति । ऋतुकालादन्यकालेषु नब्रह्मचये 
दूसरों से प्रतिग्रह न लेकर बारी-बारी से प्रत्येक आंगन में भिक्षा मांगने को यायावर-. 
वृत्ति' कहते है । इन दोनों वृत्तियों से ही उपाजित धन के द्वारा सायंकाल प्रात:काल और अपराहण 
काल में पञ्चमहायज्ञों का श्रनुष्ठान गृहस्थों के लिये धर्म का साधन हैँ । काकादि 
प्राणियों के लिये बलि देने को भूतयज्ञ” कहते हेँ । अतिथियों की पूजा को ही मनुष्य 
यज्ञ” कहते हें। होम ही 'देवयज्ञ' है। श्राद्ध को 'पित॒यज्ञ” कहते हैँ । वेदों का पाठ ही 
ब्रह्ययज्ञ” है । 'एकाग्निविधानेन पाकयज्ञसंस्थानाम्‌” अर्थात्‌ इनके अनुष्ठान भी गृहस्थों के 
धर्म के साधन हैं । 'एकार्नि' शब्द से औपासनिक अग्नि को समझना चाहिये, जिस का ग्रहण 
विवाह के समय किया जाता है। उस अग्नि के द्वारा 'पाकयज्ञसंस्था' के होमों का 
ग्र्थात्‌ अष्टका, पावेणी, चेत्रय, एवं आ्राइवयुज्य प्रभूति नित्यकर्मों का अर्थात्‌ अवश्य करणीय 
कर्मों का सामथ्यं रहने पर जो अनुष्ठान (वे भी धर्म के साधन हें) 'भअग्न्याधेयादीनाम्‌” 
प्र्थात्‌ अग्न्याधेयादि के अनुष्ठान भी गृहस्थों के धर्म के साधन हें। 'भ्रग्न्याधेय” शब्द 
से अग्नि का आधान समझना चाहिये, जो वसन्‍्त के समय ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठित 
होता. है। ह€विय॑ज्ञसंस्था' शब्द से विशेष प्रकार के दशा, पौर्णमास, चातुर्मास्य, 


६७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रध्वस्तपादभाष्यमू_[ शुणनिरूपणे धर्में- 


प्रशस्तपादभाष्यम्त 
त्रयाणामन्यतसस्य श्रद्धावतः सर्वभूतेस्यों नित्यमभयं दच्त्वा, 
संन्यस्य स्वानि कर्माणि, यसनियसेष्वप्रमत्तस्य घट्पदार्थप्रसंख्याना- 
द्योगप्रसाधन प्रत्नजितस्पेति । दुष्ट प्रयोजनमनुहिब्येतानि साधनानि 
भावप्रसादं चापेक्ष्यात्ममनसो: संयोगाद्धर्मोत्पत्तिरिति । 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम इन तीनों में से किसी 
भी आश्रम से कोई भी श्रद्धाशील पुरुष (जब) सभी प्राणियों को सदा के लिये 
अपनी ओर से अभय देकर अपने (और) सभी कर्मों से छूट जाते हैं, फिर 
भी यमनियमादि का विना प्रमाद के पालन करते रहते हैं (वे ही) परित्राजक 
(कहलाते हैं) उनके लिये (इस ज्ञास्त्र में वणित) षट पदार्थों के तत्त्वज्ञान के 
द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धर्म का साधन है। धर्म के ये साधन (लाभ 
पूजादि) दृष्ट प्रयोजनों के बिना अनुष्ठित होने के वाद विशुद्ध अभिप्राय 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म को उत्पन्न करते हें । 
न्यायकन्दली 
ब्रतरूपेण स्त्रीसेवापरिवर्जनं धर्मसाधनम्‌ । अपत्योत्पादनसपि धर्मताधनमु, 
पुत्रेण लोकाञ्जयतीति श्रुते: । 
वनस्थस्य धर्मसाधनं कथयति--्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “यबहरे- 
वास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रव्नजेत्‌” इति श्रवणात्‌ सति श्रद्धोपनये ब्रह्म- 
चारिणो वनवासो भवति। गृहस्थस्य वा तस्य वानप्रस्थन्नतमाचरतो वल्क- 
लांजिनकेशइब्मश्रुतव्रोमवारणम्‌, वन्‍्यस्थ फलमूलस्थ भोजन हुतशेबभोजनं, 
आग्रयण प्रभूति इष्टियां कही जाती हैं । 'अग्निष्टोमादीति” अग्निष्टोम, उक्थ्य, 
षोड़शी, वाजपेय, अ्रतिरात्र और आाप्तोर्याम ये सात विशेष प्रकार के सात सोमयज्ञ ही 
सोमयज्ञसंस्था' कहलाते हें। “ऋत्वन्तरेषु” स्त्री के ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रतरूप 
से 'ब्रह्मचर्य/ का अर्थात्‌ स्त्रीसज्ग का त्याग भी धर्म का साधन है। पुत्र को उत्पन्न 
करना भी धर्म का साधन है, क्योंकि “पुत्रेण लोकान्‌ जयति” यह श्रृति है। 
ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्यः वा” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियों के धर्म के 
साधन कहे गये हें । . यदहरेवास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रत्नजेत्‌' ऐसी श्रुति है, तदनुसार 
उपयुक्त श्रद्धा के उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्याश्रम से भी सीधे वानप्रस्थाश्रम में जा सकता 
है इसी अभिप्राय से 'ब्रह्मचारिण: ऐसा कहा गया है । 'गृहस्थस्य वा' अर्थात्‌ श्रगर 
गृहस्थ वानप्रस्थाश्रमी हो जाय तो 'वल्कलाजिनकेशइमश्रुतखरोमधारणम्‌' अर्थात्‌ वल्कल 
आ्औौर श्रजिन का परिधान एवं केश और दाढ़ी मूछों का रखना ये सभी गृहस्थवानप्र- 
स्थाश्रमियों के धरम के साधन हैँ । एवं 'वन्य” जो फलमूल उस का भोजन, होम से 
बचे हुये हविका भोजन, एवं श्रतिथि को देकर उस से बचे हुये अज्न का' भोजन (वाल- 


].49| | ।॥॥ ७७ 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६७३ 


न्‍्यायकन्दली 
अतिथिशेषभोजनं॑ च धर्मसाधनम्‌ । यः प्राजापत्याम्मिष्टि निरूप्य सर्वस्व॑ं 
दक्षिणां दच्त्वात्मन्याग्न समराधाय पुत्रे भार्या निष्षिप्य प्रत्रजितः, न तस्य 
होमो न तस्थातिथिपरिग्रहः । यस्तु सह पत्नया सहेवाग्निना वन प्रस्थितः, 
तस्य हुतशेषभोजनमतिथिशेषभोजनं चर धर्मेसाधनम्‌ । 


यतिधर्म' निरूपयति--त्रयाणामिति। यत्याश्रमपरिग्रहेषपि नियमो नास्ति, 
श्रद्धोपग्मे सति ब्रह्मचायेंव यतिर्भवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभिप्रा- 
येणोक्त॑ त्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धावतः चित्तत्रसादवतः सर्वभूतेभ्यों नित्यमभयं 
दत्त्वा भ्तामि मया न जातु हिंसितव्यानीति अ्रद्रोहसद्भूल्पं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि 
कास्यानि संन्‍्यस्य परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । अहिसासत्यादयो यमाः। यथाह 
भगवान पतज्जलिः-अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा._ यमा इति 
तपः झौचादयस्तु नियमाः । यथाहु स एवं भगवान्‌--शौचसन्‍्तोषतपः 
स्वाध्यायेदवरप्रणिधानानि. नियमा इति। न्यायभाष्यकारस्तु प्रत्याश्रम 
विशिष्ट घर्मसाधननियमसाह । तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः । षट्पदार्थे- 


, 


प्रस्थियों के) धर्म के साधन होँ । जो गृहस्थ: प्राजापत्य नाम की इष्टि करके अपने ” 
सर्वस्व को दक्षिणा रूप में देकर एवं;पत्नी का भार पुत्र को सौंप कर वांनप्रस्थ को; ग्रहण 

करते हैँ, उनके लिये होम और श्रतिथि की सेवा निदिष्ट नहीं हैः (अतः उन के लिये 

ये दोनों धर्म के सावन नहीं हें) । जो पत्नी और अग्नि .को साथ लेकर ही वानप्रस्थाश्रम 

को ग्रहण करते हे, उन के लिये ही होम -से. बचे हुये हवि का भोजन और अतिथि 

से बचे हये अन्न का भोजन ये दोनों धर्म के साधन हें । 


त्रयाणाम्‌” इत्यादि ग्रन्थ से यंतियों (संन्‍्यासियों) के धर्म का निरूपण करते हें। 
सन्‍्यासाश्रम ग्रहण करने का भी कोई नियम नहीं है (कि किस आश्रम से संन्यास ग्रहण 
करे) क्योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये दोनों ही संन्‍्यास- ले सकते 
हैं । वानप्रस्थाश्रमी तो ले ही सकते हें, इसी श्रनियम को दृष्टि में रखकर लिखा गया 
है कि 'त्रयाणामन्यतमस्यथ' । श्रद्धावतः' चित्त प्रसाद से युक्‍त पुरुष के लिये, सर्वभूतिम्यो 
नित्यमभयं दत्त्वा” अर्थात्‌ 'मुझ से किसी प्राणी की हिसा नहों' इसे प्रकार से अद्रोह 
का संकल्प करके स्वानि कर्माणि” अर्थात्‌ ' अपने काम्य कर्मों को संन्यस्य' अर्थात्‌ छोड़कर, 
यमनियमेष्वप्रमत्तस्य” इन में अहिंसा सत्य प्रभृति 'यम” कहलाते हैं । जैसा कि भगवान पतञ्जलि 
ने कहा है कि :--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अ्रपरिग्रह (ये पांच) यम 
है । प्रकृत में “नियम” शब्द से तपस्या शौच प्रभूति इष्ट:हँ । जैसा कि भगवान पतञ्जलि 
ने ही कहा है कि शौच, सन्‍्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईदवर का प्रणिधान (ये पांच) 
नियम” है। न्यायभाष्यकार ने प्रत्येक आश्रम के लिये निदिष्ट धर्म के नियमित अनुष्ठान को ही 
नियम बतलाया है । 'तेष्वप्रमत्तस्य” अर्थात्‌ यम और नियम के विरुद्ध आचरण न करनेबाले 

पथ 


६७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ू _[ गुणनिरूपणे धर्म- 


न्यायकन्दली 

प्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाद्योगस्यात्मज्ञानोत्पादनससर्थस्य समाधि- 
विशेषस्य प्रसाधनसुत्पादनं प्रत्नजितस्य धर्मंसाधनम्‌ । यथैतानि धर्म' साधयन्ति 
तथा कथयति--दृष्ट॑ चेति । लाभपुजादि प्रयोजनमन्‌ दिश्यानभिसन्धाय 
यदेतानि साधनानि क्रियन्ते, तदेतानि साधनानि भावप्रसादं चाशिप्रायविशुद्ध 
चार्पक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्मोत्पत्तिरिति । 

प्रत्यहं ढुःखेरभिहन्यमानस्य तत्त्वतो विज्ञातेषु दुःखेकनिदानेबु विष- 
येषु विरक्‍्तस्यात्यन्तिकं दुःखवियोगमिच्छत: “आत्मख्यातिरविप्लबा हानोपायः” 
तस्याइच समाधिविदेषो निबन्धनम्‌” इति श्रुतवतः 'संन्यस्यथ सर्वकाम्यकर्माणि 
समाधिमनुतिष्ठामः” तत्प्रत्यनीकभूयिष्ठं ग्राम॑ परित्यज्य वनसाशितस्य यम- 
नियमाभ्यां. कछ्तात्मसंस्कारस्यथ समाध्यभ्यासानिवत्तको धर्मों जायते । 
तस्मादस्य प्रकृष्टः समाधिस्ततोः्न्यः प्रकृष्टतरों धर्म:, तस्मादप्यन्यः प्रक्ृष्ट- 
तसः समाधिरित्यनेन कमेणान्त्ये जन्मनि स तादृशः समाधिविशेषः परि- 


पु 


पुरुषों के लिये ये आचरण धर्म के साधन हें । पट्पदार्ंप्रसंख्यानात्‌” द्वव्यादि 
छः: पदार्थों के तत्त्वज्ञान के द्वारा योग का अर्थात्‌ आतज्ञान में पूर्णक्षम विशेष प्रकार 
के समाधि का जो उत्पादन वह ॒प्रव्नजितों' के लिये धर्म का साधन है। दृष्टड्च! 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह उपपादन करते हे कि ये साधन किस प्रकार धर्म का 
सम्पादन करते हें । श्रर्थात्‌ दृष्ट' लाभ पूजादि प्रयोजनों का उद्देश्य न रख कर जब 
यमनियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय ये साधन 'भावशुद्धि! अर्थात्‌ 
अभिप्राय की विशुद्धि के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म का 
उत्पादन करते हें । 

जिस पुरुष का चित्त दुःखों से प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे अगर दु:ःखों 
के कारणीभूत विषय यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हेँँ तो फिर उन्त विषयों से उसे 
वैराग्य हो जाता है । ऐसा पुरुष दुःखों से सदा के लिये छूटने की इच्छा करता है । (अन्वेषण 
करने पर) उसे यह ज्ञात होता है कि आत्मा का तत्त्वज्ञान ही दुःख के आत्यन्तिक 
निवृत्ति का अव्यर्थ साधन है, एवं वह तत्त्वज्ञान 'विद्येष प्रकार की समाधि” से ही प्राप्त हो 
सकता है । तो फिर सभी काम्य कर्मों का त्याग कर में समाधि का ही प्रनुष्ठान 
करूँ वह ऐसा संकल्प करता है । फिर समाधि के अ्रधिकतर विघ्नों से युक्त होने 
के कारण वह ग्राम को छोड़ देता है, और वन का आश्रय ले लेता है। ऐसा पुरुष यम और 
नियम से आत्मा को सुसंस्क्ृत कर लेता है । ऐसी स्थिति में जब वह समाधि का अभ्यास 
करता है, तो उससे (संसार को निवृत्त करने वाले) निवत्तंक धर्म की उत्पत्ति होती है । 
इस निवत्तंक धो के द्वारा पहिले की समाधि से उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति होती 
है। इस उत्कृष्ट समाधि से उत्पन्न निवत्तंक धर्म से उत्कृष्टतर निवत्तंक धर्म की उत्पत्ति 
होती है । इस उत्कृष्ट निवत्तक धर्म॑ से उत्क्ृष्टतम समाधि की उत्पत्ति होती है, इस 


34,33० करे *”१““ जता ₹५०३ थी. 


| 
।॒ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७५ 


न्‍्यायकन्दली 
णमति यो इन्द्रेनाप्पभिभविंतुं न शक्‍्यते । दृष्टों हि किड्चिदभिसतं विषय- 
सादरेणानुचिन्तयतः तदेकाग्रीभूतचित्तस्य सचच्चहितेषु॒प्रबलेष्वपि विषयेषु 
संबाधः, यर्थेबुकार इषों लब्धलक्ष्याभ्यासों गच्छन्‍्तमपि राजानं न बुद्धचते। 
तथा च भगवान्‌ पतज्जलिः--“अ्रभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः इति। 
एवं परिणतें समाधावात्मस्वरूपसाक्षात्कारिविज्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः-- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न में नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपयंयाहिशुद्धर केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति। 
अत आत्मज्ञानाथिना यतिना योगसाधनमनुष्ठोयते । ज्ञान ज्ञेयादिप्रा- 
प्तिसात्रफलम्‌, श्रौतात्मज्ञानेनाप्यात्मस्वरूपं प्राप्यते, किसस्यथ ध्यानाभ्यासात्‌ 
प्रत्यक्षीकरणनेति चेत्‌ ? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने सामर्थ्याभावात्‌ । 
स्वरूपतस्तावदात्मा न कर्त्ता न भोक्‍ता, किन्तूदासीन एवं। तत्र देहे- 


प्रकार अन्तिम जन्म में वह समाधि इतनी उत्हृष्टता को प्राप्त कर लेती है कि वह 
पुरुष (शीतोष्ण रूप) द्वन्द् से भी अभिभूत नहीं होता। यह तो संसारिक इष्ट विषय को 
आदर के साथ चिन्तन करते हुये पुरुषों में भी देखा जाता है कि अत्यन्त समीप के प्रबल 
विषयों को भी वे नहीं देख पाते हैँ। जैसे कि तीर का अभ्यास करता हुआ पुरुष आगे से 
जाते हुये राजा को भी नहीं देख पाता | जैसा कि भगवान पतञ्जलि ने कहा है कि 
अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से चित्तनिवृत्ति रूप योग निष्पन्न होता है । इस प्रकार 
जब समाधि का परिपाक हो जाता है, तब उस से आत्मा का साक्षात्कार रूप विज्ञान 
उदित होता है । जैसा कि सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने कहा है कि इस तत्त्व के 
अभ्यास से ये विषय मेरे नहीं है! 'में' इन. विषयों से सम्बद्ध नहीं हूं इस आकार का 
विपर्यय रहित केवल (प्राकृत विषयों से असम्बद्ध) आत्मा का ज्ञान होता है। यही 
कारण है कि आात्मज्ञान की इच्छा से यती लोग योग का अ्रम्यास करते हेँं। (प्र०) ज्ञान का 
तो एक मात्र यही फल है कि उस से ज्ञेय विषय की प्राप्ति हो । श्रुति के द्वारा जो 
आत्मा का ज्ञान होता है, उस से भी उस के विषय आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति तो 
होगी ही, फिर ध्यान और अभ्यास के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करने की क्‍या आव- 
इयकता है ? (उ०) चूंकि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से ही सांसारिक विषयों का प्रत्यक्ष रूप मिथ्या 
ज्ञान निवृत्त हो सकता है। श्रुति से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, अतः आत्मा के 
प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है, जिसके लिये ध्यान और अम्यास की पूरी आवश्यकता 
है । आत्मा तो स्वयं उदासीन है, न वह कर्त्ता है, न भोक्‍ता । उसमें जब दरीर 
इन्द्रिय प्रभूति विषयों का सम्बन्ध होता है, तभी उसे भअहं कर्त्ता अहं भोक्‍ता' इत्यादि 
ज्ञान होने लगते हे वे 'जो जहां नहीं है वहीं तद्विशिषणक' होने के कारण मिथ्याज्ञान होते हैं । 
इस मिथ्याज्ञान से ही अ्रनुकुल विषयों में राग और प्रतिकूल विषयों में द्वंघ उत्पन्न 
होता है । राग और द्वेष इन दोनों से ही क्रमदः प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न होतीं हे । 


६७६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ गृणनिरूपणे घम्में- 


न्यायकन्दली 
ौन्व्ियसम्बन्धाद्युपाधि कृतो5ह॑ समेति कत्त त्वभोकतृत्वप्रत्ययों सिथ्या3र्तास्‍्मस्तदिति 
भावात्‌ । एतत्कृतश्चानुकूलेषु रागः प्रतिकलेष द्वेष:, ताभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्ती 
ततो धर्माधर्मे, तततच संसार: । यथोक्‍तं सोगतेः--- 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिपग्रहद्देजों । 
अनयोः  संप्रतिबद्धा: सर्वे भाषाः प्रजायस्ते ॥॥ 
अनादिवासनावासित इति प्रबलो निसर्गबद्धः सर्वेः सांव्यवहारिकः 
प्रत्यक्षेणेवेष प्रत्ययः । श्रौतसात्मतत्त्वज्ञानं.. क्षणिकमनुयलब्धसंबादं परोक्षं 
च।न च॒ दृढ़तरः प्रत्यक्षावभासः परोक्षावभासेत शक्यते निषेद्धमू । नहि 
शतझयो5पि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य माधुरयें दुष्टेन्द्रियजः तिक्‍तप्रतिभासस्त- 
त्कृतश्च॒ दुःखावगमो निवतंतें, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्ञानारथ समाधिर्पासितव्यः । 
प्रचिते समाधो तत्सामर्थ्यात्‌ कत्तु त्वभोक्त्त्वपरिपन्थिन्यात्मतत्त्वे स्फुटीभूते 
समाने विषये विद्याविद्ययोविरोधादहड्भागरमसकारजासनोच्छेदे सत्नपि प्रपञ्चो 
नात्मान्नं स्पृुशति । तथा च कापिलेसक्‍तम्‌-- . 
तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्तों । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ।॥। 
विहित विषयों में प्रवृत्ति से धर्म और निषिद्ध विषयों की प्रवृत्ति से श्रधर्म, एवं विहित विषयों 
की'निवृत्ति से अधर्म और निषिद्ध विषयों की निवृत्ति से धर्म की उत्पत्ति होती है । धर्म 
और भअ्रधर्म इन्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति होती है। जैसा वौद्धोंने भी कहा है कि-- 
* आत्मा की सत्ता मान लेने पर ही 'पर/ इस नाम का व्यवहार होता है । 
स्व और पर” 'का जो यह व्यवहार है, उसी से राग -और ह्वेष उत्पन्न होता 
है । धर्माधर्मादि सभी भाव राग और दोष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्ध हें ।- 
अनादि वासना से वासित होने के कारण ये सभी - स्वाभाविक मिथ्याप्रत्यय' संवृति 
(अ्रविद्या) से उत्पन्न होते हें, एवं वे प्रत्यक्षात्मक हैं । श्रुति से जो आत्मा का क्षणिक ज्ञान होता है, 
उस का प्रमात्व निर्णीत नहीं 'है, एवं वह 'परोक्ष भी है। श्रतः उससे दृढ़तर एवं 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती । जिस पुरुष की जिह्ठा में दोष 
भरा गया है, उसे अगर सैकड़ों प्रमाणों से गुड़ की मधुरता को समझावें, उससे 
उसे जो गुड़ में तिक्‍्तता का भाम है, एवं इस भान से जो दुःख होता है, इन दोनों 
से वह छूट नहीं सकता ।-तस्मात्‌ आत्मा के अ्त्यक्ष के लिये समाधि की पूरी आवश्यकता 
है । इस प्रकार समाधि की वृद्धि हो जाने पर, उप्तकी 'सामर्थ्य से (बन्धन के प्रयोजक) 
कत्तत्व और भोक्‍तृत्व -के विरोबी आत्मतत्त्व का स्फुट प्रतिभास होता है। 
तद्विषयक मिथ्याज्ञान (अविद्या) और तद्विबयक यथार्थीज्ञान ( विद्या ) ये दोनों परस्पर 
विरोधी हें, श्रतः श्रात्म विषयक तत्त्वज्ञान रूप विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर आत्मा 
का कत्तृत्व भोक्‍्तृत्वादि रूप से जितने भी मिथ्याज्ञानः एवं तज्जनित वासनायें रहतीं 
हैं; .वे सभी नष्ट हो जातीं हे, जिससे प्रपव्च की ( किसी प्रकार की ) सत्ता 


++कह' बा: काम: फ्प्यमरका 22... 


भ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ द्७७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अधर्मोष्प्यात्मगुण:ः । _ कत्तुरहितप्रत्यवायहेतु रतीन्द्रियो5- 

न्त्यडुःखसंविज्ञानविरोधी । . तस्य तु साधनानि ज्ञास्त्रे प्रतिषिद्धानि 

धर्मेसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि। विहिताकरणं प्रमाद- 
इचेतानि दुष्टाभिसन्धिं चापेक्ष्यात्समनसोः संयोगादधर्म॑स्योत्पत्तिः । 


अधर्म भी आत्मा का ही गुण है। वह (अधर्माचरण करनेवाले) 
कर्त्ता के दुःख और दु:ख के साधनों का कारण है । वह अतीन्‍न्द्रिय है। एवं 
अन्तिम दु:ख और तत्वज्ञान इन दोनों से उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 
एवं धर्म साधन के विरोधी हिंसा, असत्य प्रभूति इसके साधन हें । शास्त्रों में 
अनुष्ठान के लिये निदिष्ट कामों को न करना एवं प्रमाद ये दोनों भी 
अधर्म के हेतु हें । (अधर्म के) ये सभी हेतु एवं कर्त्ता के दुष्ट अभिप्राय इन सबों 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा अधर्म की' उत्पत्ति होती है। 

न्‍्यायकन्दली 

तेन तत्त्वज्ञानेन सता निवृत्तप्रसवां निवृत्तोपभोगजननसामर्थ्याज ज्ञान- 
धर्मवराग्येद्वर्याधर्माज्ञानावराग्यानेइवर्येम्य:ः. सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकृति 
पुरुष: प्रेक्षकवदुदासीनः स्वस्थोी रजस्तमोवृत्तिकलुषतया बुद्धथा असम्भिन्नः 
पश्यतीत्यर्थ: । यद्यप्पनादिरियं मोहवासना आ्रादिमांइच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथा- 
प्यनेन सा निरुद्चते, तत्त्वावग्रहों हि धियां परम बलम्‌ । 

अधर्मोष्प्यात्मगुण: ॥ न केवल धर्मोश्धमोप्यात्मगुणः । कत्तुरिति ॥ 


रहने पर भी वह आत्मा को वें छू नहीं सकते । जैसा सांख्यशास्त्र के आचार्यों ने 
तिन निवृत्ति प्रसवाम्‌ इत्यादि श्रार्या के द्वारा कहा है कि--तिन” अर्थात्‌ उस तत्त्वज्ञान 
से “निवृत्तप्रसवाम” उप्रभोग की सामर्थ्य से :रहित प्रकृति अथैवश्ञात्‌” .पुरुष के अपवर्ग 
रूप प्रयोजन से वशीभूत होकर 'सप्तरूप रूप विनिवृत्ति” को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ ज्ञान 
अज्ञान, धरम, अ्रधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वय्य॑ इन अष्टविध भावों में से 
ज्ञान को छोड़ कर सृष्टिजनक. अज्ञानादि सातो प्रकार के भावों-से निवृत्त हो जाती है। 
इसी प्रकार की. प्रकृति को पुरुष” प्रक्षक की तरह अर्थात्‌: उदासीन की तरह स्वस्थ' 
होकर अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण की कलुषित वृत्तियों से सर्वथा असम्बद्ध रह कर 
देखता है । यद्यपि यह ठीकसा लगता है कि मिथ्याज्ञान रूप मोह रूप. वासना अनादि है, और 
तत्त्वज्ञान उत्पत्तिशील है, (अ्रतः वासना ही बलवती है) फिर भी सादि भी तत्त्वज्ञान से अनादि 
मिथ्याज्ञान का नाश होता है, क्योंकि तत्त्व का ग्रहण करना ही ज्ञानों का सबसे बड़ा बल है । 
अधर्मोप्यात्मगुण:” अर्थात्‌ 'केवल धर्म ही आत्मा का गुण नहीं है” कि्तु अ्रधर्म 
भी आत्मा का गुण है (इसी श्रर्थ की अभिव्यक्ति प्रकृत वाक्य के अपि' शब्द से हुई 


द्७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे्ध्म- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

अविदुषो रागद्वेषवतः प्रवत्तंकाद्धर्मात्‌ प्रकृष्टात स्व॒ल्पा- 
धर्मंसहितात्‌ बह्मेन्द्रप्रजापतिपितृमनुष्यलोकेण्वाशयानुरूपैरिष्टशरी रे- 
न्द्रियविषयसुखादिभियोंगो भवति । तथा प्रक्कृष्टादधर्मात्‌ स्वल्पधर्म- 


प्रवृत्तिजननक उत्कृष्ट धर्म के द्वारा थोड़े से अधर्म की सहायता से 
ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक में उपयुक्त भोग 
के अनुरूप इन्द्रिय, विषय एवं सुखादि के साथ तत्त्वज्ञान से रहित एवं 
राग और द्वेष से युक्त पुरुष का सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार थोड़े से 

न्यायकन्दली 

कत्तुरहितं दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायों दुःखम्‌, तयोरधर्मो हेतुः। अन्‍्त्यदुःखसंविज्ञा- 
नेति । अन्‍न्त्यस्थ दुःखस्यथ सम्यग्विज्ञानं तेन विनाइयते । तस्य साधनानि 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मंसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि । हिसा परा- 
भिद्रोह: । अनृतं॑ सिथ्यावचनम्‌ । स्तेयमश्ञास्त्रपुर्वं परस्वग्रहणम्‌ ॥ एवसा- 
दीनि धर्मंसाधनविपरीतानि शज्ञास्त्रे प्रतिषिद्धानि यानि तान्यधर्मसाधनानि । 
विहिताकरणं विहितस्यावश्यंकरणीयस्याकत्तेव्यता । प्रमादो<बुद्धिपुवंको5तिऋम:, 
एतदपि द्यमधर्मसाधनम । यथतेम्यो धर्मस्योत्पतिस्तदर्शशति--एतानि 
चेति । यत्र . कामनापूर्वकमधमंसाधनानुष्ठानं तत्र दुष्टोइशिसन्धिरधर्स- 
कारणम्‌ । श्रकामकृते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 


है) । कत्तुरिति” कर्त्ता का जो गअहित' श्रर्थात्‌ दुःख का साधन' एवं प्रत्यवाय श्रर्थात्‌ 
दुःख, श्रधर्म इन दोनों का हेतु” है । अन्त्यदुःखसंविज्ञानेति' भ्रन्त्य श्र्थात्‌ श्रन्‍्तिम दु:ख और 
संविज्ञान' अर्थात्‌ सम्यग्विज्ञान श्रर्थात्‌ तत्त्वज्ञान इन दोनों से अधर्म का विनाश होता है । 'तस्य तु 
साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि ध्मंसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीनि' दूसरों के साथ अभिद्रोह 
करना ही 'हिंसा' है । मिथ्याभाषण ही अनृत” शब्द का अर्थ है। शास्त्रों में कहे हुये उपायों 
से विपरीत उपायों के द्वारा दूसरे के धन का ग्रहण करना ही स्तेय” है । धर्म के साधनों 
के विरुद्ध एवं शास्त्रों से निषिद्ध जो हिसादि उपाय हें, वे ही अ्धर्म के साधन हें। शास्त्रों 
के द्वारा अवश्य करने के लिये निदिष्ट कर्मों का न करना ही 'िहिताकरण' है । 
अनजान में ज्ञास्त्रीय मर्यादा के अतिक्रम को ही 'प्रमाद! कहते हें । (विहिताकरण और 
प्रमाद) ये दोनों भी भ्रधर्म के साधन हैं । एतानि च' इस वाक्य के द्वारा इन साधनों 
के द्वारा किस रीति से अधर्म की उत्पत्ति होती है? वह दिखलायी गयी है | जहां किसी 
कामना के वशीभूत होकर अरधर्म के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, वहां “दुष्टाभिसन्धि' 
अधर्म का कारण है । जहां अधर्म के साधनों का अनुष्ठान अनजाने होता है, वहां प्रमाद 


के द्वारा उन साधनों में हेतुता आती है,। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सहितात्‌ प्रेततियंग्योनिस्थानेष्वनिष्टशरीरेन्द्रियविषयदुःखादिभियोंगो 
भवति। एवं प्रव॒त्तिलक्षणाद्धर्मादधर्मंसहिताद्ेवमनुष्यतियेंडनारकेषु 
पुनः पुल: संसारबन्धों भवति । 


ज्ञानपूर्वकात्तु. कृतादसंकल्पितफलाहिशसे कुले जातस्य 
ढुःखविगसोपायजिज्ञासो राचार्यमु पसड्भम्योत्पन्नषट्पदार्थतत्त्वज्ञानस्या- 
धर्म से युक्त वड़े अधर्म से प्रेत, तिय॑ग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय और दुःख के साथ (उक्त पुरुष) का सम्बन्ध होता है। 
इसी प्रकार थोड़े से अधर्म से युक्त प्रवृत्तिस्वरूप धर्म के द्वारा देव तिर्यग्योनि 
णुबवं नारकीय दरीरों के सम्बन्ध से जीव को वारवार संसार रूप वन्धन 
मिलता है। 
ज्ञानपूर्वक किये हुये निष्काम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न 
धर्म से जीव विशृद्ध कुल में जन्म लेता है । इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
स्थायकन्दली 
एवमधर्मस्य साधनमभिधाय संप्रति साध्यं कथयति --अविदुष' इत्या- 
दिना । यः कर्त्ता भोक्‍तास्तीत्यात्मानमभिमन्यते, परसार्थतो दुःखसाधनं च 
बाह्याध्यात्मिकविषयं सुखसाधनमित्यभिमन्यते सो5विद्वानू । स च॒ स्वोपभोग- 
तृष्णापरिप्लुतः. सुखसाधनत्वारोपिते विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च 
दिष्टो भवति ॥ तस्य प्रवत्तंकादमद्दिवों वा स्यां गन्धर्वों वा स्यथासिति 
पुनर्भवप्रार्थनया कृताद्‌ धर्मात्‌ प्रकृष्ठात्‌ फलातिशयहेतोराशयानुरूपे: कर्मा- 
नुख्परिष्टदारीरादिभिः सम्बन्धी भवति, ब्रह्मन्द्रादिस्थानेषपि मात्रया दुःख- 


उक्त सन्दर्भ के द्वारा अधर्म के साधनों को कहने के बाद अविदुष: इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा अधर्म से होने वाले कार्यों का निरूपण करते हें । अविद्वान्‌” उस (मूढ) 
पुरुष को कहते हें, जो अपने को ही कर्त्ता और भोक्‍ता समझता है, एव दुःखों के बाह्य 
एवं आन्तरिक साधनों को सुखों का साधन समझता है। वह (अविद्वान्‌ पुरुष) अपनी 
उपभोग की तृष्णा के वश्ीभूत हो कर दुःख के जिन साधनों को सुख का साधन समझता 
है, उन विषयों में श्रनुरक्त हो जाता है, और उस के विरोधी विषयों के साथ द्वेष 
रखने लगता है । प्रवरत्तका्ंमात्‌” अर्थात्‌ 'ें देव हो जाऊं, मैं गन्धवं हो जाउं! इस 
प्रकार की हेतुभूत पुनर्जन्म की वासना से किये गये प्रवत्तंक एवं उत्कृष्ट फलों के हेतु 
उत्कृष्ट धर्म के द्वारा (कुछ अधरम की सहायता से) आशय के अनुरूप अर्थात्‌ पहिले 
किये हुये कर्म के अनुरूप अभीष्ट शरीरादि के साथ वह॒ जीव सम्बद्ध होता है। ब्रह्मा प्रभृति के 
दरीर धारण करने पर भी थोड़ा सा दुःख का सम्बन्ध रहता ही है। बिना अधर्म के दुःख 


६८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ गुणनिरूपण धर्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य रागहेषाहभावात्‌ तज्जयोध॑र्माधर्सयोरनुत्पत्तौ 


निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 
से प्ररित होकर वह आचायें के चरणों में बैठकर उनसे षट्‌ पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान को लाभ करता है । जिससे अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उसे वराग्य 
न्यायकन्दली 
सस्भेदोउ$स्ति । न॒चाधर्मादन्‍्यद्‌ दुःखसंवेदोइस्ति । न. चाधर्मादन्‍्यद्दुःखस्य 
करणमतः स्वल्पाधर्मंसहितादित्युकतम्‌ । यस्य॒प्रक्ृष्ठो धर्मस्तस्य प्रकृष्टानि 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्य . प्रकृष्टतरो धर्म: तस्य प्रकृष्ठतराणि भवन्ति, 
यस्य॒प्रक्ृष्टतमों धर्सस्तस्य , प्रकृष्टतमानीति प्रतिपादयितुमाशयानुरूपेरि- 
त्युकतमस्‌ ।  इृष्टदाब्दः प्रत्येक दरीरादिषु सम्बद्धचते, हन्द्ानन्तरं प्रयो- 
गात्‌ । तथा प्रक्ृृष्टादर्धर्मात्‌ प्रेतयोनीनां तियग्योनीनां च॑ स्थानेष्वनिष्टेः 
शरीरादिभियोंगो भवति | प्रेतादिस्थानेषपि सनाक्‌ सुखसस्ति, तच्च धर्मस्य 
कार्यमू, अतः स्वल्पधर्मसहितादित्युक्तम्‌ । उपसंहरति । एवमिति। 

एवं. धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापवर्ग प्रतिपादयति ज्ञानपूर्वकात्‌ 

त्विति । “स्वरूपतबचाहमुदासीनो बाह्याध्यात्मिकाइच विषबयाः सर्व एवंते 
दुःखसाधनम्‌ ' इति यस्य ज्ञानमभूत्‌, स॒दृष्टानुअविकविषयसुखवितृष्ण: “एवमहं 
का अनुभव नहीं होता, एवं अधर्म को छोड़कर दुःख का भी कोई दूसरा 
(असाधारण) कारण नहीं है, अतः स्वल्पाधर्मसहितात्‌” यह वाक्य जोड़ा गया है । 
आशयानुरूपै” यह वाक्य इस तारतम्य को समझाने के लिये लिखा गया है कि जिसका 
धर्म उत्कृष्ट रहता है, उसे उत्कृष्ट शरीर मिलता है, जिसका धर्म उससे उत्कृष्टतर 
होता है, उसे उस शरीर से भी भ्रच्छा शरीर मिलता है, एवं जिसका धर्म इन दोनों प्रकार के धर्मों 
से: उत्कृष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही शरीर भी उत्कृष्टतम मिलता है । प्रकृत वाक्य 
का ष्ट” शब्द इन्द्र समास के अन्त में प्रयुक्त है, अतः उसके पहिले के “शरीरादि प्रत्येक 
शब्द के साथ उस का अ्न्वय है । इसी प्रकार प्रक्ृष्ट अधम से प्रेत तिर्यगूयोनि के 
अनिष्ट शरीरादि के साथ आत्मा सम्बद्ध होता है । प्रेतलोक प्रभृति में भी थोड़ा सा 
सुख का सम्बन्ध है; एवं सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है, झतः '्वल्पधर्मसहितात्‌ 

ऐसा लिखा गया है । एवम्‌” इत्यादि से इस प्रसज्ञ॒ का उपसंहार करते हें । 

इस प्रकार धर्म से संसार की उत्पत्ति का वर्णन कर ज्ञानपूव॑कत्त्वात्तुः इत्यादि 

सन्दर्भ के द्वारा धर्म से मोक्ष की उत्पत्ति का वर्णन करते हें । "में वस्तुतः 
अपने यंथार्थ रूप में उदासीन हूँ, एवं बाह्य और भ्रभ्यन्तर जितने भी विषय हें, वें सभी 
दुःख” के ही साधन हैं” इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुष को हो जाता है वह. दिष्ट' 
चन्दनवनितादि जनित सुखों से एवं '्रानुअ्विक' स्वर्गादि सुखों की तृष्णा से निवृत्त 


भ्रकरणस्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ दृष्१्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पूर्वसज्चितयोद्चोपभोगाहत्निरोधे सनन्‍्तोषसुख॑ दशरीरपरिच्छेंद 
चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तों निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म: परमार्थदशन्ज 


होता है । विरक्‍त पुरुष में राग और ह्वष की सम्भावना न रहने के कारण 
राग और द्वेष से होने वाले धर्म और अधर्म की आगे उत्पत्ति रुक जाती 
है । पहिले से सज्चित धर्म और अधर्म का उपभोग से नाश हो जाने के 
वाद सन्‍्तोषात्मक सुख एवं शरीरपरिच्छेद (शरीर के प्रति घृणा) इन दोनों 
की उत्पत्ति होती है। इनसे रागादि की निवृत्ति होती है । इसके बाद 
निवृत्तिजनक केवल (अधर्म से स्वेथा असम्वद्ध) धर्म आत्मतत्त्वज्ञान की 
सहायता से (परम) सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। 


न्यायकन्दली । 
भूयासमिति में भूयासु:” इति फलाकाझक्षया विना निवृत्तताधनतया विहितमपरं 
चावश्यकरणीयं कर्म करोति । तस्मात्‌ कर्मणो ज्ञानपुरवंकात्‌ कृतादस्य विजुद्धे 
कुले जन्म भवति । अ्रकुलीनस्य श्रद्धा न भवति । न चाश्रद्धधानस्य जिज्ञासा 
सम्पद्यते । न चाजिज्ञासोस्तत्त्वज्ञानम्‌ । तहिकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्ति: । 
अतो मोक्षानुगुणमसंकल्पितफलं कर्म विशुद्धे कुले जन्म ग्राहयति, विशुद्धे 
कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखेरभिहन्यमानस्य दुःखविगमोपाये जिज्ञासा. सम्पद्यते 
“कुतोनु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌' इति। स चेवसाविभभूतजिज्ञास आचायमु- 
गच्छति, तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थानां श्रौतं -तत्त्वज्ञानं जायते ॥, 
तदन्‌ .. श्रवणमनननिदिध्यासनादिक्रमण प्रत्यक्ष भवति ।  उत्पन्न- 


हो जाता है। फिर भी अभ्रहं भूयासम्‌', मे भूयासु:” ( में बराबर रहूं और मेरे ड्ष्ट 
विषय बराबर मुझे प्राप्त होते रहें) इस प्रकार की भावना बनी ही रहती है । फला- 
कांक्षा की इंस भावना से प्रेरित हो कर वह नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता ही रहता 
है, क्योंकि उन को छोड़ने का कोई हेतु तबवतक उपस्थित नहीं रहता । ये ही कर्म जब उक्त 
पुरुष के द्वारा ज्ञानपुवंक किये जाते हैँ, तो उस पुरुष को विजुद्ध कुल में जन्म प्राप्त होता है । 
क्योंकि अ्रकुलीन पुरुष में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, एवं बिना श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं 
होती । जिसे जिज्ञासा नहीं, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होना असम्भव है-। बिना तत्त्वज्ञान के मोक्ष 
की प्राप्ति सम्भव नहीं है । श्रतः निष्कामकर्म मोक्ष का सहायक है । *तस्मात्‌ वह पुरुष 
विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । विशुद्ध कुल में उत्पन्न वह पुरुष जब प्रतिदिन के दुःख से 
पीडित होने लगंता है, तो उसे दुःखनाश के .कारणों के प्रसद्ध में यह जिज्ञासा उठती है 
कि 'किन साधनों से इन दुःखों को निवृत्ति होगी ? जब पुरुष में इस प्रकार को जिज्ञासा 
उठती है तो वह आचार्य के पास जाता है। आचार्थ के उपदेश से उसे वेदवाक्यों के द्वारा 
पद्‌ 


दृफ़२ः न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [गुणनिरूपणे धर्मान्मोक्षोत्पत्ति-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सुख कृत्वा निवत्तंते। तदा निरोधात्‌ निर्बीजस्थात्मनः शरीरादि- 
निवत्तिः, पुनः शरीराह्यनुत्पत्तो. दग्धेन्धनानलवदुपश्सों सोक्ष इति । 


निवृत्तिलक्षण उस धर्म की निवृत्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज 
(धर्माधमादि) से रहित हो जाती है, अतः - उसके उपभोग के पूर्वआयतन 
(वत्तेमान शरीर) की निवृत्ति हो जाती है, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति रुक जाती 
हैं । लकड़ी के जल जाने के कारण अग्नि की निवृत्ति की तरह उस समय 
शरीर का फिर से उत्पन्न न होना ही मोक्ष है। 


न्यायकन्दली 
तत्त्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तो सवासनविपर्ययज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्यथ विच्छिन्नरा- 
गह्ेंषसंस्कारस्य रागद्वेषयो रभावात्‌ तज्जयोधै॑माधर्मयोरनुत्पाद: । क्लेशवासनो- 
पनिबद्धा हि प्रवृत्तसस्तुषावनद्धा इब तण्डुला: प्ररोहन्ति । क्षीणेषु कक्‍्लेशेषु 
निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्य न प्रतिसन्दधते । यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-- 
“सत्ति सूले तहिपाको जात्यायुभोगाः” इति । यथाह भगवालक्षपादः--“न 
प्रवृत्ति: प्रतिसन्‍्धानाय हीनक्लेशस्य” इति । पूर्वसज्चितयोइ्च धर्माधिर्सयो- 
निरोध उपभोगात्‌, निवृत्तिफलहेतोइच कर्मान्तरात्‌ । सन्‍्तोषसुर् दशरीरपरि- 
चछेंदं चोत्पाद्य रागादिनिवृत्ता निवृत्तिलक्षण: केवलो धर्म: परमार्थदशेनजं सुख 


आत्मतत्त्व का (परोक्ष) ज्ञान होता है । फिर श्रवण के वाद मनन और मनन के बाद 
निदिष्यासन इस रीति से उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है । प्रत्यक्षात्मक इस 
आत्मतत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदान भूत विपर्यय (मिथ्याज्ञान) का 
जड़मूल से विनाश हो जाता -है । जिस से विषयों से वेराग्य उत्पन्न होता है । विरक्त 
पुरुष के राग और द्वेष के संस्कार भी छूट जाते हें । राग और द्वेष के छूट जाने पर 
इन दोनों से उत्पन्न होनेवाले धर्म और अ्रधर्म की उत्पत्ति भी रुक जाती है। जिस प्रकार 
छिलके से युक्त धान से ही अ्रडकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्लेश और वासना 
से युक्‍त प्रवृत्ति से ही जन्म रूप कार्य की उत्पत्ति होती है । प्रवृत्तियों से जब वासना 
और क्लेश का सम्बन्ध छूट जाता है, तब उस से आगे जन्म का कार्य उसी प्रकार रुक 
जाता है, जिस प्रकार छिलके के न रहने से धान के द्वारा अडछ्कुर का होना रुक 
जाता है।. जैसा कि न प्रवृत्ति: प्रतिसन्‍्धानाय हीनक्लेशस्य”' इस सूत्र के द्वारा भगवान- 
अक्षपाद ने -कहा है । 

- पूवंसडिच्चतों का अर्थात्‌ पूर्वसझिचित धर्म और अधम का 'निरोध' उपभोग से होता'- 
है:। 'संसारनिवृत्ति रूप फल के कारणीभूत (निवृत्ति रूप) धर्म का विनाश दूसरे धर्म से होता 
है; ।  सन्तोष़सुख़म्‌” इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त निवृत्ति' शब्द निवत्त्यंते संसारोध्तया इसः 


ःप्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ द्करे 


न्‍्यायकन्दली 

कृत्वा निवत्तंते । निवत्त्यंते संसारोध्नयेति निवृत्ति. निवृत्तिलंक्षणं 
यस्यासौ निवृत्तिलक्षणो निवृत्तिस्वभावों धर्म रागादिनिवृत्तो भूतायां केवलो 
व्यवस्थित: सन्‍्तोषसुख॑ शरीरपरिच्छेद॑चोत्पाद्य परमार्थदर्शनजमात्मद- 
हॉनजं सुख करोति, तत्क्ृत्वा निवत्तते । आभिमानिककार्यविनिरोधात्‌ तदा 
निर्बोजस्थात्मनः शरीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दस्धेन्धनानलवदुपशमो 
मोक्ष: । यदा परसार्थदर्शनं ऋृत्वा निवृत्तो धर्मः, तदा निर्वजिस्यात्मन: शरीरा- 
दिवीजधर्माधर्म रहितस्यात्मन उत्पन्नानां शरीरादीनां कर्मक्षयान्निवृत्तो भूतायाम- 
नागतानां कारणाभावादनुत्पत्तो यथा दग्धेन्धनस्यानलस्यथोपदामः पुनरनुत्पाद:, 
एवं पुनः शरीरानुत्पादों मोक्षः । 

इदं॑ निरूप्यते । कि ज्ञानमात्रान्मुक्तिः: ? उत ज्ञानकर्मसमुच्चयात्‌ ? 
ज्ञानकर्मसमृच्चयादिति बदासः । निवृत्तेतराभिलाषस्य काम्यकर्मेम्यों निवृ- 
त्तस्यापि नित्यनेभित्तिककर्साधिकारो न निवत्तते, तानि हम पनीतं ब्राह्मणमात्र- 
सधिकृत्य विहितानि । सुमुक्षुर॒पि ब्राह्मण एवं, जातेरनुच्छेदात्‌ । स यद्यधिका- 


व्यूत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है (जिस -का अर्थ है क्रि संसार की निवृत्ति जिस से हो) । 
इस प्रकार से निष्पन्न निवृत्ति शब्द के साथ 'लक्षण' शब्द का निवृत्तिलक्षणं यस्य भ्रसौ 
निवृत्तिलक्षण:' इस प्रकार का समास है, अर्थात्‌ निवृत्ति स्वभाव का जो धर्म वह “रागादि 
के निवृत्ति होने पर किवल' श्रर्थात्‌ व्यवस्थित हो जाता है.। वह (केवल धर्म) सन्तोषसुख 
और हारीरसञऊ्चालन इन दोनों का उत्पादन कर 'परमार्थदर्शनजम्‌” अर्थात्‌ आत्मज्ञान जनित 
सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि झ्राभिमानिक सभी कार्यों का 
वह विरोधी है । तदा” इत्यादि सन्दर्भ से कहते हेँ कि यह निवृत्तिस्वभाव का घ॒र्मं 
जब आआरात्मज्ञान जनित धरम को उत्पन्न कर स्वयं निवृत्त हो -जाता है तदा ,निर्बीजस्य! 
अर्थात्‌ तब दारीरादि के उत्पादन के बीज प्रवृत्तिलक्षण धर्माधर्मादि से :रहित आत्मा 
के शरीरादि का कर्मक्षय से नाश हो जाता है, और कारणों केन रहने से आगे होने 
वाले दरीरादि की उत्पत्ति रुक जाती है । जिस प्रकार लकड़ी के जल जाते के बाद 
अग्नि का भी नाश हो जाता है, और पुनः उत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर 
का पुनः उत्पन्न न होना ही मुक्ति” है। 

झब इस विषय का विचार करते हें कि केवल ज्ञान से ही मुक्तित होती है ? 
अथवा ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर मोक्ष का सम्पादन करते हैँ ? हम लोग तो कहते हें 
कि ज्ञान और कम दोनों मिलकर ही मोक्ष का सम्पादन करते हें ? क्‍योंकि -जिन्‍्हें 
सांसारिक विषयों की झभिलाषा नहीं है, वे यद्यपि काम्य कर्म से निवृत्त हो जाते हें, 
फिर .भी वे अपने नित्य और नैमित्तिक कर्मों की अ्रवव्यकत्तंव्यता से मुक्त नहीं 
हो सकते, क्योंकि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का विधान उपनीत सभी ब्राह्मणों के लिये 
किया गया है । मोक्ष के इच्छुक भी ब्राह्मण ही हें, क्योंकि जाति का कमी नाश नहीं 


द्चडें न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम, [ गुणनिरूपणे सोक्ष- 


न्यायकन्दली 
“ रित्वे सत्यवद्यकरणीयान्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यवायोःस्य प्रत्यहमुपचीयेत, तदुपचयाच्च 
बद्धो न मुच्यतें । यथोक्‍तस्‌-- 
ः यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्‍्यपि । 
तानि बन्धन्त्यकुर्वेन्त॑ नित्यनेमित्तिकान्यपि ॥| इति। 
विहिताकरणमभावः, न चाभावो भावस्य हेतुरपि, श्रतो नास्मांत्‌ 
प्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेंडन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । 
अभावस्य हि स्वातन्त्येण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसर्जनतया । न च दारीरी 
. सन्ध्यादिकालें कार्येभ वाचा मनसा वा किड्चिन्न करोति, शरीरधारणादीना- 
सपि करणात्‌ । यथोक्‍तस्‌--. 
कर्मेणां प्रागभावों यो विहिताकरणादिषु । 
न॒चानर्थकरत्वेन वस्तुत्वान्नापनीयते ॥। 
स्वकाले यवकुर्व स्तत्करोत्यन्यदचेतन:ः । 
प्रत्यवायोडस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ॥। इति । 
अभावेन केवलेन नासो जन्यत इत्यर्थ: । प्रतिषिद्धाचरणात्‌ प्रत्य- 


होता । अगर अधिकार रहने पर भी अपने अवद्य' कत्तंव्य (नित्य' नैमित्तिक) कर्मों का 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उन का प्रत्यवाय' बढ़ता ही जायगा । प्रत्यवाय की इस 
वृद्धि के कारण बद्धपुरुष कभी मुक्त नहीं होगा। जैसा आराचार्यों ने कहा है कि-- 

जितने भी काम्य, निषिद्ध, नित्य और नैमित्तिक कर्म हें, सभी अनुष्ठान न 
करनेवाले अधिकारी को संसार में बांधते है । 

(प्र०)) विहित कर्मों का न करना शअ्रभाव पदार्थ है, श्रभाव किसी का कारण 
नहीं हो सकता, अतः विहित कर्मों के न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती 4 (उ०) यह कोई बात नहीं है, जिस समय' अधिकारी विहित कर्म का 
_ अनुष्ठान न क्रेगा उस समय कोई दूसरा कर्म तो करेगां ही, इस दूसरे कर्म (रूप भाव 
पदार्थ) से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति होगी । श्रभाव स्व॒तन्त्र होकर ही किसी का कारण 
नहीं होता, किन्तु भाव पदार्थ रूप कारण का: उपसर्जन तो होता ही है । जितने भी शरीरी 
है, वे सन्ध्यावन्दनादि के समय (उसके न करने पर भी) शरीर से वचन से या मन 
से कोई न कोई काम अवश्य ही करते हैं | क्योंकि शरीर को धारण करना भी तो 
कम ही है । जैसा कि आचार्यों ने कहा है-- 

विहित कर्म का न करना चूंकि कर्मों का प्रागभाव है, अतः भाव पदार्थ न 
. होने के कारण वह प्रत्यवाय' के उत्पादन से सर्वथा विरत नहीं हो सकता, क्‍योंकि मूढ़ 
भी विहित कर्म के काल में उसे न करने पर भी अन्य कोई कम अवश्य/ही करता है, 
उस दूसरे कर्म से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, विहिताकरण रूप प्रागभाव से ही नहीं। 
; » : अर्थात्‌ केवल उक्त -प्रागभाव से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती है। (प्र०) 
निषिद्ध कर्मों के भ्राचरण से प्रत्यवाय होता है, शरीर धारण रूप कर्म तो निषिद्ध नहीं है, 


प्रकरणम्‌ ] - भाषानुवादसहितस्‌ द्ृषभ 


न्‍्यायकन्दली 
वायः, .शरीरधारणादिक च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुर्वन्नपि यदि संध्यया 
योगमभ्यस्यति को दोष इति चेत्‌ ? न, तत्काले विहितस्यावव्यकतंव्यताविधेरण्थात्‌ 
केवलस्यथ शरीरधारणादे: करणं प्रतिषिंद्धसिति । तदाचरतो भवत्येव प्रति- 
षिद्धाचरणनिमित्त: प्रत्यवायः । श्रथोच्यते । दीघंकालादरने रन्तयंसेवितभा- 
वनाहितविशदभावमात्मज्ञानमेव रागद्ेबो मोह॑ च समूलका्षं कषद्विहिता- 
करणनिमित्त प्रत्यवायमपि कषतीति चेत ? तदयुक्तम्‌ । यत्र ह्मम्यासः 
प्रसीदरति, तत्र तत्त्वग्रहो जातः संशयविपयेयाौ व्युदस्यति, न त्वस्य वस्त्वन्तर- 
निवहणे साम्थ्यं दृष्टपुर्वम । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माण निरुणद्धि उपारूढ- 
फलभोगमपि कर्म निरुन्ध्यातू, ततः सुदूर गता जीवन्मुक्तिः ? तत्त्वदोनानन्तर- 
मेव विलीनाखिलकर्मणो देहपातात्‌ । अ्रस्ति चायं परसार्थदृष्टिनिरुद्धाखिलाबि- 
द्योषपि चित्रलिखितमिवाभासमात्रेण सर्व जगत्‌ पद्यज्नेकत्राप्यनारूढाभिनिवेशः 
प्रारब्धफलं कर्म विशेषमुपभुझजानः कुलालव्यापारविगम_ चक्त- 
जस्रान्तिवत्‌ संस्कारवशादनुवत्तेमानस्थ देहपातसुदीक्षमाणः। तथा च श्रुतिः 


फिर विहिताकरण के समय द्ारीर धारण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्यों कर होगी ? 
शरीरधारण करते हुये अ्रगर संध्या वन्दन के समय कोई योग का ही अभ्यास करता है, तो उसे 
प्रत्यवाय क्‍यों होगा ? (प्र०) 'सन्ध्यावन्दन अवश्य करे' यह विधान है, इस विधान से ही इस 
प्रतिषेध का भी श्राक्षेप होता है कि उस समय केवल हरीर का धारण न करे (सन्ध्यावन्दन से 
युक्त शरीर का ही धारण करे) भ्रतः उस समय केवल शरीर का धारण प्रतिषिद्ध है । 
सुतराम्‌ उस से प्रत्यवाय होना उचित है। अगर यह कहें कि (प्र०) दीघंकाल से आदर- 
पूर्वक किये गये अ्रम्यास के कारण आत्मा का विद्द तत्त्वज्ञान जिस प्रकार राग द्वेष 
मोह प्रभूति को मूल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही ग्रात्मतत्त्वज्ञान विहित 
सन्ध्यावन्दनादि के न करने से होने वाले प्रत्यवाय को भी विनष्ट कर देगा । (उ०) 
तो उक्त कथन भी सज्भत नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त अभ्यास केवल विषयों के तत्त्व को ही 
पूर्ण रूप में समझा सकता है, जिस से उस में जो संशय' या विपर्यय रहता है, उसका 
विनाश हो जाय । अभ्यास जनित तत्त्वग्रह में यह सामथ्यं कहीं उपलब्ध नहीं है कि किसी 
दूसरी वस्तु को भी वह उत्पन्न करे । अगर यह मान भी लें कि आत्मज्ञान से कर्मों का 
नाश होता है, तो फिर उससे सारे प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जायगा, जिससे जीवन्मुक्ति 
की बात ही छोड़ देनी पड़ेगी । क्‍योंकि तत्त्वज्ञान के बाद ही प्रारब्ध सहित सभी कर्मों 
का नाश हो जायगा, जिससे कि आत्मज्ञानवाल पुरुष के शरीर का भी नाश हो जायगा ॥ 
किन्तु ऐसे महापुरुषों की सत्ता अवश्य है, जिन की सभी अविद्यायें आत्मतत्त्वज्ञान से नष्ट 
हो चुकी हैं, जो सम्पूर्ण विवव को चित्र लिखित आभासमात्र की तरह देखते हूँ, किसी 
भी एक विषय में अभिनिवेश न रख कर, अपने प्रारब्ध को भोगते हुये संस्कार के 
कारण कुम्हार के चाक के भ्रमण की तरह देहपात की प्रतीक्षा करते हें । जैसा श्रुति 


*ह्प६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रवस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण -मोक्ष- 


न्यायकन्दली 
'जीवच्नेव हि विद्वान्‌ संहर्षायासाम्यां विप्रमुच्यते, इति । तथा चाहः 
“कापिला:-- | 
सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्कारवज्ञाच्चक्रम्ममवद्धुतद्रीर: ।। इति । 


धर्मादीनामकारंणप्राप्ताविति तत्त्वज्ञानेनोच्छिन्नेबु सवासनक्लेशेषु धर्मा- 
दीनां सहकारिकारणप्राप्त्यभावे सतीत्यर्थ: । अलब्धवृत्तीनि कर्माणि तंत्त्वज्ञा- 
नाहिलीयन्त इति चेत्‌ ? न, तेषामपि कसेत्वादारब्धफलक्मंवज्ज्ञानंन विनाशाभा- 
वात्‌ । योषपि क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे' इत्यूपदेश:, तस्या- 
प्ययसर्थ:--ज्ञाने सति अनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति। न पुनरयमस्यार्थः 
उत्पन्नानि कर्माणि ज्ञानेन विनाइयनत इति । तथा चागमान्तरम्‌ नाभुक्‍तं क्षीयते 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि' इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्माणि ? अ्रनेकज- 
न्मसहस्नलसंड्चितानां कर्मणां कुतः परिक्षयः ? भोगात्‌ कर्मंभिहच । तदर्थें 
कहती है कि आत्मज्ञानी पुरुष शरीर को धारण करते हुये भी हर्ष और शोक से विमुक्त 
४रहते हें” इसी प्रस॒ज्भ में सांख्यदर्शन के आचार ने भी कहा है कि--- 

* “सम्यकज्ञान ( आात्मतत्त्व ज्ञान ) की प्राप्ति से धर्मादि से संसार के उत्पादक 
“सहकारी (वासनादि ) नष्ट हो जाते हूँ, फिर .भी संस्कार के कारण कुम्हार के चाक के 
“भ्रमण /की तरह तत्त्व ज्ञानी शरीर को धारण किये ही रहते हेँ। 

*उकत आश्रार्या में प्रयुक्त 'धर्मादीनामकारणप्राप्तों इस वाक्य का अश्र्थं है कि 
“तत्त्वज्ञान से -जब वासना सहित सभी कलेशों का नाश हो जाता है, जब संसार के 
#कारणीभूत धर्मादि भावों के सहकारी नष्ट हो जाते हैँ, उस समय'। (प्र०) तत्त्वज्ञान 
/केः/द्वारा: प्रारव्ध से भिन्न सभी कर्मों का विनाश हो जाता है । (उ०) यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रारव्ध कम की तरह वे भी कर्म ही हें अ्रतः तत्त्वज्ञान से उनका 
सभी भनाश “नहीं हो 'सकता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि! इत्यादि वाक्य का जो यह 
* उपदेश: है कि “अआात्मतत्त्वज्ञान के हो जाने पर उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हें” उसका 
इतना ही अभिप्राय है कि ज्ञान हो जाने के बाद कर्म की धारा रुक जाती है। फिर भविष्यामें 
कर्म अनुष्ठित नहीं होते ॥ उसःका यह अश्रर्थ नहीं है कि जो कर्म उत्पन्न हो गये हैं| 
“तत्त्वज्ञान से उनका भी विनाश होता है। जैसा कि दूसरे झागम के द्वारा कहा गया है 
/कि बिना भोग के कर्मों का .नाश नहीं होता है, ,चाहे सौ करोड़ .कल्प ही क्‍यों न बीत 

*जाय । (प्र०) ज्ञान से अगर कर्मों का नाश नहीं होता है, तो फिर कई हजार वर्षो 
से सब्ज्चित कर्मों का नाश किस से होता है ? (उ०) भोग से और नाशक दूसरे कर्मों 
उसे ही (उन सज्तित कर्मों का) नाश होता है । (प्र०) कर्मनाश के लिये विहित कर्मों 
व्से अनन्तजन्मों से सड्चित कर्मों का एक ही जन्म -में विनाश किस प्रकार होगा ? 
॥(छ०) ऐसी क़ोई “बात नहीं है, कर्म :क्षत्र के लिये काल का कोई नियम नहीं है ॥ जिस 


प्रकरणम्‌- ] भाषानुवादसहितम्‌ द्घ७ 


न्‍्यायकन्दली 

'चोदितैरनन्ताना कथमेकस्सिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति: चेत्‌ ? न, काला- 
नियमात । यथैव तावत प्रतिजन्स कर्माणि चीयन्ते, तथेव भोगांत्‌ 
क्षीयन्ते च। यानि त्वपरिक्षीणानि तान्‍्यात्मज्ञेनापुर्व सड्चिन्चता चः ऋमेणोप 
भागात्‌ कर्मभिद्च नाइयन्ते । यथोक्‍्तस्‌-- 

कुर्वाज्नात्सस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌ । 

यूगकोटिसहर्नेण कब्चिदेको विसुच्यते ॥ इति । 

तदेवं विहितमकुरवंतः प्रत्यवायोत्पत्तेस्तस्थ च बन्धहेतुत्वादन्‍्यतो विरासा- 

भावात, प्रत्यवायनिरोधार्थ मुक्तिसिच्छुता योगाम्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादि- 
वद्यथाकालं विहितान्यनुष्ठेयानि, यावदस्पात्मतत््वं न स्फुटीभवति । स्फुटी 
कृतात्मतत्त्वस्थापि जीवन्सुक्तस्थ॒ तावत्कर्माणि भवन्ति, यावद्यांत्रानुवतेतें ॥ 
श्रात्मैकप्रतिष्ठस्य त्वस्यर्णमोक्षस्थ परिक्षीणप्रायकर्मण: तानि नह्यन्त्यंव, . 
बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामर्थ्यविशदी कृतमुपचितवे राग्याहित 
परिपाकपर्यन्तमापादितविषयाद्वेतमुन्मुलितनिखिलविपयेयवासनमेकाग्री कृतान्तः 
करणकारणमात्मतत्त्वज्ञानमेबव केवल तदानीं सञ्जायते. न बहिःसर्वेदनम्‌, 
प्रकार प्रत्येक जन्म में कर्म का सञ्चय होता है. उसी प्रकार भोग से उनका विनाश भी - 
होता रहता है। उन में जिंतने कर्म भोग से बच जाते हे, उन कर्मों को-आगे आत्मज्ञ पुरुष 


अपूर्व कर्मों का सत्चय करते हुये ही भोग से और (प्रतिरोधक) कर्म: से क्रमश 
नष्ट कर देते है। जैसा कहा गया है कि--- 


आत्मज्ञान से भोग के द्वारा, कर्मों का नाश करते हुये- हजारों कोटियुगों में 
कोई एक पुरुष मुक्त होता है । 

इन सब कारणों से यह मानना पड़ता है कि चूंकि विहित कर्मों को न करने 
से प्रत्यवाय' होता है, एवं प्रत्यवाय बन्च का कारण है, इस प्रत्यवायः की निवृत्ति 
विहित कर्मों के अनुष्ठान के बिना सम्भव नहीं है, श्रतः जिन्हें मुक्ति पाने की अभिलाषा 
हो, उन्हें योगाम्यास को क्षति पहुंचाये बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिये,जब तक आत्मत्वपूर्ण रूप से अवगत न हो जाय*। जसे कि ज्ञानं न हो जाने तक 
भिक्षा भोजन प्रभृति कर्मों का अनुष्ठान अन्ततक करना पड़ता है । आत्मा का परिस्फुट 
ज्ञान हो जाने पर भी अगर वे जीवनमुक्त हें, तो जब तक यह इहारीर है, तबतक 
नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान उन्हें भी करना ही पड़ेगा। जिस महापुरुष को केवल 
आत्माका ही ज्ञान रह जाता है, और इस कारण जो परममुक्ति के समीप पहुंच जाते हें) 
उन से कर्म स्वयं छूट जाते हें, क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता । 
उन्हें तो केवल आत्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाता । परिणत समाधि के 
द्वारा उत्पन्न होने के कारण जिस आत्मज्ञान में पूरी स्वच्छता आ गयी है, तीव्र वराग्य 
से जिस में पूरी परिपक्वता आः गयी है। एवं जिस आत्म” ज्ञान में दूसरे सभी विषयों 
का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त:हो गया है।* जिस से सभी विपयंय” रूप सिथ्या ज्ञान का 


द्षप | न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू [_ गुणनिरूपणें मोक्ष- . 


न्यायकन्दली 
बाह्मेन्द्रियव्यापारोपरमात्‌ । तत्र कः संभवः कर्मणाम्‌ ? तथा च॒ श्रुतिः 'न 
शणोतीत्याहुरेकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवतीत्यादि । तदा चाकरण- 
निमित्तः प्रत्यवायो४षपि 'नास्ति, सन्ध्येयमुपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्लाह्मणोस्मीति 
प्रतीतिरहितस्य कर्माधिकारपरिभा दात्‌ । यथोक्‍तस्‌-- 
ब्राह्मणत्वानहंमानी कथं कर्माणि संसूजेदिति । 

न॒चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठवदवस्थितस्यापि - प्रार्णिहिसापि 
संभवति | यत्‌ पुनरस्य दृष्टद्रष्टव्यस्य क्षीणक्षेतव्यस्थ वद्मीकृतअलससो विबया- 
वबोधस्मरणसंकल्पसुखदुःखबहिष्कृतस्थ ब्रह्मलग्ससमाधेरपि शरीर कियमन्तं 
चित्‌ (कालमनुवतंते ) तच्छरीरस्थितिमात्रहेतो रायुविपाकस्य कर्मग्रन्थेरनुच्छेदात्‌ । 
यदा तु यावन्तं कालमायुविपाकेन कर्मणा शरीरं घारयितव्य तावत्काल- 
प्राप्तिरभूतू, तदा स्वकार्यंकरणात्‌ कर्मंसमुच्छेदे तत्कार्यस्थ शरीरस्य निवृत्तिः। 


विनाश हो गया है। जिस आात्मज्ञान की उत्पत्ति एकाग्र अ्रन्तःकरण से होता है। ऐसे 
आत्मज्ञान वाले पुरुष को केवल आत्मा का ही ज्ञान उस समय होता है। वाह्म किसी 
विषय का भान उन्हें नहीं रह जाता, क्‍योंकि बाह्य विषयों के साथ उनके इन्द्रियों का 
सम्बन्ध ही नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में उनसे कर्म सम्पादन की कौन सी 
आशझ्ा कौ जा सकती है ? इसी स्थिति को श्रुति ने 'न शुणोत्याहुरेकी भवति' इत्यादि 
वाक्यों से कहा है । उस समय उनसे विहित कर्मों का अनुष्ठान न होने पर भी उन्हें 
प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि जिन्हें कर्माधिकार का सूचक 'ग्रभी सन्ध्या उपस्थित हो 
गयी, में ब्राह्मण हूं! इत्यादि ज्ञान नहीं है, उनका कर्म करने का अधिकार भी छुट 
जाता है । जैस्ता कहा गया है कि--- 
में ब्राह्मण हूं! जिनको इस प्रकार का अ्रहद्भार नहीं है, वे ब्राह्मणोचित कर्म 

के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकते हे ? 

इस प्रकार सभी कर्म छूट जाने के कारण जो काठ की तरह हो गये हैं, उनसे 
किसी भी प्राणी को हिसा सम्भव नहीं है। जिन्होंने जानने योग्य सभी विषयों को 
जान लिया है, छोड़नो योग्य सभी विषयों को छोड़ दिया है। जिन्होंने मन को 
वशीभूत कर विषयों के अनुभव, स्मरण, संकल्प, सुख एवं दुःख सभी से छंटकारा पा 
लिया है, वे अ्रगर ब्रह्म के ध्यान में समाधिसथ भी है, तथापि उनकी शरीर की 
अनुवृत्ति जो थोड़े समय के लिये भी चलती है, उसका कारण वह कर्मग्रन्थि 
रूप विपाक है, जो केवल शरीर स्थिति का ही कारण है। जितने समय के आयु 
तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक है, वह समय जब समाप्त हो 
जाता है, तब अपना कर्तव्य समाप्त होने के कारण कर्म भी समाथ्त ही जाता है। 
कर्म की समाप्ति से शरीर की समाप्ति, और शरीर की समाप्ति से तत्त्व ज्ञान की 
भी समाप्ति हो जाती है, जिससे आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ॥ द्ष& 


न्यायकन्दली 

तन्निवत्तो तत्कार्यस्थ तत्त्वज्ञानस्थापि विनाशादात्मा कंवल्यमापद्यते । तत्रात्म- 
तत््वज्ञानस्य विहितानां च कर्मणां बन्धहेतुकमंप्रतिबन्धव्यापारादस्ति सम्भूय- 
कारिता । शरीरादिविविक्तमात्मानं जानतइच तदुपकारापकारावात्मन्यप्रति-. 
सन्दधानस्याहडू।/रममकारयोरुपरमे सत्युपकारिण्यपकारिणि च रागह्ेषयोर- 
भावादुदासीनस्याप्रवृत्तावनागतयोः कुशलेतरकर्मणोरस>चयात्‌, सड्चितयोद्चोप- 
भोगेन कर्मभिहच परिक्षयाह्ििहिताकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य च विहितानुष्ठा- 
नेनेव प्रतिबन्धात्‌ । क्षीणे कर्ंण्येहिकस्य देहस्य निवृत्तो कारणान्तराभावादा- 
सुष्सिकस्य देहस्य पुनरुत्पत्त्यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम्‌ ॥ यथोक्‍्तम्‌-- 

नित्यनेमित्तिकरेंव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 

ज्ञानं च विमलीकुर्वेन्नम्यासेन तु पाचयत्‌ ॥॥ 

अभ्यासात्‌ पक्‍वविज्ञानः कंवल्यं॑ लभते नरः। इति। 

त्तथा परेरप्ययं गृहीतो मारे 
कर्मणा सत्त्वसंशुद्धिज्ञानिनात्मविनिइचय: । 
भवंहिमुक्तिरभ्यासात्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ॥। इति । 
इस प्रकार आत्मतत्त्वज्ञान और विहितकर्मों का अनुष्ठान ये दोनों मिलकर 
(ज्ञानकर्मसमुच्चय) ही बन्ध के कारणीभूत कर्मों के प्रतिरोध करने की क्षमता 
रखते है । जिस पुरुष को शरारादि से आत्मा भिन्न है”! इस प्रकार का ज्ञान और शरीरादि 
में किये गये उपकार और अपकार को आत्मा का उपकार और अपकार न समझने 
की बुद्धि है, उस पुरुष के अरहद्भार और ममकार का विलोप हो जाता है । फिर उपकारी 
के प्रति राग और अ्रपकारी के प्रति द्वेष ये दोनों भी स्वतः निवृत्त हो जाते हें। जिससे 
आ्रात्मा की प्रवृत्ति रक जाती है, और वह उदासीन हो जाता है। जिससे आगे पाप और पुण्य 
का प्रवाह रुक जाता है, और पहिले किये गये (सड्््चित) पापपुण्य का भोग और दूसरे कर्मों से 
विनाश हो जाता है। एवं विहित कर्मों के न करने से जो प्रत्यवाय होगा, उसका 
प्रतिरोध विहित कर्मों के अनुष्ठान से ही हो जायगा | इस प्रकार सभी कर्मों का विनाश 
हो जाने पर इहलोक का शरीर तो नष्ट हो ही जायगा, और कारणों के न रहने पर 
पारलौकिक शरीर भी उत्पन्न नहीं होगा । ऐसी स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो 
जायगी । जैसा कहा गया है कि-- 
नित्य और नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से सभी पापों को नष्ट करते हुए ज्ञान 

को स्वच्छ कर लेना चाहिये । इसके बाद अ्रम्यास के द्वारा उक्त स्वच्छ ज्ञान को परिपक्व 
कर लेना चाहिये । इस प्रकार अम्यास से परिपक्व ज्ञानवाले पुरुष को ही कैवल्य प्राप्त होता है। 


हि सम्प्रदाय के लोगों ने भी इस मार्ग को अपनाया है, जैसा कि इस इलोक से 
स्पष्ट है-- 
कर्म से अन्तःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान से आत्मा का (साक्षात्कारात्मक) 


विनिद्चय' होता है | इसप्रकार ज्ञान और कर्म दोनों के ही अ्रम्यास से मुक्ति प्राप्त होती है। 
प्७छ 


द्‌६० न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे भोक्ष- 


न्यायकन्दली 

कि पुनरात्मनः -स्वरूपं येनावस्थितिमुंक्तिरुच्यते ? श्लानन्दात्मतेति 
केचित्‌। तदयुक्तम्‌ । विकल्पासह॒त्वात्‌ । स किसानन्दो मुक्तावनुभूयते वा ? न वा ? 
यदि नानुभूयते ? स्थितोप्यस्थितान्न विशिष्यते, अनुपभोग्यत्वात्‌ । अ्रनुभूयते 
चेत्‌ ? झनुभवस्य कारणं वाच्यम्‌॥। न च कायकरणादिविगसे तदुत्पत्तिकारणतां 
पदयामः । श्रन्तःकरणसंयोग: कारणमिति चेत्‌ ? न, धर्माधर्मोपगृहीतस्य हि मनसः 
सहायत्वातू, तदरखिलशुभाशुभबीजनाशोपगत नात्मानुकूल्येन वत्तंते ॥ योगज- 
धर्मानुग्रहादात्मानमनुकूलयति चेत्‌ ? योगजो5पि धर्म: कृतकत्वादवदयं विना- 
शीति तत्प्रक्षये मनसः कोष्नुग्रहीता ? भ्रथ सतम्‌--अ्रचेतनस्यात्मनों सुक्तस्यापि 
याषाणादविशेषः, सोषपि हि न सुखायते न दुःखायते सुक्तोषपि यदि तथंव, 
कोष्नयोविशेष: ? तस्मादस्त्यात्मनः स्वाभाविकी चितिः, सा यदेन्द्रियबंहिरा- 
कृष्यते, तदा बहिमुंखीभवति। यदा त्विन्द्रियाण्युपरतानि भवन्ति, तदा स्वात्मन्ये- 
वानन्दस्वभावे निमज्जति । 


आत्मा का वह कौन: सा स्वरूप है जिस स्वरूप से आत्मा की स्थिति मुक्ति कहलाती 
है ? (इस प्रइन का उत्तर) कुछ लोग इस प्रकार देते हँ कि वह स्थिति आत्मा की आननन्‍्दस्व- 
रूपता ही है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित कोई भी विकल्प 
. युक्त नहीं ठहरता । (पहिला विकल्प यह है कि) मुक्तावस्था में इस आनन्द का अनुभव होता है ? 
अथवा नहीं ? अगर अनुभव नहीं होता है, तो फिर उस आनन्द का रहना और न रहना 
दोनों बराबर है। क्योंकि उस झ्ानन्द का उपभोग नहीं किया जा सकता | अगर कहें 
कि उस आनन्द का अनुभव होता है? तो फिर उस अनुभव का कारण कौन; है ? 
यह कहना पड़ेगा । शरीर एवं इन्द्रियादि के नष्ट हो जानें पर और किसी को उस 
अनुभव का कारण मानत्ता सम्भव नहीं है (प्र०) अज़्त:करण (मन) का संयोग उसका 
कारण होगा ? (उ०) सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि धर्म और शअ्रधरमं से प्रेरित मन ही 
अनुभव का सहायक है। जिसके सभी धर्म और अरधर्म नष्ट हो चुके हें, उसके मन से 
आत्मा को दुख का अनुभव नहीं हो सकता । (प्र०) योगजधर्म के साहाय्य से वह मन आत्मा 
के अनुकूल होता है (श्रर्थात्‌ आत्मा के सुखानुभव का उत्पादन करता है) (उ०) 
किन्तु योगज धर्म भी तो उत्पत्तिशील ही है, भ्रतः उसका भी अवद्य नाश होगा, फिर 
उसके . नष्ट हो जाने पर मन का सहायक कौन होगा-? अगर यह कहें कि (प्र०) 
मुक्त भी हो अगर उसमें चैतन्य न रहे तो फिर पत्थर के समान ही होगा, 
क्योंकि पत्थर में भी सुख दुःख को चेतनायें नहीं होतीं | अ्रगर मुक्त पुरुष को भी 
सुख भौर दुःख की चेतनाओं से रहित मान लिया जाय, तो पत्थर और मुक्त शत्मा 
में क्या अ्रन्तर रहेगा ? श्रतः यह मानना पड़ेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविक चैतन्य 
होता है। वह चैतन्य जब इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की तरफ खींचा जाता है, तब वह्‌ 
चैतन्य बहुर्मुख होता है (श्र्थात्‌ बाह्य विषयक ज्ञान में परिणत होता है ) जब इन्द्रियां 
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न्यायकन्दली 


अय॑ हि चितेरात्मा यदि य॑ कड्चिदवर्भासयति, यदि पुनरियं; मुक्ता- 
वस्थायामुदास्ते, तहि स्थितोप्यस्थित एबं। वरमात्मा जड एवं कल्प्यता- 
समिति चेत्‌ ? श्रत्रोच्यते--कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविकी ? कारणान्तर- 
जन्या वा? न तावदवभासकारणं मृक्‍्तावस्ति, कायकरणादीनां तत्कारणानां 
विलयादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविकी चेतू ? संसारावस्थायासप्यानन्दोः्नुभूयेत, चिति- 
चेत््ययोरुभयोरपि सम्भवात्‌ । श्रविद्याप्रतिबन्धादननूभव इति चेत्‌ ? न, नित्या- 
याश्चितेरानन्दानुभवस्वभावायाः स्वरूपस्यात्रच्युतेः कः प्रतिबन्धार्थः ? प्रच्युतो 
वा स्वरूपस्थ का नित्यता ? तस्माज्नित्य आनन्‍्दों नित्यया चित्या चेत्यमानों 
दृथोरप्यवस्थयो रविशेषेण चेत्यते । न चेवसस्ति, संसारावस्थायामुत्पन्मापव- 
गिणो विबयेन्द्रियाधीनज्ञानस्थ सुखस्थानुभवात्‌ । अ्रतो नास्त्यात्मनो नित्य 


अपने व्यापार से निवृत्त हो जातीं हैँ, उस समय वह (चैतन्य) अपने आनन्द स्वभाव में ही 
निमग्न रहता है। चित्स्वरूप इस आ्ात्मा का यह स्वभाव है कि किसी को भासित 
करे । अगर मुक्‍्तावस्था में वह इस काम से वह उदासीन हो जाता है, तो फिर उस समय 
चैतन्य का उसमें रहना और न रहना बराबर है। इससे अ्रच्छा है कि आत्मा को जड़ 
ही मान लिया जाय | इस प्रसज्भ में हमलोगों (सिद्धान्तियों) का कहना है कि आ्रात्मा में 
जो आनन्द की अभिन्नता है वह स्वाभाविक है? या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न 
होती है? (अगर कारणान्तर जन्य मानें तो) मुक्तावस्था में वे कारण नहीं हेँ। क्योंकि 
कह चुके हें कि अवभास के कारण शरीर इन्द्रियदि का उस समय विलय हो जाता 
है । अगर उसको स्वाभाविक मानें तो फिर संसारावस्था में भी उसका अवभास होना 
. चाहिये, क्योंकि उस समय में भी अवभास्य और अवभासक दोलनों विद्यमान हे । 
( प्र० ) संसारावस्था में अविद्या रूप प्रतिबन्धक के कारण उस आनन्द का भान 
नहीं होता है। (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चिति नित्य है, एवं आनत्द 
उसका स्वरूप है, श्रतः चिति अपने उस आनन्द स्वरूप से विच्युत हो ही नहीं सकती | फिर 
उक्त प्रतिबन्ध के लिये कोई अवसर ही नहीं रह जाता । श्रगर चिति कभी (संसारावस्था में) 
अपने आननन्‍्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सकती है, तो फिर वह नित्य ही नहीं रह जायगी। 
तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि झानन्द भी नित्य है, एवं नित्य चिति के द्वारा ही 
उसका अनुभव होता है । भ्रगर ऐसी बात है, तो फिर संसार और अपवर्ग दोनों ही अवस्थाओ्रों 
में समान रूप से नित्य आनन्द का अनुभव होना चाहिये | किन्तु सो नहीं होता, क्योंकि 
संसारावस्था में जब तक अपवग्ग॑ की प्राप्ति नहीं होती, तबतक विषय एवं इन्द्रिय से 
उत्पन्न, ज्ञान और सुख का ही अनुभव होता है । तस्मातू आत्मा का नित्यसुख नाम 
का कोई गुण ही अनुभव नहीं होता । अतः आत्मा का नित्यसुख नाम का कोई गुण 
नहीं है। सुतराम्‌ नित्यसुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नहीं है। आत्मा के सभी विशेष- 


इ६२ नन्‍्यायकन्दलीसवलितप्रशस्तपा दभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शब्द 


प्रदस्तपादभाष्यमस्‌ 
शब्दोधम्बरगुण: ओजत्रग्राह्मः. क्षणिक:, कार्यकारणोभय- 
विरोधी, संयोगविभागशब्दज:, प्रदेशव्‌त्तिः. समानासमानजातीय- 
आकाश का गूण ही दब्द है । उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है। 
वह क्षणिक है, एवं उसके कायें और उसके कारण दोनों ही उसके विनाशक हैं । 
न्यायकन्दली न्‍ 
सुख तदभावान्न तदनुभवो मोक्षावस्था, किन्तु समस्तात्मविशेषगु- 
णोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरेव । यथा चाय पुरुषार्थस्तथोपपादितम्‌ । 
शब्दो5म्वरगुण: आकाशगुणः । ननु संख्यादयो5प्याकाशगुणाः सन्ति, 
कथसिद॑ दाब्दस्य लक्षणं स्थादत आह--श्रोत्रग्राह्म इति । श्रोत्रग्राह्मत्वे 
सत्यम्बरगुणो यः स हाब्द इत्यर्थ:। परस्य विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमाह-- 
क्षणिक इति। शझ्राशुतरविनाशी हब्दो न तु नित्यः, उच्चारणादुध्ब॑सनुपलम्भात्‌ । 
सद्भाव प्रमाणाभावेतन्न व्यञ्जकत्वकल्पनानवकाशात्‌ । प्रत्यभिनज्नानस्थ ज्वा- 
लादिवत्सामान्यविषयत्वेनोपपत्तेस्तीब्रमन्‍्दतादिभेदस्यथ च व्यक्तिभेदप्रसाधक- 
त्वात्‌ । कार्यकारणोभयविरोधी आराद्यः दाब्दः स्वकार्येण विरुध्यते । अन्‍्त्यः 
स्वकारणेनोपान्यशब्देन विरुध्यते, अ्न्यस्थ विनाशकारणस्थाभावात्‌ । मध्य- 


गुणों के आत्यन्तिक विनाश से युक्त आत्मा की स्वरूपस्थिति ही मोक्ष' है। यह अवस्था 
पुरुष के लिये काम्य क्‍यों है? इसका उपपादन ( मज्भलइलोक की व्याख्या में ) 
कर चुके हें। 

शब्दो<्म्बरगुण:” श्रर्थात्‌ आकाश का गुण ही शब्द है-। संख्यादि भी तो आकाश 
के गुण है, फिर आकाश का गुण होना शब्द का लक्षण कैसे हो सकता है? इसी आक्षेप 
के समाधान के लिये “श्रोत्रग्राट्य/ पद का उपादान किया गया है । अर्थात्‌ जो क्रोत्र 
के द्वारा ग्रहण के योग्य हो, और झाकाश का गुण भी हो वही “डब्द' है। शब्द में 
नित्यत्व पक्ष के निराकरण के लिये ही क्षणिक:ः यह पद प्रयुक्त हुआ है। अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के बाद शब्द अतिशीघ्र विनष्ट हो जाता है, अ्रतः वह नित्य नहीं हैं, क्योंकि 
उच्चारण के बाद फिर उसकी उपलब्धि नहीं होती है । (प्र०) उच्चारण के बाद शब्द 
की अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं रहता, श्रतः शब्द की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु 
उस समय भी हाब्द है ही । (उ०) उच्चारण के बाद शब्द की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं 
है, अतः शब्द के व्यजजक की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है। सोथ्यं गकारः 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा को सादृब्यमूलक॒ मान लेने से भी काम चल सकता है। 
एवं शब्दों में एक दूसरे में तीन्र और मनन्‍्द का व्यवहार होता है। ( वह भी नित्यत्व 
पक्ष में उपपन्न नहीं होता) इससे अनेक शब्दों की कल्पना आवश्यक होती है। कार्य- 
कारंणोभयविरोधी' श्र्थात्‌ प्रथम शब्द अपने द्वारा उत्पन्न द्वितीय शब्द से विनष्ट होता है, 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ द्द्श्३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारण: । स॒हिविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणद्च ॥ तत्र अका- 
रादिवंणंलक्षण:, हाज्भादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणकच । तत्र वर्ण- 
संयोग, विभाग और शब्द (इन तीनों में से किसी) से उसकी उत्पत्ति 
होती है । वह अपने आश्रयद्रव्य के किसी एक देश में ही रहता है । वह अपने 
समानजातीय (शब्द) और विजातीय (संयोग और विभाग इन दोनों) स उत्पन्न 
होता है। यह (१) वर्ण और (२) ध्वनि भेद से दो प्रकार का है.। उत्तमें 
अकारादि दाब्द वर्ण रूप हैं, और दशजद्ड्ादि से उत्पन्न शब्द ध्वनि रूप हें । 


न्‍्यायकन्दली : 
वतिनस्तृभयथा विरुध्यन्ते | संयोगविभागशब्दज: । आद्यः हदाब्दः संयोगा- 
दिभागाच्च_ जायते, तत्पुर्वकस्तु शब्दादिति विवेकः । 


प्रदेशवृत्ति: अ्रव्याप्यवृत्तिरित्यर्थ:। एतच्चोपपादितम्‌ ॥ समान्तासमान- 
जातीयेति । शब्दजः शब्द: समानजातीयकारण: । संयोगजविभागजदइच अस- 
सानजातीयकारणः । स द्विविधो वर्णलक्षण: ध्वनिलक्षणशच | अकारादिवेणे- 
लक्षणः, गज्घादिनिमित्तो ध्वनिलक्षण: । तत्र तयोम॑ध्ये, वर्णलक्षणस्यों- 
त्पत्तिरुव्यते । आत्ममनसो: संयोगात्‌ पूर्वानुभूतवर्णस्मृत्यपेक्षात्‌ तत्सद्शवर्णो- 
च्चारणे कतंव्ये इच्छा भवति। ततः प्रयत्नस्तं प्रयत्न॑ निमित्तकारणमपेक्षमाणा- 
दात्मवायुसंयोगादसमवायिकारणात्‌ कौष्ठ्वायौ कर्म जायते । स च वायु- 
रूध्व॑ गच्छुन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति हृत्कण्ठताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति ॥ ततो$- 
एवं अ्रन्तिम शब्द अपने कारणीभूत अपने से अव्यवहितपूर्व के शब्द से विनष्ट होता है, 
क्योंकि अन्तिम शब्द के विनाश का कोई और कारण नहीं हो सकता । बीच के जो 
शब्द हैं, कार्य शब्द और कारणीभूत शब्द दोनों ही उनके विरोधी हें। संयोगविभाग- 
शब्दज:? अर्थात्‌ प्रथम शब्द (कभी संयोग से और कभी) विभाग से उत्पन्न होता है, अतः 
उनके दोनों ही कारण हें। मध्य के सभी इहाब्द शब्द से ही जन्म लेते हें। प्रदेशवृत्ति' 
अर्थात्‌ शब्द अव्याप्यवृत्ति है (अपने आश्रय के सभी देशों में नहीं रहता)। 'शब्द 
किस प्रकार अव्याप्यवृत्ति है! इसका उपपादन ( छब्द के साधम्यप्रकरण में ) कर 
चुके हें । समानासमानजातीयेति” शब्द से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है, वह समान 
जातीयकारणक है । संयोग भर विभाग से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, उनके कारण 
दाब्द के असमानजातीय हें । 

'स॒ द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणशच” अकारादि वर्णलक्षण शब्द है, एवं 
शद्धप्रभूति से जो शब्द उत्पन्न होते हें, वे ध्वनि लक्षण दब्द हैं । तत्र” अर्थात्‌ उन्तके 
दोनों प्रकार के ढाब्दों में वर्णलक्षण शब्द की उत्पत्ति (की रीति कहते हें) । अनुभूत 
वर्ण की स्मृति के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा सर्वप्रथम उस वर्ण के 


द््श्ड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमू_[ गुणनिरूपणे . दाब्द- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
लक्षणस्योत्पत्तिरात्ममनसोः  संयोगात्‌ स्सृत्यपेक्षाद्णोंब्चारणेच्छा, 
तदनन्तरं प्रयत्नः' तमपेक्षमाणादात्मवायुसंयोगाहायों कर्म जायते । 


वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि आत्मा और मन के संयोग 
और स्मृति इन दोनों के द्वारा पहिले वर्ण के उच्चारण की इच्छा उत्पन्न 
होती है । इसके वाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न 
और आत्मा एवं वायू के संयोग इन दोनों से वायु में क्रिया उत्पन्न होती 
न्यायकन्दली 
भिघातानन्तरं स्थानस्यथ कण्ठादे: कौष्ठयवायुना सह यः संयोगस्तन्निमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ समवायिकारणादर्णोत्पत्ति: । 
अवर्णलक्षणो5पि भेरीदण्डसंयोगाहण्डगत बेगसपेक्षमाणा:ड्ञेयाकाइसंयोगा- 
बुपजायते । भेयाकाशसंयोगोज्समवायिका रणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डगतइच वेगो 
निमित्तकारणम्‌ । वेणुपरवविभागाद्वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दों जायते । दब्दाच्च 
शब्दनिर्ष्षात्त कथयति--शब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्दीचीसन्तानवच्छब्दसन्तान: 
यथा जलवीच्या तदव्यवहिते देशें वीच्यन्तरभूषजायते, ततोष्प्यन्यत्‌ ततोः्प्यन्य 
दित्यनेन ऋरमेण वीचीसन्तानो! भवति, तथा शब्दादुत्पन्नात्‌ तदव्यवहिते देशे 


समानवणं के उच्चारण की इच्छा होती है । इसके बाद प्रयत्न” ग्र्थात्‌ समानवर्ण के उच्चारण 
के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । उस प्रयत्न रूप निमित्त कारण के साहाय्य से आत्मा 
और वाय्‌ के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा पुरुष के कोष्ठगत वायु में क्रिया 
उत्पन्न होती है । वह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ आते हुए कण्ठादि स्थानों में आघात उत्पन्न 
करता है श्रर्थात्‌ हृदय कण्ठ तालु प्रभूति वर्णों के जो उच्चारणस्थान है, वहां आघात 
करता है । इस अभिघात के वाद कौष्ठय वायु के साथ कण्ठादि स्थानों का जो संयोग 
होता है, उस संयोग रूप निमित्त कारण के साहाय्य से कण्ठादि स्थान और आकाश 
इन दोनों के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा वर्ण रूप शब्द की उत्पत्ति होती है। 
अवर्णरूप दाव्द (ध्वनि) भी दण्ड में उत्पन्न वेग के साहाय्य से भेरी और 
आकाह के संयोग के द्वारा उत्पन्न होता है। (श्रर्थात्‌ इस ध्वनि रूप शब्द के प्रति ) 
भेरी और झाकाश का संयोग असमवायिकारण है, एवं भेरी और दण्ड का संयोग 
आर दण्ड में रहनेवाला वेग ये दोनों निमित्त कारण हेँ । बांस और उसके गांठ इन दोनों 
के विभाग एवं बांस और आकाश के विभाग इन दोनों से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। 
द्ाब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्तानवच्छब्दसन्तान:: इस सन्दर्भ से शब्द- 
जनित हाब्द का निरूपण करते हेँ। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार जल के एक तरज्भ से उसके 
अति निकट के जल प्रदेश में दूसरा तरज्ञ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार (संयोग और 
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प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ द्ष्थ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स॒चोध्वँ गच्छन कण्ठादीनभिहन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगा- 
पेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ वर्णोत्पत्ति: । अवर्णलक्षणो5पि भेरी- 
है । यह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कण्ठ में अभिघात को 
उत्पन्न करता है। इसके वाद (कण्ठादि) स्थान और वाय्‌ का संयोग, 
एवं (कण्ठादि) स्थान और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से वर्णात्मक 
शब्द की उत्पत्ति होती है । 
न्यायकन्दली 
ऊुबाब्दान्तरं ततोष्प्पनयोगसनागमनाभावात्‌ भ्राप्तस्येबोपलब्धिरिति ततोष्प्यन्यत्‌ 
ततोष्प्यन्यदित्यनेन क्रण शब्दसन्तानो भवति । एवं सन्‍्तानेन श्रोत्रदेशे 
समागतस्यान्त्यहब्दस्य ग्रहणस्‌ । ०58 
नन्‍्वेबा कल्पना कुतः सिद्धाबतीत्यता आह--श्रोत्रशब्दयोरिति । न्ञ 
श्रोत्रं शब्ददेशमुपगच्छति, नापि शब्द: श्रोज्रदेशम्‌, तयोनिष्कियत्वात्‌ । अप्राप्तस्य 
ग्रहणं नास्ति, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । प्रकारान्तरेण चोपलब्धिनं घटते । 
दृष्टा च वीचीसन्‍्ताने स्वोत्पत्तिदेशे विनश्यतासपि स्वप्रत्यासत्तिमपेक्षय तद- 
व्यवहिते देशे सदृशकार्यारम्भपरस्परया देशान्तरप्राप्तिः, तेन शब्दसन्तानः 
कल्प्यते। न चानवस्था, यावद्दूरं निमित्तकारणभूतः कौष्ठयवायुरनुवत्तंते, 
तावद्दूरं शब्दसन्तानानुवृत्तिः | भ्रत एव प्रतिवातं दब्दानुपलम्भ:, कौष्ठच- 


विभाग से उत्पन्न) शब्द के द्वारा उसके श्रति समीप के आकाश प्रदेश में दूसरे तत्सदुश 
शब्द की उत्पत्ति होती है। (यह इसलिये मानना पड़ता है कि) श्रोत्र और शब्द दोनों 
ही (चूंकि द्रव्य नहीं हें) अतः अन्यत्र नहीं जा सकते, एवं जब तक इन्द्रिय के साथ विषय 
का सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक विषय का ग्रहण सम्भव नहीं है। अ्रतः दूसरे शब्द 
से तीसरे शब्द की उत्पत्ति, तीसरे शब्द से चौथे शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार शब्द 
सन्‍्तान (समूह) की उत्पत्ति होती है। इस सन्‍्तान का अन्तिम शब्द क्षोत्र प्रदेश में जब 
उत्पन्न होता है, तब उस सन्‍्तान के उसी अ्रन्तिम शब्द का ग्रहण होता है। इस प्रकार के 
दब्द सन्‍्तान की कल्पना क्‍यों आवश्यक, होती है ? इसी प्रइन का समाधान श्रोत्रशब्दयों:” 
इत्यादि से किया गया है। अर्थात्‌ न शब्द ही श्रोत्र प्रदेश में जा सकता है, और न श्रोत्र 
ही शब्द प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि दोनों ही क्रिया से सवंथा रहित हें। चूंकि 
इन्द्रियां विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही विषय को ग्रहण करती हैं (यही इन्द्रियों 
का प्राप्यकारित्व है ) श्रतः शब्दसन्तान को कल्पना के बिना शब्द की उपलब्धि उपपन्न 
नहीं हो सकती | जल के तरज्ञ अपनी उत्पत्ति के प्रदेश में विनाशप्राप्त होने पर 
भी उससे श्रव्यवहित उत्तर प्रदेश में अपने सदृश ही दूसरे तरज्ञ व्यक्ति को उत्पन्न 
करते हुए देखे जाते हैँ । इसी दृष्टान्त के बल से शब्द सन्‍्तान की कल्पना करते हें। 
इसमें अनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि शब्द के निमित्तकारण कोष्ठ सम्बन्धी वायु को 


६६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे दाबद- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
दण्डसंयोगापेक्षाडड्रे्यकाशसंयोगाडुत्पद्चते । वेणुपरवेविभागाद 
वेण्वाकाशविभागाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाद्दी ची- 


सन्‍्तानवच्छुब्दसन्तान इत्येव॑ सन्‍्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य ग्रहणम्‌ । 
श्रोत्रशब्दयोगेंसनागमनाभावादप्राप्त्य ग्रहणं नास्ति, परिशेषात्‌ 
सनन्‍्तानसिद्धिरिति । 

इति प्रशस्तपादभाष्ये गुणपदार्थ: समाप्त: । 

भेरी (प्रभूति) और दण्ड (प्रभूृति) के संयोग एवं भेरी (प्रभृूति) 
और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से अवर्ण (ध्वनि) रूप शब्द को 
उत्पत्ति होती है। वांस और उसकी सन्धि (गांठ) के विभाग एवं बांस 
और आकाश के विभाग इन दोनों विभागों से शब्द की उत्पत्ति होती है । 
संयोग और (2 से निष्पन्न शब्द के तरज्ों के समूह की तरह शब्द से 
भी दब्द के सर क के समूहों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शब्द के 
(उक्त समूहों के द्वारा) श्रोत्रप्रदेश में पहुंचने के बाद श्रोत्र के ढ्वारा उसका 
प्रत्यक्ष होता ० । चूंकि श्रोत्रेन्द्रिय और दब्द इन दोनों में से कोई भी 
गतिशील गीला है, और श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, 
अतः नुमान से (शब्दजनित) शब्दसन्तान (समूह) की सिद्धि होती है । 

प्रशस्तभाष्य में गुणों का निरूपण समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दली 
वायुप्रतीघातात्‌ । श्रतीवायं मार्गस्ताकिके: क्षुण्णस्तेनास्माभिरिह भाष्यतात्पयें- 
मात्र व्याख्यातम्‌ नापरा; युक्तिरुकता । 
गुणोपबद्धसिद्धान्तोी युक्तिशुक्तिप्रभावितः । 
मुक्‍्ताहार इव स्वच्छी हृदि विन्यस्यतामयम्‌ ।। 
इति भट्दश्नीक्रीधरक्ृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकार्यां गुणपदार्थ: 
समाप्त: । 


श्रनुवृत्ति जितनी दर तक रहेगी, उतनी ही दूर तक हब्द सन्‍्तान कौ अनुवृत्ति की 
कल्पना करेंगे। यही कारण है कि प्रतिकूल वायु के रहने पर शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती है, क्योंकि कोष्ठ सम्बन्धी वायु उससे प्रतिहत हो जाता है। इस मार्ग को ताकिकों 
ने अनेक प्रकार से रौंद डाला है, श्रतः हम लोगों ने भाष्य का तात्पय मात्र ही लिखा, 
कोई दूसरी युक्ति नहीं दिखलायी | 

मोती के माला की तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वानलोग हृदय में 
धारण करें । यह हार युक्‍्ति स्वरूप शुक्तिका में उत्पन्न मोतियों से बना है, एवं सिद्धान्त 
सिद्धगुण (डोरी में) गुथा हुआ है । 2 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रची गयी एवं पदार्थों को स न्यायकच्दली 
टीका का गुणपदार्थों का विवेचन समाप्त हुआ । 


इंडााक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ द१७ 


अथ कर्मपदार्थनिरुपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌_ 2 

उत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि कर्मत्वसम्बन्धः ॥ 

एकद्रव्यवत्त्व॑  क्षणिकत्व॑ मूतंद्रव्यवृत्तित्वमगुणवत्त्वं॑ - ग्रुत्व- 

द्रवत्वप्रयत्नसंयोगवरत्त्व॑ स्वकार्यसंयोगविरोधित्वं संयोंगविभागनिरपेक्ष- 

(१) कर्मत्व जाति के साथ सम्बन्ध, (२) एक समय एक ही 

द्रव्य में रहना, (३) क्षणिकत्व, (४) मूत्तें द्रव्यों में ही रहना, (५) गुण- 

रहितत्व, (६) गुरुत्व, द्ववत्व, प्रयत्त और संयोग इन चार गुणों से उत्पन्न 

होना, (७) अपने द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होना, (5) किसी और के 

साहाय्य के बिना संयोग और विभाग को उत्पन्न करना, (£) अस़मवायि- 

कारणत्व, (१०) अपन आश्रय रूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 

न्‍्यायकन्दली द 
जगदडकुरबीजाय संसाराणंवसेतवे । 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दिचन्द्रायाधेन्दरमौलये ॥॥ 

उत्क्षेपणादीनां च परस्परं साधम्यंमितरपदार्थवंधम्य च प्रतिपादयंत्रा- 
ह--उत्क्षेपणादीनामिति । कर्मत्वं नाम सामान्यम्‌, तेन सह सम्बन्ध उत्क्षेपणा- 
दीनामेव । एकद्रव्यवत्त्वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमेंव कर्म वर्तते, एक कर्म 
एकत्रेव द्रव्ये बत्तंत इत्यकरद्रव्यवत्त्वम्‌। यद्येकस्मिन्‌ द्रव्ये युगपह्विरुद्धोभयकम्मे- 
समवायः स्यातू, तदा तयो: परस्परप्रतिबन्धाहिग्विशेषसंयोगविभागानुत्पत्तो 
संयोगविभागयोरनपेक्षं कारण कर्मेति लक्षणहानिः स्यात्‌। भ्रथाविरुद्धकर्मंदरयसमा- 
उन अद्धंचन्द्रशेखर शिव जी को में नमस्कार करता हूँ जो जगत्‌ रूप अ्रद्धुर के 

बीज है, एवं संसार समुद्र से पार उतरने के. सेतु हैं । एवं जो उन चन्द्रमा के; स्वरूप 

हैं जिनसे ज्ञान रूप अ्रमृतं अनवरत ख्रवित होता रहंता है ।  ऋषओ 

उत्क्षेपणादि कर्मों के परस्पर साधर्म्य: और द्रव्यादि: पंदार्थों ,के ' वैधम्ये. का. 
प्रतिपादन करते हुए उत्क्षेपणादीनाम्‌ यह वाक्य " लिखा गया .है। अर्थात्‌ : कमंत्व 
नाम की जो जाति है, उसके साथः उत्क्षेपणादि ,सभी. कर्मों का संम्बन्ध - है। एकद्र- 
व्यवत्त्व'. शब्द से.यह अभिप्रेत है: कि एक समय. तक द्वंव्य. सें एक .हीं क्रिया ,रहती। है, 
एवं एक क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है (इसलिये. एक द्रव्यवत्त्त सभी: कर्मों का 
साधम्यं है) एक ही समय अगर विरुद्ध दो कर्मों की सत्ता एक द्रव्य में मानें, तो 
संयोग और विभाग का - इतर निरपेक्ष कारण ही कर्म है' कर्म का यह लक्षण न हो 
सकेगा, क्‍योंकि (दो क्रियाओं के परस्पर प्रतिरोध के कारण) किसी विशेष दिशा के. 
साथ उस क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग नहीं हो सकता । अगर (विरुद्ध दो क्रियायें न मानकर) 
अविरुद्ध दो क्रियाओं की सत्ता एक ही समय एक द्रव्य' में मानें, तो उनमें से एक ही 
क्रिया से अ्रभिमत देश के साथ क्रियाश्रयद्रव्य का संयोग या विभाग उत्पन्न हो ही जायगा, 


प८ 


द्ध्च न्यायकन्दलौसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ फर्सनिरूषण« 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणत्वमसमवायिकारणत्वं स्वपराश्रयसमवेतकार्या रम्भकत्वं 
समानजातोयांनारम्भकत्व॑ द्रव्यानारम्भकत्व॑ च॒ प्रतिनियतजातियो- 
गित्वस्‌ । दिग्विशिष्टकार्यारस्भकत्व॑ चर विद्येषः । 
समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले (संयोग और विभाग) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, (११) अपने समानजातीय वस्तु को उत्पन्न न करना (१२) (प्रत्येक 
क्रिया में) नियमित उत्क्षेपणंत्वादि जातियों का सम्बन्ध (१३) एवं दिग्विशिष्ट 
कार्य का कत्तृत्व ये तेरह उत्क्षेपणादि पांचों कर्मों के असाधारण धर्म हैं । 
न्यायकन्दली 
. बेशः, तदकस्मादेव तद्देशद्रव्यसंयोगविभागयोरुपपत्ते: द्वितीयकल्पनाबयश्यम्‌ । 
एवसेक कर्म नानेकत्र वत्तंते, एकस्य चलने तस्मात्‌ कर्मंणोउन्यस्थ चलनानुपल- 
म्भात्‌ ॥ क्षणिकत्वमाशुतरविनाशित्वम्‌ । मूर्तेद्रव्यवृत्तित्वम्‌ श्रवच्छिन्लपरिमाण- 
द्रव्यवृत्तित्वम्‌ ॥ अंगुणवत्त्वं॑ गुणवच्त्वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगज- 
त्वम्‌ ॥ स्वकार्येति ॥ स्वकार्येण संयोगेन विनाइयत्व॑ न विभागविनाइ्यत्वम्‌, 
उत्तरसंयोगाभावप्रसद्भात्‌ । - 
संयोगविभागेति ॥ यथा वेगारम्भे नोदनाभिघातविशेषापेक्षत्वं नैव॑ 
संयोगविभागारम्भे नोदनाचपेक्षत्वसित्यर्थ: । असमवायिकारणत्वम्‌ यथा गुणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नेवं कर्मणाम्‌, कि त्वसमवायिकारणत्वमेवेत्यर्थं: । स्वपरा- 
श्रयेति ॥ स्वाश्रयें पराश्नये च व्यासज्य समवेत॑ यत्कार्य संयोगविभागलक्षणं 
दूसरी क्रिया की कल्पना व्यर्थ होगी। एक ही कर्म अनेक आश्चयों में भी नहीं रहता | 
है, क्योंकि जिस क्रिया से आश्रयीभूत एक द्रव्य का चालन होता है, उसी क्रिया से | 
दूसरे द्रव्य का चालन कहीं नहीं देखा जाता । उत्पत्ति के बाद :अतिशीघ्र विनष्ट | । 
होना ही 'क्षणिकत्व” है । किसी अ्रल्पपरिमाणवाले द्रव्य में रहना ही मूत्तंद्रव्यवृत्तित्व' | 
है । गुणवत्त्व का भ्रभाव (फलतः गुणों का न रहना ही) अगुणवत्त्वः है । यह गुरुत्व, 
द्रवत्व, प्रयत्त और संयोग इन में से किसी से उत्पन्न होता है । स्वकार्येति' . यह संयोग 
रूप अपने कार्य से ही विनष्ट होता है, विभाग रूप अपने कार्य से नहीं । अगर ऐसा 
मानेंगे तो क्रियाश्रय द्रव्य का उत्तरदेश के साथ संयोग न हो सकेगा । 'संयोगविभागेति' 
अर्थात्‌ क्रिया को वेग के उत्पादन में जिस प्रकार विशेष. प्रकार के नोदनसंयोग या 
अभिघातसंयोग की श्रपेक्षा होती है, उसी प्रकार संयोग और विभाग के उत्पादन में उसे 
_ नोदनादि किसी भ्रौर वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है । 'असमवायिकारणत्वम्‌' अर्थात्‌ 
गुण असमवायिकारण होने के साथ-साथ निमित्त कारण भी हो सकता है, क्रिया में 
यह बात नहीं है, वह केवल भ्रसमवायिकारण ही होती है । स्वपराश्रयेति' क्या 
अपने आश्रयीभूत द्रव्य और उससे भिन्न द्रव्य में संमवायसम्बन्ध से रहतवाल एक ही 


/4 ७४8 ( ६... 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६९९ 


प्रदास्तपादभाष्यम्‌ 
तत्रोत्क्षेपणं शरीरावयवेबु तत्सम्बद्धेध्‌ु च यदृध्वंभाग्मिः 
प्रदेश: संयोगकारणमधोभाग्भिदच प्रदेशविभागकारणं कर्मोत्पग्यते 
ग्रुत्वप्रयत्नसंयोग भ्यस्तदुत्क्षेपणम्‌ । 


इनम उत्क्षेपण (कहते हें, जो कम) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त और द्रव्यों का ऊपर के देश के साथ संयोग का कारण हो, एवं 
नीच के प्रदेशों के साथ उन्हीं के विभाग का भी कारण हो, एवं गुरुत्व, 
प्रयत्त और संयोग से उत्पन्न हो, उसी कर्म को उत्क्षेपण” कहते हैं । 


न्‍्यायकन्दली 


तदारम्भकत्वम्‌ ॥। समानेति । कर्मणः कर्मान्तरारम्भे गच्छतो गतिविनाशों 
न स्यात्‌ । इच्छाप्रयत्नादिविरासादन्ते गतिविराम इति चेत्‌ ? तहंच्छाप्रयत्ना- 
दिकमेवोत्तरोत्तरकर्मणामपि कारणम्‌ न तु कर्म । विवादाध्यासितं कर्म 
कर्मकारणं न भवति, कर्मत्वात्‌ अन्त्यकमंवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कर्म 
कर्मसाध्य॑ न भवति, कर्मत्वादाद्यकर्मंवत्‌ । द्रव्येति ॥ उत्तरसंयोगाचिबृत्ते 
कर्मणि द्रव्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति । उत्क्षेपणादिषु॒प्रत्येकसुत्क्षेप- 
णत्वादियोग इत्यर्थ: । एतत्सरवंम्पि पठ्चानां साधम्येंस्‌ ॥ दिग्विशिष्टकार्य- 
कर्त्त त्वमेव कथयति--तत्रेति । 


कार्य श्रर्थात्‌ व्यासज्यवृत्ति संयोग श्रौर विभाग रूप कार्य का कारण है। समानेति' अर्थात्‌ 
क्रिया भ्रगर दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पड़ेगा वह बराबर 
चलता ही जायगा, उसकी क्रिया कभी रुकेगी ही नहीं | क्योंकि उसकी गति का कभी विनाश 
नहीं होगा । (प्र०) चलने की इच्छा या तदनुकूल प्रयत्न इन सबों के विराम से गति 
का विराम होगा ? (उ०) तो फिर वह इच्छा या प्रयत्न ही उस दूसरी क्रिया का भी 
कारण होगा, कर्म नहीं। तदनुकूल यह अनुमान भी है कि जैसे अन्तिम क्रिया 
किसी भी क्रिया का कारण नहीं होती है, उसी प्रकार कोई भी क्रिया केवल क्रिया 
होने के नाते ही दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती । भ्रथवा यह भी अनुमान किया जा 
सकता है कि जैसे क्रिया से पहिली क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही कोई 
क्रिया केवल क्रिया होने से ही किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती है। <द्रव्येति' उत्तरदेद 
के साथ संयोग के उत्पन्न होने पर जब क्रिया का नाश हो जाता है, तभी द्रव्य को उत्पत्ति 
होती है ॥ प्रतिनियतेति” उत्क्षेपणादि प्रत्येक क्रिया में उत्क्षेपणत्वादि जाति का सम्बन्ध | 
(भी) कम का साधम्यं है।ये सभी पांचों कर्मों के साधम्य॑ हें। 'दिग्विशिष्ठेति, 
तत्रोत्क्षपणम्‌' इत्यादि से दिग्विश्विष्ट कार्यों के कत्तंव्य का विवरण देते हेँ। उत्कपण 


छ०० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ क्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तहिपरीतसंयोगविभागकारणं कर्मापक्षेपणस्‌ । 
/.. ऋजुत्तो द्रव्यस्थाग्रावववानां. तद्देशविभागः संयोगइच, 
सूलप्रदेशेयेंन कर्मणावयवी कुटिल:ः सझ्जायते तदाकुझूचनम्‌ । 
तह्रिपयेयेण संयोगविभागोत्पत्तो येन कर्मणावयवी ऋजु 
सम्पद्यत तत्प्रसारणम्‌ । ६ 
. - यंदनियतंदिंकूप्रदेशंसंयोगंविभागकारणं तद्गमनमिति | 
«- सेयोग॑ -और. विभाग के- (अन्यानपेंक्ष) कारणीभूत (एवं. उत्क्षेपण के) 
विपरीत क्रिया कों ही “अपक्षेण” कहते हैँ। 
कोमल द्रव्य के आगे के अवयवों का उनके आश्रय प्रदेश के साथ विभाग 
और मूले:प्रदेशों के साथ संयोग जिस- क्रिया :से हो (अर्थात्‌) जिस क्रिया 
से अवयवी टेढ़ा :.हो जाये उसी को .आकुञ्चन' कहते हैं । - 

* _. जिस क्रिया: से: उक्त संयोग के विपरीत संयोग और उक्त विभाग 
के विपरीतः विभाग. की. उत्पत्ति होने पर. (कुटिल) अवयवी सीधा हो. जाय 
उसी .क्रिया .को प्रसारण!.कहते हैं | , 

_.... जो क्रिया अनियंसित रूप. सें .ज़िंस किसी :दिक्‌ प्रदेश के साथ संयोग 
और -विभाग को उत्पन्न करे, उंस. क्रिया की गमन कहते हैं । के 

न्यायकन्दली & 
शरीरावयवेषु हस्तादिषयु तत्सम्बद्धेध्‌ मुसलादिषु च यदृध्वंभाग्भिः 
प्रदेश: संयोगकारणम्‌, अधोभाग्भिइंच विभागकारणं गुरुत्वसंयोगप्रयत्नेभ्यो जायते 
तदुत्क्षेपणम्‌ । 
* * तद्विपरीतेति । अधोदेशसंयोगकारणमृध्वेदेशविभागकारणं .कर्माप- 
 क्षेपणसित्य्थ: । 
ऋजुन. इति. ५ तदहेशरग्रावयवसम्बद्ध राकाशादिदेश: सञ्जायतें इति 
येन कर्मणेति सम्बन्धः 
.. भ्रग्रावंयंवानां मूलप्रदेशविभागादुत्तरदेशसंयोगोत्पत्तो सत्यामित्यर्थः । 
उसे कहते हें जिस से शरीर के हाथ प्रभूति भ्रवयवों में एवं हांथ से युक्त मुसल 
प्रभृति द्रव्यों, में ऊपर के देशों के साथ संयोग की उत्पत्ति हो, और वह स्वयं गुरुत्व, 
संयोग और प्रयत्न से . उत्पंत्न हो । ! 
तद्विपरीततेति! भ्र्थात्‌ नीचे के देशों के साथ संयोग का कारण और ' ऊपर के 
देशों से विभाग का कारणं कम ही अपक्षेपण” है । 

*_ ऋजुन  इति” इंस वॉक्य में प्रयुक्त 'तद्देश:” इस शब्द के द्वारा “आगे के अवयवों 

से सम्बद्ध अाकाशादिं देंशों के साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रियां से” ऐसा' झन्वय' 


3७४७७७७४४/#४७७#आ॑. 


-प्रकरणम्‌_] ; भाषानुवादसहितम्‌ ७०१ 


श्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

एतत्प>चविधसपि कर्म दशरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेषु व सत्प्रत्य- 
यमसत्प्रत्ययं च । यदन्यत्तदप्रत्ययमेव तेष्वन्येष्‌ु चु, तद्गसनमिति । 
करसंणां जातिपञचकत्वमयुकक्‍्तम, गमनाविदशेषात्‌ । सर्व हि 
क्षणक॑ कर्म गमनसाज्रसुत्पन्न॑ स्वाश्रयस्योध्व॑सधस्तियेंग्वाप्य- 
णुसात्रे: प्रदेश: संयोगविभागान्‌ करोति, सर्वत्र गसन प्रत्ययो- 

ये पांचो ही प्रकार के कर्म शरीर के अवयवों में एवं उनसे सम्बद्ध 
दूसरे द्रव्यों में भी प्रयत्न से (सत्प्रत्यय) .और विना प्रयत्न के ( असत्प्रत्यय ) 
के भी उत्पन्न होते हैं । इन दोनों से भिन्न सभी प्रकार के कर्म अप्रत्यय' 
कर्म ह । (अर्थात्‌) शरीर के अवयवों यां उनसे भिन्न द्रव्यों में रहनेवाले 
ये सभी अप्रत्यय कर्म गमन रूप ही हें । ' 

(प्र०) चूंकि सभी क्रियाओं में गमंनत्व की प्रंतीतिं समान रूप से 
होती है, अतः क्रियाओं में उत्क्षेपणत्वादि पांच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुकत है । (अर्थात्‌) क्रियायें सभी क्षणिक हें, वे प्रथमतः गमन रूप ही 
उत्पन्न होतीं हैं । उत्पन्न होने के बाद अपने आश्वयद्वव्यों का ऊपर के प्रदेद्यं, 
नीचे के प्रदेश या पाश्वप्रदेश के साथ संयोगों और विभागों को उत्पन्न करते 
हैं । किन्तु सभी कर्मों में यह गमन है! इस प्रकार की प्रतीति समान' रूप 
से होती है। अतः सभी क्रियायें गमन रूप ही हें । 

न्यायकन्दली 

सत्प्रत्यमिति । प्रयत्नपुर्वकमप्रयत्नपुवक च भवतीत्यर्थ: ॥ यदन्यदिति ॥ 
एतेषु शरीरावयवेबु मुसलादिष्वन्येष्‌ वा द्रव्येष यत्‌ तदप्रत्ययज॑ कर्म 
जायते. सत्प्रत्ययादन्‍्यत्‌_ तद्गमनमेव ।. - चोदयति--..कर्मणामिति उत्क्षेपणा- 
दीनां कर्मंणां जातिपठचकत्वमयुक्तम्‌, गमनात्‌ सर्वेषामविशेषादभेदादिति चोद - 
नार्थ:। सर्वेषां गसनादविशेषमेंव कथयति--सर्व॑ हीत्यादिना । उत्क्षेपणा« 
समझना चाहिये । श्रर्थात्‌ आगे के अवयवों का मूल प्रदेश के साथ विभाग से जिस 
स्थिति में उत्तर: देश संयोग की उत्पत्ति होती है उस स्थिति में । 

सत्प्रत्ययमिति” श्रर्थात्‌ (कर्म दो प्रकार से उत्पन्न होते हें) एक तो प्रत्यत्न से 
उपन्न होता है, दूसरा बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न होता है। “यदन्यत्‌' श्रर्थात्‌ शरीर के 
अवयवों में एवं मूसल प्रभूति द्रव्यों में अ्रथवा श्रन्य ही द्रब्यों में प्रयत्नजनित क्रिया से 
भिन्न जिस क्रिया की उत्पत्ति होती है, वह क्रिया गमन रूप ही है । 

कमंणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप' करते हें। ग्राक्षेप ग्रन्थ का यह 
आहय है कि उउत्क्षेपणादि में” रहनेवाली उत्क्षेपंणत्वादि पांच जातियों का जो उल्लखं 


७०० : न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमस्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
5विशिष्टस्तस्माद्गसनमेव सर्वेसिति । न, वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ति- 
दर्शनात्‌ ।' .इहोस्क्षेपणं परत्नापक्षेपणसित्मेवमादि सर्वत्र वर्गंदाः 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ती दुष्ठे, तद्धेतु: सामान्यविशेषभेदो5्वगम्यते । 
तेषामुदाद्युपसर्ग विशेषात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारस्भत्वादुपलक्षण- 


(उ) ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि उत्क्षेपणादि सभी क्रिया के समूहों 
में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति प्रतीतियां (समानजातीय प्रतीति) एवं 
व्यावृत्तिप्रतीतियां होती हें | (विशदार्थ यह है) कि “यहां उत्क्षेपण क्रिया 
है” और दूसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है” इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्तिप्रतीति उपलब्ध होती है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि उन विभिन्न प्रतीतियों के सामान्य और विद्ेष 
के भेद ही कारण हैं, अर्थात्‌ गमनत्व रूप सामान्य जातियों और उत्क्षेपणत्वादि 
रूप विशेषजातियों की विभिन्नता ही कारण है । उत्क्षेपणादि शब्दों के 'उप' 

न्‍्यायकन्दली 

दिषूध्वें' गच्छति श्रधों गच्छतीति प्रत्ययदर्शनात्‌ सर्वमेबेदसुत्क्षेपणादिकं गमन- 

सेव । समाधते--नेति । यत्‌ त्वयोकतं तत्न, उत्क्षेपणादिणु वर्गेशः प्रतिवर्गं 

प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्त्योदशनात्‌ । गोवर्गे श्रश्वादिवर्गव्यावृत्त्या प्रत्ययानुगमद्शे- 

नाद्‌ गोत्वं कल्प्यते यथा, तथोत्क्षेपणादिषु प्रतिवर्गसितरवर्गव्यावृत्त्या प्रत्ययानु- 

गमदश नादुत्क्षेपणत्वादिसामान्यकल्पनेत्यभिप्रायः ।॥ अ्स्य॒ विवरण सुगसम्‌ । 

तेषामिति ॥ उपलक्षणभेदो५्पीत्यपिद्वव्द: कार्यारस्भादित्यस्मात्‌ परो 

द्रष्टव्य: ॥ उपलक्ष्यतेज्न्यविलक्षणतया . प्रतिपाद्तें व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 

किया गया हैं, वह अयुक्‍त है, क्योंकि गमन” रूप क्रिया से उत्क्षेपणादि शेष चार क्रियाओ्रों 

में कोई अन्तर नहीं है। सर्व हि! इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उत्क्षेपणादि क्रियाओ्रों में गमन 
का जो अभेद कहा गया है उसका समर्थन करते हेँ। श्रर्थात्‌ ऊपर की तरफ जाता 
है, नीचे की तरफ आता है” इसी प्रकार की ही प्रतीतियां उत्क्षेपणादि की भी होती हें, 
इस से समझते हे कि उत्क्षेपणादि सभी क्रियायें वस्तुतः गमन रूप ही हें। "न! इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उस का समाधान करते हेँ। भ्रर्थात्‌ तुमने जो उत्क्षेपणादि क्रियाओं को 
गमन रूप क्रिया से श्रभिन्न कहा है, वह ठीक नहीं है क्योंकि वर्गशः श्र्थात्‌ उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक वर्ग की क्रियाओं में समान आकार की प्रतीतियां (अनुवृत्तिप्रत्यय) होतीं हेँ। 
एवं उक्त वर्ग की उत्क्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में श्रपक्षेपणादि अपर वर्ग की क्रिया से 
भिन्नत्व की प्रतीति रूप व्यावृत्ति बुद्धि भी होती है। जैसे कि गो वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति 
में 'भ्रयं गौ: इस भ्राकार की समानकारक प्रतीति होती है, एवं अ्रश्वादि वर्ग के प्रत्येक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०ग्३ 


अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भेदो5पि सिद्ध: । एवसपि पड्चेवेत्यवधारणानुपपत्ति: । निष्क्रमणप्रवे- 
दनादिष्वषि वर्गदशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिद्दनात्‌ । यद्युत्क्षेपणा- 
एवं “अप' प्रभृति उपसर्ग, एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रदेश में 
ही नियम से किसी विशेष प्रकार के कार्यों का उत्पादन करना भी डप- 
लक्षणभेद' अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हें । 

(प्र०)) तब फिर “कर्म पांच ही हैं” यह नियम भी ठीक नहीं होगा, 
क्योंकि निष्क्रमण एवं प्रवेशन प्रभृति क्रियाओं में. भी विभिन्न प्रकार की 
अनुवृत्तिप्रतीतियां और व्यावृत्तिप्रतीतियां होती हैं । अगर उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक क्रियासमूह में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्ति- 
प्रतीति से उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना करते हैं, तो फिर 

न्‍्यायकन्दली 
जाति: । तदयमत्रार्थ :--न केवलमनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययदर्शनादुत्क्षेपणापक्षेपणादीनां 
जातिभेदः सिद्ध, उदाद्युपसर्ग भेदात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः। 
अपरे तु तेषामुत्क्षेपणादीनासुदाद्युपसर्ग विशेषाहिगूविशिष्टकार्या रस्भादुपलक्षण- 
भेदो5पि प्रतिपत्तिभेदोषपि सिद्ध इति । अभेदे हि यथोत्क्षेपणसूध्वेसंयोगविभाग- 
हेतुरेवमपक्षेपणादिकसपि स्थात्‌ । पुनश्चोदयति---एवमपीति । यदि प्रतिवर्गं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनावुत्क्षेप णादिवु सामान्यमभ्युपेयते, तदा निष्क्रमणादि- 
एवपि प्रतिवर्ग प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदर्शनान्षिष्कमणत्वादिकमभ्युपेयमू, ततदइच 
व्यक्ति से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती है, इन्हीं दोनों प्रतीतियों से 'गोत्व” जाति 
की कल्पना करते हें, उसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जातियों की भी कल्पना करते हें। 
इस भाष्य' ग्रन्थ की व्याख्या सुबोध है । तेषाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के “उपलक्षणभेदो5पि! 
इस वाक्य' में जो अ्रपि' शब्द है उसका पाठ कार्यारम्भात्‌” इस वाक्य के बाद ही 
समझना चाहिये (अर्थात्‌ कार्यारम्भादप्युपलक्षण भेद: वाक्य का ऐसा स्वरूप समझना 
चाहिये ) । उपलक्ष्यते अन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया” ( अर्थात्‌ 'उपलक्षित 
हो” भ्र्थात्‌ व्यक्ति दूसरों से भिन्न रूप में समझी जांय जिससे” ) इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार 'उपलक्षण' शब्द से यहां 'जाति' ही विवक्षित है। केवल अनुवृत्तिप्रत्यय 
(अर्थात्‌ सभी उत्क्षेपण क्रियाओ्रों में यह उत्क्षेपण है” इत्यादि एक आकार की प्रतीति) 
एवं व्यावृत्ति प्र॒त्यय (ग्रर्थात्‌ उत्क्षेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में उस से भिन्न अपक्षेपणादि 
क्रियाओं से भिन्‍नत्व की बुद्धि) ही उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक नहीं हें, उत्‌ 
अप प्रभूति उपसगं के भेद एवं विभिन्न निय्रत <देशें में ही कार्यों को उत्पन्न करना भी 
उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हेँ। किसी सम्प्रदाय. के लोग तिषामुदाद्युप- 
सर्गविशेषात्‌' इत्यादि सन्दर्भ की व्याख्या इस प्रकार करते हें कि तिषाम्‌' अर्थात्‌ 


७०४ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [_ फर्सेनिरूवण -- 


प्रशस्तपादभाष्यमू_ 

दिषु सर्वेत्र वर्गठाः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदशेनाज्जातिभेद इष्यते, 
एवं च॒ निष्क्रमणप्रवेशनादिष्वपि कार्यभेदात्‌तेषु प्रत्ययानुवृत्ति- 
व्यावृत्तो इति चेत्‌ ? न, उत्क्षेपणादिष्वषि कार्य भेदादेव प्रत्ययानुवृत्तिव्या- 
वृत्तिप्रसदड्भः । श्रथ'. समाने वर्गशः प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिसडद्धावें 
उत्क्षेपणादीनामेव जातिभेदों न निष्क्रमणादीनासित्यत्र विश्येषहेतुर- 
उसी युक्‍क्ति से निष्क्रमण और प्रवेशनादि क्रियाओं में भी विभिन्न जातियों की 
कल्पना करनी होगी । अगर (ऊपर के देश के साथ संयोगादि रूप) कार्य 
की विभिन्नता से (उनमें विभिन्न) अनुवृत्तिप्रतीतियां और व्यावृत्तिप्रतीतियां 
होती हैं, तो फिर कार्य की विभिन्नता ही उन प्रतीतियों का कारण होगी 
(जाति की. विभिन्नता नहीं) । उत्क्षेपणादि समान क्रियाओं के समूहों म 
अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के कारण उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना 
की जाय, और निष्क्रमण प्रवेशानादि क्रियाओं में ठीक वही युक्ति रहने पर भी 
विभिन्न जातियों की कल्पना न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्‍्ति नहीं है । 
(उ०) एसी वात नहीं है (अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि जांतियां मानी 

जांय और निष्क्रमणत्वादि जातियां नहीं, इसमें विशेष युकति है) अगर 

| न्‍्यायकन्दली 

पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । अथ निष्क्रमणादिषु कार्यभेदात्‌ प्रत्ययभेदों न 
जातिभेदात्‌, तदोत्क्षेपणादिष्वपि तथा स्थादित्याह-कार्यभेदात्‌ू तेष्विति। 
समाधत्ते नेति । यदि निष्क्रमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसद्धूरप्सज्भः | 
उत्क्षेपणांदि का 'उत” भ्रप” प्रभृति विभिन्न उपसर्गों के कारण एवं विशेष दिशाओं में 
कार्योत्पांदक होने के कारण 'उपलक्षणभेदो5पि' श्र्थात्‌ प्रतिपत्ति (प्रतीति) का भेद भी 
सिद्ध होता है: (एवं प्रतिपंत्ति के भेद से वस्तुओं का भेद सुतराम्‌ सिद्ध है) उत्क्षेपणादि 
सभी कम अ्रगर अभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत्क्षेपण क्रिया ऊध्वंदेश में ही संयोग 
आर विभाग को उत्पन्न करती है, वैसे ही अ्रपक्षेपणादि क्रियायें भी ऊध्वेंदेश में हीं 
संयोगादि को उत्पन्न करतीं .॥ 'एवमपि' इत्यादि से पुनः आ्राक्षेप करते हेँ। आक्षेप करने 
वालों का यह अभिप्राय है कि. अगर उत्क्षेपणादि प्रत्येक वर्ग में अलग अलग अनुवृत्ति 
प्रत्ययः भर व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण उत्क्षेपणादि अलग भ्रलग जातियों की कल्पना- 
करें, तो फ़िर: निष्क्रमण (जाना) और प्रवेशन (आ्राना) प्रभूति प्रत्येक वर्ग की भी उक्त 
अनुवृत्तिप्रत्ययः भौर व्यावृत्तिप्रत्यय विभिन्न प्रकार के हें ही। अतः उनमें भी भ्रलग 
अलग जाति. का मानना आवश्यक होगा। जिस से 'पञ्चेव कर्माण” यह अवधारण 
असज्भत हो जायगा | ककार्यभेदात्‌ तेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसद्ध में उपपत्ति 
देते हैँ कि अगर त्तिष्क्रमण प्रवेशन प्रभूति के प्रतीतियों की विभिन्नता जातिभेदमूलक न 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०४५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सतीति । न, जातिसक्कलूरप़्सड्भरातू । निष्क्रमणादीनां जातिभेदात्‌ 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावत्तो जातिसद्भूरः प्रसज्यते । कथम्‌ ? द्वयोद्रेष्ट्रो- 


उत्क्षेपणत्वादि की तरह निष्क्रमणत्वादि जातियां मानी जांय तो इसमें सांकर्य दोष 
होगा । (विशदाथ यह है कि ) निष्क्रमणादि क्रियाओं में अगर विभिन्न जातियों के 
कारण अनुवृत्ति की प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति मानें तो इसमें सांकर्य दोष 
होगा | (प्र०) किस प्रकार ? (सांकय्ये दोष होगा?) (उ०) दो द्वारों को 
पार करते हुये किसी एक व्यक्ति के एक ही गमनकर्म को देखनेवाले दो 
पुरुषों में से एक को एक ही समय उसी गमन कर्म में निष्क्रमण की प्रतीति 
और दूसरे को प्रवेशन की प्रतीति होती है । ज॑से कि एक ही द्वार में जाते 
न्यायकन्दली 

एकस्यां ज्यवतौं विरद्धानेकलातिसमवायः प्रसज्यत इत्यथथे: । 

कथसिति पृष्ठ: सच्नाह--द्वयोद्रे प्ट्रोरिति । द्योद्रेष्ट्रोरेकसमादपवरकादपवर- 
कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यौ द्रष्डारौ तयोरेकस्यां व्यक्तौ निष्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययौ 
दृष्टो । यतोड्पवरकात्‌ पुरुषों भिर्मच्छति तंत्र स्थितस्य निर्गच्छ॒तीति प्रत्यय:, 
यत्र प्रविद्ञति तत्र स्थितस्थ प्रविद्ञतीति- प्रत्ययः । यदि जातिकृताविमौ 


3, 


प्रत्ययो दृष्टो तदेकस्यां प्यक्तों परस्परविरुद्धनिष्कमणत्वप्रवेशनत्वजातिदय- 


मानकर कार्यमेदमूलक मानें तो फिर विभिन्न उत्क्षेषणादि विषयक्र प्रतीतियों की उपपत्ति 
भी उन प्रतीतियों को कार्यमेदमूलक मानव कर की जा सकती है। 

न! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हें। श्रभिप्राय यह 
है कि (उत्क्षेपणत्वादि की तरह अगर) निश्क्रमणत्वादि जातियां भी मानीं जाय॑ तो 
जातिसंकरप्रसद्भर होगा, श्रर्यात्‌ एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अनेक जातियों का समवाय 
मानना पड़ेगा। 'कथम्‌' इस पद के द्वारा पूछे जाने पर (श्रर्थात्‌ यह सांकर्य क्‍यों कर 
होगा ? ) योर्ष्ट्रो” इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त सांकर्य दोष का उपपादन करते हें। 
द्ियोद्रष्ट्रो:” अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में जाते हुए पुरुष को जो दो देखने- 
वाले पुरुष हैं, उन दोनों में से एक पुरुष को उक्त गमन रूप क्रिया में निष्क्रमणत्व 
की और दूसरे पुरुष को अप्रवेशनत्व” की प्रतीति होती है। इस प्रकार एक ही क्रिया 
में दोनों की प्रतीति होती है, अर्थात्‌ जिस भ्रकोष्ठ से वह पुरुष जाता है, उस 
प्रकोष्ठ में रहनेवाले पुरुष को उम्नसे जानेवाले पुरुष में 'निष्क्रामति” इस आकार कौ प्रतीति 
होती है, एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ में रहने वाले को. 
उसी पुरुष में 'प्रविशति” यह प्रतीति होती है। अ्रगर निष्क्रण और प्रवेशन क्रियाझ्रों: 
की प्रतीतियां निष्क्रमणत्वादि जाति मूलक हों, तो फिर एक ही व्यक्ति में परस्पर विरुद्ध 
निष्क्रणत्व और प्रवेशनत्वादि जातियों का समावेश रूप सीकर्य दोष की आपत्ति होगी ॥ 

८६ 


| 


] 


७०६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रहस्तवादभाष्यम्‌ [ कर्सनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
रेकस्मादपवरकादपवरकान्तरं गचछतो युगपन्चिण्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययौ 
दृष्टो, तथा द्वारप्रदेंशे प्रविशति निष्क्रामतीति च । यदा तु प्रतिसीराद्य- 
पनीत॑ भवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययों नापि निष्क्रमणप्रत्यथ:, किन्तु 
गमनप्रत्यय एव भवति । तथा -नालिकायां वंशपतन्नादो पतति बहुनां 
द्रष्टणं युगपद्‌ भ्रमणपतनप्रवेशनप्रत्यया दृष्टा इति जातिसद्धूःर- 


हुये एक ही व्यक्ति में (विरुद्ध दिशाओं में खड़े हुये दो व्यक्तियों को) 
ऋमणश: यह प्रवेश करता है” एवं 'यह निकलता है” इन दोनों प्रकार की 
प्रतीतियां होती हें | (जव जाते हुये व्यक्ति के बीच की) प्रतिसीरा (पर्दा) 
उठा दी जाती है, तव उन्हीं दोनों व्यक्तियों को न निष्क्रमण की प्रतीति होती 
है और न प्रवेशन की प्रतीति, केवल गमन की ही प्रतीति होती है । इसी प्रकार 
बहती हुई नाली में जब बांस प्रभृति के पत्ते गिरते हैं, तव उन पत्तों में 
एक ही समय बहुत से देखने वालों में से किसी को भ्रमण की प्रतीति होती है और 
किसी को प्रवेशन की प्रतीति होती है। अतः निष्क्रमणत्वादि जातियों के 
मानने पर जातिसंकर दोष होगा। उत्क्षेपणादि क्रियाओं में इस प्रकार 
का सांकर्य नहीं देखा जाता। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में अनुवृत्ति की 
प्रतीति और व्यावृत्ति की प्रतीति उत्क्षेपणत्वादि जातियों के भेद से होतीं 
है, किन्तु निष्क्रमणादि क्रियाओं में उक्त दोनों प्रतीतियां कार्यों की विभिन्नता 


न्‍्यायकन्दली 
समावेशो दूषणं स्यथात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यथेकस्मिन्नेव 
बहुप्रकोष्ठके गृहें प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे पूर्वापरप्रकोष्ठस्थितयो- 
ब्रष्ट्रो्रिप्रदेशे निर्गेच्छति प्रविद्यतीति प्रत्ययो भवत:ः । यदा तु प्रतिसीराद्यपनीत॑ 
मध्यस्थितं जवनिकाञ्पनीतं भवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः 


तथा द्वारदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति' उक्त भाष्य सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि जैसे 
कि बहुत सी कोठरियों वाले भवन में अगर एक पुरुष एक कोठरी से दूसरी कोठरी 
में जाता है, तो जिस कोठरी से वह जाता हैं उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को 
उस जानेवाले पुरुष में यह निकलता है' इस प्रकार की प्रतीति होती है, भौर जिस 
कोंठरी में वह जाता है, उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को उसी पुरुष में यह 
आता है” इस प्रकार की प्रतीति होती है । यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतम्‌' अर्थात्‌ जब 
बीच का पर्दा (या दीवाल जिससे कोठरियां बनती हैं ) हटा दिया जाता है, उस 
समय उसी पुरुष में न निकलने की और न॒'आ आने! की प्रतीति होती है, केवल चलने" 
की ही प्रतीति होती हैं। भ्रतः वह गमन” रूप क्रिया ही है, उसी में उपाधि भेद से 


| 


-+ ह95 


प्रकरणम |] भाषानुवा दसहितम्‌ ७०७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रसदड्भझ। न चेवसुत्क्षेपणादियु ॒प्रत्यवसड्ूरो दृष्टः । तस्मादुत्क्षेप॑- 
णादीनामेव जातिभेंदात्‌ प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्ती, निष्क्रमणादीनां 
तु कार्यभेदादिति । कर्थ युगपत्प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? अथ सत॑ यथा 
जातिसड्धूरो नास्ति, एवमनेककर्मसमावेशो5पि नास्तीत्येकस्सिन्‌ कर्मेणि 
युगपद्‌ द्रष्दणां स्लमणपतनप्रवेदनप्रत्यवाः कर्थं भवन्तीति ? अन्न 
बरस: । न, अ्रवयववावयविनोदिगविशिष्टसंयोगविभागानां भेदाद । यो 
से होती हैं। (प्र०) एक ही समय (एक ही क्रिया में) उक्त विभिन्न 


प्रतीतियां कंसे होती हें ? (विददार्थ यह है कि) जिस प्रकार (उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों के मानने में) जातिसद्धुर रूप दोष सम्भव नहीं है, (उसी 
प्रकार) एक ही समय एक ही वस्तु में (निष्क्रमण प्रवेशनादि) अनेक 
कर्मों का रहना भी सम्भव नहीं है, फिर एक ही समय एक ही द्रव्य में 
अनेक देखनेवाले को (भी) भ्रमण, पतन और प्रवेशन विषयक प्रतीतियां 
कैसे हो सकती हैं ? (उ०) इस प्रइन के समाधान में हमलोगों का कहना 
है कि नहीं, (अर्थात्‌ उक्त प्रतीतियां असम्भव नहीं हें) क्योंकि एक ही वस्तु में एक 
ही समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियां नाली में गिरे पत्ते प्रभूति अवयवी 
और उनके अवयवों के विभिन्न दिज्ञाओं में उत्पन्न हुये संयोग विभागादि 
कार्यों की विभिन्नता से होती हैं । देखनेवालों में से जो व्यक्ति पाइ्वे से 
क्रमश: प्रदेश के अवयवों का दिक्‌ प्रदेशों के साथ संयोगों और विभागों को 
न्‍्यायकन्दली 

किन्तु गमनप्रत्यय एवं भवति। तस्माद्‌ गमनमेव, तत्नोपाधिकृतश्ुच प्रत्ययभेद 
इत्यभिप्रायः । 

उदाहरणान्तरमाह--तथा नालिकायामिति । नालिकेति गत्तस्या- 
भिधानम्‌ । स्वपक्षे विशेषमाह--न चेवमिति । उपसंहरति--तस्मादिति | 
एकदैकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकमेंव कर्म भवति, तत्र कथ्थं युगपदनेककर्म प्रत्यय 
'निष्क्रमण” प्रत्ययः और प्रवेशन' प्रत्यय प्रभृति विभिन्न प्रत्यय होते हें । तथा नालिकायाम्‌ 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रसज्भ में दूसरा दृष्टान्त दिखलाया गया है। 'नालिका' गड्ढे को 
कहते हैं । ! 

"न चैवम्‌' इत्यादि से पूर्व पक्ष की अपेक्षा अपने सिद्धान्त पक्ष में अन्तर दिखलाते 
हैं । तस्मात्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसद्भ का उपसंहार करते हें । 'कथम्‌_ इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा यह आराक्षेप करते हें अगर कि एक समय एक द्रव्य में एक ही क्रिया हो 
सकती है, तो फिर एक ही समय अनेक कर्मों की प्रतीति कैसे होगी ? अथ सतम्‌' 


७०८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रद्स्तपादभाष्यम्‌ [ कमेनिरूपण- 


प्रशस्तयवादभाष्यस्‌ 
हि द्रष्टा अ्वयवानां पाइवेतः पर्यायेण दिकृप्रदेशेः संयोगविभागान्‌ 
पद्यति तस्य पम्रमणप्रत्ययों भवति, यो छावयविव ऊध्वेप्रदेशविभाग- 
मधःसंयोगं चावेक्षते तस्थ पतनप्रत्ययों भवति । यः पुनर्नालि- 
कान्‍्तर्देशे संयोग बहिर्देशं च विभाग पहयति, तस्य प्रवेशन- 
प्रतययो भवतीति सिद्धः कार्यभेदाज्षिष्कमणादीनां प्रत्ययभेद इति । 
भवत्त्क्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्यवभेद/ . निष्क्रणणादीनां तु 
कार्यभेदादिति । 
अ्रथ गमनत्व॑ कि. कर्मत्वपर्याथः ? आहोस्विदपरं 
सामान्यमितिं ? कुतस्ते संशयः ? समस्तेषूत्क्षेषण/दियु कर्सें- 
देखता है, उसे उनमें भ्रमण की प्रतीति होती है । जो पुरुष अवयवी का 
ऊपर के देशों के साथ विभाग और नीचे के प्रदेश के साथ संयोग इन दोनों 
को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती हैं । जो पुरुष उस 
अवयवी का नाली के भीतर के प्रदेश के साथ संयोग एवं ऊपर के देश के 
साथ विभाग को देखता है, उसे उसी अवयवी में प्रवेशन की प्रतीति होती 
है । इस प्रकार कार्यों के भेद से विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति प्रतीतियां और 
व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती हैं । अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों की विभिन्नता स ही विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियों 
और व्यावृत्तिप्रतीतियों के होन पर भी निष्क्रमणादि क्रियाओं में कार्यों की 
विभिन्नता से ही अनुवृत्ति की प्रतीतियां और व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती हैं । 
(प्र०) गमनत्व शब्द और कर्मत्व शब्द ये दोनों क्या एक ही अर्थ 
के वाचक हैं ? या गमनत्व नाम की (कर्मत्व व्याप्य) अलग स्वतन्‍त्र जाति 
म न्‍्यायकन्दली 
इत्याह--कथमिति ॥ तहिवुणोति---अथ मतमित्यादिना । अत्र ब्रूम इति 
सिद्धान्तोपक्रमः ॥ यत्‌ त्वयोक्‍त तन्न, अवयवानामवयविन३च दिग्देशविशिष्टानां 
संयोगविभागानां भेदात्‌ । श्रस्थ सुगम विवरणम्‌ । श्रवयवकर्मसु पाइवेतः 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी रक्षेपग्रन्थ/ का विवरण देते हैं। अत्र ब्रूम:' इत्यादि 
अ्न्थ से इस प्रसद्भ में अपना सिद्धान्त कहने का उपक्रम करते हें। अर्थात्‌ तुम ने जो 
आक्षेप किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्न दिग्देशों में विद्यमान भ्रवयवों और 


अवयवियों के संयोग भर विभाग भी विभिन्न ही होते हैं। इस भाष्य ग्रन्थ की व्याख्या 
सुलभ है। अभिप्राय यह है कि अवयवों के संयोग और विभाग इन दोनों को कारणीभूत क्रियायें 


ब् 
| 
। 
् 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ छ०ग्९६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रत्ययवद्‌ गसनप्रत्ययाविद्येषात्‌ कर्मेत्वपर्याय इति गम्यते। यतस्त्त्क्षे- 
पणादिवद्विशेषसंज्ञयगाभिहित॑ तस्सादपरं सामान्य स्थादिति । 


है ? (उ०) तुम्हें यह संशय ही क्‍यों कर हुआ ? (प्र०) चूकि उत्क्षेपणादि 
सभी क्रियाओं में यह कर्म है” इस आकार की प्रतीति की तरह सभी क्रियाओं में 
समान रूप से गमनत्व की भी प्रतीति होती है, इससे ऐसा आभास होता है कि कर्मत्व 
और गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हें । एवं चू कि उत्क्षेपणादि 
की तरह गमन” नाम की भी एक अलग क्रिया कही गयी है, अतः यह 
भी अनुभव होता है कि उत्क्षेपणत्वादि की तरह गमनत्व नाम की भी 
कर्मेत्व व्याप्य एक स्वतन्त्र जाति ही है । 


न्यायकन्दली 

संयोगविभागकारणेबु झामणप्रत्ययः, श्रवयविक्रियायां कार्यभेदात्‌ पतनप्रवेशन- 
प्रत्ययावित्यथें: । 

भवत्त्क्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः । अथ गमनत्वं कि कमत्व- 
पर्याय:, आहोस्विदपरं सामान्यमिति । सिद्धान्ती पृच्छति--.कुतस्ते संशय: ? 
संदयो5त्रानुपपन्न इत्यशिप्राय:। परः संशयमुपपादयति---समस्तेष्विति ॥ उत्क्षेप- 
णादिषु सर्वेषु यथा क्मंप्रत्ययरचलनात्मकताप्रत्ययस्तथा तेषु गभनप्रत्ययः, ऊध्वे' 
गच्छत्यधों गच्छति मूलप्रदेशं गच्छत्यग्रदेशं गच्छतीति प्रत्ययों भवतीति । तेन 
गमनत्वं कर्मत्वपर्याय इति गम्यतें, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । यतस्तूत्क्षेपणादिवद्‌ 
गसनमपि पृथगर्भिहितं विशेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्‍य स्यात्‌, 


जब पाइव॑ में होती हँ. तो उनमें भ्रमण” का व्यवहार होता है। एवं अवयवी की 
क्रिया से होनेवाले विभिन्न कार्यों से उसी में 'पतन प्रवेशनादि' की प्रतीतियां भी होतीं है । 
पूर्वपक्षवादी अ्रथ गमनत्वम्‌” इत्यादि सन्दर्भ से पूछते हें कि मान लिया कि उत्क्षेप- 
णादि कर्मों की विभिन्न प्रतीतियां उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के कारण ही होती 
हैं, किन्तु यह 'गमनत्व” कौन सी वस्तु है? क्या यह कमंत्व जाति का ही दूसरा नाम 
है? अथवा कर्मत्व जाति से भिन्‍न यह कोई अलग ही जाति है ? 'कुतस्ते संशयः ? इस 
वाक्य के द्वारा सिद्धान्ती पूर्वपक्षवादी को पूछते हें कि तुम्हें यह संशय ही क्‍यों कर हुआ ? 
अर्थात्‌ यह संशय यहां युक्त नहीं है। समस्तेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूर्वे- 
पक्षवादी अपने -संशय का उपपादन करते हेँ। अभिप्राय यह है कि उत्क्षेपणादि सभी 
क्रियाओ्रों में जैसे कि कर्मप्रत्यय” अर्थात्‌ चलनस्वरूपता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
गमनप्रत्यय” अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है, नीचे को ओर जाता है, मूलप्रदेश में 
जाता है, अग्र प्रदेश में जाता है, इत्यादि गमनविषयक प्रतीतियां भी होती हें, अतः 


७१० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रहस्तपादभाष्यस्‌ 


न, क्त्वपर्यायत्वात्‌ । झात्मत्वपुरुषत्ववत्करमत्वपर्याय एव गसनत्वसिति । 
अथ विशेषसंज्ञया किसर्थ' गसनग्रहणं कृतमिति ? थे, भ्रामणाद्वव- 
रोधार्थत्वात्‌ । उत्क्षेपणादिश्वब्देरनवरुद्धानां श्रमणपतनस्पन्दनादी- 


(उ० ) नहीं ( अर्थात्‌ उक्त संशय का यहां कोई हेतु नहीं है), क्योंकि गमनत्व 

और कर्मत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हैं । जंसे कि आत्मत्व और 

- पुरुषत्व ये दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हें, उसी प्रकार गमनत्व॑- 
जब्द और कर्मत्वशब्द दोनों एक ही जाति रूप अर्थ के वाचक हैं । । 

(प्र०) फिर (उत्क्षेपणादि की तरह गमन” रूप) विशेष नाम के द्वारा 

गमन का उपादान क्यों किया गया है ? (उ०) नहीं, (अर्थात्‌ गमन शब्द 

से गमन रूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कमंत्वव्याप्प अतिरिक्त 

जाति रूप समझाने के लिये नहीं है, किन्तु) म्रमणादि क्रियाओं के संग्रह 

के लिये है। (विशदार्थ यह है कि) उत्क्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत 


न्‍्यायकन्दली 
अवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य संकीतंचात्‌ । एव्मुप्पादिते परेण संशये सति 
मुनिः प्राह-नेति । तर कतंव्यः संशयः, कुतः ? गसनत्वस्थ कमत्वपर्यायत्वात्‌ । 
एतहिवुणोति---आत्मत्वपुरुषत्ववत्‌कर्म त्वपर्याय एवं गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य 
पर्याय: पुरुषत्वं समस्तभेदव्यापकत्वातू, तथा गसनत्वं कर्मत्वस्थे, पर्याय: । 
अ्रथ किसर्थ विशेषसंज्ञया पुथग्‌ गसनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चोदयति---अथेति । 


समझते हे कि कर्मत्व का ही दूसरा नाम गमनत्व है । अर्थात्‌ गमनत्व और कमंत्व 


एक ही वस्तु है। क्योंकि क्रियाओ्रों के जितने भी प्रकार हें, उन सबों में गमनत्व की . 


प्रतीति होती है, श्रतः गमनत्व और कमंत्व एक ही वस्तु है । गरमनत्व और कर्मत्व दोनों विभिन्न 
जातियां हैं” इस प्रसद्भ में यह युक्‍ति है कि उत्क्षेपणादि विभिन्‍न क्रियाओं की पंक्ति 
में ही 'विद्ेष' नाम के द्वारा गमन रूप क्रिया का भी अलग से उल्लेख किया गया 
है, अतः समझते है गमनत्व नाम की कोई कमंत्व व्याप्य भ्रलग ही जाति है (अभ्रतः उक्त 
संदाय होता है) क्योंकि क्रिया्रों के अवान्तर भेदों का जहां निरूपण किया गया है, वहीं गमन 
का भी उल्लेख है। इस प्रकार पूर्वपक्षी के द्वारा संदाय का उपपादन किये जानें पर 'न' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा (प्रशस्तदेव) मुनि ने अपना उत्कृष्ट उत्तर कहा 4 कि उक्त प्रकार 
से संशय करना युक्त नहीं है, चूंकि गमनत्व और कमंत्व ये गों ही एक ही जाति 
के विभिन्न नाम हे। शभ्रात्मत्ववत्‌ पुरुषत्वपर्याय, एव गमनत्वम्‌ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी का विवरण देते हैं । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष के जितने भी भेंद हैं, उन सबों में 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ ७११ 


प्रशस्तपादभाष्यम 

नामवरोधार्थ' गमनग्रहणं कृतमिति । अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 
विशेषसंज्ञ़योक्तानि तान्येव सासान्यविशेषसंज्ञाविषयाणि प्रसज्ये- 
रक्निति । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्य गसनत्वम्‌ू, अनियतदिर्देश- 
न होनेवाले भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रह के लिये ही 'गमन' 
शब्द का उपादान किया गया है | अगर ऐसी वात न होती - भ्रमणादि 
क्रियाओं के संग्रह के लिये गमन' शब्द का उपादान न किया जाता तो- 
जो भी चार कम उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, और प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये हैँ, उतने ही कर्म समझे जाते (फलतः उत्क्षेपणादि चार 
क्रियाओं से भिन्न म्रमणादि क्रियाओं का अभाव ही समझा जाता ) । क्थवा 
(कर्मत्व से भिन्न) गमनत्व नाम का अलग सामान्य ही मान लें, जो अनिय- 
मित दिशाओं और अनियत देशों में संयोगों और विभागों के उत्पादक 

न्‍्यायकन्दली 

उत्तरमाह--नेति। उत्क्षेपणादिद्वव्देरनवरुद्धा न संगृहीता सक्रमणादय:। 
यदि गसनग्रहणं नल क्रियेत, तदा तेषां कर्त्वेन संग्रहो न स्थात्‌ । किस्तु विशेष- 
संज्ञयोद्िष्टानासुत्क्षेपणादीनामेव' परं॑ कमेंत्वसंज्ञाविषयत्वं भवेत्‌ । श्रमणा- 
दयोषपि च कर्मत्वेन लोकप्रसिद्धाः, अतस्तेबां परिग्रहार्थ' पृथग्‌ गसनग्रहर्ण 
कृतमिति. ग्रन्थार्थे: । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्य गमनत्वम्‌, तत्केषु बत्तते तत्नाह---अनियतेति | 
आत्मत्व का व्यवहार होने के कारण आत्मत्व और पुरुषत्व एक ही जाति के दो नाम 
हैं, उसी प्रकार गमनत्व और कमंत्व भी एक ही जाति के दो नाम हूँ | <ग्रथ' इत्यादि 
पंक्ति से पूर्वपक्षी यह आक्षेप करते हैँ कि (उत्क्षेपणादि की तरह) विशेष नाम के 
द्वारा गमन का उल्लेख क्‍यों किया गया है ? न! इत्यादि से इसी श्राक्षेप का उत्तर 
दिया है। अर्थात्‌ श्रगर गमन छाव्द का उल्लेख (उत्क्षेपणादि शब्दों की पंक्ति में) 
न किया जाता तो जिन भ्रमणादि क्रिग्राओं का अवरोध (संग्रह) उत्क्षेपणादि शब्दों के द्वारा 
सम्भव नहीं है, उन सवों का कर्म में संग्रह न हो सकता । (गमन शब्दाघटित उक्त वाक्य 
से केवल) उत्क्षेपणादि क्रियाओं का ही संग्रह होतः । किन्तु उत्क्षेपणादि से भिन्न 
अमणादि क्रियाओं में भी कमंत्व का व्यवहार लोक में होता है। भ्रतः उन सबों के 
संग्रह के लिये ही गमन' दाब्द का उल्लेख किया गया है। यही उक्त (सिद्धान्त 
भाष्य) ग्रन्थ का अभिप्राय है। 

अथवा अस्त्वपरं सामान्य गमनत्वम्‌' (अ्र्थात्‌ गमनत्व को भी उत्क्षेपणत्वादि की तरह 

कर्मत्व का अवान्तर सामान्य ही मान लें, तव भी कोई क्षति नहीं है ) 


७१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [_ कर्ंनिरूपण- 


भश्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
संयोगविभागकारणेषु ध्रमणादिष्वेब वतंते, गमनशब्दइचो त्क्षेपणादिषु 
भाक्‍तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविभागकर्त्‌ त्वसामान्यादिति । 
म्रमणादि क्रियाओं में ही ,नियमित रूप से रहता है । भ्रमणादि क्रियाओं में 
अभिधावृत्ति के द्वारा प्रयुक्त होने वाले 'गमन' शब्द का जो उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में भी प्रयोग होता है, उस का कारण है दोनों क्रियाओं में समान रूप से 
संयोग और विभाग को उत्पन्न करने की स्वतन्त्रक्षमता, इसी क्षमता या कत्तत्व 
रूप सादृश्य के कारण ही उत्क्षेपणादि में भी गमन छाब्द का प्रयोग होता है। अतः 
उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन छाब्द का प्रयोग यौण है । 
न्यायकन्दली 

कुतस्तह्य त्क्षेपणादिषु * गसनप्रत्ययः ? झत श्राह- -गमनशबव्दस्त्विति । गमन- 
शब्दग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वाद्‌ु गमनप्रत्यय  उत्क्षेपणादियु भाकतों द्रष्टव्यः। 
उपचारस्थ बीजमाह-स्वाश्रयसंयोगविभा गकर्तु त्वसामान्यादिति । गसनं 
स्वाश्रयस्थ संयोगविभागो करोति, उत्क्षेपणादयो5पि कुर्वेन्ति, एतावता साथरस्यें- 
णोत्क्षेपणादिबु गसनव्यवहार: । अनेन साधम्येंण गसने कस्साढुत्क्षेपणादि- 
व्यवहारों न भवति ? पेद्धल्यपाटलत्वादिसाधस्पेंग वज्नावषि साणवकब्यवहारः 


गमनत्व (कर्मत्व व्याप्य) जाति किन कर्मों में रहती है ? इसी प्रश्न का उत्तर अनि- 
यत'” इत्यादि सन्दर्भ से दिया कहा है। तो फिर उत्क्षेपणादि कर्मों में गमन की प्रतीति 
क्यों कर होती है? इस प्रात का समाधान गमनदब्दस्तु” इत्यादि से किया 
गया है। श्रर्थात्‌ उत्क्षेपणादि कर्मों में प्रयुक्त गमन शब्द उपलक्षणार्थक है, अ्रंतः उत्क्षेप- 
णादि के प्रत्ययों के लिये गमन छाब्द के प्रयोग को गौण (लाक्षणिक) ही समझना 
चाहिये । स्वाश्रयसंयोगविभागकर्त त्वसामान्यात्‌'॒ इस वाक्य के द्वारा प्रकृत में लक्षणा 
के प्रयोजक धर्म (लक्ष्यतावच्छेदक) दिखलाया गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार ग़मन अपने 
आश्रयीभूत द्रव्य में संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उत्क्षेपणादि 
क्रियायें भी अपने आश्रयीभूत द्रव्यों में संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती. हैं, इस 
सादृइ्य के कारण ही उत्क्षेयणादि क्रियाओं में भी गमन शब्द का गौण प्रयोग होता है । (प्र०) 
तो फिर इसी साधर्म्य के कारण गमन में उत्क्षेपणादि शब्दों का भी गौण प्रथोग क्‍यों 
नहीं होता ? (उ) 'अ्रग्निर्माणवक:' इत्यादि प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार माणवक 
में अग्नि पद का गौंण व्यवहार तेजस्वित्वादि धर्मों के कारण होता है, उसी प्रकार 
पिद्धलवर्ण और रकक्‍तवर्ण रूप सादुश्य के कारण अग्नि में माणवक का गौण व्यवहार 
भी क्यों नहीं होता ? अगर इस का यह परिहार उपस्थित करें कि केवल हेतु है, अतः 
उपचार को कल्पना नहीं की जाती, किन्तु उपचार या व्यवहार रहने पर ही कारण 
की कल्पना की जाती है (अञ्रतः लोक में अग्नि में माणवक शब्द का व्यवहार न होने के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सत्प्रत्ययकर्मविधि: । कथम्‌ ? चिकोषितेषु यज्ञाध्ययनदान- 
क्ृष्यादिबु यदा हस्तमुत्क्षेप्तुसिच्छत्यपक्षेप्तुं वा, तदा हस्तवत्यात्म- 
प्रदेश प्रयत्न: सञ्जायते । तं प्रयत्न गृरुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्तसंयोगा- 
डस्ते कर्म भवति, हस्तवत्‌ सर्वेशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । 


सत्प्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विधि 
कहते हें । (प्र०) कंसे ? अर्थात्‌ यह सत्प्रत्यय रूप कर्म किस प्रकार 
उत्पन्न होता है ? (उ०) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा कृषि प्रभृति कर्म 
के उत्पादन की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के लिये आत्मा के 
हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार इस प्रयत्न, गुरुत्व 
एवं आत्मा और हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया की उत्पत्ति होती है। हाथ की तरह शरीर के पर प्रभृति 
अवयवों में एवं शरीर रूप अवयवी में भी क्रिया की उत्पत्ति होती है। 


न्‍्यायकन्दली 


कस्मान्न भवति ? अथोच्यत। न कारणसद्भावे सत्यूपचारकल्पना, किन्तु 
स्थिते व्यवहारें कारणकल्पनेति। एवं चेदत्रापि सं एवं परिहारः। 
सत्प्रत्ययकरम विधि :--प्रयत्नपुरवंककर्म प्रकार: कथ्यत इत्यर्थ: । कथमिति- 
पृष्ठ: सन्नाह--चिकीर्षितेष्विति । यज्ञादिषु कतुंसभिप्रेतेषु सत्सु यदा पुरुषों 
हस्तमुत्क्षेप्तुमिच्छति, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो जायते। तं प्रयत्न॑ निमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंपोग।दसमवायिकारणाद्धस्ते कर्म भवति । 


कारण उत्तत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता) । (उ०) तो फिर प्रक्कत में मेरे लिये भी यही परिहार 
है । अर्थात्‌ लोक में उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन का व्यवहार होता है, अतः उस व्यवहार 
के लिये हेतु की कल्पना करते हे। गमन में उत्क्षेपणादि का व्यवहार लोक में नहीं होता 
है, अत: उसके लिये किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। 

सत्प्रत्ययकम विधि: श्रर्थात्‌ प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न कर्म की उत्पत्ति की रीति 
कहते ३ । "किस प्रकार ?” यह पूछे जाने पर 'चिकीषितेषु” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसका उपपादन करते हे। यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान पुरुष को अभिप्रेत रहने पर 
उसके लिये वह जिस समय हाथ को ऊपर की श्रोर उठाता है, उस समय आ मा के 


-हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न उत्पन्न होता है । इस प्रयत्न रूप निमित्तकारण से हाथ में 


क्रिया उत्पन्न होती है, जिसका अ्रसमवायिकारण आत्मा और हाथ का संयोग है 
&६० 


छ्शड न्‍्योयकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभा ष्यम्‌ं [कर्मनिरूपणं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्सस्बद्वेष्वपि कथम्‌_? यदा हस्तेन भुसल गृहीत्वेच्छां करोति 
'उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलन्‌' इति, तदनन्‍्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणा- 
दात्महस्तसंयोगाद्यस्मिन्नेव काले हस्ते उत्क्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तसेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगान्‍्मुसलेडपि कर्मेति । 
(प्र०) शरीर और उनके अवयवों से संयुक्त द्रव्यों में कैसे ? (क्रिया उत्पन्न 
होती है ?) (3०) जब मूसल को हाथ में लेकर कोई यह इच्छा करता है कि 
में हाथ से मूसल को ऊपर की ओर उछालू” उसके वाद प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रयत्न और हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 
समय हाथ में क्रिया उत्पन्न होती है । एवं उसी समय प्रयत्न और हाथ एवं 
मूसल के संयोग इन दोनों से मूसल में भी क्रिया उत्पन्न होती है । इसके 
५ न्यायकन्दली 
संत्यपिः प्रयत्ने गुरुत्वरहितस्य उत्क्षेपणापक्षेपणयों रशक्यकरणत्वाद्‌ गुरुत्वस्यापि 
कारणत्वम्‌ | हस्तवत्सवंशरीरावयवेब्‌ पादादिषु शरीरे चेति । पादे कर्मोत्पत्तो 
पादवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणस्‌, पादात्मसंयोगोडइसमवायिकारणम्‌ । 
एवं सर्वत्र शरीरावयवक्रियोत्पत्तो दष्टव्यम्‌ । शरीरक़ियोत्पत्तानपि शरीरात्म- 
संयोगोइ्समवायिकार णम्‌, शरीरवदात्मप्रदेशे प्रथत्तों निम्ित्तकारणम्‌ । 
. तत्सम्वद्धेषु हरीरसम्बद्धेषु, शरीरावयवसम्बद्धेष्वपि कर्थ कर्मोत्पत्तिरिति 
प्रइनार्थ: । यदा हस्तेन मुसलं गृही त्वे चछां करोति“उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलम्‌'इति, 


प्रथत्त के रहते हुये भी गुझुत्व से सवंथा रहित द्रव्य का ऊपर उठता या नीचे गिरना 
नहीं होता, अतः गुरुत्त भी उसका कारण है | 'हस्तवत्‌ सर्वशरीरावयवेषु पादादिषु 
शरीरे चेति' अर्थात्‌ पैर में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसमें श्रात्मा के पादवाले प्रदेश 
में उत्पन्न प्रयत्न निमित्तकारण होगा और पैर और श्रात्मा का संयोग अ्समवायि- 
कारण होगा । इसी प्रकार शरीर के सभी अ्वययों में क्रिया की उत्पत्ति के प्रसज्भ में 
समझना चाहिये। इसी प्रकार यह भी समझना चाहिये कि शरीर (रूप अ्रवयवी) में जो 
क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसका श्रसमवायिकारण शरीर और आत्मा का संयोग ही होगा 
और आत्मा के शरीरवालें प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्त उसका निमित्तकारण होगा | 
तत्सम्बद्धेषु' इत्यादि प्रइनवाक्य का अ्रभिप्राय यह है कि शरीर के साथ श्रौर 
उसके अ्वथवों के साथ सम्बद्ध श्रन्य द्वव्यों में क्रिया .की उत्पत्ति किस क्रम से होती 
है ? 'यदा हस्तेन मुसलं गुहीत्वेच्छां करोति उत्क्षिपासि हस्तेन मुसलमिति' (श्र्थात्‌ 
जिस समय हाथ में मूसल को लेकर पुरुष यह इच्छा करता है कि 'में मूसल को ऊपर 
को तरफ उद्धालूं' तदनन्तरम्‌” भ्रर्थात्‌ उसके बाद प्रयत्न: श्रर्थात्‌ हाथ से मूसल को लेकर 


यार 


। 
॥ 
। 
] 
||] 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७५१५ 


भशस्तपादभाष्यम्‌ 
ततो दूरसुत्क्षिप्ते मुसले तदर्थच्छा निवतंते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छो- 
त्पच्चते। तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणाच्यथोक्तात्‌ संयोगाद्धस्तमुसलयो- 
युगपदपक्षेपणकर्मणी भवतः, ततोष्न्त्येन. सुसलकर्मणोलूखल- 
सुसलयौरभिघाताख्यः संयोग: क्ियते, स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्ष- 
साणोश्प्रत्ययं मुसले उत्पतनकर्स करोति । तत्कर्माभिघातापेक्ष॑ मुसले 
वाद उस मूसल के दूर फेंके जाने पर उस मूसल विषयक इच्छा का नाश 
हो जाता है। फिर उसी के अपक्षेपण (नीचे ले आने) की इच्छा उत्पन्न 
होती है । इसके वाद प्रयत्न एवं उक्त (आत्मा और हाथ के) संयोग 
इन दोनों से एक ही समय हाथ और मूसल दोनों में ही अपक्षेपणरूप 
क्रिया उत्पन्न होती है। मूसल की इस अन्तिम क्रिया से ऊखल में मूसल 
का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता है । उस कर्म और 
अभिषात इन दोनों से मूसल में संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस संस्कार के 
साहाय्य से मूसल और हाथ के संयोग के द्वारा हाथ में अप्रत्यय” अर्थात्‌ बिना 
न्यायकन्दली 
तदनन्तरं तस्या इच्छाया अनन्तरम्‌, प्रयत्तः हस्तेन मुसलमूध्व॑मुत्क्षि- 
पामीति हस्तमुसलयोययगपदुत्क्षेपणेच्छातः प्रयत्नों जायमानस्तयोर्युगपदुत्क्षेपण- 
समर्थो विद्विष्ठ एव जायतें। तं प्रयत्न॑ विशिष्ट निमित्तमपेक्षमाणादात्महस्त- 
संयोगात्‌ समवायिकारणाच्स्मिन्नेव काले हस्ते उत्क्षेपणकर्मोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रयत्नमुभयाथ्ंमुत्पन्नसपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवायिकारणा- 
न्मुसलेडपि कर्म! भवति, कारणयौगपद्यात्‌ । ततो दूरमुत्क्षिप्त मुसले तदथच्छा 
निवतंते उत्क्षेपणेच्छा/ निवर्तते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पय्ते हस्तेन मुसलस्या- 


में ऊपर की तरफ उछालूँं! हाथ और मूसल को एक़ ही समय ऊपर की तरफ उछालने 
की इस आकार की इच्छा से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न हाथ और मूसल को एक 
ही समय ऊपर की तरफ उछालने की सामथ्यं से युक्त ही उत्पन्न होता है ॥ उस 
प्रयत्न रूप विद्योष प्रकार के निमित्तकारण से जिस समय आत्मा और हाथ के संयोग 
रूप असमवायिकारण के द्वारा हाथ में उत्क्षेपण कर्म की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
हाथ और मूसल दोनों की क्रिया के लिये उत्पन्न उक्त प्रयत्न रूप निमित्तकारण से ही 
हाथ और मूसल के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा मूसल में भी. कर्म की उत्पत्ति 
होती है, क्योंकि एक ही समय हाथ झौर मूसल दोनों में ही क्रियोत्पत्ति के सभी कारण 
वर्तमान हैं। 'ततो दूरमृत्क्षिप्ते मुसले तद्थेच्छा निवतंते! श्रर्थात्‌ उत्क्षेपण की 
इच्छा नहीं रह .जाती। पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्मय्ते” झर्थात्‌ु हाथ से मूसल को 


७१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [_ कर्मनिरूपण- 


प्रतस्तवादभाष्यस्‌ 
संस्कारमारभते । तमपक्ष्य सुसलहस्तसंयोगोउप्रत्यथ्वं हस्तेः्प्यूत्पतकर्म 
करोति। यद्यपि प्राक्तनः संस्कारों विनष्टस्तथापि शुसलोलूखलयोः 


प्रयत्न के ही उत्क्षेपण क्रिया की उत्पत्ति होती है । यद्यपि पहिले का संस्कार नष्ट 
हो गया रहता है, फिर भी मूसल और उलूखल का संयोग पटु (संस्कारजनक ) 
कर्म को. उत्पन्न करता है। वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 
न्यायकन्दली 
वक्षेपणेंचछोपजायत इत्यर्थ: । तदनन्तरं प्रयत्त: सोषपि जायमान उत्क्षेपण- 
प्रयत्नवकु, विशिष्ट. एवं जायते। तं च॒ प्रयत्नमपेक्षमाणाद्रथोक्तात्‌ संयोगद्वया- 
दात्महस्तसंयोगाद्धस्तमुसलसंयोगाद्धस्तमुसलयोर्युगपदपक्षेपणकर्मणी.. भवतः । 
ततोष्न्त्पेत मुसलकर्मंणोलूखलमुसलयोरभिघाताख्य:. संयोग: क्रियते । 
अपक्षिप्तस्य मुसलस्यान्येन कर्मणा उलूखलमुसलसमवेतो झुसलस्योत्पतनहेतुः 
संयोग: क्रियत इत्यर्थं:। स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्षमाणो5प्रत्ययमत्रयत्न- 
पूर्वक मुसले उत्पतनकर्म करोति। बेगो निमित्तकारणस्‌, सुसल॑ समवायिकार- 
णम्‌ । तत्कर्माभिघातापेक्ष मुसले संस्कारमारभते उत्पतनकर्म स्वकारणा- 
भिघाताख्यं संयोगसपेक्षमाणं मुसले वेगमारभते। तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमुसल- 


नीचे की ओर ले आने की इच्छा उत्पन्न होती है। 'तदनन्तरं प्रयत्न” यह अपक्षेपण 
का प्रयत्न भी उत्क्षेपण के उक्त प्रयत्न की तरह (एक ही समय हाथ और मूसल को 
नीचे की तरफ ले आने की सामर्थ्यं से) युक्त ही उत्पन्न होता है | उक्त विशिष्ट- 
अयत्न रूप निमित्तकारण के' साहाय्य से कथित दोनों संयोग रूप असमवायिकारण के 
द्वारा अर्थात्‌ आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और मूसल के संयोग इन दोनों 
संयोगों से एक ही समय दो अपक्षेपण क्रियायें (श्र्थात्‌ हाथ और मूसल दोनों को नीचे 
की तरफ ल॑ झाने की दो क्ियायें ) उत्पन्न होती हें । “ततोड्न्त्येन मुसलकमंणा 
उलूखलमृसलयोरभिघाताख्यः संयोग: क्रियते” अर्थात्‌ अ्रपक्षेपण क्रिया से युक्त मूसल की 
अन्तिम क्रिया से उलूखल और मूसल इन दोनों में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उस 
संयोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मूसल का उत्पतन होता है। वह संयोग मूसल 
में रहनेवाल वेग के साहाय्य से 'प्रत्यय' भ्र्थात्‌ बिना प्रयत्न के ही उस उत्पतन क्रिया 
को उत्पन्न करता है, जो मूसल में रहती है । इस (अप्रत्ययक्रिया का) वेगनिमित्तकारण 
है श्रौर मूसल समवायिकारण है। “तत्कर्माभिघातापेक्ष मुस॒ले संस्कारमारभते' अर्थात्‌ 
वह उत्पतनरूपा क्रिया अपने कारणीभूत उक्त अभिघात नाम के संयोग के द्वारा मूसल 
में वेग को उत्पन्न करती है। इसी (वेगाख्य) संस्कार के साहाय्य से हाथ और मूसल 
क्ला संयोग रूप असमवायिकारण हाथ में भी 'प्रत्यय' अर्थात्‌ प्रयत्न से निरपेक्ष क्रिया को 
उत्पन्त करता है । (प्र०) मूसल में पहिले की अपक्षेपण क्रिया से उत्पन्न वेग नामका संस्कार 


न्‍ 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१७ 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
- संयोग: पटुकर्मोत्पादकः संयोगविशेषभावात्‌ तस्य संस्कारारस्भे 
साचिव्यसमर्थों भवति। अथवा प्राक्तन एवं पटुः संस्कारोषभिघाताद- 
विनव्यज्ञवस्थित इति । अतः संस्कारवति पुनः संस्कारारम्भो 


संस्कार के उत्पादन का मुख्य अधिष्ठाता है | अथवा पहिले का हीं 
विशेष कार्यक्षम संस्कार अभिघात नाम के संयोग से नष्ट न होने के कारण 
तब तक विद्यमान रहता है । अतः एक संस्कार से यूक्‍त वस्तु में पुन: दूसरे 
संस्कार की उत्पत्ति की सम्भावना न रहने पर भी जिस समय संस्कार 
और अभिषात (संयोग) इन दोनों से विना प्रयत्न के मूसल में उत्पतन 


न्‍्यायकन्दली 

संयोगोइ्समवायिकारणभूतोष5प्रत्ययमप्रयत्नपूर्वकं हस्तेष्प्युत्पतनकर्म करोति ॥ 
योघसौ प्राक्तनो७्पक्षेपणसंस्कारो मुसलगतः सोध्प्यभिघाताहिनष्ट:, तदभावे 
कथ्थ॑ मुसले5प्रत्ययमुत्पतनकर्मोत्पतनसंस्का रमारभते? अ्रपेक्षाका रणाभावादत आह-... 
यद्यपि प्राक्तन: संस्कारो विनष्ट:, तथापि मूसलोलूखलसंयोग: पटुकर्मोत्पादक: 
संस्कारजनककर्मोत्यादक: ॥ कुतः ? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविदेषत्वात्‌ । 
किमतो यद्येवम्‌ ? तत्रनाह--तस्य कर्मणः संस्कारा'रम्भे कतंव्ये साचिव्यसमर्थों 
भवत्ति, साहाय्यें समर्थों भवति। अ्रस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलयोरुत्पतनकर्मणी ऋमेण 
भवतः । आश्युभावाच्च यौगपद्यग्रहणम्‌ । 


अभिघातसंग्रोग के द्वारा विनष्ट हो चुका है। उस संस्कार के न रहने पर मुसल की 
वह प्रयत्न निरपेक्ष क्रिया मूसल में उत्पतनक्रिया से उत्पन्न होने वाले संस्कार को कैसे उत्पन्न 
कर सकती है ? क्‍योंकि (प्राक्तन संस्कार रूप) आवश्यक कारण वहां नहीं है । इसी 
प्रन्‍न का समाधान “यद्यपि प्राक्तन: संस्कारों विनष्टः इत्यादि से दिया गया है। इस 
सन्दर्भ के 'पटुकर्मोत्पादक: इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि (मूसल और उलूखल 
का संयोग) ऐसे कर्म का उत्पादक है कि जिसमें (वेगारूय) संस्कार को उत्पन्न करने 
की शक्ति है। 'कुतः ?” अर्थात्‌ संयोग में ही संस्कार की कारणता क्‍यों है ? इसी प्रइन 
का उत्तर 'संयोगविशेषभावात्‌” इस वाक्य से दिया गया है। भप्रर्थात्‌ चूंकि वह संयोग 
अन्य संयोगों से विशेष प्रकार का है, (अतः उससे संस्कार की उत्पत्ति होती है) ॥ 
उक्त संयोग में अगर विद्धिष्टता है भी तो इसका प्रकृत में क्या उपयोग है? इसी 
प्रश्न का उत्तर 'तस्य संस्कारारम्भ” इत्यादि से दिया गया है। अर्थात्‌ उस संयोग में 
यही विशिष्टता है कि उसमें कर्म के द्वारा वेग (संस्कार) के उत्पादन में साहाय्य करते 
की सामथ्यं है । इस पक्ष में हाथ में और मूसल में उत्पतन क्रियायें क्रमशः 
उत्पन्न होती हैं, (युगपत्‌ नहीं) । 'हस्तमुसलयोर्युगपदपक्षेपणकर्मणी' इत्यादि वाक्य में जो 


छश्द न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तापदभाष्यम्‌ [ करमंनिरूपण- 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्यय॑ मुसले उत्पतन- 


कर्स, तस्मिन्नेव काले तसेव  संस्कारसपेक्षमाणान्मुसलहस्त- 
संयोगादप्रत्ययं॑ हस्तेड्प्पुप्पतनकर्मेति । 

पाणिसुक्तेषु गसनविधिः, कथमस्‌ ? यदा तोसरं हस्तेन गुहीत्वो- 
तक्षेप्तुमिच्छोत्पचते,. तदनन्तरं प्रयत्नः, . तमपेक्षमाणा्थोक्‍तात्‌ 
(उत्क्षेपण) क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय उसी संस्कार और मूसल 
एवं हाथ के संयोग इन दोनों से अप्रत्यय (प्रयत्नाजन्य) उत्पतन (उत्क्षेपण) 
क्रिया उत्पन्न होती है। 

(प्र०) हाथ से फेंकी हुई वस्तुओं में गमन क्रिया किस प्रकार 
उत्पन्न होती है? (उ०) जिस समय तोमर को हाथ में लेकर उसे 
उछालने की इच्छा (पुरुष को) होती है, उसके वाद प्रयत्न उत्पन्न होता है। 
आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और तोमर के संयोग इन दोनों संयोगों के 
द्वारा उक्त प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में एक ही समय दो आकर्ष णात्मक 

न्यायकन्दली 

प्रकारान्तरमाह ---अथवा प्राक्तन एव पटु : संस्का रोडभिघातादविनश्यन्न - 
वस्थित इति विशिष्टकारणजत्वादतिप्रबलः संस्कार: स्पर्शावद्द्वव्यसंयोगेनापि 
न विनव्यति । अत: संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्ट:, श्रतः प्राक्तमसंस्कारतति सुसले संस्कारान्तरा- 
रस्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिधातादप्रत्ययं मुसले 
उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काले तमेंव संस्कारमपेक्षमणाद्धस्तमुसलसंयोगादप्रत्यय॑ 
यौगपद्य का ग्रहण किया गया है, उसका श्रर्थ केवल शीघ्रता है (अर्थात्‌ दोनों में अ्रति- 
शीघ्र उत्पतन कर्म को उत्पत्ति होती है। 

अथवा प्राक्तन एवं पटु:संस्करारोइभिघातादविनश्यन्नवस्थित इति” इस सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त प्रद्न का ही दूसरे प्रकार से समाधान किया गया है। अभिप्राय 
यह है कि यह वेगाख्य संस्कार ( अ्रन्य वेगाझ्य संस्कारों के कारणों से ) विशेष प्रकार 
के कारणों से उत्पन्न होता है| श्रतः श्रत्यन्‍्त बलवान होने के कारण (अन्य 
संस्कारों के विनाशक) स्पर्श से युवत द्रव्य के संयोग से भी वह विनष्ट नहीं होता । 
यही कारण है कि उससे दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, . क्योंकि पहिले अ्रपक्षपण 
क्रियाजनित संस्कार का विनाश नहीं हुआ है। इससे यह समझते हैँ कि पहिले के 
संस्कार से युक्त मूसल में दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है। “यस्मिन्‌ काले 
संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतनकर्म, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणा- 
द्धस्तमुसलसंयोगादप्रत्ययं हस्तेष्प्युत्पतनकर्मेति” इस पक्ष में. हाथ और मूसल दोनों 


आओ 


प्रंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१६ 


प्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ 

संयोगद्यात्‌_ तोमरहस्तयोर्युगपदाकर्षणकर्मणी भवतः । प्रसारिते 
च हस्ते तदाक्ेणार्थ: प्रयत्नों लिवतंतें। तदनन्तरं तियंगूध्व 
दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छा सझजायते। तदनन्तरं तदनुरूप: प्रयत्नस्तम- 
पेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनारूयः । तस्मात्‌ तोमरे कर्सोत्पन्नं 
नोदनापेक्ष॑ तस्मिनू संस्कारसारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ 


क्रियायें उत्पन्न होती हैं । हाथ को पसार लेने पर आकर्षण का का'रण वह प्रयत्न नष्ट 
हो जाता है। इसके वाद इस को किसी पाइवे में, या ऊपर बहुत दूर, या 
निकट में ही फेंक दू” यह इच्छा उत्पन्न होती है। फिर (इच्छाविषयी- 
भूत) उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न उत्पन्न होता है। इसके वाद इस 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में नोदन नाम के संयोग की उत्पत्ति 
होती है | नोंदन नाम के संयोग से तोमर में उत्पन्न क्रिया उस नोदन की 


न्यायफन्दली 

हस्तेः्प्युत्पतनकर्मेति । अस्मिन्‌ पक्षे. हस्तसुरालोत्पतनकर्मणोर्वास्तवमेव 
यौगपद्यम्‌ । ह 

पाणिमुक्तेबु गसनविधि: कथम्‌ ? पाणिमुक्तेषु द्रव्येष गमनविधि: 
गमनप्रकार: कथमुत्पद्यत इति प्रश्ने कृते सत्याह--यदा तोमरमिति । युग- 
पदाकर्षणेति, अ्रनाहृष्पोत्क्षेप्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रयत्नों निवर्तत इति तयो- 
हंस्ततोमरयोराकर्षणप्रयोजनप्रयत्नो निवर्तते, तद्दिरोधिप्रसारणप्रयत्नोत्पादादित्यथे:। 
तदनन्तरमिति। प्रसारणानन्तरम्‌ । तिथगूथ्व॑ वा दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छो- 
त्पय्यते । तदनन्तरं तदनुरूप: प्रयत्न:, ति्यक्क्षेपणेच्छायां तियक॒क्षेपणप्रयत्नो 
में ही उत्पन्न कर्म वास्तव में एक ही समय उत्पन्न होते हँ -( पहिले पक्ष की तरह 
यहां यौगपद्य का शीघ्रतामूलक गौण प्रथोग नहीं है )। 

'पाणिमृक्ते६प्‌ू ग़सनविधि: कथम्‌” ? हाथ से फेंके हुये द्रव्यों की गमनविधि! 
गमन की रीति अर्थात्‌ गमनक्रिया की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? यह प्रश्न किये 
जाने पर यदा तोमरम्‌” इत्यादि से समाधान किया गया है। युगपदाक्ंणेति” क्योंकि 
बिना आकयंण के फ़ेंकना सम्भव नहीं है। प्रयत्नों निवर्तत इति' अर्थात्‌ हाथ 
और तोमर इन दोनों के आकर्षण रूप प्रयोजन का सम्पादन्त कर प्रयत्न निवृत्त हो 
जाता है। क्योंकि आकर्षण का विरोधी और प्रसारण का हेतुभूत प्रयत्न उत्पन्न हो गया रहता 
है । तदन॑न्‍्तरम्‌” भ्र्थात्‌ प्रसारण के बाद, टेढ़ा करके फेंके या ऊपर की तरफ अथवा दूर 
में फेंके श्रथता समीप में फेंके, इस प्रकार को इच्छायें उत्पन्न होतीं हें। 'तिदनत्तर 
तदनुरूप: प्रयत्न: इसमें प्रयुक्त अनुरूप” शब्द के द्वारा यह अर्थ व्यक्त होता हैं कि 


७२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्सनिरूपण - 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कर्माणि भवन्ति यावद्धस्ततोमरविभाग इति । ततो विभागान्नोदने 
निवृत्ते संस्कारादृध्वें तिर्यंग दूरमासन्नं वा प्रयत्नानुरूपाणि कर्माणि 


भवन्‍्त्यापतनादिति । 
तथा यन्त्रमुक्तेघबु गसनविधि: कथम्‌ ? थो बलवान 
कृतव्यायामो वार्मेंन करेण . धनुविष्टभ्य दक्षिणेन शर॑ सन्धाय 
सदारां ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा आकर्षणेच्छां करोति, सज्येष्वाकर्ष- 
सहायता से तोमर में संस्कार को उत्पन्न करती है। इसके वाद संस्कार 
और नोदन से तोमर में तव तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हें, जब तक 
हाथ और तोमर का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। इसके वाद विभाग 
से जव नोदन नाम के संग्रोग का नाश हो जाता है, तव उस संस्कार (वेग) 
से पतन के समय तक पाइव॑ में, दूर में, या समीप में फेंकी जाने की क्रियायें 
उत्पन्न होती रहतीं हें । 
इसी प्रकार यन्त्र (धनुषादि) केद्वारा फेंकी हुई (शरादि) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिये। (प्र०) कंसे ? (उ०) 
धनुषादि चालन में निपुण व्यक्ति जिस समय वायें हाथ से धनुषादि को 
जोर से पकड़ कर दाहिने हाथ से उसमें तीर को लगाता है और तीर 
सहित धनूष की डोरी को मुट्ठी से पकड़ कर उसे खींचने की ईस प्रकार की इच्छा 
करता है कि 'में हर और डोरी सहित धनुष को खीचू” उसके वाद प्रयत्न 
न्यायकन्दली 
जायत इति । अध्वक्षेपणेच्छायामूध्वेक्षेपणप्रयत्तो जायते । दूरक्षेपणच्छायां 
महान्‌ प्रयत्न: श्रासच्क्षेपणेच्छायां च शिथिल: प्रयत्नों जायत इति तददनु- 
रूपदाब्दार्थ: । तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदलनाख्यो नोद्यस्य तोमरस्य 
नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌। तस्मान्नोदनाख्याद्यथोक्‍्तादिच्छानुरूप- 
प्रयत्नापेक्षात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नम्‌ । तत्कर्म नोदनापेक्ष म्‌, तस्मिनू तोमरे संस्कार- 
टेढ़ा कर फेंकने की इच्छा के होने पर प्रयत्न भी तदनुकूल ही उत्पन्न होता है। 
एवं ऊपर की तरफ फेंकने की इच्छा होने पर ऊपर फेंकने के अनुकूल ही प्रयत्न भी उत्पन्‍्न 
होता है। दूर फेंकने की इच्छा होने पर बहुत बड़ा प्रयत्न उत्पन्न होता है। समीप 


में फेंकने की इच्छा होने पर शिथिल प्रयत्न उत्पन्न होता है। तमपेक्षमाणस्तोमरहस्त- . 


संयोगों नोदनाख्य:” क्योंकि नोद्य जो तोमर एवं नोदक जो हाथ इन दोनों के साथ 
साथ ही वह गमन का भी कारण है । तस्मात्‌' अर्थात्‌ कथित उस नोदन नाम के संयोग के 


द्वारा उक्त इच्छानुरूप प्रयत्न के साहाय्य से तोमर में क्रिया की उत्पत्ति होती है। 


क्‍ 
| 
| 
| 


प्रकरणम्‌_] भाषानुवादसहितम्‌ ७२१ 


प्रशस्त पादभाष्यम्‌ 
यास्येतद्धनुरिति । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाक- 
घेंणकर्म हस्ते यदेवोत्पद्यते तदेव तसेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशर- 
संयोगाद्‌ ज्यायां शरें च कर्म, प्रयत्नविशिष्टहस्तज्याशरसंयोगमपेक्ष- 
साणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी भवतो धनष्कोटयोरित्येतत 
सब युगपत्‌ । एवमाकर्णादाकृष्टे धनषि नातः परमनेन गन्‍्तव्य- 


की उत्पत्ति होती है। आत्मा और हाथ के संयोग एवं उक्त प्रयत्न इन 
दोनों से जिस समय आकर्षणात्मक. क्रिया की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
उस प्रयत्न और हाथ का डोरी से संयोग और डोरी का तीर के साथ 
संयोग इन दोनों संयोग प्रभृति कारणों से डोरी और तीर दोनों में ही क्रियायें 
उत्पन्न होती हैं । धनूष के दोनों कोणों के साथ डोरी के दोनों संयोगों से 
धनुष के दोनों कोणों में दो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इन दोनों 
क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न से युक्त हाथ के साथ डोरी और तीर के 
संयोग भी सहायक हें । ये सभी काम एक ही समय होते हैं। इस प्रकार 
कान तक धनुष के खींचे जाने पर इसको इससे आगे नहीं जाना 
चाहिये! इस आकार का (संकल्पात्मक) ज्ञान (उत्पन्न होता है)। इस 
: न्‍्यायकन्दली 
मारभते । ततः संस्कारेति । तोमरस्यथ पतन यावत्‌ संस्कारात्तदनुरूपाणि 
कर्माणि भवन्तीत्यर्थ: । 
कृतव्यायाम: कृतायुधामभ्यासो वामेन करेण धनुविष्टभ्य गाढं गृहीत्वा 
दक्षिणन शरं सन्धाय ज्यायां शरं संयोज्य सशरां ज्यां रण सह वतंमानां 
. ज्यां मुष्टिना' गृहीत्वा इच्छां करोति सज्येष्वाकर्षयाम्येतद्धनुरिति । ज्येति 
धनुर्गुणस्याख्या, इषुरिति शरस्याभिधानम्‌ । ज्या च इबुइच ज्यष्‌, सह 
ज्येषुभ्यां वततत इति सज्येष्‌, धनुरेतदाकर्षपामीतीच्छाया आकारो वक्षितः। 
यद्दी क्रिया नोदन संयोग की सहायता से तोमर में संस्कार (वेग) को उत्पन्न करती 
है | ततः संस्कारेति” अर्थात्‌ जब तक तोमर का पतन नहीं हो जाता, तब तक वेग से 
उसमें नोदन के अनुरूप क्रियाओं की उत्पत्ति होती रहती है । 
जो पुरुष अस्त्र चलाने का अभ्यास किया हो वही पुरुष क्वतव्यायामः 
शब्द से अभिप्रेत है। 'वामेन करेण धनुविष्टम्य' अर्थात्‌ वह जब बायें हाथ से घनुष 
को दृढ़तापूर्वक पकड़कर दक्षिणेन शरं, सन्धाय” अर्थात्‌ धनुष की डोरी में तीर को 
लगा कर, सदारां ज्याम्‌” श्रर्थात्‌ तीर में लगी हुई डोरी को, 'ुष्टिना गृहीत्वा' अर्थात्‌ 
मुट्ठी से पकड़ कर इच्छा करता है कि 'सज्येष्वाकर्षयाम्येतदनुरिति धनुष की डोरी 
६१ 


७२२ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रहास्तपादभाष्यस्‌ 
समिति यज्ज्ञानं ततस्तदाकर्षणार्थस्थ प्रयत्तस्थ विनाहस्ततः पुनर्मोक्ष- 
णेच्छा सञ्जायते तदनन्‍्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्साजु लिसंयो- 
गादज्भालिकर्स तस्माज्ज्याड़लिविभाग:, ततो विभागात्‌॒ संयोग- 
विनाशः, तस्सिन्‌ _विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाद्यदा धनुषि वर्तमानः 
, स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुर्येथावस्थितं स्थापयति, तदा 
तमेब संस्कारमपेक्षमाणाद्धनुज्यासंयोगाज्ज्यायां शरे च कर्मोत्पद्यते । 
ज्ञान से आकर्षण के कारणीभूत प्रयत्न का विनाश हो जाता है। फिर उसे 
छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके वाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है। आत्मा और अंगुलि के संयोग से अंगुलि में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उक्त प्रयत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। अंगुलि 
की इस क्रिया से डोरी और अंगुलि में विभाग उत्पन्न होता है। इस 
विभाग से (डोरी और अंगुलि के) संयोग का विनाश होता है। उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिवन्धक के न रहने के कारण धनुष 
में रहने वाला (स्थितिस्थापक) संस्कार ने हुये उस धनुष को पहिली 
अवस्था में ले आता है । उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं 
धनृष और डोरी के संयोग इन दोनों से तीर में क्रिया उत्पन्न होती है। 
न्‍्यायकन्दली 
तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्ष णकर्म हस्ते य्देवोत्पद्यते, 
तदेव तं प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशरसंयोगाज्ज्यायां शरे च कर्म हस्तशर- 
संयोगात्‌ । प्रयत्नविशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाम्यां 


कर्मणी धनुष्कोट््योरित्येतत्सव॑' युगपत्‌, कारणयौगपद्यात्‌ । एवमाकर्णादाहृष्टे, 


धनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानं तस्मात्‌ | तदाकषंणार्थस्येति 
धनुराकर्षणार्थस्य प्रयत्नस्य विनाश इति । 
का नाम ज्या” है। इषु” ब्द दर (तीर) का वाचक है। सज्येषुधनु: यह शब्द 


ज्या च इष्‌इच ज्येषू, सह ज्येषुम्यां वर्तत इति सज्येषुधनु:” इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
से निष्पन्न है। 'एतदाक्षयामि” इस वाक्य के द्वारा प्रकृत इच्छा का आकार दिखलाया 
गया है । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्षणकर्म हस्तशरसंयोगात्‌, प्रयत्त- 
विशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी धनुष्कोट्योरियेत्तत्सव युग- 
पत्‌” क्योंकि सब की सामग्री एक ही समय उपस्थित है । 'एवमाकर्णादाकृष्ट धनुषि 
नात: परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानम्‌' भर्थात्‌ उसी ज्ञान से “'तदाकर्षणार्थस्य' 
धनूष को अपनी ओर खींचने के लिये जो प्रयत्न था उसका विनाश होता है। 


| 
। 
| 
| 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्स्वकारणापेक्ष॑ ज्यायां संस्कारं करोति | तमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगों 
नोदनस्‌, तस्सादिषावाद्य॑ कर्म नोदनापेक्षमिषाँ संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्काराज्चोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषुज्या- 
विभाग:ः, विभागात्षिवत्ते  नोदने कर्माण्युत्तरोत्तराणीषु- 
संस्कारादेवापतनादिति । बहुनि कर्माणि ऋ्रमहाः कस्मात्‌ ? संयोग-.- 
बहुत्वात्‌ । एकस्तु संस्कार:, अन्तराले कर्मणोः्पेक्षाकारणाभावादिति । 


यह क्रिया अपने कारंणीभूत (धनुष और डोरी के संयोग) के साहाय्य से 
डोरी में (वेगाख्य) संस्कार को उत्पन्न करती है। इस संस्कार के द्वारा 
तीर एवं डोरी इन दोनों में 'नोदन” नाम के संयोग की उत्पत्ति होती है। 

* इस नोदन संयोग के साहाय्य से तीर की पहिली क्रिया तीर में (वेगाख्य) 
संस्कार को उत्पन्न करती है। यह संस्कार उक्त |नोदनसंयोग की सहायता 
से तब तक क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है, जब तक डोरी और तीर का 
विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । विभाग से नोदन नाम के संयोग के विनष्ट 
हो जाने पर तीर के वेग नाम के संस्कार से ही आगे की क़ियायें तीर के 
गिरने तक होती रहतीं हैं । (प्र ०) वहुत सी क्रियायें क्रमशः क्‍यों उत्पन्न 

न्‍्यायकन्दली 

ततः दरस्य गुणस्य च मोक्षण च्छा च । तदनन्तरं प्र यत्नो सोक्षणार्थेः, तमपेक्ष- 
माणादात्माज़ुलिसंयोगादज्ू लिकर्म । तस्माज्ज्याज़ूलिविभाग:, शरगुणाम्याम्‌ 
ततो विभागाच्छरगुणाज्लिसंयोगविनाशस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिवन्‍्धका- 
भावाद्यदा धनुषि वर्तमान: स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं घनुयथावस्थितं 
स्थापयति । तं॑ संस्कारमपेक्षमाणाद्धनुर्ज्यासंयोंगाज्ज्यायां शरे च कर्मो- 
त्पद्यते । तत्‌ कर्म स्वकारणापेक्ष धनुर्ज्यासंयोगापेक्ष॑ ज्यायां संस्कार बेगाख्य॑ 
इसके बाद तीर और डोरी को छोड़ देने की इच्छा होती है, उसके बाद 

छोड़ने के अनुकूल प्रयत्न को उत्पत्ति होती है। तमपेक्षमाणादात्माज्ूलिसंयोगादज्जभुलिकर्म, 
तस्माज्ज्याज़लिविभाग:' श्रर्थात्‌ डोरी का दर से और अज्भूली का डोरी से विभाग 
उत्पन्न होता है। इस विभाग से हर का और डोरी का संयोग और डोरी के 
साथ अज्जूली का संथोग इन दोनों संयोगों का विनाश हो जाता है। इन संयोगों 
के विनष्ट होने पर जिस समय धनुष में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार किसी 
प्रतिवन्‍न्धक के न रहने के कारण नमे हुये धनुष को अपनी पहिली अवस्था में ले आता 
है, (उसी समय) इस स्थितिस्थापक संस्कार के साहाय्य से ही धनुष और डोरी के 
संयोग के द्वारा डोरी में और शार में क्रिया उत्पन्न होती है। तत” अर्थात्‌ वह कर्म 


जरडे न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


४ प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
एवसात्माधिष्ठितेबु_ सत्प्रत्ययमसत्प्रत्यय॑ च_ कर्मोक्तम्‌ । 
अनधिष्ठितेषु बाह्रणषु चतुर्ष महाभूतेष्वप्रत्ययं कर्म गसनमेव 


होती हैं ? (उ०) चूंकि संयोग बहुत से हें। किन्तु संस्कार उसमें एक 
ही रहता है, क्योंकि बीच में (संस्कार के उत्पादक प्रथम) कर्म को अपेक्षित 
अन्य कारणों का (सहयोग प्राप्त) नहीं है । 

'इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यों के प्रयत्नजनित और 
अप्रयत्नजंनित दोनों ही प्रकार के कर्म कहे गये हें । आत्मा की अध्यक्षता 


न्‍्यायकन्दली 

करोति, त॑ च॒ संस्कारसपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो नोदनम्‌, नोद्यस्येषो्नोदकस्य 
गुणस्य सहगसनहेतुत्वात्‌ । तस्मात्‌ नोदनादिषावाद्यं कर्म संस्का रमारभते । 
तस्मात्‌ संस्कारात्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषु ज्याविभाग:। 
विभागान्निवृत्ते नोदने कर्माणि उत्तराणि संस्कारादेव वेगाख्याद्‌ भवन्ति 
यावत्पतनम्‌, इषोरेतस्थ च पातो गुरुत्वप्रतिबन्धकसंस्कारक्षयात्‌ । 

अत्र चोदयति-बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभकतस्येषो- 
रन्तराले क्रमशो बहुनि कर्माणि भवन्‍न्तीति कस्मात्‌ कल्प्यते ? एकमेव कर्म 
कुतो न कल्पितमित्यभिप्रायः । समाधत्ते---संयोगवहुत्वादिति । उत्तरसंयो- 


स्वकारणापेक्षम्‌' श्र्थात्‌ धनुष और डोरी के संयोग का साहाय्य पाकर डोरी में संस्कार 
को अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार को उत्पन्न करता है। उसी वेग से तीर और डोरी 
का नोदन' संयोग उत्पन्न होता है, (वह संयोग नोदन रूप इसलिये है कि) नोद्य (प्रेय) जो तीर 
और नोदक (प्रेरक) जो डोरी इन दोनों में साथ साथ गमन क्रिया के उत्पादन का हेतु है। इस 
नोदन संयोग के सहाय्य से पहिली क्रिया तीर में संस्कार को उत्पन्न करती है । नोदन से साहाय्य 
प्राप्त उस संस्कार से ही तब तक क्ियायें उत्पन्न होती रहतीं हें, जब तक कि तीर और डोरी 
का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता । इस विभाग से जब उक्त नोदन संयोग का नाश 
हो जाता है, तब संस्कार' से ही श्र्थात्‌ वेग नाम के संस्कार से ही तब तक क्ियायें 
उत्पन्न होती रहतीं हैं, जब तक कि तीर का पतन नहीं हो जाता | यह पतन गुरुत्व के 
प्रतिबन्धक संस्कार के नाश से उत्पन्न होता है। 

'बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌' इस वाक्य के द्वारा फिर भ्राक्षेप करते हें । उक्त प्राक्षेप 
भाष्य का यह अभिप्राय है कि डोरी से विभकक्‍त तीर में मध्यवर्त्ती श्रनेक क्रियाओ्रों की 
कल्पना किस हेतु से की जाती है? एक ही कर्म की कल्पना क्‍यों नहीं की जाती ? 
'संयोगबहुत्वात्‌” इत्यादि से उक्त श्राक्षेप का समाधान करते हैं। यह निद्चत है कि 
क्रिया की सत्ता उत्तरदेश संयोग तक रहती है। एवं फेंके हुये तीर के बीच में बहुत 


प्रररणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ; 
नोदनादिभ्यो भवति । तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान्‌ समस्त- 
व्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः । नोदनमविभागहेतोरेकस्य 
कर्मणः: कारणम्‌, तस्माच्चतुष्वंपि महाभूतेषु कर्म भवति । 
यथा पदछ्टाख्यायां पृथिव्याम्‌ । 


के बिना वाह्म चारों महाभूतों में बिना प्रयत्न के केवल नोदनादि से गमन 
रूप क्रिया की ही उत्पत्ति होती है (उत्क्षेपणादि क्रियाओं की नहीं) | 
यहां (कथित) 'नोदन” उस संयोग विशेष का नाम है जो कभी गुरुत्व, 
द्रवत्व, वेग और प्रयत्न सम्मिलित इन चार गुणों से, कभी ; इन 
में से एक दो या तीन गृणों से उत्पन्न होता है। यह विभाग को उत्पन्न न करने 
वाले कर्म का ही कारण है । इस (संयोग) से चारों महाभूतों में क्रियाओं की 
उत्पत्ति होती है। जंसे कि पद्डू नाम की पृथिवी में (नोदन संयोग से 
क्रिया की उत्पत्ति होती है)। 


न्यायकन्दली 

गान्तं कर्मेत्यवस्थितम्‌ । क्षिप्तस्येषोरन्तराले बह॒वः संयोगा दृश्यस्ते । तेन बहूनि 
कर्माणि भवन्तीत्याश्रीयते । एकस्तु संस्का रः, अ्रन्तराले कर्मणोः्पेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्ष कर्म संस्कारसारभते न क्ंसात्रम्‌, वेगाभावात्‌ । 
न॒चान्तराले नोदनं नाप्यभिघात:, तस्मादेक एवं दशरज्यासंयोगापेक्षेण शर- 
कर्मणा कृतो विशिष्ट: संस्कारों यावत्पतनमनुव्तते। यथा यथा चास्य 
कार्यकरणाच्छक्तिः क्षीयते, तथा तथा कार्य सन्दतरतमादिभेदभिन्नमुपजायते । 
यथा तरोस्तरुणस्य फल प्रक्ृष्यतेड्पकृष्यते च॒ जीर्णस्य । 


से संयोग देखे जाते हें । श्रत: यह कल्पना करते हैँ कि कर्म भी बहुत से उत्पन्न होते 
हैँ । 'एकस्तु संस्क्रारोअन्तराले कर्मणोअ्पेक्षाकारणाभावात्‌” नोदनसंयोग हो या अ्रभिघातसंयोम हो 
इन दोनों में से किसी एक का साहाय्य पाकर ही कर्म संस्कार को उत्पन्न करता है, 
केवल कर्म से वेगाख्यसंस्कार की उत्पत्ति नहीं होती। बीच में न नोदन संयोग की 
उत्पत्ति होती है, न श्रभिघातसंयोग की । अतः तीर और डोरी के एक ही संयोग 
के साहाय्य से तीर की क्रिया के द्वारा जिस विशेष प्रकार के वेगाख्य संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, वही तीर के पतन होने तक बराबर बना रहता है । जैसे जैसे उससे 
कार्य होते जाते हैँ, उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है, एवं कार्य भी (शक्ति की 
क्षीणता से) क्रमशः मन्‍्द, मन्‍्दतर भर मन्दतम होते जाते हें । जैसे कि तरुणवृक्ष का 
फल बढ़िया होता है, और जीणंवृक्ष का फल घटिया। 


७२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादभाष्यम्‌ [ क्रमेनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वेगापेक्षो यः संयोगविशेषों विभागहेतरोरेकस्यथ कर्मणः कारणं 
सो5भिघातः । तस्मादपि चतुर्ष महाभूतेषु कर्से भवति, यथा पाणाणादिषु 


अभिषात' उस विशेष प्रकार के संयोग का नाम है जो वेग की सहायता 

से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कर्म का कारण हो । अभिषघात नाम के 

संयोग से भी चारों महाभूतों में क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि 

न्यायकन्दली 

उपसंहरति---एवमिति | अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुषु महाभूतेष्वप्रत्यय॑ 

गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति | झात्सना असाधारणेन सब्बन्धिनानधि- 

षिठ्तेषु बाह्मेष्वप्रयत्नपुर्वंकं गसनाख्यमेबर कर्म भवति, नोत्क्षेपणापक्षेपणादिक- 

सित्यथ:। महाभूतेषु नोदनादिभ्यः कर्म भवतीत्युक्तम्‌ । श्रथ कि नोदनमत आह-- 

तत्र नोदनं गुरुत्वद्र व॒त्वप्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः .संयोगविशेष:॥। 

कर्थ संयोगविशेषों नोदनम्‌च्यते तत्राह--नोदनमविभागहेतो: कर्मण: कारणमिति । 
नोद्यनोदकयोः परस्परविभाग न करोति यत्कर्म तस्यथ कारणं नोदनम्‌ । 

किमुक्‍तं स्यात्‌ ? अनेन संयोगेन सह नोदकों नोतां नोदयति नान्यथा, 

तेनायं नोदनमुच्यते । नोदनं तु,क्व कर्मकारणमत्राह--यथा पक्काख्यायां पृथिव्या- 

मिति । यदा पद्धूस्योपरि सन्दव्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिका ऋमदाः पद्धेन सममधो 


“एवम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसद्ध का उपसंहार करते हें । अ्रनधिष्ठि- 
तेषु बाह्यूषु चतुर्ष. महाभूतेष्वप्रत्ययं गमनमेव नोदनांदिभ्यो भवति” । श्र्थात्‌ आत्मा 
रूप असाधारण आश्रय से असम्बद्ध पृथिव्यादि बाह्य चारों द्रव्यों में बिना प्रयत्न 
(अप्रयत्नपूवंकम्‌) के (नोदनादि संयोगों के द्वारा) गमन नाम का कर्म ही उत्पन्न होता 
है ,उत्क्षेपण या अपक्षेपण प्रभूति कर्म नहीं । 

अभी कहा है कि पृथिव्यादि महाभूतों में नोदनादि से क्रिया की उत्पत्ति होती 
है, भ्रतः प्रदान उठता है कि यह नोदन” कौन सी वस्तु है ? इसी प्रइन का उत्तर तत्र 
नोदनं गृरुत्वद्रवत्वप्रयत्तववेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेष:' इस वाक्य से 
दिया गया है। उक्त विशेष प्रकार के संयोग को ही नोदन क्यों कहते हें? इसी 
प्रद्न का उत्तर 'नोदनमविभागहेती: कर्मण: कारणम्‌” इस वाक्य से दिया गया 
है । नोद्य श्रौर नोदक इन दो द्रव्यों में जिस क्रिया से विभाग की उत्पत्ति नहीं होती 
है, नोदन ही उस क्रिया का हेतु है। इससे क्या निष्कर्ष निकला ? यही कि नोदन रूप संयोग 
के साथ ही नोदक अपने नोद्य का नोदन करता है, भ्रन्यथा नहीं। इसी कारण यह 
संयोग 'नोदन”ः कहलाता है। नोदनसंयोग से क्रिया की उत्पत्ति कहां होती है? इसी 
प्रदनन का उत्तर यथा पद्धाख्यायां पृथिव्याम्‌” इस वाक्य के द्वारा दिया गया है। जिस 
समय पछ्ु के ऊपर धीरे से रखा हुआ पत्थर का दुकड़ा क्रमशः पड; के साथ नीचे 


|. ही # कक. 3॥ 
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प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु, तथा पादादिभिनुंद्यमानायामभिहन्यमानायां 
वा। पद्टाख्यायां पृथिव्यां यः संयोगो नोदनाभिघातयोरन्यतरापेक्ष 
उभयापेक्षो वा स संयुक्‍तसंयोग:, तस्मादपि पृथिव्यादिषु कर्म भवति। 
ये च प्रदेशा न नुच्न्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि कर्म जायते। पृथि- 


पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यों पर गिरे हुये द्वव्यों में (क्रिया की उत्पत्ति होती 
है) एवं पैर प्रभूति से केवल छुये जाने पर या अभिहत होने पर पछ्छू 
नाम की पृथिवी में (कथित) नोदन और अभिषात नाम के दोनों संयोगों 
से या दोनों में से किसी एक संयोग से जिस संयोग की उत्पत्ति होती है, 
उसे 'संयुकतसंयोग” कहते हें । इस संयुकतसंयोग से भी पृथिव्यादि भूतों 
में क्रिया की उत्पत्ति होती है। जो प्रदेश किसी से छुये नहीं जाते, या 
न्‍्यायकन्दली 
गच्छति,. तदा गृरुत्वापेक्ष: प्रस्तरपद्ध[संयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयत्नेन दूर- 
सुत्थाप्य प्रस्तरेणाभिहन्यते पड्धूस्तदा. गुरुत्वप्रयत्नवेगापेक् : संयोगो नोदनम्‌, 
यदा जलेनाहन्यते तदा समस्तापेक्षः संयोगो नोदनमिति यथासम्भवम्‌ ह्यमिति। 
बेगापेक्षों यः संयोग एकस्य विभागकृत: कर्मण: कारणं सोडमिघात:, 
ग्रभिघात्याभिघातकयो: परस्परविभागो यतः कर्ंणो जायतें तस्येबेकस्य 
हेतुयं: संयोगविद्ेष: सोइभिघातः । तस्मादपि चतुषु महाभूतेषु कर्म भवति । 
यथा पाषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेबु ॥ नोदनं परस्पराविभागहेतो- 
रेवेकस्थ कर्मणः कारणं न परस्परविभागहेतो, एवमभिघातो5पि परस्पर- 


की तरफ जाता है, वहां पत्थर और पद्धू का संयोग रूप नोदन केवल गुरुत्व से उत्पन्न 
होता है। जिस समय प्रयत्न के द्वारा पत्थर को दूर उछाल कर पजछ्धूू को आघात 
पहुंचाया जाता है, वहां जिस नोदन संयोग की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयत्न: 
और वेग ये तीनों कारण हैँ। जिस समय वही पद्धू जल के द्वारा आहत किया जाता 
है, वहां का नोदन उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जहां जिस प्रकार 
की सम्भावना हो उसके श्रनुसार कल्पना करनी चाहिये । 

“बेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागकृतः कमंणः कारणं सो5्भिघातः अर्थात्‌ 
अभिघात्य और अ्रभिघातक इन दोनों में परस्पर विभाग की उत्पत्ति जिस एक क्रिया 
से हो, उस क्रिया का कारणीभूत विशेष प्रकार का संयोग ही अ्रभिघात' है। “तस्मादपि 
चतर्पू महाभूतेषु कर्म भवति, यथा पाषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु' ( जिस प्रकार) 
परस्पर विभाग के अ्रकारणीभूत एक क्रिया का ही कारण 'नोदन' है, परस्पर विभाग 
के कारणीभूत एक क्रिया का कारण नोदन नहीं है । उसी प्रकार ( ठीक उससे विप- 


७र्‌८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्ंनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
व्यूदकयोगुंरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्नवेगाभावे सति गुरुत्वाद्यदधोगमन 
तत्पतनस्‌ । यथा मुसलदशरीरादिष्‌क्तम्‌ । तत्नाद्य॑ गुरुत्वात्‌, 
ह्वितीयादीनि तु गुरुत्वसंस्काराभ्याम्‌ । 
स्रोतोभूतानासपां स्थलाज्निम्नाभिस्पणं यत्तद्द्र- 
वत्वात्‌ स्यन्दंनम्‌ । कथम्‌ ? समन्‍्ताद्वरोधःसंयोगेनावयविद्रवत्वं प्रति- 
अभिहत नहीं होते, उनमें भी क्रिया की उत्पत्ति होती है। गुरुत्व के 
विरोधी संयोग, प्रयत्न और वेग इन सबों के न रहने पर भी पृथिव्यादि 
द्रव्य केवल ग्रुत्व के द्वारा जो नीचे की तरफ गिरते हें, उस क्रिया को ही 
'पतन' कहते हैं । जंसा कि मुसल और तीर प्रभृति द्रव्यों में कह आये 
हैं । उन्तमें पहिली क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है और दूसरी क्ियायें 
गुरुत्व और वेग दोनों से उत्पन्न होती हें । 
धारा रूपी जल का अपने आश्रय रूप स्थल से नीचे की ओर फलना ही 
स्थन्दत” नाम की क्रिया है, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती है । (प्र०) किस 
न्यायकन्दली 
विभागहेतोरेबकस्य कर्सण: कारण न परस्पराविभागहेतोरिदमुक्तमेकस्य कमेण: 
कारणम्‌ । 
संयुकतसंयोग व्याचष्ट--पादादिभिनुद्यमानायामिति । एकत्र पृथिव्यां 
पादेत नुद्यमानायामभिहन्यमानायां वा ये प्रदेशा न नुथ्यन्ते नाप्यभिहन्यन्तें 
तेष्वपि कर्मा दृश्यते । तत्र चलतां प्रदेशान्तराणां नुद्यमानाभिहन्यमान- 
भूप्रदेशं: सह संयुकतप्रदेशसंयोग:ः कारणम्‌ । यत्राभिघातक  द्रव्यं भूप्रदेशमभिह॒त्य 
किडज्चिदधो नीत्वोत्पतति, तत्र प्रदेशान्तरक्तियायामुभयापेक्ष: संयुक्तसंयोगो हेतुः। 


रीत) अभिघात भी परस्पर विभाग के हेतुभूत एक क्रिया का ही कारण है, वह 
परस्पर विभाग के अहेतुभूत एक क्रिया का कारण नहीं है। 

पादादिभिनुद्यमानायाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा संयुक्तसंयोग' की व्याख्या 
करते हूँ | पृथिवी का एक देश पैर के द्वारा छुय्े जानें पर या अभिहत होने पर ( उस 
देश से सम्बद्ध) पृथिवी के अन्य प्रदेशों में भी--जो पैर से न छुवे गये हें, और 
न अभिहत ही हुये हँ--क्रिया देखी जाती है । उस क्रिया का कारण वह संयुक्त 
संयोग है, जो क्रिया से युक्त भूप्देश के साथ पैर से छुवे हुये या अभिहत हुये दूसरे 
भूप्रदेश का है। जहां भ्रभिघात करनेवाला द्रव्य भूप्रदेश में अभिघात को उत्पन्न कर 
थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर की ओर उठता है | वहां जो दूसरे भूप्रदेश में क्रिया की उत्पत्ति 
_ होती है, उसका कारण (वेग और संयोग) इन दोनों से साहाय्य श्राप्त संयुक्तसंयोग ही है। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२३२६ 


प्रद्स्तपादभाष्यम्‌ । 
बद्धसू, अ्रवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌, उत्तरोत्तरावयव- 
द्रवत्वानि संयुक्तसंयोग: प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुभेदः 


प्रकार ? (3०) नदी के जल किनारों के सभी क्वयवों के साथ पूर्ण रूप से 
संयुक्त रहने के कारण अवयवी (रूप जल) का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता 
है । उस अवयवी के सभी अवयवों के .द्रवत्व भी उस अवयवी में एकार्थ- 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण किनारों के उसी संयोग से प्रतिरुद्ध 
रहतें हें। उन अवयवों के आगे आगे के अवयवों के द्रवत्व भी उक्त 
संयुक्तसंयोगों से प्रतिरुद्ध रहते हें । जब थोड़ा सा भी बांघ काट दिया 
न्‍्यायकन्दली 

गुरुत्वस्थ कर्मकारणत्वमाह---पृथिव्युदकयोगृ रुत्वविधा रकसंयोगप्रयत्न- 
वेगाभावे गुरुत्वाद्यदधोगमनं॑ तत्पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषुक्तम्‌ । 
गुरुत्वप्रतिबन्धकस्य हस्तसंयोगस्यथाभावे सुसलस्य यदधोगमन तत्पतन गुरुत्वादू- 
भवति । एवं गुरुत्वविधारकप्रयत्नाभावे दरीरस्य पतनमु, .क्षिप्तस्येषोरन्तराले 
वेंगाभावात्‌ पतन गुरुत्वात्‌ । तत्राद्य॑ कर्म गुरुत्वाद्‌ द्वितीयादीनि तु गुरुत्व- 
संस्काराभ्याम्‌ । तेषु मुसलादिष्वाद्यं कर्म गुरुत्वाज्भूवति तेन कमंणा संस्कार: 
क्रियते, तदनन्तरमुत्तरकर्माणि गुरुत्वसंस्काराभ्यां जायन्ते, हृयोरपि प्रत्येक- 
मन्यत्र सासर्थ्यावधारणात्‌ । 


द्रवत्वस्थ कारणत्व॑ कथयति --ख्रोतोभूतानामपां स्थलान्निम्नाभिसपेर्ण 
यत्तद्‌ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । अपां यत्र स्थलाहब्निम्तनाभिसपंण तत्स्यन्दनं द्रवत्वा- 
पुथिव्युदकयो:” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गुरुत्व से कर्म की उत्पत्ति कही गयी है । 
मूसल में हाथ का जो संयोग है, वह गुरुत्व का प्रतिबन्धक है। उसके न रहने पर ही 
मूसल नीचे की तरफ जाता है, मूसल की वह पतन क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है । 
गुरुत्व एवं शरीरधारण के उपयुक्त प्रयत्न का अभाव, इन दोनों के रहने पर जो शरीर 
का पतन होता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है । इसी प्रकार फेंके हुए तीर में वेग के 
न रहने पर बीच में ही जो पतन हो जाता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है। इनमें 
पहिला कर्म गुरुत्व से उत्पन्न होता है और बाद के कर्म गुरुत्व और वेगाख्य संस्कार इन 
दोनों से उत्पन्न होते हें । इनमें मूसल की पहिली क्रिया उसके गुरुत्व से उत्पन्न 
होती है। उस क्रिया से मूसल में वेग उत्पन्न होता है। इसके बाद की मूसल की क्रियायें 
गुरुत्त और वेग इन दोनों से ही होती हें, क्योंकि इन दोनों में से प्रत्येक में क्रिया को 
उत्पन्न करने की सामथ्य॑ अन्यत्र निश्चित हो चुकी है। 
'्नोतोभूतानामपाम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रवत्व से स्यन्दन रूप क्रिया की उत्पत्ति की 
न गयी है । किसी ऊंची जगह से जल जो नीचे की तरफ फैलता है, उसे . 


७३० न्यायकन्दलीसंजलितप्रशस्तपादभ ष्यम्‌ [ क्रमंनिरूपण- 


रे प्रशल्तपादभाष्यन््‌ 
कृतो भवति, तदा समन्‍तात्‌प्रतिबद्धत्वादवयविद्नवत्वस्थ कार्या- 
रमस्भो नास्ति। सेतुसभीपस्थस्थावयबद्रवत्वस्थोत्तरोस्तरेघासबयब- 
द्रवत्वानां प्रतिबन्धकाभावाद्‌ बृत्तिलाभ:ः ॥ लतः ऋमशः संयुक्ताना- 
जाता है, उस समय सभी किनारों के साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवीं 
के द्रवत्व प्रतिर्द रहते है, अतः अपना (स्यन्दन) क्रिया रूप काम नहीं कर 
सकते । अतः कोई प्रतिवन्ध न रहने के कारण बांध के समीप में रहनेवाले 
जलावयवों के द्वव॒त्व ही अपने कार्य करने को उन्मुख रहते हैं। उसके 
वाद बांध से संयुक्त जलावयवबों में ही अपसर्पण” (नीचे की तरफ फंलने 
की) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है । इसके बाद पहिले द्रव्य का विनाश 
न्यायकन्दली 
दुपजायत इत्यर्थ:। कथमिति प्रइनः ।  समन्तादित्युत्तरम्‌ । समन्तात्‌ 
स्वतो रोध:संयोगे कूलसंयोगे सति अवयदिनों द्रवत्न॑ भतिवद्ध स्पन्दर्न था 
न करोति । अवयवद्गवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धमू, यस्मिन्नवयवे 
साक्षाद्रोधःसंयोगोईस्ति. तदवयवंगतद्रवत्य॑ तेनेव रोध:लंयोगेन अतिबद्धमु, 
उत्तरोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोग: प्रतिवद्धानि, रोधःसंयुक्तेना- 
वयवेन सह ॒संयोगादवयवान्तरस्थ द्रवत्व॑ प्रतिबद्धम्नति ।  तत्लंबोगादपरस्य 
प्रतिबद्धमित्येनेनेबन्‍्यायेनोत्तरोत्तरद्रवत्वानि अतिवद्धानि । यदा तु मात्रया 
सेतुभेद: कृतों भवति, तंदा समन्‍्तात्‌ प्रतिवद्धस्थावयविद्रवत्वस्थ 
कार्यारम्भोी नास्ति, दीघंतरेण सेतुना. समस्तात्‌ प्रतिबद्धस्थावयविनों 
स्यन्दन'ः कहते है, यह स्यन्दन रूप क्रिया द्ववत्व से उत्पन्न होती है। 'कथम्‌' यह पद 
प्रश्न का बोधक है, और समन्तात्‌” इत्यादि से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 
'समन्तात्‌” अर्थात्‌ सभी कूल के अवयवों में “रोधःसंयोगे” दोनों किनारे के साथ जल का 
संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता है । अरवयवद्रवत्वमप्येकार्थश्मवेतं तेनेव 
प्रतिबद्धम्‌” जिस भ्रवयव का किनारे के साथ साक्षात्‌ संयोग है, उस अवयव में रहनेवाला 
द्रवत्व भी अवयव और किनारे के संयोग से ही प्रतिरुद्ध हो जाता है। उत्तरोत्तराणि 
त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोग: प्रतिवद्धानि” अर्थात्‌ किनारे से संथुवत्त अवयव के साथ 
संयोग के कारण ही अन्य अ्रवयंवों का द्रवत्व भी प्रतिरुद्ध होता है। उस अन्य अवयव 
के संयोग से तीसरे भ्रवयव का द्रवत्व॒प्रतिरुद्द होता है। इसी रीति से अन्य अवयवों 
के द्रवत्व भी प्रतिंरुद्ध होते हैं। 'यदा मात्रया सेतुभेदः कृतो भवति तदा समस्तात्‌ 
प्रतिबद्धस्थावयविद्रवत्वस्य कार्यारस्मों नास्ति” क्योंकि बहुत बड़े वांव से घिरे हुए उस 
महत्‌ परिमाणवाले श्रवयवी रूप जल का किसी एक तरफ बनाये गये छोटे मार्ग से 
निकलना सम्भव नहीं है । किन्तु उस बांध के समीप में जो थोड़े से जल के अवयव है, 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७३१ 


प्रद् स्त पादभाष्यम्‌ 
सेवासिसर्पणस्‌ । ततः पूर्वद्रव्यविनाशे .. सति प्रंबन्धेनावस्थिते- 
रवयवर्दीधे दृब्यमारभ्यते । तत्न च कारणगुणपुर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्मते । 
तन्न च कारणानां संयुक्‍तानां प्रबन्धेत गमने यदवयविनि कर्मोत्पयतें 
ठत्‌ स्पन्दनाख्यसिति । 
संस्कारात्‌ू कर्म इष्यादिषूक्तस। तथा चक्रादिष्ववयवानां 
पाइवेल: प्रतिनियतदिष्देशसंयोगविभागोत्पत्ता यदवयविनः संस्का- 
हो जाने पर संयुक्त रूपसे अवस्थित जलावयवों से ही बड़े द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है । इस बड़े द्रव्य में कारणगुणक्रम से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। 
वहां पर किनारों के साथ सम्बद्ध अवयवों का संयुक्तः रूप से गमन होने 
पर जो अवयबी में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी का नाम स्यन्दन' है। 
तीर प्रभृति में संस्कार के द्वारा कर्म की उत्पत्ति कह चुके हैं । 
उसी प्रकार चक्र (मिट्टी के वत्तंत बनाने की चक्की) प्रभृति में उन्तके 


न्यायकन्दली 
सहापरिमाजस्थेकदेशकृतेनाल्‍वीयसा सार्गण सिर्गंभाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 
त्ववयवद्ग व॒त्वस्थ बृल्तलिलाभो भवति, अल्पस्यथावयवस्य तेन सा्गेण तिगति- 


सम्भवात्‌ । तस्य बृत्तिलाभे चोत्तरेघामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावा- 
दत्तिलाभः स्वकार्यकरतू त्व॑ स्थात्‌ ॥ ततः क्रमशः संयुकतानामेवाभिसर्पणम्‌ -। 
सेतुसमीपस्थोष्वणवः ज्रथममशिसपति, तदनु_ तत्समीपस्थस्ततस्तत्समीपस्थ 
इत्यनेन ऋरणेण सर्वेज्वयवा अभिप्तर्पन्ति । ते चाशिसपंन्तो न परस्परभिन्नदेशा 
शभिसरपन्ति, कि तु तथाशिसपेल्ति यथा परस्परसंयुक्ता भवन्तीत्येतदवद्योतना- 
थंपुकत संयुक्तानामेवाभिसपेणम्‌ । न पुमररस्यायस्र्थोष्प्रच्युतप्राच्यसंयोगानासेवा- 
उनका उस्त छोटे से मार्ग से निकलना सम्भव है। इस प्रकार जल के कुछ अवयदों 
के द्रवत्व से कार्य करना सम्भव होने पर उत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभावा- 
वृत्तिलाभः अर्थात अपने अपने कार्य करने में वे समर्थ होंगे | ततः क्रमशः संयुक्तानादु- 
मेवाभिसर्यणम्‌” अर्थात्‌ पहिले बांध के समीप का अवयव निकलता है। उसके 
वाद उस अवयव के साथ संयुक्त दूसरा अवयव निकलता है। उसके बाद उस दूसरै 
अवयव के साथ सम्बद्ध तीसरा अवयव निकलता है। इसी क्रम से जल के सभी अ्रवयव 
निकल जाते हें । जल के वे अवयव ऐसे नहीं निकलते कि एक दूसरे से बिलकुल अलग 
होकर भिन्न देशों में चल जाये, किनन्‍्त्‌ इस प्रकार निकलते हैं कि जिससे परस्पर 
संयुक्त होकंर ही निकलें। इसी वस्तुस्थिति को सूचित करने के लिये संयुक्तानामेवा- 
भिसपंणम्‌' यह वाक्य' लिखा ग़या है। उक्त वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि पहिले के 
अविनष्ट संयोग से युक्त अ्वयवों का ही निःसरण होता है, क्योंकि निःसरण के बाद 


७३२ न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


अशस्तपादभाष्यम्‌ 


रादनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्त कर्स तद्‌ मामणसिति । 
एवमादयो गमनविशेषाः । 


अवयवों का अनियत दिशाओं के साथ संयोग और विभागों के जनक क्रियाओं की 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार की क्रियाओं को 'म्रमण” कहते हें। ये सभी 
(स्यन्दन, म्रमणादि) कर्म विशेष प्रकार के गमन रूप ही हैं । 
न्‍्यायकन्दली 
भिसर्पणमिति, संस्थानान्तरोपलम्भात्‌ू । तत: प्राक्तनसंयोग॑विनाओो पूर्वेद्रव्य- 
विनाश प्रवन्धेनावस्थितेरवयवे: संयुक्ती भावेनावस्थितेरवयवेर्दाघ' द्रव्यमारभ्यते । 
तत्र च कारणगुणपू्व॑ प्रक्रमेण द्रवत्वमुत्पथते । श्रवयवद्रवत्वेम्यो दीर्घेतरेड- 
वयविनि द्रवत्वमुत्पद्यते ।॥ तत्र च कारणानां संयुकतानां प्रवन्धेन गमने 
यदवयविनि कर्मोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्स्यन्दमम्‌ । तत्र तस्सिन्‌ द्ववत्वे उत्पन्न 
सति कारणानामवयवानां प्रवन्धेन गमने पडक्तोभावेनाभिन्नदेशतया गमने 
यदवयविनि द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत्स्यन्दनाख्यम्‌ । 
संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषक्तम्‌, तथा चक्रादिषु | तथादशब्दों यथाहब्द- 
मपेक्षते, 'यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ । यथा, इष्वादियु संस्कारात्‌ कर्म कथितम्‌, 
, तथा चक्रादिष्वषि भवतीत्यर्थ:। एतदेव दर्शयति---अवयवानां पाइ्वेतः प्रति- 
नियतदिग्दे शसंयोगविभागोत्पत्तीौ यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोग- 
विभागनिमित्तं कर्म तद्‌ भ््रमणम्‌ । पाइवंतः प्रतिनियता ये दिग्देशास्तः सहावय- 
दूसरे प्रकार के अभ्रवयव संयोगों से युक्त अवयवियों को उपलब्धि होती है। ततः 
अर्थात्‌ पहिले के संयोग के विनष्ट हो जाने पर पूर्वंद्रव्यविनाशे प्रवन्धेनावस्थितैरवयवै: 
श्रर्थात्‌ परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित अवयवों से दीघ॑ द्रव्यमारम्यते, तत्र च कारण- 
गुणपूर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते” श्रर्थात्‌ अवयवों में रहनेवाले| द्रवत्वों से बड़े अवयवी 
द्रव्य' में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। तत्र च कारणानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि 
कर्मोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌” वहां बड़े द्रव्य में द्रवत्व के उत्पन्न होने पर कारणों 
का' श्रर्थात्‌ उसके भ्रवयवों का प्रबन्ध से' श्रर्थात्‌ पंक्तिबद्ध होकर एक देश में गमन 
होने पर द्रवत्व से श्रवयवी में जो कर्म उत्पन्न होता है, उसी कर्म का नाम 'स्यन्द्नां है। 
'संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषक्तमू, तथा चक्रादिषु' | तथा” शब्द यथा शब्द की 
अपेक्षा रखता है, क्योंकि 'यत्‌” शब्द और “तत्‌” शब्द परस्पर नित्यसाकाछक्ष हें। तदनुसार 
उक्त भाष्यग्रल्थ का ,यह आशय है कि जिस प्रकार तीर प्रभृति में वेगाख्यसंस्कार के 
द्वारा कम की उत्पत्ति कही गयी है, उसी प्रकार चक्रादि में भी (वेग से ही संस्कार 
की उत्पत्ति). होती है । 'भवयवानां पाइवंतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्तं 
कर्म तद्‌ भ्रमणम्‌ः . इस भाष्यसन्दर्भ के द्वारा इसी भ्रर्थ का प्रतिपादन किया गया है। 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७३३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

प्राणाव्ये तु वायौ कर्म आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपुर्वक- 

प्रयत्नापेक्षाज्जाग्रत इच्छानुविधानदर्शंनात्‌, सुप्तस्थ तु जीवनपूर्वक- 
प्रयत्नापेक्षात्‌ । 

जागते हुये व्यक्ति के प्राण नाम के वायू में आत्मा और वायु के 

संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें (उक्त संयोग को) इच्छा,या द्वंष से 

उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्‍योंकि 

जगे हुये व्यक्ति की सभी क्रियाओं में इच्छा (या ढेष) का अन्वय और 

व्यतिरेक देखा जाता है। सोये हुये व्यक्ति की प्राण वायु की क्रिया 

(यद्यपि आत्मा और वायु के संयोग से ही होती है, किन्तु उसे) जीवनयोनियत्न 

का ही साहाय्य अपेक्षित होता है (इच्छा पूर्वक या ढ्वेष पूर्वक प्रयत्न का नहीं) । 


न्यायकन्दली 
वानां संयोगविभागयोरुत्पत्ता सत्यां. यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देश: 
सर्वतोदिक्कविभागसंयोगनिमित्तं कर्म जायते तदश्रमणम्‌ । प्रथम 
चक्राववविनि दण्डसंयोगात्‌._ कर्मोत्पद्यते ।  उत्तरोत्तराणि कर्माणि 


नोदनादभिघातात्‌ कर्मजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद्‌ दण्डसंयुक्‍ते 
चक्रावयवबे आद्यं कर्म दण्डसंयोगात्‌, श्रवयवान्तरेषु च संयुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंयुक्त- 
स्थावयवस्योत्तरोत्त रकर्माण संस्काराज्ोदनाच्च । अपरेषां संस्कारात्‌, संयुक्त- 
संयोगाच्च । दण्डविगम तु चक्रे तदवयवेषु च संस्कारादेव केवलात्‌ । उप- 
संहरति--एवमादयो गमनविशेषा इति । 
(इस सन्दर्भ का अक्षरार्थ यह है कि) अवयवी के चारों तरफ नियत जो दिग्देश 
हैं, उन देशों के साथ उनके अवयवों के संयोग और विभाग उत्पन्न होते हें, उनके उत्पन्न होने 
पर अवयवी में रहनेवाले वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिग्देशों के साथ अर्थात्‌ सभी दिशाओं 
के साथ संयोग श्रौर विभाग की उत्पत्ति होती है, इस संयोग या विभाग से जिस कर्म की उत्पत्ति 
होती है वही 'भश्रमण' है । पहिले चक्र रूप अ्रवयवी में दण्ड के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
हैं। आगे आगे की क्रियायें कर्मजनित भ्रभिघात या नोदन से और संस्कार से उत्पन्न 
होतीं हें । इसी प्रकार वेग के कारण दण्ड से संयुक्त चक्र के ग्वयवों में पहिली क्रिया 
की उत्पत्ति दण्ड के संयोग से होती है। अन्य अवयवों में पहिली क्रिया संयुक्तसंयोग 
से होती है। दण्ड के साथ संयुक्त चक्र के अवयव की आ्ागे आगे की क्ियायें संस्कार 
ओर नोदन से होती हें। इससे भिन्न अवयवों की पहिली क्रिया संस्कार से और 
संयुक्तसंयोग से होती है। दण्ड के हटा लेने पर चक्र में और उसके अ्रवयवों में जो 
क्रियायें होती रहती हैँ, उनका कारण केवल संस्कार ही है। 'एवमादयो गमनविशेषा: 
इस सन्दर्भ से गमन रूप क्रिया के प्रसज्ञ का उपसंहार करते हें । 


छरेड स्यायकन्दलीसंवलितप्रद्मस्तपादशाष्यस्‌ [ कर्सनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यण्‌ 
आकाहकालदिगात्मनां सत्यपि. द्रव्यभावे निष्क्रियत्वं 
- सामान्यादिवदसूतेत्वात््‌ । सू्तिश्सर्वेशतद्रब्यधरिसाणल्‌, तदनुविधायिनी 


आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये सभी द्रव्य होने पर भी 

क्रिया से रहित हें, क्योंकि ये सभी सामान्यादि पदार्थों की तरह अमूत्तं 

हैं । सभी द्रव्यों के साथ असंयुकत (कुछ ही द्रव्योंके साथ संयुक्त) द्रव्य के 

न्यायकन्दली 

प्राणाख्ये वायो कर्म आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपूर्वकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भव- 

तीति। कथमिदं जातमत आह--इच्छानुविधानदर्शनात्‌ । रेचकपुरक्षादिप्रयोगेध्वि- 

चउछानुविधायिनी प्राएक्रियोपलभ्यतें ! घासारस्थ्श्नविष्ठे रजति तन्निरासार्थ 

प्राणक्रिया देघादयि भवति, अतः प्रयत्नपुर्विकेत्यवगरम्यते । सुप्तस्य जीवनपुर्वक- 

प्रयत्नापेक्षादात्मवायुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य प्राणक्रिया प्रयत्नकार्या प्राणक्रियात्वात्‌ 

जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ । ल चेच्छाहेषपुर्वंको न भवति, सुप्तस्येच्छाहेबयोरभावात्‌ ४ 
तस्माज्जीवनपुर्वक एवं निरचीयते, प्राणधारणस्य तत्वुवेकत्वात्‌ । 

चतुर्ष महाभूतेष्चिदाकाशादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिन चिन्तितेत्याह--- 

£ आकाशकालदिगात्मनामिति । क्रियावत्त्व सूर्तत्वेस व्याप्त मूतेत्व॑ चाकाशादियु 


प्राणाब्ये वाया कर्म झआत्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपूर्वकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवतीति' 
प्राणवायू में उक्त प्रकार से क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है ? इसी प्रइन का उत्तर 
“इच्छानुविधानदर्शनात्‌” इस वाक्य से दिया गया है। श्रर्थात्‌ रेचक पूरक प्रभृति प्राणा- 
याम में प्राणवायु को क्रियायें इच्छा के अनुरुप देखी जाती हें। इसी प्रकार नाक के 
छिद्र में जब धूल चली जाती है, तो उसे निकालने के लिये द्वेष से भी प्राणवायु में 
क्रिया देखी जाती है। अतः यह समझते हें प्राणवायु की क्रिया का प्रयत्व कारण है। 
सुप्तपुरुष के प्राणवायु की क्रिया आत्मा और वायु के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें 
उस संयोग को जीवनयोनियत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। इस प्रसद्ध में 
यह भ्रनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रतू पुरुष के प्राणवायु की क्रिया केवल प्राण की 
क्रिया होने के कारण ही प्रयत्न से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सुषुप्त पुरुष के प्राण- 
वायु की क्रिया भी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह भी प्राण की ही क्रिया है। 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक प्रयत्न, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योंकि सुषुप्त पुरुष में इच्छा और द्वेष का रहना सम्भव नहीं है। अतः 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक जीवनपूर्वकप्रयत्त ही है। क्योंकि 
प्राण का धारण उसी प्रयत्न से होता है । 

'आ्राकाशकालदिगात्मनाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रइन का उत्तर दिया गया है कि 
जिस प्रकार पृथिवी प्रभूति चार द्रव्यों में क्रिया की उत्पत्ति का विचार किख्ए है, उसी 


वीक अधीन मिनिलीलीनीनी न किक नी शीलिकिकि नकली डक की कील कल कक कक लीक 3, कील. 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितस्‌ ३५ 


प्रशस्तपाद भाष्यभ्‌ 
चल क्रिया, से इादिय ताह्ति । तस्मान्न तेषां क्रियासम्बन्धोषस्तीति। 
| वरसम्बन्धार्थ जाग्रतः कर्म आत्ममन 
संयोगादिच्छाहेषपर्वकप्नयत्नापेक्षात्‌, अन्वभिप्रायसिन्द्रियान्तरेण विषया- 


परिमाण को भूत्ति' कहते हें । यह 'मूत्ति' जहां रहती है, क्रिया वहीं होती 
है। यह (मूत्ति) आकाशादि द्रव्यों में नहीं हें, अतः उनमें क्रिया का 
सम्बन्ध भी नहीं है। 

शरीर के सम्बन्ध से युक्त जागते हुये व्यक्ति के मन की क्रिया 
आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें उसे इच्छा 
था ढेपष से उत्पन्न प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 

२ न्‍्यायकन्दली 

नास्ति, झतः क्रियावत्वमपि न विद्यत इत्यथंः । एतदेव विवृणोति- 
मृत्तिरित्यादिना । तद॒चकतम्‌ । 


सनसि कर्मकारणमाह--संविग्रह इति। जाग्रतः पुरुबस्य सविग्रहे 
मनसि सशरीरे सनसीन्द्रियान्तरसम्वन्धा्थ कर्म आत्ममनःसंयोगादिच्छाहेष- 
पूर्वकप्रयत्नापेक्षाजड्भूबति । इच्छाहेबपुर्वकः प्रयत्नों जाग्रतो मनसि क्रियाहेतुरिति । 
कथमेतदवरगत॑ तत्राह---अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषयोपलब्धिदशनात्‌ । 
जागरावस्थायामशिप्रायानतिक्रेणेन्द्रियान्तरेण. चक्षुरादिता विषयोपलब्धि- 
दुइ्यते । यदा रूप॑ जिधुक्षते पुरुबस्तदा रूप पद्यति, यदा रस जिघृक्षते 
तदा रस रसयति। न चान्तःकरणसम्बन्धम्नन्तरेण बाह्मन्द्रियस्प विषयग्राहकत्व- 


प्रकार श्राकाश, काल, दिक और श्रात्मा इन चार महान द्रव्यों में भी क्रिया की उत्पत्ति का विचार 
क्यों नहीं किया गया ? इस प्रइन के उत्तरग्रन्थ का भ्रभिप्राय है कि यह व्याप्ति है कि क्रिया मूत्ते 
द्रव्यों में ही रहे, आकाञ्ादि कथित चारों द्रव्य मूत्त नहीं हैं, भ्रतः उनमें किया भी नहीं है । मूत्तिः 
इत्यादि सन्दर्भ से इसी का विवरण दिया गया है। इस भाष्य ग्रन्थ का भ्र्थ स्पष्ट है। 
सविग्रहे” इत्यादि सन्दर्भ से मन में जो कर्म उत्पन्न होता हैं, उसका कारण 
दिखलाया गया है । जागते हुये पुरुष के 'सविग्रहे मनसि' श्र्थात्‌ शरीर सम्बन्ध से युक्त 
मन में 'इन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थ कर्म, आत्ममतःसंथोगादिच्छादवेपषपूर्वकप्रयत्नापेक्षात्‌' अर्थात्‌ 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रथतत ही जागते हुये पुरुष के मन में क्रिया का 
कारण है । यह कैसे समझा ? इसी प्रइत्त का उत्तर भ्रन्वम्रिप्रायमित्तियान्तरेण 
विषयोपलब्धिदर्शनातः इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ जाग्रतू अवस्था म॑ इच्छा 
के अनुसार ही 'इन्द्रियान्तरेण' श्र्थात्‌ चक्षुरादि इच्द्रियों से विषयों की उपलब्धि देखी 


७३६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपावभाष्यम्‌ [ फर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
न्‍्तरोपलब्धिदशनात्‌ । सुप्तस्य प्रबोधकाले जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षात्‌ । 
अपसपंणकर्मोपसर्पणकर्म चात्मसन:संयोगाददृष्टापेक्षात्‌ । कथम्‌ ? 
. यदा जीवनसह॒कारिणोरधरर्माधर्मयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयोष्न्योन्याभिभवो 


इच्छा के बाद ही इन्द्रियों से विषयों की उपलब्धि होती है। (किन्तु) 
सोते हुये व्यक्ति के जागने के समय (उसंके मन की क्रिया यद्यपि) 
आत्मा और मन के संयोग से ही उत्पन्न होती है, किन्तु उसमें जीवनयोनियत्न 
का साहाय्य भी अपेक्षित्‌ होता है (इच्छाद्वेष या जनित प्रयत्न का नहीं) । 
मन की 'उपसपण” और अपसपंण' नाम की दोनों क्रियायें आत्मा और 
मन के संयोग से उत्पन्न होती हें । जिसमें अदुष्ट का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता है। (प्र०) किस प्रकार ? (उ०) जिस समय भोग से जीवन के 
सहकारी धर्म और अधर्म का विनाश हो जाता है, अथवा परस्पर एक दूसरे 
से ही दोनों की कार्योत्पादन शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उस समय जीवन 
के दोनों सहायकों के अभाव के कारण उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न का 
भी विनाश हो जाता है | प्रयत्न के इस अभाव से ही प्राण का नाश होता 
है । इसके बाद अपने कार्य के उत्पादन में उन्‍्मूख दूसरे धर्म ऑर अवर्म 
से उस अपसर्पण नाम की क्रिया की उत्पत्ति होती है, जिससे (एहिक 
न्‍्यायकन्दली 
मस्ति । तस्मादिच्छाहेषपुर्वकात्‌ प्रयत्नान्‍्मनसि क्रिया भूतेति गम्यतें । 
सुप्तस्येति । सुप्तस्य पुरुषस्येन्द्रियान्‍्तरसम्बन्धार्थ' प्रबोधकाले मनसि क्रिया 
जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षादात्ममनसो: संयोगात्‌ । 
अपसरपंणति । एतदपि कथमित्यादिना प्रशनपुूर्वकं कथयति । विशिष्टा- 
त्ममनःसंयोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकार्यकरण धर्माधमोौँ सहकारिणों । यदा 


' जाती है | पुरुष जिस समय रूप को देखना चाहता है, उस समय रूप को ही देखता 
है । एवं जिस समय रस का आ्रास्वादन करना चाहता है, उस समय रस का ही आस्वादन 
करता है । अन्त:करण (मन) के सम्बन्ध के बिना बाह्य इन्द्रियों में विषयों को ग्रहण 
करने की सामथ्य नहीं है | अतः समझते है कि इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न से 
ही मन में क्रिया उत्पन्न होती है । सुप्तस्येति” श्रर्थात्‌ सोते हुये पुरुष के मन में 
दूसरे इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध के लिये जागते समय जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह झात्मा भौर 
मन के संथोग से होती है, जिसे जीवनयोनियत्न के साहाय्य की भी अपेक्षा रहती है। 
अपसर्पणेति' मन में यह अपसर्पणादि क्रियायें किस प्रकार होतीं 
हैं ? यह प्रश्न कर उसका उत्तर देते हैं | आझ्ात्मा और मन का एक विद्येष प्रकार 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७३७ 


प्रशस्त पादभाष्यम्‌ 
वा तदा जीवनसहाययोवेंकल्यात्‌ तत्पुवंकप्रयत्नवेकल्यात्‌ 
प्राणतिरोधे. सत्यन्याभ्यां लब्धवृत्तिम्यां. धर्माधर्माभ्यासात्स- 
सनःसंयोगसहायाभ्यां मृतशरीराह्रिभागकारणमपसपंणकर्मोत्पद्यते। 


मृत) शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है। इस विभाग के उत्पादन 
में उन्‍हें आत्मा और मन के संयोग के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । 
इस विभाग से ही मन में 'अपसर्प॑ण” नाम की क्रिया उत्पन्न होती है। उस 
न्यायकन्दली न्‍ 
तयोरुपभोगात्‌ प्रक्षयो विवाशोइन्योन्याभिभवों वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्या- 
करणं या, ततो जीवनसहाययो: धर्माधर्मयौर्वेकल्येअभावे सति तत्पूर्वकप्रयत्न- 
वेकल्याद्‌ जीवनपूर्वकस्य प्रयत्नस्थ वेकल्यादभावात्‌ प्राणवायोनिरोधे सतति 
पतितेंस्मिनू शरीरे याभयां धर्माधर्मास्यां देहान्तर फल भोजयितव्यं तो 
लब्धवृत्तिकौ भूतावेहिकशरीरोपभोग्यधर्माधमंप्रतिबद्धत्वादु. देहान्तरभोग्याम्यां 
धर्माधर्माण्यां कार्य न कृतम्‌ । यदा त्वेहिकशरीरोपभोग्यों धर्माधमों प्रक्षीणों 


तदा देहान्तरोपभोग्यधर्माधरमंयोव्‌ त्तिलाभः प्रतिबन्धाभावाज्जातः । 
ताभ्यां लब्धवृत्तिम्यामेहिकवेहोपभोग्यात्‌_ कर्मणोःत्याम्यामात्ममनःसंयोग- 
सहायाष्यां मृतशरीरान्मनसो विभागका रणमपसपंणकर्मोत्पद्यतें । 


का संयोग ही जीवन” है । इस जीवन से जो कार्य उत्पन्न होंगे, धर्म और अवर्म 
उनके सहकारिकारण हैँ । जिस समय उपभोग से उनका प्रक्षय” अर्थात्‌ विनाश 
हो जायगा या 'अन्योन्याभिभव' श्रर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे के प्रतिरोध के कारण दोनों अपने 
काम में अ्रक्षम हो जाते हैँ, उस समय जीवन (उक्त आत्ममनः संयोग ) के सहायक 
धर्म झौर अधर्म के वैकल्य' से अर्थात्‌ श्रभाव के कारण तत्पूवंकप्रयत्नवेकल्यात्‌' 
अर्थात्‌ जीवन से उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के भ्रभाव से प्राणवायु का निरोध हो जाता 
है । जिससे इस शरीर का पतन हो जाता है । इस शरीर के पतन के बाद जिन धर्मों 
श्रौर अ्रधर्मों से दूसरे शरीर के द्वारा उपभोग करना है, उन धर्मों और अधर्मों में 
कार्य करने की क्षमता आ जाती -है । वर्तमान शरीर के द्वारा उपभोग़ के कारणीभत 
धर्म और अ्रधर्म से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही वे धर्म और अधर्म अपने उन उपभोग रूप 
कार्यो से विरत रहते हूँ, जिनका सम्पादन दूसरे शरीर से होना है । जिस समय 
ऐहिक हारीर के धर्म और अधर्म नष्ट हो जाते हैँ, या असमर्थ हो जाते हैं, उस समय 
दूसरे शरीर के द्वारा उपभुकत होने वाले धर्म और अधरम अपना कार्य प्रारम्भ कर 
देते है, क्योंकि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता । ऐहिक शरीर से उपभोग्य 
इन धर्म और अधर्म से भिन्न, एवं जीवन रूप आत्ममनःसंयोग के सहायक अथ च 


कार्थक्षम इन दूसरे धर्म और अथर्म से मन में भ्पसर्पण क्रिया उत्पन्न होती है, जिस 
€्रे 


७ई८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


ततः शरीराह्हिरपगतं ताभ्यामेव धर्माधर्माभ्यां समुत्पन्नेनातिवाहिक- 
शरीरेण सम्बध्यते, तत्संक्रान्तं च स्वर्ग नरक वा गत्वा आहया- 
नुरूपेणं शरीरेण सम्बद्धचते, तत्संयोगार्थ', कर्मोपसर्पणसिति । 


शरीर से निकला हुआ मन उन्हीं धर्मों और अधर्मों से उत्पन्न आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध होता है। उस दरीर के साथ सम्बद्ध 
होकर ही मन स्वर्ग या नरक को जाता है और वहां जाकर स्वर्ग या नरक 
के भोग जनक धर्म और अधर्म के अनुरूप दूसरे शरीर के साथ सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 
अपसपंणकर्मोत्पत्तावात्ममन:संयोगो5इसमवाधिका रणस्‌, सनः .. समवायि- 
कारणम्‌, लब्धवृत्तों धर्माधमोँ निमित्तकारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो 
मृतशरोराद्वहिनिगतं ताम्यामेव लब्धवृत्तिम्यां धर्माधर्माभ्यां सकाझादुत्पन्नेनाति- 
वाहिकशरीरेण सम्वद्धचते । तत्संक्रान्त॑ तदातिवाहिकशरी रसंक्रान्तं सनः स्वर्ग 
नरक॑ वा गच्छति। तत्र गत्वा आशयानुरूपेण कर्मानुरूपेण शरीरेण सम्बद्धचते। 
स्वर्ग नरके वा यढुपजातं शरीरं ततन्न तावन्मनःसम्बन्धेन भवितव्यम्‌, श्रन्यथा 
तस्मिन्‌ देशे भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्वेव सनसो देहान्तरसम्बन्धो5स्ति, 
श्रव्यापकत्वातू । गन च तस्यतावद्वर॑ केवलस्य न संम्भवति, महाप्रलया- 
नन्तरावस्थाव्यतिरेकेणाशरीरस्थ सनसः कर्माभावात्‌ । . तस्सान्मृतशरीरप्रत्या- 
सन्नमदृष्टवद्गादुपजातक्रियेरणुभिदर्य णुकादिप्रक्रमेणा रब्धमतिसुक्ष्ममनु पलब्धियोग्यं 


से मृत शरीर से मन का विभाग उत्पन्न होता है। आत्मा और मन का संयोग मन 
की इस -अपसरपंण क्रिया का असमवायिकारण है, एवं मन समवायिकारण है और 
कार्यक्षम धर्म श्लौर अधर्म उसके निमित्तकारण हैँ । ततः: अर्थात्‌: इसके बाद 
मृत शरीर से निकला हुआ वही मन अपने कार के: उत्पादन में पूर्णक्षम उन्हीं धर्म 
ओर अधर्म से उत्पन्न आतिवाहिक दारीर .के साथ सम्बद्ध होता है । तत्संक्रान्तम्‌' 
अर्थात्‌ आ्रातिवाहिक दारीर के साथ सम्बद्ध मन स्वर्ग या नरक में चला जाता 
है । वहां जाकर आहाय के अ्रनुरूप श्रर्थात्‌ अपने कर्मों के अनुसार फल भोग के 
अनुरूप शरीर के साथ सम्बद्ध हो जाता है | शरीर की उत्पत्ति स्वर्ग में हो या 
नरक में ? उसमें मन का सम्बन्ध रहनां अ्रःवश्यक है, उसके बिना स्वर्गादिं देशों में 
भी भोग नहीं हो सकता । जिस प्रक;र विभु होने के कारण श्रात्मा स्वर्गादि देशों में न जाकर भी 
उन देशों में उत्पन्न शरीरों के साथ सम्बद्ध हो जाता है, उस प्रकार से मनं को बिना वहां गये 
उन दूसरे दरीरों के सांथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन विभुः नहीं है । इतनी 
दूर (शरीर से अ्रसम्बद्ध) केवल मनः का जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि महाप्रलय को 


प्रकरणम्‌ ] ; भाषानु वादसहितम्‌ ७३९ 


प्रशस्त पादभाष्यम 
योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य मनसो5भिप्रेतदेशगमन प्रत्यागमनं च, 
तथा सर्यकाले प्रत्यग्रेण दरीरेण सम्बन्धार्थ कर्मादष्टकारितम । 


एक्सन्यदपि सहाभृतषु यत्म्रत्यक्षानमानाभ्यामनुपलमभ्यमानकारण- 


होता है। इस शरीर के साथ मन के संयोग को उत्पन्न करने वाली मन की 
क्रिया का नाम अपसपैण क्रिया है । 


: एवं बाहर (विषय ग्रहण के लिये) निकला हुआ योगियों का मन 
जो उनके अभिप्रेत देश में ही जाता है और वहीं से लोट कआाता है, 
मन की वह क्रिया अदृष्ट से उत्पन्न होती है | इसी प्रकार सृष्टि के आदि 
में शरीर के साथ मन का संयोग जिस क्रिया से होता है, उसका कारण 


न्‍्यांयकन्दली 
शरीरं परिकल्प्यते । तच्च मृतद्रीरमतिक्रम्य मनसः- स्वर्गंनरकादिदेशातिवा- 
हनधरंकत्वादातिवाहिकमित्युच्यते ।  सरणजन्मनोरन्तराले,. सनसः कर्म 
शरीरोपगृहीतस्येवोपपद्यतें,. महाप्रलयानन्तरावस्थाभाविमनःकर्मव्यतिरिकक्‍्तत्ये 
सति मसनःकर्मत्वाद्‌ दृश्यमानद्ारीरवृत्तिमनःकर्मवत्‌ ॥ आगमदइचात्र संवादको 
दृद्यत इति। तत्संयोगार्थ' च कर्मोपसर्पणमिति। तेन स्व नरके वां प्रत्यग्रजातेन 
शरीरेण मनःसंयोगार्थ कर्मोपसर्पणमिति । 


को छोड़ कर और किसी भी समय शरीर से असम्बद्ध मन में क्रिया की उलत्ति 
नहीं होती है । अ्रतः स्थूल मृत शरीर के ही समीप में एक अति सूक्ष्म, उपलब्धि 
के सर्वथा अ्रयोग्य, भ्रातिवाहिक शरीर की कल्पना करते है, जिसकी उत्पत्ति सक्रिय परमाणुओं 
के द्वारा दृग्रणुकादि क्रम से होती है । उन परमाणुओओरों में क्रिया की उत्पत्ति अदृष्ट से होती 
है । उस सूक्ष्म शरीर का श्रातिवाहिक शरीर” यह अन्वर्थ नाम इसलिये है कि मन 
को इस मृतशरीर से छुड़ा कर स्वर्गादि देशों तक अतिवहन” कर ले जाता. है । 
इस वस्तुस्थिति के उपयुक्त यह अनुमान है कि, शरीर से सम्बद्ध मन में ही वत्तंमात्त में 
क्रिया देखी जाती है (महाप्रलय रूप एक ही ऐसा समय है, जिस समय शरीर से श्रसम्बद्ध 
मन में क्रिया रहती है), भ्रतः अनुमान करते हैं कि .मृत्यु के बाद और पुत्त: जत्म 
लेने से पहिले इस बीच मन्‌ में जो क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय भी मन का 
किसी शरीर के साथ सम्बन्ध अवश्य रहता है, क्योंकि मन की यह क्रिया भी महा- 
प्रलयकालिक क्रिया से भिन्न मन की ही क्रिया है । इस सिद्धात्त को शास्त्ररूप दाब्द 
प्रमाण का समर्थन भी प्राप्त है |. तत्संयोगार्थज्च कर्मॉपसपंणमिति” सद्य; उत्पन्न 
उस स्वर्गीय या नारकीय शरीर के साथ सम्बन्ध के,लिये ही मन में 'उपसर्पण” नाम 
की क्रिया उत्पन्न होती है । 


छड० स्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ फर्मनिरूपण 


प्रश सस्‍तपादभाष्यम्‌ 
समुपकारापकारसमर्थ च भवति तदसप्यदृष्टकारितस्‌, यथा सर्गादावणु- 
कर्म, अग्निवाय्वोरूध्वेतियेंग्गमने, महाभूतानां प्रक्षोभणम्‌ । अभिषिकक्‍तानां 
मणीनां तस्कर प्रति गसनम्‌, श्रयसो5्यस्कान्ताभिसपेंणं चेति ॥ 
इति प्रशस्तपादभाष्ये कर्मेपदार्थे: समाप्त: ॥॥ 
.भी अदृष्ट ही है । इसी प्रकार जीवों के उपकार या अपकार करने वाली 
महाभूतों की जिन क्रियाओं के कारणों का बोध प्रत्यक्ष या अनुमान से 
नहीं होता है, वे सभी क्ियायें अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं। जैसे 
कि सृष्टि के आदि में परमाणुओं की क्रियायें एवं अग्नि और वायु की 
ऊध्वे गति रूप क्रियायें, भूगोलकों की चलन क्रियायें | एवं अभिमन्त्रित मणि 
जो चोर की तरफ जाती है, या सामान्य लोह चुम्बक की तरफ जो जाता है, 
ये सभी क्रियायें भी अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हें । 
प्रशस्तपादभाष्य में कर्मपदार्थ का निरूपण समाप्त हुआ । 
०-0० 
न्‍्यायकन्दलो 

योगिनां च बहिसरुद्रेचितस्य बहिनिःसारितस्थ. सनसो$भिप्रेतदेशगमनं 
प्रत्यागमनं च । तथा सगेंकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धार्थ' सनः- 
कर्मादृष्टकारितम्‌ ॥। न केवलमेतावत्‌ सर्वेमन्‍्यदपि महाभूतेषु यत््रत्यक्षानु- 
मानाम्यामनुपलम्यमानका रणमुपका रापका रसमर्थ. तदष्यदृष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकर्म, अग्निवाय्वोर्यथासंख्यमूध्व॑तिय॑ंग्गमने, महाभूतानां भूगोलकादीनां 

थोगिनां च बहिरुद्रेचितस्य” श्र्थात्‌ योगी लोग जब अपने मन को पुनः 
अपने शरीर में लौट आने के लिये अभिप्रेत देश में जाने के लिये भेजते 
हैं ( उस समय ) उनके मन की क्ियायें श्रदृष्ट से उत्पन्न होती हैँ | मन की 
केवल वे हो क्रियायों नहीं, अन्यदपि महाभूतेषु यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलम्यमान- 
कारणमुपकारापकारसमर्थ_ तदप्यदृष्टकारितम्‌” ( श्रर्थात्‌ पृथिव्यादि महाभूतों की 
ही) अच्य उन क्रियाओं की उत्पत्ति भी श्रदृष्ट से ही माननी पड़ेगी, जिनके कारणों की उपलब्धि 
प्रत्यक्ष या भ्रनुमान के द्वारा नहीं होती है, एवं जिनसे जिस किसी का कुछ उपकार 
था अपकार होता है। यथा सर्गादावणुकर्म, अग्निवाय्वोयंथासंख्यमूध्व॑तिय्यंग्गमने 
जैसे सृष्टि के प्रथम क्षण की परमाणु की क्रिया, एवं भ्रग्ति की ऊपर की तरफ' जलने की 
क्रिया श्रथवा वायु को टेढ़े मेंढ़े चलने की क्रिया ( अदुृष्ट से उत्पन्न होती हैं ) । 
'महामूतानाम्‌' भ्र्थात्‌ भूगोल प्रभूति का 'प्रक्षोभण' श्र्थात्‌ चलन, चोरों की परीक्षा के 
समय अ्रभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनम्‌'” भ्र्थात्‌ उपयुक्त मन्त्र से अभिषिक्त 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ७४१ 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
अथ सामान्यपदार्थेनिरूपणम्‌ । 
सामान्‍य द्विविधमू-_परसपरं च। _ स्वविषयसवंगत- 
सभिन्नात्मकमनेकवृत्ति एकंद्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारि 


ल्वरूपाभेदेनाधारेषू._ प्रबन्धेन वर्तमानमन्‌वृत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । 


पर”! और अपर! भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वह अपने 
विषयों (आश्रयों) में रहता है । वह अभिन्नस्यभाव का है। एक, दो 
या बहुत सी वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है। अपने एक 
न्‍्यायकन्दली 
च॒ प्रक्षोमणं चलनम्‌, परीक्षाकालेइभिषिक्तानां मणीनां तस्‍्करं प्रति 
गमनम्‌, अयसोख्यस्कान्ताभिसपंणं च सर्वमेतददृष्टकारितमिति । 
हिताहितफलोपायप्राप्तित्यागनिबन्धनस्‌ । 
कर्मेति परम तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हृदि ॥ 
इति भट्टश्रीक्षीधरक्ृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां कर्मपदार्थ: संमाप्तः । 
>--६0 :०-- 
जयन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहृतिहेतवः । 
विश्वस्य परमात्मानो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥॥ 
सामान्य व्याचष्टे--द्विविधं सामान्य परमपरं चेति । क्ृतव्याख्यान- 
मेतदुद्देशावसरे । सर्वंसर्वंगतं सासान्यसिति केचित्‌! । तन्निषेधार्थभाह- 


मणियों का चोर की तरफ जाना, एवं अयसोडयस्करान्ताभिसपंणम्‌” अर्थात्‌ साधारण 
लौह का चुम्बक की तरफ जाना ये भी सभी क्ियायें अदृष्ट से होती है । 

सुख और उसके उपाय कौ प्राप्ति, एवं दुःख और उसके उपाय का परिहार, 
ये दोनों ही क्रिया से होते हैं, भ्रत: इस क्रिया तत्त्व को यत्न से हृदय में घारण करना चाहिये । 


भट्ट श्री श्रीधर की रची हुई पदार्थों को समझानेवाली न्‍्यायकन्दली टीका का 
कर्मनिरूपण समाप्त हुआ । 


बन 0 ०- 


जगत्‌ की उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा, एवं स्थिति के हेतु विष्णु और संहार के हेतु 
महेश्वर, विद्व के परमात्मस्वरप इन तीनों की जय हो । 

'द्वेविधं सामान्यं परमपरञ्च' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सामान्य का निरूपण 
करते हूँ। इस पंक्ति की व्याख्या पदार्थोद्रेश प्रकरण में (पृ० २६ पं० ११) कर चुके 
हैँ। किस्री सम्प्रदाय का मत है कि 'सभी सामान्य सभी वस्तुओों में रहते हैँ” इस मत 


छ्डर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सासान्यतिरूपण- 


प्रशस्तपादआाष्यम््‌ 
कथम्‌ ? प्रतिपिण्ड सामान्‍्यापेक्ष॑ प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावभ्यासप्रत्यय- 
ही स्वरूप से अपने सभी आश्रयों में वरावर ( विना विराम के ) रहता हुआ 
अनुवृत्तिप्रत्यय/ का, अर्थात्‌ अपने आश्रय रूप विभिन्न व्यक्तियों में एक 


न्यायकन्दली - 
स्वविषयसव गतमिति । यत्सामान्य यत्र पिण्डे प्रतीयते .स तस्य स्‍थोी विषयः, 
तत्र सर्वेस्मिन्‌ गतं समवेतस्‌, सर्वत्र तत्प्रत्ययात्‌ । सर्वेसवेगतत्वाभावे त्वनुपल- 
ब्धिरेव _.प्रसाणम्‌ । अभिन्नात्मकम्‌, अभिनज्नस्वभावम्‌ । येल स्वभावेनेकत्र 
पिण्डे वतंते सामान्य तेनेव स्वभावेन पिण्डान्तरेंषपि वर्तते, तत्पत्ययाविशेषा- 
दित्यर्थ: । श्रनेकेषु .पिण्डेषु वृत्तियेस्थ तदनेकवृत्ति । श्रभिन्नस्वभावमनेकत्र 
बतंत इति च॒ प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनीयम्‌ । नहि प्रमाणावगते5थें काचिद- 
नुपपत्ति्नाम । हित्वादिकमप्यभिन्नस्वभावमनेकत्र वतंतें, तस्मातू सासान्यस्य 
विशेषों न लम्यते तत्राह--एकह्िबहुष्विति ।॥ सामान्यमेकस्सिन्‌ पिण्डे हयो: 
पिण्डयोबहुबु. वा पिण्डेष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययं॑ं करोति.॥ एकस्य - पिण्डस्य 
हृथोबहूनां वोपलम्भेः सति गौरिति प्रत्ययस्थ भावात्‌, हित्वादिक त्वेब॑ न 


के खण्डन के लिये ही 'स्वविषयसर्वंगतम्‌” यह वाक्य लिखा गया है । जिस सामान्य की 
प्रतीति जिस आश्चय में हो, वही उसका स्वविषय' है । वह सभी विषयों में गत” अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, क्योंकि उन सभी विषयों में उस (सामान्य) की प्रतीति होती है । 
'सामान्यं सर्वसवंगतः (अर्थात्‌ सभी सामान्य सभी सामान्य के विषयों में) क्‍यों नहीं है ? 
इस प्रइन का यही उत्तर है कि सर्वत्र सभी सामान्यों की प्रतीति नहीं होती है। अभि- 
न्ञात्मकम्‌” शब्द का अ्रथे है अ्भिन्नस्वभाव” श्रर्थात्‌ जिस स्वरूप से वह भ्रपने एक झ्राश्रय 
में रहता है, उसी स्वरूप से वह अपने और आश्रयों में भी रहता है.। क्योंकि एक 
आश्रय में सामान्य की प्रतीति में एवं दूसरे आाश्नयों में उसी सामान्य की प्रतीति में कोई 
अन्तर उपलब्ध नहीं होता। भनेकवृत्ति' शब्द की व्युत्पत्ति इस. प्रकार है 
अनेकेषु वृत्तियंस्य” श्रर्थात्‌ अनेक प्राश्नयों में जो रहे वही अनेकवृत्ति' है । सामान्य « 
'अभिन्नस्वभाव” का है, और अनेक आश्रयों में रहता है” इन दोनों बातों का समर्थन 
तदनुकूल प्रामाणिक प्रतीतियों से करता चाहिये । क्योंकि प्रमाण के द्वारा निर्णीत अर्थ में 
किसी प्रकार की अनुपपत्ति की हद्ध नहीं की जा सकती । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति 
गुण) भी भ्रनेक वृत्ति हैं, भौर श्रभिन्न स्वभाव के भी हैं, श्रतः द्वित्वादि में सामात्य लक्षण की 
अतिव्याप्ति का निवारण उन दोनों घिशेषणों से नहीं हो सकता, अ्रतः 'एकद्विबहुषु' इत्यांदि 
वाक्य लिखा गया है। श्रर्थात्‌ (द्वित्वादि से साम्रान्य में यही भ्रन्तर है. कि) 'सामास्य: अपने एक 
आश्रय में दो श्राश्रयों में, अथवा बहुत से आश्रयों में प्रतीत होता है। अ्रभिप्रायं यह है 
कि जिस प्रकार एक ही गोपिण्ड में “अय॑ गौ:” इस प्रकार से 'सामात्य' की प्रतीति होती 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ छड३ 


प्रशस्तपादसाष्यम्‌ 
जनिताच्च संस्कारादतीतज्ञानप्रबन्ध प्रत्यवेक्षणाद . यदनुगतमस्ति 
तत्सामान्यमिति । तत्र सत्तासामान्यं परमनुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । 
यथा. परस्परविशिष्टेष चर्मवस्त्रकम्बलादिष्वेकस्मान्नोलद्रव्या- 


आकार की बुद्धि का कारण है। (प्र ०) यह किस प्रकार समझते हें (कि 
अनेक वस्तुओं में एक ही सामान्य रहता है) (उ०) प्रथमत: अनेक: पिण्डों में से 
प्रत्येक में सामान्य का ज्ञान होता है। यही: ज्ञान जब वार बार होता है 
(जिसे अभ्यासतप्रत्यय कहते हें), तव उससे (दृढ़तर) संस्कार उत्पन्न होता है। इस 
संस्कार से उन ज्ञान समूहों का स्मरण होता है। इस स्मरण से ही समझते हें कि 
इस स्मरण के विषयीभूत सभी पिण्डों में अनुगत जो धर्म है वही 'सामान्य' 
है । इन (पर और अपर सामान्‍्यों ) में सत्ता नाम का सामान्य केवल 


नन्‍्यायकन्दली द 
भवतीति विशेष: । अनेक्वृत्तित्वे सति यदेकह्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं 
तत्‌ सामान्यसिति लक्षणार्थ:। एतदेव विवृणोति--स्वरूपाभेदेनेति । एकस्सिन्‌ 
पिण्डे यतू स्वरूप तत्पिण्डान्तरेषपिं । तस्माद्भदेनाधारेषु - प्रवन्धेनानुपरमेण 
पूर्वपूर्वपिण्डापरित्यागेन वर्तमान सदनुवृत्तिप्रत्ययका रणं स्व॒रूपानुगमप्रतीति- 
कारण सामान्यम्‌ । कथमिति परस्य प्रइनः । कथमनेकेषु पिण्डेष सामा- 
न्यस्यथ वृत्तिरवगम्यत इत्यर्थ: । उत्तरमाह--प्रतिपिण्डमिति । पिण्ड पिण्डं 


है, उसी प्रकार दो गोपिण्डों में भी 'इमौ गावौ' या बहुत से गोपिण्डों में भी,इमे गाव: 
इत्यादि श्राकार से 'सामान्य' की प्रतीतियां होती हैँ । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति गुणों) में 
ऐसी बात नहीं है (उनकी प्रतीति उनके सभी शआाश्चयों में ही हो सकती है, तद्घटक 
किसी एक आश्रय में नहीं) द्वित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है । (सामान्य के लक्षणवाक्य 
का सार मर्म यह है कि) जो (स्वयं एक होकर भी) अनेक वस्तुओं में विद्यमान रहें, 
एवं (अपने आ्राश्रयीभूत) एक व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में, अथवा बहुत से व्यक्तियों में 
अपने स्वरूप के द्वारा समान एवं अनुगत एक आकार के प्रत्यय का कारण हो, वही सामात्य' 
है । यही वात एतदेव' इयादि से कही गयी है। एक वस्तु का जो स्वरूप है, उस 
जाति की दूसरी वस्तु का भी वही स्वरूप है, सभी आ्राश्नयों में अनुगत वह एक ही 
स्वरूप से अपने सभी भआश्चथों में 'प्रबन्ध से' भ्र्थात्‌ बिना विर.म॒ के, फलतः पहिले पहिले 
के अपने आश्रय रूप पिण्डों को बिना छोड़े हुए ही जो अनुवृत्तिप्रत्यय' का अर्थात्‌ 
अनेकः वस्तुओं में एक आकार की प्रतीत का कारण हो वही सामान्य” है। कथम' 
इत्यादि से प्रतिवादी का प्रश्न सूचित किया गया है। जिसका अभिप्राय है कि यह कैसे 
समझते -है कि समान रूप के सभी पिण्डों में एक ही ज/ति है ? '्रतिपिण्डम्‌' इत्यादि से 


छढड न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
प्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ 


भिसम्बन्धाझ्मील॑ नीलमिति प्रत्ययानुवृत्ति, तथा परस्पर- 
विशिष्टेष्‌ द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः । सा 


अनुवृत्ति प्रत्यय/ का ही कारण है । सत्ता नाम के परसामान्य की सिद्धि 
इस रीति से होती है कि जिस प्रकार नील चर्म नील वस्त्र और नील कम्बलों में 
परस्पर विभिन्नता रहते हुये भी नील रज्ज के सम्बन्ध से उनमें से प्रत्येक 
में यह नील है' इस एक आकार कीं प्रतीतियां होती हैँ, उसी प्रकार 
परस्पर विभिन्न द्रव्यों गुणों और कर्मों में से प्रत्येक में यह सत्‌ है” इस एक 


न्‍्यायकन्दली 

प्रति सामान्यापेक्ष यथा भवति, तथा ज्ञानोत्पत्तों सत्यां योड्भ्यासप्रत्ययस्तेन 
यः संस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य ज्ञानप्रवन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्य प्रत्यवे- 
क्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगतमस्ति तत्सामान्यम्‌ । किमृक्‍तं स्यात्‌ ? एकस्समिन्‌ 
पिण्ड सामान्यमूपलम्य पिण्डान्तर: तस्य प्रत्यभिज्ञानादेकस्यानेकदृत्तित्वमव- 
गम्यते । अत एवं तत्र बाधकहेँतव: प्रत्यक्षविरोधादपास्यन्ते । 

यत्पृबंमुवत॑ परमपरं च हद्िविधं सामान्यमिति तदिदानों विविच्य 
कथयति--तत्र पर॑ सत्तासामान्यमनुवृत्तिप्रत्ययका रणमेव । यद्यपि प्रत्यक्षेण 
प्रतीधते सत्ता, तथापि विप्रतिपन्न॑ प्रत्यनुमानमाह--यथा परस्परविशिष्टे- 


इसी प्रइन का समाधान किया गया है । 'पिण्डं पिण्डं यथा स्यात्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
प्रकृत प्रतिपिण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड में जिस रीति से सामान्य 
का ज्ञान होता है, उसी रीति से जब सामान्य की अ्रभ्यासप्रतीति” अर्थात्‌ बार बार प्रतीति 
होती है, तब उससे सामान्यविषयक दृढ़ संस्कार की उत्पत्ति होती है। इस दृढ़ संस्कार 
से अतीत 'ज्ञानप्रबन्ध' का अर्थात्‌ ज्ञानसमूह का प्रत्यवेक्षण” अर्थात्‌ स्मृति होती है, इस 
स्मृति के द्वारा (विभिन्न व्यक्तियों में) जो श्रनुगत श्रर्थात्‌ एक रूप से प्रतीत होता है, 
वही सामान्य” है। इससे निष्कर्ष कया निकला ? (यही कि) एक वस्तु में सामान्य के 
प्रतीत होने पर दूसरी वस्तु में उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है। इस प्रत्यभिज्ञा से ही समझते 
हैँ कि एक ही सामान्य अनेक - वस्तुओं में रहता हैं। अत एवं सामान्य के इस स्वरूप के 
बाधित करनेवाले सभी हेतु प्रत्यक्षविरोधी होने के कारण स्वयं निरस्त हो जाते हें । 


पहिले कह चुके हैँ कि पर और अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। तत्र परं 
सत्ता” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब उसी को विचार पूर्वक और विस्तारपूर्वक समझाते हैं कि 
उनमें सत्ता” पर सामान्य (ही) है। श्र्थात्‌ केवल अनुवृत्तिश्रत्यय” अर्थात्‌ विभिन्न 
व्यक्तियों में एकाकार प्रतीति का ही प्रयोजक है। सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध 


प्रकरणम्‌ ] ! भाषानुवादसहित म्‌ छढ५्‌ 
प्रशस्त पादभाष्यम्‌ 


चार्थान्तराद्‌ भवितुमहंतीति यत्तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । 
सत्तानुसम्बन्धात्‌ सत्सदिति प्रत्ययानुवृत्तिः, तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती है। यह प्रतीति द्रव्य गुण और कर्म इनसे भिन्न किसी 
वस्तु से ही होनी चाहिये । वही वस्तु है 'सत्ता'। इस सत्ता जाति के सम्वन्ध 
से यह सत्‌ है, यह सत्‌ है' इत्यादि आकारों के अनुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते 


न 


हैं (कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं), अतः सत्ता सामान्य ही है, विशेष नहीं । 
न्‍्यायकन्दली 


ष्विति। तद्च्यकतम्‌ । द्रव्यादिषु सत्सदितिप्रत्ययानुवृत्तिः व्यतिरिकतप्रत्यय- 
निबन्धता, भिन्नेषु प्रत्ययानुवृत्तित्वातू, चर्मवस्त्रादिषु नीलप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌ । 
यस्मात्‌ सत्ता त्रिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययानुव॒त्ति करोति न व्यावृत्तिम्‌, तस्मात्‌ 
सामान्यमेव न विशेष इत्युपसंहारार्थ: । अपर द्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादि श्रनुवृत्ति- 
व्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्य विशेषज्च भवति । द्रव्यत्वं द्रव्यष्वनुवृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ 'सामान्यम्‌, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाहिशेषः । गुणत्वं गुणेष्वनु- 
वृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यकमंम्यों व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाहिशेषः ॥ तथा 


है, फिर भी जो कोई उसे प्रत्यक्षवे् नहीं मानते, उनके सन्‍्तोष के लिये 'परस्परविशिष्टेषु' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान भी उपस्थित करते हैँं। इस अनुमान प्रयोग का अर्थ 
स्पष्ट है। जिस प्रकार नीलवस्त्र के नीलधर्म प्रभृति में एक नीलवर्ग के ही कारण यह 
नील” है, इस एक आकार की प्रतीतियां भनुवृत्तिप्रत्यय” रूप होतीं हैं, उसी प्रकार द्रव्य, 
गुण भौर कर्म इन तीनों में 'यह सत्‌ है” इस एक आकार की प्रतीति भी होती है, 
इन तीनों से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान उक्त प्रतीतियों का कारण है, क्योंकि उक्त 
सदाकारक प्रतीतियां भी अनुवृत्तिश्रत्यय हैं । ( जिसका ज्ञान उक्त अनुवृत्तिप्रत्ययों का 
कारण है वही सत्ता” है) प्रकृत उपसंहार ग्रन्थ का यह अ्रभिप्राय है कि चूकि सत्ता 
द्रव्यादि तीनों पदार्थों में यह सतू है” इस श्लाकार के अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण हैं, 
किसी भी व्यावृत्ति (प्रत्यय) का नहीं, अ्रतः सत्ता” सामान्य ही है, विशेष नहीं | द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कर्मत्वादि जातियां अनुवृत्तिप्रत्यय भर व्यावृत्तिप्रत्यय दोनों के ही कारण है 
अतः: .वे 'सामान्य' और “विशेष! दोनों ही हैँ। जैसे कि द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों में यह 
द्रव्य है” इस अ्रनुवृत्तिप्रत्यय का कारण है, भरत: 'सामान्य” है। उसी प्रकार द्रव्य में ही यह 
गुण और कर्म से भिन्न है' ( क्योंकि इसमें द्रव्यत्व है ) इस व्यावृत्तिप्रत्यय का भी करण 


है,.अत: “विद्येष' भी है । एवं गुणत्व जाति सभी गुणों में यह गुण है” इस प्रकार को 


ह्ड 


७४६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सासान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अपर द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि श्रनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्य 
विशेषद्च्॒ भवति । तत्न द्रव्यत्व॑ परस्परविशिष्टेषु पृथिव्यादिष्वनु- 
वृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्‍्यस्‌, गुणकर्सेभ्यों व्यावत्तिहेतुत्वाद्‌ 
विशेष: । तथा गुणत्व॑ परस्परविशिष्टेषु रूपादिष्वनुवृत्तिहेतुत्वात्‌ 
सामान्यम्‌, द्रव्यकर्म भ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वा द्‌ विदेष: | तथा कर्ंत्व॑ प्रस्पर- 
विशिष्टेषत्क्षेपणादिष्वनुव॒ त्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्‍्यम्‌, द्रव्यगुणेम्यो 


द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादि जातियां अपर हें। ये अनुवृत्तिप्रत्यय के कारण 
होने से सामान्य” और व्यावृत्तिप्रत्यय॒ के कारण होने से 'विशेष' दोनों ही 
हैं । इनमें द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों में से प्रत्येक 
में यह द्रव्य है! इस एक आकार की प्रतीति के हेतु होने से सामान्य 
है, एवं उन्हीं नौ द्रव्यों में से प्रत्येक में यह गुण और कर्म से भिन्न है 
इस व्यावृत्तिबुद्धि के हेतु होने से 'विशेष' भी है। इसी प्रकार गुणत्व भी 
रूपादि चौबीस गुणों में से प्रत्येक में यह गुण है” इस एक आकार के 
प्रत्ययों का हेतु होने से सामान्य” है, एवं ये रूपादि द्रव्य और कर्म से भिन्न 
हैं” इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण होने से “विशेष” भी है। इसी प्रकार कर्मत्व 
जाति भी उत्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक में यह क्रिया है 
इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण होने से सामान्य है, एवं उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में से प्रत्येक में यह द्रव्य और गुण से भिन्न है' इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 


न्यायकन्दलोी 
कंत्व॑ परस्परविशिष्टेष्त्क्षेपणादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्य द्रव्यगुणेम्यो 
व्यावृत्तिहेतुत्वाहिशेष: । द्रव्यत्वादिवत्‌ पृथिवीत्वादीनामप्यनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषभावो&स्तीत्याह--एवमिति । प्राणिगतानि सामान्यानि 
गोत्वाइवत्वादीनि, श्रप्राणिगतानि घटत्वपटत्वादीनि। कि द्रव्यत्वादीनां सामान्य- 


अनुवृत्तिप्रतीति का कारण है, भ्रत: सामान्य है। एवं द्रव्य और कर्म इन दोनों से गुण 
भिन्न है” (क्योंकि वह गुण है) इस व्यावृत्तिवुद्धि का भी कारण है, भ्रतः विदेष' भी है। 
इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्क्षेपणादि क्रियाओं में ये कर्म हैं” इस समान आकार 
की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्यय) कर्मत्व से होती है, श्रतः वह सामान्य है, और उन्हीं 
कर्मों में “थे द्रव्य श्रौर गुण से भिन्न हैं” इस व्यावृत्ति बुद्धि की हेतु होने से 'विद्येष' 
भी है। 'एवम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों का तरह पृथिवीत्वादि 
जातियों में भी कथित सामान्यविशेषभाव का अतिदेश करते: *! गोत्व, अश्वत्व प्रभूति 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
व्याव॒त्तिहेतुत्वाहिशेष: । एवं पृथिवीत्वरूपत्वोत्क्षेपणत्वगोत्वघटत्व- 
पटत्वादीनामपि प्राण्यप्राणिगतानामनु्‌वृ त्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सासान्य- 
विशेषभावः सिद्धः । एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधा- 
स्येल सासान्‍्यानि, स्वाश्रयविशेषकत्वाद भक्‍त्या विशेषाख्यानीति । 


होने से विशेष” भी है। इसी प्रकार प्राणियों में रहनेवाले और अप्राणियों 
में रहनेवाले पृथिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व, गोत्व, घटत्व, पटत्व प्रभृति 
जातियों में भी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से सामान्यत्व और व्यावृत्ति- 
प्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्व की सिद्धि, समझनी चाहिये । द्रव्यत्वादि 
जातियां सामान्य के पूर्णलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः सामान्य ही 
हैं । किन्तु अपने आश्रयों को अपने से भिन्न वस्तुओं से पृथक्‌ रूप में समझाने 
की योग्यता भी उनमें किसी अंश में संघटित होती है, अतः उनमें 
“विशेष” शब्द का भी गौणप्रयोग होता है । 

न्यायफन्दली 
स्वरूप वास्तवस्‌ ? कि वा विशेषस्वरूपता ? आहोस्विदुभयस्वरूपता ? श्रत्राह- 
एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणं *द्रव्यत्वादिषु 
विद्यते, स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टीति विशेष इति तु लक्षणं नास्ति । श्रत 
एतानि. सुख्यया . वृत््या सामान्यान्येव:न विशेषाः, विशेषसंज्ञां तूपचारण 
लभन्ते । विशेषों हि स्वाश्रयं, स्वतोी! विशिनष्टि, द्रव्यत्वादिकमपि विजाती- 
येभ्यः स्वाश्रयस्थ विशेषणमित्येतावता साधम्येंगोपचारप्रवृत्तिः । 


प्राणियों में रहनेवाली जातियां हैँ, एवं घटत्व, पटत्व प्रभृति अप्राणियों में रहनेवाली 
जातियां हैं। (प्र०) ((द्रव्यत्वादि सामान्य और विशेष दोनों कहे गये हें) इस प्रसद्ध 
में प्रननन उठता है कि वे वास्तव में 'सामान्य' रूप है ? या वास्तव में वे विशेष! 
रूप ही हैं ? अथवा उनके दोनों हो स्वरूप वास्तव हैँ ? इन्हीं विकल्पों का समाधान 'एतानि' 
इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। अर्थात्‌ समानानां भाव: सामान्यम्‌!र सामान्य का यह 
लक्षण द्रव्यत्वादि में पूर्ण रूप से है, किन्तु स्वाश्रयं सवंतो विशिनष्टीति विशेष: (जो 
अपने आश्रय को इतर सभी पदार्थों से अलग करे, वही विशेष' है) विशेष का यह लक्षण 
द्रव्यत्वादि में नहीं है (क्योंकि द्रव्यत्वादि अपने आश्रयीभूत एक द्रव्य व्यक्ति से अपने आश्रयी 
भूत दूसरी द्रव्य व्यक्ति को अलग नहीं समझा सकता), अ्रतः द्रव्यत्वादि जातियाँ 'सामात्य' शब्द 
के ही मुख्याथं है। उनमें विशेष” शब्द का लक्षणावृत्ति से ही प्रयोग होता है। 
अभिप्राय यह .है .कि जिस. प्रकार विशेष! पदार्थ अपने आश्रय को इतर सभी 
पदार्थों से अलग रूप में रखता है, उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सामान्य भी अन्ततः अपने आश्रय 


है. 


छ्डंघ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपावभाष्यम्‌ [ स्तासान्यनिरूपणं- 


प्रशस्तपा दभाष्यम्‌ 
लक्षणभेदादेषां द्रव्यगुणकर्मस्यः. पदार्थान्तरत्व॑ सिद्धम्‌ । 
अत एवं च नित्यत्वम्‌ । 


द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अत: सिद्ध होता है यह सामान्य (द्रव्यादि की तरह) दूसरा ही (स्वतन्त्र) पदार्थ 
है। चूकि लक्षणभेद के कांरण द्रव्यादि से यह भिन्न है, अतः यह सिद्ध 
होता है, सामान्य नित्य है । 


न्‍्यायकन्दली 
द्रव्यत्वादीनि द्रव्यादिव्यतिरिक्तानि न भवन्ति, श्रतस्तेषां पृथककायें- 
निरूपणमन्याय्यमित्यत्राह-लक्षणभेदांदिति । श्रनुगताकारबुद्धिवेद्यानि द्र॒व्य- 
: त्वादीनि, व्यावृत्तिबुद्धिवेद्याइच द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां द्रव्यत्वादीनां लक्ष ण- 
भेदात्‌ प्रतीतिभेदाद्‌ द्रव्यगुणकर्मम्यः पदार्थान्तरत्वमू ॥ अत एवं च नित्य- 
त्वम्‌ू । यत एवं सामान्यस्य द्रव्यादिभ्यो भेदः, श्रत एवं नित्यत्वम्‌ । द्रव्यादय- 
भेदें सामान्यस्य द्रव्यादिविनाशे विनावदस्तंदुत्पादे चोत्पादः स्यात्‌, भेदे तु 
नायं॑ विधिरवतिष्ठत इति। 


अत्रेके वदन्ति । भिन्नेष्वनुगता बुद्धि: सामान्य व्यवस्थापयति । 
सा च॒ प्रतिपिण्ड दण्डपुरुषाविव न स्वातन्त्येणः सामान्यविशेषलक्षणे 


को दूसरी जाति के आ्राश्रयीभूत पदार्थों से तो श्रंलंग करते ही है, केवल इंतने ही सादृश्य 
के कारण द्रव्यत्वादि सामान्यों में भी विशेष” शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है। 
किसी सम्प्रदाय का मत है कि द्रव्यत्वादि जातियां आश्रयीभूत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं है, अतः उनका अलग से निरूपण करना उचित नहीं है । इसी श्राक्षेप 
का समाधान 'लक्षणभेदात्‌' इत्यादि से किया गया है । अनुगत आकार की प्रतीति के द्वारा ही 
द्रग्यत्वादि सामान्य समझे जाते हैँ । द्रव्यादि व्यक्तियों का बोध व्यावृत्तिबुद्धि से होता है। 
तस्मात्‌ 'एषाम्‌' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्यों के लक्षण (द्रव्यादि व्यक्तियों के) लक्षण से भिन्न हैं, 
अत एव द्रव्यत्वादि सामान्य द्रव्यादि व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र पदार्थ हैं । भरत एवं 
च नित्यत्वम्‌” अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्य अगर द्रव्यादि व्यक्तियों से अ्रभिन्न होते, तो 
फिर द्रव्यादि के विनाश से उनका भी विनाश होता, एवं उनकी उत्पत्ति से उनकी 
भी उत्पत्ति होती । अगर द्रव्यत्वादि सामान्य और द्रव्यादि व्यक्ति इन दोनों को भिन्न 
पदार्थ मान लेते हैं, तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, (अतः उनको नित्य मानते हैं) । 
इसी प्रसद्भ में किसी सम्प्रदाय के लोगों का कहना है कि (प्र०) विभिन्न व्यक्तियों में 
एक भ्राकार की बुद्धि (अनुवृत्तिप्रत्यय) से ही सामान्य की सिद्धि की जाती है, किन्तु 
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हें बस्तुनी प्रतिभासयति । नापि तयोविशेषणविशेष्यभाव:, गोत्वा' गोत्ववा- 
नित्येवमनुदयात्‌ । कि तु. तादात्म्यग्राहिणी प्रतोतिरियम्‌, गौरयमित्येका- 
त्मतापरामर्शात्‌, उभयोरन्योन्यप्रहाणेन स्वरूपान्तराभावाच्च । श्रनुवृत्तता हि 
गोत्वस्येच सामान्यान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि गोव्यक्तेव्यक्त्यन्तराणा- 
सपि स्वभाव: । सामान्‍्यान्तरव्यावृत्तं तु गोत्वस्थ स्वरूपम, व्यक्त्य॑न्तर- 
व्यावृत्तिन्‍्च गोव्यक्तेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणान्यों न शक्यते निर्देष्टुम्‌ । 


जिस प्रकार 'दण्डी पुरुष: इत्यादि विशिष्टबुद्धियों में दण्ड और पुरुष दोनों में से एक 
सामान्यविधया और दूसरा व्यक्तिविधया स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है, उस प्रकार से 'ग्रयं 
गौः, श्रय॑ गौ:” इत्यादि अश/कार के अनुवृत्तिप्रेत्ययों में गोत्वादि सामान्य रूप से और गोप्रभृति 
विशेष (व्यक्ति) रूप से प्रतिभासित नहीं होते | एवं उक्त प्रतीतियों में गो विशेष्य 
रूप से और गोत्व विशेषण रूप से भी प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि ऐसी बात होती 
तो प्रतीति का अभिलाप “गौ: गोत्ववान' इस आकार का होता ('“भयं गौ: इस आकार 
का नहीं) | तस्मात्‌ “अ्रयं गौ” यह ॒प्रतीति तादांत्म्यविषयक है। क्योंकि अयम्‌' 
पदार्थ और “गौ: पदार्थ दोनों के एकरूपत्व का ही उससे परामर्श होता है। दूसरी 
यक्‍ति यह भी है कि गो को छोड़ कर गोत्व का कोई अपना स्वरूप नहीं है, एवं गोत्व 
को छोड़ कर गो का भी कोई स्वरूप नहीं हैं। क्योंकि केवल अनुवृत्तत्व जेसे गोत्व 
जाति में है, वैसे ही अश्वत्वादि जातियों है । एवं केवल व्यावृत्तत्व (अर्थात्‌ 
स्वभिन्नभिन्नत्व) जैसे गो व्यक्ति में है, वैसे ही अश्वादि व्यक्तियों में भी है, अत: 
गोत्व का ऐसा ही स्वरूप मानना पड़ेगा जो दूसरे सामान्यों में न रहे । एवं गोव्यक्ति 


१. स॒द्वित न्‍्यायकन्दली में गोत्या गोत्ववानं ऐसा पाठ है। यह तो 
स्पष्ट है कि इसमें एक ए! का चिह्न छंट गया है। अतः गोत्वो गोत्ववान्‌ ऐसा 
पाठ संशोधक का अभिप्रेत मालूम होता है। किन्तु सो भी ठीक नहीं जंचता, क्‍योंकि 
प्रथम विकल्‍प सें कहा गया है कि “अयं गौ” इस आकार की प्रतीति में गो का व्यक्ति- 
विधया और गोत्व का जातिविधया भान नहों होता है। इसके बाद नापि तयो£ 
इत्यादि से जो विकल्प. किया गया है, उसमें द्विवचनान्त तयोः ,पव से गो और 
गोत्व इन्‍्हों दोनों का ग्रहण समुचित जान पड़ता है। किन्तु तावात्स्यग्राहिणी' इत्यादि 
से इस विकल्प का खण्डन किया गया है कि अयं गौः' यह प्रतीति 'इदम्‌' पदार्थ सें 
गो के तादात्म्य विषयक ही है। .इससे भो इसो प्रतिषंध का आक्षेप होता है कि 
अयं॑ गो? यह प्रतीति गोविशेष्यक एवं गोत्वविशेषणक नहीं है। अगर ऐसी 
बात है तो फिर .'गौः गोत्ववान' ऐसा हो पाढ उचित है। अतः तदनुसार ही 
अनुवाद किया गया है। 


"णाणआणनक 


पजाह शत 


७५० न्यायकन्दलीसंवलितप्रतस्तपादभाष्यम्‌ [ सासान्यनिरूपण- 


न्‍्यायकन्दलो 

न च तस्य स एव स्वभाव: स एव च सस्बन्धीत्युपपद्यते, निःस्व- 
भावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । तस्साज्जातिव्यक्त्यो: परस्परात्मतंव तत्त्वम्‌ । एवं 
सति भेदाभेदवादोषपि सिद्धथयति | यथा हि शाबलेयो गोौरित्येब॑ प्रतीयते 
तथा बाहुलेयोषपि । न चास्ति कस्यचिद्‌ बाध: शाबलेय एवं गोौने बाहुलेय 
इति । किन्तु सर्वेषामेकमतित्वमेब 'स गौरयमपि गौरिति” । तत्र प्रतीतिबलेन 
शाबलेयात्मकस्यः गोत्वस्य बाहुलेयात्सकत्वे सिद्धे शाबलेयाद्‌ भेदो5षपि सिद्धचति(। 
अयमेव हि सामान्यस्य पूर्वपिण्डाद ,भेदों यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वम्‌ । इदसेव 'च 
सामान्यरूपत्व॑ यदुभयात्मकत्वम्‌ । भेदाभेदावेकस्थ विरुद्धाविति चेंत्‌ ? न, 
युक्तिज्ञस्य भवतः साम्प्रतमेतदभिधातुम्‌ । तहिरुद्धं यत्र बुद्धिवविपयेंति | यत्तु 
सबवंदा प्रमाणेन तथव प्रतीयते, तत्र विरोधाभिधानसेव विरुद्धम्‌ । 


अन्यत्रेव॑ न दुष्टमसिति चेत्‌ ? कि वे प्रत्यक्षमपि श्रनुसानमिव दृष्ठसनु- 


का स्वरूप भी ऐसा ही मानना पड़ेगा जो अद्वादि व्यक्तियों में न रहे । अतः इन दोनों 
स्वरूपों का उपयुक्त निर्णय तभी हो पायेगा, जब कि गोव्यक्ति और गोत्व जाति दोनों 
में तादात्म्य मान लें। श्रर्थात्‌ ऐसा मान लें कि गोत्वाभिन्नत्व ही गोव्यक्ति का स्वभाव 
है, एवं गोव्यक्तियों से अ्रभिन्न रहना ही गोत्व जाति का स्वभाव है | ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वही उसका स्वभाव भी हो, और वही उसका सम्बन्धी भी हो, क्‍योंकि किसी 
स्वभाव से युक्त वस्तु में ही किसी का सम्बन्ध होता है। बिना स्वभाव के वस्तु में 
किसी का सम्बन्ध सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ “जाति व्यक्ति स्वरूप है, और व्यक्ति भी जाति 
स्वरूप ही है” यही सिद्धान्त ठीक है । ऐसा मान लेने पर जाति और व्यक्ति में परस्पर भेद 
झौर अभेद दोनों की ही सिद्धि (प्रतीतियों के भेद से) हो सकती है। जिस प्रकार 
शाबलेय गो में 'यह गो है' इस आकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाहुलेय नामके 
गो में भी यह गो है' इस प्रकार की प्रतीति होती है। ऐसी कोई बाध वुद्धि भी नहीं 
है कि 'शाबलेय ही गो है, वाहुलेय नहीं' किन्तु यही सबों का अनुभव है कि शाबलेय' 
भी गो है, एवं 'बाहुलेयः भी गो है। इस स्थिति में शाबलेय गो के स्वरूप गोत्व मं 
बाहुलेय गो की स्वरूपता जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसी प्रकार गोत्व में शाबलेय गो 
के भेद की भी सिद्धि होती है। (गोत्व रूप) सामान्य में पूर्वपिण्ड (शाबलेय गो रूप 
पिण्ड) का भेद इसी लिये है कि सामान्य ( गोत्व ) पिण्डान्तर (बाहुलेय गोरूप दूसरे 
पिण्ड) स्वरूप है।. सामान्यरूपता इस लिये है कि वह उभयात्मक है। (उ०) 
एक ही वस्तु में एक ही वस्तु का भेद और प्रभेद दोनों का रहना परस्पर विरुद्ध 
है ? (प्र०) युक्तियों से भ्रभिन्ञ आप जैसे व्यक्ति का ऐसा कहना उचित नहीं है, 
क्योंकि 'विरुद्ध/ वही कहलाता है जिसमें कि बुद्धि का विपर्यास हो। जो बराबर प्रमाण 
के द्वारा उसी प्रकार का प्रतीत होता हैं, उसको विरुद्ध कहना ही विरुद्ध! है। अगर यह 
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सरति ? हतं॑ तहंँदमनवस्थया । अथेद॑ स्वसासर्थ्यात्‌ प्रव्तते? तदा 
यथां यहस्तु यद्दशेयति तथंव तत्‌, न त्वेतदन्यत्रादर्शनेन प्रत्याख्यानमहंति 
सर्वभावप्रत्याख्यानप्रसद्भातू । तस्मात्‌ सामान्य ध्यक्त्युत्पादविनाशयोरुत्पाद- 
विनाशवत्त्वाद्वत्यन्तरावस्थाने चावस्थानान्नित्पमनित्यं च, न पुननित्यमेव। 


एवं प्राप्तेइभिधीयते--कि जातिव्यक्त्योरविलक्षणमाकारं गृह्नाति 
तत्प्रतीति: ? उत तयोरभेदं गृह्वाति ? श्राहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारो ? 
आये कल्पे तावदेकमेव वस्तु स्थात्‌, नोभयोरेकात्मकत्वम्‌, अ्रविलक्षणाकारबुद्धि- 
वेद्यत्वस्याभेदलक्षणत्वात्‌ । द्वितीय तु कल्पे व्याहतिरेव, विलक्षणाकारसंवित्ति- 
रेव हि भेदसंवित्ति: । तस्याः सम्भवे सति तयोरभेदप्रतिपत्तिरेव नास्ति, कर्थ 
भिन्नयोरभेदों व्यवस्थाप्यते ? कथं तहि तादात्म्यप्रतीतिः? न कथड्चिदिति 
वदास: । 


यदि तावदेक आकारो5नुभूयते, एकस्येव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयो:। 
अ्रथ दह्ावाकारावनुभूयेते तदास्याः प्रतोतेरसम्भव एवं । यत्पुनगौं रित्यय- 


कहें कि (3०) एक ही वस्तु के भेद और अभेद इन दोनों की अवस्थिति एक ही वस्तु में कहीं 
नहीं देखी जाती है। अतः उक्त भेदाभेद पक्ष अयुक्त है, (प्र०) तो इस 
के उत्तर के लिये यह पूछना है कि क्या अनुमान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अपने 
विषय की सिद्धि के लिये उसका अन्यत्र देखा जाना आवश्यक है ? भ्रगर ऐसी बात मानें तो 
प्रनवस्थादोष के कारण प्रल्‍्यक्ष प्रमाण का ही लोप हो जायगा | अगर प्रत्यक्ष (अन्यत्र 
दर्शन की अपेक्षा न करके) केवल अपने वल से ही अपने विषय को दिखाने के लिये 
प्रवृत्त होता है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि अपने जिस वस्तु को वह जिस रूप में 
दिखलाता है, वह वस्तु उसी रूप का है। इस वस्तुस्थिति को केवल इस हेतु से निरादर 
नहीं किया जा सकता कि 'ग्न्यत्र इस प्रकार से देखा नहीं जाता | प्रत्यक्ष का अगर यह 
स्वभाव न मानें तो संसार से सभी वस्तुओं की सत्ता ही उठ जायगी। तस्मात्‌ 
यही कहना पड़ेगा कि सामान्य चूकि अपने आश्रय रूप व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर ही 
उत्पन्न होता है, और उनके विनष्ट होने पर विनष्ट भी होता है, अत: अनित्यः है । एवं 
उस व्यक्ति के नाश के बाद भी उसी जाति के दूसरी व्यक्ति में रहता है, 
अत: वह 'नित्य” भी है। तस्मात्‌ स मान्य नित्य एवं अभ्नित्य दोनों ही है, केवल नित्य 
ही नहीं है। 

(उ०) ऐसी स्थिति में हम (ताकिक) लोग पूछते हैं कि (१) 
अ्रयं गौ:” यह प्रतीति जाति और व्यक्ति दोनों को एक ही आकार में ग्रहण करती है। 
(२) अथवा दोनों के अ्रभेंद का ग्रहण करती है ? (३) अथवा जाति और व्यक्ति 
दोनों को परस्पर विभिन्न आकारों में ग्रहण करती है ? इनमें अगर पहिला पक्ष मानें तो 
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न्यायकन्दली 

सविभागेन संबवेदन तत्समवायसासर्थ्यात्‌ । संयोग हि हयोः संसर्गावभासः:, 
समवायस्य पुनरेष महिमा यदत्न सम्वन्धिनावयःपिण्डवक्तिवत्‌ पिण्डीभूतावेब 
प्रतीयेते जातिरेव न च व्यक्ते: स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदरादिवत्‌ कुण्डस्य 
जातितो व्यक्ते: स्वरूपं पृथग्‌ न निष्कृष्यते । परस्परपरिहारेण तूपलम्भोः्स्त्येष, 
दूरे गोत्वाग्रहणेईपि पिण्डस्थ ग्रहणात्‌ । पूर्बपिण्डाग्रहणेषपि पिण्डान्तरे 
गोत्वग्रहणात्‌ । तस्माह्अक्‍तेरत्यन्तं भिन्नमेव सामान्यमिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 
द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाउच परस्परतइ्चान्यत्वम्‌, ब्रव्यत्वा- 
फिर जाति या व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का मानना ही सम्भव होगा दूसरे का नहीं, जाति 
और व्यक्ति एतदुभयात्मक किसी वस्तु की कल्पना सम्भव नहीं होगी, क्योंकि अभिन्नता 
का यही लक्षण है कि जो अविलक्षण आकार की बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो | अगर दूसरा 
पक्ष मानें तो परस्पर विरोध ही उपस्थित होगा। क्‍योंकि किन्हीं दो वस्तुओं का 
परस्पर विभिन्न आकारों से गृहीत होना ही उन दोनों के भेद का ज्ञान है । भेद का 
यह ज्ञान अभ्रगर सम्भव है, तो फिर उन दोनों में तादात्म्य की प्रतीति कैसी ? अ्रत: हम 
लोग कहते है कि जाति और व्यक्ति इन दोनों के तादात्म्य की प्रतीति किसी 
भी प्रकार से नहीं होती, क्योंकि अगर एक ही आकार का अनुभव होता है 
तो फिर वह अनुभव एक ही वस्तु की प्रतीति होगी, दो वस्तुओं की नहीं । अगर दो 
आकारों का अनुभव होता है, तो फिर उस एक आकार की प्रतीति को सम्भावना ही 
मिट जाती है। गौरयम्‌” इत्यादि प्रतीतियों में जो गोत्वजाति और गोव्यक्ति विना अलग 
हुये से प्रतीत होते हैँ, वह तो दोनों के समव।य की सामर्थ्य है । संयोग की प्रतीति 
में उसके प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के सम्बन्धियों का भान होता है। समवाय की ही द 

यह विशेष महत्ता है कि इसमें उसके दोनों सम्बन्धी (प्रतियोगी और अनुयोगी) 
परस्पर एक होकर ही प्रतीत होते है । जैसे कि वक्चलि श्रौर अ्रय:पिण्ड वस्तुतः पृथक | 
होते हुये भी एक होकर ही ज्ञान में भासित होते है । सुतराम्‌ (व्यक्ति सम्बद्ध) जाति की | 
ही प्रतीति होती है, केवल व्यक्ति के स्वरूप की नहीं । भ्रतः“जाति और व्यक्ति में 
वस्तुतः भेद रहते हुये भी जैसे कि (संयोग युक्त) कुण्ड और बेर को अलग कर दिखलाया 
जा सकता है, उस प्रकार जाति से व्यक्ति के स्वरूप को अलग नहीं किया जा सकता। कुछ 
स्थानों में जाति और व्यक्ति की प्रतीति एक दूसरे को छोड़ कर भी होती हैं। जैसे दूर में 
गोपिण्ड (व्यक्ति) की प्रतीति तो होती है, (किन्तु यह गो हैं” इस प्रकार से) गोत्व 
की प्रतीति वहां नहीं होती । एवं पूर्वपिण्ड का ग्रहण न रहने पर भी दूसरे पिण्ड 
में गोत्व का ग्रहण होता है । तस्मात्‌ ताकिकों की रीति के अनुसार जाति झौर 

ध्यक्ति अत्यन्त भिन्न हैं । (किसी भी प्रकार वास्तव में अभिन्न नहीं है ) | 
द्रव्यत्वादि सामान्य चूकि नियमित रूप से द्रव्यादि तत्ततू आ्राश्नयों में ही रहते 
है, एवं प्रत्येक सामान्य की प्रतीति भिन्न भिन्न भ्राकार की होती है, अतः समझते हैं कि 
द्रव्यत्व गुणंत्वादि सामान्य परस्पर भिन्न हैं। श्रभिप्राय यह है कि द्रव्यत्वादि सामान्यों 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

द्रव्यादिषु वुत्तिनियमात्‌ प्रत्यवभेदाच्च परस्परतदचान्यत्वम्‌ । 
प्रत्येक स्वाश्नयेबु लक्षणाविशेषाह्दिशेषलक्षणाभावाच्चेकत्वम्‌ । यद्यप्य- 
परिच्छिन्नदेशानि सामानन्‍्यानि भवन्ति, तथाप्युपलक्षणनियमात्‌ 
द्रव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कुछ आश्रयों में ही नियत 


रूप से रहते हैं, एवं भिन्न रूप से प्रतीत भी होते हैं, अतः 
(द्रव्यत्वगुणत्वादि) सामान्य परस्पर विभिन्न हैं! एवं प्रत्येक सामान्य 
अपने आश्रयों में समान रूप से प्रतीत होता है, एवं उसको अनेक मानने 
में कोई प्रमाण भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयों में 
हनेवाले द्रव्यत्वादि सामान्‍्यों में से प्रत्येक सामान्य एक एक ही है । 
यद्यपि सामान्य जनन्‍्त (प्रकार के) आश्रयों में रहता है, फिर भी 
उसकी अभिव्यक्ति के कारणों की एक रूपता, और उसके आश्रयों की 


न्यायक्षन्दली 
दयः प्रत्येक ब्रव्यादिष्वेव नियता: । प्रत्ययभेदरचेतेष दृश्यते, तस्माद्‌ द्रव्यादिषु 
वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाचच, द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भेद: । * है 


अभेदात्मक॑ सासान्‍्यसिति पूर्व प्रतिज्ञामात्रेणोक्त तविदानों प्रमाणसिद्धं 
तस्य करोति-- प्रत्येक स्वाश्रयेष्विति । लक्ष्यतेब्नेनेति लक्षणमनुगताकारज्ञानम्‌ । 
प्रत्येक प्रतिषिण्डमविशेषाद्वेलक्षण्पाभावा द्विशेषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च 
सामान्यल्य स्वाश्रयेष्वेकत्वमभिन्नस्वभावसित्यर्थं: । स्वविषये सर्वत्र: सामान्य 
समवेति. नान्यत्रेति यत्पुव॑मुक्त॑ तस्य कारणमाह--यद्यपीति । यद्यपि 
सामान्यानि यत्र तत्नोपजायमानेस पिण्डेन सम्बन्धादपरिच्छिन्नदेशान्यनियतदेशानि, 
में से प्रत्येक सामान्य चूंकि द्रव्यादिव्यक्तियों में ही नियमित रूप से रहता है एवं इनमें 
इनकी प्रतीतियां भी विभिन्न आकार की होती हैं । तस्मात्‌ द्रव्यादि में ही नियमित रूप से रहते 
के कारण और उक्त प्रतीति भेद के कारण समझते हू कि द्रव्यत्वादि जातियां परस्पर भिन्‍न है । 
प्रत्येक स्वाश्रय्रेयु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पहिले केवल प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा सिद्धवत्‌ 
कही हुई सामान्य की अभिन्नता को प्रमाण के द्वारा प्रत्येक स्वाश्रयेयु' इत्यादि वाक्य से सिद्ध करते 
हैं। लक्ष्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत में 'लक्षण' शब्द का भ्रथे है अनुगत एक आकार 
का ज्ञान । उसका प्रत्येक में' श्रर्यात्‌ गोग्रभृति प्रत्येक व्यक्ति में अविशेष से” अर्थात्‌ 
विभिन्नता के न रहने से, एवं 'विशेष में' अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि प्रत्येक जाति के भेद में अर्थात्‌ 
अनेकत्व में लक्षण अर्थात्‌ किसी प्रमाण के न रहने से समझते हैं कि एक सामान्य 
अपने सभी श्राश्रयों में एक ही है, श्रर्थात्‌ श्रभिन्नस्वभाव का है । पहिले जो यह कहा गया 
है कि सामान्य अपने विषयों प्रर्थात्‌ आ्ाश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है, अच्यत्र 
नहीं! उसी के हेतु का प्रतिपादन थयद्यपि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है । 
५ 


् 
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कारणसामग्रीनियमाच्च स्वविषयसर्वगतानि। अन्तराले च संयोग- 
ससवायवृत्यभावादव्यपदेश्यानीति * 

इति प्रशस्तपादभाष्ये स्ाम्रान्यपदार्थ: समाप्तः। 


७-६० :०--- 
नियमित रूप से समान कारणों से उत्पन्न होना, इन दोनों से समझते हे कि सामान्य 
अपने सभी आश्रयों में समानरूप से रहता है। (कार्योत्पत्ति के) बीच के 
द्रव्यों में उस कार्य में रहनेवाले सामान्य का न संयोग सम्बन्ध है,.न 
समवाय सम्बन्ध, अत: उनमें सामान्य का व्यहार नहीं होता है। अत: (सन्निहित 
होने पर भी उनमें वह नहीं रहता है) । 
प्रशस्तपाद भाष्य का सामान्यनिरूपण समाप्त हुआ 
१0 (* बस 
न्यायक्न्दली 
तथाप्युपलक्षणस्थाभिव्यञ्जकस्यावयवसंस्थानविशेषस्य नियमा न्नियतत्वात्‌ पिण्डो- 
त्पादकका रणसामग्री नियमाच्च स्वविषये सब्वत्र समप्तवयच्ति नान्यत्रेति । 
एतडुवत भवति--सास्नादिसंस्थानविशेषों. गोत्वस्थ व्यण्जकः, 
केसरादिसंस्थानविदशेषो5इवत्वस्थ,. विशिष्टप्रीबादिसंस्थानधिशेषोीं. घटत्वस्य, 
प्रतीतिनियमात्‌ । एते च॒ संस्थानविशेषा न सर्वेषु पिण्डेबु साधारणा:, श्रपि 
- तु॒प्रतिनियतेषु भवन्ति । तत्र यद्यपि सर्व सामान्य सर्वत्रोपजायमानेन 
स्वविषयेणव' पिण्डान्तरेणापि सम्बद्ध क्षमते,, तथापि यस्याभिव्यछझजक यत्र 
यद्यपि सामान्य जहां तहां उत्पन्न पिण्डों के साथ सम्बद्ध होने के कारण 'अपरिच्छिन्न देश' 
में अर्थात्‌ अ्रनियत देशों में रहनेवाले हैं। फिर भी उसके 'उपलक्षण' श्रर्थात्‌ श्रभिव्यञ्जक जो 
अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग हैं, वे नियमित हूँ | इस नियम के कारण और श्राश्रयीभूत भूत 
पिण्डों के कारणों के नियमित होने से वे श्रपनें ही विषयों में समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं। 
इससे यह अ्रभिप्रायः निकला कि सास्ना प्रभुति अवयवों का विशेष प्रकार का संयोग 
(संस्थान) ही गोत्व जाति की अभिव्यक्ति का कारण है । एवं केसर प्रभृति संस्थान अव्वत्व जाति 
की अभिव्यक्ति का हेतु है| इसी प्रकार विद्येष प्रकार के ग्रीवादि संस्थान घटत्व के ज्ञापक हैं, 
क्योंकि नियमित रूप से तत्तत्‌ संस्थान से युक्त पिण्डों में ही तत्तत्‌ सामान्य का प्रतिभास होता 
है । ये कथित संस्थान सभी पिण्डों में समान रूप से नहीं रहते, किन्तु भ्रपने नियमित 
पिण्डों में ही रहते हो । इस प्रकार सभी सामान्य जिस प्रकार सभी जगह उत्पन्न 
होने वाले अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होंगे, उसी प्रकार दूसरे पिण्डों के साथ 
१. यहां 'स्वविषयेणेव' के स्थान में 'स्वविषयेणेवः ऐसा “इवकार' घटित पाठ 
हो उचित जान पड़ता है। अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७५५ 
न्यायकन्दली 


पिण्डे सम्भवति तस्थ तत्रंव समवायों नान्यत्र । एवं. सासस््या नियसादपि 
सामान्यसम्बन्धनियम: । एष हि तनन्‍्त्वादीनां कारणानां स्वभावों यदेतरुत्पद्य- 
साने द्रव्ये पटत्वमेव समवेति, नान्‍्यत्‌ । एब हि मृत्पिण्डादीनां महिमा यत्तेः 
क्रियमाणे द्रव्ये घटत्वमेव समवति, नान्‍्यत्‌ । 


न तावत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । 
तत्रापि यदि पूर्व नासीत्‌ ? तत्रोपजायमानेन पिण्डेनास्थ सम्बन्धो नः स्यात्‌। 
दृश्यते तर सर्वत्रोपजायसानेन पिण्डेन सम्बन्धप, तस्मात्‌ सर्व सर्वत्रास्तीति 
कस्यचिन्सतं तन्निराकुवेन्नाह--अन्तराले. संयोगसमवायवृत्त्यभावादव्य- 

देइयानीति ॥ अन्तरालमिति आआकाझं वा दिगद्रव्यं वा स्तिमितवेगमूत्तंद्रव्या- 
भावों वा, तेबु गोत्वादिसामान्यानां न संयोगो नापि समवायः।॥ न 
चासम्बद्धानामंव तेबासवस्थाने प्रमाणमस्ति । श्रतोइन्तराले न सामान्यानि 
व्यपदिश्यन्ते न सन्‍्तीत्यर्थं: । कथ्थ तहिं तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते? 


भी जिस किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध हो सकते है। फिर भी जिस सामान्य का ज्ञापक जो संस्थान है, 
उस संस्थान से युक्‍त पिण्ड में ही उस सामान्य का समवाय है, अन्य पिण्डों में नहीं। इसी 
प्रकार आश्रयीभूत किसी व्यक्ति के उत्पादक कारण समूह के नियमन से ही सामान्य के समवाय 
रूप सम्बन्ध का भी नियमन हो सकता है, जैसे कि (पट के उत्पादक) तत्तु प्रभृति 
कारणों का ही यह स्वभाव है कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में पटत्व समवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होता है, अन्य सामान्य नहीं । एवं मिट्टी प्रभृति कारणों की ही यह महिमा है 
कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में घटत्व का ही समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं । 
सामान्य! चूंकि क्रिया रहित है, श्रतः एक जगह से दूसरो जगह जाकर अपने विषय 
के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता । (व्यक्ति की उत्पत्ति के देश में उसके रहने पर 
भी उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के प्रसद्भ में यह प्रश्न उठता है कि) सामान्य' अगर 
उस देश में पहिले से नहीं था, तो फिर इस समय उत्पन्न हुये अश्वादि के साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । किन्तु सभी देझ्ञों में उत्पन्न व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है । तस्मात्‌ यह मानना पड़ेगा कि सामान्य सभी स्थानों में है । किसी सम्प्रदाय 
के इसी सिद्धान्त का निराकरण करने के लिये 'अन्तराले' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है । प्रकृत में 'भ्रन्तराल' शब्द आकाशादि का, स्तिमितवायु का, अ्रथवा अमूत्ते द्रव्य प्रभूति का 
वोधक है । इनमें से किसी में भी गोत्वादि सामान्यों का न समवाय सम्बन्ध है, और 
न संयोग सम्बन्ध है । 'गोत्वादि जातियां बिना किसी सम्बन्ध के ही रहती हैं इस 
प्रसज्भ में भी कोई प्रमाण नहीं है । अतः कथित भ्रन्तराल' में गोत्वादि सामान्य 
का व्यवहार नहीं होता है | फलतः वह अन्तराल में नहीं है । (प्र०) तो फिर उन 
देशों में अपने गवादि विषयों ( व्यक्तियों ) के साथ वे किस प्रकार सम्बद्ध होते 
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न्‍्यायकन्दली 

कारणसामर्थ्यात्‌ । संयोगो झतन्‍्यतः समागतस्थ भवति, तत्रेवावस्थितस्थ वा 
भवति । तस्माहिलक्षणस्तु समवायों यत्र यत्रेव ' पिण्डोत्पत्तो' कारणानि 
व्याप्रियन्ते, तत्र तत्रेव कारणानां सासमर्थ्यात्‌पिण्डेबल्यतोइ्नागतस्थ तत्न- 

स्थितस्यापि सासःन्‍्यस्थः भवति, वस्तुशवतेरपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । 
अत्राहु: सौगताः--प्रतीयमानेषु. भेदेषु मणिसूत्रवदेकस्पाकारस्या- 
नुपलम्भात्‌ सामान्य नास्त्येवेति । तदयुक्तम, अनेकासु गोव्यक्तिष्वनुभूय- 
सानास्वश्वादिव्यक्तिविलक्षणतया सामान्याकारप्तीतिसम्भवात्‌ । यदि शाब- 
लेयादिषु परस्परभिन्नेष्वेकमनुवृत्त न किश्चिदस्ति, यथा गवाहइवव्यक्तयः पर- 
स्परविलक्षणा: संदेधन्ते ' तथा गोव्यवतयो$पि संबेदाः स्युः। यथा वा 
गोव्यक्तयः सरूपाः प्रतीयन्ते तथा गवाइवव्यक्तयोडपि प्रतीयेरन्‌, विशेषा- 
भावात्‌ । नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीयम्ाना: सरूपाः स्ववर्गंसाधारण- 
है ? इसका यह उत्तर है कि व्यक्ति के उत्पादक कारणों की विशेष सामथ्य के 
द्वारा ही गोत्वादि सामान्य अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होते है । संयोग दूसरे देश 
से आये हुये व्यक्ति का, अथवा उसी स्थान में पहिले से विद्यमान वस्तु का होता है! 
किल्त्‌, समवाय में संग्रोग से यह अन्तर हैं कि जिन जिन देशों में उसके विषयों के 
उत्पादक कारण अपने कार्य को करने के लिये क्रियाशील होते हैं, उन्हीं उन्हीं देशों में 
उन्हीं कारणों की विशेष सामर्थ्य के द्वारा उस सामान्य का सम्बन्ध हो जाता है, 
जो किसी दूसरी जगह से नहीं आता, उसी देश में विद्यमान रहता है । क्योंकि वस्तुओं 

की स्वाभाविक शवितयां सभी अ्रभियोगों के बाहर है । 

इस प्रसद्ध में बौद्लोगों का कहना है कि (प्र०) सामान्य नाम की कोई वस्तु 
नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मणियों के विभिन्न होते हुये भी उन सवों में एक माला 
का व्यवहार इसलिये होता है कि सवों को एक व्यवहार में लाने वाला सूत्र नाम का एक 
पदार्थ है, उस प्रकार विभिन्न गोव्यक्तिश्रों में एक प्रकार के व्यवहार के कारण गौश्ों 
से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती | (उ०) किन्तु उन लोगों का यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी गो व्यक्तियों में ये गो हैं' इस एक प्रकार 
की प्रतीति होती है, जो अश्वादि व्यक्तियों में नहीं होती है। अगर परस्पर विभिन्न 
शाबलेय (बाहुलेय) प्रभृति सभी गोव्यक्तियों में समान रूप से रहनेवाली कोई वस्तु 
नहीं है, तो फिर जिस प्रकार गो और अश्व दोनों परपस्पर विभिन्न रूप में प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार सभी गोव्यक्तियां भी परस्पर विभिन्न रूप में ही प्रतीत होंगी। 
न प सभी गोव्यक्तियों की भ्रतीति एक रूप से होती है, उसी प्रकार 
र अर्वव्यक्तियों की प्रतीतियां भी एक रूप से होंगी, क्योंकि स्थितियों 
में भन्तर का कोई कारण नहीं है। किन्तु नियमतः सभी गो व्यक्तियां एक ही भाकार 


से प्रतीति होती है, भ्रतः भ्रइवादि सभी व्यक्तियों में न रहनेवाले एवं सभी गोव्यक्तियों ._ हि 
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न्यायकन्दली 
मद्वादिव्यावृत्तं किडिल्वदेक॑ रूपमापक्षिपति, एकार्थक्रियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च । 
गोव्यक्तीनासेकत्वसिति चेत्‌ ? नासति सामान्ये व्यकतीनासिव व्यक्तिहेतूनां 
व्यक्तिकार्याणामपि परस्परव्यावृत्तानामेकत्वत्‌ ।_ किज्च, यदयेक- 
हेतुत्वादेकत्वमू,. भिन्नकारणप्रभवाणां व्यक्तीनामेकत्वं॑ न स्यात्‌ । दृश्यते 
चाभिन्नस्वभावानामपि कारणभेदो यथा वह्ञे्दासनिर्मथनाहिद्युत आदित्यगभस्ति- 
क्षोभितात्‌ सुर्यकान्तादपि मणेरुत्पत्ति:। एककार्यत्वादेकत्वे च विजातीयाना- 


में रहने वाले किसी एक धर्म को कल्पना आवश्यक हो जाती है । (प्र०) सभी व्यक्ति 
'चूंकि एक ही प्रकार के कार्यों के सम्पादक हैं, एवं एक ही प्रकार की सामग्रियों से 
उत्पन्न होती हैं, अतः सभी गोव्यक्तियां एक ही हैं (इसी एकत्व के कारण एकाकार 
की प्रतीतियां होती हैँ) । (3०) जिस प्रकार सामान्य के न रहने पर व्यक्तियों की एकता 
सम्भव नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप कार्यों और व्यक्ति के कारणों की एकता 
भी सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों को तरह उनके कार्य और उनके कारण 
भी तो परस्पर विभिन्न हैं, उनमें रहनेवाले सामान्‍्यों के बिना उनमें भी एकत्व का सम्पादक 
कौन होगा ? दूसरी वात यह है कि यदि एक प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होना ही 
व्यक्तियों में एकरूपता का कारण हो तो फिर भिन्न प्रकार की सामग्री से एक प्रकार के 
कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी, किन्तु सभी अग्नियों का एक प्रकार का स्वभाव होते 
हुये भी उनके कारण भिन्न भिन्न हैं, चूंकि कभी काष्ठों के मन्थन से, कभी विद्युत्‌ 


से और कभी सूर्य की किरणों से क्षुभित सूर्यकान्त मणि से वक्ति की उत्पत्ति होती 
है । इसी प्रकार अ्रगर एक प्रकार के कार्यों के उत्पादक होने से ही व्यक्तियों में 
एकता मानी जाय, तो कुछ विजातीय वस्तुओं में भी एकता माननी पड़ेगी, क्योंकि 
दोहन, वाहनादि क्रियायें समान रूप से गोप्रभृति व्यक्तियों से शौर महिषादि व्यक्तियों से 
भी उत्पन्न होती हैं। (एवं एककार्यकारित्व को अगर एकता का प्रयोजक मानें तो फिर) 
जिन गोव्यक्तियों से दोहन भारवाहनादि क्रियायें सम्पादित ही नहीं होतीं, उनमें 


१. मुद्रित पुस्तक में 'रूपमाक्षिपति' इस वाक्य के आगे पूर्ण विरास नहीं है। 
एकार्थक्रियाका रित्वादेकहेतुत्वाच्च' इस वाक्य के आगे पूर्ण विरास है, जिससे सद्भति 
ठोक नहीं बैठती है। अतः 'रूपमाक्षिपति' इसी वाक्य के आग पूर्णविराम दे कर और 


आगे के वाक्य को पूर्वपक्षियों के साधक्त हेतुओं का बोधक मान कर अनुवाद किया 
गया है। 


२. इस सन्दर्भ में 'परस्परव्यावृत्तानामेकत्वात्‌' यह मुद्रित पाठ उचित नहीं जान 
पड़ता, इसे प्रथमान्त होना चाहिये। आगे के “भिन्नकारणप्रभवाणामेकत्वम्‌ इस प्रथमान्त 


पाठ से यह और स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त पाठ को प्रथसान्त मान कर 


ही अनुवाद किया गया हैं । 
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न्यायकन्दली धर 

मप्येकत्वापत्तिः, दृष्टा हि. वाहदोहनादिक्तिया गवाविव्यवत्तीनासिव महिष्यादि- 
व्यक्तीनामपि । या च गौन दुह्मते न थ बाह्मते सा गौने स्थात्‌ । 

अपि च सामान्याभावे को्रथ: शब्दसंसर्गविषयः ? न तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
तस्य “क्षणिकस्य सर्वतो व्यावृत्तस्य सद्धेतविषयत्वाभावात्‌ । नापि विकत्पः 
बब्दार्थ,, तस्य क्षणिकत्वादसाधारणत्वाच्च । विकल्पाकार: डाब्दार्थ इति 
चेत्‌ ? कि विकल्पाकारो विकल्पव्यतिरिक्तः ? श्रव्यतिरिक्तों वा ? यदि 
भिन्न, स कि सर्वविकल्पसाधारणः, कि वा प्रतिविकल्पं भिद्यते ? 
साधारणत्वें तावदेतस्थ सामान्यादभेद:, यदि परम्‌ ? तब ज्ञानधर्मोष्यमस्माक 
चार्यधर्म (इति) बहिर्समुखतया प्रतीयमानत्वादिति (ल) कब्चिहििशेषः । यदि 
व्यतिरिक्तोष्यमाकारः प्रतिज्ञानं भिद्यते, श्रथवा ज्ञानादव्यतिरिवत एवं, उभय- 
थरापि न शब्दसंसर्गयोग्यता, ज्ञानवदशक्यसद्धेतत्वात्‌ू । विकल्पः पारम्पयेण 
तदुत्पत्तिप्रतिवन्‍्धाद्‌ बाह्यात्मतया स्वाकारभारोप्य विकल्पयति, तन्नायं शब्दसंसग 


एक झ्ाकार की कथित प्रतीति नहीं होगी। एवं जिस गाय से न दूध मिलता है और न माल 
ढोया जाता है वह गाय ही नहीं रह जायगी । 
दूसरी वात यह है कि अगर सामान्य नाम की कोई वस्तु ही नहो तो 
शब्दों का (सद्भेत रूप) सम्बन्ध कहां मानेंगे ? घटादि विषयों के 'स्वलक्षण' में घटादि 
शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सकते, क्योंकि उक्त स्वलक्षण' तो क्षणिक है, एवं 
और किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, अतः उसमें किसी भी शब्द का ( सद्धुत या) 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । उसका विकल्प भी इहाब्द सद्धेत का विषय नहीं हो 
सकता, क्योंकि 'विकल्प” भी क्षणिक है, श्र साथ साथ असाधारण (एकमात्र पुरुषवृत्ति) 
भी है। (प्र०)) एक विकल्प व्यक्ति क्षणिक और असाधारण है, किन्तु विकल्पों 
के आकार तो असाधारण हैं, (वर्योंकि एक श्राकार के अनेक विकल्प अभ्रनेक पुरुषों में 
देखे जाते हैं ), अ्रतः विकल्प का झ्राकार छाब्द सद्धुंत का विषय हो सकता है । (उ०) 
इस प्रसद्भ में पूछना है कि विकल्प का यह आकार विकल्प से भिन्न कोई स्वतल्त्र 
वस्तु है ? या यह विकल्प से अ्रभिन्न (वस्तुतः विकल्प ही) है ? यदि पहिला पक्ष मानें 
(कि विकल्प का आकार विकल्प से भिन्न स्वतन्त्र वस्तु है) तो फिर इस प्रथम पक्ष के 
प्रसज्ज में भी यह पूछता है कि यह आकार” सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहने 
बाली एक ही वस्तु है ? या प्रत्येक विकल्प में रहनेवाला आकार अलग अलग है | अगर 
सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहनेवाले एक 'श्राकार' को स्वीकार कर लिया जाय, तो 
वह सामात््य से अभिन्न ही होगा । फलतः सामान्य स्वीकृत ही हो गया। थोड़ा अ्रन्तर 
इतना रह जाता है कि उसे (प्राकार को) आप ज्ञानों का धर्में मानते हैं, श्रौर हम लोग उसे 
गा प्रतीत होने से (सामान्य को) विषयों का धर्म मानते हैं | अगर आकार को 
ही हक है अल फिर वह ज्ञान से भिन्न ही होगा या ज्ञान स्वरूप दी । दोतों 
तरह (उससे भिन्न शब्दों के सम्बन्ध की सम्भावना नहीं रहेगी, क्‍योंकि ज्ञान की 
या अभिन्न आकार भी क्षणिक होने के कारण ) शब्द सक्छृतत 


>*>* - जतन्‍्््रम्भभाणणणणणणानाशा कल - 


प्रकरणम्‌ ] - भाषानुवाद पहितम्‌ ७५६ 


न्यायकन्दली 


इति चेत्‌ ?  बाह्मत्वेनारोपितो विकल्पाकार एकाधीनस्वभावत्वाहिकल्पे 
जायमाने जायसान इव, विनश्यति विनह्यन्निव प्रतीयमानः प्रतिविकल्पं 
भिन्न एवावतिष्ठते । न चव॒ भेदानुपातिनि सद्ूतप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । 
अथोच्यते--यादृश्मेको गोविकल्पे बाह्मात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयति 
गोविकल्पान्तरमपि तादृशमेबारोपयति, विकल्पाइच प्रत्येक स्वाकारमात्रग्राहिणो 
न परस्परारोपितानामाकाराणां भेदग्रहणाय पर्योप्नुवन्ति, तस्योभयग्रहणा- 
धीनत्वात्‌ । तदग्रहणाज्च विकल्पारोपितानामाकाराणामेकत्वमारोप्य विकल्पा- 
नामेको विबय इत्युच्यते । तदेव च सामान्य बहिरारोपितेभ्यो विकल्पाकारेस्यो- 
इत्यन्तभेदाभावेनाभावरूप॑ स्वलक्षणज्ञानतदाक्ारारोपितेइततुभिः सहाधिः 
समस्याद्धंपझचमाकार. इत्युच्यमानमारोपितबाह्मत्व॑ शब्दाभिधेयं शब्द- 


का विषय नहीं हो सकता । (प्र०) वह परम्परया वाह्मविषयों के साथ भी है, अतः विकल्प 
स्वयं अपने में ही बाह्मत्व का आरोप कर अपने में बाह्मत्वाकार के विकल्प को भी 
उत्पन्न करता है । इसी बाह्यविषयक विकल्प में छब्दों का सद्धुत हैं। (उ०) वाह्यत्व 
विषयक यह आरोप प्रत्येक बाह्य विषय में अलग अश्रलग ही मानना पड़ेगा। क्योंकि इस 
वाह्यविषयक विकल्प की उत्पत्ति केवल कथित आन्तर विकल्पमात्र से होती हैं, अतः 
इसके उत्पन्न होने पर वह वस्तु विषयक विकल्प उत्पन्न सा और विन्रष्ट होते 
पर विनष्ट सा दीखता है। इस प्रकार वस्तु विषयक वह विकल्प असाधारण और क्षणिक भी 
दोगा । पहिले ही कह चुके हैं कि सजातीय भिन्न व्यक्तियों में ही शब्द का सद्धेत 
हो सकता है, असाधारण किसी एक मात्र व्यक्ति में नहीं । (प्र०) एक गोविषयक 
विकल्प वाह्मत्व विषयक अपने जिस आकार को उत्पन्न करता है, गोविषयक दूसरा 
विकल्प भी उसी तरह के वाह्मत्व विषयक अपने आकार के विकल्प को उत्पन्न करता 
है | विकल्पों का यह स्वभाव है कि वे केवल अपने आकारों का ही आरोप करें | समात्त 
आकारों में जो आरोपित परस्पर भेद हैं, उन भेंदों को ग्रहण कराने की सामर्थ्य उत्तमें 
नहीं है । क्योंकि भेद को समझने के लिये उसके प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों को 
समझना आवद्यक है । भेद के इस अज्ञान के कारण ही एक आकार के विकल्प 
से कल्पित आकारों में एक॒त्व का आरोप होता है । एकत्व के इसी आरोप के कारण 
“इयं गौ: इस आकार के सभी विकल्पों का विषय एक ही है इस प्रकार का व्यवहार 
होता है । इसी को (वैशेषिकादि) 'सामान्य” कहते हैं । किन्तु यह सामान्‍य” अभाव 

(भाव रूप नहीं) क्योंकि बाह्य वस्तुओं में, एवं आरोपित विकल्पों में जो परस्पर 
भेद है, उनका अन्त्यन्ताभाव ही वह सामान्य है । (१) स्वलक्षण ( कम्बु- 
ग्रीवादिमत्त्व प्रभूति), (२) उसका ज्ञान, (३) ज्ञान के आकार, एवं (४) आकार का 
बाह्मत्वारोप इन चार सहायकों के साथ मिलकर (इन चारों से कुछ ही भिन्न होने 
के कारण) उसे भअ्धंपठ्चमाकार' कहा जाता है। उसी श्रद्धंपञडचमाकार वस्तु म॑ शब्द 


है] 


७६० स्यायकरदलीसंवलितप्र शस्तपादभाष्यम्‌ ० [ सासान्यनिरूपण- 


न्‍्यायकन्दली 
संसर्गंविषयः । तदध्यवसाय एवं स्वलक्षणाध्यवसायः, तदात्मतया तस्य समा- 
रोपात्‌ । अन्यव्यावृत्तिस्वभाव॑ भावाभावसाधारणं चेदम्‌, गौरस्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे ह्यस्थ गौरस्तीति प्रयोगासस्भव:; पुनरुक्तत्वात्‌ । 
नास्तोति च न प्रयुज्यते, विरोधात्‌। एवं तस्थाभावात्मकत्वे नास्तीति पुनरुक्तम्‌, 
अस्तीति विरुध्यते । यथोक्तम्‌--- 


घटो नास्तीति वक्‍तव्यं सन्नेव हि यतों घट: । 
नास्तीत्यपि न वक्तव्य विरोधात्‌ सदसत्त्वयों: ॥॥ इति । 


एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनासेकतावभासः । इदं हि सर्वेषा- 
सेव विकल्पानां विषयोउस्पकत्वाद्विकल्पानामप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्का- 


का (सद्धुतरूप) संसर्ग होता है । शब्द से उसी का व्यवहार होता है, एवं उसी का बाह्य 
अर्थ रूप में भी व्यवहार होता है, उसे ही स्वलक्षण' भी कहते हैं । इसी 'स्व॒लक्षणाब्यवसाय' 
रूप से उसका आरोप होता है। इस (अर्द्धपडचमाकार) का अव्यवसाय ही स्वलक्षणा- 
ध्यवसाय' कहा जाता है, क्योंकि विकल्प का इसी रूप से आरोप होता है । यह (अपोह) 
अन्यव्यावृत्ति स्वभाव का है, अर्थात्‌ इसका स्वभाव है कि अपने विषय को अन्यों से भिन्न 
रूप में समझावे | एवं भाव और अभाव दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से 
रहना भी इसका स्वभाव है । क्योंकि गौरस्ति' और 'ोर्नास्त' इन दोनों ही प्रकार 
के प्रयोग होते हैँ | अ्रगर यह केवल भाव रूप ही होता, तो फिर पुनरक्ति के कारण 
शौरस्ति” यह प्रयोग सम्भव न होता । 'गौर्नास्ति” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
अ्रस्तित्व और नास्तिस्व दोनों परस्पर विरुद्ध हैँ । इसी प्रकार इसको केवल श्रभाव 
रूप ही मानें तो “गौर्नास्ति' यह प्रयोग पुनरक्ति के कारण नहीं हो सकेगा और 'गौरस्ति' 
यह प्रथोग विरोध के कारण असम्भव होगा । जैसा कि आचार्यों ने कहा हैं कि--- 

४पतूंकि घट सत्‌ है अतः 'घटो5स्ति” यह प्रयोग ठीक नहीं है, (क्योंकि इससे पुनरुक्ति 
होती है ) | 'घटो नास्ति” यह प्रथोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( घटशब्द से बोध्य ) 
सत््व और (नास्तिशब्द से वोध्य) असत्त्व दोनों परस्पर विरोधी हैं ।” 

इसी (अर््धपअचमाकार) से विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति होती 
है । यही सभी विकल्पों का विषय है, और इसी की एकता से सभी विकल्पों में भी 
एकता को प्रतीति होती है ॥ विकल्पों के एकत्व से ही उसके कारणीभूत एवं प्रत्येक पिण्ड 


१. यह इलोक मुद्रित पुस्तक में 'घदों नास्तीति वक्‍तव्यम्‌ इस प्रकार से मुद्रित 
है। किन्तु विषय विवेचन की दृष्टि से 'घटो&स्तीति न वकतव्यम्‌ ऐसा पाठ उचित जान 
पड़ता है। यह पाठ पाठान्‍्तरों की सूची में भी है। अतः तदनुसार ही अनुवाद 
किया गया है। 


प्रकरणम्‌ ] भावानुवादस हितम्‌ ७६१ 


न्यायकन्दलो 
रणानां प्रतिपिण्डभाविनां निविकल्पकानामप्येकत्वम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कार- 
णानां व्यक्तीनामेकत्वावगसः । यथोक्‍्तस्‌--- 


एकप्रत्यवमषंस्य हेतुत्वाद्धोरभेदिनी । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तोनामप्यभिन्नता ॥ इति । 


एतदप्ययुक्तम्‌, विकल्पानुपपत्ते: । विकल्पाकाराणां भेदाग्रहणादारोपि- 
तमकय॑ सामान्यमाचक्षते भिक्षवः । श्रत्र ब्रृूमः। किसाकाराणां भेदाग्रहण- 
मेवाभेदसमारोपः ? आहोस्विदर्भेदग्रहणमभेदारोप: ? न तावदाद्यः कल्प:, भेद- 
समारोपितस्यापि प्रसद्भात्‌ । यथा विकल्पाकाराणां भेदों न गह्मयते, तह- 
दर्भदोषपि न गुछ्ाते । तत्र भेदाग्रहणादभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि 
प्रसक्‍तावभेदोचितव्यवहा रप्रवृत्य्योगात्‌ । अभेदग्रहणमभेवारोप _ इत्यपि न॑ 
युक्तम्‌, आत्मवादे एको ह्यनेकदर्शी तेषां भेदाभेदौ प्रत्येति। नरात्म्यवादे लेको- 
घ्नेकार्थद्रष्टा न कद्िचदस्ति, विकल्पानां प्रत्येकं स्वाकारमसात्रनियतत्वात्‌ । श्रस्तु 


में उत्पन्न होनेवाले निविकल्पक ज्ञानों में भी एकता की प्रतीति होती है । निविकल्पक 
ज्ञानों की इस एकता से ही उनके कारणीभृत विभिन्न व्यक्तियों में एक ग्राकार की 
प्रतीति होती है । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि-- 


एकत्व ज्ञान के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में अभेद बुद्धि उत्पन्न 
होती है, एवं उस एकत्व विषयक बुद्धि को हेतु होने से ही व्यक्तियों में भ्रभिन्नता 
होती है । े 
(उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्मावित सभी विकल्प अनुपपन्न 
ठहरते हैं । विकल्प के आकारों में जो परस्पर भेद है, उस भेद के भ्रज्ञान से उनमें जिस एकत्व 
का आरोप होता है, उसे ही भिक्षुगण 'सामान्य' कहते हैँ । इस प्रसज्भ में सिद्धाक्तियों का 
पूछना है कि--(१) आकारों के भेद का जो अग्रह क्या वही अ्रभेद (एकत्व) का आरोप 
है ? या (२) शभ्रभेद के ग्रहण को ही भ्रभेद का भारोप कहते हैं? इनमें श्रगर प्रथम 
पक्ष मानें तो जिन व्यक्तियों में परस्पर भेद निर्चित है, उत्त दोतों मा भी अमेद 
व्यवहार की .आ्रापत्ति होगी। दूसरी बात यह है कि, जिस प्रकार विकल्प के आकारों 
में भेद का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार उन आ्ाकारों में जो अमेदं है, उसका भी 
भान नहीं होता है। इस स्थिति में भेद के भ्ज्ञान से अभेंद के आरोप की तरह अभेंद 
के अज्ञान से भेद का आरोप भी होगा । फिर विकल्प के आकारों में अमेद 
व्यवहार की कथित रीति भ्रयुक्त हो जायगी। (२) 'अभेद का ग्रहण ही अभेद का 
आरोप है' यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रात्मवाद' में झनेक विषयों का एक 
द्रष्टा स्वीकृत है, अत: उस पक्ष में एक ही पुरुष विकल्पों के भेद और अभेद दोतों 
६६ 


७धरे नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 
वाइनेकार्थदर्शों कश्चिदेकस्तथाप्येकं निभित्तमन्तरेण भिन्नेष्वाकारेषु नाभेदग्रह- 
णमस्ति । भवहा गवाश्वमहिषाद्याकारेष्वपि भवेदविशेषात्‌ । गवाकारेष्वप्यगो- 
व्यावृत्तिरेकं निमित्तमस्तीति चेत्‌ ? के पुनरगावों यद्बच्नावृत््या गवाकारेष्वेकत्व- 
मारोप्यते ? ये गावो न भवन्ति तेध्गाव इति चेत्‌ ? गावः के? ते येड्यावो न 
भवन्तीति चेंत्‌ ? गवाइवस्वरूपे निरूपिते तद॒द्यावृत्तत्वेनागवां स्वरूप निरूप्यते, 
अगवां स्वरूप निरूपिते तद्दद्यावृत्या गवां स्वरूपनिरूपणसित्येकाप्रतिपत्तावि- 
तराप्रतिपत्तेरुभयाप्रतिपत्ति: । यथाह तत्रभवान्‌-- 
'सिद्धग्च गौरपोह्मयत गोनिषेधात्मकइ्नच सः । 


को क्रमश: समझ सकता है । किन्तु नैरात्म्यवाद' में अनेक वस्तुओं को देखनेवाला 
कोई एक पुरुष स्वीकृत नहीं है, क्योंकि विकल्प केवल अ्रपने अभ्रपने आकार मात्र में 
पर्यवसित हैं । अनेक वस्तुओं के एक द्रष्टा को श्रगर स्वीकार भी कर लें, फिर भी 
अनेक वस्तुओं में श्रभेद की प्रतीति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उन अनेक वस्तुओं 
में रहनेवालें किसी एक निमित्त को न मान लिया जाय । बिना एक किसी 
पदार्थ को माने भी भ्रगर उक्त अ्रभेद को प्रतीति मानें तो गो महिष प्रभृति 
श्राकारों में भी उक्त एकत्व की प्रतीति होगी, क्‍योंकि दोनों में कोई श्रन्तर नहीं 
(प्र०)) गो के सभी आ कारों में अगोव्यावृत्ति' ( गोभिन्नभिन्नत्व ) रूप एक धर्म के 
रहने से सभी गोव्यक्तियों में एकत्व का आरोप होता है ? (उ०) 'अ्रगो” शब्द से 
कौन सब वस्तुएं अभिप्रेत हैं, जिनकी व्यावृत्ति के कारण सभी गो व्यक्तियों में एकत्व 
का आरोप करते हैं ? -(प्र०) गायों से भिन्न जितनी भी ्स्तुएं हैं, वे ही प्रकृति में 
अ्रगो' शब्द से अभिप्रेत हैं ? (उ०) 'गो” कौन सी वस्तु है ? श्रगर यह कहें कि 
(प्र०) वे ही गो हैँ, जो गो भिन्न वस्तुओं -से भिन्न है ? (उ०) तो फिर गो अश्व 
भ्रभूति वस्तुओं का स्वरूप जब ज्ञात होगा, तब तद्दिन्नत्व रूप से गो' के स्वरूप 
का निर्णय होगा । एवं अ्रगो' के स्वरूप का जब निर्णय होगा, तब ज कर उनकी 
व्यावृत्ति से गो- के स्वरूप का निर्णय होगा । इस प्रकार इस (अ्रपोहवाद के) पक्ष में 
एक के बिना दूसरे की प्रतिपत्ति न होने के कारण फलत: गो' और अगो' दोनों का 
ज्ञान ही असम्भव होगा । 

जैसा कि इस प्रसद्धः में तत्रभवान”ः कुमारिलभट्ट ने कहा है कि-- 
(किसी प्रम।ण के द्वारा) सिद्ध अगो' से ही सभी गो व्यक्तियों में व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न हो 
सकती है । किन्तु अगो” वस्तुतः गो का निषेध रूप है । किन्तु यह निर्वचन करना 
पड़ेगा कि 'अगो' शब्द में प्रयुक्त नज्‌” के द्वारा जिसका निषेध किया जाता है, वह 


धो? पदार्थ क्‍या है ? 
१. यह पद्य इलोकर्षात्तिक का -है। मुद्रित स्यायकन्दली -में इसका . पाठ 


ब. 


- प्रकरणम्‌ ] भाषानुवावसहितस्‌ ७६३ 


न्यायकन्दली 
तन्न गौरेव ववतव्यों नज्या यः प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्धे त्वगोर्नास्ति तदभावे तु गौ: कुतः ॥॥ इति 


अथान्यापोह: शब्दार्थोडनारोपितबाह्मत्वम्‌? तत्राप्युच्यते, कोइ्यमपोहों 

नाम्‌? किसगोरपोहो भावो5भावो वा? यदि भावः, स कि गोपिण्डस्वभावो5था- 
गोपिण्डात्सकः ? गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यासाधारणता, न चासाधारणात्मके5- 
थें ब्दप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌। अगोपिण्डात्मके5प्ययमेव दोषो दूषणान्तरं चेतदधिकम्‌। 
यद्‌ गोशब्दस्य गौरित्ययमर्थो न प्राप्नोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिक्तमनेक- 
साधारण वस्तुभूतमपोहतत्त्वमिष्यते ? शब्दसात्रविषया विप्रतिपत्ति:। अ्थापोहो$- 
न्यव्याव॒त्तिरूपत्वादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन ग्रहण न स्यात्‌, 
ज्ञानजनकस्येव ग्राह्मलक्षणत्वात्‌। श्रभावस्थ च समस्तारथक्रियाविरहलक्षण- 


(फलत:) गो की सिद्धि के विना अ्गो की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । 
एवं 'अ्रगो' की सिद्धि के बिना, (तद्बघावृत्तिबुद्धि के, विषय ) “गो की सत्ता ही, किस 
प्रकार सिद्ध की जा सकती है ? 

(प्र०) अ्रपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्यत्त से भिन्न किसी, ऐसे श्र्थ 
का बोध होता है, जिसका बाह्यतव रूप से आरोप न हो । (उ०) इस प्रसज्ज में 
पूछना है कि अगो' का यह अपोह कौन सी वस्तु है? भाव रूप है? झथवा अभाव 

रूप है ? अगर भाव रूप हैं" तो फिर इस प्रसज्भ में पूछता है कि (यह 
भाव रूप अपोह) गो व्यक्तिस्वभाव का है ? अ्रथवा अगो व्यक्तियों के स्वभाव 
का है ? अ्रगर उसे “गोव्यक्ति” स्वरूप मानें, तो यह अ्पोह असाधारण (एक मात्र 
पुरुषग्राह्य) होगा । पहिले कह चुके हैँ कि असाधारण अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति नहीं 
होती है । श्रगर अ्रगो” पिण्ड स्वरूप मानें तो फिर उक्त असाधारण्य रूप दोष तो है 
ही, यह दोष और अधिक है कि गो शब्द से गो' रूप प्रर्थ का ग्रहण नहीं होगा | 
अगर सभी गो पिण्डों में रहनेवाला भ्रथ च गोपिण्डों से भिन्न कोई भाव पदार्थ हो 
अपोह”' हो तो फिर हम दोनों का विवाद 'सामात्य' शब्द और 'अपोह' दब्द के प्रसद्ध 
में ही रह जायगा । श्रगर अपोह को अन्यव्यावृत्ति रूप होने के कारण अभाव 
रूप मानें, तो फिर विज्ञानत्व रूप से उसका ग्रहण न हो. ,सकेगा, क्योंकि विज्ञान 
वही है जो किसी ज्ञान का जनक हो । किसी भी भश्रर्थ क्रिया की सामर्थ्य से शूत्त्य 
को ही 'भ्रभाव' कहते हैं | इस प्रकार अभाव रूप श्रपोह में किसी हाब्द की प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी । (अपोह में शब्दों की प्रवृत्ति मान लेने पर भी) श्रोता को उस शब्द 
सिद्धक्च गौरपोहोत' इस प्रकार है। किस्तु विषयविवेचनत को दृष्टि से सिदब्चागोर- 
पोह्येत' ऐसा पाठ उचित है। चौलसम्भा से मुद्रित इलोकवात्तिक ही पाठ है 
भी। तदनुसार ही अनुवाद किया गया है। ॥ 
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७६४ न्‍्य।यकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्पम्‌ [ सासान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 

त्वातू। न च प्रत्यक्षागृहीतेष्थं सद्धोतग्रहणमस्तीत्यभावे दाब्दस्याप्रवृत्तिरेव । 
न॒च॒ तस्मिन्‌ प्रतीयमाने श्रोतुरर्थविषया प्रवृत्ति: स्थातू, भावाभावयोर- 
न्यत्वादसम्बन्धाच्च । 

स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावप्रतीतावविवेकेन स्वलक्षणे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 
'दृश्यविकल्प्यावर्थविकी कृत्यातत्सन्िवेशिम्यो झ्रान्त्या प्रतिपत्तिः प्रतिपत॒णाम्‌ 
इति । तदयुक्तम्‌ । अ्रप्रतीते तदात्मकतया अ्रभावसमारोपानुपपत्ते: । न च 
श्रोतुस्तदानीमर्थप्रतिपत्तिरस्ति _दब्दस्यातह्विषयत्वात्‌_ प्रम्माणान्तरस्याभावात्‌ । 
अ्रस्ति च॒ गाब्दादर्थ प्रवृत्तिस्तस्मान्नाभावोष्पि दाब्दार्थ: । न चान्यदेक 
निमित्तं किज्चिदस्ति । सर्वेरसिदसर्थजातं॑ परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणमपूर्ब॑मपुर्व- 
सनुभूयमानं न दाब्दात्‌ प्रतोयते । नापि प्रत्यक्षाप्रतीतमषि हानोपादानविषयों 
भवंत्‌, श्रपरिज्ञातसामथ्येत्वात्‌। श्रस्ति च श्ाब्दो व्यवहारः, श्रस्ति च॒ प्राण- 


से किसी भी भाव अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि (घटादि) भाव और उनमें 

रहने वाला (अभ्रपोह रूप) अभाव दोनों भिन्न हैँ | एवं परस्पर विरोधी होने से अ्रपोह 

एवं घटादि पदार्थ दोनों का सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है । (प्र०) घटादि की स्वलक्षणा 

प्रतीति और अ्रपोह की प्रतीति दोनों में भेद बुद्धि न रहने के कारण (अपोह के वाचक 

घटादि शब्दों से घटादिविषयक) प्रवृत्तियां होती हैँ । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि-- 
ददृद्य अर्थ और समारोपित अर्थ जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं हैँ, उन दोनों को 

एक समझकर ही सुननेवाले की तहििषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ।' (3० ) 
किन्तु. यह कहना भी अयुक्त है । भ्रज्ञात वस्तु (भाव) में भ्रभिन्न रूप से अभाव (अ्रपोह) 
का आरोप भी नहीं किया जा सकता | उस समय (शब्द को सुनने के बाद) श्रोता को अर्थ 
का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द प्रामाणिक ( गवादि ) अर्थों का बोधक प्रमाण नहीं है। 
एवं उस समय शब्द को छोड़ दूसरा प्रमाण उपस्थित भी नहीं है। किन्तु शब्द से (घटादि) 
भ्र्थों में प्रवृत्ति होती है । अतः (घटादि शब्दों के घटत्वादि रूप से घटादि भाव ही 
अर्थ हैं, अपोह रूप से) अ्रभाव नहीं । (घटत्वादि) सामग्रियों को छोड़ कर शब्दों का कोई 
एक (प्रवृत्ति) निमित्त नहीं है । यह कहना भी सम्भव नहीं है कि जितने भी अर्थ उत्पन्न 
होते हैं वे सभी परस्पर भिन्न हैं, भ्रौर प्रतिक्षण नये नये ही उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं अ्र्थों का 
शब्द से अनुभव होता है । एवं (सामान्य के न मानने पर) प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों 
में प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होगी, (किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय) उन 


१. यहां मुद्रित पाठ को यथावत्‌ मानना उचित नहों जान पड़ता। अतः 
धदृद्यविकल्प्यो” इसके पहिले 'यथोक्‍्तम्‌' इतना अधिक जोड़कर, एवं भ्रतिपत्तिः 
इसके स्थान में 'प्रवृत्ति” ऐसा पाठ समान कर अनुवाद किया गया है। ये दोनों ही 
पाठभेद मीचे के पाठ भवों में भो मुद्रित हें। 


प्रफरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथ विद्येषपदार्थन्रिरूपणम्‌ 
अन्तेष॒ भवा अन्त्या,. स्वाश्रयविशेषकत्वाद्िशेषाः । 
अन्त” में अर्थात्‌ नित्य द्वव्यों में रहने के कारण इसको “अन्त्य! 
कहते हैं । एवं अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थों से अलग रूप में 
न्यायकन्दली । 
भुन्मात्रानुवतिनी प्रत्यक्षपुविका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था लोकयात्रा । 
सेव च भिन्नासु व्यक्तिषु सामान्यमेक व्यवस्थापयति। यहिषयाः दाब्दात्‌ प्रत्ययाः 
प्रवृत्ततरचोपलभ्यन्ते । तज्जातीयत्वेन तदर्थक्रियोपयोग्यतां विनिदिचत्यापुर्वा- 
वगते5प्यर्थे लोक: प्रवर्तत इति । 
भिन्नेष्वनुगताकारा बुद्धिजतिनिबन्धना । 
श्रस्था अभावे नेबेयं लोकयात्रा प्रवर्तते ॥| इति । 
इति भट्ट्रीक्षीधरविरचितायां पदार्थ प्रवेशन्यायकन्दलोटीकायां 
सामान्यपदार्थ: समाप्तः ॥॥ 


++-४० :-- 


चतुर्युगचतुविद्याचतुर्वंणविधायिने । 
नमः पञ्चत्वशून्याय चतुमुंखभूते सदा ॥॥ 


विशेषव्याख्यानाथंमाह---अन्तेषु भवा अन्त्या इति । उत्पादविना- 


अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है । किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात अर्थ का 
शब्द से व्यवहार होता है, एवं सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष से होनेवाली हित की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति 
झौर अभ्रहित की निवृत्ति से ही 'लोकयात्रा” का निर्वाह देखा जाता है। यह लोकयात्रा' ही 
भिन्न व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती है। (लोकयात्रा के निर्वाह में सामान्य 
की उपयोगिता इस प्रकार है कि) जिस शब्द से जिस विषय को समझकर प्रवृत्ति होती है, 
उस जाति के और व्यक्तियों में भी केवल उस जाति के होने के नाते ही उस कार्य की 
क्षमता का बोध हो जाता है। इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषथों में भी 
लोक प्रवृत्त होता है। तस्मात्‌-- ; 

भिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति जाति से ही होती है। अतः इसके 
न मानने पर लोक्यात्रा' का निर्वाह न हो सकेगा। _ 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित पदार्थों के बोध को उत्पन्न करनेवाली 

न्यायकन्दली टीका का सामान्य निरूपण समाप्त हुआ। 


>+-३० >-«+ 


सत्यादि चारों युगों, आन्वीक्षिकी प्रभूति चारों विद्याओं, ब्राह्मणादि चारों वर्णों की 
रचना करनेवाले और स्वयं चार मुखवाले ब्रह्मा जी को प्रणाम करता सी जो इस प्रकार 
चतुष्ट्व संख्याओं से युक्त होने के कारण 'पञ्चत्व' शून्य हैं (अर्थात्‌ मृत्यु से रहित हैं) । 

अन्तेष्‌ भवा अन्त्या: यह वाक्य विशेष पदार्थ की व्याख्या के लिये लिखा गया 
है। (भअन्त्येषु भवा भ्रन्त्याः इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न अन्त्य' शब्द में जो) 'अन्त' दाब्द 


७६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण... 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशारम्भरहितषु लित्यद्रव्येष्वण्वाकाशका लद्िगात्मसनस्सु प्रतिद्रव्य- 
मेकेफशों वरतमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धशेतिधः। यथास्मदादीस्ां 


समझाने के. कारण इसे विशेष” कहते हैं | सभी प्रकार के परमाणु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये सभी द्रव्य चू कि उत्पत्ति और विनाज्ञ से 
रहित हैं, अतः इन सबों में 'विशेष' है सत्ता माननी > पड़ती है। क्‍योंकि 
इनमें से प्रत्येक को अपने सजातीयों और विजातीयों से भिन्न रूप में 


न्यायकन्दली 

शयोरन्तेध्वस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि, तेषु भवा: स्थिता इत्यर्थ:। 
स्वाश्रयस्थ स्वतोी विशेषकत्वाद्‌, भेदकत्वादिशेषा: । एतद्विवृणोति-विनाश्ञा- 
रम्भरहितेष्वित्यादिना | विनाशार॑म्भरहिते ष्वित्यन्त्यपदस्य विवरणम्‌ । अत्यन्त- 
व्यावृत्तिबुद्धहितव इति च स्वाश्रयस्य विशेषकत्वादित्यस्थ विवरणम्‌। प्रतिद्वव्य- 
मेककशो वर्तमाना इति। द्रव्य द्रव्यं प्रत्येकको विशेषो बतंत इत्यर्थ: । 
एकेनेव विशेषण स्वाश्रयस्थ व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविद्ेषकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । 
यथा चेद विशेषाणां लक्षण भवति तथा पूर्ब' व्यास्यातम्‌ । 

सिद्धे विशेषसद्भावे तेषां लक्षणाप्रिधानं युक्त नासिद्धे, इत्याशड्ूूच 
विशेषाणां सद्भावं॑ प्रतिपादयित्‌ ग्रन्थमवतारयति-यथेत्यादिना । यथा 


है, उससे नित्यद्रव्य अ्रभिप्रेत हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति और विनाश के श्रन्त में रहते हैं। 
तैषु भवा श्रत्त्या:' श्रर्थात्‌ विद्येष नित्य द्रव्यों में ही रहते है । इसका विशेष! 
नाम इस अ्रभिप्राय से रखा गया है कि यह अपने आश्रय को और सभी वस्तुओं से 
अलग करता है। विशेष” पद का यही विवरण 'विनाशारम्भरहितेषु' इत्यादि से 
किया गया है। उक्त वाक्य का विनाशारम्भरहितेषु' यह अंश 'भन्त्य/ पद का विवरण 
है, श्रौर '्रत्यन्तव्यावृत्तिहेतव:” यह अंश स्वाश्रयस्य विशेषकत्वात्‌” इस वाक्य का विवरण 
है। प्रतिद्रव्यमैकेकशो वरत्तमाना: अर्थात्‌ प्रत्येक (नित्य) द्रव्य में एक एक विशेष है। 
एक नित्य द्रव्य में एक ही विशेष पदार्थ की कल्पना करते हैं, क्योंकि एक ही विशेष 
को स्वीकार कर लेने से ही उसके आ्राश्रय द्रव्य में और सभी पदार्थों की व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न 
हो जायगी । अतः एक द्रव्य में अनेक विशेषों की कल्पना व्यर्थ है । 'अ्रन्त्यद्रव्यवृत्तयों 
व्यावत्तेका विद्येपा विशेष का यह लक्षण जिस प्रकार उपपन्न होता है, इसका विवरण 
पहिले ही दे चुका हूं । का 

पहिले विशेष पदार्थ की स्वतत्त्र सत्ता में प्रमाण दिखला कर बाद में उसका 
क्षण कहना उचित है, उससे पहिले नहीं। श्रतः विशेष पदार्थ की सत्ता में प्रमार्ण 
: दिललाने के लिये ही 'थथा” इत्यादि सन्दर्भ का अवतार हुआ है । अपिप्राय यह है कि 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम 


भगस्तपादभाष्यम्‌ हे 
गवाहिष्वदवा दे्यस्तुल्याइृतिगुणक्रियावयेवसंयोगनिमित्त 
वृत्तिद,ष्टा गोः शुक्ल: शीक्रगतति शद्मान्‌ 
इत्ति । तथास्महिशिष्दानां योगिनां नित्येषु तुल्याइृतिगुणकरिये 


समझानेवाला (अत्यन्त व्यावृत्ति बुद्धि का) कोई हैसरा कारण नहीं 

जिस श्रकार हम साधारण जलों को गो में झबव से कुछ सादृब्य के ४ 
हुये भी विशेष आकृति, विशेष गुण, विशेष अरकार की क्रिया, एवं कफ के 
विशेष प्रकार के संयोगों के कौरण (गो में अद्व से ) ये व्यावृत्ति 
प्रत्यय होते हैं कि 'यह गो है, (अर्व नहीं, क्योंकि यह ) विशेष प्रकार 
का शुक्ल है, यह विशेष प्रकार से दौड़ता है, या इसका ककुद्‌, बहुत 


न्यायक्षन्दलोी 
गवादिष्वश्वादिश्यस्तुल्याकृतिनिमित्ता गौरिति, गुणनिमित्ता शुक्ल इति, क्िया- 
निमित्ता शीक्षगतिरिति, अ्रवयवनिमित्ता पीनककुद्मानिति, संयोगनिमित्ता 
महाघण्ट इति, श्रस्मदादीनां प्रत्ययव्यावृत्तिदृष्टा । तथास्मद्विशिष्ठानां योगितां 
तुल्याक्ृतिगुणक्रियेषु तुल्याकृतिषु तुल्यगणषु तुल्यक्रियेष॒ परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्तासम्भवाद्यभ्यो . निमित्तेभ्य: प्रत्याधारमयमस्मादिलिक्षण इति 
प्रत्ययव्यावृत्तिभवति तेडन्त्या विशेषा: । ' ह 


(योगियों से भिन्न) साधारण पुरुषों को सभी गो व्यक्तियों में समान श्राकृति के कारण 
उनसे भिन्न अदवादि सभी पदार्थों से भिन्नत्व (व्यावृत्ति) की प्रतीति होती है। एवं 
उसी गो में 'शुक्ल:” इस भ्राकार की व्यावृत्ति बुद्धि शुक्ल वर्ण रूप गुण के कद हु 
है। उसी गो में 'यह शीघ्र चलनेवाला है, इस आ्राकार की व्यावृत्तिबुद्धि शीघ्रचलन' 
रूप क्रिया के कारण होती है। इसका कंकुद्‌ बहुत स्थृत्त है' इस आकार दा रा 
बुद्धि कुकुदू रूप अवयव के कारण होती है, एवं. यह बड़ा घष्टावाला, शलराहि थे हि 
की व्यावृत्ति बुद्धि घंटा के संयोग के कारण होतीं है। इसी प्रकार वैदिष्ट्य के कारण 
सामर्थ्यवाले योगियों को मादृश साधारण जनों से अत्यन्त दिव्यदृष्ट ह कप 
भमान आक्ृतिवाले समान गुणवाले एवं समान क्रियावाले पहनागुी पद (गुणभेदादि) 
में श्रौर उत्के मनों में जो परस्पर व्यावृत्ति की बुद्धियां होती हैं मा परमाणु 
उनके. कारण नहीं हो सकते ।. श्रतः (यह कल्पना करनी पड़ती प्राकार की व्यावृत्ति 
अरभृति) प्रत्येक आधार में 'थह इससे विभिन्न प्रकार का है & का 52, अकश) 
वैड्धि जिन कारणों से होती है वे-ही 'विशेषः हैं । 


७६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदास्तपादभाष्यम्‌ [ विदेषनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
परसाणुषु मुवतात्ममनस्सु चान्यनिमित्तासं8्भवाद येभ्यो नि्ित्तेभ्यः 


बड़ा है, या इसके गले में वहुत बड़ा घंटा है। इसी प्रकार हम लोगों से 
रावेथा उत्कृष्ट योगियों को सभी परमाणुओं में नित्य एवं समान आकृति के 
रहते हुये भी 'यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है! इस प्रकार की व्यावृत्ति की 
प्रतीति जिस कारण से होती है, वही 'विशेष” है। म्‌क्‍त आत्माओं में सर्वथा 
न्यायक्रदली 

यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदों भवति, तथा परमाण्वादिष्वपि 
तद॒शिनां परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, व्यक्तिभेदसम्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एवं निमित्तम्‌ । तदुपलम्भेषपि स्थाण्वादिषु संशयदर्शनात्‌। निमित्ता- 
न्तरं च नास्ति, आकृते्गृणस्थ क्रियायाइच तुल्यत्वात्‌ू। न च निनिमित्तः 
प्रत्ययभेदो दृष्ट:, तस्माद्यदस्प निमित्तं स विशेष इति । देशविप्नकर्षण काल- 
विप्रकर्षण च दृष्टा: परमाणव: कस्यचित्प्रत्यभिज्ञाविषया: सामान्यविशेषवत्त्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । न ॒च पूत्ृदृष्टेष्थें प्रत्यभिज्ञानं विशेषावगतिमन्तरेण भवति, 
झतो5स्ति तस्य निमित्तं विशेष: । 


अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनों को गो प्रभृति व्यक्तियों 
में विभिन्न प्रकार की प्रतीतियां होती हैँ, क्योंकि वे व्यक्तियां परस्पर विभिन्न होती हैं । 
इसी प्रकार परमाणु प्रभुति व्यक्तियों में भी परस्पर भेद रहने के कारण उन्हें 
प्रत्यक्ष देखनेवाले योगियों को उनमें से प्रत्येक में परस्पर व्यावृत्ति बुद्धि होनी ही 
चाहिये । परमाणु प्रभूति में योगियों के इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण उनका परस्पर 
भेद नहीं हो सकता । क्योंकि स्थाणु प्रभूति में पुरुषादि का भेद उपलब्ध होने पर 
'ग्रय॑ स्थाणु: पुरुषो वा” इत्यादि संदाय ही होते हैं। योगियों की उन व्यावृत्ति बुद्धियों 
का कोई दूसरा कारण उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु प्रभति की आ्ाकृति 
झौर क्रिया प्रभूति समान है, (श्रतः उनसे यहां व्यावृत्ति बुद्धि उपपन्न नहीं हो 
सकती) । बिना विशेष कारण के प्रतीतियों की विभिन्नता कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
तस्मात्‌ योगियों की उन व्यावृत्ति बुद्धियों के जो कारण हैं वे ही 'विशेष' हैं। (इस 
प्रसज्भ में यह अनुमान भी है कि) जिस प्रकार परसामान्य और विशेष (अपर 
सामान्य) से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा घढादि 
ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार एवं उन्हीं हेतुओं से विभिन्न कालों और विभिन्न समयों 
में देखे गये परमाणु भी किसी की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही ज्ञात होते है। किसी (विशेष 
ज्ञान के बिना पहिले देखी हुई वस्तु का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, अतः परमाण्वादि 
विषयक प्रत्यभिज्ञानों का जो भ्रसाधारण कारण है, वही विशेष' है। 


-अअ 


प्रकेशणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६६ 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
प्त्याधारं विलक्षणोष्य॑ विलक्षणोध्यभिति ' प्रत्ययव्यावृत्ति:) 
देशकालविप्रकर्षक च परमाणो स॑ एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च॑ 
भवति, तेडन्त्या विज्येष:। यदि  पुनरन्त्यविशेषमन्तरेण 
योगिनां योगजादर्मात्‌ प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च॑ 


साम्य के रहते हुये भी यह आत्मा उस आत्मा से भिन्न है! इस आकार 
की व्यावृत्ति प्रतीति जिस हेतु से होती है वही विशेष” है। इसी प्रकार 
सभी मनों में परस्पर सादृव्य के रहते हुये भी योगियों को जिस कारण से 
यह मन उस मन से भिन्न है! इस आकार की व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न होती 
है वही विशेष” है। इसी प्रकार विभिन्न समयों में या विभिन्न दंशों में 
रहनेवाले परमाणुओं में भी 'यह वही है' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा योगियों 
को जिन हेतुओं से होती है, वे अन्‍्त्यों में रहनेवाले 'विशेष' ही हें। योग से 
उत्पन्न केवल विशेष प्रकार के धर्म से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


न्‍्यायकन्दली 


अन्न चोदयति--यदि पुनरिति। यथा योगजधर्मसामर्थ्याद्योगिना- 
सतीन्द्रियार्थददनं भवति, तथा विशेषमन्तरेणव प्रत्ययव्यावृत्ति: प्रत्यभिन्ञान 
च भविष्यतीति चोदनारथे: । ; 

समाधत्ते-नैवमिति । यथा योगिनामशुक्ले शुक्लप्रत्ययो न भवति, 
झत्यन्तादुष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । यदि स्थात्‌ ? मिथ्याप्रत्ययों भवत्‌ । 


यदि पुनः इत्यादि से इसी प्रसद्भ में पुनः झाक्षेप करते हैं। अ्र.क्षेप करनेवालों 
का अभिप्राय है कि जिस प्रकार योग से उत्पन्न विशेष धर्म रूप विशेष सामर्थ्य॑ 
के कारण योगियों को परमाण्वादि अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है, उसी 
विशेष सामर्थ्य के द्वारा योगियों को उक्त व्यावृत्तिवुद्धि और उक्त प्रत्यभिज्ञान दोनों ही 
हो सकते हैं, इसके लिये विशेष पदार्थ की कल्पना अनावश्यक है | 'नैवम्‌! इत्यादि से इसी का 
समाधान करते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार योगियों को भी अशुक्ल द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति नहीं 
होती है, उसी प्रकार पहिले बिना देखी हुई वस्तु की प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी नहीं हो सकती। 
भ्रगर होगीं (योगियों को शुक्ल में अशुक्ल की प्रतीति भर अज्ञात वस्तु को प्रत्यभिज्ञा अगर 
होगी) तो वे मिथ्या ही होंगी। भअ्तः योगियों को कथित परमाण्वादि में उक्त 
परस्पर व्यावृत्ति की प्रतीति विशेष” पदार्थ कों माने बिना केवल योग जनित विशेष * 
धर्म से नहीं हो सकती । योगज धर्म से योगियों के अतीदिय, अर्थों के ज्ञानों में भी 


योगजधर्म के अतिरिक्त विषयादि निमित्तों की श्रपेक्षा होती है॥ 
९७ 


७७० न्‍्योयकन्दलीसंवलितप्रद्वस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

स्यात्‌ ? ततः कि स्थात्‌? नेब॑ भवति । यथा न योगजाद्धर्मादशुक्ले 
शुकक्‍्लप्रत्ययः सञ्जायते, अत्यन्तादृष्टे चर प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि 
स्यान्सिथ्या भवेत्‌ । तथहाप्यन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां न योग- 
जाद्धर्मात्‌ प्रत्ययव्यावृत्ति: प्रत्यभिज्ञानं वा भवितुमहंति । 

अथान्त्यविशेषेष्विव परमाणुषु कस्सान्न स्वतः प्रत्ययव्यावृत्ति: 
कल्प्यत इत्ति चेत्‌ ? न, त्ादात्भ्यात्‌ । इहातदःत्मकेष्बन्यनिमित्त: प्रत्ययो 
और प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल रूप 
से शून्य द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति एवं पहिले से न देखे हुये वस्तुओं में 
प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही योगियों को भी नहीं होती है, अगर हों तो वे मिथ्या 
ही होंगी । इसी प्रकार कथित स्थलों में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियां और प्रत्यभिज्ञा 
ये दोनों विना अन्त्य विशेष के केवल योगजनित उत्कृष्ट धर्म से योगियों 
को भी नहीं हो सकती । 

(प्र०)) यह कल्पना क्‍यों नहीं करते कि अन्त्य विशेषों की तरह 
उक्त परमाणुओं में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियां स्वतः (विना और किसी 
न्यायकन्दली 
तथा श्रन्त्यविशेषमन्तरेण प्रत्ययव्यावृत्ति: प्रत्यभिज्ञानं च न भवितुमहँति । 
योगजाद्धर्मादतीन्द्रियार्थडशनं न॒ पुनरस्मान्निनिमित्त एवं प्रत्ययों भविष्य- 

तीत्यभिप्रायः । 
पुनइचोंदयति---अथान्त्यविशेषेष्विति । न॒ तावदन्त्यविशेषेष्वषि 
विशेबान्तरसम्भवोष्नवस्थानात्‌ । यथा च तेषु विशेषान्तरमन्तरेण स्वत एव 
प्रत्ययव्यावृत्तिभवति योगिनां तथा परमाणुष्वपि भविष्यति ? कि विशेषकल्पन- 
येत्यत्रोत्तरमाह--नेति । 
यत्त्वयोक्‍त॑ तन्न, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव विवृणोति--इहेति । 
अथान्त्यविशेषेषु/ इत्यादि ग्रन्थ से इसी प्रसद्भ में पुनः आक्षेप करते हैं। 
अर्थात्‌ कथित 'थअन्त्यविशेषों' में दूसरे विशेष! की सम्भावना नहीं है, क्योंकि (ऐसी 
कल्पना करने पर) अनवस्थारोष होगा | यह जो ओआक्षेप किया गया है क्रि विशेषों 
में दूसरे विशेषों के न रहने पर भी ज॑से कि स्वतः उनमें परस्पर व्यावृत्ति बुद्धि योगियों 
को होती है, वसे ही परमाणु प्रभृति में स्वतः ही व्यावृत्ति बुद्धि होगी। इसके लिये 
“विशेष” नाम के स्वतन्त्र पदार्थ को मानने की क्या आवश्यकता है? उसी (झआक्षेप) के 
समाधान के लिये 'न' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । श्रर्थात्‌ तुमने जो आाक्षेप किया है वह 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि परमाणु प्रभृति में 'परस्पर तादात्म्य' है। इसी तादात्म्य” हेतु का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीप प्रदीपान्तरात्‌ । यथा 
गवाब्वमांसादीना स्वत एवाशुचित्व॑ .तद्योगादन्यषाम, तथहापि 
तादात्म्यादन्त्यविशेषषु. स्वत एव प्रत्ययव्यावत्तिः. तद्योगात्‌ 
परमसाण्वादिष्विति । ् 

इति प्रशस्तपादभाष्ये विद्येषपदार्थ: समाप्तः । 


>-३० :-- 


कारण के ही) होंगी । (उ०) यह नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणु में 
परमाणु का तादात्म्य है । जो वस्तु जिस स्वरूप का नहीं है, उस वस्तु में 
उक्त अन्य वस्तु की बुद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु रूप कारण 
से ही उत्पन्न होती है, जसे कि घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती 
है, किन्तु प्रदीप की प्रतीति के लिये दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं 
होती । जिस प्रकार गो और अदव के मांसों में अशुचित्व स्वतः: (विना 
किसी और सम्वन्ध के ही) है, किन्तु उनसे सम्बद्ध वस्तुओं में उसी के 
सम्बन्ध से (अशुचित्व होता है) । उसी प्रकार यहां भी अन्त्य विशषों में 
तादात्म्य से अर्थात्‌ और किसी के सम्बन्ध के बिना ही व्यावृत्ति प्रतीति 
होती है, किन्तु परमाणुओं में अन्त्यविशेष के सम्बन्ध से ही व्यावृत्ति प्रतीति 
होती है। 
प्रशस्तपाद भाष्य में विशेष का निरूपण समाप्त हुआ । 


०००० १5 १०००० 


न्यायकरदली 
श्रतदात्मकेष्वन्यनिमित्त: प्रत्ययो भवति, न तदात्मकेषु | यथा घटादिष्वप्रकाश- 
स्वभावेष्‌ प्रदीपादेः प्रकाशस्वभावात्‌ प्रकाशो भवति, न तु प्रदीप प्रदीपान्तरात्‌ 
प्रकाहः किन्तु स्वत एवं। यथा गवाश्वमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वमु, स्प्रष्दुः 


विवरण “इह' इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है | अभिप्राय यह है कि जिन दो वस्तुओं में 
तादात्म्य नहीं है, उनमें से एक में अन्य दूसरे के सम्बन्ध के लिये अन्य कारण 
की अपेक्षा होती है । जो अभिन्न हैँ, उनमें से किसी में सम्बन्ध के लिये दूसरे की अपेक्षा 
नहीं होती है । जैसे कि घटादि प्रकाश स्वभाव के नहीं है (प्रकाश के साथ उनका तादात्म्य 
नहीं है) श्रतः घट में प्रकाश के लिये प्रकाश स्वभाव के प्रदीप रूप अन्य पदार्थ की 
भ्रपेक्षा होती है । किन्तु प्रदीप के प्रकाश के लिये किसी दूसरे प्रदीप की अपेक्षा 


७७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यम्‌ [_ विशेषनिरूपण- 


न्‍्यायक्रन्दली 

प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ । तत्सम्बन्धादन्येषामशुचित्वम्‌। तथेहापि तादात्म्या- 
दत्यन्तव्यावृत्तिस्वभावत्वादन्त्यविशेषष. स्वत एव. स्वरूपादेव ढ प्रंत्ययव्या- 
वृत्तिनं विशेषान्तरसम्भवात्‌' । अ्रतदात्मकेष॒ तु॒ परसाणुषुसामान्यधर्मकेषु 
विशेषयोगादेव प्रत्ययव्यावृत्तियुक्ता न स्वरूपमात्रादिति । 

नित्यद्रव्येष सर्वेष परस्परसधर्मंसु । 

प्रत्येकमनुवर्तन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥॥ 

इति भट्टश्नीक्षीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीदीकायां 
विश्षपदार्थ: समाप्तः ।। 


आन---_-- 0: 


नहीं होती है, क्योंकि प्रदीप में स्वतः प्रकाश होता है । इसी प्रकार गो अ्रश्व प्रभृति के मांस 
अपने तो वे स्वतः: अशुचि' हैं, किन्तु निषिद्ध मांसों को छुनेवाले पुरुष में प्रत्यवाय की कारणता 
उन (मांसों) के स्पर्श से श्राती है । एवं उस पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं में जो अशुचिता 
होगी, उसका कारण उन वस्तुओं के साथ उस पुरुष का सम्बन्ध है। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
अत्यन्तव्यावृत्ति स्वभाव के अन्त्य श्थिषों में व्यावृत्ति प्रत्यय स्वतः” अर्थात्‌ उनके अत्यन्त- 
व्यावत्ति स्वभाव के कारण ही होता है | इंसके लिये दूसरे विशेष के सम्बन्ध की अपेक्षा 
नहीं है। अतदात्मक' अर्थात्‌ एक सामान्य धर्म वाले परमाणुओरों में जो व्यावृत्तिबुद्धि 
होगी, उसके लिये उनमें विशेष पदार्थ का सम्बन्ध ही कारण है । उसकी उत्पत्ति स्वतः 
नहीं हो सकती । 

एक साधारण धर्म से युक्त सभी नित्य द्रव्यों में से प्रत्येक म परस्पर भेद 
(व्यावृत्ति) के लिये, उनमें से प्रत्येक में अलग विशेष का मानना आ्रावश्यक है, क्‍योंकि 
वे ही उनमें व्यावृत्ति बुद्धि के कारण है । 


भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित एवं पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान में समर्थ न्याय- 
क्रन्दली नाम की ठीका का विशेषनिरूपण समाप्त हुआ । 


०-0: 


१. यहां न विद्यषान्तरसम्भवात्‌' इस के स्थान में “न विशेषान्तरसम्बन्धात्‌' 
हुसा पाठ उचित जान पड़ता है, अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है। 


प्रकरणम्‌ | * भाषानुवादसहितस्‌ ७७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ । 
अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह- 
प्रत्ययहितुः स समवायः । द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाणां 
कार्यकारणभूतानामकार्यकारणभूतानां वायुतसिद्धानामाधार्याधार- 


एक आश्रय एवं दूसरा आश्रित इस प्रकार के दो अयुतसिद्धों का 
जो सम्बन्ध यह (आश्रित) यहां (आश्रय में) है! इस प्रकार के प्रत्यय 
का कारण हो, “वही सम्बन्ध समवाय” है। (विशदार्थ यह है कि) द्रव्य 
गुण, कम, सामान्य और विशेष इन सभी पदार्थों (में से जो दो वस्तु यथा 
सम्भव) कार्य कारणभावापन्न हों अथवा स्वतनत्र ही हों, किन्तु अयुतसिद्ध 
न्यायकन्दली 
अन्‍्तर्ध्वान्तभिदे विव्वसंहारोत्पत्तिहेतवे । 
निर्मलज्ञानदेहाय नमः सोमाय हाम्भवे ॥। 
समवायनिरूपणार्थभाह--अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां कार्यका रणभूता- 
नामकार्येका रणभूतानां यः सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतु:स समवाय:। तदेतत्कृतव्याख्यान- 
मुद्देशावसरे। के ते भ्रयुतसिद्धा येषां सम्बन्ध: समवायो भवेत्‌ ? अत श्राह--द्रव्यगुण- 
कर्मंसामान्यविशेषाणामिति । कार्यका रणभूतानामकार्यका रणभूतानामिति नियमस- 
कथनम्‌ । अवयवावयविनामनित्यद्रव्यतद्गुणानां नित्यद्रव्यतत्समवेतानास- 
नित्यगुणानां कर्मतद्वतां कार्यकारणभूतानां समवाय: नित्यद्रव्यतद्गुणानां सासान्य- 


अन्त:करण के मालिन्य को समूल नाश करनेवाले, एवं विव्व की उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश के हेतु, एवं विशुद्ध विज्ञान रूप शरीरवाले (क्षित्यादि आठ मूत्तिक 
शिवों में से ) सोममूत्ति स्वरूप भगवान्‌ शम्भू्‌ को मैं प्रणाम करता हूँ। 

अयुतसिद्धानामाधार्यावधारभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतु: स समवाय: यह 
सन्दर्भ समवाय के निरूपण के लिये लिखा गया है। इस पंक्ति की व्याख्या इसी ग्रन्थ 
के उद्देश प्रकरण में कर दी गयी है। भअयुतसिद्ध कौन कौन से पदार्थ हैं? 
जिनका सम्बन्ध समवाय होगा ? इसी प्रइत का उत्तर द्रव्यगुणकर्मसामान्य- 
विशेषाणाम्‌! इत्यादि से दिया गया है। इस वाक्य में 'किन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
होता है” इस प्रसज्भ में नियम” के दिखलाने के लिये 'कार्यकारणभूतानामकार्यकारण- 
भूतानाम्‌' यह वाक्य लिखा गया है । उक्त वाक्य के 'कार्यकारणभूतानाम्‌! इस पद के द्वारा यह 
नियम दिखलाया गया है कि कारणों में कार्य का समवाय होता -है, अर्थात्‌ कार्ये- 
कारणभावापन्न वस्तुओं में से अवयव रूप कारणों में से अवयवी रूप कार्य का, एवं अनित्य- 
द्रव्यरूप कारण और उनमें होनेवाले गुणों का, एवं नित्य द्रव्य और उनमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणों का, एवं क्रियांश्रय और क्रिया का ही समवाय सम्बन्ध होता है एक 


७७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरख्पण- 


प्रशस्तपादभाष्यन्‌ 
भावेनावस्थितानामिहेदमिति बुद्धियंतो भवति, यतइचासवबंगताना- 
सधिगतान्यत्वानामविष्वरभावः स॒समवायाख्यः सम्बन्ध: । 
कथम्‌ ? यथेह कुण्ड दधीति प्रत्ययः सम्बन्धे सति दृष्ट:, तथेह तन्‍्तुषु 
हों, एवं आधार आधेय रूप हों उन दोनों में से, एक (आधेय) का दूसरे 
(आधार में). यह यहां है! इस आकार का प्रत्यय जिस. से हो वही 
(सम्बन्ध) समवाय' है। (एवं) नियमित देश में ही रहनेवाले एवं परस्पर 
भिन्न रूप में ज्ञात होनेवाले दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस सम्बन्ध से 
जाती रहें वही (सम्बन्ध) समवाय' है । (प्र०) इस सम्बन्ध की सत्ता 
में प्रमाण क्या है? (उ०) (यह. अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 
न्यायकन्दली 
, तद्तामन्त्यविशेषतद्वतां चाकार्यकारणभूतानां समवायो5्युतसिद्धानामिति नियम:। 
एवमाधार्याधारभावेनावस्थितानामित्यपि नियम एवं । इहेदमिति बुद्धियंतः 
कारणाजूवति यतइचासवंगतानां नियतदेशावस्थितानामधिगतान्यत्वानामधिग- 
तस्वरूपभेदाना मविष्वग्भावोध्पुथग्भावो5स्वातन्त्र्यं स समवाय:, भिन्नयो: परस्परो- 
पइलेषस्य॒ सम्बन्धकृतत्वोपलम्भात्‌ । एतदेव कथमित्यादिना प्रश्नपुर्वकमुपपा- 
दयति--यथा इह॒ कुण्ड दघीति प्रत्यय: कुण्डदघ्नो: सम्बन्धे सति दुष्ट: 
दूसरे का कार्य या कारण न होते हुये भी जिन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध होता 
है वे हों सामान्य (जाति) और उनके आश्रय, एवं अन्त्यविशेष और उनके आश्रय । 
(इनमे भी समवाय सम्बन्ध होता है) | समवाय के ये कार्यका रणभूत और अरकार्यकारण- 
भूत प्रतियोगी और अनुयोगी चूंकि “अ्रयुतसिद्ध/ हैँ, अतः यह “नियम” उपपन्न .होता 
है--समवाय अयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है। इसी प्रकार आधार्याधारभावेनावस्थितानाम्‌' 
यह वाक्य भी नियमार्थक ही है। श्रर्थात चूंकि विभिन्न दो वस्तुओं में विशेष्यविशेषण- 
भाव की प्रतीति किसी सम्बन्ध से ही होती है, भ्रत:ः 'इह्ेदम्‌” यह प्रतीति जिस कारण के 
ढवारा होती है (वही समवाय है), एवं जिसके द्वारा अंव्यापक अथवा नियत आश्रय 
में रहनेवाले उन वस्तुओं में--जिनमें कि परस्पर भेद पहिले से ज्ञात है, अर्थात्‌ जिनके 
अलग अलग स्वरूप ज्ञात हैं उन्हें 'ग्रविष्वगृभाव' श्रर्थात्‌ अपृथगूभाव फलतः अस्वा- 
तन्त्रय जिसके द्वारा हो वही समवाय' है। क्‍योंकि वस्तुओं का उक्त 'अविष्वगुभाव' 
किसी सम्बन्ध से ही देखा जाता है | यही बात 'कथम्‌' इस वाक्य के द्वारा 
प्रइनन कर यथेह कुण्डे' इत्यादि वाक्य से उत्तर रूप में कहते हैँ । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 'इस 
मठके में दही है! इस आकार की प्रतीति मटका और दही के सम्बन्ध रहने पर ही 
देखी जाती है, उसी प्रकार इन तन्‍्तुओं में पट है' इस आकार की प्रतीति भी होतीं 
है। इससे समझते हैं कि तन्तु और पट (प्रभृति भ्रयुत सिद्धों) में भी कोई सम्बन्ध 


प्रकरणम्‌ भाषानुवादसहितम्‌ ७७५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
पट:, इह वीरणेषु कटः, इह द्॒व्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्यगुणकर्मसु 
सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वमू, इह गुण गुणत्वमू, इह कर्मणि कमंत्वम, 
इह नित्यद्रव्येबन्त्या विशेषा इति प्रत्ययद्शनादस्त्येषां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । 
न चासौ संयोग:, सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वातू, अन्यतर- 


प्रकार इस 'मठके में दही है' यह प्रतीति (दघि और मठके में संयोग) 
सम्बन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार इन तनन्‍्तुओं में पट है, इन 
वीरणों (तृणविशेषों) में चटाई है, इस द्रव्य में गुण और कर्म हें, द्रव्य 
गुण और कर्मों में सत्ता है, द्रव्य में द्वव्यत्व है, गुण में गृणत्व है, कर्म में 
कर्मत्व है, इन नित्यद्रव्यों में विशेष हे इत्यादि प्रतीतियां भी होतीं हैँ, अतः 
समझते हैँ कि (प्रतीति के विषय इन आधार और आधेय में भी) कोई 
सम्बन्ध अवश्य है । 

कथित प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती, क्योंकि उन 
प्रतीतियों में विशेष्य और विशेषण रूप से भासित होनेवाले प्रतियोगी और 
अनुयोगी अयुतसिद्ध हें, एवं अन्यतर कम या उभयकर्म या विभाग उस सम्बन्ध के 

न्यायकन्दली 

तथेह तस्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययानां दशशनादस्त्येषां तन्तुपटादीनां सस्बन्ध 
इति ज्ञायते । इह तन्‍्तुषु पट इत्यादिप्रत्यया:. सम्वन्धनिमित्तका अवधारित- 
प्रत्ययत्वातू, इह॒कुण्डे दधीतिप्रत्ययवत्‌ । 

नन्‍वयं संपोगो भविष्यतीत्यता आह--न चासौ संयोग इति। 
असौ तन्‍्तुपटादीनां सम्बन्धों न संयोगो भवति, कुतः | इत्यत्राह--सम्वन्धिताम- 
अवश्य है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार इस मठके में दही 
है' यह निरचयात्मक प्रतीति दही और कुण्ड में संयोग सम्बन्ध के रहने पर ही होती 
है, उसी प्रकार इन तन्तुओं में पट है' इस प्रकार की निरचयात्मक प्रतीति भी उच 
दोनों में किसी सम्बन्ध के कारण ही उत्पन्न होती है (वही सम्बन्ध समवाय है) 

(मटके और दही के संयोग की तरह) तस्तुओं में पट है इत्यादि प्रतीतियों 
का नियामक सम्बन्ध भी संयोग ही होगा ? इसी प्रइन का उत्तर न चासों संयोग: 
इत्यादि "* से दिया गया है। असौ' श्रर्थात्‌ तन्तु और पट का सस्वन्ध, संयोग क्‍यों 
नहीं है? इसी प्रइन का उत्तर 'सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌र इस वाक्य के द्वारा दिया 
गया है। अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध युतसिद्ध वस्तुओं में हो होता है, भर यह (समवाय) 
सम्बन्ध अयुतसिद्धों में होता है । क्योंकि संयोग अपने प्रतियोगी और अनुयोगी दोतों 
में से एक के कर्म से होगा, या उक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोतों 


७७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यप्त्‌ 
कर्मादिनिमित्तासम्भवात्‌ू, विभागान्तत्वादर्शनातू, श्रधिकरणाधि- 


कतेव्ययोरेव भावादिति । 
स॒ च द्रव्यादिभ्य:ः पदार्थान्‍्तर' भाववल्लक्षणभेदात्‌ । 
यथा भावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाधारेषु आत्सानुरूपप्रत्यय- 


कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्बन्ध का नाश भी नहीं देखा जाता, 
एवं यह (समवाय) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओं में ही देखा जाता है, 
(अतः उन प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती) । 

यह (समवाय) ब्रव्यादि पांचों पदार्थों से (स्वथा भिन्न) स्वतल्त्र 
पदार्थ ही है, क्‍योंकि जिस प्रकार सत्ता रूप सामान्य या द्रव्यत्वादि रूप 
सामान्य स्वसदृश (यह सद्‌ है, यह द्रव्य है, यह गुण है) इत्यादि प्रतीतियों 
के उत्पादक होने के कारण द्रव्यादि अपने आश्रयों से भिन्न हें, उसी प्रकार 

नपायकन्दली 

युतसिद्धत्वादिति । संयोगो हि युतसिद्धानामेव भवति । श्रयं त्वयुतसि- 
द्वानामिति । तथा संयोगो<स्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजो वा स्यादिति। 
इह॒तु अन्यतरकर्मादीनां निमित्तानामभावों भावोत्पादककारणसामथ्यंभावि- 
त्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्व॑ं विभागविनाइयत्वं दृश्यते न (समवायस्य । 
संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथोर्ध्वावस्थितथोरज्भाल्यो: । श्रयं॑ त्वधिकर- 
णाधिकतंव्ययोरेव भवति, तस्माज्ञायं संयोग,: किन्तु तस्मात्‌ पृथगेव । 

एवं स्थितें समवाये तस्य द्र॒व्यादिभ्यो भेदं॑ प्रतपादयति--स च 
द्रव्यादिभ्य: पदार्थान्तरमिति । कुत इत्यत आह-भाववल्लक्ष णभेदादिति । 


के कर्म से होगा, अथवा संयोग से ही होगा । तन्‍्तु एवं पट के इस सम्बन्ध के लिये 
कथित अन्यतर कर्म प्रभृति कारणों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं होतो है । यह तो अपने 
आश्रथीभूत पदार्थों के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति को लाभ करता है। संयोग का 
अन्त अर्थात्‌ विनाश विभाग से देखा जाता है, किन्तु समवाय विनाश का ही नहीं होता, (अझ्रतः 
संथोग से समवाय गतार्थ नहीं हो सकता) एवं संयोग स्वतन्त्र (आधाराधेयभावानापन्न) वस्तुओं 
में भी होता है, जैसे कि ऊपर उठी हुई दो अ्रज्भुलियों में संयोग होता हैं । समवाय सम्बन्ध 
आ्राधार श्रौर श्राथेयभूत दो वस्तुओ्रों में ही होता है। तस्मात्‌ समवाय संयोग नहीं है, 
उससे भ्रलग ही वस्तु है । 

इस प्रकार संयोग से समवाय की स्वतन्त्र सत्ता के सिद्ध हो जाने पर 
सस द्रव्यादिभ्य: पदार्थान्‍्तरम' इस वाक्य के द्वारा समवाय में द्रव्यादि पदार्थों के 
भेद का उपपादत करते हँ। समवाय द्रव्यादि पदार्थों से भिन्न क्‍यों है? इस 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


 कर्त त्वात्‌ स्वाश्रयादिश्यः परस्परतश्चार्थान्तरभाव:, तथा समवाय- 

स्यापि पञचसु पदार्थेष्विहेतिप्रत्ययदशंनात्‌ तेभ्यः पदार्थान्तरत्व- 
सिति । न च संयोगवन्नानात्वमू, भाववल्लिद्धभाविशेषात्‌  विशेष- 
लिड्भाभावाच्च । तस्माड्भाववत्सवंत्रकः समवाय इति । 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पांचों 
पदार्थों में यथासम्भव “यह यहां हैं! इस आकार की प्रतीतियां होतीं हूं 
अंत: समवाय भी द्रव्यादि पांचों पदार्थों से भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ ही है । 
संयोग की तरह यह (समवाय) अनेक भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और कर्म सभी में यह सत्‌ है यह सत्‌ है' इस साधारण आकार 
की प्रतीति होती है और इसी कारण द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में 
रहनेवाला सत्ता' नाम का सामान्य एक ही है, उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 


७ 


अनुयोगियों में अपने प्रतियोगियों का 'यह यहां है! इस एक प्रकार की 


न्यायकन्दली 
एतह्विवुणोति--यथेति ॥ भाव इति सत्तासामान्यमुच्यते । द्रव्यत्वादीत्या- 
दिपदेन गुणत्वादिपरिग्रहः । यथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकर्मसु आत्मानु- 


रूप: प्रत्यय: सत्सदितिप्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य स्वाश्रयेष॒॒ द्रव्येष्वात्मानुरूपः प्रत्ययः 


द्रव्यं द्रव्यसितिप्रत्ययः, गुणत्वस्य स्वाश्रयेष गुणेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्ययः, कर्मेत्वस्य स्वाअयेष॒ कर्मसु आत्मानुरूप: प्रत्ययः कर्मेति- 


प्रन्‍्न॒ का उत्तर भाववल्लक्षणभेदात्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है। इस 
सन्दर्भ के भावस्य”/ इस पद का 'भाव' शब्द सत्ता रूप जाति का बोधक है। 
एवं (द्रव्यत्वादि' पद में प्रयुक्त आदि' शब्द से गुणत्वादिजातियों का संग्रह समझता 
चाहिये । ( तदनुसार उक्त सन्दर्भ का यह भ्रभिप्राय है कि ) सत्ता रूप जाति का 
स्वाधार में अर्थात्‌ द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में आत्मानुरूप प्रत्यय अर्थात्‌ “द्रव्य 
सत्‌ है, गुण सत्‌ है, कर्म सत्‌ है इत्यादि आकार के ज्ञान होते हैं, एवं द्रव्यत्व का 
अपने आश्रय में अर्थात्‌ सभी द्॒व्यों: में 'इदम्‌ द्रव्यम' इस झ्राकार की प्रतीति होती 
है, एंवं गणत्व जाति की आात्मानुरूप' प्रतीति भर्थात्‌ सभी गुणों में यह गुण है” इसे 


आकार की प्रतीति होती है। एवं कर्मत्व जाति का अपने झ्राश्नय सभी कर्मों में आत्मा- 


नुख्पप्रत्यय” भ्र्थात्‌ यह कर्म है! इस आकार को प्रतीति होती है। इन आत्मानुरूप 
्द ! जे 


! 
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७७८ नन्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ननु यद्येक:ः समवायः ? द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यत्वगुण- 
त्वकमंत्वादिविशेषणं: सह सम्बन्धेकत्वात्‌ पदार्थसच्छूरप्रसद्ध 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एक ही है । एवं समवाय में 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता है। अतः 
अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है । 

प्र० (अगर अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला) समवाय एक ही 
है, तो फिर द्रव्य, गुण और कम इन तीनों में से प्रत्येक का द्रव्यत्वादि 
सभी विशेषों के साथ समवाय सम्बन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि में भी 
यह गुण है या कर्म है इस प्रकार के अनियमित व्यवहार होने लगेंगे । 

सर नन्‍्यायकन्ंदली 

प्रत्ययः, तस्य करत त्वाद्‌ भावद्रव्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतइ्चार्थान्तर- 
भावः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थेष्विहेति प्रत्ययववर्शनात्‌ लेभ्यः पत्न्चस्यः 
पदार्थात्तरत्वम्‌ । किसयमेक आहोस्विदनेक इत्यत्राह --न च संयोगवन्नानात्वमिति | 
यथा संयोगो नाना, नेव॑ समवायः । कुत इत्यत्राह --भाववल्लिद्भधाविशेषा- 
द्विशषलिज्भधा भावाचच । यथा सत्सदितिज्ञानस्थ लक्षणस्य सरववत्राविशेषादबल- 
क्षण्याह्िरोषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च सर्वत्रकों भावः, तदृ॒बिहेति- 


प्रत्ययों का कर्त्ता रूप कारण होने से जिस प्रकार सत्ता और द्रव्यत्वादि जातियों में 
से प्रत्येक में परस्पर एक दूसरे से भेद की सिद्धि होती है, एवं उन के द्रव्यादि आश्रय 
से भी उन जातियों में भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार समवाय भी द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य और विद्योष इन पांच पदार्थों में 'इह प्रत्यय” का कर्त्ता रूप कारण है, अतः 
समवाय इन पांचों पदार्थों से भिन्न पदार्थ है। 

इस प्रकार से सिद्ध समवाय रूप स्वतनत्र पदार्थ एक है? या अनेक ? इसी 
प्रश्न का उत्तर 'न च संयोगवन्नानात्वम्‌र इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌: संयोग 
की तरह समवाय अनेक नहीं है । क्‍यों भ्रनेक नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर 'भाववल्लि- 
ज्याविशेषाल्लिज्भाभावाच्च' इन दोनों वाक्यों से दिया गया है। श्रर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म 
इन तीनों में सत्‌” इस ग्राकार का ज्ञान रूप लिज्ञ अर्थात्‌ लक्षण समान रहने से जिस 
प्रकार तीनों में रहनेवाली एक ही सत्ता जाति की सिद्धि होती है। एवं उन तीनों में 
रहनेवाली सत्ता जाति में परस्पर भेद के साधक किसी प्रमाण के उपलब्ध न होने से 
समझते हैँ कि सत्ता जाति सत्र एक ही है। उसी प्रकार द्रव्यादि पांचों पदार्थों में 
कथित 'इह प्रत्यय” रूप लक्षण समान रूप से है, एवं प्रत्येक में रहनेवाले समवाय में 
परस्पर भेंद का साधक कोई अमाण भी उपलब्ध नहीं है । श्रतः समझते हैं 'कि अपने 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इति। न, आधाराधेयनियमात्‌ । यद्यप्येकः समवायः सर्वत्र स्वतन्त्र: 
तथाप्याधाराधेयनियमो5स्ति । कं द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वसू, गुणेष्वेवः 


(उ०) समवाय को एक मान लेने पर भी पदार्थों का उक्त सांकर्य नहीं 

होगा ( क्योंकि एक ही समवाय सम्बन्ध से) कौन किसका आधार है और 

कौन किस का आधेय है? ये दोनों नियमित हें । विद्यदाथ यह है कि 

द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में यद्यपि एक ही समवाय स्वतन्त्र रूप से है 

फिर भी इस सम्बन्ध से आधेय और आधार नियमित हें ।' (प्र०) सभी में 
न्यायकन्दली 


प्रत्ययस्य लक्षणस्य सर्वत्रावलक्षण्याद्‌ भेदें प्रमाणाभावाच्च सर्वत्रक: समवाय 
इंति ॥ उपसहरति--तस्मादिति 

चोदयति--यद्येक इति । समवायस्येकत्वें य एव द्रव्य॑त्वस्य पुथिव्यां- 
दि्यु थोगः, स एवं गुणत्वस्य गुणेषु, कममत्वस्य च कर्मसु | तत्र यथा व्रव्यत्वस्य 
योग: पृथिव्यादिष्वस्तीति तेषां द्रव्यत्वमू, तथा तद्योगस्य गुणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेबासपि द्रव्यत्वम्‌ू । यथा च गुणत्वस्य योगो ,रूपादिष्वस्तीति रूपादीनां 
तथा, तदथ्योगस्य द्रव्यक्मणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं. स्थात्‌ । एवं च 
कर्मस्वपि पदार्थानां सद्धर्णता दर्शयितव्या । समाधत्ते-नेति । न च पदार्थानां 
सद्भीणंता, कुतः ? आधाराधेयनियमात्‌ । न समवायसद्भावमात्रेण द्रव्यत्वम्‌, 


सभी अनुयोगियों में रहनेवाला सूमवाय एक ही है। तस्मात्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा 
इसी प्रसद्ध का उपसंहार करते है। - 

“यद्येक:' इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप किया गया 
है कि अगर समवाय एक ही है तो यह मानना पड़ेगा कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यों मं द्रव्यत्व 
का जो समवाय है, वही समवाय गुणों में गुणत्व का भी है ॥एवं कर्मों में कर्मत्व का 
भी है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार पृथिव्यादि में द्रव्यतव के समवाय रूप सम्बन्ध 
(योग) के कारण (पृथिव्यादि में) द्रव्यत्व की सत्ता रहती है, उसी प्रकार गुणादि में 
भी द्रव्यत्व का समवाय रूप योग के कारण गुणादि में भी द्रव्यत्व की सत्ता माननी 
पड़ेगी । एवं जेसे कि रूपादि में गुणत्व के समवाय रूप योग के कारण गुणत्व को 
सत्ता रहती है, उसी प्रकार द्रव्य में और कर्म में भी गुणत्व की सत्ता माननी पड़ेगी, 
क्योंकि उन में भी गुणत्व का समवाय है। इसी प्रकार कर्मादि पदार्थों में भी द्रव्यत्व 
कर्मत्वादि का सांकयं दिखलाया जा सकता है। न' इत्यादि से इसी आक्षेप का समा- 
धान करते हैं। भ्रर्थात्‌ समवाय को एक मानने पर भी पदार्थों का उक्त सांकये दोष 
नहीं है, क्योंकि ( समवाय एक होने पर भी ) उसका आधाराधेयभाव नियमित है। 


७८० न्‍्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ -[ समवायत्तिर्पण- 


प्रदस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणत्वम्‌, कमंस्वेव कसंत्वसिति । एवमादि कस्मात्‌ ? अ्न्वयव्यतिरेक- 
दशनात्‌ । इहेति समवायनिमित्तस्य ज्ञानस्यान्वयद्शनात्‌ सर्वेत्रकः 
समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिमित्तानां व्यतिरेकदशनात्‌ 


समवाय के एक होने पर नियम ( क्‍यों कर है ? ) चूबकि ब्र॒व्यों में 
ही द्रव्यत्व हैं (गुणादि में नहीं) गुणों में ही गुणत्व है, एवं कर्मों में ही कर्मत्व 
है। (प्र०) इस प्रकार का अवधारण किस हेतु से सिद्ध होता है? (उ०) 
प्रतीतियों के . अन्वय और व्यतिरेक' से ही उसकी सिद्धि होती है।॥ 
(विद्वदार्थ यह है कि) द्रव्यादि सभी अनुयोगियों में एक ही समवाय है' 
इस का हेतु है सभी अनुयोगियों में यह यहां है” इस एक प्रकार की 
आकार की प्रतीतियों की सत्ता या अन्वय, इस अन्वय से ही समझते हें कि समवाय 
अपने सभी आश्रयों में एक ही है। एवं “गुणादि में द्रव्यत्व है',इस प्रकार 
की प्रतीतियों के अभाव रूप व्यतिरेंक से भी समझते हें कि ब्रव्यत्वादि 
रथायकन्दली 

किन्तु द्रव्यसमवायाद्‌ द्रव्यत्वमू, समदायइच द्रव्ये एव न गुणकर्मंसु, अतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकर्मस्वषि व्यासख्येयन्‌ । एतत्सडग्रहवाब्य विवृणोति -. 
यद्यप्येकफ: समवाय इत्यादिना । स्वतन्त्र: संयोगवत्‌ सम्बन्धान्तरेण न बतंत 
इत्यर्थ: । व्यक्तमपरम्‌ । 

न पुनइचोदयति. -.एवमादि कस्मादिति । व्रव्येष्वेव द्रव्यत्व॑ बतंते, 
गुणेष्वेव गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव क्मत्वमित्येबमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 


गुणादि में द्रव्यत्व के समवाय के रहने से ही द्रव्यत्व की सत्ता नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि (द्रव्यत्व की सत्ता का नियामक) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवल समवाय नहीं। 
(अतः -गुणादि में केवल समवाय के रहने पर भी द्रव्यानुयोगिकत्वविशिष्ट समवाय 
के न रहने के कारण गुणादि में द्रव्यत्व की आ्रापत्ति नहीं दी जा सकती) इसी प्रकार 
द्रव्य में गुणकर्माद के और कर्म में गुणद्रव्यादि के दिये गये सांकर्य दोष का भी परि- 
हार करना चाहिये। “यद्यप्यक: समवाय' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उक्त अर्थ के बोधक 
(यद्येक: समवायः इत्यादि) संक्षिप्त वाक्य का ही विवरण दिया गया है। 
समवाय स्वतन्त्र” है अर्थात्‌ संयोग की तरह किसी दूसरे सम्बन्ध के द्वारा अपने 
आश्रय में नहीं रहता है (वह अपने स्वरूप से ही द्रव्यादि आश्रयों म रहता है) । 
(उक्त स्वपद वर्णन रूप भाष्य के) और अंश स्पष्ट हैँ। 'एवमादि कस्मात्‌” इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रसद्भ में पुनः आक्षेप करते हैँ। अर्थात्‌ किस- हेतु से तुमने ये 
सब बातें समझी कि द्रव्यत्व द्रव्यों में ही रहता है, गुणत्व गुणों में ही रहता है, एवं 


प्रकरणम्‌ |] भाषानुवादसहितस्‌ . ४ ७षच१ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

प्रतिनियमो ज्ञायते । यथा कुण्डदघ्नो: संयोगकत्वे भवत्याश्रया- 
श्रयिभावनियम: । तथा द्रव्यत्वादीनामपि समवायकत्वें5पि व्यडउय- 
व्यञ्जकशक्तिभेदादाधाराधेयनियम . इति । 


समवाय सम्बन्ध से अपने द्रव्यादि आश्रयों में ही. हें, .गृुणादि में नहीं । जिस 
प्रकार कुण्ड और वदर दोनों में एक ही संयोग, के रहते - हुये भी आधार 
कुण्ड ही होता है वदर नहीं, एवं आधेय वदर ही होता है कुण्ड नहीं, 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी -(समवंत) वस्तुओं: का समवाय एक होने पर 
भी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करने वाले एवं अभिव्यक्त होनेवाले 
की विभिन्न शक्ति के कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं का आधारआधेय 
भाव नियमित होता है । 
न्यायकन्दली 

उत्तरमाह.-अन्वयव्यतिरेकदश ना दिति । द्रव्यत्वनिमित्तस्थ प्रत्ययस्य द्रव्ये- 
ष्वन्वयो गुणकर्मम्यकइच व्यतिरेक:, गुणत्वनिमित्तस्थ प्रत्ययस्यथ गुणेष्वन्वयो 
द्रव्यकर्मम्यश्च॒व्यतिरेक.,. तथा कर्मत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्थ कर्मस्वन्वयों 
द्रव्यगुणेभ्यक्च॒व्यतिरेकोी दृश्यते, तस्मादन्वयव्यतिरेकदशनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां 
नियमो ज्ञायते । अस्य विवरण सुगमम्‌॥। समवायाविशेष कुत एवाय नियमः 
द्रव्यत्वस्य पृथिव्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्यथ रूपादिष्वेव कमंत्वस्योत्क्षेपणा- 
दिष्वेव नान्‍्यत्र ? इत्यत आह--यथेति । संयोगस्यकत्वेइपि कुण्डदघ्नोराश्रयाश्रयि- 
कर्मत्व क्रियाओं में ही रहता है। 'अन्वयव्यतिरेकदर्शनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी प्रइन का उत्तर दिया गया है। अ्भिप्राय यह है कि द्रव्यत्व के द्वारा उत्पन्न 
(द्रव्यत्व विषयक) प्रत्यय का अन्वय' ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) द्रव्यों में ही: देखा जाता 
है, एवं द्रव्यत्व के उक्त प्रत्यय का व्यतिरेक' भी गुणकर्मादि में देखा जाता है। 
इसी प्रकार गुणत्वजनित ( गुणत्वविषयक ) प्रतीति का अन्वय गुणों में ही देखा जाता हैं, 
और द्रव्यकर्मादि में गुणत्वविषयक उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी देखा जाता हैं। 
एवं कर्मंत्व से होनेवाली (कमंत्व विषयक) प्रतीति का अन्वय कर्मों में ही देखा जाता है, 
और उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी द्रव्यगुणादि में देखा जाता है। इन अच्वयों और व्यति- 
रेकों के दर्शन से समझते हैं कि द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्नयों ही समवाय संबंध से 
द्रव्यत्वादि नियमित है। (इहेति समवाय निमित्तस्य इत्यादि स्वप्दवर्णन रूप भाष्य का) 
श्रभिप्रायः समझना सुगम है । द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यदि समवाय एक ही है तो 
फिर यह नियम किस प्रकार उपपन्न होगा कि द्रव्यत्व का समवाय पृथिव्यादि द्रब्यों 
में ही रहे, एवं गुणत्व का समवाय रूपादि गुणों में ही रहे, एवं कर्मत्व का समवाय 
उत्क्षेपणादि कर्मों में ही रहे, पृथिव्यादि से अन्यत्र द्रव्य का समवाय न रहे, एवं गुणत्व 


छ्घर न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सम्बन्ध्यनित्यत्वेषषि - न संयोगवदनित्यत्व॑  भाववद- 
कारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः कारणानुपलब्धेनित्यों भाव इत्युक्‍तं 
तथा समवायो5्पीति । नह्यस्यथ किडिचत्‌ कारणं प्रमाणत उप- 


प्रतियोगियों और अनुयोगियों के अनित्य होने पर भी संयोग कीं 
तरह संमवाय अनित्य नहीं है, क्योंकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 
नहीं दीखते हें ।. (विशदार्थ यह हैं कि) जिस प्रकार किसी भी प्रमाण 
से कारणों की उपलब्धि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 

ः न्‍्यायकन्दली 

भावस्य नियमों दृष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कुण्डमेवाश्रयों दध्येवाश्रयि । एवं 
समवायेकत्वेषि द्रव्यत्वादीनामाधाराधेयनियमों व्यद्भधबव्यञ्जकशक्तिभेदात्‌ । 
किमुकत॑ स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाभिव्यड्जिका शतक्तिर््रव्याणामेव, तेन द्रव्येष्बेष 
द्रव्यत्व॑ समवेति नान्‍्यत्रेति। एवं गुणकर्मस्वपि व्याख्येयम्‌ । 


कि पुनरयमनित्य आहोस्विज्वित्य: ? इति संशये सत्याह---.सम्वन्ध्यनि- 
त्यत्वेघ्पीति ॥ यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वमू, न तथा समवा- 
यिनोरनित्यत्वे समवायस्यानित्यत्व॑ भाववदकारणत्वादिति। एतह्विवृणोति-... 


यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादि से अन्यत्र न रहे, और क्मंत्व का समवाय उत्क्षेपणादि से भिन्न 
वस्तुओं में न रहे। इन्हीं प्रइनों का समाधान यथा” इत्यादि से किया गया है। अर्थात्‌ 
मटका और दही दोनों में संयोग बराबर है, फिर भी मटका ही दही का आश्रय कह- 
लाता है, एवं दही आधेय ही कहलाता है। इस सार्वजनिक प्रतीति से जिस प्रकार 
उक्त एक ही संयोग में मटके में आश्रयत्व व्यवहार को उत्पन्न करने की एक शक्ति 
झर दही में आधेयत्व व्यवहार की उस से भिन्न शक्ति की कल्पना की जाती है। 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यद्यपि एक ही समवाय है, फिर भी पृथिव्यादि 
में ही द्रव्यत्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं। भ्रतः पृथिव्यादि में ही द्रव्यत्व को 
अभिव्यक्त करने की शक्ति माननी पड़ती है, एवं पृथिव्यादि में द्रव्यत्व ही अभिव्यक्त 
होता है, अतः पृथिव्यादि में ही अभिव्यक्त होने की शक्ति की कल्पना द्रव्यत्व में ही करनी 
पड़ती है | एवं गुणत्व की अभिव्यक्ति रूपादि में ही होती है, अतः गुणत्व को अभि- 
व्यक्त करने की शक्ति रूपादि में ही माननी पड़ती है, अन्यत्र नहीं। एवं रूपादि में ही 
गृणत्व अ्रभिव्यक्त होता है, अतः रूपादि में श्रभिव्यक्ति होने की शक्ति की कल्पना गुणत्व में, 
करनी पड़ती है अ्रन्य जातियों में नहीं। उपर्युक्त भाष्य की इस प्रकार से व्याख्या 
करनी चाहिये। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ छ्घ्जे 


प्रदास्तपाद भाष्यम्‌ 
लभ्यत इति । कया पुनव्॒‌ त््या द्रव्यादिषु समवायो वतंतरे ? 
न संयोग: सम्भवति, तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्‌ । नापि समवा- 
यः, स्तस्येकत्वात्‌ ।न चान्‍्या वृत्तिरस्तीति । न, तादात्म्यात्‌ ॥ 


होता है, उसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिये | (प्र०) समवाय 
कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता है ? अपने आश्रय के साथ 
संयोग सम्बन्ध तो उस का हो नहीं सकता क्योंकि संयोग गुण है, अतः 
संयोग केवल द्रव्यों में ही रह सकता है। समवाय सम्बन्ध से भी समवाय नहीं 
रह सकता, क्योंकि समवाय एक है, संयोग और समवाय को छोड़ कर 
कोई तीसरा सम्बन्ध नहीं है ( अतः समवाय है ही नहीं)) (3०) 
ऐसी वात नहीं है, क्‍योंकि समवाय स्वरूप (तादात्म्य) सम्बन्ध से ही 
न्‍्यायकन्दली 

युक्‍्तो हि सम्बन्धिविनाशे संयोगस्यथ विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धितों: 
समवायिकारणत्वात्‌ू । समवायस्य तु सम्बन्धिनो न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्र- 
त्वातू ।॥ यथा न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाशेध्प्य- 
विनाशः, सत्तावदाश्रयान्तरे5पि प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । 


किमसम्बद्ध एव समवायः सम्बन्धिनों सम्बन्धयति ? . सम्बद्धों वा? 


यह॒ समवाय नित्य है ? अ्रथवा अनित्य ? इस संशय के उपस्थित होने पर 
(उस की निवृत्ति के लिये) 'सम्बन्धनित्यत्वेषपि” इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार संयोग के सम्बन्धियों (अनुयोगी और प्रतियोगी) के अनित्य होने पूर 
संयोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होते पर समवाय' 
श्रनित्य नहीं होता | क्योंकि भाव (सत्ता जाति) की तरह समवाय का भी कोई उत्पादक 
कारण नहीं है। यथा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त भाष्य सन्दर्भ की (स्वपदवर्णन रूप) 
व्याख्या की गयी है। यह ठीक है क़ि सम्बन्धियों के विनाश से संयोग का वित्ताश 
हो, क्योंकि वे ही संयोग के समवायिकारण हैं । समवाय के अनुयोगी और प्रतियोगी तो उस के 
केवल सम्बन्धी हैं, उस के कारण नहीं (अ्रतः उनके विनाश से समवाय का विनाह संभव नहीं 
है) । ये समवाय के कारण क्‍यों नहीं है ? इस प्रइन का उत्तर दे चुके हैं | अतः समवाय के सम्ब- 
बन्धियों के विनष्ट होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता, क्‍योंकि जिस प्रकार 
सत्ता जाति के आश्रय के विनष्ट होते पर भी दूसरे आश्चयों में प्रतीति के कारण सत्ता 
जाति को अविनाशी मानना पड़ता है, उसी प्रकार ससवाय के एक या दोनों आश्षयों 
के विनष्ट होने पर भी दूसरे सम्बन्धियों में समवाय की प्रतीति होती है, अतः उसे 
श अविनाशी मानना झ्रावश्यक है। 


छपड न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादभ।/ध्यम्‌ 
यथा द्रव्यगुणकर्मणां सदात्मकस्य भावस्य नान्‍्यः सत्तायोगो5स्ति । 
एवमविभागिनो वृत््यात्मकस्य समवायस्थ नान्‍या 


वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ स्वात्सवृत्ति: । श्रत एवातीन्द्रियः, सत्ता- 


अपने सम्वन्धियों में रहता है। जैसे कि द्रव्य गण और कर्म में सत्ता 
जाति के लिये दूसरे सत्तासम्वन्ध की आवश्यकता नहीं होती है, इसी 
प्रकार एक ही स्वरूप के एवं सम्बन्धाभिन्न समवाय की सत्ता के लिये दूसरे 
सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह स्वरूप सम्बन्ध से ही 
रहता है। चूकि प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थों में सत्तादि सामान्यों की 
तरह कोई अलग सम्बन्ध नहीं है, अतं: समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता 


न्यायकन्दली 
न तावदसम्बद्धस्थसम्बन्धकत्व॑ युक्‍तम्‌, श्रतिप्रसद्भातू । सम्बन्धश्चास्य न 
संयोगरूप: सम्भवति,  तस्य द्रव्याश्रितत्वातू । नापि समवायः, एकत्वात्‌ । 
न च संयोगसमवायाभ्यां वृत्त्यन्तरसस्ति । तत्कथमस्य वृत्तिरित्यत आह-- 
कया पुनव्‌ त्त्या' द्रव्यादिषु समवायो वर्तंत इति। वृत्त्यभावान्न वर्तत इत्य- 
भिप्रायः । समाधते नेति। वृत्त्यभावान्न बतंत इत्येतन्न, तादात्म्याद्‌ वृत्त्यात्मकत्वातु 


कया पुनवृ त्त्या' इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हैँ कि क्या समवाय अपने सम्ब- 
न्धियों में किसी दूसरे सम्बन्ध से न रह कर ही अपने दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्बद्ध करता है? अथवा अपने सम्बन्धियों में किसी अन्य सम्बन्ध से रहकर ही 
(संयोग की तरह) अपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करता है? इन दोनों में 'सम्बन्धियों 
में न रह कर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता है” यह पहिला पक्ष अ्रति प्रसद्भ के कारण 
(अर्थात्‌: पट और तनन्‍तु की तरह कपास और पट एवं तन्तु और पट भी परस्पर 
सम्बद्ध हों इस आपत्ति के कारण असज्भत है) क्योंकि सवंत्र समवाय की असत्ता समान 
है । समवाय का अपने सम्बन्धियों में रहने के लिये संयोग सम्बन्ध उपयोगी नहीं हो 
सकता, क्योंकि संयोग द्रव्यों में ही हो सकता है। समवाय भी उस के लिये पर्याप्त 
नहीं है, क्योंकि समवाय एक ही है । सम्बन्ध को (सम्बन्ध्रियों से भिन्न होना चाहिये, अतः 
एक ही समवाय सम्बन्ध और उस का प्रतियोगी दोंनों नहीं हो सकता) संयोग और 
समवाय' को छोड़कर दूसरी कोई 'ृत्तिः (सम्बन्ध) नहीं है, तो फिर कौन सी वृत्ति' 
से: समवाय की सत्ता द्रव्यादि है ? श्र्थात्‌ समवाय को रहने के लिये जब 

किसी सम्बन्ध की सम्भावना नहीं है तो समवाय है ही नहीं । 


(पूर्व पक्षी से) 'परः अर्थात्‌ सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का समाधान 'न' इत्यादि सन्दर्भ 
सै करते है। श्रर्थात्‌ द्रव्यादि में समवाय के रहने के लिये किसी सम्बन्ध की सम्भावना 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दीनासिव प्रत्यक्षेषु - वृत््यभावात्‌, स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च । 
तस्मादिह बुद्धचनुमेयः समवाय इति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदार्थे: 
समाप्तः ॥॥ 


है । इसके प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु भी है कि (संयोगादि की तरह अनुयोगी 
और प्रतियोगी से भिन्न रूप में इसका). भान नहीं होता है | तस्मात्‌ यह यहीं है' 
इस कथित प्रतीति से समवाय का अनुमान ही होता है । 


प्रशस्तपादभाष्य में समवायपदार्थ का 7 
निरूपण समाप्त हुआ । 


न्यायकन्दली ् 
स्वत एवायं वृत्तिरिति ॥ कृतको हि संयोगस्तस्य वृत्त्यात्मकस्यापि वृत्त्यन्तरमस्ति, 
कारंणसमवायस्य कार्यलक्षणत्वात्‌ । समवायस्य वृत्त्यन्तरं नास्तिः। तस्मांदस्य 
स्वात्मना स्वरूपेणव वृत्तिन वृत्त्यन्तरेणेत्यथं: । अंत एवातीन्द्रियं: सत्ता- 
दीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत््यमावात्‌ । यथा सत्तादीनां प्रत्यक्षेष्वयंष॒ वृत्तिरस्ति 
तेन ते संयुक्तससवायादिन्द्रियिष गृह्मन्ते, नेव॑ समवायस्य वत्तिसम्भव 

अतो5ती न्द्रियोष्यम्‌ू, संयोगसमवायापेक्षस्येवेन्द्रियस्थ भावग्रहणसामथ्योपलमस्भात्‌ । 


नहीं है, इससे समवाय द्रव्यादि में नहीं है सो बात नहीं । क्योंकि समवाय में 'सम्बन्ध' 
का तादात्त्म्य! है, भ्र्थात्‌ वह स्वयं वृत्त्यात्मक' .है, फलत: समवायः स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूप 
है । संयोग चूंकि उत्पत्तिशील वस्तु है, अतः सम्बन्धात्मक होने पर भी उसके रहने के लिये 
दूसरा सम्बन्ध आवश्यक है । क्योंकि उपादान में समवाय ही कार्य का स्वरूप है, अत: समवायि- 
कारण रूप सम्बन्धियों में संयोग का समवाय रूप दूसरा सम्बन्ध न मार्तें तो संयोग समवाय 
सम्त्नन्ध से उत्पन्न होनेवाला कार्य ही नहीं रह जायगा । समवाय तो नित्य है, उसके लिये दूसरे 
सम्त्नन्ध को आवश्यकता नहीं है । ग्रतः समवाय स्वात्मक सम्बन्ध से ही फलत:ः स्वरूपसम्बन्ध 
से ही अपने सम्बन्धियों में रहता है, किसी दूसरे सम्बन्ध से नहीं। 'अत एवातीन्द्रियः 
सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यमावात्‌” श्रर्थातु प्रत्यक्ष दीखनेवाले घटादि विषयों के साथ 
सत्तादि पदार्थों का (स्वभिन्न समवाय नाम की) वृत्ति (सम्बन्ध) है, अतः संयुक्तसमवाय' 
सन्निकर्ष से उनका प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार समवाय का कोई भी स्वभिन्न एवं प्रत्यक्ष: 
प्रयोजक सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के साथ नहीं है, अतः समवाय अतीन्द्रिय, है। क्योंकि 
संयोग भर समवाय इन दोनों में से किसी एक की .सहायता से ही इन्द्रियों में किसी 


भाव पदार्थ को ग्रहण करने की सामथ्यं है। (प्र०) श्रगर समवाय का इन्द्रियों से 
६६ 


७८६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रद्स्तपादन्षाष्यम्‌ [ सम्वायनिझपण - 


प्रतस्तपादभाष्यम्‌ 
योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरस्‌ 
चक्र वशेषिक द्वास्त्र तस्मे कणभुजे नमः ॥। 
इति प्रद्मस्तपादविरचितं द्रव्यादिषद्‌- 
पदार्थभाष्यं समाप्तम्‌ ॥॥ 


योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभति के द्वारा जिन्होंने महेश्वर 
को प्रसन्न कर वेशेषिकशास्त्र का निर्माण किया, उन कणाद ऋषि को में 
प्रणाम करता हूँ । 
प्रशस्तपाद के द्वारा रचित छ: पदार्थों के प्रतिपादक वैशेषिक सूत्रों का यह 
भाष्य समाप्त हुआ । 


, न्‍्यायकन्दली 
यदि समवायविषयमंन्द्रियक॑ संवेदनमस्ति ? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रलापः । 
अ्थ .नास्ति, तदेव वाच्यमित्यत्राह--स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्चेति । यथेन्द्रियिण 
पंयोगप्रतिभासो नेव॑ समवायप्रतिभासः, सम्बन्धिनों: पिण्डीभावोपलम्भात्‌, 
झतो5यमप्रत्यक्ष: । उपसंहरति--तस्मादिति । 
परस्परोपसंइलेषो भिन्नानां यत्कृतो भवेत्‌ । 
समवाय:ः स विज्ञेयः स्वातन्त्र्यप्रतिरोधकः ॥॥ 
इति भट्टश्रीभीधरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
समवायपदार्थ: समाप्तः ॥! 


ज्ञान होता है? तो फिर यह कहना प्रलापसा ही है कि अपने सम्बन्धियों के साथ 
उसका (प्रत्यक्ष के उपयुक्त) सम्बन्ध नहीं है। अगर इन्द्रियों से उस का ज्ञान नहीं 
होता है, तो फिर यही कहिये कि समवाय अतीन्‍्द्रिय है । इसी प्रइन के उत्तर में 
“स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च' यह्‌॒ वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्रियों से 
संयोग का ग्रहण होता .है, उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि 
उसके दोतों. सम्बन्धियों की उपलब्धि ऐक्यबद्ध होकर ही होती है (श्रर्थात्‌ सम्बन्धियों में 
समवाय की सत्त्व दशा में सम्बन्धियों की पृथक से उपलब्धि नहीं होती है, किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष 
के लिये उसके दोनों सम्बन्धियों का स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, सो प्रकृत में नहीं 
होता है), अत: समवाय अतीन्द्रिय है । तस्मात्‌' इत्यादि से इसी प्रस॒ज्भ.का उपसंहार किया गया है'। 

अपने सम्बन्धियों के स्वातन्त्रय को अपहरण . करनेवाला वही सम्बन्ध 'समवाय' 
कहलाता है, जिस से परस्पर भिन्न दो वस्तुओं का परस्पर अति:नैकटच का सम्पादन हो । 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित और पदार्थ को समझानेवाली न्यायकन्दली 

टीका का समवायनिरूपण समाप्त हुआ । 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ छ८७ . 


न्यायकनदली 

सुवर्णमयसंस्थानरम्या सर्वोत्तरस्थितिः ॥ 

सुमेरोः श्वु द्भवीथीव टीकेय॑ं न्‍्यायकन्दली ॥॥१॥॥ 

प्रक्षीणनिजपक्षेष॒ ख्यापयन्ती गुणानसो । 

परप्रसिद्धसिद्धान्तानू दलति न्‍्यायकन्दली ॥॥२॥। 

आ्रासीदृक्षिणराढायां द्विजानां भूरिकर्मणाम्‌ । 

भूरिसृष्टिरिति ग्रामो भूरिश्रेष्ठिजनाश्रयः ॥॥३॥। 

अम्भोराशेरिवेतस्माद बभूव क्षितिचन्द्रमाः । 

जगदानन्दनाइन्यो बृहस्पतिरिव ह्विजः ॥४॥ 
तस्माहिशुद्धगु णरत्नमहासमुद्रो विद्यालतासमवलम्बनभूरुहो5भूत्‌ -। 
स्वच्छाशयो विविधकीत्तिनदीप्रवाहप्रस्पन्दनोत्तमबलो बलदेवनामा ॥५॥॥ 


तस्याभूद्‌ भ्रियशसो विशुद्धकुलसम्भवा । 
अब्बोकेत्याचतगुणा गुणिनों गृहमेंधिनी ॥॥६॥॥ 


(१) यह 'न्‍्यायकन्दली' टीका सुमेरु के शुद्धों की पंक्तियों की तरह मनोरम 
है, क्योंकि सुमेरु के शुद्ध भी सुवर्ण (हिरण्य) के संस्थानों से रचित होने के कारण रम- 
णीय हैं । यह ठीका भी सु वर्णों अर्थात्‌ सुन्दर अ्रक्षरों के विन्यास से रचित होने के 
कारण अति रमणीय है । सुमेरु के शुद्ध ,भी सभी वस्तुओं की अपेक्षा उत्तर दिश्या में रहने 
के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति' हैँ। यह टीका भी (प्रशस्तपाद भाष्य की) अ्रन्य ठीकाओं 
से उत्कृष्ट होने के कारण सर्वोत्तरस्थिति' श्रर्थात्‌ सर्वातिशायिनी है । 


(२) इस टीका का नाम 'न्‍्यायकन्दली” इस लिये है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तों की पूर्ण रक्षा और विरोधी सिद्धान्तों का सम्यक्‌ रूप से दलन' करते हैं। 

(३) .राढ़ देश के दक्षिण भाग में 'भूरिसृष्टि' नाम का एक गांव था, जिसमें 
अनेक सत्कर्मों के अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों का एवं अनेक सेठों का निवास था। 

(४) इसी गांव में पृथ्वीतल के चन्द्रमा स्वरूप एवं बृहस्पति के समान (बुद्धि- 
मान) एक द्विज उत्पन्न हुये जो समुद्र से उत्पन्न आकाश के चन्द्रमा की तरह विश्व के 
सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे। 


(५) उन्हीं से अनेक प्रकार के यशों की नदी के सतत गतिशील प्रवाह से 
प्राप्त उत्कृष्ट बल से युक्त“ (होने के कारण) अन्वर्थ नाम के निर्मेल अन्तःकरण वाले 
बलदेव” उत्पन्न हुये, जो विद्या रूपी लता के आश्चयीभूत वृक्ष के समान एवं विद्युद्ध 
अनेक सद्गुण रूपी रत्नों के (आकर) महासमुद्र के समान थे। 

(६) अत्यन्त यशस्वी और गुणी उन्हीं (बलदेव) की अत्यन्त कुलीना, गुणान्‌- 
- रागिणी, एवं गृहकार्यदक्षा अब्बोका' नाम की पत्नी थीं। 


७८८ न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उपसंहार: 


न्‍्यायकन्दलो 
सच्छायः स्थूलफलदो बहुआाखो द्विजाश्रयः । 
_तस्यां श्रीधर इत्युच्चरथिंकल्पदुमोइभवत्‌ ।॥७।। 
असो विद्याविदग्धानामसूत श्रवणोचिताम्‌ । 
षट्पदार्थहितामेतां रुचिरां न्‍्यायकन्दलीम्‌ ॥॥८॥। 
ज्यधिकदज्ोत्तरनवशतशाकाब्दे न्‍्यायकन्दली रचिता 
श्रीपाण्डुदासयाचितभट्टश्रीक्षीधरेणेयम्‌ ॥१६।। 
समाप्तेयं पदार्थ प्रवेशन्यायकन्दलीटी का । 
समाप्तोथ्य॑ ग्रन्थ: ।। 
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(७) उन्हीं से श्रीधर' उत्पन्न हुये जो (इन सादृश्यों के कारण) आर्थियों के 
लिये कल्पवृक्ष के समान थे। क्योंकि कल्पव॒क्ष भी भ्रपणी घनी छाया से अर्थियों 
के ताप को दूर करता है। इनसे भी अ्रथियों के अनेक विघ्न ताप दूर होते थे। 
कल्पवृक्ष भी बहुत बड़े फल का दाता है, इनसे भी मोक्ष रूप महान्‌ (उपदेशादि के 
ढारा) फल प्राप्त होता था। कल्पव॒क्ष की भी अनेक शाखायें हैं। उनके भी शिष्य प्रशिष्य 
की अनेक श्ाखायें थीं। कल्पव॒ृक्ष भी अनेक ह्विजों (पक्षियों) का श्राश्नय है, ये भी 
* झनेक ह्विजातियों के आश्रय थे। 

(5८) उन्हीं के द्वारा तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली और विद्याप्रेमियों के सुनने 
योग्य यह अतिरमणीय नयायकन्दली' टीका रची गयी। 

(&) श्रीपाण्ड्दास कायस्थ की प्रार्थना (से प्रेरित होकर) भट्ट श्री श्रीधर 
ने ६१३ शकाब्द में न्यायकंन्दली' की रचना की । 

(षट्‌) पदार्थों के तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली न्यायकन्दली टीका 
समाप्त हुई ॥ 


अक्षीणनिजपक्षेष्‌ 
अग्निहोत्र त्रयों वेदा: 
अत एव च विद्वत्सु 
अनयो: संप्रतिबद्धा: 
अनादिनिधनं 
अनाइवासो ज्ञायमाने 
अनित्यत्वंविनाशारूय॑ 
अन्तराले तु यस्तत्र 
अब्बोकेत्यचितगुणा 


अभावोडपि प्रमाणाभाव: 


अभ्यासवेराग्याभ्यां 
अम्भोराशेरिवेतस्मात्‌ 
अय्ंबुद्धिस्तदाकारा 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या 
अर्थेन घटयत्यनां 
अविनाभावनियमों 
अविपयंयाद्विशुद्धं 


अस्षत्त्वान्नास्ति सम्बन्ध: 


असदकरणाद्‌ 
असम्बद्धस्य चोर्त्पत्ति 
असिद्धेनेकदेशन 

असोौ विद्याविदग्धानां 
अस्या अभावे नैवेयं 
आत्मख्यातिरविप्लवा 
आत्मनि सति परसंज्ञा 
आधिक्यथ्प्यविरुद्धत्वात्‌ 
आशामोदकतृप्ता ये 
आसीद्दक्षिणराढायां 
इतिकत्तंव्यतासाध्ये 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि 
एकत्र प्रतिबद्धत्वात्‌ 
एकधीहेतुभावेन 


न्यायकन्दलीसमसुद्धतप्रसाणवचनानाम्‌ 


अक्षरानुक्रमणी 
पृष्ठसंख्या | 
७८५ | एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि 
५११ | कर्मणा सत्त्वसंजुद्धि: 
२१३ | कर्मणां प्रागभावों यः 
६७६ | कर्मति परमं तत्त्वं 
१ | कार्यकारणभावाद्वा 
५२५ | कार्यान्तरेषपि सामथ्य 
४६ | कुर्वन्नात्मस्वरूपज्ञों 
४७५ | को हि विप्रतिपन्नाया: 
७८७ | गुणोपवद्धसिद्धान्तो 
५४२ | चक्रे वेशेषिक शास्त्र 
६७५ | छायायाः कार्प्य॑मित्येवं 
७८७ | जगदड्कुरबीजाय 
३०४ | जंगदानन्दनाइन्यों 
५३६ ज्ञानस्थाभेदिनो भेद 
२६७ | ज्ञानात्मने 
४६३ | ज्ञानाद्वा ज्ञानहेतोंर्वा 
६७५ | ज्ञानं च विमलीकुव॑न्‌ 
३४० | गपकत्वाद्धि सम्बन्धः 
३४१ ततो&पि विकल्पाद 
इ४० तत्र गौरेव वक्‍तव्यो 
तत्र यत्‌ पूर्वविज्ञानं 
*९५ | तत्सिद्धिनान्ययेत्येतत्‌ 
७८८ । तदगतैवाम्युपगन्तव्या . 
७६४ । तदभावे च नास्त्येव 
(७४ | तदभावेष्पि तत्रेति 
६७६ | तदुपस्थापनमात्रेण 
६०२ | तयोदच न परार्थत्वं 
३१३ | तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य 
७८७ | तस्मात्म्रमेयाधिगतेः 
४१६ | तस्मान्नार्थेन विज्ञाने 
१२१ | तस्मादिशुद्धगुण 
३०० | तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य 
७६१ | तस्माइयम्यंदृष्टान्तातू: 


ढ़ 


७६० 


तस्याभूद्‌ भूरियशशों 
तस्यां यद्रुप आभाति 
तस्यां श्रीधर इत्युच्चैः 
तानि बध्तन्त्यकुव॒न्तं 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ 
तेन निवृत्तप्रसवां 
तेनासौ विद्यमानो5पि 
तेनेषां प्रथम तावत्‌ 
तेषां कतूं परीक्षार्थ 
ज्यधिकशतोत्तरनवशत 
दूरासच्प्रदेशादि 
देहानुवर्तिनी छाया 
हयासत्त्वविरोधाच्च 
ध्यानेकतानमनसे 
न च भासामभावस्य 
न चानथंकरत्वेन 
न चार्थेनार्थ एवाय॑ 
नमः पजञ्चत्वंशून्याय 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दि 
नमो जलदनीलाय 
नहिं तत्करणं लोक 
नहि स्वभावतः शब्दों 
नास्तीत्यपि न वक्‍तव्यं 
* नित्यनेमित्तिकरेव 
नियम्यत्वनियन्तृत्वे 
निर्मेलज्ञानदेहाय 
निश्चिते न खलू स्थाणा 
पदार्थंधर्मसंग्रह: 
परप्रसिद्धसिद्धान्तान्‌ 
परस्परोपसंबलेषो 
: पूव॑विज्ञानविषयं 
प्रकृति पद्यति पुरुषः 
: प्रणम्य हेतुमीदवरं 
प्रतियोगित्यदुष्टेअपि 


: प्रत्यक्षस्यापि पाराथ्ये 


न्यायकन्दलीसमुद्धुतप्रमाणवचना नाम 


पृष्ठसंख्या 
७८७ 
४५६ 
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